O EERE O SOROS @ 


ت 


OAO OOOOH O 


م صم ے٥‏ 
عع ت فسوالامدر 


۵ يچ شش Ru‏ 
ہلت ہ نے 


عم ضر اريه رامعه وسو مارنه ورتا 


یسید صا خد ايت 


دارابزالجوزی 


@ زی کیک کے و کے وک وک ی کک کے و کے 
O EROGROHHOEOEHOHEHO HOHE O HHHH OEE Ee‏ 
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O AISEEIOEAISEOEAO O EIEIO ES 


O EERO O OOO OHO 


سے 
مارت 44۷ 


ا سے ہہ سے ا ووک ہے ایو س سے ہے 


سحل دل ہ۵ 


»® ا 
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OES OEE O SEIR OES 


| 


اتا > 1/ 34 ف 


E 


را 1و سرش سره بے انز 
e E‏ ا و م 


شارع ابن خلد ور )لفون 41٩۸۱0٩‏ 
فا ڪس ۱۰۰ ٩۸11ء‏ صب ۴۹۸۴ . 


صورة الصفحة الأولى من العقد بين دار ابن الجوزي ويسري السيد محمد 


` DO 


1 سے ہے 


ا 3 1 
ا انی 


a 


ك 
ا 


محمل 
السبد 
مں زي ويسري السي 
ري ويسری 
لصفحة الثانية العقد بين دار اين الجو ك 
4 ۱ د ك : + 
صورة ١‏ د 


فهرس الموضوعات EH‏ ا 


0 الفهرس الموضوعي للمجلد الأول 0 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطعة الثانة N O oy‏ 
مقدمة الطبعة الأول E SIN SESE DSL SSE‏ 
الكتب التي تم جمع الكتاب منها E O E O‏ 
۲١‏ 

8 تسیر 2 ة الفاتحة :ة: 
۳ 
ر ا E (Vv TE 5 a) EE‏ 
يسات من إيحاءات السورةء وبا فصولا .. A‏ 
الفصا الثاني : المطالب العالىة ؤ ة الفاتحة E CSS i an‏ 
الفمضا ر الالت ال جد ة الفاتحة TW CG‏ 
30 
۳ 
العادة والاستعانة EE SL SS OS‏ 
تقديم العبادة على الاستعانة CE SSO CLES‏ 
- حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلب E OS‏ 
- أقسام الناس بحسب العبادة والاستعانة E E Oy‏ 
الفصل السادس: التحقق ب لإاك نعبد4 EA ss‏ 
المتابعة والإخلاص A 11 CESS CLL‏ 
أفضا العبادات E E O E E‏ 
قواعد الاد OT O E E E‏ 
اتاك ندال الت u‏ صف هھەصۉآهۅەھە ص ۉ فآ ف or‏ 


- انقسام العبودية إل _عامة وخاصة OF ODE E al‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الفصل السابع : مراتب لإاك نعبد4 علماً وعملاً o00 ns‏ 
- مراتب العبودية i E TTT‏ 
- عبودية القلب ON CLL E E DD‏ 
- عبودية اللسان OE Cl E SD‏ 


OS CLES ae O N ooo عبودیات الجوارح‎ 
E O E الفصل الثامن: مراتب الهداية فى # آهدنا»‎ 


الفصل التاسع: ببحث فى «فقه اللغة» لسورة الفاتحة E SE I‏ 


:ة: سورة البقرة :ة: 


۰ : 

قوله تعالی : الک4 الآية (۲) E‏ 
را ا 7 2 E‏ مه ٤أَندَرَبَمُ...)‏ الآيتان 0 ۷) OE‏ 
: یتال ۹0 

قوله تعالی: #ف لوبهم عرض E E O O EE‏ 
قوله تعالی : ودا مَل لهم لا نفَيِدٌوأً# الآیتان AV cen )١١ - ۱١(‏ 
قوله تعالى : إا ميل لهم ءامنوأه الآية (۱۳) E OSS SS‏ 
VE SELA (‏ 

E CO Sn )۲٤ کک الآیات (۲۱ ۔‎ 2 ٠ تعالى. ا‎ 


قوله تعالے ,: # كتف کف ورک مالّه..._الآیة (۲۸) O SS‏ 
: الآیات من (۳۰- E ie a )٣۳‏ 
رل ا کیک ان £ ا O‏ 


VO ysrsessasenstsêeas )٤٩ »٤٥( الآیتان‎ ٠ reg ES 
E als (0۹ قو له تعا ا هدو ا ا‎ 


ا 


قوله تعالی : #وقالوا کن حَسََا ار إل اسم IE‏ الآية WY cs... )۸٠(‏ 


و ای 


ا ا وأ به 


قوله تعالی : #ولَقَد ا کا کے اق ا ۱۰( NR‏ 
قوله تعالی : «يتانها اذب ءَمنوا ل ولوا ريكا... الآية E TT )٠١۶(‏ 
قوله تعالى : 60ا تنسح م اتق هالاية (007) ..... E SS SSS es‏ 
قوله تعالی : #وقالوا أن يذل أَلْجَنَةَ إلا س كن هوكًاء..# الآية r. )١١١(‏ 
قوله تعالی : و A. (NIV - e ES‏ 


قوله تعالی : ل ا ا م is‏ ۰ الآیتان ۱۳١(‏ ۔ ۱۳۹) EO‏ 
قوله تعالی : ون ا ا امن ب ET EKS‏ 
قوله تعالی : تاها الس ءاموا استمیوا بألسر# الآیات )٠١۷ - ٠١۳(‏ 1 
قوله تعالی : #إِنً الَِسَ يمون ما ألا من ألْيت... الاية 0Q ss. )٠١۹(‏ 
قوله تعالی : #ومرے الاس من بتخد O oa E At EEE‏ 


م 


أتبعوا من آاذیے قبعو ا NT ece et‏ 


قوله تعالى : «إ تَبرَاً لذ ا 


EH‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالی : ومنل آذ ڪوروا کمتل ِى منْعقٌ...# الاية TE Cs )۱۷١(‏ 
قوله تعالی : # یتاه الدیے م کک من بت م ررتک E‏ الآية E )١۷١(‏ 
قوله تعالی: # لس أل أ 

قوله تعالی : #وککہ ف القصَاص 2 آلآآب...4 اة (۱۷۹) TE cocci‏ 
قوله تعالی : #فمنٌ خَاتَ م من موص جتّاء..# الاي (۱۸۲) O SO‏ 
قوله تعالی : یادها الد € الآیتان (۱۸۳ - IT... )۱۸٤‏ 
قوله تعالی : # ودا سالک عباږی عن فإ ت الاي O e )۱۸١(‏ 
قوله تعالی : #فالن بروهن وابتغوا ما َكب اله ۰ الاي (۱۸۷) WA sss.‏ 
قوله تعالی : #وقلوهم حى لا تكن ونَْةٌ... الآية (۱۹۳) Ve ns‏ 
وله تحال : وو رودو ما حر الاد اوی وترودوا فرت حير الراد ألتموئ... الآية (۱۹۷) Ve ns‏ 
قوله تعالٰی : ۱¥ قشر تاسکڪ ماڪ وا ا اڏڪروا َهء.. الآية Wê sees )۲٠٠١(‏ 


دوو 0 که 


آن تأخْدوا با ا سَنًا... 


2 _ ہے و ے 


ارا لنعندواً... AS e lee o TET‏ 
۰ لای (۳۳ ۲( AS erased‏ 
قوله تعالی : #والدنّ يوون و نکم وندرونً... الاي (۲۳۶) AV cesses‏ 


قول تعالی : #ولا جتاحَ کہ فیمَا عرصم بو من خِطبة النساوٍ... الآية AV ..... )۲٠٠(‏ 


م 


الموضوع 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


الذي فود أمَوكَهم...) الآية (۲۹۲) 


چ 2 ر لس سر رص ر ب 
#یکابها لیت ٤امنوا‏ لدا َدَايع...) الاية (۲۸۲) 


فهرس الموضوعات 


لوقا لَه َسَمَمّ إن ١ة‏ ملجدء...) الآية o )۲٤۸(‏ 


س کے ا ص سے 0 سے ر ص 
ولما زوا لحالوت وده الان ( ۲١‏ هة 


لھ دو وو ره رگ و ت 
#قول معروف ومعفرة حرٌ...) الآية (۲۹۳) 


OCU OGSOVoE HHGQ DHDOGOGOGHoG GHG Pp 


ر کر ص 
# اود آل ی أن 
# ايها لذن اموا أنفقراً من طبّتَ ما ڪسبر.:. 4 الآية (YY)‏ 
1 الحا ۰ اة (۲۹۸) 


سے ر ٠‏ 


چ ى را 7 ۾ سے سر فی َه 
#یتایها لذت اموا اتقو أله ودروا ما بق مى ألريًأًء٠.€‏ الآية (۲۷۸) . . . . 
کک 


ون كسم عل سفر وک تدوأ کاًا...) الآية (۲۸۳) 


ر ی 


رسا ل انا ان يتا أو أخطاً ...€ الآية )۲۸١(‏ 


سورة آل عمران :: 
رم ہے مە 


لالم ( اله ل له إلا هو الى البو 


۰ الآیات (۱ - ۳) 
ف عله سى ...€ الآيتان )٦ _ ٥(‏ 


ی 
ډ 
۹ 
1 

% 

\ 

2 

3 
1 

\ 

ا 

CN 


فل الهم ملك الملك... 


ر 


#ل يذ ألميْمنونَ الكفر أولا4... الآية (۲۸) 


COC©O©®GGD GOG GEG 4 >® QQ 


ر 2> ر م تور . وے سے 5 
#فل إن كنم تون الله فاتبعون يبك ...€ الاآية )١١(‏ 


2 


ا فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : #بلمريم افنت لريك...€ الآية FE cass asninisoneasesini )٤۳(‏ 


سم سے و 


قوله تعالى : ذلك من انما اَلْتَيّب ويو إلّك...# الآية E )٤٤(‏ 


قوله تعالى : #إذ قال اله يلعسى إن متوفيلك...# الآية P* ....... o )٠١(‏ 
قوله تعالی : #إِتَ مَل عيسى عند الو كمل ءَادَم...)_الآية a OT )٥۹(‏ 
قوله تعالی : ياه آلکتب لم تروت بای ...€ الآیتان (۷۰ ۔ PI... )۷١‏ 


سے 


o2 2 IES ICSE‏ م ر 2ر ت 

قوله تعالی : # ولت ينك أمه يدعون إلى ألمير...€ الآية ON ceker )٠١١(‏ 
e e a r N‏ 

قوله تعالی : #لن يَضْروڪَمّ إل أذى...# الآية i )۱١١(‏ 


قوله تعالی : إن الد کفروا لن تنیے عنھر امولھم...¥ _الاآیتان ۱۱١(‏ ۔ ۱۱۷) . ۲۳۹ 


4 ر 


قوله تعالی : #وسارعوا إل معَفرو من ر 
قوله تعالی : : 
قوله تعالی : ولا هنوا ولا مروا وانتم الَْعلود...) الآیات (۱۳۹ - Ea )٠٤١‏ 
قوله تعالی 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : #* 

قوله تعالی : د عدوت ولا تلور...# الآية TET scissile )٠١۳(‏ 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالى: ‏ 


3 


قوله تعالی : #لس کک من الذَمّر ...€ _الآية (۱۲۸) EE o‏ 


VE usu esheumes )۱۳١ الآیات (۱۳۳ ۔‎ ۰۰ 


فاعف عم وأستَعْفرَ هي ...¥ الاي OE Sa )٠٥۹(‏ 


قوله تعالی : إن بنصرکم لَه هَل غالب لكي ...€ الآية Oof ns )٠١١(‏ 
قوله تعالی : ٭ولا کسان الدن فتلوا ی سل الله الآیتان (۱۹1۹» ۱۷۰) OD wecninesa‏ 


سے 


قوله تعالی : الین اسحجابوا یله والرسول...# الآیتان (۱۷۲» ۱۷۳) a‏ 


هه سے 


قوله تعالى : #إتما ذلك ابطر 
قوله تعالی : ما کان اله لیذر 


مکی کے ر ب ر 
« 


St‏ صر رص رص ج 


ومين عل ما نس علبّهءء٠#‏ الآية (۱۷۹) YOR‏ 
نين قرحو با أتوأءء.ه الآية (۱۸۸) OV wuca baa e‏ 


فهرس الموضوعات 


:#: سورة النساء :و 
قوله تعالى : #وإن خف ألا فيطو فى ...4 الآية (۳) PE ns‏ 
قوله تعالی : 9 وتوا ألسمها الآية E O O )٥(‏ 


رو ر 


کہ بتڪم بالطل 4 الاي (۲۹) ٣۷٣۳‏ 


EE Cc ER مأ ی عنةه.‎ > 2 E ` قو‎ 
VO ss 

قوله 2 4 E 1 a‏ 2 ر واس ...4 الآية VT ..... )٤۳(‏ 
VV EE ESTE TLCS‏ 
قوله تعالى : فلا وريك لا يموت حى يحكموك... الآية RE cs )٠٥(‏ 
ول تعالی : طم أله 2 اوليك 2 مم لدي نمم نعم أله عتمم الآية (1۹) ..... YAY‏ 
قول تعالى: 8 بر حه E‏ ا ا الآیتان (۷۸ - ۷۹) ....... AY‏ 


قول تعالی : تاا لے ٤امن‏ إا رال ف تیل ئ OS seas Co‏ 


قوله تعالى : #ومَن اَحُسَنُ ينا مَمَنْ أسَلّم وهم لل الآية sc. )٠١١(‏ 44 


قوله تعالی : #ولن حمل أله لفرت عل لمن سيلا الآية E ra )٠١١(‏ 


قوله تعالی : # ورسلا قد فصت عََيّكَّ من قَبلٌء.. الآية Fo esdonssontsans )١١٤(‏ 


:+ سورة المائدة :ي 


قوله تعالى : # تاا الت منوا إا فمن إلى الصلوة...€ الآية ) FE eos‏ 


قوله تعالی : اد جاهڪم ي آلو ور وب ...4 الآیتان ٣۱٣٣ ... )۱٩- ۱٠(‏ 
قوله تعالی : وإ قال موس لقَومهء... الآیات (۲۰ ۔ EE )۲١‏ 1 


يکاا الد ءامنوا من رَد منك عن ...€ الآية YY ....... e )٥٤(‏ 

قوله تعالى : #وألقتنا سيم العدوة والعْصاء... 
#واله يعَصمك من ألّاس...) الآية E )٦۷(‏ 

قوله تعالى : #ما الْمسيح أ مريم إلا رسول...# الآية (ه۷) EO og‏ 
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قوله تعالى : ياعا الذي اموا إنما اتر والمييمء..# الآية OT )٩١(‏ 


قوله تعالی : ٭#واآن اکم بنتیم یما أَرَل ...€ الآیتان PI oS )٥١ »٤٩(‏ 


١ 
۹ 


فهرس الموضوعات 


الآية (۹۲) 
قوله تعالی : #یکاما اریت ءامنا کا سلوا عن آشیاء... الآیتان )٠١٠۲ - ۱١۱(‏ ...... 4 


قوله تعالى : #اللهم رينا أزل علينا مابدةء..# الاأية O OS r )۱١٤١(‏ 
قوله تعالی : # واد قال اله یلھیسی ا ...€ الآیات (١۱۱ء‏ ۱۱۸) 1 


إو سورة الأنعام بة: 
قوله تعالى : # المد لله آلّذِى حى الشمرت والأرض...# الآية PE ns )١(‏ 


سے رر صر ر 
: ‌ 


قوله تعالی : #وقالوا ول أل عله ملڭٌ...4 الآیتان (۸ - PO ns )٩‏ 


قوله تعالى : # كب عل َيه ألرَحَمة...# الآية TT )۱١(‏ 

قوله تعالی : #فل آی سىء كبر سَهدةء..ه الاية (۱۹) CET SEC‏ 

قوله تعالی : #واوى إل هذا القَرَانٌء.. الآية (۱۹) E a‏ 
ر ٌ رس 


قوله تعالی : #ثم لر تكن فتننيم إلا أن قالوأ.ء..#_الآية (۲۳) ٢‏ 


قوله تعالی : وو رئ لذ وفوا عل الارء.. الآیتان (۲۷ - ۲۸) E a‏ 

اتهم لا يكوت ولك ألظامين بات الل جحدونَ الآية (۳۳) PV...‏ 
قوله تعالى : #وما من دابَة في ألأرْض ولا طكر يطير متاحّد...# الاية (۳۸) EV suevlabiss‏ 
ر ت ا 42 ر ت 


قوله تعالی : #من مسل اله بصللة... الآیة (۳۹) EE ILE SESS Sea‏ 


قوله تعالی : #فلکا وا ما دروا _بوءء..) الآية FEV SSeS: )٤٤(‏ 


س er‏ و 
۰ 


قوله تعالی : # رَڪَدَلک فسا بعصم _ببعّضء..€_الآية FEQ ens )٥۳(‏ 
قوله تعالى : #وكدلك نفصل الأبلت ولتستين سبل المجرم...€ الآية o’ )٥٥(‏ 


قوله تعالى : #قل هو لاور علج أن بيْمَكَ... الآية (ه٠) PO nnn‏ 
قوله تعالی : ولد قال إِبَهِيے ليه رد.٠‏ الآیات O SS )۸۰ -۷٤(‏ 


E‏ < م 


e e OCA 
Oe as )۸۲ - ۸۱( قوله تعالی : # ويف أخاف ما ...€ الآیتان‎ 


ا2 
9 


قول تعالی: فل من رل الب لی جا بو مُوسی... الآية oV sss. )٩۱(‏ 


قوله تعالڵی : 


قوله تعالی : لن ا الق الب والویت...€ الآیات ٩۵(‏ ۔ PV seisiciahoseesats )۹۹٩‏ 


ی رر م م ر 
قوله تعالى : #لا تذركه الأبصر وهو يدرك الأبصر...€ الآية n )٠٠۳(‏ 
قوله تعالی : #ولا سبوا الست يدعونَ من دون أللّهء..# الآية FS cesed )٠١۸(‏ 


قوله تعالى : #واقسموا بال جَهد أيَمنبمّ...€ الآیتان E SS )٠٠١ »۱١۹(‏ 
قوله تعالى : #وكدلك جملا لكل تى عدةء.. الآية O )۱١١(‏ 


قوله تعالى : #أفغير أله أبتفى حكماء..# الآية FE wossesssassessiuan )١١١(‏ 


کر 


قوله تعالى: مت كمَّتُ ك صد وَعَدلا...) الآية I E ot )٠١١(‏ 


قوله تعالی : # ووم رهز جيعا يلمَعْكَّر الجن فد أستكارتر... الآية (۱۲۸) .. Ve...‏ 
قوله تعالی : دلت أن ل َك ربك مهلك القرى بطلر...4 الآية VY )۱۳١(‏ 
قوله تعالى : *وريلت الم ذو الَحَمَة...€ الآية E )۱١۳١۳(‏ 
قوله تعالی : فل ل جد فی ما اوی إل عحرّمًا...4 الآية U Ba )٠٤١(‏ 


قوله تعالى : #فلله الج البللغة...# الآية O E DS )٠٤۹(‏ 


a | 
O NE O a )٠٠١( الآية‎ SEE K قوله تعالی : ل هَل‎ 


قوله تعاڵی : لهل ينظرون إل أن تأنيهم الماتيكة.ء.. الآية TTT )٠١۸(‏ 1 
قوله تعالى : #من جاه يالسستَةء..€ الآية a )٠١١(‏ 


e‏ کر سے ہے 


قوله تعالی : #فل أغیر آنه بض ربا وهو رب كل سَىّر... الآية O )۱١(‏ 
ة: سورة الأعراف :ة: 

قوله تعالى : التصض © ك أردّ لَك الآيتان EVE Lassa )۲ - ١(‏ 

Vee OSL NIL E 


قوله تعالی: 2 ف للمتيكة أسَجدو لدم...€ الآية FT Sec eaten )١١(‏ 
قوله تعالى : #قال ما مَك ألا جد إذ أمرنك...# الآية TV cacao )١١(‏ 


فوله تعالڵی : #قال فما غوت لأقعدد هب صرطك الق ...4 الآيتان ٣۷۷ ... )۱۷-١١(‏ 


قوله تعالی : وال ما گا ربکا عن هزو أَلسَجِرَةَ الآیتان (۲۰ - ۲۱) FAY saves‏ 
قوله تعالى : #قالا ربا ظامنا انشا وإِن لر تعفر لا.ء..# الآية (۲۳) TAY ss‏ 
قول تعالی : ایی ٤اد‏ قد ارلا یک لاسا بواری سوا 


فهرس الموضوعات | ا — 
الموضوع الصفحة 
قوله تعالی : #ولا فعلوا فة قالوا ودنا عا اباتاءء.# الآية (۲۸) PAE eens‏ 
ن ۴ 2 ھر رس ج 
قوله تعالی : #فل آم ری بالْمَسّط...# الآیتان (۲۹ ۔ ۳۰) E rara‏ 

ب سه 


قوله تعالی : یب ٤ادم‏ خذوا زیت عند کل مسج الآية O )۴١(‏ 
ج 5 2 یک ی رن ورم ے . 
قوله تعالی : #قل إنما حرم ري _الفوکجش...€_الآية (۳۳) A Sa‏ 


Z2‏ و رم ر 
ر ۱ ر مر Ld‏ 


قوله تعالى : #فَمنْ أظام ممن أ له ڪڪَذبا...# الآبات O e )۴۹  ۳۷(‏ 
قوله تعالی : إن لیت كدو بايا واستكرا عناء..& الآية r. )٠(‏ 
قوله تعالی : ولت اموا واا السسلحت له مكلف نفَسًاءء٠‏ الاَية O ara )٤۲(‏ 
قوله تعالى : # المد يله الى هدنا لهدًا...€ الآبة (لع) ۳4۲ 
قوله تعالی : : ٠‏ 1 
قوله تعالى : #هل ينظرون إلا تأويرء..) الآية Po )٠۳(‏ 
قوله تعالی : # ألا له ال ولأ الآية E )٠٤(‏ 
قوله تعالى : #ادعوا ركم ضرعا وحفية...) الآیتان TTT )٥٠ _ ٥٥(‏ 
قوله تعالی : ا 
قوله تعالی : #وھو الزف سل الریتح شرا بے دی می4 الآیتان (۵۷ ٤۰۹ ... )٥۸-‏ 
قوله تعالی : * 
قوله تعالی : #فد اقرا عل آله کذبا إن عدَنّا فى مت...4 الآبة AY ss )۸٩(‏ 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : اذا جاءَنهم اة كارا الآية TT )٠۳١(‏ 
قوله تعالی : إلى الْجبّلء..€ الآية r ET )٠٤۳(‏ 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : #فخلف من بعدهم حلف ورثرأء..€ الآية (۱۹) Qs‏ 
قوله تعالی : #وإذ نقتا أل فوقهّجء..# الاآية CE LESS, )۱۷١(‏ 


=“ ا 7 0 ا ي e‏ ا < 
قوله تعالی : #ولڏ أخذ ريك من ب ءاد من ظهورهر درةء..ه الآية (۱۷۲) EV c.c.‏ 
e‏ سم 


قوله تعالى : #أو قولوا إا أشرك ءاباؤتا من ...4ه الآية (۱۷۳) EE Saas‏ 
قوله تعالی : #واتل يهم تما الى ءَيه ءاييتا.ء..4 الآتان ET ss )٠۷١ _ ۱۷١(‏ 


۰ 
ا 
ا 
A‏ 
ص 1 

XX 
N 
ل‎ Cs 
CA 
61 
f7 


ت 


قوله تعالی : #ولقد دراتا لِجهدَہَ راء الآية (۱۷۹) O‏ 


Eu‏ فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : وی المرّمیت سه E7‏ سسکا E Oa f‏ 
قوله تعالى: اما الذي اموا أستجييوا يله وللرَسولء..€ الآية (۲۶) E as‏ 
قوله تعالی : ااا الت ءامنوا إن قرا آنه مل لک درا €۰ الاَية (۲۹) CEE...‏ 
قوله تعالى : وما كات أله ليعذبهم ونت فمم...# الآية (۳۳) EE‏ 
قوله تعالی: رما کان لايم عند الت EE. o a CTE EET‏ 
قوله تعالی : وداوم ی ا لا نکن ...€ الاي (۳۹) CEO Sa eS‏ 

تة ءءء الآية CET cae )٤۲(‏ 
قوله تعالى : # يارا الست اموا إذا لقيتر فكة كافتوأء..) الآية E as )٤٥(‏ 
قوله تعالى : ود رب لَه أَلنَيَطْنْ أعَمَكَهَر... الآية E a )٤۸(‏ 
قوله تعالى : 5¥لك بات اله لي بك معا ...€ الآية EEA ns )٠۳(‏ 
قوله تعالی : #هو أَليئ أيدك برو لز 9© ان 7 - CEA sss. (Yr‏ 
قوله تعالى : يلاما اَن حَسك اله وَس عك من اريت )...4 الآية E... )٦١(‏ 
NETTIE EE FE O‏ 8 


فهرس الموضوعات EU‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


ب سورة التوبة ب 


قوله تعالی : ٠‏ 
قوله تعالى : #أم حسبشم أن تاركرا ولَمّا بعلم أله الذي جهدوأء..€ الآية o )۱١(‏ 
قوله تعاڵی : 
قوله تعالی : 0 
قوله تعالی: اوا أربت ل پووت بار 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 

قوله تعالی : لفلا جيك آم لهم ولا أولدهب و حك أسولهر ولا ارده ...€ الآية E o )٥٥(‏ 
قوله تعالی : لوین الت نوو الى وشلرت هر أذن... الآيات ٠١ .... ۳ -٩۹(‏ 


گے کے حر لے ع 
پر 
€ 
کے 
ve‏ 
۵ 
4 
ر 
N‏ 
e‏ 
E7‏ 
u‏ 
Xx‏ 


TEKE‏ ص 


قوله تعالی: # کالذيت من بلک ڪاو أشَد منك فوةّء..# الآية E es )1٩(‏ 
قوله تعالى : #وعد أله المومنى وألمومتت ...€ الآية (۷۲) HQ sesane‏ 


و 


قوله تعالى : # أا اللو جهد الكڪفار وألمتفقين.ء..€ الآية (۷۳) E aces‏ 
قوله تعالی : # وسم من علد أله يث ءاتدتاء.. الآية E )۷٠(‏ 
قوله تعالى : #والسيقون ألذولون من امجن وألأَصًار...) الآية I ss )٠٠١(‏ 
قوله تعالى : #وصل عله إن صلوتك سک فن.€ الآية E Sea )٠٠۴(‏ 
قوله تعالی : #أفمن سس به عل تَقوى...) الاآية E )٠٠۹(‏ 
قوله تعالی : ¥ اه اسری مت المڑییے اس دامو ...€ الآیتان (۱۱۱ء ۱۱۲) . ۲٣‏ 
قوله تعالى : #وما ڪات اله ليضل قومّاء..€ الآية E )٠١١(‏ 


س 


قوله تعالى: #لقد تاب أله عل آلتّىّء.. الآية TT )١١۷(‏ 


e‏ فهرس الموضوعات 


e 
r )۱١۸( قوله تعالى : #وعل اة الت حلفوأ... الآية‎ 
.... )١١۹( قوله تعالی : أا آل $ الآية‎ 
. )۱۲١ قوله تعالی ۰ الآیتان (۱۲۰ ۔‎ 
yT )۱۲۲( قوله تعالی : وما کات آل نفا ڪا | َة الآية‎ 
e e قوله تعالی ج‎ 


قوله تعالی : #فماذا بعد أَلْحيّ o mt Î‏ 
قوله تعالی : بل کذوا یما لر بحيطواً بعلْم4ءء٠٠#‏ الآية (۳۹) a‏ 
قوله تعالى : #فل فصل أله ور متد..٠)‏ الآية (0۸) a‏ 
قوله تعالى : #ألا_ إتت أولساء أللّهء..#& الآية O )٩۲(‏ 
فوله تغالے: واا إل مرس وآ 1 وا لقومكًاء.. الاَية (۸۷) TT‏ 
قوله تعالی : #قان كت فی سك ما ارلا إك فَستل...€ الآية (46) a‏ 


2 لل‎ o 


قوله تعالی: ¥وما کات الس ان مر الا باد 


الدنا وزیتتباءے الآیتان )۱١ »٠٥(‏ 
ر 2 ص ےو ر ر لر gE‏ ا ج 
قوله تعالی ن اظلم ممن افترىٰ على اللي ڪزبا. a e‏ 
ےک کے سے سے ےر 


ن اللهءء.# الآبة YT )٠٠٠١(‏ 


الموضوع 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
فوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 


م ا رد إلا سر يتا 
#ولا أقول ڏک عنډی خراین اللّه. 


.. الاَية (۲۷) . 
3 (۳۱( 


صم الوم من أمّر آله إلا من 


ا 2 


کک ra‏ 07( 
م اشر ۰۰ الآیات (1۹ ۔ ۷۲) 


O )٤۳( الآية‎ 


:#: سورة يوسف :ه: 


رسلا وارد ذل لْء...& الآية (۱۹) n‏ 
#ولقد هَت بو - إلى قوله - #وما اَی ۰ الآیات ۲٤(‏ ۔ )٥۳‏ 
لما عدون من دونو إلا أسّماءّ...) الآية ss )٤١(‏ 
و و جا ن ع ٤‏ الآيات (1۲ - San )۷١‏ 
E )۹۹( 5 EEF 5‏ 
EFE‏ ا ا O‏ 


بقَدَرهًا.ء..# الآية (۱۷) 


لم عة أل .٠ه‏ الآية )١٤(‏ 

قل من رب ألسَمَوَتٍ رارض ... الي )١١(‏ 
انل مى اسما ما هَسَالتَ أودية 

لين استجابوا ريم الحسى...) الا 


CGS GSG HOGG OSG Gq O E OG G&G ûû Dg EE GO & 4 


GÖGnNOmOGO GEODESY GCG GES A GOG 5ES BD GG ض‎ 


بعلم أا أل 

قوله تعالی : 9 ر ا الآیات (۱۹ ۔ ۲۲) O E‏ 
فل ال اک اه AV‏ 

:#: سورة إبراهيم :ة: 
قوله تعالی : # وقد مسلتا موس بايا ...) الآية qe ns )٥(‏ 
ول ال ESSEX)‏ الآية (۷) E eens‏ 
#آف الله شل # ۹۱ 
۹۱ 
قوله تعالی هر...# الآية (۱۸) I oes‏ 
قوله تعالی : الم تر کف صرب الل منک َة ...€ الآیات (۲۶ A ...... )۲٦-‏ 
قوله تعالٰی : م سا اله لذب ا ا اقات الآية (۲۷) QV cess‏ 
۹۸ 
1 ۹۸ 
قوله تعالی:. O E o me EER‏ 
قوله تعالی : # وقد مکروا | مڪڪرهم... الآية E I E )٤٦(‏ 


قوله تعالی : #وما اتم ًن رَس رل ا 6 ر © ۰ الآیات (۱۳-۱۱) .. ۱۰۰ 


قوله تعالی: #ورعنًا اف وروم ٠‏ الاية E OG )٤۷(‏ 
قوله تعالی : #قالواً اول ا ۰۰۰ الآیات (۷۰ - ۷۲) Ease‏ 
قوله تعالی : TE e‏ معن ( @ الآیتان ٩۲(‏ ۔ VAs )٩۳‏ 
قوله تعالی : فاصدَع يما تمر الآية E )۹٤(‏ 
قوله تعالی : #وعبد ريك حى يأك أَلْعَي4 الآية A 1 )٩(‏ 


سورة التحل :ة: 
قوله تعالی : E‏ الیک بألروج من أَمَرو 4 الآية (۲) E E TTT‏ 


الموضوع 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی: # 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


فهرس الموضوعات 


ر آل 


ا الآية )٩(‏ 
أ 


#ولله لحد EEE‏ ر ف لاض ۰ الآیتان )٥۰ »٤٩(‏ ..... 1° 
TEZE‏ رة هثل ألسوءء..& الآية VO surest )1٠(‏ 

رج من بطونها سَرَابٌ...) الآية (1۹) E‏ 
GTETETS‏ الآیتان (۷ ۔ WE cman )۷٩‏ 
وان رکم ٤‏ ِن بطو اسه الآية (۷۸) E Sectors at‏ 


8 سورة الآإسراء :@: 
بحن الى بعَبّدوء...# الاآية )١(‏ 


سحن 


e, 


E cisco lees )١١( ان ميلك فر .4 الآية‎ E E6 
O r aS )۱۹ - ۱۸( ن کان بريد الْعَاجِلة# الآیتان‎ 
TT SSS )۲۲( #لا تحمل سح ان الله الها ءاحَر ... الآية‎ 
TT SASSOON (۳۲( وولا دقرا ارق .€ الاَية‎ 
TV css )۳۸( کل ذلك کان سيعم عند ريك وها الآية‎ 
E SSS )٤۲( #قل لو کان معد عالة_ كا قولونً الآية‎ 
E )٤٥( ولا قرأت القَرَمانَ جملتاء.. الآية‎ 


: واوا ودا کنا عظسًا ...4 الآیات )٥۲ _ ٤٩4(‏ 


TE EEEE 
SS ESTE TTT IT CEE CECT TAK KET 
)٦6( #واستفزز من استطعت ...© الآية‎ : 


: ولول أن تبسك الآية )۷٤(‏ 


TRIE SEEKERS 
)۷۸( #أقر ألصلَوة دلوك السمس...# الآية‎ : 


9 ` 


#قل ل يعمل عل شاكتد...# الآية )۸٤(‏ 


فهرس الموضوعات 


وقل لادی بقولوأ الى هى 


قل ادعوا الذين زعمترء.. 
ايتا مود اة مبْصرة... الآية )٥۹(‏ 


وءالينا مود التاقةَ م 
سے سے اپ سے ر ژ2 چ 
جهنم جاوكر... الآية )٦۳(‏ 


سے 


ر ر 
ھے 
2 


ولقد_ كَرَمَتا بن ادم الآية )۷١(‏ 


الاية (۷۹) 
الاية )۸١(‏ 
من اران ما هو شقا... الآية (۸۲) 


ومن الثّل فتهجد ب4٠٠٠‏ 


: #لقد 


: لإا جملا ما على _الذأرض زيت...€ الآية (۷) 
: ريطت 
: لوا َوَن لِسَأىء إ قاعل دلت عدا 


١‏ ار ی ن 


4 


رم ار 


عل قلوبهمُ...# الآية )١٤(‏ 
رادعهر كلبه...€ الآية (۲۲) 


e 


2 
و رو2 ا ر 


أعفلتا قب عن ذدتا.ء..€ الاآية (۲۸) 
الصلحتِ 
الدنسا. الآية )٤٩(‏ 


ن الذت 


مر o‏ ےک سے کے ر و 
۰4 ۰ 


اا غداء نا قد 
طلقا سح إا ت غاا 


ا 
ص 
تناه 


O“ GOGE 4G SG DODO GG ©GD 4G HH 4G GAG E OG GH û o ©. 
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قوله تعالی : 
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قوله تعالی : 
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قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالڵی : 
فوله تعالی : 
قوله تعالی : 


فهرس الموضوعات 


و 2 
ث 


#وءاننه من کل شی ساءء.ه الاية )۸٤(‏ 


ل الِب منوا ولوا السسلحلت...# الآیتان (۷١۱ء )۱١۸‏ 
لقا ريه فلسعملءء.# الآية )١٠١(‏ 


فی کا ی 


:#: سورة مريم :#: 
ول کن عالت رت شا الا () 


روم کم 


سر سے ر ی ر ت 
وو سلم عله لوم ولد ودوم موتٌ...4% الایتان ٠١(‏ و٣۴)‏ 
ونی عبد آله... الآیتان (۳۰» ۳۱) 


وانذِرهر وم ألصرة... الآّیة (۳۹) 


F7 رو‎ 


O©“on©®sGOGOCSCGN GCG GO GD O GG O©GO OD GO 4 GO û FG © 4 


یکات لہ تعد ما لا سمع...‰ الآیتان la )٤۳١ - ٤۲(‏ 
يتات إن أَحَافُ أن يمَسَكَ عدا الآية VE ns )٤٥(‏ 
م 


سورة طه :ة: 
وير ألَلَرةَ إزإكرئ...) الآية )۱١(‏ 
الآية )٤١(‏ 


وأصطتعتك لنفسى# الآية )٤١(‏ 
#فأنیاه فقولا نّا رسولا ریّلت...# الآیتان )٤۸ »٤۷(‏ 
قا فمن رک لموس ...# الآيتان (۹٤ء )٠٥١‏ 


لقال هر موس وَيْلّكم... الآية )٦١(‏ 


Ow» nN HO HOG GG © GE hO a OG bûê MN © © 


کک نے ر 


#قالوا لن دؤثرك عل ما جانا الآية (۷۲) 
e‏ ت 

قرحم موسی إل قوموِ عَصْبدل.۔.€ الآیات ۸٦(‏ ۔ ۹۷) 

وميد بتبعوت الداعى لا عوج ...€ الآية )٠١۸(‏ 


#یعلم ما بين خلفهم... الآية )١١١(‏ 


zz‏ سے ر 


ید يهم وما 
ومن يعمل من الصللحلت وهو مؤين...# الي )۱١۲(‏ 


EE 


الموضوع 
قوله تعالی 


قوله تعالی 
قوله تعالی 


: #ولقد عهدنا لل ءادم من قبلء..€ الي )١١١(‏ 


قوله تعالی : لفلا عت من الْجِدَة 


ج 
إن لك ع فیا ولا تعری 


و r‏ و 


: إن لك ألا عر 
سرس وی ور 
: #فم انع هدا 


#فمن تع ى فلا مض # الآية (۱۲۳) 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


} 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


3 


ر ر pF‏ ی 
ومن اعرض 
3>2 ور و 


و حشرم لوم 


ر رو ر 
٤‏ 


ولقد ءانا إتراھ 


ټ 


من فلك 


فهرس الموضوعات 


...€ الآية )١١۷(‏ 
( ۰ الآیتان (۰۱۱۸ ۱۱۹) 


عن زڪرى فن له معستَة صضنكاء..) الآية )٠١١(‏ 
فة اعم (6 قال ‰٠‏ الآیتان (۱۲۶ - )٠٠١‏ 


به سورة الأنبياء :ة: 


e‏ ص 


الخاد الآية (۳۶) 


مر ر 71ر 


)٥١( الاي‎ ٠٠ءمدشر‎ 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی 
قوله تعالی 


قوله تعالی : 


۾ ڪه و 


۴ هله الال ال اثر 


روک ص ج ےو 
١‏ . 


وداوږد وب 


أذ کا 
ا 


ر سے رض م 


ووهتا 


ژ> > ور ر rT‏ 
ون من دون اللو 


تعد 


ر ها ...€ الآبة )٥۲(‏ 


رم و ا 


مره 


تاها الاس اتقو 


ربک...4 الآیتان »١(‏ ۲) 
ومن الاس من مرل فی الله بعیر علر..۰ الآیات »٤-۳(‏ ۹-۸) 
: #يكاها الاس إن كر في رب من ...4 الآية (ه) 
: لۋوترى الرس هَامدةء٠۰‏ الآيات ٥(‏ _ ۷) 


الو ر اب الله يسجد لم من فى ألسملوّتٍ...) الآية (۱۸) 


الزبور من بعبِ الذدر... 
رحمة للعليي) الآية )٠١۷(‏ 


سورة الحج :ي 


حصب جهتّر...€ الآیات (۱۰۲-۹۸) 
الآيتان (٠٠٠ء )٠١١‏ 


Kaw GS nO N ûû % 


AT 


الموضوع 


قوله تعالڵی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 
لن الله يذل الي ءامنوا وعيلوا الصسلحتبِ ...€ الآية (۲۳) IY...‏ 
ومن برد فيه بإلكادم بظلم...# الاآية E )٠١(‏ 
OF 00 a‏ 
ذلك وس بطم حرملت آله فهو خير ...€ الآية IY )۳١(‏ 
ES OR OEE‏ الآیتان (۳۰» ۳۱) Es‏ 
#والدتے جعلتھا لک س شعت آللہ.۔.€ الآیتان ٣۳ء‏ ۳۷) YO a.‏ 
إت اله یدفہ ع اَذ ا ۰۰ الاَية (۳۸) TE sess‏ 
أن لين بقتلوب_بانهم_غلموا...© الآية (۳۹) I OOO‏ 
ولول ت أ التّاس...) الآية PWV )٤١(‏ 
# ليجعل ما يلقى السَيّطلن فسنةء.. الآیتان IT e a )٥٤ »٥۳(‏ 
E SESS ask 0 TE TI A2‏ 
تاها الاس صرب مسل فاسسيعوا مء الآیتان (۷۳ء YY a. )۷٤‏ 
ھدوا فی الہ حیَّ جھکاوو..٠€‏ الآیة (۷۸) E Ss‏ 
واعتصموا باه هو مولدك # الاآية (۷۸) E O‏ 
:ة: سورة المومنون :ه 

ی آم ال ...4 الآیات YYV ss )۷ - ١(‏ 
#أۇلېك ر Gf‏ ۰ الایتان O 01 LEA )۱١ »٠١(‏ 
#ولقد لقا لضن من سل ن طین ...€۰ الآیات (۱۲ YA ..... )٠١-‏ 
تا الرس كوا م ألطْبّبّت... الآیات YA Ss )٥۳ _ ٥۱(‏ 
ودن دون ما ما توا 4 الآيتان NAG TT TTT TTT TOE )٦١ - ٦٠(‏ 
افا يدوا القول..- الآیات (1۸ - ۷۱) TQ‏ 
وما افضد الله من ولرء٠-&‏ الآية (۹۱) E SL e as‏ 
YY...‏ 


#وقل رب اع بك ص همرت بلطن 9 (...% الآيتان )4¥ <« (4A‏ 


ج 
فحسبتر آنما خلقنکہ عبثاء..# الآیتان WY sss. )۱۱١ »۱۱١(‏ 
سورة النور :ة: 
لانیک کی إل اني أو مشْركة... الآية (۳) E Saa‏ 
#والذین مون اروجهہ 4 الآیات ٩(‏ ۔ YFofYTE wns )٩‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالی : #فإذ ل ياتا بادآ ۰ اة (۱۳) TES E‏ 
ولال واولا صل آل علیک..€ الي o )۲١(‏ 
قوله تعالی : الت ل € ية (۲۹) E DL E‏ 
ا ا E‏ نرهم الآية E en )٠١(‏ 
قوله تعالی : #ولا بش بأجلهلً...4 الاي )۳۱( E E e‏ 


قوله تعالی : #وانکحو الايمى 2 الآیتان (۳۲۔ TE E a. )٣۳‏ 
٤ .‏ گے هوا 1 7 


قوله تعالی : ا 7 ا 5 ق الآیتان (۳۹_ Ta )٤١‏ 
قوله تعالی : ٠٠ ITI.‏ الآية ER CS La )٤٥(‏ 
قوله تعالى : # فيب تولو فإتّما عليه ما حلّء..# الآية (٤ه) EQ eens‏ 
قوله تعالی : تاها لذب ا ان ملكت اس ...ى الآية (0۸) EQ...‏ 


قوله تعالی : ۶ انما المؤينوت آلذين ءامنوا ياء الآية OE ea )٦۲(‏ 
ر الاية (1۳) ... ۲١٣١‏ 


:ه: سورة الفرهفان :ة: 


قوله تعالی : تارك الى برل ألْرقانّء.. الآية OV lease antes )١(‏ 
قوله تعالی : #وقالوا مال هنذا ال سول بأل الطعام... الآیتان (۷ء ۸) OF acacia‏ 
قوله تعالی : ووم یخشرهم وما بعبدورک... 4 الآیات (۱۷ ۔ SEC oc )٠۹‏ 


TO aaa )٥٥( ارتو من دوي الله ما کک تمن الآية‎ EE 
ا‎ 


و 


UT cesses (1Y برجا - أ‎ 


فهرس الموضوعات Hal‏ ا 


الموضوع | الصفحة 
قوله تعالی : واب إا س 4 رت الآية OT Sen )٦۷(‏ 

easy (۷۰‏ 
لے فا ا ا O SG aL‏ 
قوله تعالی : اوس تاب وعمل صل فانم بوب إلى ألّه.ء..) الآية TO cect )۷١(‏ 
قوله Ve cairns E FTE‏ 
قوله تعالی : #والزیت إذا ڪرو بات ريه...# الآية (۷۳) A‏ 
قوله تعالی : #والذن قولوت رسا هب لا من آزوجكاء.. الآية WÎ soonest )۷٤(‏ 
قوله تعالی : # آولکہ ن جوت آل وا مرا VE aa ess ey e‏ 


سو رة ة الشعراء :ة: 


قوله تعالی : اشر ما کر تعبدودً# الآیات ۷٥(‏ ۔ ۷۷) VE a‏ 
قوله تعالی : : راجتل لى لما نق فى الأخرد) الأب 0 O SS a‏ 
قوله تعالى : وم لا مال ولا بون )۰ .0 الآیتان (۸۸ - Os )۸٩‏ 

YW cess )٩۸ »٩۹۷( الآیتان‎ ۰ ۱ 3 


:#: سورة النمل :ف 


قوله تعالی : رورت سملن داود...€ الآية PVA waceseasessksretiins Coie )۱١(‏ 
N SS aT To‏ 
قوله تعالی : وقد الطبر...# الآیات (۲۰ ۔ AY seveta eats )۲٤‏ 
قوله تعالی : #قل الس لله وسل عل عكارو...4 الآيتان AE disa aielsss )٦١ _ ٥۹(‏ 
قوله تعالى : # فو كل عل ألَهٍ... الآية (۷۹) A SCC SS O‏ 
قوله تعالى : #إنك لا مع المو... الآية AT e )۸٠(‏ 
قوله تعالى : وَعَلهم أَيِمَةَ غوت إلى الكار...4 الآية )٤١(‏ . 


قل تال : ل ان مصدكة...Q‏ الاية ANS )٤۷(‏ 


سر رسیم موو ر 


قوله تعالى : قال إنّما أوسّم عل علر_عندىئ... الآية (۷۸) O Sa‏ 
قوله تعالی : # كل سىء مالك إلا ...€ الآية (۸) PAY sens‏ 


سورة العنڪبوت :ي 
قوله تعالی : الم © احسب الاس أن رگا الآیات QO ces )٦ - ١(‏ 


قوله تعالى : #ووصيا الان بولديّد...€ الآية (۸) O SNEED SOS‏ 
قوله تعالى : #وَمِنَ الاس من يمول ءَامئّاء..€ الآية FAA Sens )٠١(‏ 
قوله تعالی : #ولقد أرسلا وا إل فريه...# الآية O e )۱١(‏ 


قوله تعالی : قل سا ف رض فانظ وا 


a 


قوله تعالی : مَل ارت ادوا من دوت الله أولےاء...) الآية )٤١(‏ 4 
قوله تعالی : #وتل الام ت ما لاس4 الآية E OES )٤۳(‏ 


٣ 


قوله تعالى : # إت الصكلوة ننه ع الفحسا...# الآية Pegasus is )٤٥(‏ 
قوله تعالی : اولك ارلا إل أزْمب...) الآیات ET oat )٤۹ _ ٤۷(‏ 
قوله تعالى : #أولر يهم أتا ارزلا علک أأكحَب...) الآية (١ه) FST enearnonir‏ 


آلدار الک الاَية (16) PF aussie‏ 


قوله تعالی : ورين جَهدوا فين د سلتاًء..& الآية E cats )1٩(‏ 
:#: سورة الروم :ةه 


قوله تعالی: الم و عبت الروء 9© الآیات (۱ ۔ E )٤‏ 
قوله تعالی : # ووم تقوم الاه ومذ قرفو (@...# الآیتان YO a... )٠١ »۱٤(‏ 


ر 


قوله تعالی : زم الى من أَلمَيّت...# الآية (۱۹) POR aasantossaueosseei vies‏ 
قوله تعالی : ومن یلیه أن حلقکہ من ثراب...€ الآیات r. )۲١  ۲۰(‏ 


سے کے کے ا کے نے سے 
” 


ه الحا 


x 


قوله تعالى : قاقر وجه لرن حنِيفًاء.. الآية PY csr )٠١(‏ 
aS ERG PZ‏ 
قوله تعالى : #ظهر الفساد في ال واليحر...) الآية E E )٤١(‏ 


کے 


> 2 


قوله تعالی : #وات حًا ّتا صر ألْمرّمنَ...) الآية PO eens )٤۷(‏ 


فهرس الموضوعات vr‏ | 5 


الموضوع الصفحة 
:#: سورة لقمان :ة: 

قوله تعالی : وين الاس من سى لهو الكريث...€ الآيتان ( ۷) FV auceiesnsi‏ 
قوله تعالی : ل اليح امنا كياا الصزصح.) الأب د E cases‏ 
قوله تعالی : آله 

قوله تعالى : ويم سيل من ناب إل... الآية PIA es )٠١(‏ 
قوله تعالى : #يلق أقر الصَسلوة.ء..) الآية (۱۷) EO Se‏ 
قوله تعالی : ER:‏ د فى مشيك... الاي (۱۹) TE SESS‏ 


قوله تعالی : #ولو انما ف ES‏ من سجر أفلش...€ الآية (۲۷) E ay‏ 


:ة: سورة السجدة بة: 


قوله تعالى : #الرَّ زيل السب الآیتان (۱ء ۲) E OSE e‏ 
قوله تعالی : > 

قوله تعالی : # نجاف جودھم ع الاح الآیتان ١۱ء‏ ۱۷) yT‏ 
قوله تعالی : .€۰ الاي N )۲١(‏ 
قوله تعالى : #وجحعلتا منم أيِمَةَ...) الآية E )۲١(‏ 

:ة: سورة الأحزاب بخ: 

قوله تعالی : #یتاا الى اتن #٠.‏ الآيات (۱ - ۳) E‏ 
قوله تعالی : الى أو بالمرّمنن. E E‏ وبيان منزلة الرسول بلا i‏ 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : #وإذ رَاعَتٍِ الأب € الآ (۱۰) O ooo‏ 
قوله تعالی : a cerr‏ 4ء٠‏ الآية (۱۷) 0 
قوله تعالی : # ناء ال ت منک الآیتاد 

قوله تعالی : # ضا ا س اا ۰ الاَية (۳۲) EO SSS‏ 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : تاا الذي ءامنوا اذكروا أله س اتان 4ء 4۲( TT‏ 
ll‏ ھی آآزی صل کلک (۲؛) E Se an‏ 
را فة € الآية E a )٠١(‏ 


رم 2 fil‏ چرس 8 رر a‏ 


قوله تعالی : لن َه وملر ڪت بصلون على ١‏ ...4 الاي TEES ()٥٦(‏ 


Hi‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالی : لن ن يۇذوبت الله ورسولم عتم اّ٠‏ الآية (۷) O o‏ 


:#: سورة سباً ê:‏ 


قوله تعالی : المد بل الى لم ما فى السموت...) الآیتان PQ )۲ ١(‏ 
قوله تعالی : وبری الذي أوشوا EEE‏ لآب 0 EO as‏ 
قوله تعالى : #قل کی ادا لذب زعم س عوا الذي زعمتم من دون اله ل الآیتان (۰۲۲ ۲۳) FEV asi: a‏ 
قوله تعالی : حى !إ EFL N TEE‏ 


و سورة قاطر :ةه 


قوله تعالى : يرد فى لى ما ياء الآية E )١(‏ 
EDE‏ 

قوله تعالى : #من کن ري أَلعرَةَ لای ۰7( E SS ES‏ 

قوله تعالی : اا لاش آ اس نتم الفقراء. ٠‏ الاية EEO E )٠١(‏ 

قوله تعالی : ت ت الأعس ولعي ل es (۲۲ -۱۹( e‏ 


َد a2‏ م روا بے 


FOV sasanî ea (4 _ ETE کرم‎ EE # : قوله تعالى‎ 


قوله تعالی : إا حن نى آلموت.٠.#‏ الآية (۱۲) PON reign‏ 
ول تعالی: 36 تیم یمر المرسلی...) الآیات (۲۰ ۔ E a es )۲٤‏ 


E 


الموضوع | | ااا 
قوله تعالی : وما لَه أَلشَعَرَ ...) الآیتان E )۷۰ »٦٩(‏ 
قوله تعالی : #وصرب لا متلا وشى ...€ الآیات (۷۷ - ۸۳) EO SS a‏ 


ة: سورة الصافات :ة: 


قوله تعالى : * 6 

قوله تعالی : إا رَيَنَا سا لديا اک 9 ©۰ الآیتان ٦(‏ ۔ ۷) PO oe‏ 
قوله تعالی : ظامواًء:.# الآیتان (۲۲ _ O O‏ 
قوله تعالی : ۳۷ 
قوله تعالی : ۰ الآیات ٥۰(‏ ۔ FWoracend n )٥۷‏ 
قوله تعالی : ۰۰ الآیات ٦۲(‏ ۔ )٦٤‏ 1 
لقال ETT‏ و A cannes‏ 


VO scence sss (۱6١ ۱۳۹( قوله تعالٰی : 7 7 کت © ...4 الآیات‎ 


قوله تعالی : #سبحلن الو عمًا يصفورک...‰ الآیتان ۱٥۹(‏ ۔ )۱٦١‏ ا 
قوله تعالی : #سیحن ريك رب الْعرَة عما یصفوت (اش) #۰۰۰ الآیات (۱۸۰ ۔- ۱۸۲) VO. roses‏ 


قوله تعالی : #ص وَلفرءان ذی 4 0 1 
قل ال PWV ns RTE‏ 
قوله تعالڵی : لل .٠»‏ 

قوله تعالى : يداو إنَّا جعلْتَكَ کل €۰ الاي (۲) PR a‏ 
قوله تعالی : وما ا السماه والارض. ٠‏ الآية (۲۷) E SS‏ 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : #هدا عطاؤنا فاس ن اة (۹ E E O‏ 
قوله تعالی : ود سرك نا...٥ TT DIN E‏ 


قوله تعالی : ودک عدا لهم وَإِسحَلی..۔) الآیتان ٤٥(‏ ۔ )٤٦‏ 0 
قوله تعالی : و عندنا لمن المصطقفء.. الآية O )٤۷(‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

قوله تعالی : مڏن ا € الآیتان ( 0° _ )0( AT CS os‏ 

قوله تعالی : و ا f...‏ الآيات (0۷ _ 1( FAY ccc.‏ 
َب انظ إل بور ren‏ ای ۷ 

قوله تعالی : قال فِعرنك لاعوسَهّةّ...) الآیتان (۸۲» ۸۳) FA wesneveesesekieassgss‏ 


:#: سورة الزمر :#: 


قوله تعالی 2 کک ل .€ الاَية (۲۹) O O Sa‏ 
قوله تعالڵی : 1% ل تو ٠ Za TET‏ الأَية i E TT )٤۲(‏ 
قوله تعالی : ار ادوا ص دون لَه شفعاء. EEE TEE‏ الآيتان )٤٤  ٤۳(‏ | 
قوله تعالی : 3 لانن ٤‏ دعاتا. الآية PAE )٤۹(‏ 
قوله تعالی : ا E‏ الآية O TDS oon )٦۲(‏ 


قوله تعالى : #وَأشرقبٍ الاأرّض...4 الاآية (1۹) E O E‏ 
قوله تعالی : #وَسيقَ ايبن ڪ هروا کک .€ الاَية GV... a )۷١(‏ 
قوله تعالی : و آلب اقا R.1‏ الاية CET 0001 rl Can (VT)‏ 
قوله تعالی : #وتری آلملتیکة من حول أَلْعش...# الآية OF sesa )۷٥(‏ 


:#: سورة غافر :ة: 


قوله تعالى: حم 9© تاريل التب ين آنه المرر ...€ الآیات (۱ ۔ ۳) E od‏ 


SSS ET TTF 
o N O E )٩( قوله تعالی : # و قهم السَيَكَاتِ. .€ الاأية‎ 


قوله تعالی : #ورفيع الدرحت دو ی الآية CD )٠١(‏ 


فهرس الموضوعات vv‏ — 


الموضوع الصفحة 

قوله تعالى : #وڪدلك رن لفرعون سوه عمَل..ء..) الآية (۳۷) OR e‏ 

قوله تعالى : #التار بعرصضوت علاء..€ الآية O E SS )٤0‏ 
ا 

قوله تعالى : #لحلق ألسَموتِ والأرّض آڪر...4 الآية (۷ه) O O e‏ 


:#: سورة فصلت :ة: 


قوله تعالى : ويل إَْمْنَّركينَ 9© ليبن ا ب 2 VV seen e‏ 
قوله تعالی : تک لتخفرون بالزی ‏ 

قوله تعالی : 

قوله تعالی : 

قوله تعالی : ٠‏ 

قوله تعالی : #وإن عسوا rg‏ الآية OT )۲٤(‏ 
و م ی ی ی ج ج ا 
قوله تعالی : إن الزسے فالوا رسا ...€ الآیات (۳۰ ۔ ۳۲) ATs‏ 
وله تعالی : # ومن خسن درلا من كما إل آلو. ۰ الآية (۳۳) CT‏ 
قوله تعالی : #ولا ستوی نه ولا السینقهء..# الآیات CN cegen )۳١ - ۳٤(‏ 
قوله تعالی : 

قوله تعالی : 

قوله تعالی : 

قوله تعالی : 

قوله تعالی : 

ا 

قوله تعالی : ) 

قوله تعالی : 7 ت رید حرْتَ ا CE eons‏ 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : #و 
قوله تعالی : 


1Î‏ ) فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : چ ۳ 7 e‏ اأ i (AV)‏ 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعاڵی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
وله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


:#: سورة الد خان :ة: 


#إحد © والکتب الین ©4 الآیات (۱ ۔ CE LL a )٥‏ 
د اریم ت صا ا n‏ 

ر الآیتان (۳۸ ۔-۳۹) . CE aaa‏ 
إن المتقين فى 7 أمینِ )...4 الآیات (۵۱ ۔ ET oes e )٥٩‏ 


Ar سے‎ 


E Fac Rog 
E SS see . )۳١( ا اجارحوا ألسَيْعاتِ. الآية‎ 


و سورة الأحقاف بخ: 
س چے= e‏ ا 
# قال رب وزع أن اشک ...4 اليه IDOLS NCCE )۱0٥(‏ 0۰ 
ووم عرض الِب كمروأ الآية O E yT )۲١(‏ 


فهرس الموضوعات 5 


قوله تعالی : #ندمر ک سىء _الاية COE 0 OS LS )۲٠(‏ 


قوله تعالی : وذ صرفتا للك نق من آلْجنْء.‰۰ الآیات (۲۹ - ۴۲) BE i‏ 


قوله تعالى : أف يروا ف ألأَرّض) الآية Of )٠٠(‏ 
A 7 ar‏ 


ر ڪڇ ڪڪ ڪي 

قوله تعالی : #أفلا دروت لقان الآية COE SR a )۲٤(‏ 
قوله تعالی : ولو اء لارنتكهر... الآية Of ecsnaeesesee sas )٠١(‏ 
قوله تعالی : # تاا ألذس ءامنوا أطيعوا ألّء..& الآية (۳۳) a‏ 00( 


:#: سورة الفتح :ة: 


فهرس الموضوعات Hl‏ ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


:#: سورة الحجرات :ي 
قوله تعالی ٠‏ اا آلدن ماما لد قدا بن بدي أله روا...4 الآیعان (۱ء ۲) 0 
قوله تعالی: : 
قوله تعالى : #وأعَلموا أن فيكم رسو ألّر...& الآية (۷) O n‏ 
قوله تعالی : ا 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : إا الميينوت الد ءامنا الآية E CES )٠١(‏ 


لے که ج 1ے ص 


قوله تعالى: « آل 
قوله تعالى : #والضْل باسقت...# الآية E O O )٠١(‏ 
قوله تعالی: اوقد لقا اشن وکل ما روش بي شسمء..) الآية ۱) N ss.‏ 
قوله تعالی : #فل وین ریا ما أطعْيْتهٍ...# الآیات (۲۷ -۹) ... TT e‏ 
قوله تعالی: إن فی دلت لذ د...4 الآية (۳۷) FT ees n‏ 
قوله تعالی : #وسب محمد ريك... الایة (۳۹) E O‏ 


[المعنى الإجمالى للسورة] E O‏ 


ر 
ص pr‏ 


قوله تعالی : #ولدّرنت دروا ...‰۰ الآیات (۱ - E O )٤‏ 
قوله تعالى: ¥ إا وعد لصارق 6 وان ألنّ... الآيات EE a )١١ - ٥(‏ 
قوله تعالی : يوم هم عى التارِ نون ()... الآیتان (۱۳» NT )۱٤‏ 


0 


قوله تعالى : #ون الأَرّض ءإث... الآية E a )۲١(‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

قوله تعالی : وق اسا ر د ف 9 الآیتان (۲۲ء ۲۳) .3 

CF Gv (۳ 

E LI as )۳٣۳ ۔۳۱١( الآیات‎ EE ر‎ EEF ا ك‎ K قوله تعالی : و‎ 

۹۹ 

۹ 

5 

8 

٥١ 

قوله تعالی : یوم نمور السا مورا ). الآیات E Caceres )٠١- ٩(‏ 

قوله تعالی : #ان المنقین فى جنب وتعیم.#۰ الآیات (۱۷ _ IE ec ens )۲١‏ 

قوله تعالی : ولد ءاملا وام ذریمم ۰.٠‏ الآیات (۲۱ - ۲۸) ON sre saeidccuist‏ 

قوله تعالی : *ام خلقوا من عبر شیٍَء..€ الآیتان YF wulati )۳۹ »۳٠(‏ 

قوله تعالی : #فدرهم حى بلقو ...€ الآیات E sia )٤۷ _ ٤٥(‏ 
:ق سورة النجم :ة: 

1٤ ] y1 4# 

T1 sd : 

قول تال ا سدید قوی ( (O‏ الآيات (ه _ A eisai nias )٠١‏ 

A. sensi sss: )۱۲ »۱۱( الآیتان‎ © EEE, و‎ 

قوله تعالی : و راه رة أخرى )ء٠٠‏ الآية (۱۳) VU ho seces sao‏ 

VES SS )٠١ ء۱٤( الآیتان‎ 4 

قوله تعالی : ا رام ابص وم وما طئی الآية (۱۷) E o r‏ 

قوله تعالی : إن يمون إلا الل FT SC a e‏ 

۷٦ 

A * 

۸٤ 

Ao au... o )٤۳( م ا 7 الآية‎ ll : قوله تعالی‎ 


قوله تعالی : #أفْنْ هذا ليث جوب )...€ الآیات N )٦١ - ٥۹(‏ 1 


فهرس الموضوعات evr‏ 5 


الموضوع الصفحة 
ف: سورة القمر :ف 

قوله تعالى : #ولقد سرا ارعان للددر € الآية (۷ل) E SS‏ 

قوله تعالى : إلا ءال أوط.ء.& الآية N E ea )۳١(‏ 

قوله تعالى : #إنَ الْمجرمين فى صلل وسعر €۰€ الآیات AV eens )٤٩ _ ٤۷(‏ 

۸۹ 

۸۹ 

٩۱ 

۹۲ 

۹۲ 

۹۳ 

٩٤ 

٩٤ 

۹0 

۹۷ 

قوله تعالی : ف 2 ی ان @ QV Lecce (4( n‏ 

فو ال کین عل فرشي ای الي () 

۹۹ "EEG! 

۱۰۱ 

۹۳ 4 

قوله تعالی : 5 EEE‏ # الآية (۷۲) E‏ 

EE KS e : قوله تعالی‎ 

۱۰٦ |‏ 
ة: سورة الوافعة :ي 

قوله تعالى : # والسبموت السبفون ( € الآيتان (١٠ء VV Cece )١١‏ 

NV cen )۱١ »۱۰( نھ .€ الآیتان‎ 3 

A ece. E )۲١ »۲٥( الآیتان‎ 


قوله تعالی : #وَأصسّب الین... الآیات (۲۷ _ )٠١‏ ا 


Hi .‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع 
قوله تعالی : لإا اساتَهرً...) الآیات ۳٣(‏ ۔ ۳۸) N TTT‏ 
قوله تعالی : ر 0 SG )٥٥(‏ 


قوله تعالی : 9 کا بتي آلا ...4۰ الآیات (۸۳ - ۸۷) TY‏ 
1 ر چ 
قوله تعالی : فما إن کان من المقَربین )...‰۰ الآیات (۸۸ ۔ OT )٩٩‏ 


:#: سورة الحدذيد :#: 
قوله تعالی : #هو آلاولٌ واخ .€ الاَية (۳) O‏ 


قوله تعالى : يوم قول ألْمَفْقونَ. O (16 ۳( mT‏ 
قوله تعالى : ألم أن الذي ٤امنوا‏ أن عَضكم فلو € الآية O )۱١(‏ 


قوله تعالی : # والس اموا ا ورسل....# الآية (۱۹) e‏ 
قوله تعالى : #أعلموا أتما اموه الدنا لعث... الآية o )٠١(‏ 
قوله تعالى : ا أَصَابَ من مَصِيبَةَ...) الاية (۲۲) OY‏ 


قوله تعالٰی : AE‏ ًا ق 2 الآية (۲۳) O‏ 


قوله تعالی : # تايها الدب اموا اترا ...€ الآية (۲۸) yy‏ 


:#: سورة المجادلة :ة: 


قوله تعالى: قد سيم أله قول لى ...€ الآية O )١(‏ 
قوله تعالی : الس هرون کا الآیات (۲ _ e o )٤‏ 


فهرس الموضوعات 


: تايها الیک ا اترا أله 
قوله تعالی : #ولا تحروا کالذين سوا ألَّهّء..# الآية (۱۹) EV concurs bineesssssas‏ 


۱۹ 
قوله تعالی : لد تنک آل کن ا 5 لوگ .€ الآیتان (۰۸ ss )٩‏ 4 
قوله تعالى : تاا لن ءامنوا إا جام المومِتٌ...) الآية E eosin )٠١(‏ 
قوله تعالى : اا الى إذا جاءك المومستٌ الآية O cnn )١١(‏ 
#: سورة الصف :هة 

قوله تعالی : ولذ قال تی ا الآية OE SSS )٥(‏ 
قوله تعالی : ااا ال امیا هل آدلکء۔. الآیات ۱١(‏ ۔ ۱۳) ET cen‏ 
0٤‏ 
0٤‏ 
100 

:و سورة المنافقون :ةه 
قوله تعالی : #هر العدو فاحدرھ 4 ار ©( OT wees‏ 
قوله تعالی : يفون لین E‏ ل ام يسَة# الآية (۸) OE SECS COIS LOSS‏ 
[ 0¥ 
10۹ 

. 2 او سے < وور کے ح 
قوله تعالی : تاا الت ءامنواً إت من أروجكة...€ الآية ss )١١(‏ 104 


قوله تعالى : #ومن بوق شح نفهءءء.# الآية E Oy )۱١(‏ 


فهرس الموضوعات 


:#: سورة الطلاق :ة: 


اسا آل إا طلقتم... الآیتان (۱» ۲) n‏ 


ت 


ومن يق ل 4 الآیتان (۲» ۳) o‏ 


ITE EEA EET 
E TS )٤( لوألتى بيس من المجحبض...# الآية‎ : 


به سورة التحريم بف 


a )٤( الاية‎ ٠٠ ا‎ 
n )٩( ي نفس الآية‎ 


:ة: سورة الملك :ه: 


لک n‏ رق کر 


)۱٥( الية‎ KE ارش‎ 


سورة القلم :ة: 


: #ت والقار...) الآیتان (۱» ۲) O‏ 
: لون لك نا...4 الآية (۳) O EOE‏ 


ر ور 


o )٤( ونك لعل خلق عظير ©4 الآية‎ : 
r )٦ »٥( ورو )...#۰ الآیتان‎ ٠ 
(V- TT إت لوھ کا بوتا‎ : 
as )۳١ »۳( الآیتان‎ TT TED : 
Eee A N A 


سورة الحافة :ي 


> E 


OT TE )١( مر ...4 الآية‎ 


SEGA LESAN (A) الذت ا اليه‎ 45 


ما لمم ٠۰‏ الآیتان a )١١ »۱١(‏ 
فلا أقيم ِم ترون 4 الآیات Cl (6 _ A)‏ 


فهرس الموضوعات vvÎ‏ ا 


قوله تعالى : # زيل من رَبّ لمن الآية E O )٤۳(‏ 
تول عا عه بل )...4# الآیات E Soa )٤۷ - ٤٤(‏ 
قوله تعالى : وم لَك لَلْمقَبنَ (@) € الآية (۸) O Ss as‏ 
قوله تعالی : وتا نعل آن میک مکی )...۰ الآیات ٤۹(‏ ۔ E a )٥۱‏ 
قوله تعالٰی : ف ن ريك ألعَظير # الاية O EL E a )٥۲(‏ 


نة سورة المعارح :هة 

قوله تعالى : «نَرَاعَةٌ لَلْسوى © € الآية O E E )١١‏ 

قوله تعالی : إن الإسن حل هلوعًا )...€ الآیات (۱۹ - ۲۲) OT‏ 

قوله تعالی : # الل هم عل صلاتم ابسو © 4 الآية (۲۳) O‏ 

قوله تعالی : والنین هم بتدتیم بون € الآیة (۳۳) O O‏ 
ہی ا ا ) 


ر ۶3 هھ ےو 


قوله تعالی : #فدرهم وضو ولْعَبوأً...) الآیتان EE Ds soa )٤۳ »٤۲(‏ 
قوله تعالى : # عة أصره...# الآية E E a )٤٤(‏ 


قو له تعالے : #یا لک لا زح له وقاا_( #6۴ الآیة (۱۳ ET CSS oases‏ 
قوله تعالی : #قال و رب اَم عصرّنی... الآیات (۲۱ ۔ O o )۲٤‏ 


ب سورة الجن :ي 
قوله تعالى : ونا نتا أن ن مَل الاش... الآية (ه) E O en‏ 
قوله تعالى : #وَأتَمٌ كان جال من الإس...# الآية E )١(‏ 
قوله تعالى : #وانا يا الصللخون... الآية O Sa )۱١(‏ 


قوله تعالى : #وانا مسا المسلمون.-٠€‏ الآية E O O )٠١(‏ 
:#: سورة المزمل :ي 

قوله تعالى : إن اة ألّلٍ...# الآية O E )١(‏ 

قوله تعالی : واذدر اسم ريك...€ الاية (۸ E O‏ 


EI‏ فهرس الموضوعات 


:ة: سورة المدثر :#: 


قوله تعالی : Ez E‏ ا مجر ب ‰۰ الآیتان (۱7ء ۱۷) 


قوله تعالی : وجه وميد کک ا الآیتان (۲۲» ۲۳) 


قوله تعالى : *#وجرتهم با صبردأء..€ الآية (۱۲) a‏ 
قوله تعالی : رطاف عم ‰۰ الآیتان )۱١ »۱٥(‏ 0 
قوله تعالی : *ووطوف علنم ولدن-.-& الي (۱۹) ل 
قوله تعالی : وڌا رأ م رأ الآية a )۲٠(‏ 
قوله تعالی : وع ثاب الآية o )۲١(‏ 


:#: سورة المرسلات :ة: 
قوله تعالی : #والمرسلت عا )ء۰۰ الآیات (۱ ۔ ۷) yT‏ 


TT )( الآية‎ K2 9 س‎ 


الصفحة 


الموضوع 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالٰی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : ٭ 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالڵی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالٰی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالڵى : ٭ 


قوله تعالی : 
قوله تعالڵى : ٭ 


قوله تعالی : 


9 


سے ر 


ول 


9 


من خاف مقام ریےء.. 


2 


الحو 


e1 


۶ 4 کے 
س حشرت 
#ولدا افوس زوجت 
سے گ٭ 
3 آ3 ك 


Arr‏ رو 


لقول رس 


63 
... باس لزت‎ 
(۲ n Ec 


فهرس الموضوعات 


سورة النباً :ي 


- ۱( الآيات‎ f a0 


ف 


:#: سورة النازعات :ة: 
PITTI (o‏ 


:#: سورة التكوير :ه: 
4 الآية )٥(‏ 


4 الآية (۷) 


o0 © OOS GOCOaGdSDS4 GG © ¥ © 6 ¢ 


:ة: سورة الانفطار :ة: 


و یک طن © ا 


S6 OGG G GG © 4&4 ® 


uO ©4 GSH GGG & 


Y00 


۲۹ 
۲۷۱ 


الموضوع 
قوله تعالی : #ویراجم من سني ۰٠۰6‏ الآیتان (۲۷» ۲۸) a‏ 


:#: سورة الانشفاق :ة: 


قوله تعالی : فما هي ا زم © ا ۰( a‏ 


ا 
81 
E‏ 
E‏ 


قوله تعالی : یل ١‏ اس کفروا ف تکذيب f...‏ الآیتان (۱۹ء )۲١‏ 


رج 7~ 2 


ورل ال٠‏ شه د © الآية )۲١(‏ ل 
الي (۲۲) a‏ 


زه سورة الطارق بي: 


قوله تعالی : وسار وطاق 9© الآية OTE )١(‏ 
قوله تعالی : ن کک الآيات O TTY )۷ -_ ٤(‏ 
قوله تعالی : لر عل رجیاے لقادر @{ الآيات (۸ - EI )٠١‏ 


I‏ م 


قوله تعالی : وما ذات ال ت i (1۲ TT‏ 


.. )٠٤-١١( الآيات‎ 1T 
س‎ )٠١( الاية‎ ٠ قوله تعالی : در امش‎ 
o )۱١( قوله تعالى : #فعال لما بريد الآية‎ 


uo eE EGG 4G oa Yg ÇE» 


:#: سورة الأعلى :8 


قوله تعالی : م اسم ريك. کک TIT ETTT‏ 


HH o©p»GbSN GGA 4û û ® 
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الموضوع الصفحة 


:#: سورة الخاشية :ه: 


7لو 


قوله تعالی : #أفلا نظرون إلى آلابلء..# الآیات (۱۷ ۔ OE eT )٠۹‏ 


قوله تعالی : لست عله د بمْصيّطر_(©€ ...€ الآیات (۲۲ ۔ IS alesse )۲٤‏ 


قوله تعالی : وولف )...#۰ الآیات (۱ - O O )١‏ 
قوله تعالی : #فاما الاشان دا ما اله ربمء.. الآیتان wes )۱١ »٠٥(‏ 44 
قوله تعالی : ٭ کا بل لا تمن اليد )...4 الآیات (۱۷ - O le )۲١‏ 
قوله تعالى : اما التقس المطمية (€...) الآیات (۲۷ ۔ EE )٠١‏ 


ه: سورة البلك :و 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : #فلا 7 77 E‏ لیات (۱۱- ۱۷( O‏ 


قوله تعالى: » فحلها ().. 
قوله تعالی : EEE‏ ...€ الاية O eens )۱١(‏ 
قوله تعالی : #رلا عا عغسها ۵5 


:#: سورة الليل :ة: 
فول تال ! ولل ا ت ا E ES as‏ 


قوله تعالی : ۳1۷ 
قوله تعالى : « ۳۲٤‏ 
قوله تعالی : ۳۲٦‏ 


:ة: سورة الضحى :م 
قوله تعالی : #والشى © والّل... الآيات O Cs )١١ - ١(‏ 
قوله تعالى : #ووجدك عايلا فأعىّ ©( الآية (۸) O‏ 


ا YÎ‏ فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : وأ اسای د نر 9 الآية E E )٠١(‏ 
قوله تعالڵی : وان ينعم ريك فرت 4 الآية FT arin )١١(‏ 


:+ سورة لشح : 


۳۳۱ 

RAL moe 

قوله تعالی : i}‏ عت انصبٌ )۰۰۰ الآیتان (۷» ۸) E E a‏ 
سورة التين :ة؛ 

قوله تعالی : ین ا ی الآیات (۱ ۔ ۳) E‏ 

۳o aan #لفد خا‎ 

تال لن ا وعياواً ا ٠٠‏ الآية IY lro )٩(‏ 


قوله تعالی : اقا اسر رك ...€ الآبات ١(‏ _ ه) E a‏ 
قوله تعالی : ک5 ِن لسن ی 4 الآيتان (1» ۷) TEE LILO‏ 
إة: سورة القدر :هة 
قوله تعالى : إا أله فى ل مدر © € الآية E Saon )١(‏ 


قوله تعالى : #وما أمروأ إلا ليعبدوا ألّء..€ الآية (ه) O SS Ses‏ 
:ة: سورة الزلزلة :٠ة‏ 

قوله تعالى : إا رَلَرْتٍء..€ الآية EE CS a )١(‏ 

قوله تعالی : #فمن يعَمَلَ مشقکال درَوّ.ء.€ الآیتان (۷» ۸) PEV ees‏ 


سورة العاديات بة: 
قوله تعالی : #ولْعدیت صضبحا ).€ الآیات (۱ - ER. Sioa )٥‏ 


الموضوع 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 
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افلا یعلم ذا بعر ما فی القبور )...€ الآیات TT )۱١ - ٩(‏ 


از 


لتر 


و 


# فول 
# لذن ف 


ك ألمَكار ...4 السورة بكاملها .... 


:ڇ: سورة التڪاڻر :ه: 


:#: سورة الحصر :ة: 


:#: سورة الماعون :ة: 


و ۹ء عر اک ٦‏ و کے > ےر ٣‏ 
للمصلين ا بن هم عن صلا ساهونء..0 


إن الإضن ئی خر )...4 الآیات (۱ ۔ e )٣‏ 


TT )۷ »7( وتمنعين الماعوْن# الآيتان‎ e 


ولا جا 


j 


- 


٥‏ الفصا ول: في معني «الاستعاذة) 


2 
. #َبت 


يدا ایی لهب وب )...4 الآیات (۱ ۔ )٥‏ 
چ س ج کڪ 


4 ر 
أعود 


:#: سورة النصر :ة: 
صر أله وَأَلَْسّح ©4 السورة بكاملها ys‏ 


:ة: سورة المسد :ف 
زة: سورة الإخلاص :ة: 


ب سورة الفلق :ي 
برب الْمَلَقَ )...4 السورة بكاملها 


oOwunnuensOCoGGSGGCernVECGCOGDngagnCéGdGODOEOoODnog®e 


6GÖGDBDEoGQGvoeESEDGOGObDbDGDGoO# eo 
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الموضوع الصفحة 

- لماذا قل أعوذ وليس #أعود#؟ OE Laan‏ 
ه الفصل الثاني: فٍ المستعاذ به» وهو الله تعالى O CO‏ 
ه الفصل الثالث : في المستعاذ منه» وهو الشرور OT E O‏ 


د 4 
- معني اوالشر ليس إليك O E O ٠...‏ 
عموم وین ر ا حل ©4 E O‏ 
قوله تعالی .اومن سر عاس إا @4 الآية (۳) o O‏ 
- معنی اغاق واوقب» CO SR‏ 
TE‏ دة من CE O E‏ 
ی E LL‏ 
٠‏ هٌ ا - [ £1۰ 

معنى «النفاثات فى العقد» CEN ROI OCS IO‏ 
- هل سحر النبي ڳلا؟ E r og‏ 
متاق الذي نكرو ذلك A‏ 
- مناقشة القائلين بان السحر مرض E O a‏ 
- الرد على من أنكر تاثير السحر E a ٠‏ 


قوله : #ومن حاسيٍ إذا حسَد )€ الآية (ه) EVA nosceeseesssseasais‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


TT ......... اشتملت الإضافات على قواعد الإيمان‎ ٥ 

المستعاذ منه فى د لشو CSRS eo‏ 
لفظ «الوسواس)» ومعناه O O E O O O‏ 
0 «الوسواس» وصف أم مصدر؟ O‏ 
ه معنی «الخناس» E‏ 
© الصدر مكان الوسوسة oo‏ 
ه الاستعاذة من «الوسواس» لا من شره فقط semer‏ 


الاشتغال بالمباحات» وضياع الأوقات E‏ 
الشغا, با المفضول عما هو أفضا. منه E‏ 
ت لماذا «الصدور» ولس «القلوت)»؟ O‏ 


a بيان متعلقی من (اللجنة والناس)‎ O 
O اشتقاق كلمة الناس‎ ٥ 


ET TTT TOT TT TTT TCT EIT الموشوشس نوعان : انس وجن‎ O 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الاستعاذة بالله من الشيطان CO E O‏ 
ا هات الفررين ١‏ :د E‏ 
اقراءة ايه الكرمى د٠ء E O O n‏ 
- قراءة سورة البقرة CS CEO DLO ES LS‏ 
E SC ELS E alsa ENETERERES‏ 
فراءة آول سورة (حم) (غافر) ET‏ 
قول (لا إله إلا الله ..) مائة مرة E CD O a‏ 
كثرة ذكر الله تعالى ENE A E O‏ 
E O ET ETOTIE‏ 


الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس a‏ ۳ 


O EERE O SOROS @ 


ت 


OAO OOOOH O 


م صم ے٥‏ 
عع ت فسوالامدر 


۵ يچ شش Ru‏ 
ہلت ہ نے 


عم ضر اريه رامعه وسو مارنه ورتا 


یسید صا خد ايت 


دارابزالجوزی 


@ زی کیک کے و کے وک وک ی کک کے و کے 
O EROGROHHOEOEHOHEHO HOHE O HHHH OEE Ee‏ 
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(مقدمة الطبعة الثانية) 


الحمد لله رب العالمين» حمداً طيباً مباركأ فيه» وأفضل الصلاة وأ ا 
غا ا ا ا و و ی 

وبعد . 

يعد الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - أحد أعلام المسلمين المكثرين من 
الا وار كا را :و كانت ل اطول فى تالقان 
الكريم» ولكنه لم يؤلف كتاباً في ذلك . ۰ 

وما فسّره من آیات کک جاء في كتبه المتعددة» فتارة يقتضيه البحثُ 
تفسير آية» وتار بعس اب وتارة عدة آيات . . فجاء الف ولم يقصد إليه 
الهم إلا في تفسير «المعوذتين» حيث قصد إلى ذلك» فوضع العنوان الواضح 
«تفسير المعوذتين» وتناول شرحهما بشكل مفصل . . وختم ذلك بقوله: 

«فهذا ما مَنّ الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين المنورتين »وله المد 
والمنّة» وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمط» فما ذلك على الله بعزيز» 
والحمد لله رب العالمين». ۰ ) 

وقال مثل ذلك في آخر تعليقه على سورة «الكافرون»» ولم يقصد إلى تفسيرهاء 
وإنما جاء الكلام عنها خلال حديثه عن «ما» في قوله تعالی : E:‏ عبد ما دود . 
- على أن ما شرحه من الآيات الكريمة شيء كثير» وقد قدّره الأستاذ الشيخ بكر 
أبو زيد بخمسة مجلدات فقال : ) 

«وكتابته على مواضع متفرقة من القرآن. هي من خلال كتبه المطبوعة تقع في 
نحو خمس مجلدات فيما يظهر حسب التتبع. 

وقد قام الشيخ محمد اويس الندوي بجمع ما وقف عليه في مجلد واحد ا 
«التفسير القيم للومام ابن القيم». 
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وهو عمل مشکور» لکنه لم یستوف ولم یقارب». 

وقد يسر الله تعالى للأستاذ الشيخ يسري السيد محمد جمعَ التفسير الوارد في 
اثنين وثلاثين كتابا - وهي الكتب المطبوعة - من كتب الإمام ابن القيم» والتي 
قارب عدد مجلداتها خمسين مجلداً. 

وتم طبع هذا الجمع من قبل دار ابن الجوزي» وصدر في خمس مجلدات تحت 
عنوان «بدائع التفسير). 

وقد زارنى الأستاذ سعد بن فواز الصميل - صاحب الدار - وحدثنى عن رغبته فى 
إعادة النظر بالکتاب ا وذلك إعداداً لإإعادة طبعه N‏ الأولى. 

ورايت من واجبي أن الي طلبهء باعتبار هذا العمل جزءاً من المشروع الذي 
قطعت شوطا منه» وهو : «تقريب تراث الإمام ابن القيم» والذي صدر منه حتى الان 
خمده غر ابا . 

وأستطيع - بعد إنجاز العمل - أن ألخْص عملي بالنقاط التالية : 

١‏ - ضبط النصوص وتصحيح الأخطاء الواقعة فيهاء وهي كثيرة» وكان لا بد من 
الرجوع إلى الأصول التي هي مراجع هذه النصوص . 

۲ - تحرير النصوص مما لابسهاء وذلك أن ابن القيم ّل لم يقصد إلى تفسير 
هذه الآيات التي جمعت» وإنما تناولها غر ضا في السياق الذي وردت فيه» فهي 
جملة في نص» لها ارتباطها بما قبلها وما بعدها. . 

والذي يبدو» أن حرص الشيخ يسري على الأمانة في نقل النص» جعله يقتطعه 
اقتطاعاً - كما هو -الأمر الذي يفسر لنا الخرابة الشديدة التي يجدها القارئ عند 
رجوعه إلى كثير من الآيات» حيث يواجهه كلام غير مفهوم. . وقد يجد ذلك عند 
نهاية النص» حيث يجد نفسه أمام كلام لا صلة له بالنص المفسر"" . 

وإزاء هذه الحال» كان لا بد من بذل الجهد لتحرير النص مما لابسه وخالطه» 
إما في أوله» وإما في آخره» أو فيهماء وذلك بالاقتصار على النص «المفسّر» حتى 
لا يكون القارئ في حيرة من أمره. 


(1) التقريب لفقه ابن قيم الجوزية .)٠۹٤/۱(‏ 

() وانظر على سبيل المثال فى الطبقة الأولى :)٤۹۸/١(‏ ما جاء آول النص السطر »)١١(‏ وما 
جاء آخر النص (1/ )٤۹۷‏ السطر ١١(‏ و١٠)ء‏ وما جاء )٥١٦/1(‏ السطر (١٠)ء‏ حيث جاء 
قوله: «كما قيل» ولم يأتِ بالقول. . والأمثلة كثيرة. 
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وقد يسر الله سبحانه لي ذلك» مع الحرص الشديد على عدم التدخل في النص› 
وما هو إلا إعمال الفكر في فهم النص. . والوقوف على مفاصل الكلام» وتخليص 
النص مما جاوره. 

۴ على أن هذا الجهد لم يكن مفيداً في معالجة بعض النصوص» لشدة 
ارتباطها بما قبلها وما بعدهاء فكان لا بد من الاستعانة بإضافة بعض الكلمات التى 
رف الفارف يالاق الع خاو الكر رما اة يى كله ار أ جا 
ضمن حاصرتين 1[ ] التزاماً بأمانة الحفاظ على النص. 

٤‏ - وفي مقابل ذلك جاءت بعض النصوص مبتورة» إما من أولها أو من آخرهاء 
بحیث أصبح الكلام غير مفهوم»› فكان لا بد من استكمال هذه النصوص› بالر جوع 
إلى ا 2 

ه - كثير من النصوص نقلت كما هي من أصولها بعناوينها وفصولها المتعددة. . 
وهذا كثير منتشر في الكتاب من أوله إلى آخره» وأول ما يطالعنا من ذلك ما يتعلق 
بسورة الفاتحة حيث تم نقل الصفحات (۷- )١١۲‏ من الجزء الأول من كتاب 
«مدارج السالكين»» كما هي» وفي سورة البقرة نجد عناوين مثل «تلاعب الشيطان 
باليهود). . «وجوب اتباع الصحابة»» وهكذا جاءت الموضوعات كما هي في 
أصولها؟! 

فكان لا بد والحالة هذه من بذل الجهد لاستخلاص ما يتعلق بالتفسير. . 

- جاء خلال تفسير بعض الآيات «استطراد»» وهذا الاستطراد - فى الغالب‎ - ٦ 
ا احت الاي جات ا ت ف اد ا و ی‎ 
وفي هذه الحالة لا بد من حذفهء وأما الاستطرادات التناسبية التي هى ذات علاقة‎ 
نر اله فاي آتها وي مض لاان اغا ال اة‎ 

۷-بما أن الجمع تم من كتب متعددة» فقد جاء نصيب بعض الآيات وافراً من 
التفاسير» حيث تكرر شرحها في أكثر من كتاب. وقد تصل هذه النصوص المفسرة 


للآية الواحدة إلى أربعة أو خمسة. . 


)۳۳( عند الآية (۱۸۳) من سورة البقرة» و(۲/١٤۱) الآية‎ )۳۸٤ /١( ومثال ما بتر أوله:‎ )١( 
من النحل›‎ )۱١۷( من الأعراف» و(۳/ 1۷) الآية‎ )۸٠( من الأنعام» و(۹/۲٥۲) الآية‎ 
آخر السورة.. كما‎ )۳٠۹ /٥( من الفرقان. . ومن أمثلة ما بتر آخره‎ )۷١( الآية‎ )٠١ و(۳/‎ 
. جاء في الطبعة الأولى‎ 
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فكان لا بد من دراسة هذه النصوص . فإن كانت تصب في موضوع واحد» 
اقتصرت على الأوسع نصاً والأشمل معنى؛ وإذا كان كل نص يطرق جانباً لم يطرقه 
الآخر»ء فإني أثبتها جميعاًء بعد ترتيبها حسب أولويتها في تناول النص المفسّر. . 
والغاية من ذلك التخلص من التكرارء و للوقت على القارئ. . 

وكثيراً ما جاءت النصوص متطابقة. . 
- ۸ - في بعض السور لم يراع ترتيب الآيات حسب ورودها في السورة» فعملت 
على التزام ذلك» ونتيجة لذلك فقد تم نقل أكثر من أربعين نصاً من أماكنها إلى 
حيث ينبغي أن تکون. 

٩‏ اعتمد في تخريح الأحاديث على ذكر الكتاب والباب» مما آطال الحواشي› 
نرڪ ان افر لی کر رف الخد ودل ا او ا اصن و 
أحدهماء فهو أيسر على القارئ 

٠‏ _ في أحيان قليلة كان الإمام ابن القيم يتناول الآيتين من السورتين بتفسير 
واحد» فرأيت أنه من المستحسن الإحالة فى الآية الثانية على الآية الأولى حيث 
ا ۰ 

١١٠‏ - تم توحيد طريقة العرض للنصوص. حيث يوضع نص الاآية المفسّرة» 
يسبقه جملة «قوله تعالى»ء ثم يأتي الشرح بعد ذلك. 

يستثنى من هذه الطريقة «الفاتحة» و«المعوذتان»). 

أما الفاتحة فلا نجد لها عند الإمام ابن القيم تفسيراً بالمعنى التقليدي» وذلك مع 
كثرة النصوص الواردة بشأنها. فرأيت أن أختار أقرب النصوص ليكون تفسيراء 
وجمعت بقية المادة في فصول » كل منها يتناول جانبا منها» بعد أن كانت في 
Ea‏ 

واا الودانة فوا او الف دا قا و کار 
المطروحة في الشرح رأيت أن أضع عناوين جانبية» تسهل على القارئ الوقوف 
على مطلوبه» ولم آتدخل في الفصول والتقسيمات التي وضعها المؤلف. 


)١(‏ وقد أفدت من ترتيب تفسير سورة الفاتحة بهذا الشكل» من جهودي في تهذيبي لكتاب 
مدارج الشالكين: 
ويما أن هذه الفصول ليست تفسيراً بالمعنى التقليدي» فقد رأيت أن أضعها تحت عنوان 
عام هو : «قبسات من إيحاءات سورة الفاتحة». 


مقدمة الطبعة الثانية KI‏ 

۲ - وضعت بين كل آبتين ثلاث نجوم صغيرة» حتى يسهل على القارئ 
الوصول إلى الاية المطلوبة. 

وإذا كان تفسير الآية طويلاًء يتناول أفكاراً متعددة. فإني أضع فاصلاً بين هذه 
الموضوعات» وهو عبارة عن ثلاثة مربعات صغيرة. 

١‏ وجات الطعة الأرلي حافك تال رص اة ال س ا 
صفحتين أو أكثر» الأمر الذي يتعب القارئ» فرأيت تقسيم هذه النصوص إلى 
فقرات› فذلك مما يريح العين› ويعين على الفهم . 

٠‏ - تم استدراك أكثر من مائة نص» معظمها في تفسير آيات لم تفسر في الطبعة 
الأولى» وبعضها ا ا ا وقد وضع کل منها یک 
ينبغي أن یکول . 

۵ - اخترت للکتاب مقدمة من كلام المؤلف تتناسب مع موضوعه. 

وبعد: فهذا ما يسر الله عمله في مراجعة هذا الكتاب القيم» واا ان اکن ق 
أسهمت في تقريب تراث هذا الإمام إلى القارئ الكريم» موفراً له الجهد والوقت. 

والله المسؤول أن يجعل أعمالنا خالصة له» إنه نعم المسؤول» وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


۵ شوال سنة ١١٤۱ھ‏ ) وڪكتبه 
AE °TA\TA/‏ صالح أحمد الشامي 


مقدمة الطبعة الأولى 


0 مقدمة الطبعه الأول 0 


الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيد ولد آدم 
أجمعين رسوله الخاتم الداعي له. 
وبعد: 
فمما لا شك فيه ولا يجحده إلا ميت القلب مظلم العقل غائب أو مغيّب 
الوعي» ان ا الور ا هل وم الشريعة قد أشرقت وحدائقها آثمرت ا 
صالحاً انتبهوا من سبات طويل أريد بهم» وليل مظلم أحاطهم» وشهوة خالطت 
قلوبهم» وسكرة ألمت بعقولهم. ٠‏ 
انتبهوا على صوت صحوة» أن هلموا إلى ربكم ا : سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا e‏ ا ی ع ا aC a‏ الذي هو 
حصنهم المنيع وان هدا صرطى مستقيما فاتعو مو [الأنعام: ۳ فرارا إلى ربهم 
ا ائ ن ا ففرا إل lls E E e SL‏ 
وهاجروا إليه شوقاً وحباًء لِم لا وهو حبيبهم وخالقهم وهاديهم إلى صراط مستقيم 
بإذنه» فهو حسبهم ونعم الوكيل» بيده الخير» ففي رحمته سعة لهم» وفي فضله 
ملجأً لهم فأيقنوا بفضل الله أن هذه الحياة لجةء فاتخذوا صالح الأعمال سفنا 
لينجوا من عذاب ربهم» إنهم فتية آمنوا بربهم وسط غابة الكفر والإلحاد» وانقادوا 
طائعين لنبيهم ية فارين من طواغيت الإنس والجن أعوان الشيطان» متبصرين 
بهدي سلف الأمة الصالح الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 
ولكن. . . هل تأتي الرياح بما تشتهي السفن؟ ليس دائماًء بل الأصل أن سفينة 
المؤمن لا بد أن تتخبطها أمواح البلاء والمحن وأعاصير الأعداء من المنافقين 
0 وإخوانهم من صنوف الأعداءء حتی یصل إلى ربه راضياً مرضي هذه 
سنن الله تعالى: ام حَيبع أن تدخاو الجنَة ولما يعار آله الي جلهدوا وا نکم وي و 
أدبت ©4 [آل عمران: »]٠٤١‏ أ عيبس أن تدخلواً الجكة رک يأقکم مَل ۴ 


مقدمة الطبعة الأولى 


e‏ وا o‏ مع و ا یک و ی ر ف رھت س ےا روه ہے صر سے ک2 
لوا من فلکم متهم الباساء والصرء ورلو حى يقو الرسول ولذ اموا مع مى صر 
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او ألا ن صر اللو ربب ©€€ [البقرة: .]۲٠١‏ 

نعم إنها سنن الله تعالى» الامتحان والتمحيص حتى يميز الله الخبيث من 
الطيب» والعاقبة للمتقين» إذاأ فلا مفر من الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه مع 
الخد السات الصجية الترعة.. والتغاوك غل الي والتقوى ونل لاف 
وهجر التعصب» والقيام لوجه الله تعالى قومة لا يبتغى بها سواه وحده لا شريك 
له» لا رياء ولا سمعة ولا رياسة إنما ابتغاء وجه الله تعالى» وجماع الأمر قول الله 
تعالی : يابا آلزیے اموا ایوا وصایروا ورایطوا وانقوا آله لمکم یرت ©4 
[آل عمران: .]۲۰١‏ فهم غرس الله تعالى الذي يخرسه لهذا الدين» هذه اليقظة التي 
أزعجت الشرق والغرب» فأعدوا لها عدة هى واهية» وحشدوا لها حشوداً لها 
حشوداً عاتية» ومکرواء ویمکرون ویمکر اله واه خير الماکرین»› ویکیدون ویکید 
كا مجاه وهي اله الغالت علي أمره :ولك أك الاس لا لمرة: 

لكن لا بد لهذه العودة الحميدة إلى صراط الله المستقيم من منهح صحيح سليم» 
ووعي وتدبر عميق صادق مخلص . وهذا إنما يتم بصحة المنهج الذي يتفرع عند 
العمل الصائب والدعوة الصحيحة. ومما لا يختلف عليه اثنان من عقلاء المسلمين 
ونبهاء المؤمنين وأتقياء الصالحين أن المنهج ليس بجديد مخترع أو ملفق مصطنع أو 
قدیم منغلق . 

بل المنهج واضح كضوء الشمس في الظهيرة لا يخفى إلا على الأعمى ولا 
يغيب إلا عن المنافق› هذا المنهج هو «كتاب الله وسنة رسوله ييه بمفهوم السلف 
الصالح ور». شريعة وعقيدة» أخلاقاً وسلوكاًء فكراً وعملاًء هذا المنهج هو 
الميزان بين الخير والشرء والفرقان بين الحق والباطل. 

كما قال إمام آهل السنة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل طه : «أصول السنة عندنا 
التمسك بما كان عليه أصحاب النبي بي والاقتداء بهم› وترك البدع. . ٠.‏ في وصية 
أقل ما تصان به أن تكتب بالذهب. (طبقات الحنابلة: .)۲١١/١‏ هذا المنهج الذي 
أخرح الله به الناس من الظلمات إلى النور» من ظلمات الشرك إلى نور التوحيده 
من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات» من ظلمات الظلم إلى نور العدل» من 
ظلمات الحكم الجاهلي البهائمي إلى نور الحكم القرآني الرباني» فلا ولن ينصلح 
حالنا إلا بما صلح به حال أوّلناء وهم آباؤنا وقدوتناء كما قال الإمام مالك: «لا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح بها أولها». 


مقدمة الطبعة الأولى Kã ٠‏ 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 
ونحن نقول هذا لكل «فرزدق» أراد أن as‏ بغيرهم وينزع من قلوبنا 
اتباعهم» فعمله هذا ( ڪل ريچ فيا ڪي أصابت ڪرت وم ظلموا انهم فاهلڪه 
[آل عمران: ۱۱۷]» البرد الشديده أو #وَ ڪفرا ا عله ا کک قَيعَةٍ 


1 سے سے ٭ 


E O E‏ حح لا ا و م EE‏ لَه لو ف وال سریع 
اب4 [النور: ۳۹]. 


نکیف نقابل اله تعالی ونحن نتیع غير سبیل المؤمنین» یف نقابله ونحن نرضی 
بغيرهم قدوة ومثلاً ومناراً متبعاًء هيهات هيهات . 

وما فسره ابن القیم رحمه الله تعالى› و و التقسير»» ما هو إلا 
صورة من الصور التي قرب بها العلماء المنهج الصحيح تقريباً سليماً سهلاً. حتى 
يتيسر للمسلمين العمل المبني على علم صحيح» وهو خير دليل على قوة المنهج 
الإسلامي وسلامته من كل عطب ونقائه من كل شائبة» وسترى أيها القارئ الكريم 
كيف أن القران كلام الرحمن» شريعة الإسلام»ء أنزله رب العالمين ليكون هو 
المنهج المتبع والكتاب المهيمن. 

لتتم للصحوة المباركة خطوات النجاح وتكلل بالفلاح» ويعم الصلاح» فلا مفر 
من التمسك بهذا المنهج. | 

وصاحب هذا التفسير إمامنا ابن القيم غني عن أن يقال عنه كذا وكذا. .. من 
قصائد المدح» فالشاهد عليه قلمه وهو المبين عن فكره» فإليك أ خي ا وأختي 
المسلمة هذا البستان» ان ل اغات هو رشحم طعا عن راه 
فاشکر الله تعالی على ما يسر ووفق› أما إن أصابتك شو كة» فاعلم أن کل بني آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون» فاستغفروا الله لي وللمسلمين. 


وڪتبه 
الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين 
يسري السيد محمد أحمد علي 
أبو قاطمة 
الهرم - قي آول ذي الحجة ١٤اه‏ 
الموافق ۱۹۹۳/۵/۲۲م 
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كتب الإمام ابن القيم 
التي جمع منها الكتاب 


«(اجتماع الجيوش الاسلامية) : 

طبع في الهند سنة (٤٣١١١ه)‏ وصور في دار الفكر سنة (١١٤٠١ه)»‏ وهڏه هي 
التي اعتمدت عليها في جمعي التفسير . a e e a‏ 
لسنة (۸ ت الد کین عراد غد ا المعتق . وهی تعد من احسن 
كتبه المطبوعة تحقيقاً وإخراجاً. ۰ 

«أحكام آهل الذمة»: 


طبع سنة (١١٠٤٠ه)‏ في مجلدين» دار القلم» بتحقيق الدكتور صبحي الصالح 


رحمه الله تعالی» وقد توفي الدكتور المحقق في المحرم من سنة (۷١١٤٠ه)»‏ 
وهي طبعة جيدة جدأ لكن تحتاج إلى تخريج للأحاديث بشكل دقيق. وهي 
التي اعتمدتها في عملي . 

«إعلام الموقعين عن رب العالمين»: 

طبع في مكتبة الكليات الأزهرية سنة (۳۸۸١ه)‏ بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
وهي تكاد تكون خالية من التصحيفات لكنها خالية أيضا من التخريجات» 
وطبع أيضاً في إحدى مكتبات مصر تصويراً على طبعة الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل. وهي مليئة بالتصحيف والسقط» وقد صححت فيها أكثر من مائتين من 
الأخطاء. وهنا يجدر التنبيه على خطورة إعادة طبع الكتب دون إضافة جديد 
عليها من تحقيق› وتخريج» فضلاً أن تطبع بعيوبها. 

«(أسماء مؤلفات ابن تيمية» : 

وهي طبعة دمشق» لسنة (۳۷۲٠ه)‏ بتحقيق الاستاذ صلاح ا المنجد. 

«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» : 

اعتمدت على طبعة السنة المحمدية لسنة (۸١۳١ه)‏ بتحقيق الشيخ حامد الفقي 
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رحمه الله تعالی . وهي طبعة جيدة غير مستوفاة تخريح الأحاديث. وقد 
وصلتنى طبعة المكتب الإسلامى وهى من جزءين» وإن شاء الله اعتمدها في 
ق ا ۰ 
«إغانة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» : 

طبع «الكليات الأزهرية» سنة (٩۹١١ه)‏ بتصحيح وتخريج العلامة محمد 
جمال الدين القاسمي . 

«(بدائع الفوائد» : 

وهو من أعظم كتب ابن القيم› طبع «المطبعة المنيرية) ب بتصحيح الشيخ منير 
الدمشقي رحمه الله تعالى» وقد راجع أصوله على غير نسخة بعد عرضها على 
جماعة من أهل العلم والفهم والذكاء. 

«التبيان في آقسام القرآن» : 

طبع «دار المعرفة» بتحقيق الشيخ حامد الفقي» وهي طبعة جيدة ولكن ككثير 
من كتب ابن القيم تحتاج لتحقيق. 

«تحفة الودود في أحكام المولود: 

«دار الريان للتراث» بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان. وهي جيدة» 
وآعتمدها في الفجين: 


--١‏ «تهذيب سنن مختصر أبي داود»: 


طبع «(السنة الأمحمدية) سنه (۱۳۹۸ھ) بت بتحقيق الشيخ حامد الفقي ومشاركة 
ألغلامة :خمد شاکر في الأجزاء الثلانة الأول. 


- «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» : 


طبع «المطبعة المنيرية» سنة (۷١۳٠ه)»‏ وصورت عليها طبعة «دار الطباعة 
المحمدية)»› وهی التی وقعت فی يدې أولاًء وهى بتحقيق «الشيخ طه يوسف 
شاهين»» وهى مسروقة حرفيًاً عن الطبعة المنيرية كلمة كلمة» ولم تزد عن المنيرية 


إلا فى التصحيف والتحريف» وهذا مما يؤسف له. ثم أمدني بعض الأصدقاء 


بطبعة حديثة جيدة بتحقيق «(محيى الدين مستو)› ولكن تحتاجح لتخريج أدق . 


١‏ - «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»: 


طبع مكتبة القرآن سنة (۸١٤٠ه)‏ وهى المعتمدة» وأيضاً طبعة «مكتبة المتنبي» 
والأخيرة رديئة جداً. ثم وقع لي طعة «الأستاذين يو سف على بدوي»› 
ومحيي الدين مستوا وهي جيدة. 
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«الداء والدواء): 


طبع (مكتبة المدني» ب بتحقيق الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله تعالی › وهي 
خحالة غالباً من التصحيف› کن م تخر آحاديثها كالعادة وقد طبع أيضاً 


تحت اسم «الجواب الكافي . . 


- «الرسالة التبوكية) : 


طبع «مكتبة التوعية» سنة (۸١٤٠ه)»‏ وهى جيدة. 


(روضة المحبين ونزهة المشتاقين) : 


طبع «مكتبة التراث» دون تحقيق . 


5 «الروح» : 


طبع «دار الندوة الجديدة» دون تحقيق . وقد وصلني محققاً في جزءين من عمل 
الدكتور بسام العموش» مكتبة ابن تيمية» الرياض» وهي جيدة» ولكن أدخل 
مقدمته )۱١١/١(‏ كأنها من أصل الكتاب دون إشارة إلى بداية الكتاب /١(‏ 
۷.). مع عدم الفهرسة للجزء الأول» وهو مع ذلك اعتمد على مخطوطات 


جیدة . 


۷ - ازاد المعاد في هدي خير العباد»: 


e‏ شعیب وعد القادر الأرناؤوط في ((خحمسة اجزاء)» 


۸ - «شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»: 


تصوير دار المعرفة» بیروت»› سنة (۳۹۸١ه)‏ دون تحقيق» وهي مصورة على 
الطبعة الأولى للطبعة الحسينية لسنة (۲۳١١ه)»‏ ونصفه الأول على مخطوطة 
العلامة الألوسي» والنصف الثانى على مخطوطة دار الكتب المصرية» كما 
ورد في آخر الكتاب (۳۰۷). ۰ 


- «الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة»: 


طبع «دار العاصمة») الرياض (۸١١٠ه)‏ بتحقيق الشيخ علي بن محمد» في 
أربعة أجزاء في طبعة جيدة. وقد عقد مقارنة بين الكتاب الأصلي وبين 
مختصره للموصلي »)۱١١/١(‏ وأن الكتاب لم يصلنا كاملاًء ويدل على 
ذلك كلامه عن الطاغوت الثالث والرابع في المختصر»› وهذا مما لم 
يصلنا . 


: «طريق الهحرتين وباب السعادتين»‎ - ١ 
طبع «(المكتبة السلفية» سنة (١٠٠٠٤٠ه) الطبعة الثالثة بإشراف الأستاذ محب الدين‎ 
الخطيب . وهي دون تحقيق» وهي المعتمدة. وقد طبع في دار ابن القيم سنة‎ 
. على الطبعة الأولى» وامتازت بالتحقيقات‎ )ه٠٤١٠۹(‎ 

: «الطرف الحكمية في السياسة الشرعية)‎ - ١ 
طبع مكتبة المدني سنة (١٠۱۹۸م) بتحقيق الشيخ الدكتور محمد جميل غازي‎ 
. رحمه الله تعالی» وهي خالية من التخريج‎ 

۲ _ «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» : 
طبع «دار ابن كثير» دمشق» الثانية (١١٤٠ه)»‏ وهي جيدة لكنها غير محققة. 

۳ _- «الفروسية» : 
طبع دار الصحابة» مصر» سنة (١١١٠ه)»‏ وهي جيدة. 

: «الفوائد»‎ _ ٤ 
طبع المكتبة القيمة بمصر› سنة (١٠٤٠ه)» وهي تحتاج لتخريج وتحقيق‎ 
. جدیدین‎ 

: ۔ «کتاب الصلاة وحكم تار کها)‎ ٥ 
طبع المكتب الإسلامي سنة (١١٠٤٠ه) الأولى بتحقيق تيسير زعتر» وقد أجاد‎ 
في إخراجها.‎ 

: «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية»‎ - ٠ 
وهي المعروفة بالقصيد: النونية› طبع دار الفاروق الحديث» مصر» وهي كثيرة‎ 
. التحريف‎ 

۷ - «الكلام على مسألة السماع»: 
طبع «دار العاصمة» الرياض سنة (۹١٤٠ه)‏ الطبعة» تحقيق راشد عبد العزيز 
الحمد. 

۸ ۔ «الکلم الطيب والعمل الصالح»: 
وهو المعروف باسم «الرابل الصيب» طبع دار الريان» سنة ۸١١٤١ه»‏ وطبع 
المكحتبة السلفية»› ثم طبع «دار البيان) بتحقيق الأرناؤوط› وهي اجودها» 
واعتمد على الأولى» ثم على هذه. 


۹ «(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»: 


N 


E 


۲ 


وهو من أمتع كتب ابن القيم» وينبغي الاهتمام بدراسته وخاصة للنشءء 
لمعرفة السلوك القويم والطريق الصحيح المثمر إلى الله تعالى» طبع «السنة 
المحمدية» سنة (۱۳۷۵ه) ر بتحقيق الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالی . 

«مفتاح دار السعادة ومنشور آلوية العلم والارادة»: 

e a Ca lh SE SEE‏ حسن ربع › وللأسف أنه 
أا الت راجا ت ا أو التخريج مع أهميته العظمى› 

وفوائده الجزيلة. 
«المنار المنيف في الصحيح والضعيف» : 

طبع «مكتبة المطبوعات الإسلامية) سورية سنة (۳١٤٠١ه)‏ بت بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح ابو غدة» وهي دة ذا . 

«هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»: 

e U U AO 
تعالى» وهي «اثنان وثلاثون كتابا» من «ثمانية وتسعين»»› كما ذكر العلامة بكر‎ 


الجامع لما سره الإمام ابن قيم الجوزية“ 


- رحمه الله تعالى - 


عه وخرج أحاديثه راجعه ونسّق مادته ورتبها 


يسرى السيد محمد 


المجلد الأول 


مقدمة يامام ابن القيم KI‏ 


ّ لار ۲ 


مقدمة للامام ابن القيم 


الحمد لو رب العالمين» ال وا ران الا لي اللا : 
اشد ان ةا الله وحده لا شريكَ لاو ال ا ا 
وقيوم العا ا ةا ميه شه ورسوله الوت لات 
المبين› الفاري بين الهدى والضلال» والغيٌ ا والشك ان 

أنزله لنقراة راء ونتأملة ت َبَصراً» ونسعد بو تذكراً» ونحمله على أحسن وجوهه 
ومعانيه» ونصدّقَ أخباره» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتني ثمارَ علومه 
اف ا ى ادس أا ر ور خن الیک ن ن را زاغا 

فهو كتابه الدالٌ عليه لمن اراد معرفتة» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونوره 
لين آلذى أرقت ل الطلماتة ورححة الههدا الى بها لاح جمیع 
المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه الأعظم 
الذي منه الدخول»› فلا يغ إذا علقت الأبوات: 

وهو الصراط ال اى ل ل وار والذكرٌ الحكيم الذي لا تزيع به 
الأهواء والنْرْلُ الكريمْ الذي لا يشبعٌ منه العلماء لا تفنى عجائبةء ولا تقلع 
سحائبە» ولا تنقضي آياتۀ٬‏ ولا تختلف دلالاتهء كلما ازدادت البصائرٌ فيه تأملا 
وتفكيراً» زادها هداية وتبصیراًء وکلما بجّست مَعينَه فَجُر بها ينابيع الحكمة تفجيراً. 

E‏ ر البصائر من عَماهاء و الصدور من أدوائها وراشا وة 
القلوب»› ولذةٌ النفوسش:ة ورياض القلوب» وحادي الأرواحء إلى بلاد الأفراح› 
والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح! حى على الفلاح. نادی به منادي 
الإيمان على رامن الصراط المستقیم : ل یقومتا اجیہوا داع اله وَامنوا ہو يعفر كم 
من دوي کر وک کم ن داب الث © [لأحقاف: ١٣آ ٠‏ 

ان الله ! ماذا حرم م المعرضول عن نصوص الوحي»› واقتباس العلم من 
مشكاتها من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟!. 


Ki‏ مقدمة للإامام ابن القيم 

أفيظنٌ المعرضُ عن كتاب ربّه وسنة رسوله ان ينجو من ريه باراء الرجال؟ أو 
اص ن داش الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ 
أو بالإشارات والشطحات» وأنواع الخيال؟. 

هيهات وال لقد ظنَّ أكذبَ الظنٌء ومَّه نفسه أبين المحال» إنما ضمنت النجاة 
لمن حَكم هدى الله تعالى على غيره» وتزود التقوى وائتمٌ بالدليل» وسلّك الصراظ 
OS SA a‏ التي لا انفصام لهاء والله سميع عليم. 

وا فلما کان کال الإإنسان إنما E‏ النافع› والعمل الصالح› وهما 
ودين الحق»› وبتګمیاو لغيرو في هذين الأمرين» كما قال تعالی : #والْعصر 
ن لی د إ الذي ءامنوا ولوا لصحت ونواصواً الح ر 
پالسار ©4 ار 

فأقسم سبحانه أن کل واحد خاسر إل من کل ق ته العلمية بالإيمان» وقوّته 
العملية بالعمل الصالح› وكمّل عیره بالتوصية له بالحق والصبر عليه » فالحق هو 
الإيمان والعمل› ولا يمان إلا بالصبر عليهماء والتواصى بهما»ء كان حقيقا 
ااا ان اغات N E a‏ 
ويخلص به من الخسران المبين. 

ولیس ذلك إل بالإقبال على القران وتفهمه وتدبرو» واستخراح کنوزه وإثاره 
دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمُّة عليه» فإنه الكفيل بمصالح العبادء في 
المعاش والمعادِء والموصل لهم الى جيل الرشاد فة والطريقةء ا 
والمواجيد الصحيحة» کلها لا تقبس إلا من مشكاته› ولا تستثمرٌ إلا مِنْ شجراته. 

وحن - بعون الله ننه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وام القرآن» وعلی 
بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمنته من منازل السائرينَء 
ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتِهاء» ومواهبها وكسبياتهاء وبيانِ أنه 
og‏ ولا NEE‏ ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا 

اوا ا التكلان. ولا 2 EE‏ بالله العلي العظيم”. 


)١(‏ هذه مقدمة كتاب «المهذب من مدارج e‏ وهي مختارة من مقدمة «مدارج 
السالكين» للمؤلف» رأيت أن تكون مقدمة لهذا الكتاب» لما فيها من الحث على العناية 


سورة الفاتحة Ki‏ 


ی اتر اتکی او د 9 لحد ي رب لعلو © الم اي © 


ا 7 الور جخ ا ر کک 
نلك بوم الب إياك نعبد ولاك تين ل اهنا الط الستف ل 


ر e‏ م کر ر کر ر میم ل سے 


EROS PE SE‏ الشالين). 

هي فاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثاني» والشفاء التام» والدواء النافع» 
والرقية التامةء» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم والغم 
والخوف والحزن»ء لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقها. 

ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة» حتى وقف على أسرار هذه السورة 
وما اشتملت عليه: من التوحيد» ومعرفة الذات والصفات والأفعال» وإثبات الشرع 
والقدر والمعاد» وتجريد الربوبية والألوهية» والتوكل والتفويض إلى من له الأمر 
كله» وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. .. أغنته عن كثير من 
او 

قوله تعالى : يسم أله الَحن احير [الفاتحة: .]١‏ 

| - الاسم في أصل الوضع ليس هو «المسمى»ء ولهذا تقول: سميت هذا 
الشخص بهذا الاسم»ء كما تقول: حليته بهذه الحليةء والحلية غير المحلىء فكذلك 
الاسم غير المسمى . 

وقد صرح بذلك سيبويه» وأخطاً من نسب إليه غير هذا. . وفي كتابه قريب من 
آلف موضع: أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمئ»ء ومتى ذكر الخفض أو 
النصب. أو التنوين» أو اللام» أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان» 
وتصغير وتكبير» وإعراب وبناء» فذلك كله من عوارض الاسم» لا تعلق لشيء من 
ذلك ال اأص 


(۱) زاد المعاد (۳۷۳/۳). 


KH‏ سورة الفاتحة 


وما قال نحوي قط»› ولا عربي : إن الاسم هو المسمى»› ويقولون : أجل نمی > 
ولا يقولون: أجل اسم. . ويقولون: باسم الله» ولا يقولون: بمسمىل الله» وقال 
رسول الله ية : «لي خحمسة أسماء» ولا يصح أن يقال: لي خمس مسميات» وله 
تسعة وتسعون اسماًء ولا يصح أن يقال: تسعة وتسعون مسمى. 

وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى» فبقي هاهنا: التسمية. 

والتسمية عبارة عن فعل «المسمي» ووضعه الاسم «للمسمىئ»» كما أن التحلية 
عبارة عن فعل المحلي» ووضعه الحلية على المحلى. 

فها هنا ثلاث حقائق: اسم› ومني :وت2 . ول سيل الى جحا ا لطن 
منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقها . 

- اسم «اله»: زعم السهيلي» وشيخه بو بكر ابن العربي أن اسم «اله» غير 
مشتق» لأآن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة 


باطل. 


ولكن الذين قالوا بالاشتقاق» لم يريدوا هذا المعنى» ولا ألم بقلوبهم» وإنما 
أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسنى» كالعليم 
والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير» فإن هذه أسماء مشتقة من مصادرها بلا ٠‏ 
ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه الأسماء» فهو 
جواب القائلين : باشتقاق اسمه: «اللّه). 

ثم الجواب عن الجميع : أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر 
ال هة ها وها لن ادان اخدهها ل هو ا واناه اغار 
أن أحدهما يتضمن الاّخر وزيادة. . ) 

فاللاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي» وإنما هو اشتقاق تلازم» سمي المتضمن 
ر«(الکسر» مشتقاً» المتضمن ب«الفتح» مشتقاً منه» ولا محذور في اشتقاق أسماء الله 
E‏ 

۳ - استبعد قوم أن يكون «الرحمن» نعتاً لله من قولنا: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
وقالوا: «الرحمن» علمء والأعلام لا ينعت بها. 


سورة الفاتحة | | 
ثم قالوا: هو بدل من اسم «اله» قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص 
باله» لا يشاركه فيه غيره» فليس هي كالصفات التي هي: العليم والقدير والسميع 
والبصير» ولهذا تجري على غيره تعالى . 
لرا ودل غه انا > ورودة ف ي القرآن غير تابع لما قبله› کقوله: # امن عل 
امرش استَوى# [طه: »]١‏ لان © عل الشُراد4 اال ١دا‏ وهدا شان 
الأسماء المحضة» لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. 
قال السهيلي : والبدل عندي ممتنع» وكذلك عطف البيان» لأن الاسم الأول لا 
يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعارف كلها وأبينهاء ولهذا قالوا: #وما الل 
ا 1°[ ولم يقولوا: وما اللّه؟ ولکنه وإِن جری مجری الأعلام» فهو وصف 
يراد به الثناء» وكذلك «الرحيم»» إلا أن «الرحمن» من أبنية المبالغة كخضبان 
ور ) 
وفائدة الجمع بين الصفتين «الرحمن» و«الرحيم» الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلةء 
وخاصة وعامة. تم کلام السهيلي . 
قلت: أسماء الرب تعالى» هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على صفات كماله» 
فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية»› ا اسمه تعالی ووصفه» لا تنافي 
اسمیته وصمفيته › فمن حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم الله e E E‏ 
ورد في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم. 
ولما كان هذا الاسم مختصاً به تعالى» حسن مجيئه مفرداً غير تابع کمجيء 
اسم الله كذلك» وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمنء کاسم الله فاإنه دال على 
صفة الألوهية» ولم يجى قط تابعاً لغيره» بل متبوعاًء وهذا بخلاف العليم والقدير 
والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تأبعة. 
فتامل هذه النكتة البديعة» يظهر لك بها أن «الرحمن» اسم وصفة» لا ينافي 
أحدهما الآخر» وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاً. 
٤‏ _ وما ای ی و ففيه معنى هو أحسن من المعنيين 
اللذين ذكرهما السهيلي . 
وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم ا 
بالمرحوم. 
فكان الأول للوصف»› والثاني للفعل . 


|_| سورة الفاتحة 


فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على آنه يرحم خلقه برحمته» 
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكات ومين ًا [الأحزاب: ١٤]ء‏ للم 
بهم رءُوف بحي [التوبة: .]۱١١‏ 

ولم يجئ قط (رحمن بهم)ء فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو 
الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد نجدها في كتاب. 

ه _ لحذف العامل في «بسم الله الرحمن الرحيم» فوائد عديدة: 

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله» فلو ذكرت الفعلء وهو لا 
يستغنى عن فاعله» كان ذلك مناقضا للمقصود» فكان فى حذفه مشاكلة اللفظ 
e E E O‏ 
کل شيء٠‏ ولكن لا نقول: هذا المقدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجُنان» وهو 
أن لا يكون فى القلب إلا الله وحده» فكما تجرد ذكره فى قلب المصلى» تجرد 
کر ف لما 

ومنها: أن الفعل إذا حذف» صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة› 
وليس فعل أولى بها من فعل» فكان الحذف أعمّ من الذكر» فإن أي فعل ذكرته كان 
المحذوف أعم منه . 

ومنها: أن الحذف أبلغ» لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء 
بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق به» لأن المشاهدة والحال 
دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى» والحوالة على شاهد 
الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق". 

% *%  F#* 


ج 


ت 


سر سے 


قوله تعالى : # الد يله رب اللي لمن لحي ل ملك وم ا 
CE TE ME CARRIO ESE E‏ 
علهم عبر لصوب علَهم ولا الاين © [الفاتحة: ۲ - ۷]. 

للفاتحة قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة عملية إرادية. 

وسعادة [العبد] التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية» واستكمال 
القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره ار ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة 


(۱) بدائع الفوائد .)٠١-۱١/۱(‏ 


سورة الفاتحة |_| 


الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه » ومعرفة عيوبها. فبهذه 
المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس: أعرفهم بها وأفقههم 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد 
۰ والقيام بها إخلاصاً وضدفا وا و ومتابعة وشهودا لماعل وتقصيره 
هو فی أداء حقه» فهو مستح من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه آنها دون ما يستحقه 
عليه ودون ذلك» وأنه لا سبيل إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته. 

فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءء وخاصته وأن 
يجنبه الخروج على ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال» وإما 
فی فوته العملية فيو جب له الغضب› فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع 
هذه الأمورء وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. 

فإن قوله: المد ينه رب اللي 9© لمن الَّيِر 9© ملك بوم ال 
بحن الاضل الأول وهو مخرفة الرت تعالى ومخرفة أسماثه و ضفاته وافعالة 
لاء المذكورة في هذه السورة هي أصول الاشها: اللحسنى› وهي اسم ره ) 
و«الرب» و«الرحمن». فاسم «الله» متضمن لصفات الألوهيةء واسم «الرب» متضمن 
لصفات الربوبية. واسم «الرحمن» متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. ومعاني 
اشجات تدور على هذا. 

وقوله : إيًاك نعبد وباك سيين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه» وأنها 
نټ | عبادته وحده بما یحبه وبرضاه» واستعانته على عبادته. 

e 2‏ ا ا 
ه» كما لا سيل له إلى عبادته إلا بمعوته» فلا سييل له إلى الاستقامة على الصراطا 
إلا بهدایته . 

وقوله: عر تنشو یم کا اال يتضمن بيان طرفي الانحراف عن 
الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو 
فساد العلم والاعتقاد» والانحراف ل الطرف الآخر انحراف آل الغضب 2 
سببه فساد القصد والعمل. 

فول السورة رحمة» وأوسطها هداية» وآخرها نعمة. 


=| 
ا فل ر عا او و غل ر حاف 

الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته» والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته» فلا 
rE‏ رحيماً منعماً وذلك من موجبات ألوهيته فهو الإله الحق» وإن ده 
الجاحدون» وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملا 
) ا فقد فاز من کماله او نصيب» وصارت عبوديته عبودية ااا 


ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. والله المستعان". 


(۱) الفوائد (۲۱» ۲۲). 


قىسات من إبنحاءات . 


E 
الفاتحة عماد الصلاة‎ 


وليقف [المصلي] عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له وكأنه يسمعه يقول: 
حمدني عبدي. حين يقول: # المد لَه رب اللي . 

فإذا قال : ل ال اي 4 وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى على عبدي . 

فاذا قال : #مدلك يوم ال( انتظر قوله: مخدني عبدي. 

فإذا قال : لإاك نعبد وباك كيين انتظر قوله: هذا بيني وبين عبدي. 

فإذا قال: #آهدتا ألصرملّ لى آخرها انتظر قوله: هؤلاء لعبدي ولعبدي 
ما شال: 

ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة مقامهماء كما لا 
يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهاء فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر 
وتان وعبودية لا تحصل من غيرهاء ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق 
ووجد يخصها . 

فعند قوله: المد لَه رب العتلميك# نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال 
للرب تعالى: فعلاً ووصفاً واسماً. وتنزيهه عن کل سوء وعيب فعلاً ووصفاً 
واسماًء فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه» منزه عن العيوب والنقائص في 
أفعاله وأوصافه وأسمائه. 


سے 


)۱( 8 في الحديث القدسي قوله تعالی : (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين› 
ولعبدي ما سأل»ء فإذا قال العبد: الد له رب ألْمليو# قال الله تعالى: حمدني 
عبدي» وإذا قال: # الت آي د قال الله تعالى: أثنى عبدي» وإذا قال : 
#نلك د دوم ات4 قال : مجدني عبدي» فإذا قال: إِيّاك ا د ويك نستين) 0 
هذا بيني وبين عبدي» CONSE NE OEE U aa,‏ 
علوم عار المغْصضبوب يهم ولا الاين .قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل). رواه ا 
(۲۹۵). 


Ki‏ سورة الفاتحة 


فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك» وأوصافه كلها 
آوصاف كمال ونعوت جلال» وأسماؤہ کلها حسنی . 

وحمده قد ملأ الدنيا والآخرة والسموات والأرض وما بينهما وما فيهماء 
فالكون كله ناطق بحمده» والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد 
بحمده» فحمده هو سبب وجود کل موجود» وهو غایة کل موجود» وکل موجود 
شاهد بحمده» وإرساله رسوله بحمده. وإنزاله كتبه بحمده» والجنة عَمرت بأهلها 
بحمده والنار عمرت بأهلها بحمده» وما أطيع إلا بحمده» وما عصي إلا بحمده 
ولا تسقط ورقة إلا بحمده» ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده. 

وهو المحمود لذاته» وإن لم يحمده العباد» كما أنه هو الواحد الأحد ولو لم 
و الا رالا الحق وإن لم ا ) 

ثم قوله: هدنا ا Ea ad‏ وهي 
بيده» إن شاء أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياها. 

والهداية معرفة الحق والعمل به» فمن لم يجعله الله عالماً بالحق» عاملاً به» لم 
يكن له سبيل إلى الاهتداء» فهو سبحانه المنفرد بالهداية الموجبة للاهتداءء التي لا 
يتخلف عنها» وهي جعل العبد مریداً للهدی» محباً له» مؤثراً له عاملاً به فهذه 
الهداية ليست إلى ملك مقرب» ولا نبي مرسل» وهي التي قال سبحانه فيها : لِك 
لا یی من ابت ولک اه یری من يساد [القصص: ٦ه‏ . 


U U U 


(۱) الکلام عن مسألة السماع (۱۹۵ - ۱۹۷). (۲) شفاء العليل .)٥١ »٥۲(‏ 


المطالب العالية يي سورة الفاتحة ‏ 


اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» 

۰ أك شي 
فاشتملت على ا ا تارك وتغال ثلاثة اسماء مرجع الأسماء 

والصفات العليا إليهاء» ومدارها عليهاء وهى: «الله» والرب» والرحمن» 
وبنيت السورة على الألوهية والربوبية والرحمة . ف#إياك عبد مبني على الألوهيةء 
ولوإيًاك نتوين على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة 
اة 

والحمد يتضمن الأمور الثلاثة : فهو المحمود في ألوهيته» وربوبيته» ورحمته. 

اا ا ن 
وت ات الان وجا الاد ا عا جا و ا و ااب 
a‏ إذ ذاك بين الخلائق› e‏ وکل هذا تحت قوله: 
للك بوم ال4 . 

۳ - وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة: 

أحدها: كونه (رب العالمين). فلا يليق به أن يترك عباده سى هَمَلا» لا يعرفهم 
ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما. فهذا هضم للربوبية» ونسبة 
الرب تعالى إلى ما لا يليق به. وما قذره حق قدره من نسبه إليه. 

الاي اعا ات ا وع انالن الحرت وا الاد ا س 
عبادته إلا من طریق رسله. 

الموضع الثالث: من اسمه (الرحمن) فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه 
متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه علم إنزال الخيث وإنبات 
الكل وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم 


من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا 
من هذا الاسم حظ البهائم والدواب . وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. 

الموضع الرابع: در (يوم الدين) فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعمالهم» فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله 
ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله وكتبه. وبهم استحق 
الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين. وسيق الأبرار إلى النعيم» والفجار 
إلى الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: #إيّاك نعبدٌ# فإن ما يُعبد به تعالى لا يكون إلا 
على ما یحبه ويرضاه. وعبادته: هي شکره وحبه وخشيته» فطري ومعقول للعقول 
السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله» وفي هذا 
بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول» يستحيل تعطيل العالم عنه» كما 
يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به؛ 
ولهذا جعل سبحانه الکفر برسله کفرا به. 

الموضع السادس: من قوله: «أهيتا ألصَرّط ألْسَمَيرَ فالهداية: هي البيان 
والدلالةء ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية 
التوفيق . وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه» وتزيينه في قلبه» وجعله مؤثراً له» 
راضيا به» راغبا فيه. وهي هدايتان مستقلتان» لا يحصل الفلاح إلا بهما. وهما 
متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاء وإلهامنا له» وجعلنا 
مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل والعزم. ثم إدامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن ههنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» 
وما لا نقدر عليه مما نریده كذلك. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصیله؛ فأمر 
يفوته الأحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور؛ كان 
سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة أخرى - وهي آخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق 


سورة الفاتحة E‏ 


الجنة» فشو الصراظ الموصل إليها > فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله 
الا اسل ر وال هة ك هدي هناك إلى الصراط المستقيم› 
الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي 
نصبه الله لعباده في هذه الدار» يكون ثبوت قَدّمه على الصراط المنصوب على مَنْن 
جهنم . وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فمنهم من 
یمر کالبرق› ومنهم من يمر کالطرْف» a e a Sa‏ 
الركاب» ومنهم من یسعی سعياً ومنهم من يمشي مشيا» ومنهم من يحبو حبواًء 
ومنهم المخدوش المسلمء ومنهم المكردّس في النار. | 

سيره على ذلك القضراط من سره غل هدا ذو اة اة حا 
وفاقاً : #هل تروب إلا ما كر تَعَمَلونَ4 [النمل : .]٠١‏ 

الموضع السابع : من معرفة نفس المسؤول» وهو الصراط المستقيم. ولا تكون 
الط فاا و ا ق 
والقرب» وسعته للمارين عليه» وتعينه طريقاً للمقضود» ولا يخفى تضمن الصراط 
المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم» وتمييزهم عن طائفتي الف و الضول 
فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة هة . فهذه أقسام 
E‏ 

ففي ذكر المنعم عليهم - وهم من عرف الحق واتبعه - والمغضوب عليهم - وهم 
من عرفه واتبع هواه - والضالين - وهم من جهله -: ما يستلزم ثبوت الرسالة 
والنبوة؛ لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها 
ثبوت الرسالة. 

؟ - و[تضمنت] ذكر الصراط المستقيم منفرداًء معرفاً تعريفين : 

تعريفا باللام»› وتعريفاً بالإضافة . وذلك يفيد تعينه واختصاصه» وأنه صراط واحد. 

وأما طرق أهل الخضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ویفردهاء کقوله: #وَأنً 
هدا رى مستقيما فاتبعوه ولا تيعو ألسبل قفر بكم عن سبلي [الأنعام: .]٠١١‏ 
فو خد لفظ صراطه ا وجمع «السبل» المخالفة له. 

وقال ابن مسعود: «خطً لنا رسول الله کل خحظا وقال: هذا سبل الله» ثم خط 
رظ عن ب روفن سارو وتال فاو ا وعلی کل سبیل شیطان غو اله 


| سورة الفاتبحة 


) ثم قرا وان هدا صرطى مسقیما فاتبعو ایشا الل ن بک ى 
سلو دلکم وصنکم پو لمڪم ون4 . 


وهذا EN RTE‏ وهو ما بعث په رسله وآنزل به کتبه. 
لا يصل إليه آحد إلا من هذه الطريق . ولو أتى الناسٌ من كل طريق» واستفتحوا من 
كل باب» فالطرق عليهم مسدودة» والأبواب عليهم مغلقةء إلا a‏ الطريق 
الواحد. فإنه متصل باللهء موصل إلى الله . 

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنهء " 
لسلوك طريتي مرافقه فيها غاية العزة» والنفوس ا ع و التفرق» وعلى 
الائ بالرفيق» نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريقء وأنهم هم: لیس أ 
أله عم ًن الي وألصِدَيقين والشداء للحن وَحَمىَ وكيك رَفِيقًا) [النساء: ]٦۹‏ 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم الذين نعم الله عليهم» ليزول عن 
الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه»› وليعلم أن 
Sa E‏ أنعم الله عليهم . فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه 
له. فإنهم هم الأقلون قدراًء وإن كانوا ل 
عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل»› ولا تغتر 
بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص 
على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم» فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً 
وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم. 

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» E,‏ 
المواهب: عم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء 
عليه »› وتمجیده ثم ذکر عبودیتهم وتوحیدهم . 

فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم : و ا ا وتوسل إليه بعبوديته . 
وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. 


8 8 8 


)۱( أخرجه الإمام ا حمد طبه رقم (€1۲(› و صححه الشيخ الممحدث أحمد شاکر را وابن 
حبان في صحيحه رقم )٩(‏ بتحقيق أحمد شاكر» وروأه الحاکم (۳۱۸/۲)» و صححه ووافقه 
الذهبى . وانظر تحقيق الإمام ابن کثیر على هذا الحديث (۲/ ۲۰۵) من تفسیره. 


التوحيد في سورة الفاتحة 


اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الغلاثة التي اتفقت عليها الرسل ٠‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى 
الأول: التوحيد العلمي. والثانى: التوحيد القصدي الإداري؛ لتعلق الأول 
ا ا ا رالا ا اا و ا اا ا اد 
الربوبية» وتوحيد في الألوهيةء فهله ثلائة أنواع ي ٠‏ 

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي التشبيه 
والمقال والتدزيه عن الوب والنقائض: وقد دل على هذا شان عمجمل : 

أما المجمل : فإثبات الحمد له سبحانه. 

وأما المفصل: فذكر صفة الألوهية والربوبية» والرحمة والملك. وعلى هذه 
الأربع مار الفاغ والضفات. 

نالحد للك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كمال 
ونعوت جلاله» مع محبته والرضا عنه والخضوع له» فلا يکون حامداً من جحد 
صفات المحمود» ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وکلما كانت صفات 
- كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل» وكلما نقص من صفات كماله نقص من 
حمده بحسبها . 

ولهذا کان الحمد کله لله حمداً لا يحصيه سواه» لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل 
ی ای ا غ ت ل 
a EN O E E‏ 
الكمال عنها. فعابها بآنها لا تسمع ولا تبصر» ولا تتکلم ولا تهدي» ولا تنفع ولا 
تضر . 
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فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. 

وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها - وهي : الله» والرب» والرحمن»› والرحيم»› 
والملك - فمبني على أصلين: 

أحدهما: أن آسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهي مشتقة من 
الصفات» فهي أسماء وهي أوصاف. وبذلك كانت حُسَْى» إذ لو كانت ألفاظاً لا 
معاني فیها لم تکن حسنی› ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع 
أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان» وبالعكس» فيقال: اللهم إني 
ظلمت نفسي» فاغفر لي إنك أنت المنتقم. واللهم أعطني» فإنك أنت الضار 
المانح» ونحو ذلك. 

وى مقا ابا ل قال تعالی : ودروا لَب 
يدوت فح أسمليوِ سيجَرَون ما كوا يعَمَلوً [الأعراف: .]۱۸١‏ ولأنها لو لم تدل 
على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها» لکن الله خبر 
ا بمصادرها» وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله» کقوله تعالی: # إن اله هو 
اراق ڏو الفَوَوَ الْمَتينْ4 [الذاريات: »]٥۸‏ فعلم أن القوي من أسمائه» ومعناه 
الموصوف بالقوة. 

فالإالحاد: إما بجحدها وإنكارها. وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها 
عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أسماء لهذه 
المخلوقات المصنوعات. كإلحاد آهل الاتحاد. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون» 
محمودها ومذمومها. ) 

الأصل الثاني : أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة 
التي اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على 
الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على 
الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة 
وعلى الذات وحدها» وعلى السمع وحده بالتضمن . ويدل على اسم الحي وصفة 
الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. 

ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. ومن ههنا يقع اختلافهم في كثير . 
من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحيا 
وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة» وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة 


- ثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعزف لزوم ذلك» ولا 
عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته. 

إذا تقرر هذان الأصلان: فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنى» 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث» فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات 
الإلهية لهء مع نفي آضدادها عنه. 

زات الاي هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن الوت 
والنقائص . ولهذا يضيف اله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم› 
كقوله تعالى: #ويته الأسماء سى [الأعراف: .]۱۸٠‏ ويقال: الرحمن والرحيم» 
والقدوس والسلام» والعزيز والحكيم: من أسماء الله. ولا يقال: الله» من أسماء 
الرحمن ولا من أسماء العزيز» ونحو ذلك. 

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء et‏ دال عليها 
بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم 
«الله)» و «الله» دال على کونه ماله مدا ل الحاف ب ا 
وشوا ا إليه في الحوائح ج والنوائب. وذلك مستلزم لکمال ربوبیته ورحمته» 
المتضمنين لكمال الملك. والحمد ولهیته وربوبیته ورحمانیته وملکه مستلزم لجمیع 
صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير› ولا قادر 
ولا متكلمء ولا فعال لما يريد» ولا حكيم في أفعاله. 

وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد» وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما 
يدل على آنه محمود في الوهیته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود 
في ملكه» وأنه إله ی ورب يود ورحمن محمود» وباك محمود. فله 
بذلك جميع أقسام الكمال. 
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اشتمال الفاتحة على شفاءين 


تشتمل «الفاتحة» على الشفاءين : شفاء القلوب وشفاء الأبدان. 
| - فأما اشتمالها على شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمالء فإن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلمء وفساد القصد. 1 
ورتب عليها ذاءان قاتلان» وهما: الضلال والغضبء. فالضلال نتيجة فساة 
- العلم» والخضب ينتجه فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب 
جميعهاء فهداية الصراط المستقيم : تتضمن الشفاء من مرض الضلال؛ ولذلك كان 
سؤال هذه الهداية أَفْرَّضَ دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلةء في کل 
صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبةء ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه . 
الى و ا ار فا رة ر را ي 
الشفاء من مرض فساد القلب والقصد, فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل . 
فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية› وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة 
إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله 
وعبوديته» من المشركين ومتبعي الشهوات› الذين لا غاية لهم وراءها. 
والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم» وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوهاء» واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات»› 
وهم أعظم الناس ندامة وتحسراًء إذا حق الحق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب 
الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر 
کا ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله» ويشتد 
ظهوره وتحققه في البرزخ» وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء» إذا حققت 
الحقائق» وفاز المحقون وخسر المبطلون»ء وعلموا آنهم كانوا كاذبين» وكانوا 
مخدوعین مغرورین» فيا له هناك من علم لا نفع عالمه» ويقين لا ينجي مستيقنه . 
وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى» ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة 
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الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي من أعظم القواطع 
عنه. فحاله أيضاً كحال هذاء وكلاهما فاسد القصد» ولا شفاء من هذا الي إلا 
بدواء لإاك نعبد وباك ين ©@4. 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: عبودية لله لا غيره» بأمره وشرعه» لا . 
بالهوى» ولا بآراء الرجال وأوضاعهم» ورسومهم» وأفكارهم. والاستعانة على 
عبودیته به» لا بنفس العبد وقوته وحوله و خير 

فهذه هي أجزاء «إيًاك نعبدٌ وَإِيّاك َي ©4 فإذا ركبها الطبيب اللطيف› 
العالم بالمرض» واستعملها المريض»› ت بها الشفاء التام» وما نقص من الشفاء 
فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى 
التلف ولا بد: وهما الرياء» والكبر. فدواء الرياء بلإيًاك نعبد#› ودواء الكبر 
بلإوإًاك نستعين4 . 

وکیا ما کت امم ف ايان ابن تة - قدس الله روحه e‏ ياك 
نعبد# تدفع الرياء» و#وإياك تين تدفع الكبرياء. 

فإذا عوفي من مرض الرياء لإاك نع4 ومن مرض الكبر والعجب ب#وإيًاك 
ين4 ومن مرض الضلال والجهل باهيا الصرط ألْسَْفِيرَ 4)3 عوفي من 
ارا انامه ورفل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم 
عليهم» «إعغر لضو عو وهم أهل فساد القصد» الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عنه» ول ان4 . . وهم آهل فساد العلمء الذين جهلوا الحق ولم 
يعرفوه . ) 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض» ولهذا 
لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدنى 
بها آولى» كما سنبينه . فلا شىء أشفى للقلوب التى عقلت الله وكلامه» وفهمت عنه 
فا شاا ااه ا فا 

۲ - وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر مته ما جاءت به السنة وما شهدت به 
قواعد الطب ودلت عليه التجربة. 

فأما ما دلت عليه السنة: ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي 
با الخدری: أن ناسا من أصخاب النبي كله مروا بسى من العرتب فل يقروه 
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ولم يضيفوهم فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية آو هل فيكم من 
راق؟ فقالوا نعم ولکنکم لم تقرونا فلا نفعل حتی تجعلوا لنا جُعلاً فجعلوا لهم 
على ذلك قطيعاً من الغنم» فجعل رجل منا يقرا عليه بفاتحة الكتاب» فقام كأن لم 
يكن به قلبة» فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي يي فأتيناه فذكرنا له ذلك فقال : 
«ما يدريك أنها رقية» كلوا واضربوا لي معكم بسهه» 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن 
الداوء» وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء هناء مع كون المحل غير قابل؛ 
إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين» أو آهل بخل ولؤم» فكيف إذا كان المحل 
قابلا؟ ! 


(۱) رواه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم (۲۲۰۱). 
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العبادة والاستعانة ي سورة الفاتحة 


[العبادة والاستعانة] 

وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب» انتهى إلى هاتين 
الكلمتين» وعليهما مدار العبودية والتوحيدء حتى قيل: أنزل الله مئة كتاب وأربعة 
كتب؛ جمع معانيها في التوراة واللإنجيل والقرآن» وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة 

فى القرآن» وا ا ل وجمع معاني المفصل في الفاتحة» 
LS O‏ 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين : فنصفهما له تعالى وهو 
#إياك نعبدٌ4 ونصفهما لعبده وهو #وإيّاك نتوين وسيأتي سر هذا ومعناه إن 
e AS‏ ۰ 

والعبادة ڌ تجمع تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع . ا طریق 
فد أ ا والتعبد: التذلل والخضوع . فمن أحببته ولم تكن خاضعا ل 
تکن عابداً له» ومن خضعت له بلا محبة» لم تکن عابداً له» حتی تکون محبا 
ا 

ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية» والمنكرون 
لکونه محبوبا REE‏ مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم : منكرين لكونه 
إللهاًء وإن أقروا بكونه رباً للعالمين وخالقاً لهمء فهذا غاية توحيدهم. وهو توحيد 
الربوبية» الذي اعترف به مشركو الحرب› ولم يخرجوا به عن الشرك» كما قال 
تعالى: #ولین سالتهم ن حلقهم ليون ا [الزخرف: ۷. وقال تعالی: #ولین 
سالْتهُم كن حل لسوت والأرض لقو اله [الزمر: ۳۸]. #ف لمن الاش وس 
فيا لئ سبقول ون € [المؤمنون: .]۸٩ ٤‏ ولهذا يحتج عليهم به على توحید 
إلهيته» وأنه لا ينبغي أن یعبد غیره» کما آنه لا خالق غیره ولا رب سواه. 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة باه والاعتماد عليه فإن العبد قد يثق بالواحد 
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من الناس› ولا یعتمد عليه فی أموره» مع نقته به٬‏ لااستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه 
مع عدم ثقته به لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه . فيحتاج ا اعتماده عليه» 5 
انه غير واثق به. 
وباك تعن وهذان الأصلان - وهما التوكل والعبادة - قد ذكرا فى القرآن فى 
عدة مواضع» قرن بينهما فيها. 
[تقديم العبادة على الاستعانة] 
وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» فى الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل»› إِد العبادة غاية العباد التى خلقزا لهاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن 
«الرب». فقدم إيّاك نعبدّ4 على «وإيًاك ين4 كما تقدم اسم الله على الرب 
ولأن إياك نعبد4 قسم الرب» فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله 
تعالى» لكونه أولى به #وإيّاك سيين قسم العبدء فكان مع الشطر الذي له 
وهو هدنا ا السفرّ4 إلى اخر السورة 2 
ولأن العبادة المطلقة: تتضمن الاستعانة» من غير عكس. فكل عابد لله عبودية 
على شهواته . فكانت العبادة أكمل وأتم . ولهذا كانت قسم الرب» ولأن الاستعانة 
) جزء من العبادة» من غير عکس› ولان الاستعانة طلب منهء والعبادة طلب له. 
ولأن «العبادة» لا تكون إلا من مُخلص» والاستعانة تكون من مخلص ومن غير 
ولآن العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العؤن على العبادة. وهو 
بيان صدقته التي تصدق بها عليك» وأداء حقه؛ أهم من التعرض لصدقته. 
ولأن العبادة شكر نعمته عليك› والله يجب أن شک والإعانة فعله بك وتوفيقه 
لك دا التزمت عبر دته ودعل تخ رها اغائك غلها) فكان الث انها 
والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 


فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إيّاك نعبد4 على #وإبًاك ين4 . 


سورة الفاتحة ) 

[حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين] 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ففيه: أدبهم مع الله بتقدیم اسمه على 
فعلهم» وفيه الاهتمام وشدة العناية به» وفيه الإيذان بالاختضاص المسمى 
بالحصر» فهو في قوة لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك» والحاكم في ذلك 
ذوق العربية والفقه فيها . ) 

وتامل قوله تعالى: #وإتى قأرهبون‰ [البقرة: .]٤١‏ #ولتى فاون [ألقرة :]٤١ ٠‏ 
كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غيري› ولا تتقوا سواي؟ وكذلك #إيّاك نعبد ولاك 
نستعين) هو في قوة: لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك» وکل ذي ذوق سليم يفهم 
هذا الاختصاص من هذا السياق . 
[أقسام الناس بحسب العبادة والاستعانة] : 

إذا عرف هذا: فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة أقسام: 

[القسم الأول]: أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله 
غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بهاء ولهذا كان من أفضل 
ما يسأل الربٌ تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبى ئلا لِحبه 
معاذ بن جبل. فقال: «يا معاذء والله إنى لأحبك فلا تنس أن E‏ 
صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشکرك e‏ عبادتك»'. ۰ 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب؛ إسعافه بهذا 
المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده» وعلى 
تکمیله وتیسیر أسبابه . فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في «إيًاك نعبد وإِياك تين . 

ومقابل هؤلاء: 

القسم الثاني : وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة ولا أستعانة» 
بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته» لا على مرضاة ربه 
وحقوقه» فانه سبحانه يسأله من في السموات والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه 
و هؤلاء وهؤلاء» وأبغض خلقه: عدوه إبليس» ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه 


)۱( رواه أو داود .(\oY)‏ 


HI‏ سورة الفاتحة 
إیاهاء ومتعه بهاء ولکن لما لم تکن عوناً له على مرضاته: كانت زيادة له في 
شقوته» وبعده عن الله وطرده عنه. 

فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة كل سائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له» وفيها هلاكه وشقوته› 
ویکون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عینه» ویکون منعه منها لکرامته عليه 
ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظاً لا بخلاًء وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد 
کرامته ومحبته» ویعامله بلطفه: فیظن بجهله أن الله لا یحبه ولا یکرمه» ويراه يقضي 
حوائج غيره» فيسيء ظنه بربه : 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً خيرته وعاقبته مغيبة عنك» وإذا لم تجد من 
سؤاله بداء فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي سؤالك 
الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له 
بمصالحه ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاً» بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه أمره. 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية القائلون: بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه 
لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها 
وتعريف الطريق وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة 
يسأله إياهاء» بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه فى الإعانة؛ فأعان هؤلاء كما أعان 
هھؤلاء» ولکن اولياءه اختاروا لنفوسهم الاا اعا اختاروا لنفوسهم الكفرء 
ا ران یون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان» وخذل 
هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. 

فعباده هؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه؛ فهم موكولون إلى 
أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد قال ابن عباس وهي: الإيمان بالقدر 
نظام التوحید» فمن آمن بالله وکذب بقدره نقض تکذیبه توحیله. ٠‏ 

النوع الثاني: من لهم عبادات وآوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والاستعانة» لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر» فلم تنفذ قوی بصائرهم من 
المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى المسبب» ومن الآلة إلى الفاعل . فضعفت 
عزائمهم وقصرت هممهم» فقل نصيبهم من #ولياك نتوين ولم يجدوا ذوق 


التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف . 

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم وتوكلهم» 
ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو 
توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانهء وكان مأموراً بإزالتهء 
لأزاله. 

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت : هو حال للقلب ينشاً عن معرفته بالله» وتفرده بالخلق والتدبير والضر 
والنفعء والعطاء والمنعء وأنه ما شاء كان وإن لم يشا الان وا م ا کن 
وإن شاءه الناس» فيو جب له هذا اعتماداً عليه وتفويضاً إليه وطمأنينة به وثقَة به 
ویقیناً بکفایته لما توکل عليه فیه. 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرر»ء وأنه ما شاء كان وما لم 
یشاً لم یکن» ولم يدر مع ما یحبه ویرضاه» فتوکل علیه» واستعان به على حظوظه 
وشهواته وأغراضه» وطلبها منه» وأنزلها به فقضيت له» وأسعف بهاء» ولكن لا 
عاقبة له» سواء كانت أموالاً أو رياسة أو جاهاً عند الخلق. فمن استدل بشيء من 
ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه» وأنه من أوليائه المقربين. فهو من 
أجهل الجاهلين› وآبعدهم معرفة بالله ودینه» والتمییز بین ما يحبه ویرضاه ویکرهه 
واه 


|“ سورة القاتحة 


[المتابعة والاخلاص] 

إذا عرف هذا؛ فلا يكون العبد متحققاً بلإيًاك نعبد# إلا بأصلين عظيمين . 

فهذا تحقيق لإاك نعبد4. 

والناس ت جا الا اها ان ارا أقسام : 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل «إيَاك نعبد4 حقيقة» 
فأعمالهم كلها لله وآقوالهم لله › وعطاؤهم لله › ومنعهم لله › وحبهم لله › وبعضهم لله . 
فمعاملتهم ظاهراً ا لوجه الله وحده» لا یریدون بذلك من الناس جزاء ولا 
ورا ولا ابتغاء الجاه عندهم»› ولا طلب المحمدة» والمنزلة فی قلوبهم»› ولا 
هربا من ذمهم . 

بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور» لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء ولا 
ll‏ ولا حياة ولا وا فالعمل لأجل هو لاء وابتغاء الحاه والمنزلة عزدهم»› 
ورجاؤهم للضر والنفع مهم › لا يكون من عارف بهم البتة› بل من جاهل بشأنهم» 
وجاهل بربه» فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم» ومن عرف الله أخلص له أعماله 
وأقواله» وعطاءه ومتعه وحه ويعضه» ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله 
بالله وجهله بالخلق» وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس اثر معاملة الله على معاملتهم . 

وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله » ولما يحبه ویرضاه» وهذا هو 
العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة 
لأجله. قال الله تعالى: # الى حل الموت وليو لباوك أي حن عملا [تبارك: .]١‏ 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على».ما أخلصه 


سورة الفاتحة ا ك 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباًء لم يقبل» وإذا كان 
واا ولم يكن خالصا لم يقبل» خت کون حالصا ضواباء :والخالض :ما كان هه 
والصوات: ما كان غل المهة: 

القسم الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقاً لشرع» ولا هو 
لضا للمعبود» E‏ ين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله. 
وھۇلاء E‏ وأمقتهم إلى الله ك . ولهم أوفر نصيب من قوله : 4لا سين 
اليب يفرح با آنا ومون مدو یا لم بعلو فلا سيم يمفارَق من الما 
وكَهم عَدَابٌ اليم [آل عمران: ۱۸۸]. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك› 
ویحبول أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص . 

القسم الثالث: من هو مخلص في أعماله» لكنها على غير متابعة الأمر» كجهال 
العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وكل من عبد الله بغير أمره» واعتقده قربة 
إلى الله فهذا حاله» كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة. 

القسم الرابع : من أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله . كطاعة المرائينء 
وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة» ويحح ليقالء ويقرأً القرآن ليقال» فهؤلاء 
أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير خالصة فلا تقبل: #وما ردا 
إل ليعبدوا أله مخلصين له أل [البينة: .]٠‏ 
[أفضل“ العبادات] 

ثم آهل مقام #إيّاك نبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 
والتخصيص أربعة طرق› فهم في ذلك أربعة صناف : 

الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفس وأصعبها. 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجر على قدر المشقةء ورووا حديثاً لا أصل له «أفضل الأعمال 
أحمرها» آي أصعبها وأشقهاء وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس 

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك» إذ طبعها الكسل والمهانةء والإخلاد إلى 
الأرض» فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني : قالوا: أفضل العبادات التجرد»ء والزهد فى الدنياء والتقليل منها 
غاية الإمكان» واظراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنقع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد» فرأوه 
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أفضل من ذي النفع القاصر» فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس 
وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل. فتصدوا له وعملوا 
عليه واحتجوا بقول النبي يية: «الخلق كلهم عيال اله» وأحبهم إليه أنفعهم 
ال وواه اتی تخل 

اا عل ا و ی که ر ا ن ا 
أحدهما من الآخر؟ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد: كفضل القمر على سائر الكواكب. 

قالوا: وقد قال رسول الله يلل لعلى بن أبى طالب ويه : «لآن يهدي الله بك 
رچ E‏ وهذا التفضيل للنفع المتعدي»› واحتجوا 
بقوله ل : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينتقص من أجورهم شيء»"» واحتجوا بقوله ية : «إِن الله وملائكته يصلون على 
معلمي الناس الخير“ وبقوله ية : «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض» حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها . 

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع لا ينقطع 
عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه. 

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم 
ومعادهم» لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب» ولهذا أنكر النبي ميا 
على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبدء وترك مخالطة الناس. ورأى هؤلاء 
التفرق في أمر الله ونفع عباده واللإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 

الصنف الرابع : قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . 


(۱) ضعيف. رواه أبو يعلى ٦٥ /٦(‏ و۱۰ و٤۱۹)»‏ ورواه البزار (۳۹۸/۲)ء قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك) (۱۹۱/۸)» 
والطراني في الكبير ( ۰( والاوسط› قال الهيثمي : (فيه عمر وهو آأبو هارون 
القرشي متروك) مجمع الزوائد (۸/ ۱۹۱)ء ورواه الخطيب في تاریخه .)١١٤ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٤۲۱۰(‏ ومسلم .)۲٤١١(‏ (۳) رواه مسلم (۲۹۷۶). 
٠‏ (6) رواه الترمذي عن أبى أمامة )٥( .)۲٦۸۵(‏ رواه الترمذي .)۲٦۸۲(‏ 
() رواه البخاري (۳٦۰٥)ء‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
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فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهادء وإن آل إلى ترك الأورادء من صلاة 
الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً: القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد 
المستحب» وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 

والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر 
اا ` 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعلم الجاهل: الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه» والمبادرة إليها في آول الوقت» والخروج إلى الجامع» وإن بعد كان أفضل . 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدن أو المال: 
الاشتغال بمساعدته» وإغاثة لهفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه» حتى 
كأن الله تعالى يخاطبك به» فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذ 
أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم المضعف عن ذلك . 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبدء لا سيما التكبير والتهليل 
والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين . | 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف 
دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على 
تعليمهم العلم وإقرائهم القرآنء عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت ق ا المسلم أو ونه عادتة وور جارد 
وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: آداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم» دون الهرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم 
أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. 
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e SEAR‏ وعزلتهم في الشر» فهي 
HNN O E EE A‏ 
أفضل من عزلتهم . 

فالأفضل في كل وقت وحال: اق ا 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

- وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . 

والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به 
من العبادة وفارقه یری نفسه کأنه قد نقض وترك عبادته. فهو یعبد الله على وجه واحد. 
وصاحب التعبد المطلق لیس له غرض في تعبد بعینه یؤثر على غیره»؛ بل غرضه 
EEG‏ کانت . فمدار تعبده علیها a‏ 
العبودية» كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء» واشتغل بها حتى تلوح له 
أخرى. فهذا a‏ 
رأيت العباد رأيته معهم»› وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم› ولت رايت الداكرين 
رأیته معهم › وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته محهم › وإن ریت آرباب 
الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم . 

فهذا هو العبد المطلق» الذي لم تملكه الرسوم» ولم تقيده القيود» ولم يكن 
عمله على مراد نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من العبادات. بل هو على مراد ربه 
ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 

فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقاًء القائم بهما صدقاً. ملبسه ما 
تهیاًء وماکله ما تیسر» واشتغاله بما آمر به في کل وقت بوقته» ومجلسه حیث انتهی 
ووجده خالیاء لا تملکه إشارة» ولا یتعبده قید» ولا يستولي عليه رسم» حر 
مجرد» دائر مع الأمر حیث دار» یدین بدین الأمر انی توجهت رکائبه» ویدور معه 
حیث استقلت مضاربه یأنس به کل محق» ویستوحش منه کل مبطل» کالغیث حیث 
وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة 
منه على المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهكت محارم الله. 

فهو لله وبالله ومع الله» قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا نفس . بل إذا 
کان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم» وإذا کان مع خلقه عزل نفسه من 
الوسط وتخلى عنهاء فواهاً له. ما أعرَبّه, بين الناس› وما أشدٌ وحشته منهم» وما 
أعظم آنسه بالله وفرحه به» وطمانتة:وشكوئة إله1! وا المستغان» وعليه التكلان. 


سورة الفاتحة 


[قواعد العبادة] ) 

وبنی #إِياك نعبد4 على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من 
قول اللسان» والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب «إِياك نعبد4 حقاً هم 
أصحابها . ) 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذبُ عنه» وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له» والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب : كالمحبة لهء والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف منه والرجاء لهء 
وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه وعلى أقداره» والرضى به 
وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه والذل له والخضوع» والإخبات إليه» والطمأنينة 
به» وغير ذلك من عمال القلوب التي فرضها أفرضٌ من أعمال الجوارح ومستحبها 
آحب إلى الله من مستحبها» وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأغمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات› 
ومساعدة العاجز» والإإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. 

لإاك ند4 : التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بها وإيًاك ين4 طلب 
للإعانة عليها والتوفيق لهاء و#أهدنا ارم اقيم متضمن للتعريف بالأمرين 
على التفصيل» وإلهام القيام بهماء» وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. 

[لزوم لإاك نعبد4 إلى الموت] 


قال الله تعالى لرسوله: #واعبد ريك حى يأئيك ألْمَيُ4 [الحجر: ۹4]. وقال أهل 
النار: #وكا تكن بور الین € سی اتتا القن [المدثر: .]٤١ ٠٤١‏ واليقين ههنا: 
هو الموت بإجماع أهل التفسير. 

وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مظعون ولي : أن النبي ييه قال: «أما 
عثمان فقد جاءه اليقين من ربه»”"“ أي الموت وما فيه. 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۲٤۳(‏ 
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فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف› بل عليه في البرزخ عبودية 
أخرى لما يسأله الملكان: «من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله ئة؟»»› 
ويلتمسان منه الجواب . 

وعليه عبودية آخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود» فيسجد 
المؤمنون» ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود» فإذا دخلوا دار الثواب 
والعقاب انقطع اكات هفاك رض رت خود عل لهات دا موا 
بأنفاسهم لا یجدون له تعبا ولا نصبا. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله» وإنما 
وصل إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من دينه» وكلما تمكن العبد في منازل العبودية 
كانت عبوديته أعظم» والواجب عليه منها أكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان 
الواجب على رسول الله وء بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على آممهم. 
والواجب على أولي العزم: أعظم من الواجب على من دونهم» والواجب على أولي 
العلم : أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد بحسب مرتبته. 
[انقسام العبودية إلى عامة وخاصة] 

العبودية نوعان: عامة» وخاصة. 

فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله» برهم وفاجرهمء 
مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالی : يالو خد النمن لدا 
@ لَقَد جت سا اد كا الوت تفط به وتي الألض ور الال هنا 
9© آن دمو لان وا © وما یی لن آن نِد وکا €9 إن ڪل من في السَمَوَنِ 
والذرّضِ إل ءات اَن عبدًا# [مریم : ۸۸ - ۹۳]. فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم . 

وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحبةء واتباع الأوامر. قال تعالى : 
لا ڪوف کک الوم ول اسر روت ®4 [الرحرف: ۸]. وقال: مير عبد €3 
أن معو آلقول سبحو أحس# [الزمر: ۷١ء‏ 1۸]. وقال: #وعساد ا 
آلیے ا مل لض هوا ودا خاطبهم ادهو الوا سكسا [الفرقان: .]١۳‏ 

فالخلق كلهم عبید ربوبیته› وهل طاعته وولا يته : هم عبيد إلهيته. ) 

انها انمت العدودة الي خاضة وعغامة ان أصل معنى اللفظة : الذل 
والخضوع › لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعاً واختياراًء وانقياداً لأمره ونهيه» 
وأعداؤه خضعوا له قهراً ورغماً. 


ة الفاتحة 
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مراتب اباك نعبد4 علماً وعملا 


[مراتب العبودية] 

للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل؛ فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم باله. 

والثانية : العلم بدینه . 

فما العلم به سبحانه» فخمس مراتب : 

العلم بذاته» وصفاتهء وأفعاله» وأسمائه» وتنزيهه عما لا يليق به. 

والعلم بدینه مرتبتان : 

إحداهما: دينه الأمر الشرعي . وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: دينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم 
بملائکته وکتبه ورسله. . 

وأا مراتها العملية قتان : رة لأضحات اليمين» ومر تة للسابقين 
المقربين. 

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات» وترك المحرمات» مع ارتكاب 
المباحات وبعض المكروهات» وترك بعض المستحبات . 

وآما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمکروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم» متورعین عما یخافون ضرره. 

وخاصتهم : قد انقلىت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية. 

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفينء بل كل أعمالهم راجحة» ومن دونهم 
يترك المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات» ولأهل 
هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله . 


Ul U 4 


ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من کملها كمل مراتب العبودية. 


کڪ E‏ 
وبيانها أن لوده ست على الت واللسان» والجوارح . وعلی کل منها 
عبودية تخصه. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه» ومباح 
وهي لكل واحد من القلب واللسان» والجوارح . 
[عبودية القلب] 

فواجب القلب: منه متفق على وجوبه» ومختلف فيه . 

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاص» والتوكل» والمحبة» والصبر» والإنابة» 
والخوف. والرجاء» والتصديق الجازم» والنية في العبادة» وهذه قدر زائد على 
الإخلاص» فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 

ونية العبادة لها مرتبتان: 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 
والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . 

والأقسام الثلائة وأجبة. 

وكذلك الصدق . E scl‏ أن لحد يا وظاا) 
فا لإإخلاص: توحيد مطلوبه» والصدق: توحيد طلبه. 

ا أن ل کون العطل ب فخا والصدق: OR‏ 
ها : فالصدق بذل الجهد. والإخلاص إفراد المطلوب. 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 

وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية ‏ 
على الوجه المحبوب للرب المرضى له. وأصل هذا واجب. وكماله مرتبة المقربين . 

Aa O BE Ey EAS, 
مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين.‎ 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين 
موضعاً من القرآنء أو بضعاً وتسعين وله طرفان أيضاً. واجب مستحق» وكماله 

وما المختلف فيه فكالرضاء فإن فى وجوبه قولين للفقهاء والصوفية» والقولان ' 
للأصحاب أحمد. فمن أوجبه قال : اظ حرام؛ ولا خلاص عنه إلا بالرضا. 
وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. 
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ومن قال: هو مستحب» قال : لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنة. 

وإنما جاء في القرآن مدح أهلهء والثناء عليهم لا الأمر به. 

الوا وام قولكم: «لا خلاص عن السخط إلا به» فليس بلازم فإن مراتب 
الناس في المقدور ثلاث. الرضا: وهو أعلاهاء والسخط وهو أسفلهاء والصبر 
عليه بدون الرضا به: وهو أوسطهاء فالأولى للمقربين السابقين. والثالثة 
الف و فال و كه الا تخ عل الو ا ا 
وهو غير راض به فالرضا أمر آخر. 

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أنهما متباينان. وليس 
كما ظنه» فالمريض الشارب للدواء الکریه متألم به راض به» والصائم في شهر 
رمضان في شدة الحر متألم . يصومه راضياً به» والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله 
راض بها . فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به. 

وهذا الخلاف بينهم› إنما هو في الرضا بقضائه الكوني› وأا الرضا به 
واا والرضا بأمره الديني» ا OO PD‏ 
بهذا الرضا. «أن يرضى بالله ربا وبا لاإسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم 
رسولا) . ) ) 

والمقصود: أن يكون ملك الأعضاء - وهو القلت- قاثما بعبودیته لله سبحانه هو 
وک 

وأما المحرمات التي عليه: فالكبرء والرياءء والعجب» والحسد» والغفلة» 
الفاق وف عا ر و 

فالكفر : كالشك والنفاق والشرك وتوابعها. 

«(والمعصية نوعان: كبائر» وصغائر». 

فالكبائر: كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة اش 
واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين› 
والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم» وحسدهم على ما آتاهم الله من 
فضله» وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا 
وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة ولا صلاح للقلب» ولا للجسد إلا 
باجتنابها» والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إنما تنشاً من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها . 
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فوظيفة إِيَاك نعبد على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وترك القيام بها 
امتلا بأضدادها ولا بد. وبحسب قیامه بها يتخلص من اضدادها . 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه» وقد تکون كبائر بحسب قوتها 
وغلظها وخفتها ودقتها. 

وشن الضغات افا هر ادمات وتيا غات وجات الشهوة فى الكر 
والصغر» بحسب تفاوت درجات المشتهى» فشهوة الكفر والشرك: كفر» وشهوة 
ل ا ا م ون کا م و ا ا ون 
تركها عجزاً عن بذله مقدوره في تحصيلها : استحق عقوبة الفاعلء لتنزله منزلته في 
أحكام الثواب والعقاب» وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع» ولهذا قال النبي ئي : 
«إذا تواجه المسلمان بسيقيهماء فالقاثل والمقتول فى النار» قالوا: هذا القاتل يا 
mU Ce EEG OOS‏ 
القاتل» لحرصه في الإثم دون الحكم» وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 

وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه. 


[عبودية اللسان] 

وأما عبوديات اللسان الخمس: فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القرآن» وهو ما يتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالأذكار الواجبة في 
الصلاة التي أمر الله بها ورسوله» كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود» وأآمر 
ل ا ولك الخمدة د الا دال وامر الها وام بالنکر: 

ومن واجبه: رد السلام» وفي ابتدائه قولان. ومن واجبه: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال» وأداء الشهادة المتعينة› 


وأما مستحبه: فتلاوة القرآن ودوام ذكر اللهء والمذاكرة في العلم النافع» وتوابع 
ذلك . 


وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق بالبدع المخالفة لما 
بعث الله به رسوله» والدعاء إليها وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلم› واذاه 
بکل قول › والكذب» وشهادة الزور» والقول على الله بلا علم» وهو أشدها ا 


(۱)( روأه الببخاري )1(« ومسلم .(YAAA)‏ 
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ومکروهه: التکلم بما ترکه خير من الکلام به» مع عدم العقوبة عليه. ) 

وقد اختلف السلف. هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ على قولين. 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل إما راجحة 
وإما مرجوحة. لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح» وإذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اعوججنا. وأكثر ما بْب الناس على مناخرهم في النار حصائد 
آلسنتهم› وكل ما يتلفظ به اللسان» فإما أن یکون مما رضي الله ورسوله أو لا 
فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. 

وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح» فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح 
المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعةء فأبيح له استعمالها فيما فيه 
منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في الآخرة» وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا 
يكون إلا مضرة. فتأمله. 


[عبوديات الجوارح] 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضاً: إذ 
الحواس خمسة؛ وعلى كل حاسة خمس عبوديات . 

فعلى السمع: وجوب الإنصات» والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه» من 
استماع الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر 
بها الإمام» واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع» إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة 
من رده» أو الشهادة على قائله. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجنبيات التي تخشى الفتنة بأصواتهن» إذا لم 
تدع إليه حاجة» من شهادة» أو معاملة» أو استفتاء» أو محاكمة» أو مداواة 
ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهوء كالعود والطنبور واليراع 
ونحوها. ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت» وهو لا يريد استماعهء إلا إذا 
خاف السكون إليه والإنصات» فحينئذ يجب تجنب سماعها وجوب سد الذرائع. 

وما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» 
وذكر الله» واستماع كل ما يحبه الله» ولیس بفرض. 
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والمکروه: عکسه» وهو استماع کل ما یکرهه ولا یعاقب عليه . 

والمباح ظاهر . 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها 
ويستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها» ونحو ذلك. 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا لحاجة» كنظر 

الخاطب» والمستام والمعامل»ء والشاهد» والحاكم» والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما 
والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين» والنظر في آيات الله 
المشهودة» ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولاً كما للسان فضول› 
وكم قاد فضولها إلى فضول عر التخلص منهاء وأعيّى دواؤها. وقال بعض 
السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والأجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان: 

عورة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف 
الموت. فإن تركه حتى مات» مات عاصياً قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد 
وطاووس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات» دخل النار. 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن به من الهلاك» على أصح القولين . 

والذوق الحرام: كذوق الخمر والسموم القاتلة. والذوق الممنوع منه للصوم 
الواجب. ) | | 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام الفجاءة» 
وهو الطعام الذي تفجاً آكله» ولم يرد أن يدعوك إليه» وكأكل أطعمة المرائين في 
الولائم والدعوات ونحوهاء وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس . 

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله كك مما أذن الله فيه» والأكل 
مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب الدعوة 
الواجب إجابتها أو المستحب. 
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وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم» فالشم الواجب: كل شم تعين طريقا 
للتمييز بين الحلال والحرام» كالشم الذي يعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ 
E E as‏ 
ي ES‏ 
والمسروق› A‏ 
النفس للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي 
صحيح مسلم عن النبي يي : من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح› 
خفيف المحمل» '. 

والمکروه: کو راتات الیات: ونحو ذلك . 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» Ey‏ 
بالشرع . 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس. فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين 
يحب جماعها والأمة الواجب إعفافها. 

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات. 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله. 

والمکروه: لمش الزوجة في الإحرام للذة» وكذلك في الاعتكاف› وفي الصيام 
إذا لم يأمن على نفسه. 

ومن هذا لم دن الميت- لغ غاشلة :لان بدنه قد صار يمنزلة عوره الحي 
تكريما له» ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين . 

- والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية . 
وهذه المراتب أيضاً مُرَنّبة على البطش باليد والمشي بالرجل» وأمثلتها لا 


Crs ê 


(۱( روأه مسلم .(YYo)‏ 
(۲) ما سبق من «مدارج السالکین؟ (۷/۱ - ۱۲۲) إلا ما سبق بيان مرجعه. 
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مراتب الهداية في «أهين» 

إن حقيقة إيّاك نعبد وإِّاك نستيين): أن العبد يشهد من قوله: «إيًاك4 
الذات الجامعة لجميع صفات الكمال» التي لها كل الأسماء الحسنى . 

ثم يشهد من قوله: «نعبدّ جميع أنواع العبادة ظاهراً وباطناًء قصداً وقولاً 
وعملاً وحالا واستقبالاً. 

ثم يشهد من قوله: لوباك تعن جميع أنواع الاستعانة» والتوكل 
والتفويض» فيشهد منه جمع الربوبية. 

ويشهد من اياك نعبد4 جمع الإلهية. 

ويشهد من «إنًاك4 الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

ثم يشهد من آهدِنا) عشر مراتب إذا اجتمعت حصلت له الهداية : 

المرتبة الأولى : هداية العلم والبيان» فيجعله غل ا رک ا 

الثانية : أن يقَدِرَّه عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالة : أن يجعله مريداً له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 

الخامسة: أن يثبته على ذلك» ویستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له 

السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خحاصة» وأخص من الأولى» فإن 
الأولى هداية إلى الطريق إجمالاًء وهذه فيها وفي منازلها تفصيلاً . 

الثامنة: أن يُشهده المقصود فى الطريق» ويُنبهه عليه» فيكون مطالعاً له في 
سيره › ا هه غر جب الوا فة 

التاسعة : أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق أهل الخضب»› 
الذين عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداًء وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها 


ا الله ورسله اناغ من ال رالشهداء OER‏ 


)۱( مدارج السالكين (۳/ .)١٠١‏ 


EH‏ سورة الفاتحة 


بحث ف «فقه اللغه» لسورة الفاتحة 

قوله تعالى: اهيا أرط أَلْسَيدَ 9© رط الت أت عكَه فيها 
عشرون مسألة: 

أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء”“ والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيانء 
والبدل القصد به بيان الاسم الأول. 

الثانية: ما فائدة تعريف « الصرط المد 4 باللام وهلا أخبر عنه بمجرد اللفظ ٠‏ 
دونهاء کما قال : #ولنك لدۍ إل صرَطٍ مسقم [الشورى: .]٥١‏ 

الثالثة : ما معنى الصراط ومن أي شيء اشتقاقه» ولم جاء على وزن فعال» ولم 
ذكر في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظ» وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ 
الطریق؟ فقال: #تهيۍ إلى لحي وإ طري سر [الأعقافة: .]١‏ 

الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى : وات بت انمت عه بهذا 
اللفظ ولم يذكرهم بخصوصهم فيقول: صراط النبيين والصديقين» فلم عدل إلى 
لفظ المبهم دون المفسر؟ 

الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذين مع صلتها دون أن يقال: 
المنعم عليهم»› وهو أخصر كما قال : لصوب علو وما الفرق . ۰ 

السادسة: لم فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم» فقال في أهل النعمة: 
الذين أنعمت» وفي آهل الغضب: المغضوب» بحذف الفاعل؟ 

السابعة: لم قال : هدنا اتا المسَقرَ4 فعدى الفعل بنفسه ولم یعده ب«إلی») 
كما قال تعالى: #وإنك لى إل صِرَطٍ مُسَسَقَيم# [الشورى: .]٠١‏ وقال تعالى : 

واجبینم وهديتهم إل صراط مسقيو ) [الأنعام: ۸۷]. 


الشامنة: أن قوله تعالى: « الت أنعنت عَهم عبر المنضوب عَكَه4 يقتضي أن 


ص 2 


)١(‏ البدل هو قوله تعالى: صرّط€ فهي بدل من اَ4 [الشامي]. 
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نعمته مختصة بالأولين دون المغخضوب عليهم ولا الضالين. وهذا حجة لمن ذهب 
إلى آنه لا نعمة له على کافر» فهل هذا استدلال صحیح آم لا؟ 

التاسعة: أن يقال: لم وصفهم بلفظ غير» وهلا قال تعالى: لا المغضوب عليهم 
كما قال: ولا الضالين. وهذا كماتقول: مررت بزيد لا عمرو»ء وبالعاقل لا 
الاخمى: 

العاشرة: كيف جرت اغير» صفة على الموصول وهي لا تتعرف بالإضافة وليس 
المحل محل عطف بيان؟ إذ بابه الأعلام ولا محل لذلك» إذ المقصود في باب 
البدل هو الثاني والأول توطئة وفي باب الصفات المقصود الأول» والثاني بيان 
وهذا شآن هذا الموضع» فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم معنى 
الغضب والضلال. 

الحادية عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط المستقيم مقصود الإخبار عنه 
بذلك» وليس في نية الطرح» فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلا منه وما 
فائدة البدل ها؟ 

الثانية عشرة: إنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام آحمد وابو 
حاتم تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود والنصارى وبأنهم الضالون»ء فما وجه 
هذا التقسيم والاختصاص وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليه؟ 

الثالثة عشرة: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالين؟ 

الرابعة عشرة: لم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعل ولم 
يأت في أهل الضلال بذلك فيقال: المضلين» بل أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة 
من فعل؟ 

الخامسة عشرة: ما فائدة العطف بالا» هنا؟ ولو قيل المغضوب عليهم والضالين 
لم يختل الكلام وكان أوجز. 

السادسة عشرة: إذا قد عطف بها فيأتي العطف بها مع الواو للمنفي» نحو: ما 
قام زید ولا عمرو» وكقوله تعالى: الس عل الضعفاء وا عل لی ولا عل آلب 
لا یوت ما فقوت ج4 إلی قوله تعالی: و على الت إا ما أو 
لمهم [التوبة: ١4ء‏ ۹۲]. وأما بدون الواو فبابها الإيجاب» نحو: مررت بزيد 
لا عمرو فهذه ست عشرة مسألة في ذلك . 

السابعة عشرة: هل الهداية هنا هداية التعريف والبيان أو هداية التوفيق والاإلهام؟ 
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الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمراً لازماً لا يقوم غيره مقامه ولا بد 
منه» وهذا إنما نسآله فى الصلاة بعد هدايته فما وجه السؤال لأمر حاصل» وكيف 
A‏ 

التاسعة عشرة: ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في اهدنا والداعي يسأل ربه لنفسه 
في الصلاة وخارجها ولا يليق به ضمير الجمع؟ ولهذا يقول: اغفر لي 
وارحمني وتب علي). 

الرون ا NSCS E‏ 
أربع مسائل حقها أن تقدم أولاً» ولكن جر الكلام إليها بعد تر الا الست 
عشر. 

فالجواب بعون الله وتعليمه» فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علّمه» ولا قوة 
له إلا پاعانته. 

LU لا‎ i 

أما المسالة الأولى: وهى فائدة البدل من الدعاء» أن الآية وردت فى معرض 
التعليم للعباد والدعاء ا الداعي ان يستشعر عند دعائها ما يجب غ اعتقاده 
مما لا يتم الإيمان إلا بهء إذ الدعاء مخ العبادة'". والمخ لا يكون إلا في عظم؛ 
والعظم لا يكون إلا في لحم ودم» فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء 
وجب أن يكون الطلب ممزوجا بالثناءء فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة 
فيها مشوبا بالخير تصريحا من الداعي بمعتقده وتوسلاً منه بذلك الاعتقاد الصحيح 
إلى ربه» فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط المستقيم› 
وأنه صراط الذي اختصهم بنعمته» وحباهم بكرامته فإذا قال: هدنا أَليَرَطّ 
الْسَْمَيَ ©©6). والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضا 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه»ء فلذلك أبدل وبين 
لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجَنان. 

ففي ضمن هذا الدعاء المهم» الإخبار بفائدتين جليلتين» إحداهما: فائدة الخبرء 
والفائدة الثانية: فائدة لازم الخبر. فأما فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالاستقامة 


(۱( ورد فى حديث «(ضعيف») رواه الترمذي (۳۳۷۱). 
ویعنی عنه الحديث الصحيح : «الدعاء هو العبادة» رواه الترمذي )۹1٩۹(‏ . 
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وأنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته» وأما فائدة لازم الخبر 
فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه. 

فهذه أربع فوائد: الدعاء بالهداية إليه» والخبر عنه بذلك والإقرار» والتصديق 
لشأنه» والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق؛ وفيه فائدة خامسة: وهى أن 
الاغ ا ا الف اج هران ا رای ل ت ا قو ار 
بتدبر ما يطلب وتصور معناه» فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في خلده وقام بقلبه 
كان أشد طلباً له وأعظم رغبة فيه» وأحرص على دوام الطلب والسؤال له. فتأمل 
هذه النكت البديعة. 

Ll Ll Ll 

وأما المسألة الثانية: وهي تعريف الصراط باللام هنا؛ فاعلم أن الألف واللام إذا 
دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره» ألا ترى أن قولك : 
جالس فقيهاً أو عالماًء ليس كقولك: جالس الفقيه أو العالم. ولا قولك: أكلت 
طيباً» كقولك: الطيب. ألا ترى إلى قوله بة: «أنت الحق ووعدك الحق وقولك 
الحق»)» ثم قال : «ولقاؤ حق والجنة حق والنار ا فلم يدخل الألف واللام 
على الأسماء المحدثةء وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه» فإذا عرفت 
هذا فلو قال: اهدنا صراطا مستقيما لكان الداعى إنما يطلب الهداية إلى صراط ما 
ع ا ا ال اد د ا ا ا 
الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته» وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته وهو دنه الذي لا 
دين له سواه» فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن» لا شيء مطلق منكر. 

واللام هنا للعهد العّلمي الذهني وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهود»ء قد قام 
في”آلقلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال» فلم يكن بد من 
التعريف . 

(فإن قيل): لم جاء منكراً في قوله لنبيه ك : وديك رطا مَسْسَقَيًا©) [الفتح : .]١‏ 

وقوله تعالى: #وإنك لى إل صرَطٍ مُسسَقَيم# [الشورى: »]٥١‏ وقوله تعالى : 

وأجبين وهكيتهم إل صرط مسقيو [الأنعام: ۸۷]» وقوله تعالى: #قل إتّنى هدي 
ري إل صرط مَسَفيس € [الأنعام: ١١۱]؟‏ 


(۱) رواه البخاري ( 11۲۰ ¥4۹4( ومسلم .)۷٩۹(‏ 


ا سورة الفاتحة 

فالجواب هو أنها ليست في مقام الدعاء والطلب» وإنما هي في مقام الإخبار 
من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم» وهداية رسوله إليه» ولم يكن 
للمخاطبين عهد به ولم يكن معروفاً لهمء فلم يجئ معرفاً بلام العهد المشيرة إلى 
معروف في ذهن المخاطب قائم في خلده» ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام 
معروفة إليهء وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضوعين: أعني أن يكون لها 
معهود ذهني أو ذكري لفظي» وإذ لا واحد منهما في هذه المواضع؛ فالتنكير هو 
الأصل وهذا بخلاف قوله: هدت أَلصَرّط ألْسَْفَيرَ ©©)» فإنه لما تقرر عند 
المخاطبين أن لله صراطاً مستقيماً هدى إليه أنبياء» ورسله وكان المخاطب سبحانه 
المسؤول من هدايته عالماً به دخلت اللام عليه فقال: هدا الط ألْسيَيدَ ©4 . 

Ll Ll 8 

وأما المسألة الثالثة : وهى اشتقاق الصراط» فالمشهور أنه من: صرطت الشىء 
ا ات ا میا ی ا اا ا 
ما جمع خمسة أوصاف: cE‏ 
موصلا إلى المقصود. فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطاً ولا الصعب 
المشق» ولا المسدود غير الموصل» ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم 
واستعمالهم تبین له ذلك» قال جریر': 

أميرٌ المؤمنين عَلى صِرَاط إذا اعوځً المَرَاردمُسْبَقيم 

وش ال راعلى زه فال اه ا عل ال ان الى عل ا 
المسروط» وهذا الوزن كثير فى المشتملات على الأشياء كاللحاف والخمار والرداء 
اطا زارائ والكات إل جائ الاب ان لاان ` 

أحدها: المصدر كالقتال والضراب. 

والثاني : المفعول نحو الكتاب والبناء والغراس. 

والثالث : أنه يقصد به قصد الآلة التي يحصل بها الفعل ويقع بهاء كالخمار 
والغطاء والسداد لما يخمر به ويغطى ويسد به» فهذا آلة محضة والمفعول هو الشيء 
المخمر والمغطى والمسدود.. 


)١(‏ هو جرير بن عطية الخطفي . . وهو من فحول الشعراءء كان شَبّه من شعراء الجاهلية 
بالأعشى› الشعر والشعراء. (طبقات الشعراء) لابن قتبة (۲۳۲)» والبیت من دیوانه (0¥). 
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ومن هذا القسم الثالث إله بمعنى مألوه. 
واما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة› حكاية الله تعالى 
لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم : إا سما ضما آنرل عن بعد موی مده 
لما بن َيه هڍۍ إلى لكي وإ طرن مسقي [الأحفاف: ۰. وتعبیرهم عنه ههنا 
بالطريق فيه نكتة بديعة» وهي : أنهم قدموا قبله ذكر موسى وأن الكتاب الذي 
o al E E‏ فکان فيه کالنباً عن 
رسول الله َيه في قوله لقومه: لما کت دعا م الرسل# [الأحقاف: »]۹٩‏ ای لم 
أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرضء بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم» 
وإنما بعثت مصدقاً لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمانء فقال مؤمنو الجن : 
وئ سينا ڪتدا آل يٺ بعد موی مصَيا لما ي بيه بټدۍ إل لحي وإ مين 
مسقم آي إلى سبيل مطروق؛ قد مرت عليه الرسل قبله» وأنه ليس ببدع كما قال 
في اول السورة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق؛ لأنه فعيل بمعنى 
مفعول آي مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبل» فحقيق على من صدق رسل الله 
وآمن بهم أن يؤمن به ويصدقهء فذكر الطريق هاهنا إذاً أولى لأنه أدخل في باب 
الدعوة والتنبيه على تعين اتباعه والله أعلم. ثم ريت هذا المعنى بعينه قد ذكره 
السهيلي” ٠“‏ فوافق فيه الخاطر الخاطر. 
U Li LU‏ 
وأما المسألة الرابعة: وهي إضافته إلى الموصول المبهم دون أن يقول: صراط 
النبيين والمرسلين» ففيه ثلاث فوائد: 
(إحداها) إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذاء فإن استحقاف ق کونهہ من 
المنعم عليهم» هو بهدايتهم إلى هذا الصراط . فبه صاروا من أهل النعمة» وهذا 
كما يمل المكم السا ون الاسم اجان لا يه مئ لاام استعقاق ما ام 
ما بهاء وهذا کقوله تعالی : اریت يفقوت اموم بال وا 
سكا وكلانية لَه جرهم عند ديهم [البقرة: ١۲۷]ء‏ 8 1 الا 
اولك هه المنقوت 4€ [الزمر: ۳۳]ء لن الین قالوا را آله تہ اسَممو ف 


a O EOS )۱( 


ا کر 


ر 
تمہ و ۰ 
سے 
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حرف َيه [الأحقاف : .]١١‏ وهذا الباب مطرد فالاتيان بالاسم موصولاً على هذا 
المعنى من ذكر الاسم الخاص . 

(الفائدة الثانية) فيه إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من 
هدي إلى هذا الصراط› فقد أنعم عليه فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب 
الم ¿ الله عليه» والفرق بين هذا الوجه والذي قبله؛ أن الأول: يتضمن الإخبار 
بن أهل النعمة هم هل الهداية إليهء والثاني : يتضمن الطلب والإرادة ون تكون 
مه . 

(الفائدة الثالثة) أن الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليهم» ولو أتى 
حاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط - O‏ 
الإتيان بالاسم العام من الفائدة أن المسؤول الهدى إلى جميع تفاصيل الطريق التي 
سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»ء وهذا أجل 
مطلوب وأعظم مسؤول» ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه وقرنه 
بأنفاسه فإنه لم يدع شيئاً من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. ولما كان بهذه المثابة 
فرضه الله على جميع عباده فرضاً متكرراً في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه» ومن 
ثم يعلم تعين الفاتحة في الصلاة» وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها. 

LJ LJ LJ 

وأما المسألة الخامسة: : وهي أنه قال : اس ا أ نمت ع4 ولم يقل: المنعم 
علیهم» كما قال: #المعضبوب عو فجوابها وجواب المسألة السادسة واحد» وفيه 
فوأئد عديدة : 

(أحدها) أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن وهي أن أفعال الإحسان 
والرحمة والجود تضاف إلى الله ي فيذكر فاعلها منسوبة إليه» ولا يبنى الفعل معها 
للمفعول» فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها 
للمفعول أدباً في الات وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله فمنه هذه الآية» فإنه 
ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلهاء ولما ذكر الغضب حذف وبني 
الفعل اللقعول قال« الت عه وقال في الإحسان: لات انعس 
و 


سے 


س م 


ونظيره قول إبرا هيم الخليل صلوات اله وسلامه عليه: لی خلقنی فهر ُن 
© رای مر لوت ہیی @ ر ت کر تفت @4 (الشر' ¥۸ .[A*‏ 
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فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي إلى الله تعالى› جاء إلى ذكر 
المرض» قال: ودا مشت ولم يقل: أمرضني» وقال: فهر كقفبيب). 

ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: #واتا لا تدرۍ أشرّ بسن ف الا َر 
أراد جيم رم ردا [الجن: .]٠١‏ فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب» وحذفوا فاعل إرادة 
الشرء وبنوا الفعل للمفعول. 

ومنه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة: ردت أن اعا فأضاف ˆ 


2 رژ ( رو و ر 


العيب إلى نفسه. وقال في الغلامين: قاراد ريك أن يبْمَّا اهُا [الكهف: ۸۲]. 


ومنه وهو ألطف من هذا وأدق معنى قوله: # حرمت کڪ اه E‏ وتاک 
نَّم . . .€ إلى آخرها [النساء: ۲۳]» ثم قال: ایل کک 2 وره لڪ 4 
الا 


وتأمل قوله: «#فظأر م الت هادا رمتا علُم ر i Ee‏ [النساء: .]٠١١‏ 
كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع» TT‏ # حرمت 
ال الم الا 

(الفائدة الثانية) أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بهاء وأصل الشكر 
ذكر المنعم والعمل بطاعته» وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى»› 
e‏ > وکان في قوله: لاعت لبهم من ذكره وأضافة اة 
: ليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله» فضمن هذا اللفظ الأصلين› > وهما 
N‏ والذكر المذكوران في قوله: ادن اڏرک ڪا لى ولا كرون 
[البقرة: .]٠١١‏ 

(الفائدة الثالثة) أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده» وهو المنعم بالهداية 
دون أن یشرکه أحد فی نعمته» فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإافراد 
ا و اي آنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة» وأما 
الغضب» فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا 
الصراط» وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم» وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة 
لخضب ربهم عليهم» فموافقته تعالى تقتضي أن يغضب على من غضب عليه› 
ویرضی عمن رضي عنه» ا وهذا حقيقة العبودية» 
واليهود قد غضب الله عليهم» فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم» فحذف فاعل 


Ki‏ سورة الفاتحة 
الغضب» وقال: #المغْصّو عله لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من 
غضب الله عليه بخلاف الإنعام» فإنه لله وحده» فتأمل هذه النكتة البديعة. 

(الفائدة الرابعة) أن المغضوب عليهم في مقام الإإعراض عنهم وترك الالتفات 
إليهم» والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليهاء وآما هل النعمة فهم 
في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشادة بذكرهم» وإذا ثبت هذا فالألف واللام في ٠‏ 
المغضوب وإن كانتا بمعنى الذين فليست مثل الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين 
ذات المسمى» فإن قولك: الذين فعلوا معناه القوم الذين فعلواء وقولك: 
الضاربون والمضربون ليس فيه ما في قولك : الذين ضربوا أو ضربوا. فتأمل ذلك. 

فالذين نعمت عليهم» إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم بخلاف 
المغضوب عليهم› GE a‏ 
إليهم» والمعول عليه من الأجوبة ما تقدم. 

UJ LJ LJ 
وأما المسألة السابعة: وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف «إلى».‎ 
فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف «إلى» تارة وباللام تارة»‎ 


والثلاثة في القرآن. 
فمن المعدى بنفسه هذه الاية وقوله: # وميك ا فق سسَقيسًا# [الفتح : ۲]. 
ومن المعدى ب«إلى» قوله: #وإتك لى إل صرطٍ مَسسَفَيم# [الشورى: .]٠١‏ 


ومن المعدى باللام قوله قول آهل الجنة: لک و ای هَدَسَا ل4 
[الأعراف: ١٤]ء‏ وقوله تعالی : إن هذا لقان بہدی لی ہے اوم [الإسراء: ۹]. 

والفروق لهذه المواضع اق ا عن أفهام العلماء» ولكن نذكر قاعدة تشير إلى 
ا المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف 
معنى زائد على معنى الحرف الآخرء وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف» فإن 
ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو: رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليهء 
وعدلت عنه» وملت إليه وعنه» وسعيت إليه وبه. 

وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق نحو: قصدت إليه» وقصدت له» وهديته 
إلى كذاء» وهديته لكذا. 


)١(‏ في قوله: هيا لم4 حيث لم يقل: اهدنا إلى الصراط [الشامي]. 
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وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الأخر. 

وما فقهاء هل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى مع 
الحرف» ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون 
الفعل المتعدي به معناه» هذه طريقة 8 ااا سرف رحا ل 
NS a‏ معنى الفعل»ء لا يقيمون الحرف مقام 
الحرف. 

a a ERS وهذه قاعدة‎ 

وهذا نحو قوله تعالى: عا يشرب با عبد أ4 [الإنسان: .]١‏ فإنهم يضمنون 
يشرب معنى يروي» فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين 
أحدهما: بالتصريح به» والثاني: بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع 
غاية الاختصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. ومنه قوله في السحاب: 
شربن بماء البحر حتى روين» ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن من أن يقال: يشرب 
منهاء فإنه لا دلالة فيه على الري» وأن يقال: يروي بها لأنه لا يدل على الشرب 
بصريحه» بل باللزوم» فإذا قال: يشرب بها دل على الشرب بصريحه وعلى الري 
بخلاف الباءء فتأمله. 

ومن هذا قوله تعالى: ومن برد فيه بإكام بأو نِد4 [الحح: .]۲١‏ وفعل 
الإإرادة لا يتعدى بالباء ولکن ضمن معنى يهم فيه بکذا» وهو بلغ من الإرادةء 
فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة» 
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. 

فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي ب«إلى» تضمن الإيصال إلى الغاية 
المطلوية فأتي بحرف الغاية» ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب 
فأتي باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذاء فهم معنى 
ذکرته له وجعلته له وهیأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى ات لذلك 
كله» وهو التعريف والبيان والإلهام. 


(1) سيبويه: إمام النحو» حجة العرب» أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» ثم 
البصري» صاحب «الكتاب» الذي لم ينسج مثله. وسيبويه تعني «رائحة التفاح». 
عاش ائنتين وئلائين سنة» وقيل : نحو الأربعين› قيل : مات سنة تمانين ومئة وهو أصح› 
وقيل : سنة ثمان وثمانين ومئة. من سیر اعلام النبلاء (۸/ ۳۵۱)» تاریخ بغداد (۱۲/ .)٠۹١‏ 
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فالقائل إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» هو طالب من الله أن يعرفه إياه ويبينه 
له ويلهمه إياه ويقدره عليه» فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرد الفعل 
من الحرف وأتي la‏ ليتضمن هذه المراتب كلهاء ولو عدي 
بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف» فتأمله فإنه من دقائق اللغة 
وأسرارها: 


UJ ٠ E 


وأما المسألة الثامنة: وهي أنه خص آهل السعادة"" بالهداية دون غيرهم فهذه 
مسألة اختلف الناس فيها وطال الحجاج من الطرفين؛ وهي أنه هل لله لله على الكافر 
س aS a‏ وبقوله: ومن بطع أله وال الىك ˆ مم الدب 
أن أله عم بن الت والضذبفة والندةك لفحب وحن اوليك aR‏ 

aT ht‏ بالإنعام فل غل آن aT‏ ولقوله لعباده 
ل و ممت عَليَكر [البقرة: .]٠٠١‏ وبأن الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة 
في نعمة على من ا للعذاب الأبدي؟ 

ومن مثبت محتج بقوله: #ولن سدوا نعمت ال ER‏ إبراه: ٠‏ ٤۳]ء‏ 
وقوله لليهود: يى إشيل أذكروا عق ألّى أت عير [البقرة: .]٤١‏ وهذا 
خطاب لهم في حال كفرهم»› O‏ 
المشتركة على عباده من أولها إلى قوله: « كلك بيو مَس يڪم لعلكم 
شیرت 9@ کان وو إا یک الب لصن 9@ بعر مت آله ثد جروت 
ڪهم الكفرو [النحل: ۸١‏ - ۸۳]. وهذا نص صريح لا يحتمل صرفاً. 

واحتجوا بن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يعيش في نعمة الله» وكل أآحد 
مقر لله تعالی بأنه إنما يعيش في نعمته» وهذا ا و ا 

بني آدم إلا من كابر وجحد حق الله تعالی وكفر بنعمته. 

e‏ الخطاب في المسألة: أن النعمة المطلقة مختصة بهل الإيمان لا يشركهم 
فيها سواهم» ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم؛ برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم› 
فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم فهذه غير مشتركة› 
ومطلق النعمة عام مشترك. فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصاب» وإن آراد 


(1) وفي نسخة خص أهل الهداية بالنعمة دون غيرهم . 
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ا ا عا و ا ف ا ا 
راد إثبات مطلق النعمة أصاب. 

وبهذا تتفق الأدلةء ويزول النزاع ؛ ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطاً 
وصواب» والله الموفق للصواب. 

وما قوله تعالی : يب إتهيل أذكروا نمب ألّى أت عَليَكر4 [البقرة: .]٤١‏ فإنما 
يذكرهم بنعمته على آبائهم» ولهذا يعددها عليهم وأاحدة وأحدة؛ بان أنجاهم من آل 
فرعون»› وآن فرق بهم البحرء RE TT‏ بعده ثم تاب 
عليهم وعفا عنهم. وبآن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوىء ال ر 
ذلك من نعمه التي يعددها عليهم› وإنما كانت لأسلافهم وابائهم فأمرهم أن 
يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله» والتحذير من عقوبته بما 
عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدینه وطاعته» وکأن نعمته على آبائهم نعمة 
منه عليهم تستدعي منهم شكراًء فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي 
وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه؟ وهذا لا يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم 
في حال کفرهم› والله آعلم. 

LJ LJ LJ ۰ 

وأما المسألة التاسعة: وهي أنه قال : #عبر المعضوب ولم يقل: (لا المغضوب 
عليهم) فيقال: لا ريب أن « يعطف بها بعد الإيجاب» كما تقول: جاءني زید لا 
غو وجاءني العالم لا الجاهل. وأما «غير» فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس 
إلا كما سيأتي» وإخراح الكلام هنا مخرح الصفة أحسن من إخراجه مخرج 
العطف» وهذا إنما يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع والوصف› 
فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف وقيل: صراط الذين أنعمت عليهم لا 
المغضوب عليهم» لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى 
المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف» فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا 
الجاهل» لم يكن في العطف آكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالمء وأما 
الإتيان بلفظ «غير» فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين أحدهما: 
أنهم منعم عليهم» والثاني : أنهم غير مغضوب عليهم» فأفاد ما يفيد العطف مع 
زيادة الثناء عليهم ومدحهم› فإنه يتضمن صفتين: صفة ثبوتية وهي كونهم منعما 
عليهم› وصفة سلبية وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغضب وأنهم مغايرون 
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لأهلهء ولهذا لما آريد بها هذا المعنى جرت صفة على المنعم عليهم» ولم تكن 
صفة منصوبة على الاستثناء لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. 

وفيها فائدة أخرى وهي آن آهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا انهم هم 
المنعم عليهم دون أهل الإسلام» فكأنه قيل لهم: المنعم عليهم غيركم لا أنتم. 
وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم غيركم لا أنتم. فالاإتيان بلفظة غير في هذا 
السياق أحسن وأدل على إثباتها المغايرة المطلوبة. 

فتأمله وتأمل كيف قال: المغضوب عليهم ولا الضالين» ولم يقل: اليهود 
والنصارى مع أنهم هم الموصوفون بذلك تجريداً لوصفهم بالغضب والضلال الذي 
به غايروا المنعم عليهم» ولم يكونوا منهم بسبيل لأن الإنعام المطلق ينافي الغضب 
والضلال» فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال» فتبارك من اودع كلامه من الأسرار 
ما یشهد بأنه تنزیل من حکیم حمید. 

Li LJ U 

وأما المسألة العاشرة: وهى جريان «غير» صفة على المعرفة» وهى لا تتعرف 
TT‏ ۰ 

أحدها: أن «غير» هنا بدل لا صفة وبدل النكرة من المعرفة جائز» وهذا فاسد 
و 

[منها]: أن «غير» لا يعقل ورودها بدلا وإنما ترد استثناء أو صفة أو حالاً. وسر 
ذلك نها لم توضع مستقلة بنفسها بل لا تكون إلا تابعة لخيرهاء ولهذا قلما يقال : 
جاءني غیر زید» ومررت بغیر عمرو. والبدل لا بد أن یکون مستقلا بنفسه کما تبین 
أنه المقصود» ونكتة الفرق أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إليه» قد جعلت 
الا لمكا اة فر فة ا ر ا ت وي اا حاف 
ذلك إنما نت قاصد الموصوف موضح له بصفته» فاجعل هذه النكتة معيارا على باب 
البدل والوصف ثم زن بها غير المغضوب عليهم هل يصح أن يكون بدلاً أو وصفا؟ . 

الجواب الثاني : أن «غير» ههنا صح جريانه صفة على المعرفة» لأنها موصولة› 
والموصول مبهم غير معين ففيه رائحة من النكرة لإبهامهء فإنه غير دال على معين› 
فصلح وصفه «بغير» لقربه من النكرة» وهذا جواب صاحب الكشاف قال: (فإن 
قلت: كيف صح أن يقع «غير» صفة للمعرفة وهو لا يتعرف» وإن أضيف إلى 
المعارف قلت : الذين أنعمت عليهم» لا توقيت فيه فهو كقوله: 
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ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني) 
ومعنى قوله: لا توقيت فيه» أي لا تعيين لواحد من واحد كما تعين المعرفة 
بل هو مطلق في الجنس» فجرى مجرى النكرة» واستشهاده بالبيت معناه أن الفعل 
نكرة وهو يسبني» وقد أوقعه صفة للئيم المعرفة" باللام لكونه غير معين فهو في 
قوة النكرة فجاز أن ينعت بالنكرة» وكأنه قال: على لثيم يسبني. 
وهذا استدلال ضعیف؛ فإن قوله: (یسبنی) حال منه لا وصف. والعامل فيه فعل 
الو ال ار ا ا ا ا د ا 
الجواب الثالث: وهو الصحيح أن «غير» ههنا قد تعرفت بالاإأضافة» فإن المانع 
لها من تعريفها شدة إبهامها أو عمومها في كل مغاير للمذكور»ء فلا يحصل بها 
تعيين ولهذا تجري صفة على النكرة مع إضافتها إلى المعرفةء ومعلوم أن هذا 
الإبهام يزول لوقوعها بين متضادين يذكر أحدهما ثم تضيفها إلى الثاني فيتعين 
بالإإضافة ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالاإأضافة كما قال: 
نحن بنو عمرو الهجان الأزهر النسب المعروف غير المنكر 
فلا تراه أجرى غير المنكر» صفة على «النسب» كما أجرى عليه «المعروف»؛ 
لأنهما صفتان معينتانء فلا إبهام في «غير» لن مقابلها «المعروف» وهو معرفة 
وضده المنكر متميز متعين كتعين «المعروف»» أعني تعين الجنس . 
وهكذا قوله: رط الت أنْصت عَّه) فالمنعم عليهم هم غير المخضوب 
عليهم» فإذا كان الأول معرفة كانت «غير» معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير 
مبهم» فاكتسبت منه التعريف» وينبغي أن تتفطن ههنا لنكتة لطيفة في «غير» تكشف 
ك حقيقة أمرهاء» فأين تكون معرفة؟ وأين تكون نكرة؟ وهي أن «غير» هي نفس ما 
تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم 
المرادف على مرادفه» فإن «المعروف» هو تفسير غير المنكر)» والمنعم عليهم هم 
غير المغضوب عليهمء هذا حقيقة اللفظة» فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة» 
وإن أضيفت» كما إذا قلت: رجل غيرك فعل كذا وكذاء وإذا كان متبوعها معرفة لم 


)١(‏ في نسخة المعرف. 
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والبر غير الفاجر مهيب› والعادل غير الظالم مجاب الدعوة» فهذا لا تكون فيه 
«غير» إلا معرفة» ومن ادعى فيها ا غلط وقال ما لا دليل عليه» إذ لا إبهام 
فیها بحال فتأمله. 

فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر وهي آنها بمعنى «مغاير» اسم 
فاعل من «غاير» كمثل بمعنى ممائثل» وشبه بمعنى مشابه» وأسماء الفاعلين لا 
تعرف بالإإضافة وكذا ما ناب عنها. 

قلت : اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة إذا ضيف إلى معموله» لأن الإضافة 
في تقدير الانفصال» نحو هذا ضارب زيد غداً. وليست اغير» بعاملة فيما بعدها 
عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال: الإضافة في تقدير الانفصال» بل إضافتها 
إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات. ألا ترى أن قولك: غيرك» بمنزلة 
قولك: سواك. ولا فرق بينهماء والله أعلم. 

Û U U 


وأما المسألة الحادية عشرة: وهي : ما فائدة إخراج الكلام في قوله: هد 
الط الست ضا اا تعبت مه4 مخرج البدل مع أن الأول في نية 
الطرح؟ ) 

(فالجواب): أن قولهم الأول في البدل في نية الطرح كلام لا يصح أن يؤخذ 
على إطلاقه» بل البدل نوعان: نوع يكون الأول فيه في نية الطرح» وهو بدل 
البعض من الكل ودل الاشتمال؟ لان المقصود هو الثاني لا الأول وقد تقدم» 
ونوع لا ینوی فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل بل يكون الثاني بمنزلة 
التذكير والتوكيد وتقوية النسبة» مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة 
المتجددة الزائدة على الأول» فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف 
المبدل للمبدل منه. 

فإنه لما قال: #أهدنا الصرط الْسسَمَيمَ» فكأن الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا 
الصراط مختصاً بنا آم سلكه غيرنا ممن هداه الهء فقال: (وبرط آلب نَت 
عه ودا کما ذا وللت رچ غل طرنی لا برها وارد ت ی کد اللا 
وتحريضه على لزومها وأن لا يفارقهاء فأنت تقول: هذه الطريق الموصلة إلى 
مقصودك» ثم تزيد ذلك عنده توكيداً وتقويه فتقول: وهي الطريق التي سلكها الناس 
والمسافرون وأهل النجاة. أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين 
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الناجين قدراً زائداً على وصفك لها بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة مستقيمة؟ فإن 
النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة» فإذا ذكر لها من تتأسى به في سلوكها أنست 
واقتحمتهاء فتأمله . 

U U U 

وأما المسألة الثانية عشرة: وهي ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود» 
والضالين بالنصارى» مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ ) 

(فالجواب) أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب 
الصفة الأخرى» فإن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مخضوب عليه» لكن ذكر 
كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بهاء وأن ذلك هو الوصف الغالب 
عليهماء وهذا مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن والنصارى بالضلال» 
E EP AEE SA‏ أما اليهود فقال تعالى 
في حقهم : (يشستا اشقا بو اسهم أن ڪفروا ما رل آله بيا أن يرل لله من 
قله E NEE,‏ 
[البقرة: .]۹٠‏ وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال : 

أحدها: آنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول الله ية والبغي عليه 
ومحاربته» فاستحقوا بكفرهم غضباء وبالبغي والحرب والصد عنه غضبا اخر. 

القول الثاني : أن الخضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياء والغضب 


الثاني بكفرهم بالمسيح . 
والقول الثالث : أن ا بكفرهم امس والغضب الثاني بكفرهم 
بمحمد ئة . 


والصحيح في الآية أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي ت تشفع الواحد» بل 
.المراد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم ااا وکفرهم 
بالمسيح» وبمحمد ية ومعاداتهم لرسل الله» إلى غير ذلك من الأعمال التي كل 
عمل منها يقتضي غضباً على حدته. وهذا كما في قوله: #انچم ألِصَرَ هَل رى مِن 
فطور © ١‏ انج اضر ك4 [الملك: ۳ ٤]ء‏ أي كرة بعد كرة لا مرتين فقط. ‏ 
وقصد التعدد في قوله : #فاثو يعس عل عَصَبٌ [البقرة: ]۹٠‏ أظهرء ولا ريب أن 

تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضباً وتکذيبهم 
الأنبياء يستدعي غضبا آخر» وقتلهم إياهم يستدعي غضبا آخر» وتكذيبهم المسيح 
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وطايم له وري مه بالبهتان العظيم يستدعي غضباًء ر النبي ئي 
يستدعي غضباًء ومحاربتهم له وآذاهم لأتباعه يقتضي غضباًء وصدهم من آراد 
الدخول في دينه عنه يقتضي غضباًء فهم الأمة الغضبية أعاذنا الله من غضبه» فهي 
الأمة التي باءت بالغضب المضاعف المتكرر» وكانوا أحق بهذا الاسم والوصف 
من النصارى . 

وقال تعالى في شأنهم: لفل هَل اگم بر سن درك E A E‏ 
وعضب عه وجعل مهم ألقردة ولاز وعد الطشرت4 [المائدة: .]٦١‏ فهذا غضب 
مشفوع باللعنة والمسخ وهو أشد ما يكون من الغضب. 

وقال تعالى: #لوت أي ڪمروا ِن ِت إسريل عل ليان داويد وعيسى 


اد 


س 
ت ذلك با عصوا وڪاو يعدو @ @ ڪا لا تاهو ڪن م کر علو 
a‏ ۴ وا پنملوت ۵ 7 ڪن را E‏ ا لذ ا لبس م 
ا e‏ ا | عله وف لداب هم ون4 [المائدة: ۷۸ - .[1A*‏ 


S> 


اا و ا ففي قوله تعالی: قل اهل التب لا 2 
ف وڪم عي الي ولا يعوا اهو قوم مڌ صلا من بل وأصلوا ڪيا 
ولوا عن سوآي السييل4 ل ۷ا هذا خطات للتضاري لأت ي سياق 
خظا ےه معهم بقوله: لد ڪَمر الت فالا إت اله هو المييح ان ميم وقالً 
A E E E E E CR N OA‏ 
سيل [المائدة: ۷۲ - ۷۷]. فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولاًء ثم أضلوا كثيراً وهم 
أتباعهم» فهذا قبل مبعث النبي يي حيث ضلوا في آمر المسيح وأضلوا أتباعهم› 
فلما بعث النبي ية ازدادوا ضلالاً آخر بتكذيبهم له وكفرهم به فتضاعف الضلال 
کي چم 

هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغيره. 

وهو ضعيف فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع فوصفهم بثلاث 

صفات : 
أحدها: أنهم قد ضلوا من قبلهم. 
والثاني : أنهم أضلوا أتباعهم . 
والثالث: أنهم ضلوا عن سواء السبيل. 
فهذه صفات لأسلافهم الذين نهي هؤلاء عن اتباع آهوائهم» فلا يصح أن يكون 
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وصفاً للموجودين في زمن النبي بلة؛ لأنهم هم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنهمء 
فتأمله. وإنما سر الآية نها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالا بعد ضلال 
لفرط جهلهم بالحق» وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق 
اليهود» ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود» ووجه تكرار هذا الضلال 
أن الضال قد أخطأً نفس مقصوده» فيكون ضالاً فيه فيقصد ما لا ينبغي أن يقصده 
ويعبد من لا ينبغي أن يعبده» وقد يصيب مقصوداً حقأً» لكن يضل في طريق طلبه 
ET‏ ۰ 

فالأول : ضلال في الغاية. 

والثاني : ضلال في الوسيلة» ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد أضله. 

وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلا: لة؛ فضلوا عن مقصودهم حيث لم 
يصيبوه» وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبکي وآنه قتل وصلب وصفع»› فهذا 
ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به وضلوا عن السبيل الموصلة إليه» فلا 
اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه» ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا 
عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيرأًء فكانوا أدخل في الضلال من اليهود فوصفوا 
بأخص الوصفين . 

والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان 
لهم على قومهم من السحت والرياسة» فخافوا أن يذهب بالإسلام فلم يؤتوا من 
عدم العلم بالحق» فإنهم كانوا يعرفون أن محمدأً رسول الله كما يعرفون أبناءهم» 
ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار 
السخت والبخي وقتل النبياءء ووبح النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم 
العلم بالحق» فالشقاء والكفر ينشأً من عدم معرفة الحق تارة» ومن عدم إرادته 
والعمل بها أخرى يتركب منهاء فكفر اليهود نشا من عدم إرادة الحق والعمل به 
وإيثار غيره عليه بعد معرفته» فلم يكن ضلالاً محضاًء وكفر النصارى نشأً من 
جهلهم بالحق وضلالهم فيه» فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية 
وبقوا مغضوباً عليهم ضالين. 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره 
على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق» والبغي يمنعه من إرادتهء 
كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم؛ 
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تعريفاً وبياناً وإرشاداً وإلهاماً وتوفيقاً وإعانة» فيعلمه ویعرفه ثم يجعله مريداً له 
قاصدا لاتباعه» فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على 
عمد وعلم» والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. 

وكان السلف يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبّادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا كما قالواء فإن من فسد من العلماء فاستعمل 
أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه وكتمان ما آنزل الله إذا كان فيه فوات 
عرضه»› وحسد من آتاه الله من فضله» وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من 
الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير ذلك من الأخحلاق التي ذم 
بها اليهود؛ من الكفر واللي والكتمان والتحريف والتحيل على المحارم وتلبيس 
الحق بالباطل» فهذا شبهه باليهود ظاهر . وأما من فسد من العبّاد فعبد الله بمقتضى 
هواه» لا بما بعث به رسوله ية وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز 
ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد» فشبهه بالنصارى ظاهر. 

فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد. ومن تصور الشبهين 
والوصفين وعلم أحوال الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد 
دعاء نفع منه ولا أوجب منه عليه» وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة 
والنفس لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته» وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبده 
فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب 
عليهم ولا الضالين» آمين إنه قريب مجيب. 

U UJ UJ 

وأما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم المغضوب عليهم على الضالين» فلوجوه 
عديدة : 

أحدها: آنهم متقدمون عليهم بالزمان. 

الثاني : أنهم كانوا هم الذين يلون النبي يي من آهل الكتابين» فإنهم كانوا 
جيرانه في المدينة» والنصارى كانت ديارهم نائية عنه» ولهذا تجد خطاب اليهود 
والكلام معهم في القران أكثر من خطاب النصارى» كما في سورة البقرة والمائدة 
وال عمران وغيرها من السور. 

الثالث: أن اليهود أغلظ كفراً من النصارى»ء ولهذا كان الغضب أخص بهم 
واللعنة والعقوبة؛ فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم»› فالتحذير من سبيلهم والبعد 


منها احق وأهم بالتقديم وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند. 
والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله» فذكر المغضوب عليهم 


عليه وضال . 
Ul U Ul‏ 
وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى ذ فی اهل الغضب باسم المفعول» وفي 
الضالين باسم الفاعل . 


فجوابهما ظاهر؛ فإن آهل الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم 
مغخضوب عليهم» وآما أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه» 
ولهذا استحقوا العقوبة عليهء ولا يليق أن يقال: ولا المضلين مبنيا للمفعول» لما 
في رائحته من إقامة عذرهم» وأنهم لم يكتسبوا الضلال من آنفسهم بل فعل فيهم . 

. LJ J 

وأما المسألة الخامسة عشرة: وهي ما فائدة زيادة «لا» ب بين المعطوف والمعطوف 
عليه؟ ففي ذلك أربع فوائد: 

أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه «غير»» فلولا ما فيها من معنى النفي 
لما عطف عليها بلا مع الواوء فهو في قوة: لا المغضوب عليهم ولا الضالينء أو 
غير المغضوب عليهم وغير الضالين . 

الفائدة الثانية: أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين» وبين كل نوع بمفرده» 
فلو لم يذكر «لا»» وقيل: غير المغضوب عليهم والضالين» أوهم أن المراد ما غاير 
المجموع المركب من النوعين» لا ما غاير كل نوع بمفرده» فإذا قيل: ولا الضالين 
كان صريحاً فى أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا 
e bg e lG o‏ 
وأاحد منهما بمقرده . 

الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم» وآنهما صنف 
واحد» وصفوا بالغضب والضلال yS‏ 


Ic ر‎ 


الصفات بعضها على بعض› نحو قوله تعالی : قد أفلح المومنوهَ © آلب هم فی 
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7ر ر 


صلم حش 9© لي هم عن لعو مروت €3 إلى آخرها [المؤمنون. e‏ 
فان هذه صفات a‏ ومثل قوله: سج اسم ك الل 9© الى خی یی © 
وای َد فی )€ [الأعلی : ١‏ ۔ ۳]ء ونظائره» فلما دخلت «لا» علم أنهما صنفان 
متغايران مقصودان بالذكر وكانت «لا» أولى بهذا المعنى من «غير» لوجوه: 

أحدها: أنها أقل حروفاً. 

الثاني : التفادي من تكرار اللفظ . 

الثالث: الثقل الحاصل بالنطق بغير مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة» ولا 
ریب أنه ثقيل على اللسان. 

الرابع : أن «لا إنما يعطف بها بعد النفي»› TTT‏ 
E‏ الصراط المستقيم كما نفي عنهم الضلال» و«غير» وإن أفهمت هذا فالا» 

وقد عرف بهذا الجواب» المسألة السادسة عشرة وهي أن «لا» إنما يعطف بها 

Û LJ LJ 

وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ فاعلم 
أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها: a e‏ بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: رى 
أعطن کل سىء لقم م هَدَى) [طه: ٠ه‏ ای عط کل شى ضور ال لاه 
فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به 
ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمالء وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى 
جلب ما ینفعه ودفع ما یضره» وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق 
به» كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به» وإن اختلفت أنواعها وصورهاء 
وكذلك كل عضو له هداية تليق بهء فهدى الرجلين للمشي» واليدين للبطش 
والعملء واللسان للكلام» والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل عضو 
لما خلق له» وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواح والتناسل وتربية الولد» 
وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. 

ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هوء فتبارك الله رب العالمين. وهدى 
النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن الأبنيةء ثم تسلك سبل ربها مذللة 
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لها لا تستعصي عليها ثم تآوي إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوبها واتباعه 
والائتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة 
التاة. 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة 
بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة» فإن من لم 
يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز 
عقول العقلاء عنها؛ كيف يليق به آن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود 
الذي کرمه وفضله على کثیر من خلقه مهملا وسدى معطلا لا يهديه إلى أقصى 
کمالاته وأفضل غایاته» بل یترکه معطلا لا یأمره ولا ینهاه ولا یثیبه ولا یعاقبه؟ 
وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته له مما لا يليق بجلاله؟! ولهذا أنكر ذلك على 
من زعمه ونزه نفسه عنه» وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه وأنه يتعالى عنه فقال 
الى اتر آتَمًا اکا فک عا عبتا واک لتا لا عون (@€ فتعل اله لمك 

أ و ها الان فل ق ا 
ege‏ والعقول المستقيمة. 

النوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر» وطريقي 
النجاة والهلاك» وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام» فإنها سبب وشرط لا 
موجب» ولهذا لا ينبغي الهدی معها کقوله تعالی : اما دمود فهدیتهم فاستحبوا 
العم عى دى [فصلت: ۱۷]ء أي: بيّنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. 
ومنها قوله : #وإنك لى إل صرَطٍ مُسسَقَيمٍ# [الشورى: .]٥١‏ 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله: ييل له من بام بى س يتا [المدثر: 
٠ ۰ [۱‏ 

الرابع : غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهماء 
قال تعالى: إن اريت امنا وسيلوا للحت يهر رم پیم جرں ین 
بم الأنهدر في جَسّتِ أَلَهِيمٍ € [يونس: 4 وقال أهل الجنة فيها: مد لَه الى 
دسا لھلڌا4 [الأعراف: ۳ وقال تعالى عن أهل النار: # حشرا لذ اموا وأزوجهم 
EL,‏ 0 من دون اله ادوم إل صر حى 4 [الصافات: ۲۲» .]۲۳١‏ 
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إا غرف هدا فالهداة السورل ف قا « الط اله نا ازل الرة 
الثانية والثالثة خحاصة› فهي طلب التعريف والبيان والاإرشاد والتوفيق والإلهام. 
والتوفيق؟ قيل : هڏه هي . 

Li Li ÛJ 

المسألة الثامنة عشرة: وقد أجاب عنها من أجاب: بأن المراد التثبيت ودوام 
الهداية» ولقد أجاب» وما أجاب وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله» وثمرة لا 
وجود لها بدون حاملهاء ونحن نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم 
من ذلك بحول الله . 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور؛ وهو 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى مرضياً له 
فيؤثره» وكونه مغضوباً له مسخوطاً عليه فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 

الأمر الثاني: أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله منه أن يفعله» عازماً عليه 
ومريداً لترك جميع ما نهى الله عنه» غارفا عل رورو الال ا 
من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة. 

الأمر الثالث : ان يکون فانما ‏ فغلا وکا فان نقص من فعله شيء ؛ نقص من 
هدأه بحسه . 

فهذه ثلاثة هي أضول في الهداية› ویتىعها ٿلائة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمور هدي إليها جملة ولم يهتد إلى تفاصيلها؛ فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها. 
لتکمل له هدایتها . 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها. 

فهذه ستة أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه» ويتعلق بالماضي مر سابع» 


وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة» فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها 
وتبديلها بغيرهاء وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسأل الهداية وهي موجودة له؟ 
ثم يجاب عن ذلك: بأن المراد التثبيت والدوام عليها إذا كانت هذه المراتب الست 
حاصلة له بالفعل» فحينئٍ يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام. . 

فأما إذا کان ما یجهله أضعاف ما یعلمه» وما لا یریده من رشده أکثر مما يریده»› ولا 
سبيل له إلى فعله إلا بان يخلق الله فاعلية فيه » فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوام 
تعليماً وتوفيقاً وخلقاً للإرادة فيه وإقداراً له» وخلقاً للفاعلية وتثبيتاً له على ذلك . 

فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها وكفضلهااغلها وغ 
والتثبيت عليها والدوام إلى الممات. وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل 
نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلاً وتفصيلاً وتشبيتاً» ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى 
على الدوام فليس له أنفع» ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهداية. فنسأل الله 
ان يهدينا الصراط المستقيم» وأن يثبت قلوبنا على دينه. 

Li Ll Ll 

أما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير في قوله: «آهيتا الصََطّ 4 

فقد قال بعض الناس في جوابه: إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة 
ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به. فأتى بصيغة الجمع تنزيلاً لكل عضو من 
أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه» وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام 
ان تيبةد قلسن الله ر وة فاستركه واستشعفة جدا :وهو كما فال فان الإننان 
اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه. والقائل إذا قال: اغفر لي 
وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره 
وباطنه» فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظة. 

فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: إياك نعبد وإياك نستعين» والإتيان بضمير 
الجمع في الموضعين أحسن وأفخم فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب 
تعالى» وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى به بصيغة ضمير الجمع› 
أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية» وهذا كما يقول العبد للملك المعظم 
شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك. فيكون هذا أحسن 
وأعظم موقعاً عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك. 


A‏ سورة الفاتحة 


ولهذا لو قال: آنا وحدي مملوكك استدعى مقته؛ فإذا قال: أنا وکل من فى 
البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخمء لأن ذلك يتضمن أن عبيداك 
کثیر جداً ونا واحد منهم» وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب 
الهداية منك فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة 

سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفرادء فتأمله. 

وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو: ور ۶ا ى 
اليا حستَة وف الأخرة حسنَة وفنا عَدَابَ السار [البقرة: .]۲١١‏ ونحو دعاء آخر 
البقرة وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية القرآن. 

UJ ا‎ LJ | 

وأما المسألة العشرون: وهي ما هو الصراط المستقيم؟ . 

فنذكر فيه قولاً وجيزاًء فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب 
صفاته ومتعلقاته؛ وحقيقته شىء واحد: وهو طریق الله الذي نصبه لعباده على لسن 
رسله وجعله موصلاً لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة 
إلا هذاء وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعةء فلا يشرك به أحداً في 
عبوديته» ولا يشرك برسوله أحداً في طاعته» فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة 
ا 

وهذا معنى قول بعض العارفين : «إن السعادة E‏ 
صدق محبته وحسن معاملته». وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وآن 
محمداً رسول الله» فأي شىء فسر به الصراط فهو داخل فى هذين الأصلين» ونكتة 
Ea I‏ فلا يكون في قلبك موضع إلا 
معمور بحبه» ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته» والأول يحصل بالتحقيق 
ادا إلا الله والثاني يحصل بالتحقيق بشهادة أن محمداً رسول اش 
وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله به 
رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها» وهي 
معنى قول من قال: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة» ومعنى 
قول من قال: متابعة رسول الله ظاهراً وباطناً علماً وعملاًء ومعنى قول من قال: 
الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره. 

وأما ما عدا هذا من الأقوال»ء كقول من قال: الصلوات الخمس» وقول من قال 


فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع لا تفسير مطابق له بل هي جزء من أجزائه» وحقيقته 
الجامعة ما تقدم» والله عله . 
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قوله تعالی : لال )€ [البقرة: .]١‏ 

تأمل سر الم كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة» فالألف إذا بدئ بها 
أولاً كانت همزة» وهي أول المخارج من أقصى الصدر» واللام من وسط مخارج 
الحروف» وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان» والميم آخر الحروف ومخرجها 
من الفم» وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف» أعني الحلق واللسان 
وال . 

وترتيب في التنزيل منذ البداية إلى الوسط إلى النهايةء فهذه الحروف معتمد 
المخارج الثلاثة التي يتفرع منها ستة عشر مخرجاأًء فيصير منها تسعة وعشرون حرفا 
عليها مدار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمنها سراً عجيباً. وهو أن للألف 
البداية» واللام التوسط» والميم النهاية» فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية 
والنهاية والواسطة بينهما. 

وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهى مشتملة على بدء الخلق ونهايته 
وتوسطه؛ فمشتملة على تخليق العالم وغايته› وعلى التوسط بين البداية والنهاية من 
التشريع والآوامر» فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم. 

وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء فى القرآنء فإن الطاء جمعت من صفات 
E‏ وهي الجهر والشدة والاستعلاء 
والإطباق» والسين مهموس مرخو مستفل صفيري منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى 
الطاء حرف يقابلها كالسين والهاء؛ فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 

وتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة» كيف نجد السورة مبنية على 


)١(‏ ذكر المصنف أربعةء والخامسة: هى القلقلة. 
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كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك ق» والسورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر 
القرآن» وذكر الخلق» وتكرير القول ومراجعته مرارأً» والقرب من ابن آدم وتلقي 
الملكين قول العبد وذكر الرقيب» وذكر السائق والقرين» والإلقاء في جهنم 
والتقديم بالوعيد» وذكر المتقين» وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد» وذكر 
القيل مرتين» وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي فيها» وبسوق النخل والرزق وذكر القوم 
وحقوق الوعيد» ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة» وسر آخر وهو أن كل 
معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح. 

وإذا ردت زيادة إيضاح هذاء فتأمل ما اشتملت عليه سورة ص من الخصومات 
المتعددة» فأولها خصومة الكفار مع النبي ية وقولهم: سمل ألكيمة إِلَما ويدًا) 
[ص: .]١‏ إلى آخر كلامهم» ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل 
النار» ثم اختصام الملا الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات» ثم مخاصمة 
إبليس واعتراضه على ربه في مره تاسوه لآدم» ثم خصامه اا في شان بنيه ۰ 
وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا هل الإخلاص منهم» فليتأمل اللبيب الفطن» هل يليق 
بهذه السورة غير ص؟! وبسورة ق غير حرفها؟! وهذه قطرة من بحر من بعض 
أسرار هذه الحروف» والله أعل”. 

1 چە %٭* % 

قوله تعالى : ذلك الكتب لا ر فه هذى ين4 [البقرة: ۲]. 

وهذا يتضمن أمرين: ) 

أحدهما: أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب» فإن الناس على 
اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش 
والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك» ويحب العدل والإحسان والجود والصدق 
والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك» فلما نزل الكتاب» أثاب سبحانه أهل 
البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم» وخذل أهل الفجور 
والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. 

والأمر الثاني : أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملاء وقبل أوامره وصدق 
أخبارهء کان اڭ ا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل . 


(1) بدائع الفوائد (۳/ .)٠١١‏ وانظر بشأن الأحرف في أوائل السور .)١۷١/۳(‏ 


= سورة البقرة 

فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ» ففوق هدايته هداية أخرى› 
وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية 
أخرى» فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى . وكلما فوت حظا من التقوى ؛ 
فاته حظ من الهداية بحسبه» فکلما اتقی زاد هداه» وکلما اهتدی زادت تقواءه""'. 
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قوله تعالى: لإ آأذيت كقروا سواء لبهم ءأندرتهم ام کم ندرم لا ومون 
8 ٢٦ء‏ و i rr‏ و e‏ م ع ر وص 2 .ر او 2 
ختم أله عل فلوبهم عل سمه وك أبصرهم غشوَة وله داب عظي 4 
[البقرة: ٦‏ ۷]. 

معلوم أن هذا ليس حكماً يعم جميع الكفار» بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان 
أكثرهم كفاراً قبل ذلك ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم» فهذه الآيات في حق 
أقوام مخصوصين من الكفار؛ فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع 
من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس 
على أعينهم» فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب» كما يعاقب بالطمس على 
الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب 
به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب كذلك. اھ. 

قال : و«الختم»ء قال الأزهري”: أصله التغطية» وختم البذر في الأرض» إذا 
غطاه. قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع في اللغة وأاحد» وهو التخطية على الشيء 


]٤‏ وكذلك قوله: #وطبہ الله عل فلو 4 [التوبة: ۹۳]» قلت: الختم والطبع 
کان فما وکا ES‏ وهو أن الطبع ختم يصير سجية 
وطببعة› فهو تاثیر لازم لا يفارق' : 


(۱) الفوائد (۰۱۲۸» ۱۲۹). 

(۲) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر» اللغوي الإمام المشهور في اللخة» كان فقيهاً 
شافعي المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بهاء ألف «تهذيب اللغة» من أعظم كتبه» وانظر 
في ذلك مقدمة الأستاذ العلامة «عبد السلام هارون» لهذا الکتاب (۱۳/۱)ء ولد في (۲۸۲) 
وتوفي في )۳۷١(‏ وقيل: (١۴۷)ء‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؛ .)۳٠١/١۱١(‏ و«وفيات 
الآعیان» .)۳۳۲١ /٤(‏ و«شذرات الذهب» (۳/ .)۷١‏ 

(۳) شفاء العليل »۹١(‏ ۲( . 
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وقول الله تعالى: إن ايت كقروا سواءُ يهر ءأندَره کک ومون 
© [البقرة: .]١‏ وقوله تعالى: سء َيه أسْىَعْفرَتَ هر آم لم عفر ه4 
[المنافقون: .]١‏ وقوله تعالى: #سواء علد أدعوشوهم آَم اسر Ty‏ 
14۳. مما أشكل إعرابه على فحول العربية واختلفت أقوالهم في ذلك . 

فال فاع لاف سا ا وصف به کما یوصف 
بالمصادر» ومنه قوله تعالى: # الوا | سوام بِیًَْا وبښْنر € [آل عمران: 
]» وقوله تعالی: «ف ربد يام سوه ١ a ry‏ بمعنى مستوية› 
وارتفاعه على آنه خبر ل«إن»» «وأنذرتهم أم لم تنذرهم» في موضع رفع على 
الفاعليةء كآنه قيل : إن الذين كفروا E as‏ وعدمه» كما تقول : 
زيداً مختصم أخوه وابن عمه» أو يكون «أنذرتهم EY‏ 
الابتداء» وسواء خبراً مقدماً بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه» والجملة خبر لإن. 

(قال: فإن قلت :) الفعل أبداً خبر لا مخبر عنه» فكيف صح الإخبار عنه في هذا 
الكلام؟ 

(قلت): هو من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى» 
وجدنا العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلا بينأً» من ذلك قولهم: 
( لا اكل السمك ورت الفن) اة لا يكن منك آكل السك ورت اللين؛ 
وإن كان ظاهر اللفظ على ما لا يصح من عطف الاسم على الفعلء والهمزة وأم 
مجردتان بمعنى الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا. 

قال سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام» كما جرى على حرف النداء في 
قولك : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. يعني أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا 
استفهام» كما أن ذاك جرى على صورة النداء ولا نداء» ومعنى الاستواء استواؤهما 
في علم المستفهم عنهماء لأنه قد علم أن أحد الأمرين a‏ إما الإنذار وإما 
عدمه ولکن لا بعینه» وکلاهما معلوم بعلم غير معین . 


(۱) هو الزمخشري » العلامة» كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد» صاحب 
«الكشاف» وهو تفسير للقرآن بثه مذهبه الاعتزالى» وكان داعية له» من مؤلفاته: «آساس 
ال ا وت اا ووا و ل ر 0 
في ليلة عرفة سنة .)٥۳۸(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۰/ (٠٥۵‏ و«اوفيات الأعيان» (ه/ 
.)١١۹ ٠,۸‏ و«العقد الثمين» (۷/ .)٠٤١‏ وانظر: «الكشاف للزمخشري» .)٠١ /١(‏ 


ا سورة البقرة 

(قلت :) هذا قوله وقول طائفة من النحاةء وقد اعترض على ما ذكراه بآنه يلزم 
القائل به أن يجيز سواء قمت أم قعدت دون أن تقول علي أو عليك. 

وآنه یجیز سیان آذهب زید أم جلس» ویتفقان اقام زید أم قعد» وما کان نحو 
هذا مما لا يجوز في الكلام ولا روي عن أحده لأن التقدير الذي قدروه منطبق 
على هذا. ) 
وقالت طائفة أخرى: سواء هاهنا مبتدأً» والجملة الاستفهامية في موضع الخبرء 
وإنما قالوا هذا وإن كان سواء هاهنا مبتدأًء والجملة لا تكون في موضع المبتداً 
أبداً ولا في موضع الفاعل»ء وأورد عليهم أن الجملة إذا وقغت خبراً فلا بد فيها من 
ضمير يعود على المبتدأء فأين الضمير العائد على سواء هاهنا؟ فأجابوا عن هذا: 
بأن سواء وإن كان مبتداً في اللفظ فهو في المعنى خبرء لأن المعنى: سواء عليهم 
الإنذار وعدمه. قالوا: ولا يلزم أن يعود من المبتدأً ضمير على الخبرء فلما كان 
سواء خبراً في المعنى دون اللفظ روعي المعنىء ونظير هذا قولهم: ضربي زيداً 
قائماً٬‏ فإنه لم يعد على «(ضربي» ضمير من الحال التي سدت مسد الخبرء لن معناه 
أضرب زيداً أو ضربت زيداًء والفعل لا يعود عليه ضمير فكذلك ما هو في معناه 
وقوته» ونظيره أيضاً : أقائم أخوك؟ لأن «أخوك» وإن سد مسد الخبر فإنه فاعل في 
المعنى» «وقائم» معناه معنى الفعل الرافع للفاعل» فروعيت هذه المعاني في هذه 
المواضع» وهجر فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى»ء وبقي حكم الابتداء مقتضيا 
للرفع لفظأًء والمبتداً متضمن لمعنى يخالف معنى الابتداء فحكم لذلك المعنى فلم 
يعد على اللفظ ضمير» وحكم للفظ المبتدأً بحكم الابتداء فارتفع» فهذا قول هذه 
الطائفة الأخرى. 

واعترض عليه بعد الاعتراف بحسنه وقوتهء بآن العرب لم تنطق بمثل هذا في 
«سواء» حتى قرنته بالضمير المجرور بعلى نحو سواء عليكم» وسواء عليهم» وسواء 
على فإن طردوا ما أصّلوه في سواء» سواء قرن بعلى أم لم يقرن فليس كذلك»› 
وإن خصوه بالمقرون بعلى فلم يبينوا سر اختصاصه بذلك. 

وقالت طائفة ثالثة منهم السهيلي: وهذا لفظه: لما كانت العرب لا تقول: سيان 
أقمت أم قعدت» ولا مثلان» ولا شبهان» ولا يقولون ذلك إلا في سواء مع 
المجرور بعلى» وجب البحث عن السر في ذلك» وعن مقصد القوم في هذا 
الكلام» وعن المساواة بين أي شيء هي» وفي أي الصفات هي من الاسمين 


ا 1 


الموصوفين بالتساوي» فوجدنا معنى الكلام ومقصوده إنما هو تساوي عدم المبالاة 
بقيام أو قعود أو إنذار أو ترك إنذارء ولو أرادوا المساواة في صفة موجودة في 
الذات لقالوا: سواء الإقامة والشخوص» كما يقولون: سواء زيد وعمرو» وسيان 
ومثلان يعني استواءهما في صفة ذاتيهماء فإذا أردت أن تسوي بين أمرين في عدم 
المبالاة وترك الالتفات لهما وآنهما قد هانا عليك وخما عليك» قلت: سواء على 
أآفعل أم لم يفعل» كما تقول: لا أبالي أفعل أم لم يفعل؛ لأن المبالاة فعل من 
أفعال القلب» وأفعال القلب تلغى إذا وقعت بعدها الجمل المستفهم عنها أو 
المؤكدة باللام» تقول: لا أدري أقام زید آم قعد» وقد علمت ليقومن زيد» ولكن 
لا تلغى هذه الأفعال القلبية حتى يذكر فاعلها في اللفظ أو في المعنى فتكون حينثزٍ 
في موضع الال ET‏ 


قوله تعالی : ومن الاس م يفول اما بال ال اجر عا م زيي @ 
یوت آله ولي ٤امنوا‏ وما غوت لإ أَسُسَهُم ما شبد [البقرة: ۸ ۔ .]٩‏ 

أخبر ي4 أن هؤلاء المخادعين مخدوعون» e‏ أن الله خادع من 
خحدعه» وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. 

والمخادعة: هي الاحتيالء والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه» ليحصل 
مقصود المخادع» وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغةء فإنهم يقولون: طريق 
حَيدَع» إذا كان مخالفاً للقصد لا يُشْعَر به» ولا يفطن له» ويقال للسراب: الحيْدَع» 
لأنه يغر من يراه» وضب حخدع» أي: مراوغ» كما قالوا: أخدع من ضب. 

ومنه: «الحرب حَذعَة»» وسوق خادعة» أي : متلونة. 

وأصله: الإخفاء والسترء ومنه سميت الخزانة: مخدعا". 

*%* F*F  %* 


2 سر سر کر 


ّ # 2 کے صر ر 
قوله تعالی : #ف لوبهم عرص ۰ له مرضا ا 
محباً له» مؤثراً له على غيره» فمرضه إما بالشك فيه وإما بإيثار غيره عليه. 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)٤۷ _ ٤٥‏ 
(۲( البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹). (۳) إغاثة a‏ 6( 


= سورة البقرة 

فمرض المنافقين : مرض شك وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة. . وقد 
ن ااا ما وا 

قال ابن الأنباري”": أصل المرض فى اللغة: الفساد» مرض فلان: فسد جسمه 
E E‏ 

إذا هبط الحجاج مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 

وقال اخر : ) 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين والبلاد اقشعرت 

والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد» وضعف. ونقصان» وظلمة. 

ومنه مرض الرجل في الأمر إذا ضعف فيه» ولم يبالغ» وعين مريضة النظر: آي 
فاترة ضعيفة» وريح مريضة : إذا هب هبوبهاء» كما قال: 

راحت لأربعك الرياح مريضة 

أي: لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها. 

وقال ابن الأعرابي” : أصل المرض النقصان ومنه: بدن مريض؛ أي ناقص 
القوة» وقلب مريض: ناقص الدين. ومرض في حاجتي : إذا نقصت حركته. 

وقال الأزهري عن المنذري عن بعض أصحابه: المرض إظلام الطبيعة 
واضطرابها بعد صفائها . قال: والمرض: الظلمة» وأنشد: 

وليلة مرضت في كل ناحية فمايضيء لها شمس ولا قمر 


)١(‏ الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ 
الننحوي» من كتبه: «كتاب الوقف والابتداء»» و«كتاب المشكل»» و«شرح المفضليات» 
وغیرها کثیر» ولد في (۲۷۲) وکانت وفاته في (۳۲۸)» له ترجمة في: سير أعلام النبلاء 
(۷٤ /0(‏ تاریخ بغداد (۳/ ».)۱۸١ ۱۸١‏ طبقات الحنابلة (۲/ 1۹ - ۷۳).» وفيات 
الآعیان .)"٤۳١ - ۳٤١ /٤(‏ 

(۲) هي ليلى بنت الأخيل» من عُقيل بن كعب» وهي من أشعر النساء لا يقدم عليها غير 
خنساء. . ماتت في زمن الحجاج . انظر: الشعر والشعراءء (طبقات الشعراء) لابن قتيبة 
(۲۲۰). وفیات الأعیان (۲/ .)٥١ _ ٤۷‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي إمام اللغة. ولد بالكوفة سنة )٠١١(‏ وتوفي في 
(۲۳۱)» انظر: حياته وآئثاره فى مقدمة كتابه «العبرًّ» للأستاذ الدكتور «رمضان عبد التواب» 
حفظه الله تعالی . وانظر: سیر اعلام النبلاء (۱۰/ 1۸۷)ء تاریخ بخداد /٥(‏ ۲۸۲ ۔ ۲۸۵)» 
تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۲۹۰۵)» وفیات الأعیان /٤(‏ ۳۰۹ - ۹٠)ء‏ تهذيب اللغة /١(‏ 
° 1( 


I E 
هذا صله فى اللغة.‎ 


تم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة الغي وشهوة الفجور في القلب : نعود 
إلى هذه الأمور الأربعة» فيتعاطى العبد أسباب المرض حتى يمرض› فيعاقبه الله 
بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه لها . 


% % % 
قوله تعالی: دا ي لهم لا يدوا ف الأرضِ فالا تنا ن شيرت © 


سے سے 


ألا لا انهم هم أَلمُفيدُونَ وككن لا منود [البقرة: ١١ء .]٠١‏ 

فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين» فقال لهم المؤمنون: لا تفسدوا في 
الأرض» فأجابهم المنافقون بقولهم: إنما نحن مصلحون» فكأن المناظرة انقطعت 
بين الفريقين» ومنع المنافقون ما ادعى عليهم آهل الإيمان من كونهم مفسدين» وأن 
ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح لا فساد. 

فحكم العزيز الحكيم بين الفريقين بأن أسجل على المنافقين أربع إسجالات؛ 
أحدها: تكذيبهم» والثاني: الإخبار بأنهم مفسدون» والثالث: حصر الفساد فيهم 
بقوله: هم المفسدون» والرابع : وصفهم بغاية الجهل» وهو أنه لا شعور لهم البتة 
بکونهم مفسدین› وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا او و و 
العلم في قولهم : لوین کنا ءامن الها فقال: آلا إنَهْمَ هم ألسَمَهَاءُ وکن لا 
كمون [البقرة: .]٠١‏ فنفى علمهم بسفههم وشعورهم»ء وهذا ا یکون من الذم 
والتجهيل أن يكون الرجل مفسداً ولا شعور له بفساده البتة» مع أن أثر فساده 
مشهور في الخارج› مرئي لعباد الله SS‏ وهذا ps‏ 
الفساد في مداركه وطرق علمه. وكذلك كونه سفيها سفيهاً» والسفه غاية الجهل› و 
مرکب من عدم العلم بما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه» ا 
المنزلة وهو لا يعلم بحاله كان من أشقى النوع الإنساني» فنفي العلم عنه بالسفه 
الذي هو فيه متضمن لإئبات جهله» ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن 
لفساد الات إدراكه؛ فتضمنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلات 
الإدراك» تخ قدو الاد ا ال ا 


%# %F #* 


(۱) شفاء العلیل (۹۸» .)۹۹٩‏ 


= سورة البقرة 

قوله تعالی: ودا مل لم ایوا کیا ءامن الاس الوا وی گنا ءام السهاءُ 
ل هم هم ألسفهاء وككن ل يعْلَمونَ# [البقرة: .]٠١‏ 

وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضاًء فإن المؤمنين قالوا لهم: #ءايئوا كما ءَامَنَ 
الاش فأجابهم المنافقون بقولهم : ومن كا ءامن ألسَهآةٌ# . وتقرير المناظرة 
من الجانبين أن المؤمنين دعوهم إلى الإيمان الصادر من العقلاء بالله ورسوله» ون 
العاقل يتعين عليه الدخول فيما دحل فيه العقلاء الناصحون لأنفسهم ولا سيما إذا 
قامت أدلته» وصحت شواهده» فأجابهم المنافقون بما مضمونه: آنا إنما يجب 
علينا موافقة العقلاء» وأما السفهاء الذين لا عقل لهم يميزون به بين النافع والضارء 
فلا يجب علينا موافقتهم» فرد الله تعالى عليهم» وحكم للمؤمنين وأسجل على 
المنافقين بأربعة أنواع: 

(أحدها) تسفيههم» (الثاني) حصر السفه فيهم» (الثالث) نفي العلم عنهم› 
(الرابع) تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه آهل الإيمان» (والخامس) 
أ وهو تکذيبهم»› فیما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزية من ال 

٭+ + ڳ* 


ا 


ا 2 


قوله تعالی: مهم کمتل لی اوقد تارا ملا أَضَاءَت ما حولم ذهب اله 
برهم رهم فی طلس لا یرود 9© ع بک عن هم لا نو © أذ 
كصيّب من السما فيه ظلمت ورد ورف جعلون أصيعھ ئ دانم من الَو حدر 
المت له حيط بانگفرت © کک الب جف ابصرھم ما أضاه لهم مسوا فيه 
O E RA BRA O‏ 
در [البقرة: ۱۷ .]٠١‏ 

هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون فإنها تشبيه شيء 
بشيء في حكمه» وتقريب المعقول من المحسوس» أو أحد المحسوسين من 
الآخر» واعتبار أحدهما بالآخر. 

فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين: مثلاً نارياً ومثلاً مائياًء لما في النار 
والماء مس الإضاءة واللإشراق والحياة» فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة» وقد 


\ ( 


.)۱١١ ء۱۳١۰‎ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 


=a | 


جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء متضمناً لحياة القلوب واستنارتهاء 
ولهذا سماه روحاً ونوراًء وجعل قابليه أحياء في النور» ومن لم يرفع به رأساً أمواتا 
في الظلمات . 

وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي» وأنهم بمنزلة من 
استوقد ناراً لتضيء له وینتفع بها» وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاؤوا به» 
وانتفعوا به» وآمنوا به » وخالطوا المسلمين» ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من 
قلوبهم من نور الإسلام؛ طفىئ عليهم وذهب الله بنورهم ولم يقل: بنارهم» فإن 
النار فيها الإضاءة والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها 
من الإحراق» وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

فهذا حال من أبصر ثم عمي› ٠‏ ثم انكر ودخحل في السلام ثم فارقه بقلبه 
فهو لا يرجع إليه» ولهذا قال: قم لا م . 

وتأمل قوله تعالی : #أضَاءَت ما وم4 كيف جعل ضوء‌ها خارجاً عنه منفصلاً 
ولو اتصل ضوؤها E Sh‏ ولكنه كان ضوء مجاورة» لا ملابسة 
ومخالطة . وكان الضوء عارضا والظلمة أصلة؛ ؟ فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت 
الظلمة في معدنها؛ فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به حجة من الله تعالى قائمة؛ 
وحكمة بالغة» تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. 

وتأمل قوله: ذهب أله نورهم ولم يقل: بنارهم» ليطابق أول الآية؛ فإن 
النار فيها إشراق وإحراق؛ فذهب بما فيها من الإشراق - وهو النور - وأبقى عليهم 
ما فيها من الإحراق» وهو النارية. 

تأمل كيف قال: # بوره ولم يقل: بضوئهم» مع قوله: #فلمًا أَصَاءَت م 
حولم ؛ لأن الضوء هو زيادة في النور. فلو قال: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب 
بالزيادة فقط» دون الأصل» فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا 
بالشيء وزیادته. 

وأيضاً فإنه أبلغ في النفي عنهم»› وأنهم من آهل الظلمات ا د ا 
اشا فإن الله تعالی سمّی کتابه تزا ورسوله و ودینه u‏ ومن أسمائه 
النور» والصلاة نور»ء فذهابه سبحانه بنورهم: ذهاب بهذا کله. 


(1) إعلام الموقعين (۱/٠٠۲ء .)٠١٠‏ 
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وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: «أوَليك لذن شترا السك ادى 
فما عت رتهم وما اوا مهسّر4 [البقرة: »]١١‏ كيف طابق بين هذه التجارة 
الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضى بهاء وبذل الهدى في مقابلتهاء 
وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضى بهاء فل عن :الور الذي هو الهدى 
والنور» فبذلوا الهدى والنور» وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة» فيا لها من تجارة ما 
أخسرها! وصفقة ما أشد غبنها! . 

وتأمل كيف قال الله تعالى: ذهب لَه برهم فوحده» ثم قال: ركهم فی 
ظمّتو# فجمعها. فإن الحق واحد» وهو صراط الله المستقيم» الذي لا صراط 
يوصل إليه سواه» وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله مية٬‏ 
لا بالأهواءء والبدع» وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله مَية» من الهدى ودين 
الحق» بخلاف طرق الباطل»› فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد الله سبحانه الحق 


م ر عط 


و ص 4 ر ےر > س ص م ر 4 
ويجمع الباطل› کقوله تعالی : #اله وَل الذي ١امنوا‏ يخرجهم من الظلمَتِ إلى النور 


لذت كا ازاف الت شه ى الور ال الت اتر ۷١١ا‏ 
رفال عالے ورا 2 اا ا ل ق 
سيل [الأنعام: .]٠١١‏ فجمع سبيل الباطل» ووحد سبيل الحق. ولا يناقض هذا 
فوله تعالی : دی بد آله س أَتَبعَ رضوتُ سبل ألسَلَلر 4 [المائدة: .]٠١‏ فإن 
تلك هي طرق مرضاته» التي يجمعها سبيله الواحد» وصراطه المستقيم. فإن طرق 
مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل واحد» وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا 
ها وقد صح عن النبي ييا أنه خط خطاً مستقيماًء وقال: «هذا سبيل الله)» ثم 
خط خطوطا عن یمینه وعن شماله» وقال: «هذه سبل» علی کل سبیل منها شیطان 


DEA‏ ری ر ى ت a re‏ م ص 
يدعو إليه»»› ثم قرا قوله تعالی : وان هلزا صرطی ممما فاتبعوه ولا تَتَبعوا السَبّل 


قرف کہ عن سیل لک وصلکم پو ّم كنمو [الأنعام: .']٠٠۳‏ 
وقوله تعالی: م بكم عَنْی‰ قال ابن عباس: في آذانهم صمم عن استماع 
القرآن» وهو عليهم عمى» أعمى الله قلوبهم فهم لا يفقهون» أولئك ينادون من 


(۱) حدیث صحیح : و اح( ا دت اخ یاک جه 
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اللان كمااإن النطق نطقان» نطق القلب ونطق اللسان» وأشدهما بكم القلب» 
کما ان عماه وصممه أشد من عم العين› وصمم الأذن. 

فو صفهم الله سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق› ولا تنطق به ألسنتهم» الع يدخحل 

من ثلاثة أبواب: من سمعه» وبصره» وقلبه» وقد سدت عليهم هذه الأبواب 
الثلاثة» فس السمع بالصمم» والبصر بالعمى» والقلب بالبى. 

UJ . Ll ۰ 

N‏ الله سبحانه لهم مثلاً آخر مائياًء فقال تعالى : #آو كَصِيَّب من ألسماءٍ 
فد ظلمت ورد ورف علو ضيعم ن ادانىم م لوعن حدر اموب وله بيط 
i‏ [البقرة: ۱۹]. فشبه نصيبهم مما بعث الله تعالى به رسوله ية من النور 
والحياة بنصيب مستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليها. فذهب نوره» 
وبقي في الظلمات حائراً تائهاًء لا يهتدي سبيلاً» ولا يعرف طريقاًء» وبنصيب 
أصحاب الصَيّب» وهو المطر الذي يصوب» أي ينزل من علو إلى سفل. فشبه 
الهدى الذي هدى به عباده بالصيب؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. 

وشبه نصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب 
إلا ظلمات ورعد وبرق» ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب› 
من حياة البلاد والعباد» والشجر والدواب» فإن تلك الظلمات التى فيه» وذلك 
الرعد والبرق مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب» فالجاهل 
لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم 
ذلك: من برد شديد وتعطيل مسافر عن سقره» وصانع عن صنعته» ولا بصيرة له 
تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنقع العام. 

وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر 
إلى ما وراءه من كل محبوب. وهذه حال أكثر الخلق» إلا من صفت بصيرته. فإذا 
رأى ضعيف البصيرة ما فى الجهاد من التعب والمشاق» والتعرض لاإتلاف المهجة 
O EE N SSS E,‏ 
لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة» والغايات التي إليها تسابق 
المتسابقون» وفيها تنافس المتنافسون. 


.)۹١( هذه الفقرة من شفاء العليل‎ )(٠ 
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وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم من سفره ذلك إلا 
مشقة السفرء ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائدء وفراق المألوفات» ولا 
يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر وماله وعاقبته. فإنه لا يخرج إليه» ولا يعزم 
عليه . 

وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والإيمانء الذي يرى ما في القران من الوعد 
والوعيد والزواجر والنواهي» والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن 
رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات والفطام على الصبي صعب شيء وأشقه. 
والناس كلهم صبيان العقول» إلا من بلغ مبلغ الرجال العقلاء الألباءء وأدرك الحق 
علماً وعملاً ومعرفة» فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب» وما فيه من الرعد والبرق 
والصواعق» ويعلم أنه حياة الوجود. 

ÛU U 0U 

وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة. 

منها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره» لا من قبل نفسه. فإذا 
ذهبت تلك النار بقي في ظلمة. وهكذا المنافق» لما آقر بلسانه من غير اعتقاد 
ومحبة بقلبه» وتصديق جازم» كان ما معه من النور كالمستعار. 

ومنها: أن ضياء النار يحتاج دوامه إلى مادة تحمله» وتلك المادة للضياء بمنزلة 
غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل 
الصالح» يقوم بها ويدوم بدوامهاء فإذا لم توجد مادة الإيمان طفئ كما تطفاً النار 
بمراع مادتها. 

ومنها: أن الظلمة نوعان؛ ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور» وظلمة حادثة بعد 
النور؛ وهى أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه؛ فظلمة المنافق ظلمة بعد 
إا فا اة خان ال اا اللي حل ف ال جد ال 
وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط . 

ومنها: أن في هذا المثل إيذاناً وتنبيهاً على حالهم في الآخرة» وأنهم يعطون 
نوراً ظاهراًء كما كان نورهم في الدنيا ظاهراً. ثم يطفاً ذلك أحوج ما يكونون إليه 
إذ لم تكن له مادة باقية تحمله» وبقوا في الظلمة على الجسرء لا يستطيعون العبور» 
فإنه لا يمكن أحداً عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر. فإن لم يكن 
لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح» وإلا ذهب الله تعالى به آحوج ما 


سورة البقرة K1‏ 


كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار» 
وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم النور. 

ومن هاهنا يعلم السر في قوله تعالى: #د 
نورهم . 

فإن أردت زيادة بيان وإيضاح» فتأمل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
جابر بن عبد الله وا“ وقد سئل عن الورود؟ فقال: «نجيء نحن يوم القيامة على 
تل فوق الناس. قال: فتدعى الأمم با أوثانها وما كانت تعبد: الآول فالأول» ثم 
يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. 
فيقول: آنا ربكم . فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق 
بهم» فيتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم - منافق أو مؤمن - نورا ثم يتبعونه. وعلى 
جسر جهنم كلاليب وحسّك» تأخذ من شاء الله تعالی . ثم يطفاً نور المنافقين› م 
ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة» وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفاً لا 
يحاسبون. د ثم الذين يلونهم» كأضوإ نجم في السماءء ثم كذلك. ثم تحل الشفاعة» 
ویشفعون حتی یخرج من النار من قال: لا إله إلا اش وكان في قلبه من الخير ما 
E‏ 
وذكر باقي الحديث. 

فتأمل قوله : «(فينطلق فيتبعونه»› ویعطی کل إنسان منهم نورا : المنافق والمؤمن» 
ان ود ا و را و ا ا 
اد طفئت آنوارهم» فبقوا في الظلمة› وقد ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعول 
ربهم یك . ) 

ومنها : اتن ف و ت ا التي هي الضلال والحيرة التي 
ضدها الهدى . والمثل الثاني : متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن. فلا امن 
Aa IEE a o,‏ اک وشم مدن 
[الأنعام: [AY‏ . 


ن (۳( . 4 E ê‏ 
قال ابن عباس وغيره من السلف: مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل اوقد نارا 


Ds 


(۲) راجع تفسير الطبري في تفسير الآية .)٠٤٠١ /١(‏ 


ت هب ال 


لله وره 4 ولم يقل : اذهب الله 


= مويه لر 


في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء ورآى ما حوله. فاتقى ما يخاف» فبينما هو كذلك 
إذ طفئت ناره» فبقي في ظلمته خائفاً متحيراً. كذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان 
آمنوا على آموالهم وأولادهم» وناكحوا المؤمنين ووارثوهم» وقاسموهم الغنائم» 
فذلك نورهم؛ فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. 

وقد فسرت تلك الإإضاءة وذهاب النور: بأنها في الدنياء وفسرت بأنها في 
البرزخ وفسرت بيوم القيامة. والصواب: أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة» فإنهم 
لما کانوا كذلك في الدنيا جوزوا في البرزخ وفي القيامة بمثل حالهم» جزاء وفاقا: 
وما ريك بلي إَْعَِيٍ4» فإن المعاد يعود إلى العبد فيه ما كان حاصلاً منه في 
الدنياء ولهذا يسمى يوم الجزاء: #ومن كات فى هذوء أعمى فهو في الكخرة ا 
سيلا [الإسراء: ۷۲]. #ویزيد لیے ادوا هئ [مريم: .]۷١‏ 

ومن كان مستوحشاً مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار؛ فوحشته معه في البرزخ 
ويوم المعاد أعظم وأشد. ومن قرت عينه به في هذه الحياة الدنيا قرت عينه به يوم 
القيامة وعند الموت ويوم البعث» فيموت العبد على ما عاش عليه» ويبعث على ما 
مات عليه. ویعود عليه عمله بعینه» فینعم ظاهراً وباطناء فيورثه من الفرح والسرور 
واللذة والبهجة» وقرة العين والنعيم»› وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه» ما 
هو من أفضل النعيم» وأجله وأطيبه وألذه» وهل النعيم إلا طيب النفس» وفرح 
القلب وسروره وانشراحه» واستبشاره؟ . 

هذا ويتشا اله هن أغماله ما تة نة وتلذ عينه من سائر المشتهيات التي 
تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين» ويكون تنوع تلك المشتهيات» وكمالها وبلوغها 
مرتبة الحسن والموافقة» بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه» وبلوغه مرتبة 
الإحسان فيه وبحسب تنوعه» فمن تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدار 
تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار» وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هناء 
وكان مزيده متبوعها والابتهاح بهاء والالتذاذ هناك على حسب مزيده من الأعمالء 
ومتبوعه فيها في هذه الدار. 

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثراً وجزاء 
ولذة ونعيماً يخصه» لا يشبه آثر الآخر وجزاءه» لهذا تنوعت لذات أهل الجنةء 
وآلام آهل النار» وتنوع ما فيها من الطيبات والعقوبات. فليست لذة كل من ضرب 
في كل مرضاة الله بسهم وأخذ منها بنصيب» كلذة من إنما سهمه ونصيبه في نوع 
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واحد منهاء ولا ألم من ضرب في كل مساخط الله بنصيب» كألم من ضرب بسهم 

وهذا الباب يفتح لك أبواباً عظيمة من فهم المعاد» وتفاوت الناس في أحواله» 
وما يجري فيه من الأمور . 

فسبحال من جعل کلامه لدواء الصدور شافياً“ وإلى الإيمان وحقائقه اا : 
وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعياً» وإلى طريق الرشاد هادياً. لقد أسمع 
منادي الإيمان لو صادف آذاناً واعية» وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا 
خالية. ولكن عصفت على القلوب أهوية التهاا ت والشهوات: فأطفات 
مصابيحها› وتمکنت منها يدي الغفلة والجهالة› فاغلقت آًبواب رشدها وأضاعت 
مفاتيحهاء وران عليها كسبها فلم ينقع فيها الكلام» وسكرت بشهوات الغي 
الا سنة والسهام» ولکن ماتت فى بحر الجهل والغفلة› نیشن الھوی والشهوة› وما 
لجرح بمیت یلام" . 


*# *#  % 


و ا ل یتاًا الاش ادو رک الى کہ ولذ من یځ مَل 
E‏ @ لی حل کک ادص 2 OA‏ أل من E E‏ ما ج 


أ سر او م 1 


ب الرن را اکم مک يلوا ي َه نداد وام مکوت € وَإن ن ڪَنم في 


رب 4 E‏ ع عبتا أا بورق من ا من دون 1 إن 
ر ر ر صل 
2 أ ف رو 2 رص م ر ر 
کے دقن (& فان تقعلوا وكن تقعلوا فاقوأ لار الى وفودها الاس واليجارة 


هدت لکښ ١1‏ [البقرة: .]٤- ۲١‏ 
فهذا استدلال في غاية الظهور ونهاية البيان على جميع مطالب أصول الدين» من 
إثبات الصانع وصفات کماله؛ من قدرته وعلمه وإرادته وحیاته وحکمته وأفعاله» 
وحدوث العالم وإثبات نوعي توحيد. تعالی ؛ توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده 
لوالا اا ا ي ال ره ال ال د ارت 
الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له. 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية .)١١-٠۲(‏ 
(۲) الوابل الصيب (1۸ - )۷١‏ بتحقيق الأرناؤوط . 
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ثم قرر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد ية أبلغ تقرير وأحسنه وأتمه 
وأبعده عن المعارض› فثبت بذلك صدق رسوله فی کل ما يقوله» وقد أخبر عن 
لااو ف و ق ` 

فقررت هذه الآيات هذه المطالب كلها على أحسن وجه» فصدّرها تعالى بقوله: 
ليتأيا الاش وهذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم 
قال: #اعبدوا ربک فأمرهم بعبادة ربهم؛ وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي 
على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه» وهو مالك ذواتنا 
واا واا و ی ا و ی اا قا قا 
باحسانه اليه وإنعامه عليه - فعبادته له وشکره إیاه واجب عليه. 

ولهذا قال: يدوا ري ولم يقل: إلهكم» والرب هو السيد والمالك 
والمنعم والمربي والمصلح» والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها؛ فلا شيء 
أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. 

تم قال: ای لک فنبه بهذا أیضاً على وجوب عبادته وحده» وهو کونه 
أخرجهم من العدم إلى الوجود» وأنشآهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم 
واقرارهم» كما قال في غير موضع من القرآن : وکين مالم من حم لول ا 
[الزخحرف : ۸۷]. فإدا كان هو وحده الخالق» فكيف لا يكون وحده المعبود؟! وكيف 
تجعلون معه شريكاً في العبادة» وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق؟! وهذ 

يقة القران يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. 

ئم قال: ودن من بل فنبه بذلك على أنه وحده الخالق لكم ولآبائكم 
ومن تقدمکم› وآنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقکم» وخلقه تعالی 
لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته» وذلك يستلزم لسائر 
صفات كماله ونعوت جلاله» فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في 
صفاته فلا شبيه له فیها» ولا في آفعاله فلا شريك له فيها. 

ثم ذكر المطلوب من خلقهم» وهو آن يتقوه فیطیعونه ولا یعصونه» ویذکرونه فلا 
ينسونه» ویشکرونه ولا یکفرونه؛ فهذه حقيقة تقواه. 

وقوله : لڪ عون قيل : إنه تعليل للأمرء وقيل: تعليل للخلق» وقيل: 
المعنى: اعبدوه لتتقوه بعبادته. وقيل: المعنى خلقكم لتتقوه» وهو أظهر لوجوه: 

(أحدها) أن التقوى هي العبادة» والشيء لا يكون علة لنفسه. 
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(الشاني) أن نظيره قوله تعالى: #وَمًا لقت ل ولإ إلا ليجدود) 
[الذاريات : 07[ . 

(الثالث) أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله: لمكم مون من الأمر. 

ولمن نصر الأول أن يقول: لا يمتنع أن يكون قوله: لعلكم تتقون تعليلاً للأمر 
بالعبادة» ونظیره قوله تعالى: # کيب عَم ليام گنا کيب عل ادت يِن 
َم لملَكم تنموك [البقرة: .]۱۸١‏ فهذا تعليل لكتب الصيام» ولا يمتنع أن يكون 
تعليلاً للأمرين معاً» وهذا هو الأليق بالآية» والله أعلم. 

ثم قال تعالی: ای جَعَل نکم ادس فسا والاء باه ورل من الاي ماه أي 
ت س المت رقا ک4 [البقرة: ۲۲]. فذكر تعالى دليلا ار ضا للاستدلال 
بحكمته فى مخلوقاته؛ فالأول متضمن لأصل الخلق والإيجاد» ويسمى دليل 
الأخراع والإتهاءه والان جضن للكم المشهرة فى له رسن دل الغا 
والحكمة» وهو تعالى كثيراً ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن» وذكر 
سبحانه في آية البقرة قرار العالم وهو الأرض» وسقفه وهو السماء» وأصول منافع 
العبادء وهو الماء الذي آنزله من السماء» فذكر المسكن والساكن وما يحتاج إليه 
من مصالحه» ونبه تعالی بجعله للأرض فراشاً على تمام حكمته» في أن هيأها 
لاستقرار الحيوان عليها؛ فجعلها فراشاً ومهاداً وبساطاً وقراراً» وجعل سقفها بناء 
محکماً مستویاً لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عیب . 

ثم قال: قك ملوأ ب أندادا وسم لمو فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها 
لتلك المقدمات قبلهاء وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة 
وقادح› وأن كل متكلم ومستدل ومحجاج إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرض 
القول فيه» فغايته - إن صح ما يذكره - أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن. فتآمل ما 
تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافى فى التوحيده أي إذا كان الله وحده هو الذي 
ل هة اتال نت كارن 4 اداد وفد غا أن 9 ن شارف ف 

فلما قرر نوعي التوحيد انتقل إلى تقرير النبوة فقال: ون ڪن في رب مَس 
[البقرة: ۲۳]. إن حصل لكم ریب في القران وصدق من جاء به» وقلتم: انه 
مفتعل فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهه» وهذا خطاب لأهل الأرض أجمعهم» ومن 
المحال أن يأتي واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه» ثم يطالب أهل 
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الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في آیسر جزء منه» یکون مقداره ثلاث آيات من عدة 
ألوف» ثم تعجز الخلائق كلهم عن ذلك حتى إن الذين راموا معارضته كان ما 
عارضوه من آقوى الأدلة على صدقه» فإنهم أتوا بشيء يستحي العقلاء من سماعه» 
ویحکمون بسماجته» وقبح رکاکته وخسته؛ فهو کمن أظهر طيباً لم يشم أحد مثل 
ريحه قط» وتحدى الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله» فاستحى 
العقلاء وعرفوا عجزهم»ء وجاء الحمقان بعذرة منتنة خبيثة» وقالوا: قد جئنا بمثل 
ما جئت به. فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وبرهانا وعظمة وجلالة! 

وأكد تعالى هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بأن قال: ودعو سُهكآڪگم من ذُونِ 
أ إن كُسَرَ صد كما يقول المعجز لمن يدعي مقاومته: أجهد على بكل من 
تقدر عليه من أصحابك» وأعوانك وأوليائك» ولا تبق منهم أحداً حتى تستعين به» 
فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلا إن كان غير واثق بصحة 
ما يدعيه» أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. 

والنبي ييه يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصناف الخلائق؛ آمهم وكتابيّهم 
وعربهم وعجمهم» ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه آبدا» فيعدلون معه إلى 
الحرب والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا 
عنها إلى اختيار المحاربةء وإيتام الأولادء وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن 
معارضته» وتقرير النبوة بهذه الآية له وجوه متعددة: هذا (أحدها). 

(وثانيها) إقدامه ية على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالاً عاماً إلى يوم 
القيامة ؛ نهم لن يفعلوا ذلك أبداًء فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه 
شك مستند إلى وحي من الله تعالى»ء وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك. 

(وثالثها) النظر إلى نفس ما تحدى به» وما اشتمل, عليه من الأمور التي تعجز 
قوى البشر على الإتيان بمثله الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه. 
وهذا الوجه يکون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه. 

وبالوجهين الأولين يكون معجزة لكل من بلغه خبره ولو لم يتأمله» فتأمل هذا 
الموضع من إعجاز القرآن» تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين وتقصيرهم في بيان 
إعجازه» وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه» حتى قَصَرَ بعضهم الإعجاز على صرف 
الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها» وبعضهم قصر الإعجاز على مجرد فصاحته 
وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام» وبعضهم على 
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ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب» إلى غير ذلك من الأقوال القاصرة التي لا 
تشفي ولا تجدي» وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك کله. 
فإذا ثبتت النبوة بهذه الحجة القاطعة فقد وجب على الناس تصديق الرسول في 
خبره وطاعة أمره» وقد أخبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعن المعاد 
والجنة والنار فثبتت صحة ذلك يقيناًء فقال تعالى : «قَاتَموا التار الى وَفودها أَلنَاش 
اة دت للکفرة @ وير الد ١امَنوا‏ وسيلوا الصسلحتِ أن هم جَلَّتِ رى من 
ها أنه € [البقرة: ]٠١ ٠٠٤‏ الآية. فاشتملت الآيات على تقرير مهمات أصول 


الدين من إثبات خالق العالم ووا و وات ر اا ل 
*% *%* % 
قوله تعالی: ويي الت ءَمَنوا ويوا ألصَسلِحتِ أن هم جَنَّتِ مى من 


ر 
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فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمته» وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة» 
وقد بشرك به وضمنه لك وجعله أسهل شيء عليك وأيسره» وجمع سبحانه في هذه 
البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار» ونعيم النفس بالأزواج 
المطهرة» ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الأباد وعدم انقطاعه. 

والأزواج جمع زوج» والمرأة زوج للرجل وهو زوجهاء هذا هو الأفصح وهو 
لغة قريش وبها نزل القرآن؛ لقوله: اس أت َرَفَك تة [البقرة: »]۳١‏ ومن 
العرب من يقول: زوجة وهو نادر لا يكادون يقولونه. 

وأما المطهرة» فإن جرى صفة على الواحد فيجري صفة على جمع التكثير إجراء 
له مجرى جماعة» كقوله تعالى : «وَمَسكنَ طْيَبَهً4 [الصف: ١١]ء‏ وقولهم : فر 
ظّهرةً# [سباً: ۱۸] ونظائره. والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس 
والغائط والمخاط والبصاق» وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع 
ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش 
والبذاء» وطهر طرفها من أن تطمح إلى غير زوجها» وطهرت أثوابها من أن يعرض 
لها دنس أو وسخ. 


(۱) بدائع الفوائد (۱۳۱/۲ .)١١١-‏ 
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قال عبد الله بن المبارك' : حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد 

عن النبي ئي : ولم فیا ازوج 4 3 قال : (من الحيضص والغائط والنخامة 
والبصاق»)› وقال عبد الله بن مسعود وبك الله بن عباس : (مطهرة : يحضن ولا 
یحدنن ولا يتنجسن) . وقال ابن بان انضا: (مطهرة من القذر والأذى لا يبلن ولا 
يتغوّطن ولا یمذین ولا یمنین ولا یحضن ولا یبصقن ولا یتنځمن ولا یلدن)» وقال 
قتادة: (مطهرة من الإئم والأذى» طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط وقذر 
وا 

وقولهم : هلدا الى رزفتا من َل ؛ آي : شبیهه ونظيره لا عینه»› وهل المراد 
هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمارء أو هذا نظير الذي رزقناه قبل 
فى الجنة؟ 


قيل: فيه قولان: ففي تفسير السدي" عن أبي مالك وآبي صالح عن ابن 
عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي بيا قالوا: هذا 
الذي رزقنا من قبل نهم أتوا بالثمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاً يعرفونه. وقال آخرون: هذا الذي رزقنا 
من ثمار الجنة» من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضاً في اللون والطعمء واحتج 
أصحاب هذا القول بحجح 


إحداها: أن الما بهة التي بين ثمار الجنة بعضها أبعض ؛ أعظم من المشابهة 
ال ها و ارال وة الات قارا هافن 


(1) ذكر هذا الحديث ابن كثير فى تفسيره )٦٤ /١(‏ فى تفسير الاآية ذاتها. 
وقال: رواه الحافظ او اکر و ردو فل هذا حدیث غریب» وقد رواه الحاكم 
في مستدركه» وقال: على شرط الشيخين. وهذا الذي ادعاه فيه نظر. . إلخ.اه. وقد 
بذلت جهدي ولم أعثر عليه في المستدرك› وانظر: «فتح القدير» للشوكاني في »)٥١ /١(‏ 
والطبري (۱/ ۳۹۷) بتحقیی آل شاکر . 

(۲) حادي الأرواح (۱۷۷ - ۱۷۸). 

(۳) السْدّي» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمةء الإمام المفسر أبو محمد الحجازي 
الا غور ری عن انين وا ¿ عباس وغيرهم» وحدث عنه شعبة وسفيان الثوري وآخرون. 
توفي في سنة سبع وعشرين ومائة› روى له مسلم والأربعة. وهو غير السدي الصغير» 
محمد بن مروان الكوفي أحد المتروكين» سير أعلام النبلاء .»)۲٠١ /٥(‏ الطبقات الكبرى 
) والأثر رواه الطبري في تفسیره (۱۷۱/۱). 
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الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير"“ عنهم قال: ومن علة قائلي هذا القول أن 
ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مکانه آخر مثله کما کان» حدثنا ابن بشار» 
حدئنا ابن مهدي» حدثنا سفيان: سمعت ابن مرة يحدث عن أبى عبيدة وذكر ثمر 
E r‏ ۰ 

الحجة الثالثة: قوله: وأا بو مُتسبهًاً€. وهذا كالتعليل والسبب الموجب 
لقولهم : هذا الذي رزقنا من قبل . 

والححة الرابعة: أن المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في 
الدنياء وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها. 

ورجحت طائفة : منهم ابن جرير وغيره القول الآخر» واحتجت بوجوه: قال ابن 
و والذي يحقق صحة قول القائلين: إن معنى ذلك هذا الذي رزقنا من قبل 
في الدنيا : أن الله جل ثناؤه قال: #ڪلما رزفوا ما من تمرم را4 يقولون: هذا 
الذي رزقنا من قبل٬‏ ولم يخصص أن ذلك من قيلهم في بعض دون بعض› فإذا 
كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا ثمرة» فلا شك أن ذلك 
من قيلهم في آول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم 
فيهاء الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة» فإذا كان لا شك أن ذلك من قيلهم 
في وله کما هو من قيلهم في وسطه وما يتلوه» فمعلوم أنه محال أن يقولوا لأول 
رزق رزقوه من ثمار الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل»ء هذا من ثمار الجنة» وكيف 
يجوز أن يقولوا لأول رزق من ثمارها ولما يتقدمه عندهم غيرها: هذا هو الذي 
٠‏ رزقنا من قبل» إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال إلى قيل الكذب» الذي قد طهرهم الله 
منه» أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزق يرزقونه من ثمارهاء فيدفع 
صحة ما أوجب الله صحته من غير نصب دلالة على أن ذلك في حال من أحوالهم 


دون حال» فقد تبين أن معنى الآية كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة فى الجنةء 
قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل فى الدنيا. 
قلت : أصحاب القول الأول يخصون في هذا العام بما عدا الرزق الأول 


تخصيیصه ولا بد بأنواع من التخصيصات : 


(1) تفسير الطبري .)۱۷١/١(‏ 97 لو الان 
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أحدها: أن كثيراً من ثمار الجنة؛ وهى التى لا نظير لها فى الدنياء لا يقال لها 
ذلك. ا ۰ 

الثاني : أن كثيراً من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا اي 
الجنة. 

الثالف: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآبادء كلما أكلوا 
ثمرة واحدة: قالوا: هذا الذي رزقنا في الدنياء ويستمرون على هذا الكلام دائما 
إلى غير نهاية» والقران العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا هو مما يعتني بهم من 
نعيمهم ولذتهم» وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من الطيب. 

ا ا ا ا اا و ا ا ق ا وھ ا 
يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها؛ من نقصان حملها وصغر ثمارها وغير 
ذلك» بل أوله مثل آخره» وآخره مثل أوله» وهو خیار کله یشبه بعضه بعضا. فهذا 
وجه قولهم ولا يلزم مخالفة ما قصد الله يلك ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب 
بوجه. والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه. والله أعلم. 

وأما قوله کق: وأا بو مَُسَرِهًاً € قال الحسن: خيار كله لا رذل» ألم تروا 
إلى تمر الذيا كيف تسترذلون بحضة» وأن ذلك ليس فيه رذل؟ 

وقال قتادة: خيار لا رذل فيه. 

فإن ثمار الدنيا ينقى منها ويرذل منها. 

وكذلك قال ابن جريج وجماعة. وعلى هذا فالمراد بالتشابه التوافتق والتماثل . 

وقالت طائفة أخرى» منهم ابن مسعود وابن ¿ عباس وناس من اصحاب 
رسول الله ية : متشابها في اللون والمرأى»ء وليس يشبه الطعم» قال مجاهد: 
متشابها لونه مختلفا طعمه. ) 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقال يحيى بن أبي كثير: «عشب الجنة الزعفران»› 
وكئبانها المسك› ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم يأتونهم بمثلها 
فيقولون: هذا الذي رزقنا جئتمونا به آنا . فيقول لهم الخدم : کلوا و اوو ج 
والطعم مختلف. فهو قوله ېك : لما زرا تا من ر ا لا ھا لای 
E e RE,‏ وقالت طائفة وناس معنى الأية: ال 
الدنياء غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب. قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: 
يعرفون أسماءه؛ كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في 
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الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً يعرفونه. وليس هو مثله في الطعم» 
واخار اي رر" هدا القرل فال ودلا غل فاد قرول من قال إن مغ الا 
هذا الذي رزقنا من قبل؛ أي في الجنة وتلك الدلالة على فساد ذلك القول» هي 
الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله: «وَأنو ہو متها 4 
أن الله 8# أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم: لها الّدِی رُرفتا س بر 
وأا بوه مسا ۰4 قلت: هذا لا یدل على فساد قولهم کما تقده'. 


% *%  % 


سر صر کر 


قوله تعالى: إن آله لا تيء أن يرب مكل ما بعوصَة فا فوا 
[البقرة: .]۲١‏ 

وهذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن»ء وقالوا: إن الرب أعظم من 
أن نذكر الذيات والتکوت ونحرها هن التصوانات الخية؟ فلو گان ما جاه 
محمد بيه كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة» فأجابهم الله تعالى بأن قال: 
کل آله لا سء أن يضرب متلا ما بعوصة فما وها فان شرت الامتال 
بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه»ء كان 
من أحسن الأشياء» والحسن لا يستحيا منه» فهذا جواب الاعتراض . 

فكان فعضا رضن عل هدا الجرا أو طا ية ذلك فا يتخال ا 
له في ضرب تلك الأمثال من الحكمةء وهي إضلال من شاء وهداية من شاء. 

mR a a sys‏ فأخبر تغالی عن 
حکمته وعدلهء وأنه إنما يضل به الفاسقين: # لذن يفصو عَهد أله من بد ميسقد 
قفون ها ار لَه به ن توصل دوت ف رض [البقرة: ۲۷]. فكانت أعمالهم 
هذه القبيحة التي ارتكبوها سبباً لأن أضلهم وأعماهم عن الهدى”" . 


ن لبه کی ا [البقرة: ۲۸]. 
فهذا ا قاطع على أن الإيمان بالل أمر مستقر في الفطر والعقول» وأنه لا 


(۱) تفسیر الطبري .)۱۷۱/۱١(‏ (۲( حادي الأرواح .)٠٤١٤- ۱٤١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد .)۱۳٣/٤(‏ 
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عذر لأحد في الكفر به البتة» فذكر تعالى أربعة أمور؛ ثلاثة منها مشهودة في هذا 
العالم» والرابع منتظر موعود به وعد الحق . 

(الأول) كونهم كانوا أمواتاً لا أرواح فيهم بل نطفاً وعلقاء ومضغة مواتا لا حياة 

(الثاني) آنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. 

(الثالث) أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. 

(الرابع) أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه» فما بال العاقل يشهد الثلاثة 
الأطوار الأول ويكذب وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق! فالذي 
أحياكم بعد أن كنتم مواتا EE‏ > ما الذي يعجزه عن إحيائكم 
بعد ما يميتكم؟ وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد باله! فكيف يقع منكم بعد ما 
ا ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالى ضغات و افغال 
وعلى ال 


ر م4 


۾ ا ع ر و ر ٣‏ کرس اس ى 2 ت ۶ 
من فيد ey‏ ماه ر اسع س مَس لک قال إِب أعلَم م 


r) َ‏ م کے ا السا ۹ ر و ر <f‏ ا i:‏ 3 
سے و سے : E‏ 0 2 که r ٤‏ ع ت ص ا کک 
ھۇلا کہ إن کم سد © قلا سبحتك کا عِلم کا إل ما عمتا نك أت الع 


جذ ر رس ر تښ 


ان @ @ قل يدم اينوم انماهم كما ناهم اتماييم كال ألم قل لَكم إن ملم 
غ ون والأرض وَأعَكم ما دون وما كنم كمون )€ [البقرة: ۳۰ .]٣۳‏ 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم»› E‏ إل: لفت 
في الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك الدماء» وحكمتك تقتضى أن لا تفعل 
ذلك» وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك» as‏ ونحن نفعل 
ذلك 

فأجابهم تعالى عن هذا السؤال: بأن له من الحكمة في جعل هذا الخليفة في 
الأرض ما لا تعلمه الملائكة» وإن وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحكما لا 
تعلمونها أنتم» ا من أربعين حكمة في كتاب «التحفة المكية)»› 


(۱) بدائع الفوائد »۱۳٣/٤(‏ ۱۳۷). 
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فاستخرج تعالى من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين» وعمر 
بهم الجنة» وميز الخبيث من ذريته من الطيب فعمر بهم النار. وکال صن :ذلك ن 
الحكم والمصالح ما لم يكن للملائكة تعلمه. 

ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خصه به من العلم الذي لم تعلمه 
الملائكة» وأمرهم بالسجود له تكريماً له وتعظيماً له وإظهاراً لفضله. وفي ضمن 
ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. 

فمنها: امتحانهم بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرض» ويسفك الدماء 
فأسجدهم له» وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة» كما فعل 
سبحانه ذلك بموسى» لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض» فامتحنه بالخضر 
وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث: وهذه سنته تعالی في خلیفته»› وهو الحكيم 
العليم. 

ومنها: جبره لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والانعام؛ لما علم مما يحصل له 
من الانكسار والمصيبة والمحنةء فابتدأه بالجبر والفضل» ثم جاءت المحنة والبلية 
والذل» وكانت عاقبتها إلى الخير والفضل والإحسانء فكانت المصيبة التي لحقته 
محفوفة بإنعامين؛ إنعام قبلها وإنعام بعدهاء ولذريته المؤمنين نصيب مما لأبيهم» 
فإن الله تعالى أنعم عليهم بالإيمان ابتداء» وجعل العاقبة لهمء فما أصابهم بين ذلك 
من الذنوب والمصائب فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدهاء فتبارك الله رب 
الغالمت: 

ومنها : استخراجه تعالی ما کان كامناً فى نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية 
الذي ظهر عند أمره بالسجود؛ فاستحق اال والطرد والإبعاد على ما كان کامناً في 
نفسه عند إظهاره» والله تعالی کان یعلم منه ولم یکن لیعاقبه ویلعنه على علمه فیه» 
بل على وقوع معلومهء فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مظهراً للخبث والكفر 
الذي كان كامناً فيه» ولم تكن الملائكة تعلمه» فأظهر لهم سبحانه ما كان يعلمه 
وكان خافياً عنهم من آمره» فكان في الأمر بالسجود له تكريماً لخليفته الذي 
أخبرهم بجعله في الأرض TT‏ للملائكة» وإظهاراً لما كان مستخفياً في 
من لير وكنوك ا ن ا و ی کک 
تعالى في إسجادهم لآدم. ) 

ثم إنه سبحانه لما علم آدم ما غلمه» ثم امتحن الملائكة بعلمه فلم يعلموه 
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فأنبأهم به آدم» وكان في طي ذلك جواباً لهم عن كون هذا الخليفة لا فائدة في 
جعله في الأرض› فإنه يفسد فيها» ويسفك الدماء» فآراهم من فضله وعلمه خلاف 
ما کان في ظنه.”' . 
قوله تعالی :ون سبح صدِدً4. 
ey‏ وهذا قول جمهور أهل التفسير. 
وقال ابن جرير: ونقدس لك: ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس» ومما ضاف إليك أهل الكفر بك . 
قال: وقال بعضهم : نعظمك ونمجدك» قاله آبو صالح» وقال مجاهد: نعظمك 
ورك ات 
وقال بعضهم : ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك» واللام فيه على حدها في 
قوله : ردق لک [النمل: [V۲‏ لأن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله. 
قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: نسبح بحمدك» فإن التسبيح تنزيه الله 

سات عن کل و 

قال ميمون بن مهران: سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء» 
وقال ابن عباس : هي تنزيه لله من کل سوء. وال اللاطة من العاعدة من قرم 
سبحت الأرض إذا تباعدت فيهاء ومنه: کل فی فاي سبحو [الأنبياء: NT‏ 
أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد سبّحه» ويقال: سبح الله وسبّح له» وقدسه 
a‏ 

وفي قصة آدم بيان فضل العلم من وجوه: 

أحدها: آنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه: كيف يجعل في الأرض من هم 
أطوع له منه؟ فقال: إن أعلَم ما لا مون فأجاب سؤالهم: بأنه يعلم من 
بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمون وهو العليم الحكيم» فظهر من هذا الخليفة 
من خیار خلقه ورسله وأنبیائه» وصالحي عباده والشهداء والصديقين» والعلماء 
وطبقات أهل العلم والإيمان» من هو خير من الملائكة» وظهر إبليس من هو شر 
العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علم لا بهذاء ولا بهذا 
ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۹). (۲) شفاء العلیل (۱۷۹). 
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الثاني : آنه سبحانه لہا آراد إظهار تفضيل آدم ونمییزه ميزه عليهم aE‏ 


THAT 


NE EEE‏ و عر عرصم على المتبگة فقال انون اسما ھوک ان کت 
صدقن# . جاء و في التفسير أنهم قالوا: لن يخلق ربُنا خلقاً هو أكرم عليه مناء فظنوا 
أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» فلما امتحنهم بعلم ما 
LG‏ ه فقالوا: # سبك ل ل مِم کا إلا 


ما عمتا َك أت ت عَم ألمكيمٌ)» فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم 


1 


فقال: #يتادم انيهم يأتمايهم فما أبأآهم بأنمابمم € أقروا له بالفضل. 

الثالث: أنه سبحانه لما أن عرّفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علّمه» 
قال لهم: «أَلم أل لَكَمْ إن ألم عَيَبَ لسوت والأرض آعم م دوت وما کت 
تکمین 4 » فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم» وأنه أحاط علماً بظاهرهم وباطنهم وبغیب 
السموات والأرض» فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم. 

الرابع : أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره 
من المخلوقات» وآراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه» فأظهر لهم أحسن 
ما فيه وهو علمه» فدل على أن العلم شرف ما في الإنسان» وأن فضله وشرفه إنما 


هو بالعلہ"'“. 


® 


قوله تعالی: وذ فلا ية اشجدۇ لدم مسجد إل إبلیس أ واسككر 
ون من الكش [البقرة: .]٠٤‏ 

في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود له وبيان فسادهاء 
وقد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه» وآخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود كان 
كبرا منه وكفرا ومجرد إباء» وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاء وإلا فسبب معصيته 
الاستكبار والإباء والكفر» وإلا فليس في آمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة 
بوجه» وأما شبهته الداحضة؛ وهي أن أصله وعنصره النار» وأصل آدم وعنصره 
التراب» ورتب على ذلك أنه خير منه فهي باطلة من وجوه عديدة: 

(أحدها) أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. 


(1)( مفتاح دار السعادة .)٥۷ »0٦(‏ 
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(الثاني) أن طبعها الخفة والحدة والطيش» والتراب طبعه الرزانة والسكون 
فالات ) 

(الثالث) أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم» ولباس العباد 
وزينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم» والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك . 

(الرابع) أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عن ما يتكون فيه 
ومنه» والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقاًء وقد يستغني عنها الإنسان الأيام 
والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة» فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع 
الإنسان بالنار في بعض الأحيان؟ 

(الخامس) أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه› 
فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفاًء ولو استودعته النار لخانتك وأكلته 
ولم تبق ولم تذر. 

(السادس) أن النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملا 
لهاء والتراب لا يفتقر إلى حاملء فالتراب أكمل منها. 

(السابع) أن النار مفتقرة إلى التراب؛ وليس بالتراب فقر إليهاء فإن المحل الذي 
تقوم به النار لا يكون إلا مكوناً من التراب أو فيه» فهي الفقيرة إلى التراب» وهو 
الغني عنها. 

(الثامن) أن المادة الإبليسية هي المارج من النار» وهو ضعيف يتلاعب به الهوى 
فيميل معه كيفما مال» ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره» ولما 
كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى ينما ذهب» قهر هواه 
وأسره ورجع إلى ربه؛ فاجتباه واصطفاه فكان الهوى الذي مع المادة الأدمية 
عارضاً سريع الزوال فزالء وكان الثبات والرزانة أصلياً له فعاد إليه» وكان إبليس 
بالعكس من ذلك» فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره» آدم إلى أصله الطيب 
الشريف» واللعين إلى أصله الرديء. 

(التاسع) أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع» فالشر كامن فيها لا 
ها عه ل ها وخ جا ول ل القاس والخا س ها لا دك لحرت 
الل وما الزات فالخ وال والركة كام فة كلما اوقلت طهر ت ركه 
وخيره وثمرتهء فأين أحدهما من الآخر؟! 

(العاشر) أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعها وخلقهاء 


کے 


أنه جعلها هادا وراشا تاطا و قارا وكقاتا للا خاء رالا مرات» ودا غباذه إلى 
التفكر فيهاء والنظر في آياتها وعجائب ما أودع فيها» ولم يذكر النار إلا في معرض 
العقوبة والتخويف والعذاب» إلا موضعين ذكرها فيهما بأنها تذكرة ومتاع للمقوين› 
تذكرة بنار الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون النازلون» وهي 
الأرض الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله» فأين هذا من أوصاف 
الأرض في القرآن؟! 

(الحادي عشر) أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه 
ور ضا وأخبر آنه بارك فيها فقال : ایک قرو ٻاِى حَلَقَ رض فی 
ومن ومون هد أندادا ذلك رب امین ل وحعَل فیا روس من فوقها ورك فا ودر فيا 
أفوتها ف أربعة أيام سو سابل [فصلت: 4ء .]٠١‏ فهذه بركة عامة؛ وأما للبركة 
الخاصة ببعضها فلقوله : #وَيَكة ولْوطًا إل آلأرض لی برا فا ميب( [الأنبباء: 
۷١‏ وقوله: #وجعلتا حعلنا بینم وين می الق برڪتا فا ری هره 4 [سا :1۸ء 
وقوله: اولساين أل اة رى مرب إلى الأرض أت بنرا فبا [الأنبياء: ١۸]ء‏ 
وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة صلا بل المشهور أنها مذهبة للبركة ماحقة 
لهاء» فين المبارك في نفسهء المبارك فيما وضع فيه» إلى مزيل البركة وماحقها؟ 

(الثانى عشر) أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التى يذكر فيها اسمه» 
ویسبح 0 بالغدو والآصال عموماًء وبيته الحرام الذي ا قیاماً للناس مبارکاً 
رهی ا خصوصاء ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك 
رفا وفضلا على الان 

(الثالث عشر) أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار 
والعيون» والثمرات والحبوب والأقوات» وأصناف الحيوانات وأمتعتهاء والجبال 
والنبات والرياض» والمراكب البهية والصور البهيجة» ما لم يودع في لاز شا 
منه» فاي روضة وجدت فى النار» أو جنة أو معدن أو صورة» أو عين فوارة أو نهر 
مطرد» أو ثمرة لذيذة أو ا حسنة أو لباس وسترة؟ 

(الرابع عشر) أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض»› فالنار إنما 
محلها محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لهاء فهي تابعة لها خادمة فقط؛ إذا 
استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربهاء وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء 
المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه. 


= سورة البقرة 


(الخامس عشر) أن اللعين لقصور نظره» وضعف بصيرته رأى صورة الطين شرابا 
ممتزجاً بماء فاحتقره» ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين؛ الماء الذي جعل الله 
منه كل شيء حي» والتراب الذي جعل خزانة المنافع والنعم» هذا وكم يجيء من 
الطين من المنافع وأنواع الأمتعةء فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايتهء 
لرأی آنه خير من النار وأفضل . 

وإذا استقريت الوجوه التى تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها؛ 
NS NEE u‏ 
النار خير من الطين» فإن القادر على كل شىء يخلق من المادة المفضولة من هو 
خير ممن خلقه من المادة الفاضلةء لاان بكمال النهاية لا بنقص المادة» 
فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة» ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية 
الخلقةء فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقذار النفوس لهء إلى كمال 
الصورة الإنسانية التامة المحاسن خلقاً وخلقاً؟ وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور 
وآدم من تراب» ومن ذرية ا ا وإن کان اور 
التراب. 

فهذا وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرة اللعين» وفساد نظره وإدراكهء وأن 
الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم» فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل»› 
ونظره الفاسد. 

فقياسه باطل نصا وعقلاً» وکل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من 
خلفائه وأآتباعه» فنعوذ بالله من الخذلانء ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء 
الذي ما رمي العبد بشر منه» ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك 
به اسلم له من أن یلقی الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه» وهل 
طرد الله إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي 
والقیاس ثم قدمه عليه . 

والله يعلم أن شبه عدو الله مع كونها داحضة باطلة» أقوى من كثير من شبه 
المعارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم. 

فالعالم يتدبر سر تكرير الله لهذه القصة مرة بعد مرة» وليحذر أن يكون له نصيب 
من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعرء فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين بني آدم 


اجمعين إلا المخلصين منهم › وصدق تعالی ظنه عليهم› وأخبر أن المخلصين لا 
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سبيل له عليهم› والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال 
والطاعة لله والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء» فيجرد عبادة الله عن عبادة ما 
سواه» ويجرد متابعة رسولهء وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره» فليزن العاقل 
نفسه بهذا الميزان قبل أن يوزن يوم القدوم على اللهء وال المستعان وعليه التكلان 
وللا حول ولا قوة إلا ا 

% *% %* 


تعالى : # وتا ينادم اسن أت ورفجك اة وک ينها ردا حَبْتُ شتشًا وا 

با هلو الس تا ن من اللوي @ رلم | HG O‏ 
3 هطو عضر یں ثة رر ف لاض كا و مح إل جين [البفرة: .]۳١ ۰۳١‏ 

فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين : 

أحدها: من لفظة اهبطواء فإنه نزول من علو إلى سفل. 

الثاني: ولكم في الأرض مستقر عقب قوله: # هطو فدل أنهم لم يكونوا 
قبل ذلك في الأرض» ثم أكد هذا بقوله في سورة الأعراف : قال فيا حيو وفيا 
تموونَ وَمِنْها حرجو [الأعراف : .]۲١‏ ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم 
فيها قبل الإخراج وبعده. 

قالوا: وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلدء فقال : 
و کک آل ی فا کا تی © ولک کا و ہا وکا شی [طے: ۱۸ء 
4.. وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً. فإن الرجل ولو كان في أطيب منازلها لا بد 
ان يعرض له شيءَُ من ذلك . 

وقابل سبحانه بين الجوع والظماًء والعري والضحى» فإن الجوع ذل الباطن› 
والعري ذل الظاهر» والظماً حر الباطن» والضحى حر الظاهر. فنفى عن سكانها 
ذل الظاهر والباطن» وحر الظاهر والباطن» وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع 
والعطش» والعري والضحى . وهذا شأن ساكن جنة الخلد. 

قالوا: وأيضاً E a‏ 
ل الك ل سجر َد ملي لا سل [طه: .]٠٠١‏ فإن آدم كان يعلم أن الدنيا 


منقضية فاأنية› وان ملكها تنل 


(۱) بدائع الفوائد (۱۳۹/۲ - .)٠٤۳‏ 
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لا ا هذه القضية في سورة البقرة ظاهرة جداً في أن الجنة التي أخرج 
E E E TE‏ ولد لتا للمكيکة اسجدوا للدم مسجد إل 
إبلیس ای اسک ون من ای © ا ادم اس أت وفك اة و ينها 
رعا حيبت شا ولا قرا هزو 5 ب الي © رنه ليطن عا 
اهما و E Ta‏ لاض مسف سم إل جز © 
فلق ءَادم ین َي کلمت تاب عله ِم هو الوب بُ ال4 [البقرة: ۳٤‏ ۳۷]. 

فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنةء فلهذا أتى فيه بضمير الجمع. 

وقد قيل: إن الخطاب لهما وللحية» وهذا ضعيف جدأء إذ لا ذكر للحية في 
شيء من قصة آدم ولا في السياق ما يدل عليها. 

ويل الخطاب لآدم وحواء وأتى فيه بضمير الجمع» > کقوله: کڪ ا لهم 
شهربت) [الأنبياء : ۷۸]. وهما داود وسلیمان. وفیل : : لآدم وحواء وذريتهما. 

وهذه الآقوال ضعيفة غير الأول» انها بش وول ل ول عله وين ما يدل 
اللفظ على خلافه» فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين . 

فإذا تقرر هذاء ag e‏ بقوله: فنا آهْيطواً نا يما قم 
یأتیکم بم هذى فمن تيع هدای فلا حَوْفٌ ملم لا هم كرون [البقرة : ۳۸]. والظاهر 
أن هذا الإهباط الثاني غير الأول» وهو إهباط من السماء إلى الأرض» والأول 
إهباط من الجنة» وحينئذ فتكون الجنة التي أهبط منها أولاً IEE ET‏ 
وأما قوله تعالى في سورة طه: ول افا ا کم یی مدد [طه. 
۳ فهذا خطاب لادم وحواء. وقد جعل بعضهم لبعض عدوا فالضمير في 
قوله: هرا بنا إما أن يرجع إلى آدم وزوجته» وإما أن يرجع إلى آدم 
وإبليس» ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له. 

وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط» وهما آدم وإبليس فالأمر 
ظاهر . 

وأما على الأول - وهو رجوعه إلى آدم وزوجه - فتكون الآية قد اشتملت على 
آافرتن: 

أحدهما : : آمره تعالی لآدم وزوجه بالهبوط . 
والثاني: إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه» وبين ا ولهذا آتی بضمیر الجمع 
في الثاني دون الأول . ولا بد أن یکون إبليس داخلاً في حکم هذه اة 


ود 1 
سے ر 7و 


کما قال تعالی : إن هلدا عدو لك ولروجك# [طه: .]١١١‏ وقال لذريته : لل ليطن 
لک مدو اذوه عدا € [فاطر: .]١‏ 

وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع» دون 
التثنية . 

وأما الإهباط : فتارة يذكر بلفظ الجمع» وتارة بلفظ التثنية» وتارة بلفظ الإفرادء 
كقوله في سورة الأعراف: ٥ال‏ اهبطوا بعضک 4 [الأعراف: »]۲٤‏ وكذلك في سورة 
ص» وهذا لإبليس وحده. وحيث ورد بصيغة الجمع» فهو لادم وزوجه وإبليس» إذ 
مدار القصة عليهم. وحيث ورد بلفظ التثنيةء فإما أن يكون لأدم وزوجه؛ إذ هما 
اللذان باشرا الآكل من الشجرة وأقدما على المعصية» وإما أن يكون لآدم وإبلیيس»› 
إذ هما أبوا الثقلين» وأصلا الذرية. فذكر حالهما ومال أمرهماء ليكون عظة وعبرة 
لأولادهماء وقد حكيت القولين في ذلك . 

والذي يوضح أن الضمير في قوله: امسا متها ا4 [طه: ۱۲۳] لأدم 
وإبليس: أن الله سبحانه لما ذكر المعصية e‏ دون زوجه. فقال: 
لڪل ينا مدت ها سي هما فقا صان عنما ِن ورق تة OT‏ 
فنوی €3 © ۵ ت ر قاب عه ودی © َال امسا بنا یا [ے: ۱ _ 
۳ وهذا یدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم» وإبليس الذي زين له 
المعصية» ودخلت الوا 

فإن ا 
ومخالفة الأمر» فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر بوي الإنسان 
فقط . وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أكلت مع آدم» وأخبر أنه أهبطه وأخرجه 
من الجنة بتلك الأكلة. فعلم أن حكم الزوجة كذلك» وآنها صارت إلى ما صار إليه 
آدم . وكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلين أولى من تجريدها إلى ذكر أبي 
الإنس وأمهم» فتأمله. 

وبالجملة» فقوله: CE‏ ظاهر في الجمع› فلا يسوغ حمله 
على الاثنين في قوله: اطا من غير موجب"' . 

*# F*#  #* 


(1) حادي الأرواح (۳۳). 
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قوله تعالی : يی إشرويل أذكروا تعس آلّى أشنت عكر .. [البقرة: .]٤١‏ 

فإنما یذگرهم بنعمته على آبائهم» ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة؛ بان 
أنجاهم من آل فرعون» وأن فرق بهم البحرء وأن وعد موسى أربعين ليلة فضلوا 
بعده ثم تاب عليهم وعفا عنهمء وبأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن 
والسلوى» إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم» وإنما كانت لأسلافهم 
وآبائهم» فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله» 
والتحذیر من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله» ولم ينقد لدينه وطاعته› 
وكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شکراًء فکيف تجعلون مکان 
الشكر عليها كفركم برسولي وتكذيبكم له» ومعاداتكم إياه» وهذا لا يدل على أن 
نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهمء والله أعله. 


و ل وامنوا ما أَنرَلْتُ مُصَدفا لما معکم ولا كوا أو كاف ب4 
[البقرة: ١‏ 
ا نیدی پک من بعک کرد ن کر عليكم» وكذلك حكم من سن سنة 
سيئة فاتبع عليه" . 
* %*% *% 


قوله تعالی : #ولا لبسو الح بالطل وتوا الح وان تعامونً [البقرة: .]٤١‏ 

فنهی عن لبس الح بالباطل وکتمانه. ولبسه به خلطه به حتی يلتبس أحدهما 
بالآخرء من التلبيس» وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره» 
فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق» وتكلم 
بلفظ له معنيان : معنی صحیح ومعنی باطل› فيتوهم السامع أنه أراد المعنى 
الصحيح ومراده الباطلء فهذا من الإجمال في اللفظ” . 

وقال: وقد اختلف في قوله: #وتکوأ4: هل هو منصوب أو مجزوم؟ على 
قول من على لواو هل هی (واو» عطف أو «واو» صرف؟ 

BN ENE ECG E 
ولو كانت «واو» صرف لكان الى لا أفرادهماء ومن جعلها «واو»‎ 


(۳) الصواعق المرسلة (۹۲۹/۳). 
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صرف قال : لبس الحق بالباطل مستلزم لكتمانه» كما يكتم الحق من لبسه بما يستره 
ويغشيه» فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر» فالنهي عن أحدهما نهي عن 
الآخر بطريق اللزوم» ففي كون الواو «واو» جمع إفادة هذا المعنى»ء وإن كتمان 
الحق ملازم للبسه بالباطل لا ينفك عنهء ولا يمكن إيقاع أحدهما إلا بالآخرء وهذا 
شان كل متلازمين» وهذا القول أميز من الأول وأعرب'' . 

# #% % 
قوله تعالی : أقیغرا أك ابی ` [r‏ 


فأمرنا بإقامتهاء وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار" . 
 %%‏ * *#* 
قوله تعالى: ¥واستو السار وة وتا كيه إلا عل ميد © الذي 
طون انم ملقو ريم َم ليه رعو [البقرة: ١٤ء .]٤١‏ 
فإنما كبرت على غير هؤلاءء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه 
والخشوع له وقلة رغبتهم فيه» فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيهاء وتكميله 
لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامهاء على قدر رغبته في اله . 
* # *% 
قوله تعالى : # ود فلا دخلا هلو E e a‏ 
ENC E E E N e‏ 
کا ل تة اأ يل فد كاتا عل الي كنا رنب بى التعاد ب یما کاوا 
يَسقون [البقرة: .]٥۹ ۰٥۸‏ 
lL‏ - وهم مع نبيهم SS‏ 
ْمَك . قال قتادة» وابن زيد» والسدى» وابن جرير“ / وغيرهم: هي قرية بيت 
الاس 
۾ وڪلوا ڪا نها حي شنم رَد أي هنيئاً واسعا #ودخلا لباک سسا قال 
السدي: هو باب من أبواب بيت المقدس»وكذلك قال ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - قال: والسجود بمعنى الركوع . 


.)۱۷١( كتاب الصلاة‎ )۲( .)٠١١١ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۲۹۹/۱( تفسیر الطبري‎ )٤( .)١۷١( كتاب الصلاة‎ )۳( 


= سورة البقرة 

وأصل السجود: الانحناء لما تعظمه. فكل منحن لشىء تعظيماً له فهو ساجد. 
قاله ابن جرير وغيره» قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقين عند السلام» أحدهما 
لصاحبه من السجود المحرّم» وفيه نهي صريح عن النبي 4لا . 

ثم قيل لهم : فووا ة#؛ أي: حط عنا خطايانا. هذا قول الحسن» وقتادة 
وعطاء. 

وقال عكرمة وغيره: أي قولوا: (لا إله إلا الله). 

وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التى تحط بها الخطايا» وهى كلمة 

وقال: سعيد بن جبير عن ابن عباس «أمروا بالاستغفار»» وعلى القولين: 
فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار» وضمن لهم بذلك مغفرة 
خطاياهم . فتلاعب الشيطان بهم فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم» وفعلا غير الذي 
أمروا به. 

فروی البخاري“ في صحيحه» ومسلم أيضاً من حديث همام بن منبه عن ابي هريرة 
- رضی الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله ية : «قيل لبنى إسرائيل : ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطةء نغفر لكم خطاياكم» فبدلوا فذخلوا الباب يزحفون على أستاههم 
وقالوا : حبة في شعرة) . فبدلوا القول والفعل معاً؛ فأنزل الله عليهم رجزاً من السماء. 

قال أبو العالية: هي الغضب. وقال ابن زيد: هو الطاعون. | 

وعلى هذاء فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولاً وعملاً. اه" . 

% * FF 


قوله تعالڵی : # واد لر يلمُوسى لن صر عل عام جار اع لن يًل مرخ 
ما لبت الرس من بقلها وفتابها ويها وَعَدَيبَا ee‏ قال کے الى هو 


ا 


سے ت م ہے ة 
اذد أف E O E E E EE‏ 


(۱) روى أنس بن مالك طبه قال: «سمعت رجلا يقول لرسول الله ة: الرجل منا يلقى أخاه 
أو صديقه» ا ل قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: أيأخذ بيده 
ویصافحه؟ قال : نعم». 
أخرجه الترمذي )۷١ /٥(‏ فى الاستئذان» باب فى المصافحة» وابن ماجه (۲/ )٠١۲١‏ فى 
اتةه بات افا ۰ 

(۲( رواه البخاري »)۳٤۰۳(‏ ومسلم .)۳۰٠٠١(‏ (۳) إغاثة اللهفان (۳۰۸/۲۔ .)١۹‏ 


سورة البقرة |v‏ 


ومن تلاعب الشيطان باليهود» أنهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغمام» 
وال عليهم المن والسلوى» فلا ذلك» وذکروا عيش الثوم والبصل» والعدس 
والبقل والقثاء» فسألوه موسى تل . 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة» 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم موسی : 
رای ازى هو آذ پاآیف هو حب يطو مسرا آي: مصراً من الأمصار 
ق کُم ما سار . 

فكانوا في فسح الأمكنة وأوسعها»ء وأطيبها هواء» وأبعدها عن الأذى» 
وجاؤرة الأنتان والأقذار» سقفهم الذي يظلهم من الشمس: الغمام» وطعامهم : 
السلوى» وشرابهم المن. 

قال ابن زيد: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحداًء وشرابهم واحداً» کان 
شرابهم عسلاً ينزل من السماءء يقال له: المن» وطعامهم: طير يقال له: السلوى» 
يأكلون الطير ويشربون العسل» لم يكن لهم خبز ولا غيره. 

ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وکانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر انا عشر عيناً من الماءء فطلبوا الآأستبدال 
بما هو دون ذلك بکثير› فذمُوا على ذلك . 

فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى» والخي بالرشاد» والشرك بالتوحيد» والسنة 
ا و اا ق اا ق 
جوار الله تعالى» بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار”. 


*# *%* #* 


قوله تعالی : ولد لمم اَذ عدوا منک ف السَبْت [البقرة: .]٠١‏ 

قال الحسن البصري في قوله تعالى: وقد عنم الد عدوا منک فى الت 
[البقرة [Te‏ قال : رموا الحيتان في السبت› ثم أرجڙوها في الماءء فاستخر جوها 

تعد ذلك» فطبخوها» «فأکلوها والله اوتحم أكلة» أكلة أسرعت في الدنيا عقوبة» 
ا د واللّه ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند الله من 


دماء قوم مسلمين› إلا أنه عجل لهوؤلاء وأخر لهؤلاء. وقوله: (رموها في 


.)۳١۸/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


Î‏ سورة البقرة 


السبت)» يعنى : : احتالوا على وقوعها في الماء 2 الت کما بین غیره أنهم 
حفروا لها حياضاً ثم فتحرها تعشية الجمعة ولم يرد أنهم باشروا رمیها يوم 
ال ل ا راغ دك ا يو 

% *%# % 


قوله تعالی: # ولذ قال موی لومي إن الله اسك أن تدعا IEE‏ 
تعالی - ريڪ ا لک [البقرة: .]۷٣ - ٦۷‏ 

ومن تلاعب الشيطان باليهود - في حياة نبيهم - ما قصّه الله ل من قصة القتيل 
الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بقرة» وضربه ببعضها. 

وفي هذه القصة أنواع من العبر. ) 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله يا . 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين. 

ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم: من 
معاد الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم. 

ومنها: إثبات الفاعل المختارء وأنه عالم بكل شيء» قادر على كل شيء» عَذْل 
لا يجوز عليه الظلم والجور» حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات»› 
زيادة في هدى المهتدي» وإعذاراً وإنذاراً للضال. ‏ 

ومنها: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله 2 بالتعنت» وكثرة الأسئلة» بل يبادر إلى 
الامتشال» فإنهم لما أمروا أل نیرا بت بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إل 
الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت. فإن الأ بذلك لا إجمال فيه ولا إشكکال»ء بل هو 
بمنزلة قوله: أعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصم يوماء ونحو ذلك» ولذلك غلط من 
احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

فإن الا ية غنيّة عن البيان المفصل » مبينة بنفسها» ولكن لما تعنتوا وشددوا شدّد عليهم . 

قال أبو جعفر بن جرير "عن الربيع عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا أن 
يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم . 


(۱) إعلام الموقعین .)١٠١/۳(‏ 0 شي الطرى (/ ۹0 ) ودا دا 


سورة البقرة | 

N N 
إن الله ام کا‎ : i a O CSL بالږنكار؛ وذلك نوع من الكفر.‎ 
َر قابلوا هذا الأمر بقولهم : لخدا هروا > فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط‎ 
هذا الاأمر بما سألوه عنه - قالوا : اشد هروا وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله.‎ 

فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» ولم يكن هو الأآمر به. e‏ 
لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. فلما قال لهم: «أعُودٌ لَه أن أكنَ 

من الجتهلي € وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك› E aE‏ 
e‏ > فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلما 
تعينت لهم ولم يبق إشكال» توقفوا في الامتثالء ولم يكادوا يفعلون. 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم» قولهم لنبيهم: لسن نت إلْحَّ)» فإن أرادوا 
بذلك: أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك تلك ردة وكفر ظاهر . 

وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأآمور بذبحهاء فذلك 
ل ارد فاد الان فج 20 و 0 ا ا 2 ل 
في الأمر» ولا في الفعل» ولا في المذبوح. فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

ال ف خا e a‏ 
وكفروا بقولهم لموسى: أن قت لحن > وزعم أن ذلك نفي منهم» قال: 
وليس الأمر كما قال عندناء لأنهم قد اذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن كان قولهم الذي 
قالوا لموسى جهلاً منهم» وهفوة من هفواتهم . 

ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظهاء وعدم تمكن الإيمان منها. 

قال عبد الصمد بن معقل عن وهب: كان ابن عباس يقول: «إن القوم بعد أن 
أحيا الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله». 

وقالوا: والله ما قتلناهء بعد أن رأوا الآيات والحق» قال الله تعالى: #م ست 

وتم من بد لك هى كالمجارة أو اشد وة [البقرة: .]۷٤‏ 

e‏ الظالم الباغي بنقيض قصده شرعاً وقدراً. 

فإن القاتل قصده ميراث المقتول» ودفع القتل عن نفسه» ففضحه الله تعالى 
وهتكه» وحرمه ميراث المقتول . 


(00 ن لر( 


r=‏ سورة البقرة 
ومنها: أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب. ففتنوا بعبادة 
العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. والبقر من أبلد الحيوان» حتى ليضرب به المثل. 
والظاهر : أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل؛ ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن 
ا ال من الجر اداي ا ب هن الاو رت الي ل ب اف کرد ا 
معبوداً من دون الله تعالى » وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل .اه" . 
٭+ #٭+ ې 
٤ 2‏ »2 
قولەتعالى: م قت الوگ ین ند کل کھی کالیجارۃ أو أ کر 7 4 
[البقرة: .]۷٤‏ 
أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة» بل إن لم تزد على قسوة الحجارة» لم 
تکن دونها» وهذا المعنى احسن وأأطف وأدق من قول من جعل «أو» في هذه 
بمعنی ومن قال: «من» جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي» وقول من 


% %*%  % 


قوله تعالی : # أفنطمعونَ أن موا لک ود کان فرق ينهم معو ڪلم اله 

- إلى قوله - وَوَيِلٌ لَهُم مِم مما َكسبون# [البقرة: ۷١‏ - ۷۹]. 

فذمٌ #4 المحرّفين لكتابهء والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوةء 
وهي الأماني» والذين يكتبون الباطل» ويقولون: هذا حق وهو من عند الله» وذم 
في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات والهدى» وهذه الأنواع 
الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعرضين عن نصوص الوحي المعارضين لها 
بآرائهم وعقولهم وأهوائهم» فإنهم تارة يكتمون الأحاديث والآيات المخالفة 
لأقوالهم» ومنهم طوائف تضع أحاديث على وفق مذاهبهم وأهوائهم في الأصول 
والفروع» ويقولون: هذا من عند اله وتارة يضعون كتباً بآرائهم وعقولهم» 
وأذواقهم وخيالاتهم» ويدعون أنها الدين الذي يجب اتباعه ويقدمونها على نصوص 
ا 


(1) إغاثة اللهفان (۲/ .)۳١۷ - ۳۱٤‏ (۲) التبيان في أقسام القرآن .)٠٠١ »۲٠۰(‏ 
(۳) الصواعق المرسلة (۳/ ۹٤٠٠ء .)٠٠١١‏ 


سورة البقرة Ka!‏ . 


قوله تعالی: وتالا ن َا آلعار إل جانا دو ُز أخذ عند أله 
عهدا فلن ملف الله عهدهء آم ولون عل أله ما ل تعْلَمو) [البقرة: ]۸٠‏ 

فهذا مطالبته لهم بتصحيح دعواهم» وترديد لهذه المطالبة بين أآمرين لا بد من 
واحد منهما» وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الأخر فإن قولهم: لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودة» خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي» فإما أن يكون قولا على الله 
بلا علم فيكون كاذباً» وإما أن يكون مستنداً إلى وحي من الله» وعهد عهده إلى 
المخبر وها هنتف فطعا» فين أن بكون حرا كاضا قائله كاذب على ال 


e 
) ب چ‎ 2 ) 
و تعالی: لول اَحَذتا مكف کا يکوت وماءکم ولا رجو انفسگم من‎ 


1 2 ھی واو سود ور 


در م ام وائ ئی @ کے ا کول کارت اشک ٹزو 
ريا نکم من دیرهم تَظهرونَ وم بام والعدوان وان اوک A‏ 
0 سر رس ر ر و ‌ ر رص ر 
FY a‏ حرم يڪم إخراجهم روء أف فون بہعض التب وتکفروت 
بِجَعَض# [البقرة: .]۸١ ۸٤‏ 

فهذه حجة من الله احتج بها على أهل الكتاب» فإنه كان قد أخذ عليهم الميثاق : 
أن لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا یجلیه عن دیاره» وأن يفدي بعضهم بعضاً من الأسر› 
فهذه ثلاثة عهود خالفوا منها عهدين وأخذوا بالثالث؛ فقتل بعضهم بعضا وأخرجه 
من دياره» ثم فادوا أسراهم لأن الله أمرهم بذلك» فإن كنتم قد فاديتم الأسارى 
لأن الله أمركم بفدائهم فلم قتلتم بعضكم بعضا وأخرجتموهم من ديارهم› والله قد 
نهاكم عن ذلك؟ والأخذ ببعض الكتاب يوجب عليكم الأخذ بجميعه؛ فكيف 
تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
السياةالدنياء ويرم القيامة بردون e e‏ 
وكافراً بما ترك العمل به. 


(۱) بدائع الفوائد .)٠٤١/٤(‏ (۲) بدائع الفوائد (٤/۳٤۱ء .)٠٤٤‏ 


= سورة البقرة 
تعالی: (اقگلنا جایکم رسو ہنا لا چو آشنگہ اشتکم ریا گب 
ويقًا دقلو [البقرة: ۸۷]. 

u‏ هو الذي تسميه النظار والفقهاء: التشهي والتحكم» فيقول أحدهم 
أصاحبه: aS GS‏ > فإن جاءك ما 
لا تشتهيه دفعته ورددته» وإ امماراد a‏ 
تعظمه أو موافقة ما تریده قبلته واجزته» فترد ما خالف هواك» وتقبل ما وافق 
هواك» وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم لا جواب له عليهما البتةء فإن 
الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه» والتزام بعض شرائعه يوجب التزام 
جميعها» ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات؛ إذ لو كان الشرع تابعا للهوى 
والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه» وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعاً له: وولو 
ا قبع احق أهواءَهم أفسدت السملوات والرض ومن فهر 4" [المؤمنون: .]۷١‏ 

%* %  % 

قوله تعالی : #وقالوا فوبتا غلم عل بل عم الله برهم [البقرة: ۸۸]. 

قوله تعالى: #فلويتًا عَلةٌ. قال" أوعية: (قلت) هذا أحد القولين» والقول 
ا غلف أي في غشاوة لا نفقه عنك ما ت تقول» نظيره قوله : وتالا 


0 2د و 


فوا ن ڪڪ يسا ندعو لل [فصلت: »]١‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يضعف قول من ال او فة دا وقال: إنما هى جمع أغلف› ويقال للقلب الذي 
ف الغخشاء: أغلف وجمعه غلف» كما يقال للرجل غير المختون: قلف وجمعه 


ET 

وقال ابن عباس وقتادة: على قلوبنا غشاوة» فهى فى أوعية»› فلا تعى ولا تفقه 
ما تقول. ا ۰ 

وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره في القرآن. كقولهم : #فوسًا ف 
اَ4 [فصلت: .]٥‏ وقوله تعالی : # کات ا فی خلاو ن دگری) [الكهف: ]١١١‏ 
ونظائر ذلك . 

وأما قول من قال: هي أوعية للحكمة» فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة. وليس 


(۱) بدائع الفوائد .)٠٤٤/٤(‏ (۲) أي الإمام أحمد طب . 
)۳( بدائع الفوائد .)١١١/۳(‏ 
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له في القران نظير يحمل عليه» ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نقسه 
بالعلم والحكمة» فأآين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف» وقلوب 
المؤمنين العالمين غلف» أي أوعية للعلم. 

والغلاف قد يكون وعاءً للجيد والرديءء فلا يلزم من كون القلب غلافاً أن 
يكون داخله العلم والحكمة» وهذا ظاهر جداً. 

فإن قيل : فالإإضراب: بابل» على هذا القول الذي قويتموه» ما معناه؟ 

أما على القول الآخر فظاهر»ء أي ليست قلوبكم محلا للعلم والحكمة» بل 
مطبوع عليها . 

قيل: وجه اللإضراب في غاية الظهور. وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم 
الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته»› بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا 
تفقهه . نكيف تقوم به علييم الخجة؟ وكانهم ادعوا أن قلوبه علقت في خلت 
) فهم معذورون في عدم الإيمان. فأكذبهم الله وقال : وبل لمم اله بکرھ € وفي 
الآية الأخرى: «بل طبع أله يها بكُفرهم# [النساء: .]٠٠١‏ فأخبر سبحانه أن الطبع 
والإبعاد عن توفيقه وفضله» إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم» واثروه على 
الإيمان» فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. 

والمعنى: لم يخلق قلوبهم غلفاً لا تعي ولا تفقه» ثم أمرهم بالإيمان» وهم لا 
يفقهون» بل اكتسبوا أعمالاً عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب» والختم عليه . 


%* %* %* 


ولە تال لوت جام کک بن عند او صرق ما مهم وینوا ن 
PACE‏ رس 2ت مر ص رر ره ا ج o‏ 2 م رار 
تيوت ڪل الذي كمروا فلا اشم ما عرفوأ ڪمروأ به فلعنة الله عى 
ألكفر € [البقرة: .]۸٩۹‏ 

فهذه حجة أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد ية فإنهم کانوا يحاربون 
جيرانهم من العرب في الجاهلية» ويستنصرون عليهم بالنبي ييه قبل ظهوره» فيفتح 
لهم وينصرون» فلما ظهر النبي ييه کفروا به وجحدوا نبوته» فاستفتاحهم به وجحد 
نبوته مما لا یجتمعان؛ فان کان استفتاحهم به لأنه نبي» کان جحد نبوته محالاء 
وإن کان جحد نبوته کما یزعمون حقاً کان استفتاحهم به باطلاًء فان کان استفتاحهم 


> 


(۱) شفاء العلل (۹۳). 
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به حقاً فنبوته حق» وإِن کانت نبوته کما یقولون باطلاً فاستفتاحهم به باطل» وهذا 
مما لا جواب لأعدائه عنه البتة» ويمكن تقريرها على صور عديدة: 

(منها) آن يقال: قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحكم به فتعين عليكم الإقرار 
بها بعد ظهوره . 

(الثانية) أن يقال: كنتم تستفتحون به» وذلك إقرار منكم بنبوته قبل ظهوره 
استناداً إلى ما عندكم من العلم بظهوره» فلما شاهدتموه وصار المعلوم معاينا 
بالرؤيةء فالتصديق به حينئذ يكون أولى» فكفرتم به عند كمال المعرفة» وآمنتم به 
حین کانت غیباً لم تکتمل» فآمنتم به على تقدیر وجوده» وکفرتم به عند تحقق 
وجوده» فاي تناقض وعناد آبلغ من هذا؟ 

(الثالغة) أن يقال : إیمانکم به لازم لاستفتاحكم به» ووجود الملزوم بدون لازمه 
مال ) 

(الرابعة) أن يقال : استفتاحکم به هل کان عن دلیل أو لم یکن عن دلیل؟ فلا بد 
أن يقولوا: كان عن دليل» وحينئذ يجب طرد الدليل» والقول: بموجبه حيث وجد» 
فأما أن يقال : بموجبه في موضع ویجحد موجبه في موضع أقوی منه؛ فمن بطل 
الباظل: 

(الخامسة) أن يقال: إن كان الاستفتاح به تصديقاً للنبي الذي أخبر بظهوره 
وقامت البراهين على صدقه؛ فالإيمان به متعين تصديقاً للنبي الأول أيضاًء وإن كان 
ترك الإيمان قبل ظهوره تكذيباً للنبي الأول؛ فترك الإيمان به بعد ظهوره أشد 
تكذيباًء فأنتم في كفركم به مكذبون للنبي الأول والثاني» وهذا من أحسن الوجوه. 

(السادسة) أن يقال: إن كان الاستفتاح به حقا لما ظهر على يد النبي المبشر به 
من المعجزات» فالإيمان به عند ظهوره يكون آقوى؛ لانضمام المعجزات التي 
ظهرت على يده» وهي تستلزم لصدقه إلى المعجزات التي ظهرت على يد النبي 
المبشر به» فقويت أدلة الصدق» وتظافرت براهينه. 

والمادة الحق يمكن إبرازها في الصور المتعددة» وفي أي قالب أفرغت» وصورة 
أبرزت» ظهرت صحيحة» وهذا شأن مواد براهين القرآن فى أي صورة أبرزتها ؛ 
ظهرت في غاية الصحة والبيان» فالحمد لله المان بالهدى E‏ ال 

* F*#F  % 


.)٠٤١ - ۱٤٤ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 
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EC O :‏ 2 م ر ر 7 2 ق 27 1 
قوله تعالى: ¥#بقسما اشا بو سهم آن يفوا يا برل لَه بعْيًّا أن 
ر ھ 
علا مهبر 4 [البقرة: .]۹١‏ 


فالغضب الأول: بسبب كفرهم بالمسيح. 
والغضب الثاني : بسبب كفرهم بمحمدء صلوات الله وسلامه عليهما .اه" . 


%* *%٭* %* 
مھ ر ne‏ کو ر س 0 h1 YT‏ 2 .ر ر @ a‏ 
قوله تعالى: ولا َل لهم ءامنوا يما أنزل آله قالوا ومن يما أنزل عبتا 


وتکفروت يما ورَاءم وهو الق مْصرَقًا لما معهم فل فلم لور 
كنم ومنب )€ [البقرة: .]٩۱‏ 

هذه حكاية مناظرة بين الرسول بيه وبين اليهودء كأنه لما قال لهم: #ءامتوأ يما 
رَد اه فأجابوه بأن قالوا : لمن يما أنزلّ عََتّا)» ومرادهم بهذا التخصيص 
أن نؤمن بالمنزل علينا دون غيره؛ فظهرت عليهم الحجة بقولهم هذا من وجهين ؛ 
دل علیهما قوله تعالى : # يكروت يما راهم وهو الح إلى آخر الآية. 

[الوجه الأول] قال: إن كنتم قد آمنتم بما أنزل عليكم؛ لأنه حق فقد وجب 
عليكم آن تؤمنوا بما جاء به محمد لأنه حق مصدق لما معكم» وحكم الحق الإيمان 
به أين كان ومع من كان» فلزمكم الإيمان بالحقين جميعاًء أو الكفر الصراح. ‏ 

وفي قوله: #وتکفروت يما ورام وهو الق نكتة بديعة جداً؛ وهي أنهم لما 
کفروا به وهو حق؛ لم يكن إيمانهم بما أنزل عليهم؛ لأجل أنه حق» فإذا لم يتبعوا 
الحق فيما أنزل عليهم؛ ولا فيما جاء به محمد بيا لأنهم لو آمنوا بالمنزل عليهم 
أنه حق لآمنوا بالحق الثاني» وأعطوا الحق حقه من الإيمان» ففي ضمن هذه 
الشهادة عليهم بأآنهم لم يؤمنوا بالحق الأول ولا بالثاني» وهكذا الحكم في كل من 
فرق الحق فآمن ببعضه وکفر ببعضه» کمن آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض» وکمن 
آمن ببعض الأنبیاء وکفر ببعض» لم ینفعه إیمانه بما آمن به حتی يؤمن بالجمیع . 

ونظير هذا التفريق تفريق من يرد آيات الصفات وأخبارهاء ويقبل آيات الأوامر 
والنواهي» فإن ذلك لا ينفعه؛ لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض» فإن كانت 
الشبهة التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له» فالشبهة التي عرضت لمن 


.)٠۲١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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رد بعض ما جاء به النبي بي أولى أن لا تكون نافعة» وإن كانت هذه عذرآ له 
فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلها . 

وكما آنه لا يكون مؤمناً حتى يؤمن بجميع الأنبياء» ومن كفر بنبي من الأنبياء 
فهو كمن كفر بجميعهم» فكذلك لا یکون مؤمناً حتی يؤمن بجمیع ما جاء به 
الرسول؛ فإذا آمن ببعضه ورد بعضه فهو كمن كفر به كله. فتأمل هذا الموضع› 
واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبين لك آن أكثر من يدعي الاإيمان بريء 
من الإيمان»» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الوجه الثاني من النقض قوله: #قلم تلود ابيا آل ِن مل إن كنم 
مُومزيك #. ووجه النقض أنكم إن زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم وبالأنبياء 
الذين بعثوا فيكم فلم قتلتموهم من قبل؟ وفيم أنزل إليكم الإيمان بهم وتصديقهم› 
فلا آمنتم بما آنزل إليكم ولا بما أنزل على محمد بي؟ ثم كأنه توقع منهم الجواب 
بأنا لم نقتل من ثبتت نبوته» ولم نكذب به» فأجيبوا على التقدير هذا الجواب 
الباطل منهم: بأن موسى قد جاءكم بالبينات» وما لا ريب معه في صحة نبوته» ثم 
عبدتم العجل بعد غیبته عنم وآشرکتم بالله» وکفرتم به» e‏ نبوة موسی 
وقيام البراهين على صدقه» فقال: #ولقد جاءَڪم موس می لتت نہ ذم اَل 
من بده ت لنوت 4 [البقرة: ۹۲]. 

فهكذا تكون الحجج والبراهين ومناظرات الأنبياء لخصومه ° 

کډ ٭ ې 

قوله تعالى: قل إن كانت كم آلدار الجر و ا ا 
الَا فتمتواً الوت إن كن صرق( [البقرة: .]٤‏ 

كانوا يقولون: نحن أحباء الله ولنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس» وإنما 
يعذب منا من عبد العجل مدة» ثم يخرح من النار وذلك مدة عبادتهم له» فأجابهم 
تبارك وتعالى عن قولهم: إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة بالمطالبة» وتقسيم 
الأمر بين أن يكون لهم عند الله عهد عهده إليهم» وبين أن يكونوا قد قالوا عليه ما 
لا يعلمون» ولا سبيل لهم إلى ادعاء العهد» فتعين الثاني وقد تقدم. 


.)۱٤۹ ›۰۱٤۸/٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 
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ثم أجابهم عن دعواهم خلوص الآخرة لهم بقوله: #فتمتوا الوت إن ڪن 

e‏ ؛ لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه» والابن لا يكره لقاء أبيه» لا سيما إذا 
علم أن كرامته ومثوبته مختصة به» بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه تة واف فحيث لم 
يحب ذلك ولم يتمنه» فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه. 

ونظير هذا قوله في سورة المائدة ردا عليهم قولهم : أ بوا لَه A‏ 
کم میم بدویّ € [المائدة: e ENO‏ 

وههنا نكتة لطيفة جداً قل من ينتبه لها» ونحن نقررها بسؤال وجواب (فإن قيل): 
معلوم أن الأب قد يؤدب ولده إذا أذنب» والحبيب قد يهجر حبيبه إذا ری منه 
بعض ما يكره» (قيل): لو تأملت أيها السائل قوله: فل فلم مدب دیک € 
لعلمت الفرق بين هذا التعذيب» وبين الهجران والتآديب» فإن التعذيب بالذنب ثمرة 
الغضب المنافي للمحبة» فلو كانت المحبة قائمة كما زعموا لم يكن هناك ذنوب 
يستوجبون عليها العذاب من المسخ قردة وخنازير» وتسلط أعذائهم عليهم 
يستبیحونهم ویستعبدونهم ویخربون متعبداتهم» ویسبون ذراریهم؛ فالمحب لا يفعل 
هذا بحبيبه ولا الأب بابنه. 

ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة إلا بعد فرط إجرامها» وعتوها 
على الله» واستكبارها عن طاعته وعبادته» وذلك ينافي کونهم آحبابه؛ فلو آحبره 
لما ارتكبوا من غضبه وسخطه ما وجب لهم ذلك» ولو أحبهم لأدبهم ولم يعذبهم› 
فالتأدیب شيء٠‏ والتعذيب شيء ٠‏ والتأآديب يراد به التهذيب والرحمة والإصلاح› 
والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح» فهذا لون وهذا لون. 

وفي ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي ويو وهي أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين هم أحرص الناس على عدوانه وتكذيبه» وهو يخبرهم خبراً جزما 
أنهم لن يتمنوا الموت أبداًء ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقاً إلى 
الرد عليهء» بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله» وإنما منعهم من تمني الموت 
معرفتهم بما لهم عند الله من الخزي والعذاب الأليم؛ بكفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم 
وعداوتهم لرسول الله مد . 

فإن قيل: فهلا أظهروا التمني وإن كانوا كاذبين» فقالوا: فنحن نتمناه» قيل: 
وهذا أيضاً معجزة آخرى» وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم وألسنتهم فلم 


A —‏ سورة البقرة 
ترده قلوبهم» ولم تنطق به ألسنتهم تصديقاً لقوله : ون يَسَمَتَوهُ آد ا4 


%* FF  %* 
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تأمل قوله تعالی فی هذه الآيةء» كيف نجد تحته برهاناً عظيماً على صدقه» وهو 
مجيء الرسول الا ا ان ما ات اس رل ويصدقه مع تباعد 
زمنهماء» وشهادة أعدائه» وإقرارهم له بأنه لم يتلقه من بشر» ولهذا کانوا یمتحنونه 
بأشياء يعلمون أنه لا يخبر بها إلا نبي أو من أخذ عنه» وهم يعلمون أنه لم يأخذ 
عن أحد البتة» ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيل إلى الطعن عليه ولعارضوه بمثل 
ما جاء به إذ من الممکن أن لو کان ما جاء به مأخوذاً عن بشر أن يأخذوا هم عن 

ملك» أو عن نظیره فيعارضوا ما جاء به. 

والمقضرة: أن مظابقة ها جاء ية لما أخين نة الرسول الأول من غير هراطاة 
ولا تشاعر ولا تلق منه ولا ممن أخذ عنه» دليل قاطع على صدق الرسولين معاً. 

ونظير هذا أن يشهد الرجل بشهادة» فیخبر فيها بما يقطع به آنه صادق في شهادته 
صدقاً لا يتطرق إليه شبهة» فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع به ولا تلقاها عن 
أحد اجتمع به» فهذا يكفي في صدقه إذا تجرد الإخبار» فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع 
بها بانه صادق أعظم من الأدلة التي افر نتا تخر الأول فكيف في العلم بصدى 
الثاني مطابقة خبره لخبر الأول» فكيف إذا بشر به الأول» فكيف إذا اقترن بالثاني 
من البراهين الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالأول وأقوى منها والله أعله'. 

RR # %* 

قوله تعالى: وقد يلموا لَمَن شريه ما نَم فى لاخر يث كلنّ) 

[البقرة: .]٠١١‏ 
[جاء هذا في حق السحرة من اليهود]؛ أي علموا ٠‏ مَنْ أخذ السحرَ وقَبِلَه لا 
نصيب له في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم و e TT‏ 


N *%* * 


(۱) بدائع الفوائد (٤/۹٤۱ء .)٠١١‏ (۲) بدائع الفوائد .)۱٤۸ ء۱٤١۷ /٤(‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة (۹۹). 


[البقرة: ]٠١٤‏ 
نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير؛ لئلا يكون قولهم 
ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم» فإنهم كانوا يخاطبون' بها النبي بلا 
ويقصدون بها السبّ» يقصدون «فاعلا» من الرعونة» فنهي المسلمون عن قولها سدا 
لذريعة المشابهةء ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي كلة؛ تشبها 

اسل درن ا وما فف السار" : 


4 رو 


قوله تعالی : ما نخ من ءَايةٍ أو نها َأتِ َير ينا أو مقا غو آم نکم 
له عل كل سىء َر [البقرة: .]٠١١‏ 

وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه» بل يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» ويبتلي 
E E E N E E‏ 
بامر من آوامر الشريعة› ثم ينهى أمة آخری عنه» ا مرها غل أ ول 
لأمة أخرى؟ 

SCG a 
مختلفين» بحسب المصلحة؟ وقد بين ذلك 4 بقوله: ما د نسَح من ٤َايَةٍ أو نُنْسِهًا‎ 
أتِ َير سنا او نھ الم مم أن آله ل کل مى فَيرُ4.‎ 

فأخبر سبحانه ان عموم قدرته وملکه» وتصريفه في مملکته وخلقه لا یمنعه آن 
ينسخ ما يشاء» ويثبت ما يشاء» كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء 
يثبت» فهكذا أحكامه الدينية الأمرية» ينسخ منها ما يشاء» ويثبت منها ما يشاء» 
فمن أكفر الكفر» وأظلم الظلم: أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات والهدى 
وتدفع نبوته» وتجحد رسالته: بکونه تى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبلهء 
E E‏ 
ا 


(۱) راجع: الطبري (1۹/۱٤)ء‏ وابن کثیر .)٠١۲/۱(‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۳/ .)۱۸١‏ (۳) إغاثة اللهفان »۳۲٣/۲(‏ ۳۲۷). 


قوله تعالی: ٭وقالوا کن يحل الْجَنَةَ إل س کان هوا أو رئ تک 
أَمانِيْهُم فل انوا رڪم ن ڪ TT‏ 1۱ 

هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهماء 
فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هوداً. وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من 
کال تاا فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس» ووضوح 
ال Ss SENS:‏ لفل اوا رڪ 
إن ڪنتَر صڍڌت 4 . 

وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل؛ فمن ادعى دعوى بلا دليل يقال له: 
هات برهانك إن كنت صادقاً فيما ادعيت» ويحتج بهذه الآية من يقول: بلزوم 
النافي الدليل كما يلزم المثبت» وحكوا في ذلك ثلاث مذاهب (ثالثها) يلزمه في 
الشرعيات دون العقليات» واستدلالهم بالآية لا يصح لأن الله تعالى لم يطالبهم 
بدليل النفي المجرد» بل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم هم الجنة» وأن 
غيرهم لن يدخلهاء فطولبوا بالدليل الدال على هذه الدعوى المركبة من النفي 
والإثبات» وصاحب هذه الدعوى يلزمه الدليل باتفاق الناس» وإنما الخلاف 4 
النفي المجرد. ولو استدل هؤلاء بقوله تعالی: وقالوا ن مسا السار إل أا 
مو4 [البقرة: .]۸٠‏ لكان أقرب مع كونه متضمنا للنفي والإاثبات» 
فيه إنما توجهت إلى النفي . 

ومقصود الكلام آنا لا نعذب بعد تلك الأيام» فلم ينكر عليهم اعترافهم 
بالتعذيب تلك الأيام» بل دعواهم نهم لا يعذبون بعدهاء وذلك نفي محض› 
فلذلك قلنا: إن الاستدلال بها أقرب من هذه الآية. وبعد فالتحقيق في مسألة النافي 
هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان: 

(نوع) مستلزم لإثبات ضد المنفي» فهذا يلزم النافي فيه الدليل؛ كمن نفى 
الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعاً؛ لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولا بد 

من دليل» وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة 
والفوز بالنعیم» ولا بد له من دلیل . 

(النوع الثاني) نفي لا يستلزم ثبوتاً؛ كنفي صحة عقد من العقود أو شرط أو 
عبادة في الشرعيات» ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات» فالنافي إن 


سورة البقرة EH‏ َ 


نفى العلم به لم يلزمه دليل› وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر 


Eau 
ې بډ ې‎ 
د ر ا و ر چو ت س ا ع‎ 2 
قوله تعالی: #وقالوا اتد الله ولدا سبحت بل لم ما فى السَموتِ وَالارّض‎ 
کل و قو 9© بيع الوت لا ولا شم آم تما بول م کن یکو‎ 


.]١١١ ء١۱١١ [البقرة:‎ 

فرد عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونزه نفسه عنه» ثم ذكر ربع حجج 
على استحالة اتخاذه الولد. 

أحدها: كون ما فى السمُوات والأرض ملكا له» وهذا ينافى أن يكون فيهما ولد 
ن ا سر ا که و کن ر م 60 ن الاق 
مملوك مربوب عبد من العبيد» والابن نظير الأب؛ فكيف يكون عبده تعالى 
ومخلوقه ومملوكه بعضه ونظيره؟ فهذا من أبطل الباطل! وأكد مضمون هذه الحجة 
بقوله: # كل أو َون فهذا تقرير لعبوديتهم له» وأنهم مملوكون مربوبون ليس 
فيهم شريك ولا نظير ولا ولد فإثبات الولد لله من أعظم الإشراك به؛ فإن المشرك 
به جعل له شریکاً من مخلوقاته مع اعترافه بأنه مملوك»› کما کان المشرکون يقولون 
فی لبه : (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)ء 
فکانوا یجعلون من اکا ى خا REY‏ والضارف ا لا 
هو نظير وجزء من أجزائه» كما جعل بعض المشركين الملائكة بناته وقال تعالی : 
#وجعلوا لم من عبارو جريا [الزخرف: .]٠١‏ 

فإذا كان له ما في السموات والأرض عبيداً قانتين مربوبين مملوكين؛ استحال أن 
يكون له منهم شريك» وكل من أقر بأن لله ما في السموات وما في الأرض لزمه أن 
يقر له بالتوحید ولا بده TS‏ 
لفل لمن ارش ومن فیا ن گنر تلوت @ سفولون له فل فلا تذکروت 4 
[المؤمنون: .]۸٥ »۸٤‏ 

(الحجة الثانية) قوله تعالى : «بدِيم ألسَموّت ولأرّض) وهذه من أبلغ الحجج 
على استحالة نسبة الولد إليه» ولهذا قال في سورة الأنعام: بدي ادرت والأرض 


.)٠١١ ۱١۰ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 


Ki‏ سورة البقرة 
ق يكن لم و [الأنعام: .]٠١١‏ أي من أين يكون لبديع السموات والأرض ولد؟ 
ووجه تقرير هذه الحجة أن من اخترع هذه السموات والأرض - مع عظمهما 
واياتهما - وفطرهما وابتدعهما فهو قادر على اختراع ما هو دونهماء ولا نسبة له 
إليهما البتة» فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه» ويجعلونه 
نظيراً وشريكاً وجزءاً مع أنه تعالى بديع العالم العلوي والسفلي وفاطره ومخترعه 
وبارئه» فكيف يعجزه أن يوجد هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا: إنه ولده! 
فإذا كان قد ابتدع العالم علويه وسقليه»› فما يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد 
وتكوينه وخلقه بالقدرة التي خلق بها العالم العلوي والسفلي؟ 

فمن نسب الولد لله فما عرف الرب تعالی ولا آمن به ولا عبده» فظهر أن هذه 
الحجة من بلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه. 

وان شت آن تفر الاسندلال وجه آخرة وهو آن يقال اذا كان تسة السمرات 
والأرض وما فيهما إليه» إنما هي بالاختراع والخلق والإبداعء نشا ذلك وأبدعه 
من العدم إلى الوجود» فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه بالبنوة» وقدرته على 
اختراع العالم وما فيه لم تزل» ولم يحتج فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك؟! 

وإن شئت أن تقررها بوجه آخر فتقول: النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته وفقره 
إلى محل الولادة.» وذلك ينافي غناه وانفراده ابد السموات والأرض» وقد آشار 
تغالی آل هدا المع قول #یالوا کد ای ودا شک کہ N‏ 
سمو وما ف رض [یونس: 1۸]. فکمال قدرته e‏ غناه وکمال ربوبیته 
يحيل نسبة الولد إليه» ونسبته إليه تقدح في كمال ربوبيته وكمال غناه وكمال قدرته. 
ولذلك كان نسبة الولد إليه مسبة له تبارك وتعالى» كما ثبت في الصحيحين عن 
النبي ميه أنه قال: «يقول الله تعا TS‏ 
وكذبني | بن آدم وما ينبغي له ذلك» أا شه شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 
الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد» وأما تكذيبه إياي 
فقوله : لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته»' 

وقال عمر بن الخطاب في النصارى : e El‏ الله مسئة 

ما سبّه إیاها أحد من البشر»» وقال تعالی : # ودر الت قال اد اه ودا ( 


(۱) رواأه البخاري (۹۷€). 


سورة البقرة | — 


هم بء مِنْ عر ولا للبابه € الآية [الكهف: ٤ء .]١‏ وأخبر تعالى: (أن السموات كادت 
تتفطر من قولهم هذا أو تنشق الأرض منه وتخر الجبال هداً)'» وما ذاك إلا لتضمنه 
شتم الرب تبارك وتعالى والتنقص به ونسبة ما یمنع كمال ربوبیته وقدرته› وغناه إليه. 
(الحجة الثالغة): قوله تعالى : #وَلدا فص آنا فاا يفول لم كن فكد وتقرير 
هذه الحجة: ان من کانت قدرته تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاده بمجرد أمره 
وقوله: كن» فأي حاجة به إلى ولد وهو لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به ولا 
يستعين به» ولا يعجز عن خلق ما يريد خلقه؟! وإنما يحتاج إلى الولد من لا يخلق 
ولا إذا أراد شيا قال له: كن فيكون. وهذا المخلوق العاجز المحتاج الذي لا 
شر غل تکرين ما آراد اوقا ذكر تغالى جخججا أخر ى غل انعالة تة الل 
إليه فنذكرها في هذا الموضع . 
(فمنها) كمال علمه وعموم خلقه لكل شيء واستحالة نسبة الصاحبة إليه» فقال 
تعالى في سورة الأنعام: ِي السَمَوتِ والارض ان یکن کم ولد وکر کک لم صجة4 
الآية [الأنعام: .]٠١١‏ فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد ال فظاهر ؛ فإنه لو کان له 
ولد لم يکن مخلوقاً بل جزءاً» وهذا ينافي کونه خالق کل شيء» وبهذا يعلم أن 
الفلاسفة الذين يقولون: بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغير واسطة شر من 
النصارى» وأن من زعم أن العالم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقاً لله» وقوله 
أخبث من قول النصارى» لأن النصارى أخرجوا عن عموم خلقه شخصاً واحداً أو 
شخصين» ومن قال : بقدم العالم فقد أخرج العالم العلوي والسملي والملائكة عن 
كونه مخلوقاً لله» والنصارى لم يصل كفرهم إلى هذا الحد. 
وأما منافاة عدم المصاحبة للولد فظاهر أيضاً؛ لأن الولد إنما يتولد من 
أصلين : فاعل ومحل قابل يتصلان اتصالاً خاصاًء فينفصل من أحدهما جزء في 
الآخر يكون منه الولد» فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد؟! ولذلك لما فهم 
عوام النصارى أن الابن يستلزم الصاحبة لم يستنكفوا بن دغوی کون مریم إلهة» 
وآنها وال ا غ فقول عوامهم : يا والدة الإله اغفري لي ويصرح بعضهم 
بانها زوجة الرب» ولا ريب أن القول بالإيلاد يستلزم ذلك› وإثبات إيلاد لا يعقل 
ولا يتوهم فخواص النصارى في حيرة وضلال» وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا: 


اس ر 


)١(‏ في قوله تعالى: #وقالوا اد اع ا @ لد جم او ق که ارت 
يلفطرن مه ونشَقّ اض وَجِرٌ لَلْبال هدا [مريم]. 


E—‏ سورة البقرة 
بالزوجة والإيلاد المعقول» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراًء والقوم في هذا 
المذهب الخبيث أضل خلق الله» فهم كما وصفهم الله بأنهم قد ضلوا من قبل 
وأا كا وفار اع موا اا 
وأما منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاص» وتقريره أن يقال: لو 
کان للد لعل لأنه بكل شيء عليم وهو تعالى لا يعلم له ولد» فيستحيل أن 
یکون له ولد لا یعلمه» وهذا استدلال بنفی علمه للشیء على نفيه فی نفسه»ء إذ لو 
و E‏ ۰ ۰ 
%* #%#*+ *%* 
قوله تعالی : الذي ءاتبنهم التب لوه حی لاوید وكيك منود ب4 FE‏ 
پو وكيك هم ليون [البقرة: .]٠١١‏ 
اا ا اق ن 2 تلاوتوء)» فقيل : هو ضمير الكتاب الذي أوتوه. 
قال ابن مسعود: يحلون حلاله» ویحرمون حرامه» ويقرؤونه کما آنزل ولا 
یحرفونه عن مواضعه. 
قالوا: وأنزلت في مؤمني أهل الكتاب» وقيل: هذا وصف للمسلمين» والضمير 
في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن» وهذا بعيد إذ عرف القرآن يأباه"'. 
ې ې 

قوله تعالی: #ولذ ان إرهعر م كلست امه َل إن جاك الاس إماما4 
[البقرة: .]١١٤‏ 

فلما تم ما أمر به من الكلمات؛ جعله الله إماماً للخلائق يأتمون به" . 
aR AS a ER‏ 
لشخوت كثرةة وأن تكو ن الأننياءواليلوك من ضلية» وآن يكثر تسلة واخبرة أنه 
جاعل بینه وبين نسله علامة العهد آن یختنوا کل مولود منهم» ویکون عهدي هذا میسما 
في اأجسادهم› eS‏ وهذا موافق لتأويل من تأول 
لە تال : سند اه EG RA EE‏ و صِبْحَةً € [البقرة : 1۸ على الختان'. 

قوله تعالى: #وإد جعلا أَلِيْت ماب ناس وأمتا واوا من مقار إرهر مل 4 


.]٠١١ [البقرة:‎ 


(۱) بدائع الفوائد .)٠١١ _ ٠١۲ /٤(‏ (۲) مفتاح دار السعادة .)١١١(‏ 
(۳) جلاء الأفهام )٤( .)٠١۹(‏ تحفة الودود .)٠١١(‏ 


سیه بر آ1 


فأمر نبيه ية وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تحقيقاً للاقتداء ١إحياء‏ 
آثاره علي . 


کډ ٭ چ 


و #وقالوا ڪووا هوڌدا او تصدرى يدوا 


کان من ال لمقرکین €9 فووا ٤َامکا‏ بالہ وا أزل اننا وما ay!‏ 
ار E‏ 8 م 


ولعفوب e IF‏ أو موس وس ¢ ونی لیے من رهم ٠‏ 


Z2‏ سرو ر ?ر ےر د زح 


دقرف بن أحلر نهر وت لم مسلمونً [البقرة: ٠١١‏ ۔ .]٠١١‏ 

وهذا ی و والمعارضة» أما المنع فما تضمنه 
حرف «بل» من اللإضراب؛ أا لن الامر کا قالوا > وآما المعارضة ففي قوله: ملة 
إبراهيم با أي أتتيع آو يتبعوا ملة إبراهيم خخضا: وفي ضمن هذه المعارضة 
إقامة الحجة على آنها أولى بالصواب مما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانيةء لأنه 
وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك» ومن كانت ملته الحنيفية والتوحيد فهو 
أولى بأن يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية» فإن الحنيفية والتوحيد هي دين جميع 
الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه» وهو الفطرة التى فطر الله عليها عبادهء 
فمن کان عليها فهو المهتدي› لا من كان يهودياً أو نصرانياًء فإن الحنيفية تتضمن 
الإقبال على الله بالعبادة والإجلال والتعظيم والمحبة والذل. 

والتوحيد يتضمن إفراده بهذا الإاقبال دون غیره» فیعبد وحده ویحب وحده ا 
و ع و رو ازل اله ا ها ا ا 
اليهودية والنصرانية؟ ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سوال واحد. 

وهو أن يقولوا: فنحن على ملته أيضاً لم E‏ وبنوه کانوا هودا 
أو قاری فأجيبوا عن هذا السؤال: بأنهم کاذبون فيه» وأن الله e‏ 
يکن بهودیاً ولا نصرانياً» فقال تعالى : ام ولو لإ هعم سلوی انح 
يموب وَالأسباط كانوأ هودًا أو رئ الآية [البقرة: .]٠٤١‏ وقرر تعالى هذا 
الجواب في سورة آل عمران بقوله: ما كان إرهيم بودي وكا مايا٠‏ إلى قوله: 
وله ول أَلْمْرّمِنِين# [آل عمران: ٩۷‏ 1۸]. 

(فإن قالوا): فهب أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً فنحن على ملته وإن 
انتحلنا هذا الاسم. 


.)٠١١( جلاء الأفهام‎ )١( 


KÎ َ‏ سورة البقرة 


و ر 


(فأجيبوا) عن هذا بقوله تعالى: «فولوا ءامَكا بأل ؛ أي قوله: # وحن لم 
مو4 فهذه حال المؤمنين» ثم قال: إن ءَامَوأ يتل مآ ءَامَنتّم بو فق 
هسدوا 4 وإن أتوا من الإيمان بمثل ما أتيتم به فهم على ملة إبراهيم وهم مهتدون» 
وإن لم يأتوا بإيمان مثل إيمانکم فليسوا من إبراهيم وملته في شيء» وإنما هم في 
شقاق وعداوة؛ فإن ملة إبراهيم الإيمان بالله وكتبه ورسله» وأن لا يفرق بين أحد 
منهم فيؤمن ببعضهم ويکفر ببعضهم»› فمن لم يأت بمثل هذا الاإيمان فهو بريء من 
ملة إبراهيم» مشاق لمن هو على ملته. 

وقوله تعالى : «فلَ ءاس أعَلَم ار أله . 

أي الله تعالى يعلم ما كان عليه إبراهيم والنبيون من المللء وأنهم لم يكونوا 
یهوداً ولا نصاری» فالله تعالی يعلم ذلك» فلو کانوا یهوداً أو نصاری والله تعالی لا 
يعلم ذلك لكنتم أعلم من الله بهم هذا مع أن عندكم شهادة وبينة من الله بما كان 
عليه إبراهيم» وبأن هذا النبي على ملته» ولكنكم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم 
فلم تؤدوها إليهم مع تحققكم لهاء ولا أظلم ممن كتم شهادة استشهده الله بها فهي 
عنده من الله إلا أنه كتمها من اللهء فالمجرور متعلق بما تضمنه الظرف الذي هو 
عة الك ن والجضول . 


# F#%#  %* 


مل 

قوله تعالی : قان ءَامَوا بل ما ءَامَنتم بء فَقَدٍِ أهُتَدَوأً 4 [البقرة: .]۱١۷‏ 

وقوله: #بيْل# فليس له مثل» والجواب من أوجه: 

(الأول): أن المراد به التبكيت» والمعنى : حصلوا دنا أ مله زهو لا یمکن . 

(الثاني): أن المثل صلة. 

(الثالك): أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف ولا تحريف» فإن آمنوا بالتوراة 

(الرابع): أن المراد إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنین» روی ابن جریر أن ابن 
عباس قال: «قولوا: فإن آمنوا بالذي آمنتم به». قال عبد الجبار: ولا يجوز ترك 
ا 


* F%  % 


٦ ۰۲۱أ٥(ص وانظر‎ )۲( .)٠١١ _ ٠١١ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 


tr‏ سر ےھ رھ م r‏ ۳ ھە r AES‏ ہے سے م 
الشرف والب دى من ك إل ارط م ف الك جعلتك أَمَةَ وَسَصّا 
کہ رس ےس ی س ر م ص ر ص رغ مرا راس ود ص و ر ص 
اتڪووا شهداءَ َل الئاس ويکوت الرَسول عليَكم شهيدا وما جعَلتا القبلة التي كنت 
7 کک کے ت م OFS‏ ے س و ےو 2 کا سے ر ک ر سے 
علا إلا لنعلم من بر کک و ا ی ِن لكِية إ 
2 صصص غ مر سے ي ص ّ ا 
لذبن هَدَى اله 6 گن آله يع إيسم ا س لءوف دحيم () فد 
ر ر رو ت ب 7 ا م وص مم ےه 
رى تقب ويک ف الساءِ كلو e a tT‏ 
ا 


CT‏ کر و رل لذ وشا آنككب لعلو أنه 
من من َيه وما ا ا له قل عما يعمَلون ا @ 5 اتيت الذي FR‏ الکتبَ بل ءَايَږٍ 
فتك کل قل و رە و باع قله س س ولان 


أهوآءهُم بن بد ما جا u‏ إگک ب یی ابیت @ الب 
رہ ل ا 


or g3 2 سے رو م 2 ص دري ٣ص م‎ 2 a 
ءاتينلهم لكب کا یعرفون 2 ول قا منم ل كمون الحى هش مون‎ 
سے‎ 


ا ت 1 < رە ٌ” x‏ . ٘ 3 ڑ ور س عل E e‏ 

o)‏ الحق من فلا تكو من الممترں ۳ ولل وجهة هو مولا فاستيفوا 

رو نے ر م ص C‏ 2 م سے ⁄ سے 4 

الحرت أن مأ e‏ به ا ل لَه جمیعًا ان أده عل اک شىء فد ومن 
صر ع ر سے ی سے کے سے ج سر سے e ٤‏ ی رق سر سے سے 

حَيَثُ حرجت فول وجهك سَطر المسجد الحرام وَإِنَمْ للحق من رَبك وما اله مَل 


سے کی کو کے سے ى و ا e E Lor‏ 2ے E‏ صو ص ےو 2 
ڪا ملو € وَين حَيَتُ حرجت فول وجه سَطر اَلَْسَجد رار وت ما كت وا 
م ره کے ےة ف 

رڪم نرم یلد کیت للگایں یکم حب إل الت 

اخسون أيه نعمتی علیک ل هدو 4 [البقرة: ۲ _- *10°]. 
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هذا سؤال من السفهاء أورده على المؤمنين» ومضمونه أن القبلة الأولى إن كانت 
حقاً فقد تركتم الحق» وإن كانت باطلاً فقد كنتم على باطل» ولفظ الآية وإن لم 
يدل على هذا فالسفهاء المجادلون فى القبلة قالوه» فأجاب الله تعالى عنه بجواب 
IN a OT o‏ 
على صور متعددة ترجع إلى شيء واحد فقالوا ما تقدم» وقالوا: لو كان نبياً ما 
ترك قبلة الأنبياء قبله» وقالوا: لو كان نبياً ما كان يفعل اليوم شيئاً وغداً خلافه» 
وقال المشركون: قد ر جع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم» وقال أهل 
الكتاب: لو كان نبياً ما فارق قبلة الأنبياء» وكثر الكلام» وعظمت المحنة على 
بعض الناس کما قال تعالی : ون کات کی إلا عل لذب هى اس4 


l=‏ ا 


وتأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة لما علم أن هذا 
التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهّده وذلله بقواعد قبله» فذكر النسخ وأنه إذا نسخ 
شیئا آتی بمثله آو خير منه» وإنه قادر على ذلك فلا يعجزه» ثم قرر التسليم للرسول 
وأنه لا ينبغي أن يُعْتَرَض علیه» ویسال تعنتا کما جری لموسی مع قومه» ثم ذکر 
البيت الحرام وتعظيمه وحرمته وذكر بانيه وأثنى عليه وأوجب اتباع ملته» فقرر في 
النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة» وإلى بانيه بالاتباع 
والموالاة والموافقة» وأخبر تعالى آنه جعل البيت مثابة للناس پثوبول اليه ولا 
يقضون منه وطراًء فالقلوب عاكفة على محبته دائمة الاشتياق إليه» متوجهة إليه 
حيث كانت» ثم أخبر أنه مر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين 
والمصلين» وأضافه إليه بقوله: (أن طهرا بيتى)» وهذه الإضافة هی التى سكنت فى 
القلوب من محبته والشوق إليه ما أسكنت» وهي التي أقبلت بأفئدة العالم إليه. 


فلما استقرت هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان وذكروا بهاء فكأنها نادتهم أن 
استقبلوه في الصلاة» ولكن توقفت على ورود الأمر من رب البيت» فلما برز 
ا و وا و ي 
الإيمان بالبشرى والقبول وكان عيداً عندهم؛ لأن رسول الله ي“ كان كثيراً ما 
يقلب وجهه فى السماء ينتظر أن يحوله الله عن قبلة آهل الكتاب» فولاه الله القبلة 
التي يرضاهاء وتلقى ذلك الكفار بالمعارضة وذكر الشبهات الداحضة»ء وتلقاه 
الضعفاء من المؤسين بالاغماض والمشقة فذكر تغالى أضتاف التاش عند الامر 
باستقبال الكعبة» وابتداً ذلك بالتسلية لرسوله والمؤمنين عما يقول السفهاء من 
الناس» فلا تعبأوا بقولهم فإنه قول سفيه ثم قال: فل بن ألمَتَرِف وَألمَعْرِب بى من 
ياء إل صبط مُسسَقَيمٍ» فأخبر تعالى أن المشرق والمغرب له» وآنه رب ذلك» 
فأين ما تعبد له عبادة بأمره إلى أي جهة كانت فهم مطيعون لهء كما قال: وله 
شرق لريب يتما ولوأ َم وه َو [البقرة: .]٠٠١‏ فلم يصل مستقبل الجهات 
بأمره إلا له تعالى» فإذا كنتم تصلون إلى غير الكعبة بأمره» ثم أمركم أن تصلوا 
إليها فما صليتم إلا له أولاً وآخراًء وكنتم على حق في الاستقبال الأول والآخر؛ 
لأن كليهما كان بأمره ورضاه فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. 


(1) راجع: تفسير الطبري (۱۹/۲) طبعة الحلبي . و(۳/ )١۷١‏ طبعة المعارف. 


سورة البقرة SEH‏ 

ئم نبه على فضل الجهة التي أمرهم بالاستقبال إليها ثانياًء بأنه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» كما هداكم للقبلة التي جعلها قبلتكم وشرعها لكم ورضيهاء 
ولكن أمركم باستقبال غيرها أولاً لحكمة له في ذلك وهو أن يعلم سبحانه من يتبع 
الرسول ویدور معه حیثما دار» ویاتمر باوامره كيف تصرفت وهو العالم بكل شيء› 
ولكن شاء أن يعلم معلومه الخيبي عياناً مشاهداً؛ فيتميز بذلك الراسخ في الإيمان 
المسلم للرسول المنقاد له ممن يعبد الله على حرف فينقلب على عقبه بآدنى شبهة . 

فهذا من بعض حكمه في أن جعل القبلة الأولى غير الكعبة فلم يشرع ذلك سدى 
ولا عبثاأء ثم أخبر سبحانه أنه كما جعل لهم أوسط الجهات قبلة بتعبدهمء فكذلك 
جعلهم أمة وسطاً فاختار القبلة الوسط في الجهات للأمة الوسط في الأمم» ثم ذكر 
أن هذا التفضيل والاختصاص ليستشهدهم على الأمم فيقبل شهادتهم على الخلائق 
يوم القيامة» ثم جاب تعالى عما سأل عنه المؤمنون من صلاتهم إلى القبلة 
الأولى» وصلاة من مات من إخوانهم قبل التحويل» فقال: #وَمًا كن أله ی 
CK |‏ » وفیه قولان: 

أحدهما : ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس› بل يجازيكم عليها لأنها 
کانت بآمره ورضاه. 

والثاني: ما كان ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى» وتصديقكم بأن الله شرعها 
ورضيها . 

وأكثر السلف والخلف على القول الأول» وهو مستلزم للقول الآخر. 

IL OG O 
فال وو رى قلي ك و ا ا ا ا و ی‎ 
ا ا‎ 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب بأنهم يعلمون أنه الحق من ربهم ولم يذكر 
للضمير مفسراً غير ما في السياق» وهو الأمر باستقبال المسجد الحرام» وأن أهل 
الكتاب عندهم من علامات هذا النبي أن يستقبل بيت الله الذي بناه إبراهيم في 
صلا ته . 

ا ال ع ا ااب ای ر اا ا ا 
تبعوا قبلته» ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتهم» ثم برأه من قبلتهم فقال: #وا 
ات كلع قَلَم). 
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ئم ذكر اختلافهم في القبلة» وأن كل طائفة منهم لا تتبع قبلة الطائفة الأخرى› 
لأن القبلة من خواص الدين وأعلامه وشعائره الظاهرة» فأهل كل دين لا يفارقون 
قبلتهم إلا أن يفارقوا دينهم . 

فأخبر تعالى في هذه الجمل الثلاث بثلاث I‏ 
قبلة الطائفة الأخرى» وتتضمن الإحبار بأن أهل الكتاب لو رأوا كل آية تدل على 
صدق الرسول لما تبعوا قبلته عناداً وتقليداً لآبائهم» وأنهم وإن اشتركوا في خلاف 
القبلة الحق» فهم مختلفون في باطلهم؛ فلا تتبع طائفة قبلة الآأخرى» فهم متفقون 
على خلاف الحق»ء مختلفون في اختيار الباطل . 

وفي هذه الآية أيضاً تثبيت للرسول بيه والمؤمنين على لزوم قبلتهم» وأنه لا 
يشتغل بما يقوله آهل الكتاب: ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعكم على دينكم فإن هذا 
خداع ومكر منهم؛ فإنهم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك؛ لأن 
الكفر قد تمكن من قلوبهم فلا مطمع للحق فيهاء ولست أيضا بتابع قبلتهم فليقطعوا 
مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم› وكذلك هم أيضا مختلفون فيما 
بينهم فلا يتبع أحد منهم قبلة الآخر فهم مختلفون في القبلة» ولستم أيها المؤمنون 
O‏ 
اختارها ES‏ المعنى بقوله: #وكينِ أبعت أهوآءَهم 
بن بد ما جاه مت أَلمِلم إِنَكَ إا لمن اللىي [البقرة: .]٠٤١‏ فهذا كله 
تثبيت وتحذير من موافقتهم في القبلة وبراءة من قبلتهم كما هم براء من قبلتك» 
وكما بعضهم بريء من قبلة بعض» فأنتم أيها المؤمنون آولى E‏ 
أكرمكم الله بالتحويل عنهاء > ثم أكد ذلك بقوله: احق ِن رَيكَ لا تك من 
ارب4 . 

ثم أخبر تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم» فقال : وکل وجه هو مولا 

صح القولين أن المعنى: هو متوجه إليها أي موليها وجهه فالضمير راجع إلى 
3 وقيل: إلى الله؛ أي الله موليها إياه» وليس بشيءء لأن الله لم يول القبلة 
الباطلة أبداً ولا أمر النصارى باستقبال الشرق قط بل هم تولوا هذه القبلة من تلقاء 
آنفسهم وولوها وجوههم . 

وقوله : #فاأستبفواً أَلْحَبْرَتٍ# مشعر بصحة هذا القول؛ أي إذا كان أهل الملل قد 
تولوا الجهات فاستبقوا أنتم الخيرات» وبادروا إلى ما اختاره الله لكم ورضيه 
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وولاكم إياه ولا تتوقفوا فيه» اين ما كوا يَأ بک آله جیما 4 يجمعكم من 
الجهات المختلفة والأقطار المتباينة إلى موقف القيامة» كما تجتمعون من سائر 
الجهات إلى جهة القبلة التي تؤمونهاء فهكذا تجتمعون من سائر أقطار الأرض إلى 
جهة الموقف الذي يؤمه الخلائق . 

وهذا نظیر قوله تعالی : ويکل جتا ي کہ شرع ومنھاجا ولو سا آله لجڪ امه 
وده ولکن ك قا ٣ا“‏ اسشا E‏ [المائدة: .]٤۸‏ وأخبر أن مرجعهم 
E CE SEG ER SE SSS CE‏ 
وجهتهم و > فقال: ولل وهه هو مولا سيفوا ألْحَبْرَت أن ما كوا يات 
سر بديع يفهمه من يفهمه» وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل؛ يكون أقربها إلى الحق ما كان أدل على الله وأوصل 
إليه؛ لأنه كما أن مر جع الجميع إليه يوم القيامة وحده» وإن اختلفت أحوالهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم»› فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحده فهكذا ينبغي أن يکون 
مرد الجميع ورجوعهم كلهم إليه وحده في الدنياء فلا یعبدون غیره ولا یدینون بغیر 
دینه ؛ إذ هو إلههم الحق في الدنيا والآخرة» فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا 
كفوراً وذهاباً في الطريق الباطلة وعبادة غيره وإن دانوا غير دينه» فاستبقوا أنتم أيها 
المؤمنون للخيرات وبادروا إليهاء ولا تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل 
والكقر. ) 

LU U LU 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر محاجة أهل الباطل للمسلمين في 
القبلة» ونصر الله لهم بالحجة عليهم. وقد رأيت لأبي القاسم السهيلي”" في الكلام 
على هذه الآيات فصلا أذكره بلفظه: قال في قول النبي به للبراء بن معرور: «قد 
كنت على قبلة لو صبرت عليها»» يعني : لما صلى إلى الكعبة قبل الأمر بالتوجه 
إليهاء ولم يأمره بالإعادة لأنه كان متأولاً. 

فقال أبو القاسم : وفي الحديث دليل على أن النبي بل كان يصلي بمكة إلى بيت 
)١(‏ في «الروض الأنف» للسهيلي /٤(‏ ١٠١٠ء‏ ١٠١)ء‏ والحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة 


النبوية لاس هشام )۲/ «(AA - AT‏ وانظر : الإصابة E‏ وکر صاحب 
کر العمال الحديث»› وعزاه لا نعيم .(YA/۸)‏ 


= سورة البقرة 

المقدس › وا او اس م ف0 که ف وقالت طائفة 
E E‏ 
فعلى هذا يكون في القبلة نسخان: : نسخ سنة بسنة» ونسخ سنة بقرآن» وقد بين 
حديث ابن عباس منشاً الخلاف في هذه المسألةء فروي عنه من طرق صحاح"' : 
أن رسول الله يهو كان إذا صلى بمكة استقبل بيت المقدس وجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس» فلما كان ي يتحرى القبلتين جميعاً لم يبين توجهه إلى بيت المقدس 
للناس حتى خرج من مكةء ولذلك وال أعلمء قال الله تعالى في الاية الناسخة: 
وون خت :حرجت فول ويك شط الك الرار 5 1اا ق 6 .]. 
ا ف اا رت ا ال اك کت ها 
بيت المقدس أو لم تكن» لأنه كان بمكة يتحرى في استقباله بيت المقدس أن تكون 
e‏ قال : a‏ لأمته: 
ت ما کش واوا جومم سَطرة ولم يقل : حيث ما خرجتم» وذلك لأنه 4ل 
ie‏ المسلمين» فكان يخرج إليهم في كل صلاة ليصلي بهم» وكان ذلك واجبا 
عليه إذ كان الإمام المقتدى به» فأفاد ذكر الخروج في خاصته هذا المعنى»ء ولم 
a‏ و سيا الا وو ل خا عة ع 


قلت: ويظهر في هذا معنی آخر» وهو آن قوله: وف ما E RPE‏ 
کا خطاب عام له ل ولأمته يقتضي أمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام في 
آي موضع كانوا من الأرض» وقوله: #ومِنَ حَبَتُ حرجت فول وَجُهك سَطرَ ألمَسَجدِ 
لحار خحطاب بصيغة الإفراد والمراد هو والأمةء كقوله: #ياما ألبِىٌ أن اله 
[الأحزاب: .]١‏ ونظائره» وهو يفيد الاأمر باستقبالها من أي جهة ومکان خرج منه. 
وقوله: ووت ا کت را و کر ا ا ر 
استقر فيه› ا ل و ا ی ع هت 
حيث خرج إلى أي مخرج كان من صلاة أو غزو أو حج أو غير ذلك» فهو مأمور 
باستقبال المسجد الحرام هو والأمة. وفي أي بقعة كانوا من الأرض فهو مأمور هو 
والأمة باستقباله. 


فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها في مبدأ تنقلهم من حيث خرجواء وفي غايته 


(۱) راجع: الطبري (۱۹/۲). 


س 


إلى حيث انتهواء وفي حال استقرارهم حيث ما كانواء فأفاد ذلك عموم الأمر 
بالاستقبال في الأحوال الثلاث التي لا ينفك منها العبدء فتأمل هذا المعنى ووازن 
ا وای ا ك ا ا ا 
وإنما هو كد آفهام أمثالنا من القاصرين 

فقوله : ومن حَبَّتُ حرجت يتناول مبدأً الخروج وغايته له وللأمة» وكان أولى 
بهذا الخطاب» لأآن مبداً التوجه على يديه كان» وكان شديد الحرص على 
التحويل» وقوله: يث ما كَنْر4 يتناول أماكن الكون كلها له وللأمة» وكانوا 
أولى بهذا الخطاب لتعدد أماكن أكوانهم وكثرتها بحسب كثرتهم واختلاف بلادهم 
وأقطارهم» واستدارتها حول الكعبة شرقاً وغرباً ويمناً وعراقاًء فكان الأحسن في 
حقهم أن يقال لهم : لیت ما کنر 4؛ أي من أقطار الأرض في شرقها وغربها 
وسائر جهاتها» ولا ريب أنهم أدخل في هذا الخطاب منه بء فتأمل هذه النكت 
البديعة فلعلك لا تظفر بها في موضع غير هذاء والله أعلم. 

قال بو القاسم: وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث 
آيات [البقرة: ٠٤٤‏ 6۹٤۱ء‏ ١٠٠]؛‏ لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من 
الناس: اليهود لأنهم لا يقولون: بالنسخ في أصل مذهبهم» وأهل الريب والنفاق 
اشتد إنكارهم له؛ لأنه كان أول نسخ نزل» وكفار قريش قالوا: ندم محمد على 
فراق ديننا فسيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه 
فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلة إبراهيم 
وإسماعيل وآئثر عليها قبلة اليهود. فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعية: 
یکوت لای یکم حم إلا اريت علا يتم على الاستشناء المنقطع؛ أ 
الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدون» وقال: «الْحیٌ مِن رَبه a‏ 
ا ى الان وا 

ومعنى «أَلْحَقّ ِن رَيكّ€؛ أي: الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام» 
هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك. فلا تمتر في ذلك فقال: «وإكً ألَذِيتَ أوثا 
آألككب ليعلمود أنه أَلْحقّ من ربهر وقال: لوك وبق مهم يمون الى وهم 
يعَلَمونّ#؛ أي: يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء. 

ثم ساق من طريق أبي داود في كتاب الناسخ والمنسوخ» قال: حدثنا أحمد بن 
صالح» حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال: كان سليمان بن عبد الملك لا 


= سورة البقرة 
يعظم إيليا كما يعظمها آهل بيته» قال : فسرت معه وهو ولي عهد» قال : ومعه 
خالد بن يزيد بن معاوية» فقال سليمان وهو جالس فيه: «والله إن فى هذه القبلة التى 
UE IEEE EE‏ 
يزيد: «أما والله إني لأقراً الكتاب الذي أنزله الله على محمد بء وأقراً التوراة فلم 
تجدها اليهود في الكتاب الذي أنزله الله عليهم» ولكن تابوت السكينة كان على 
الصخرة؛ فلما غضب الله كك على بني إسرائيل رفعه فكانت صلاتهم إلى الصخرة 
عن مشاورة منهم». وروی ابو داود آا أن ا خاصم آبا العالية في القبلة» 
فقال أبو العالية: إن موسى كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت 
الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه» وقال اليهودي: بيني وبينك مسجد صالح 
النبي بي فقال أبو العالية : فإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة. انتهى. 

LU 8 U 

(قلت): وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة» وهي أن استقبال آهل الكتاب 
لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله» بل كان عن مشورة منهم 
واجتهادء آما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره 
باستقبال المشرق أبداً وهم مقرون بذلك» ومقرون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني 
إسرائيل وهي الصخرة» وإنما وضع لهم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة» وهم 
يعتذرون عنهم بأآن المسيح فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام» وأن ما 
حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماء» فهم مع اليهود متفقون على أن الله 
لم يشرع استقبال المشرق على لسان رسوله أبداً» والمسلمون شاهدون عليهم 
بذلك . 

وأما قبلة اليهود فليس فى التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة» وإنما كانوا 
o GA O AAAS‏ 
وصلوا إليه» فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة. 

وأما السامرة فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام. يعظمونه ويحجون إليه› 
ورآیته آنا وهو في بلد نابلس»› وناظرت فضلاءهم في استقباله» وقلت: هو قبلة 
باطلة مبتدعة. فقال مشار إليه في دينهم : هذه هي القبلة الصحيحة» واليهود 
أخطأوها؛ لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عيناً. ثم ذكر نصا يزعمه من 
التوراة في استقباله» فقلت له: هذا خطاً قطعاً على التوراة؛ لأنها إنما أنزلت على 


سورة البقرة 


بني إسرائيل فهم المخاطبون بها وأنتم فرع عليهم فيها وإنما تلقيتموها عنهم» وهذا 
النص ليس في التوراة التي بأيديهم وأنا رأيتها وليس هذا فيها. فقال لي: صدقت 
إنما هو في توراتنا خحاصة» قلت له: فمن المحال أن يكون أصحاب التوراة 
المخاطبين بهاء» وهم الذين تلقوها عن الكليم وهم متفرقون في أقطار الأرض»› قد 
كتموا هذا النص وأزالوه وبدلوا القبلة التي أمروا بهاء وحفظتموها أنتم وحفظتم 
النص بها فلم يرجع إلى الجواب. 
Û LJ .‏ 
(قلت): وهذا کله مما يقوي أن یکون الضمیر في قوله تغالی : ولک وهه هو 
مولا € راجعا إلى «كل»ء أي: هو موليها وجهه» ليس المراد أن الله موليه إياهاء 
لوجوه هذا أحدها. 
(الثاني): أنه لم يتقدم لاسمه تعالى ذكر يعود الضمير عليه في الآية» وإن كان 
مذكورا فيما قبلها» ففي إعادة الضمير إليه تعالى دون «كل» رد الضمير إلى غير من 
هو أولى به» ومنعه من القريب منه الملاحق به. 
(الثالث): أنه لو عاد الضمير عليه تعالى لقال: هو موليه إياهاء هذا وجه الكلام 
کا فال قال و مال [الساء: »]١٠١‏ فوجه الكلام أن يقال: ولاه القبلة 
لا يقال: ولي القبلة إياه» فتأمله. 
وقول أبي القاسم أنه تعالى كرر ذكر الأمر باستقبالها ثلاثاً؛ رداً على الطوائف 
الثلاث ليس بالبين ولا في اللفظ إشعار بذلك» والذي يظهر فيه أنه أمر به في كل 
اف ل ی مرة ابتداء للحكم ونسخا للاستقبال الأول فقال: 
3ة ره تقك نيك ف اسة ونك وه سما ول يمك كر اتد 
الاو َب ما کیت ولوا وجوککم نة وله الب أو الككب ينره آئه لن ين 
وم د وما اله فل عَمّا يعْمَلونَ). 
ئم ذکر أن أهل الكتاب يعلمون أن هاا ف الى من ربهم حيث يجدونه في 

كتبهم كذلك› ثم أخبر عن عبادتهم وکفرهم› وأنه لو أتاهم بكل آية ما تبعوا قبلته › 
ولا هو أيضا بتابع قبلتهم» ولا بعضهم بتابع قبلة بعض» ثم حذره من اتباع 
أهوائهم» ثم كرر معرفة آهل الكتاب به كمعرفتهم بأبنائهم» وأنهم ليكتمون الحق 
عن علم» ثم أخبر أن هذا هو الحق من ربه فلا يلحقه فيه امتراء» ثم أخبر أن لكل 
من الأمم وجهة هو مستقبلها وموليها وجهه» فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون الخيرات› 


= سورة البقرة 
ثم أعاد الأمر باستقبالها من حيث خرج في ضمن هذا السياق الزائد على مجرد 
النسخ» ثم أعاد الأمر به غير مكرر له تكرراً محضاًء بل في ضمنه أمرهم باستقبالها 
حيثما كانوا» كما أمرهم باستقبالها آولا حيثما كانوا» عند النسخ وابتداء شرع 
الحكم» فأمرهم باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الحكم وابتدائه» وبعد المحاجة 
والمخاصمة والحكم لهم وبيان عنادهم ومخالفتهم مع علمهم»› فذكر الأمر بذلك 
في كل موطن لاقتضاء السياق له؛ فتأمله» واه أعلم. 

وقوله: إن الاستثناء في قوله: إلا الذيت ظَكمّا َ4 منقطع قد قاله أكثر 
الناس» ووجهه أن الظالم لا حجة له؛ فاستشناؤه مما ذكر قبله منقطع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: اليس الاستئناء بمنقطع؛ بل هو متصل 
على بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه؛ حيث ظنوا أن الحجة هاهنا 
المراد بها الحجة الصحيحة الحق». والحجة في كتاب الله یراد بها نوعان : 

أحدهما: الحجة الحق الصحيحة كقوله: #وَتَلْك حجَسًّا ١٤َاَبْتها‏ إَِهِيء عل 
تومه 4‰ [الأنعام: ۸۳]» وقوله: لوقل قله آل اة 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

[والثانية]: ويراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل»› e‏ #فإن حاجوك فقَل 
سمت وهی ل [آل عمران: ۲۰]» وقوله: #ولدا لن عم ایشا ب تت ا کان جم إلا 
آن الوا و ايتا ا [الجاثية: .]١‏ وإذا ا 


سے سے 


2 وها ف ا التحفى 
والمعنى : أن الظالمين يحتجول عليك بالحجة الباطلة الداحضة فلا تخحشوهم 
)1( 


ووي 
LI Û LI‏ 

وتأمل حكمته الباهرة في شرع الصلاة أولاً إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة 
الأنبياء» فبعث بما بعث به الرسل» وبما يعرفه آهل الكتاب» وكان استقبال بيت 
المقدس ا لنبوته› وأنه بعث به الأنبياء قبله» وأن دعوته هي دعوة الرسل 
بعينها» وليس بدعاً» ولا مخالفاً لهم» بل مصدقاً لهم مؤمناً بهم» فلما استقرت 
أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة» وشهدت القلوب له بأنه 
رسول الله حقاًء وإن أنكروا رسالته عناداً وحسداً وبغياً» وعلم سبحانه أن المصلحة 


.)١۱۷٤ _ ٠١۷ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 


وی لر [vl‏ 


له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله 
وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قرر قبله أموراً كالمقدمات بین یدیه؛ لعظم شأنه 


فذكر النسخ أولاً: 
وأنه إذا نسخ آية أو حكماً أتى بخير منه» أو مثله» وأنه على كل شيء قدير" . 
Ll 8 U‏ 
وتأمل قصة نسخ القبلة - لما كانت شديدة على النفوس جداً - كيف وطأً سبحانه 
قبلها عدة موطئات : 
منها: ذكر النسخ. 


ومنها : أنه يأتي بخير من المنسوخ آو مثله 

ومنها: آنه على کل شيء قدير» ونه بکل شيء عليم» فعموم قدرته وعلمه صالح 
لهذا الأمر الثاني» كما كان صالحاً للأول. 

ومنها: تحذیرهم الاعتراض على رسوله» کما اعترض من قبلهم على موسی» بل 
أمرهم بالتسليم والانقیاد. 

ومنها: تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهودء وأن لا تستخفهم شبههم» فإنهم يودّون . 
أن يردوهم كفارأ من بعد ما تبين لهم الحق. 

ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود ولا بالتنصرء وإنما هو بإسلام الوجه 
والقصد والعمل» والنية لله مع متابعة أمره. 

ومنها: إخباره سبحانه عن سعته» ونه حيث ولى المصلي وجهه؛ فثم وجهه 
تعالى» فإنه واسع عليم» فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون أنهم في 
القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية» بل حیثما 
توجهوا؛ فثم وجهه تعالی . 

ومنها: أنه 8# حذر نبيه ب عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهي» 
بل آمر أن يتبع هو وأمته ما آوحي إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده. 

ومنها: أنه ذكر عظمة بيته الحرام» وعظمة بانيه وملته» وسَمّه مَنْ يرغب عنهاء 
وأمر باتباعهاء فنوّه بالبیت وبانيه وملته» وكل هذا توطئة بين يدي التحويل› مع ما 
في ضمنه من المقاصد الجليلة» والمطالب السنية. 


(۱) مفتاح دار السعادة »)۳١۸(‏ وإعلام الموقعین .)۲١۸/5(‏ 


= سا 


ل هذه الامة» وآنهم الأمة الا العدل الخيار» فاقتضى ذلك أن 
يكون نبيهم ي أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم› وکتابهم 
كذلك» ودينهم كذلك» وقبلتهم التي بقار نها كلك فظهرت المتاسة فرعا 
وقدراً في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية؛ وظهرت حكمته الباهرة» E‏ 
أ كة ةر ر و 

% *%* ¥ 

قوله تعالى: #کڌلك جعلتک امه وسطا يڪو شهدا عل الاس ويون 
اسول ع سَهيدا) [البقرة: .]١٤١‏ 

يدل على وجوب اتباع الصحابة ور ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعلهم 
أمة خياراً عدولا » هذا حقيقة الوسط» فهم خير الأمم» وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم 
وإرادتهم ونياتهم» وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة› 
والله تعالی يقبل شهادتهم عليهم› فهم شهداؤه» ولهذا نوه بهم ورفع ذکرهم› وأثنی 
عليهم؛ لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء 
الشهداءء وأمر ملائکته آن تصلي عليهم› وتدعو لهم وتستغفر لهم . 

والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعلم وصدق ؛ فیخبر بالحق ا 
علمه به» کما قال تعالی : و من ا باحق وهم بعلمو [الزخرف : PEA“‏ 


*%* *% %* 


توله تعالی: تاها ارين ءامنوا استميثوا سكهيثوا وار الصو ل آله مح ارين 
9 فووا لمن َل ف سیل 8 ب اه ولیکن لا عزوت 
ولنبلونکم بء من انون الج وفص ن الأول ولاش وَلَمَرَبٍ ونر 
اشرب لدب إ1 اتهم ميب مُصِیبة الوا إا بم وبا إل رجو © اوليك م 
صلوب من رَه ll‏ رلک هُ لو4 [البقرة: ]٠١١ - ٠١۴‏ 

وغدال الارن ف ات وکل را خرن الا اعا و e‏ 
تعالى عليهم» ورحمته لهم» وتخصيیصهم بالهداية وهذا مفهوم لحصر الهدى فيه . 

وقال عمر بن الخطاب وب : «نعم العدلان» ونعمت العلاوة»» فبالهدى خلصوا 


(۱) إعلام الموقعین )(٠ .)۲٠۸/٤(‏ إعلام الموقعين (6/٦٦٠۱ء› .)١١۷‏ 
(۳) عدة الصابرين .)١١۳(‏ 


Em ا‎ 

من الضلال» وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب» وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب 

والكرامة» والضالون حصل لهم ضد هذه الثلائة: الضلال عن طريق السعادة» 
والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب» والذم واللعن الذي هو ضد الصلاة '. 


* # FF 


قوله تعالی: لن ادن یمون ما ارلا مى الت واهکى من بعد ما كه 
لاس فى الككب اوليك يعم أ ل له ولعم ألدعوت€ [البقرة: .]٠١۹‏ 
فلعنة الله لهم تتضمن مقته وإبعاده وبغضه لهم › ولعنة العبد تتضمن سؤال الله 


تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنة" . 


کے ک4 %* 
ى f‏ سے 7ے ٍ ى ر ر س 
قوله تعالی: # وم الاس من يلخد من دون اللہ آندادا بوم کح الہ 4 


[البقرة: .]٠١١‏ 
أخبر تعالی أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى؛ فهو ممن اتخذ 
من دون الله أنداداًء فهذا نِد في المحبةء لا في الخلق والربوبية. فإن أحداً من أهل 
الأرض لم يثبت هذا الندء بخلاف ند المحبةء فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 

دون الله نداد في الحب والتعظيم. 

ثم قال : ولي ءَاموا سد حبا ر وفي تقدير الآية قولان: ٠‏ 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم» وآلهتهم التي 
يحبونها» ویعظمونها من دون الله . 

والثاني: والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين بالأنداد لله. فإن محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة 
الخالصة أشد من المحبة المشركة. 

والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : موم کشت او فإن فيها 
قولین : 

أحدهما: بحبونهم کما يحبون الله . فيكون قد أثبت لهم محبة لله» ولكنها محبة 
یشرکون فيها مع الله آنداداً. 

والثاني : أن المعنى يحبون آندادهم» کما يحب المؤمنون الله » ثم بيّن أن محبة 
المؤمنين لله شد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 


.)۸١( جلاء الأفهام‎ )۲( .)١۷۳ ء٠۱۷۲‎ /۲( إغاثة اللهقان‎ )١( 


KEI‏ سورة البقرة 


وکان شيخ الإسلام ابن تيمية کا يرجح القول الأول» ويقول: إنما ذموا ان 
شرٌكوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله» كمحبة المؤمنين له» 
وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم» وهم في النار: أنهم يقولون 
لآلهتهم وأندادهم» وهي محضرة معهم في العذاب: تال إن کا فی ضبلڌل 
من € إذ شويكم رب ألعلَييك€ [الشعراء: ۹۷ ۹۸]. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب 
العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة والتعظي.. 


¢* % #%# 
قوله تعالی : # ولو بى ألَذِبنَ ظلموا د يون المَدَاب أن الوه له جهيمًا وَأ أله 


ea 


ا آلعداب 4 [البقرة: .]١٠٠١‏ 
فالمعنى فى أظهر الوجهين : و الذين ظلموا في الدنيا ؛ ِد یروك العذاب فى 


الآخرة» والجواب محذوف» ثم قال: ن لمر ل بجر4 . 

وقد اختلف في تعلق قوله: أن ألْفُوهَ لَه جريا بماذا؟. 

فقالت طائفة: هو مفعول يرى» أي: ولو يرون أن القوة لله جميعاً؛ لما عصوه 
ولما کذبوا رسله» وقدموا عقولهم على وحیه. 

وقالت طائفة: بل المعنى لأن القوة لله جميعاً» وجواب «لو» محذوف على 
التقديرين: أي: لو يرى هؤلاء حالهم» وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب لرأوا أمراً 
عظيماًء ثم قال: أن الوه َه جَويعًا)» وهو متضمن للتهديد الشديد والوعيد" . 

*%# +#* +% ) 

قوله تعالى: #إ برا ألِنَ اتعو 
بهم ألَذَسَبَابُ€ [البقرة: .]٠١١‏ 

فالأسباب التي تقطعت بهم هي : العلائق التي بغير الله» ولغير الله» تقطعت بهم 
أحوج ما كانوا إليها» وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت؛ اضمحلت 
أسبابها وبطلت» فإن الأسباب تبطل ببطلان غايتهاء وتضمحل باضمحلالها» وكل 
شيء هالك إلا وجهه سبحانه» وکل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه» وکل سعي 
لغيره باطل ومضمحل . 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۰۲۰ .)١١‏ (۲( أقسام القرآن (۳). 
(۳) الصواعق المرسلة .)٠١۸١/۳(‏ 


سے سے د 


A A A E 


سورة البقرة |3 

وهذا كما يشاهده الناس فى الدنيا؛ من اضمحلال السعي والعمل والكد 
والخدهة الي لها الد لرل آر امير أن صاب مب أو مال فاا زال ذلك 
الذي عمل له؛ عدم ذلك العمل» وبطل ذلك السعي» ولم يبق في يده سوى 
الحرمان» ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة: «آليس عدل مني أن أولي کل رجل 
منكم ما كان يتولى في الدنيا». فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم؛ 
فتتساقط بهم في النار» ويتولى عابدو الشمس والقمر والنجوم آلهتهم؛ فإذا كورت 
الشمشضة وانتثرت النجوم؛ اضمحلت تلك العبادة وبطلت» وصارت حسرة 

(1( 

2 

[والأسباب هي]: الواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. 

وقال ابن عباس وأصحابه: يعني أسباب المودة الواصلات التي كانت بينهم في 
الدنيا. 

وقال ابن زيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله. 
وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها. 

وبالجملة فسمى الله سبحانه ذلك كله أسباباً؛ لأنها كانت يتوصل بها إلى 
مسبباتهاء وبالله التوفيق" . 

فكل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء» يوالي لهم» ويعادي لهم» 
ويرضى لهم ويخضب لهم» فإن أعماله كلها باطلةء يراها يوم القيامة حسرات عليه 
مع كثرتها وشدة تعبه فیها ونصبه»ء إذ لم یجرد موالاته ومعاداته» ومحبته وبغخضه› 
وانتصاره وإیثاره لله ورسوله»ء فأابطل الله يك ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب» 
فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة» وموالاة كانت لغير الله تعالى» ولا 
يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه؛ وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسولهء 
وتجريد عبادته له وحده ولوازمها من الحب والبغخض»› والعطاء والمنع› والموالاة 
والمعاداة والتقريب والإبعاد» وتجريده متابعة رسوله وترك أقوال غيره» وترك ما 
حالف ما جاء به» والإعراض عنه وعدم الاعتناء به» وتجرید متابعته تجريداً محضا 
بريئاً من شوائب الالتفات إلى غيره» فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره» فضلاً عن 
تقدیم قول غیره عليه . 


فر ال و0 (۲) شفاء العلیل .)٠۹۰(‏ 


T=‏ سورة البقرة 


فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين 
ربه» وهي نسبة العبودية المحضة» وهي آخيته التي يجول ما يجول» ثم إليها مرجعه. 

وهذه هي النسبة التي تنفع العبد» فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة: أعني دار 
الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» فلا قوام له» ولا عيش ولا نعيم» ولا فلاح إلا 
بهذه النسبة . وهي السبب الواصل بين العيد وبين اله ولقد أحسن القائل : 

إا تَقَطع حَبْل الْوَّضل بَيَْهُمْ ‏ فَللمُجِبَينَ حَبْلّ َير مقلع 

إن تَصَدَعَ شَمْل القَوْم بَيَْهُمْ DE‏ فلِلمُجِبَينَ شَمْل عَيْرُ مُنْصَيع 

والمقصود E‏ 
كانت بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا السبب والوصلة بين العبد وبين الله 
فقط» وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقيق» إلا بتجريد 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم» و 
عرفت إلا بهم» ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . وقد قال تعالى: #وقيِما E‏ 
من عَمَل فجعلته اء مَنثُورا [الفرقان: ۲۳]. 

فهذه هي أعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم» ولغير 
وجهه» يجعلها الله هباءَ منثوراً. ولا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً؛ وهذا من 
أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة» أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه 
بشيء» وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله» وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. 

*% %  %F 

قوله تعالى: #ومَل ال ڪمروا كمل الى ينق ا لا يمم إلا دعا ند 
م بكم عى َه لا عقون [البقرة: .]۱۷١‏ 

فتضمن هذا المثل: ناعقأًء أي: مصوتاً بالغنم وغيرهاء ومنعوقا به. وهو الدواب. 

فقيل : الناعق العابد» وهو الداعي للصنم» والصنم هو المنعوق به المدعو» وأن 
حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه. هذا قول طائفة» منهم 
عبد الرحمن بن زيد وغيره. 

امكل صاب الكضاف وجفاغة مه هدا الول وقال ا قول ال دعا 
وندًآءً# لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداءً. 

وقد جيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوية: 


.)۷۹ /۲( وراجع : الطبري‎ ›»)۱١١/١( انظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 


- 
أحدها: أن «إلا» زائدة» والمعنی بما لا يسمع دعاء ونداء. 
قالوا: وقد ذكر ذلك الأصمعى فى قول الشاعر: 
حراجیح ما تنتفك إلا ES‏ 

أي: ما تنفك مناخة» وهذا جواب فاسد. فإن «إلا» لا تزاد في الكلام المثبت. 

الجواب الثاني : أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء» لا في خصوصيات المدعو. 

الجواب الثالث: أن المعنى: أن مثل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه 
دعاءهم» کمثل الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء› غير آنه هو في دعاء وندأء. 
وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته وليه الميت إلا العناء. 

وقيل: المعنى: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر 

قال سيبويه . انى : ومثلك يا محمد ومثل الدين كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به. 

وعلی قوله : فیکون المعنى : مثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها » 
ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله من التشبيه المفرق . 

فإن جعلته من المركب كان تشبيهاً للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي 
ينعق بها الراعي› فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء 
والنداأء» وان جعلته من ال المفرق› فالذین کفروا بمنزلة البهائم ودعاء داعيهم 
إلى الطريق» والهدى بمنزلة الذي ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق»› 
وإدراكهم مجر د الدعاء والنداء كإدراك البهائم› مجرد صوت الناعق»› والله أغل . 
الدواب إلا أصراتا مجردة» أو کان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل 
الدواب التي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء؛ فالقولان متلازمان بل 
هما واحد» وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وآبلغ في المعنى» فعلى 
التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام» فهؤلاء لم 
يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يتميز بها صاحبها عن سائر الحيوان. 


)١(‏ الشعر لذي الرمة في وصف إبل» وشطره الآخر: 
على الخف أو نرمي بها بلدا قفراً 
(۲( إعلام الموقعین (۱/ ۲۳۷ ۸( . )۳( مفتاح دار السعادة .)۸٦(‏ 


= سورة البقرة 

قوله تعالى: ليها الي ٤امَنوا‏ ڪلوا من طيبت ما رکم واش روا و ن 
نتم لياه دوت # [البقرة: ۱۷۲]. 

الذي حسن مجيء «إن» ههنا الاحتجاج والإلزام. 

فإن المعنى : أن عبادتكم لله تستلزم شكركم له» بل هي الشكر نفسه» فإن كنتم 
ملتزمین لعبادته داخلین في جملتها؛ فکلوا من رزقه واشکروه على نعمه» وهذا 
كثيرا ما يورد في الحجاج» كما تقول للرجل: إن كان الله ربك وخالقك فلا تعصه» 
وإن كان لقاء الله حقا فتأآهب له» وإن كانت الجنة حقا فتزود إليها. وهذا أحسن من 
جواب من أجاب: بأن «إن» هنا قامت مقام إذا“. 

% *%* % 


r a 


قوله تعالی : لس لر أ ان ولوا وجومک قبل أَلمَشرقٍ 2 ولك ال من ءامن 
َه ووم الأخز وَلمبْڪة والکتب ولي وا لمال ع حب دوى الشښ 


وام لكي وَأ لبيل اكاب و رباب اکا الاو وای الوگ 
۹ سے EF‏ ر روهظ ور س وو ر 
لودو بعَهْدِهم ذا علهدوأ وَالصري ف اباسا وألصَء وَين لباس أوَكهك ألَذِينَ 


ص 


0 ووي هم أَلْمتَقَونَ# [البقرة: ۱۷۷]. 

قد جمع الله خصال البرٌ في هذه الآية الكريمةء فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان 
بالله وبملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا 
قوام للإیمان إلا بها وآنه الشرائع الظاهرة: من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات 
الواجبة. وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه» من الصبر والوفاء بالعهد» فتناولت 
هذه الخصال جميع أقسام الدين» حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح 
والقلب» وأصول الإيمان الخمس. E E‏ نها هي خصال 
التقوى بعينهاء فقال: *أولهك آلرين صكفوا وأولتيک هم ألملمّو4 . 

*%* *%* #% 

قوله تعالی: کم ف الصا حي اولي الاي لمڪم سَ4 
[البقرة: ۱۷۹]. 

في ضمن هذا الخطاب: ما هو كالجواب لسؤال مقدر: إن في إعدام هذه البنية 
الشريفة» وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول؛ تكثيراً لمفسدة 


(۱) بدائع الفوائد .)٤۸/١(‏ (۲) الرسالة التبوكية .)٠١(‏ 


ا ا 


القتل» فلأية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته کل شيء٠‏ وبهرت حکمته 
العقول؟ فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله: لوك فى أَلْقَصَاص حوه 4 . 

وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصاً بمن قتله ف عن القتل وارتدع› 
وآثر حب حیاته ونفسه» فکان فيه حياة له ولمن اراد قتله. 

ومن وجه آخر: وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم» قتلوا به 
كل من وجدوه من عشيرة القاتل وخيه وقبيلته» وكان في ذلك من الفساد والهلاك 
ما يعم ضرره» وتشتد مؤنته» فشرع الله تعالى القصاص» وأن لا يقتل بالمقتول غير 
قاتله» ففي ذلك حياة عشيرته وحَيّه وأقاربه. ولم تكن الحياة في القصاص من حيث 
إنه قتل» بل من حيث كونه قصاصاء يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره» فتضمن 
القصاص الحياة في الوجهين . 

وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة والفصاحة› 
والمعنى العظيم. 

فصدّر الآية بقوله: ول4 المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم» عائدة 
إليكم» فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحساناً إليكم» فمنفعته ومصلحته لكم» لا لمن 
لا يبلغ العباد ضره ونفعه. 

ثم عقبه بقوله: لب ألْقَصّاص( إيذاناً بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل»ء 
وهو أن يفعل به كما فعل بالمقتول. 

و«القصاص» في اللغة: المماثلة» وحققته راجعة إلى الاتباع» ومنه قوله تعالی : 
وات لكيه ي4 [القصص: ١١]؛‏ أي: اتبعى أثره. ومنه قوله: #فاردَدًا ع 
ء۶اتارهما قَصَصًا [الكهف: ٤٠]؛‏ أي : يقصان الأ وشي ونه فض الخدت 
واقتصاصه» لأنه يتبع بعضه بعضاً في الذكر» فسمي جزاء الجاني قصاصاً؛ لأنه يتبع 
أثره» فيفعل به كما فعل» وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل» 
فيقتل بمثل ما قتل به» لتحقيق معنى القصاص . 

ونكر سبحانه «الحياة» تعظيماً وتفخيماً لشأنهاء وليس المراد حياة ما» بل المعنى 
أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة 
في کل عقل› والتنکیر كثيراً ما يجيء للتعظيم والتفخيم» كقوله: #وسارعوا پک 


4 


مَعَفْرَو من ریم وَجَسَدٍ4 [آل عمران: ۱۳۳]» وقوله: «ورضو ت الہ آ ر4 


ور و 


[التوبة: ۷۲]» وقوله: إن هو إلا وى وی 4 [النجم: .]٤‏ 


e 
ثم خص أولي الألباب» وهم : ولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهبه‎ 
وحکمته»› إذ هم المنتفعون بالخطاب» ووازن بين هذه الکلمات وقولهم : «القتل‎ 

أنفى للقتل»؛ ليتبين مقدار التفاوت» وعظمة القرآن وجلالته". 


%# %#  #* 
قوله تعالی: فمن حا ین موص جتًا أو إا قَأصلَح بم ل نم عَلد4‎ 


[البقرة: .]۱۸١‏ 
فرفع اللإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصي» ولم يجعلها بمنزلة 
الواقفين ما لم يكن إصلاحأًء وما كان فيه جنف أو إثم» ولا يحل لأحد أن يجعل 
هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع» ولم يقل هذا أحد من 

أئمة الإسلام . 


X#* F% 

قوله تعالى: ايها ألَذِنَ ءامنا کب يڪم لميا EEE‏ 
ت تیت کر تین 9 کت نایاو تی کے مک کیت او تر 
فده هن اا از كل الف فة و يه طعام سکن فمن تَط حي اه 
ہیر و ر کے رو 


خير له وأن تصوموا حر لَڪ ان کد ک٤‏ [البقرة: ۱۸۳ - .]۱۸٤‏ 

فرق الشارع بين أيام رمضان» وبين ¿ يام القضاءء > فجعل أيام رمضان محدودة 
الطرفين» لا يجوز تقديمها ولا تأخيرهاء وأطلق ايام قضائه فاطلق العدة ولم 
يوقتها» وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت؛ ولم يجئ نص عن الله ولا 
عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها . 

وليس في الباب إلا حديث عائشة وا : «كان يكون علي الصوم من رمضان» 
فلا أقضيه إلا في شعبان» من الشغل برسول الله لا . 

ومعلوم أن هذا ليس صريحاً في التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام 
رمضان» بما بين الهلالين› فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع› وج ن م فرق الله 
بينهما » فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تا جر : 


(۱( مفتاح دار السعادة .)٤۳۲ »٤۳١(‏ )۲( إعلام الموقعين (4/۳). 
)۳( رواه البخاري »)۱۹٥۰(‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 


سورة البقرة |= 


وأطلق آيام القضاءء وأكد إطلاقها بقوله: #أ وأفتى من أفتى من الصحابة 
بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر» جبراً زياد الا حير عن المد الى ين 
الرمضانين» ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء» بل هي قضاء» وإن فعلت بعد 
رمضان آخر؛ فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد» بخلاف أيام رمضان. 

يوضح هذا: أنه لو أفطر يوماً من أيام رمضان عمداً بغير عذر؛ کن ادب 
مقامة وها أخز هله ال ولو أفظر يرما من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه. 

وسر الفرق : أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء» بل هو مخير فيهاء وأي 
يوم صامه قام مقام الآخر. وأما غير المعذور: فأيام الوجوب متعينة في حقه» لا 
يقوم غیرها ا 

قول الله تعالى: #وعَل الست يفوت ية الآية. اختلف السلف في هذه 
ال غل ار ارال 

أحدها: أنها ليست بمنسوخة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها منسوخة» كما قاله سلمة والجمهور. 

الثالث: آنها مخصوصة» خص منها القادر الذي لا عذر له» وبقيت متناولة 
للمرضع والحامل. 

الرابع : أن بعضها منسوخ» وبعضها محك'. 

*%* % 


rd 


قوله تعالی: ولا سالت عباوی عَی إن مرب اجيب دَعوة ألدّلع إا 
دعان [البقرة: .]۱۸١‏ ) 

يتناول نوعي الدعاء"؛ ؛ وبكل منهما فسرت الآية» قيل: أعطيه إذا سألني. 
وقيل : أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك 
في معنييه كليهما»ء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بل هذا استعمال له في 
حقيقته الواحدة المتضمنة للاأمرين جج قافا فإنه موضع عظيم النفع قل من 
يفطن له. وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً: هي من هذا القبيل”“ . 
(۱) مدارج السالکین (۳۸۳/۱» .)۳۸٤‏ (۲) تهذیب السنن (۲۰۷/۳» ۲۰۸). 


(۳) دعاء العبادة ودعاء السا راجع الآية (£ 0 00( من سورة الأعراف. 
() بدائع الفوائد .)١/۳(‏ 


= ) سورة البقرة 

وقال : 

SEE ETS‏ قريب فنناجيه ام 
بعد فننادیه ؛ فانزل الله ن : ودا ا عبکاری ئی إن قرب ا دعوو الدع دا 
دعان 4 وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت› 
فإنهم عن هذا سألوا؛ فأجيبوا: بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج في دعائه 
وسؤاله إلى النداءء وإنما يسال مسألة القريب المناجى لا مسألة البعيد المنادى. 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص› لن وا عاماً من كل أحده فهو 
قريب من داعیه» وقریب من عابده» وأقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» 
وهو آخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه» بل 
قاض من الداعي والعابدء كما قال النبي ي راوياً عن ربه تبارك وتعالى: 
فن ر سى شرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني دراعا ا اع 
فهذا فربه من عابده» وأما قربه من داعیه وسائله؛ فکما قال تعالی: ودا ا 
LT e TG Ey‏ 
عکاوی عي فإ ريب اجيب دغوة الداع لذا دعا .. 


* *# + 


قوله تعالی : فان روه وابعوا ما َكب أله کک € [البقرة: ۱۸۷]. 

فروى شعبة عن الحكم عن مجاهد» قال: هو الولد» وقاله الحكم وعكرمة 
والحسن البصري والسدي والضحاك› وأرفع ما فيه ما رواه محمد بن سعد عن 
بيه : حدثني عمي عن ابيه» حدثني ابي عن آابيه عن ابن غا ل ا 

وقال ابن زيد: هو الجماع. 

وقال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وعن ابن عباس رواية أخرى› 
قال : ليلة القدر. 

والتحقيق أن يقال: لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع 
الفجرء وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة» وقضاء الوطر حتى لا يخطر بقلبه 
غير ذلك» أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة» ولا يباشروها 
بحكم مجرد الشهوة» بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر»ء والولد الذي يخرج 


(1) رواه البخاري (0 «(V۰‏ ومسلم (0 ۷ ). 
(۲( بدائع الفوائد (۳/ ۷» ۸). (۳( الطبري (۱۹۹/۲). 


سورة البقرة ا ک 
من أصلابهم يعبد الله لا يشرك به شيئاء» ويبتغون ما أباح الله لهم من الرخصة بحكم 
محبته لقبول رخصه» فإِن الله يحب أن يؤخذ برخصه کما یکره أن تؤتی معصيته»› 
ومما كتب لهم ليلة القدر» فأمروا أن يبتغوهاء لكن يبقى أن يقال مما تعلق ذلك 
بإباحة مباشرة آزواجهم» فيقال: التي هي خير من ألف شهر» فكأنه سبحانه يقول: 
lo‏ ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما کتب لکم 
من هذه الليلة التي فضلكم بها. وال أعل. 
 %‏ *#* #* 

قوله تعالی: ولا تاوا امول یکم ابل ولوا ھا إلى َا 4 
[البقرة: ۱۸۸]. 

آي را ذلك ل اتكا ررر بكم ان اا 

فإن قيل : لو اراد هذا المعنى لقال: وتدلوا بالحكام إليهاء وأآما الإدلاء بها إلى 
الحكام ؛ فهو التوصل بالبراطيل” بها إليهمء فترشوا الحاكم؛ لتتوصلوا برشوته إلى 
الكل بالباطل . 

قيل : الآية تتناول النوعين» فكل منهما إدلاء إلى ا فالنهي عنهما 
a‏ 
قوله تعالی : # يلوك عي اهلد فل هى مَواقيتٌ لتاس واَلْحٌَ4 [البقرة: .]٠۸۹‏ 
سألوه"“ عن سبب ظهور الهلال خفياًء ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج 
حتى يكمل» ثم يأخذ في النقصان» فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس› 
التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحجح» وإن 
كانوا سألوا عن السبب؛ فقد أجيبوا بما هو أنقع لهم مما سألوا عنه» وإن كانوا إنما 
سآلوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه. ولفظ سؤالهم محتمل» فإنهم 
قالوا : ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يأخذ في الزيادة حتى يتہ» ثم يأخذ في النقص ”*؟ 


%* # % 


)١(‏ تحفة الودود .)١۳(‏ 0 البراطل: الرشوة: 
(۳) إعلام الموقعین )٤( .)٠١۹/۱(‏ الطبري (۲/ ۱۸۵). 
)٥(‏ إعلام الموقعين TY ›۲١٠/٤(‏ 


=1 ب 

قوله تعالی ' : # قوشم ی لا کون فته ویک أل له ن آنتهوا هل5 عدون 
ل عل € [البقرة: .]٠۹۳‏ 

فمد قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة» وهي الشرك» وأخبر آنه لا عدوان 
إلا على الظالمين» والمجاهر بالسب والعدوان على الإسلام غير منْتوء فقتاله 
واجب إدا کان غير مقدور عليه» وقتله مع القدرة حتم › وهو ظالم› > فعليه العدوان 
الذي نقاه عمن انی وهو القتل والقتال» وهذا بحمد الله في غاية الوضوح” . 

# *%* % 

قوله تعالى : #وكرَودواً مرك حَبَْ الاد اَمَو [البقرة: ۱۹۷]. 

أمر الحجيح بن يتزودوا لسفرهم› ولا يسافروا تخیر را3 ثم نبههم على زاد سفر 
الأخرة» وهو التقوى . 

فكما آنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه Ss‏ الله 
تعالی › والدار الآخرة ا صل اد اد من التقوى فجمع ب تین آلزاد" .أاه. 

وقال : فذكر الزاد الظاهر» والزاد الباطن . 

وهذا من زينة القرآن الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه وفصاحته ا 
: .0( 
الظاهرة . 


1 


2 


قوله تعالی: هلدا ا که ڏو اء ڪم او اد 
r‏ 

ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة 
عين» فاي لحظة خلا فيها العبد عن ذکر الله کک کانت عليه لا له» وکان خسرانه 
فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله» وقال بعض العارفين : : لو قبل عبد على الله 
تعالى كذا وكذا سنة» ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله . 

قوله تعالى : ۾ کان الاس أ واد EET‏ ااش مير ومَنذرين ل 
معهم الكدب بالق لیک ب ¿ الاس فیمًا فسا انلا فيه# [البقرة: .]۲٠۳‏ 
)١(‏ في بیان ما ينقض العهد وما لا ينقض. (۲) أحکام آهل الذمة (۲/ ۸۲۹). 


(۳) إغائة اللهقان )٤( .)٥۸/١(‏ روضة المحبین .)۲۲١(‏ 
)٥(‏ الوابل الصیب .)٥۹(‏ 


س ب - 


ل عن قتادة: «ذكر لنا : انه کان د بين آدم ونوح إ5 عشرة قرون كلهم على 
الهدى» وعلى شريعة الحق› ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله یك نوحاً“ وان اول 
رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض» وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق». 

وقال ابن عباس : «كان الناس أمة واحدة كانوا على الإسلام کل 

وهذا هو القول الصحيح في الاية. ) 

وقد روى عطية عن ابن عباس و : «كانوا أمة واحدةء كانوا كفارا»" . 

وهذا قول الحسن وعطاءء قالا: «كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعحث 
نوح ل أمة واحدة على ملة واحدة» وهي الكفرء كانوا كفاراً كلهم أمثال 
البهائم» فبعث الله نوحا وإبراهيم والنبيين). 

وهذا القول ضعيف جداًء وهو منقطع عن ابن عباس» والصحيح عنه خلافه. 

الا حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا همام حدثنا 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : و على الإسلا م كلهم“ . 

رها هو الصرات قطعاء فان قراء ابي بن گب SR‏ 
ومبشرین ومنذرین؟» ویشهد لهذه القراءة: قوله تعالى في سورة يونس : وما کان آلکاسش 
کک ت أو ATR Tae‏ : : أن العدو كادهمء وتلاعب بهم 


حتی انقسموا قسمین - کفاراً ومؤمنین - فکادهم بعبادة الأصنام» وإنكار البعث. ا 


2 
2 
3% 


قوله تعالی: e‏ اک مادا تقون فل ما نقتم ن َير يلون والاَوَبين 
واليتمى والستكين وان اليل ليل وما تفعلوا من حير حير ِن ن لله بي علي # [البقرة: .]٠٠١‏ 

فسالوة عن المنفق» e‏ بذكر المصرف. إذ هو أهم مما سألوه عنه ونبههم 
عليه بالسياق» مع ذكره لهم في موضع وهو قوله تعالی : فل المعو وهو 
ما سهل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه" 


۳())0) راجع هذه الأقوال في الآية: في تفسير الطبري (۲/ »)۳٠٤‏ والقرطبي »)۸۳۸/١(‏ 
فتح القدير للشوكاني »)۲٠٤١/١(‏ والدر المنثور .)٥۸۲/١(‏ 

(6) راجع هذه الأقوال في الآية في: تفسير الطبري »)۳۳٤/۲(‏ والقرطبي »)۸۳۸/١(‏ فتح 
القدير للشوكاني .)۲٠١/١(‏ والدر المنثور .)٥۸١/١(‏ 

.)۲١٠/٤( إعلام الموقعين‎ ) .)٠٠٤ .۲۰۳/۲( إغاثة اللهفان‎ )٥( 


v=‏ سورة البقرة 
قوله تعال : # کيب يڪم اليتال وهو که کم وڪۍ آن رهوا سيا وهو ڪر 
گم وس آن توا ڪا وهو َر لخم واه يشم واش آ لمو [البقرة: .]۲٠١‏ 
في هذه الآية عدة حكم وأسرار» ومصالح للعبد» فإن العبد إذا علم أن المكروه 
قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن توافيه المضرة من 
جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب 
- فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد -» أوجب له ذلك أمورا: 

منها: أنه لا أنفع له من امتثال أمر ربه» وإن شق عليه في الابتداء؛ لأن عواقبه 


ت 


كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح» وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع» وكذلك 
لا شيء ضر عليه من ارتكاب المنهي» وإن هويته نفسه» ومالت إليه» وأن عواقبه 
كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب؛ وخاصية العاقل تحمل الألم اليسير» لما يعقبه 
من اللذة العظيمة والخير الكثير» واجتناب اللذة اليسيرة» لما يعقبها من الألم 
العظيم والشر الطويل. 

فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غايتهاء والعاقل الكيس دائما ينظر إلى 
الغايات من وراء ستور مباديها؛ فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة 
والمذمومة؛ فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل› فكلما دعته لذته إلى 
تناوله نهاه عنه ما فيه من السم» ويرى الأوامر كدواء مر المذاق مفض إلى العافية 
والشفاء» وكلما نهاه مرارة مذاقه عن تناوله؛ أمره نفعه بالتناول» ولكن هذا يحتاج 
إلى فضل علم» تدرك به الغايات من مبادئهاء» وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل 
مشقة الطريق»› فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا قوي يقينه وصبره؛ هان 
عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم» واللذة الدائمة. 

ومن أسرار هذه الآية أنها: تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمور والرضا بما يختاره له» ويقتضيه له لما يرجو من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا یقترح على ربه» ولا یختار علیه» ولا یساله ما لیس له به علم» 
فلعل مضرته وهلاکه فيه وهو لا یعلم فلا یختار على ربه شیئاًء بل يسأله حسن 
الاختيار له» وأن يرضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: آنه إذا فوض إلى ربه» ورضي بما یختاره له آمره فیما یختاره له بالقوة 
ق ت الیش ع ار اا ا 
وآراه من حسن عواقب اختياره ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 


سورة البقرة FÎ‏ ا 

ومنها: أن يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من 
خروج له عما فدر علبه» فلو رضي باختیار الله ؛ اصابه القدر وهو محمود مشکور 
ملطوف به فيه» وإلا جرى عليه القدر» وهو مذموم عنده غير ملطوف به فيه» مع 
اختباره لنفسه . 

ومتى صح تفويضه ورضاه؛ اكتنفه في المقدور العطف عليه» واللطف به فيصير 
بين عطفه ولطفه» فعطفه يقيه ما يحذره» ولطفه يهون عليه ما قدره» إذا نفذ القدر 
في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه: تحيله في رده» فلا أنفع له من الاستسلام 
وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحاً كالميت. فإن السبع لا يرضى أن يأكل 
ا 

فهذه الآية تضمنت الحض على التزام مر الله وإِن د شق على النفوس› وعلى 
الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس. 


وله تال وف ى ار لارا ن ةو ا و 
سيل الو وَڪَفر پوه وَالمَسجدِ الام وَلَِح اَهَل tL‏ 
ڪر مس تل4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

يقول سبحانه : هذا الذي أنكرتموه عليهم [على المسلمين]ء وإن كان كبيراً» فما 
ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله» والصد عن سبيله» وعن بيته» وإخراج المسلمين 
الذين هم أهله منه» وال الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به أكبر 
عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. 

وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك كقوله: یوم ن ا کون نة 
[البقرة: ۱۹۳]. ويدل عليه قوله: #ثم لر کن فت ل آن الوا واو رب ما ك 
م مشرکین 4 [الأنعام: ۲۳]؛ ای لم یکن مال شرکهم› وعاقبته» واخر آمرهم» إلا أن 
تبروا منه» وأنکروه. 

وحقيقتها : آنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه» ويعاقب من لم يفتتن 
به» ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها : دوفو € [الذاريات: .]٠١‏ 


(۱) الفوائد .)۱۳١ »۱۳۴٤(‏ (۲) شفاء العليل (۳(. 


VÎ—‏ سورة البقرة 
قال ابن عباس: تكذيبكم . وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم» وغايتها اا 
کقوله : #ذوفوا ما كم كيبو [الزمر: [٤‏ 

وكما فتنوا عباده على الشرك» ا وقيل لهم : ET‏ ومنه 
قوله تعالى : إت الب فوا ومين وألْومتت ي لر ووا [البروج: .]٠١‏ فسرت الفتنة 
هاهنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار» واللفظ آعم من ذلك» وحقيقته: 
عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم› فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين . 

وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نقسه» أو يضيفها رسوله إليهء کقوله: 
#رڪدلك فا بعصم عض [الأنعام: ۴ وقول موسی: إن هی إلا فنك تل با 
من عام ا [الأعراف: .]٠٠١١‏ فتلك بمعنی آخر» وهي بمعنی الامتحان› 
والاختبار» والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر»ء بالنعم والمصائب» فهذه لون» 
وفتنة المشركين لون» وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر» والفتنة التي 
يوقعها بين أهل الإسلام» كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية» وبين هل 
الجمل وصفين» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر . 

وهي الفتنة التي قال فيها النبي ية : «ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم› 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من ا 

وأحاديث الفتنة التي افر وسل س هي هذه الفتنة› 
وقد تأتي الفتنة ويراد بها المعصية كقوله تعالى : وف تمم کی فر ادن ل ر 
فن [التوبة: .٩‏ يقوله الجد بن قيس» لما ندبه رسول الله ية إلى تبوك› 
يقول: ائذن لي في القعود» ولا لبنات بني الأصفرء فإني لا أصبر 
عنهن» قال تعالى: «ألا فى أَلفِتََةَ س مسقطوأ [التوبة: 44[ أي : وقعوا في فتنة 
التفاق» وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر . 

وقوله: يكوك عَنٍ أَللَْرٍ الْرار َال في من باب بدل الاشتمال» والسؤال 
إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم : إنهم يقدمون ما هم ببيانه آهم» 
وهم به أعنی؟ 


(۱) رواه البخاري »)۳٣١١(‏ ومسلم (TAA)‏ . 
(۲) رواه البخاري في مواضع منها: )۳۸/١١(‏ الفتن» باب: كيف الأمر إذ لم تكن جماعة» 
ومسلم )٥٤/٤(‏ في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . 
(۳) زاد المعاد (۳/ ۱٦۹۸‏ ۔ .)۱۷۰١‏ | 


دد بي 7 
قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهرء وتشنيع أعدائهم 
عليهم› وانتهاك حرمته»› فکان اعتناؤهم واهتمامهم بالشهر فوف اهتمامهم بالقتال . 
فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهرء فلذلك قدم في الذكر» وكان تقديمه بلفظ 
الظاهر» وهلا اكتفى بضميره فقال: (قل: هو كبير)» وأنت إذا سألته عن زيد: أهو 
في الدار؟ كان أوجز من أن تقول: آزيد في الدار؟ 
(قيل) : ا وهي تعلق الحكم الخبري باسم القتال 
فيه عموما» ولو آتى بالمضمر» وقال: (هو كبير)؛ لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال 
المسؤول عنه وليس الأمر كذلك» وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام . 
¥+ #% * 
قوله تعالى : وتك عَنِ ألمحِيض فل هو أن 


مھ ےر 


تروش س بطهرت ادا تطورن اھر من ت ا َد [البقرة: ۲۲۲]. 

ولم يقل: «فيه» تعليقاً لحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال. 

وقال تعالى : فل هُو آدّى» ولم يقل الحيض؛ لأن الآية جارية على الأصل› 
ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر 
بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراًء ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضا بخلاف قوله: 
قل هو ادى فإنه إخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو 
نفس كونه حيضاً بخلاف تعليق الحكم» فإنه إنما يعلم بالشرع» فتأمله" . 

قوله تعالی : «َاأومُڪ من حت امرگ ٌ4 قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قول 
تعالی : اوه من حيَتُ مرم َه ؟ فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلهاء يعني . 
في الحيض › وقال علي بن أبي طلحة عنه: يقول في الفرج ولا تَعْده إلى غيره. 

# * +*% 

قوله تعالى : إن الله يحب لوين وبحب لهرت( [البقرة: ۲۲۲]. 

أن الطهر طهران : طهر بالماء من الأحداث والنجاسات› وطهر بالتوبة من 
الوا والمعاصي › وهذا الطهور صل لطهور الماءء وطهور الماء 5 ينع بدونه» 
بل هو مکمل له معه مهیئ بحصوله؛ فكان أولى بالتقديم؛ لأن العبد آول ما يدخحل 
e‏ ر TET‏ ,0( 
في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك» ثم يتطهر بالماء من الحدث 


(۱) بدائع القوائد (۲/ .)٤١‏ (۲) بدائع الفوائد .)٤۸/۲(‏ 
(۳) زاد المعاد )٤( .)۲٣۱/۲٤(‏ بدائع الفوائد .)٦۸/١(‏ 


= سورة البقرة 

قوله تعالی #شاؤک ر r oF‏ چ ان ش4 [البقرة: ۲۲۳]. 

گانت فرنش والأنصار او النستاء على آقفائهن› فعابت اليهود عليهم ذلك» 
فانزل الله كك : ساوک کر رٿ لک مانا رکم أ ش4 . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: et‏ تقول : إذا ا 
دبرها في قبلها» كان الولد أحول» فأنزل الله يك : اؤ ت لک اوا نک ای 

ع4 وفي لفظ لمسلم: «إن شاء مجبية» وإن شاء غير مجبية» غير أن ذلك في 


صمام e‏ 
فى الولد. 


وما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياءء ومن انت إل يعفن لعلف 
إباحة وطء الزوجة في دبرهاء فقد غلط عليه. 

وفي سنن آبي داود» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 45: «ملعون من تى 
المرأة في د 

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: «لا نظر اله الى رجل جامع امرأته في دبرها». 

وفي لفظ للترمذي وأحمد: من أ کے اا أو امرأة في دبرهاء أو كاهنا 
فصدقه» قد کفر بما آنزل على محمد کا5 

وفى الترمذي عن على بن طلق» قال: قال رسول الله بي : «لا تأتوا النساء فى 
اا و لله لا يستحي من الحق». 

وإذا کان الله حرم الوطء ذو في الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظن بالحش 
الذي هو محل الأذى اللازم» مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل. . 

وأيضا : فللمرأة حق على الزوج في الوطء» ووطؤها في دبرها يفوت a‏ ولا 
يقضي وطرها» ولا يحصْل مقصودها . 

اشا : فإن الدبر لم يتهياً لهذا العمل» ولم يخلق له وإنما الذي هُيئ له 
الفرج› فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله زه ج 


(۱) رواه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .)۱٤٩١(‏ 

(۲) أخرجه آحمد (۲/ ٤٤٤‏ و٩۷٤)»‏ وأبو داود »)۲۱٠۲(‏ وصحح البوصيري إسناده. 
(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۲۷۲ »)۳٤٤‏ وابن ماجه (۱۹۲۳). 

)€( اخرجه أحمد (۲/ ۹۸٨٤ء »)٤۷٦‏ وأبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي .)۱٩١(‏ 

..)۱۱١٤( رواه الترمذي‎ )٥( 
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وايضا: فإنه محل القذر والنجو.. 
وأيضا : فإنه يضر بالمرأة جداًء لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر لها غاية 


وأيضاً : فإنه يحدث الهم والغمء والنفرة عن الفاعل والمفعول. 

وأيضا: فإنه يسود الوجه» ويظلم الصدر»ء ويطمس نور القلب» ويكسو الوجه 
وحشة» تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. 

وأيضاً: فإنه من أكبر أسباب زوال النعمء وحلول النقمء فإنه يوجب اللعن 
والمقت من الله تعالى.. 

واا ف افج الحا اة و اء هن حا الت ا فده اقلت 
استحسن القبيح» واستقبح الحسن» وحيئلٍ فقد استحكم فساده"". . 

$ %٭* %* 

قوله تعالی لا راگ آل باغو ف ایمیک وککی ادم با کسبت فلویکم واه 
عور عمور حل 4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 

احدها: ع عقد القلب وعزمه کقوله تعالی : لا بُوَاخِدگ اله باغو ف ایی وکن 

ودک با کسبت لونک ؛ آي : بما عزمتم عليه وقصدتموه. 

e‏ ا ا بعزمکم على أن لا تبرواء وأن لا قرا وان 
تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم› وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخحذةء وأنها تقتضي تعذيباً ؛ 
فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين . 

والقول الأول أصح» وهو قول جمهور أهل التفسير؛ فإنه قابل به لغو اليمين› 
وهو أن لا يقصد اليمين؛ فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو: عقده وعزمه. كما 
قال في الآية الأخرى: #ولكن يڪم يما عفدم لأسن [المائدة: ۸4]» فتعقيد 
الا قر 

وقال : 


(۱) زاد المعاد ۲٣٣ /۲٤(‏ ۔ .)۲٣۳‏ (۲) شفاء العليل .)٠١١(‏ 
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فأخبر تعالى أنه إنما يعتبر في الأيمان قصد القلب وكسبه» لا مجرد اللفظ الذي 
لم يقصده أو لم يقصد معناه» على التفسيرين فى اللغوء فكيف إذا كان قاصداً لضد 
ما یتخیل علیه؟!'. 

قال: واللغو نوعان: 

أحدهما: أن يحلف على الشىء يظنه كما حلف عليهء فيبين بخلافه. 

والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف» ك «لا والله»» و«بلى 
والله» فی أثناء كلامه. 

وکلاهما رفع الله المؤاخذة به» لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتهاء› 
وهذا تة تشریع منه سبحانه لعباده؛ آل E‏ الأحكام على الالفاظ التي لم يقصد 
المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير الهازل حقيقةً وحكها. 


و + ے 22 چیہ چ م وم 2 1 M2A i‏ 
قوله تعالى: # للذ یں لذن ولون من سابهم ردص اربع اشر فن قاءو فان لَه عفور 
َ۱ ي رت س سے لے 


حم 3 ون عْمّا ألطلَىَ ِن أله سيم عَليم € [البقرة: ۲۲٢‏ ۲۲۷]. 

e‏ فن نین قال آلی رسول الله ل من نسائه» وکانت 
انفکت رجله» فأقام في مَشْربَةٍ له يسعا وعشرين ليلة» ثم نزل» ا 
آليت شهراًء فقال: إن الشَهْرّ يكون يَسعاً وعشْرينَ»" . 

والإيلاء: کک اة وخص في عرف الشرع: ا باليمين مِن 
وطء الزوجة» ولهذا عدي فعله باداة «(من» ؛ ا له معنى (يمتنعون» من نسائهم»› 
وهو أحسنْ من إقامة «(من» مقام «عَلّى». 

وجعل سبحانه لِلأزواج مده أربعة أشهر يمتنعون فيها مِن وطء نسائهم بالإيلاءء 
فإذا مضت فإما أن يَفيء» وإما أن يُّلقء وقد اشتهر عن علي» وابن عباس: أن 
الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضى»ء كما وقع و الله ية مع 
نسائه» وظاهرٌ القرآن مع الجمهور. 

وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين› ورجل آخر» فاحتح على محمد 
بقول علي ؛ فاحتج عليه محمد بالآية؛ فسکت. 


(۱) إعلام الموقعین (۳۹۲/۳). (۲) زاد المعاد .)۲۰۷/٥(‏ 
)۳( رواه البخاري (۱۹۱۱). 
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وقد دلت الآية على أحكام: 

منها: هذا. 

ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أل من أربعة أشهر لم يكن مؤلياًء وهذا 
قول الجمهور» وفيه قول شاذ» آنه مؤل. 

CS Gl O EG U‏ فان 
كانت مدة الامتناع أربعة أشهر»ء لم يثبت له حكم الإيلاءء لأن الله جعل لهم مدة 
اربع اشر ود القضائة ما ان بُطلقواء وما أن نشوا وها قول الجمهوؤر» 
منهم : أحمد» والشافعي› ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤلياً بأربعة أشهر سواء» وهذا 
بناء على أصله أن المد المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور 
يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه السلف من 
الصحابة ون والتابعين ومن بعدهم . 

فقال الشافعى : حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار»ء قال: 
اا ا كلهم يُوقفُ المؤلي”. يعني : بعد أربعةٍ 
ار وروی سهيل بن أبي صالح› ET‏ سالب اثني عشر رجلا ِن 
أصحاب رسول الله ية عن المؤلي› فقالوا ال اه ف ا 
اف وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال عبد الله بن مسعود»ء وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفء فيهاء 
طلقت منه بمضيها» وهذا قول جماعة من التابعين» وقول أبي حنيفة وأصحابه» 
فعند هؤلاء يستجقٌ المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهرء فإن فاء وإلا طلقت 
اضعا وعد اور : لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهر» فحينئزٍ 
يقال: إما أن تفيءء وإما أن تطلق»ء وإن لم E?‏ بإيقاع الطلاق» إما 
بالحاكم› > وإما بحبسه حتی يطلق. 

قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأاً: (فإن فاؤوا فيه فإن الله غفور رحيم)» 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجرى 


(۱) أخرجه الإمام الشافعي .)۲۹٤/۲(‏ بدائع المنن. 
(۲( رواه الدارقطني .)٦١ /٤(‏ 


=1 ا 


مجرى خبر الواحد» فتوجب العمل وإن لم توجب كونها مِن القرآنء وإما أن 
تكون قرآنا نسخ لفظه» وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة. 

الثاني : أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة بعدهاء 
و النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاءء لوقعت الفيئة موقعًّهاء فدل على استحقاق 

قالوا: ولان الله 8# جعل لهم تربص أربعة أشهرء ثم قال: #كإن كامٌو يِه لَه 
عفور حم لوان عا ألطىَ 4 وظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدة التي لهم 
فيها التربص» كما إذا قال لخريمه: أصبر عليك بديني أربعة أشهر» فإن وفيتني وإلا 
حبستك» ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدةء ولا يُفهم منه إن وفيتني 
بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر»ء وقراءة ابن مسعود صريحة في 
ر ا اا ا ی اا ان کن یا 

قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقةء فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي صرب 
لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر» فآنت طالق. ۰ 

قال الجحمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة. 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلَّها لهم» ولم يجعلها عليهم» 
فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدّها» كأجل الدّين» ومن أوجبَ المطالبة فيها 
لم يكن عنده أجل لهم» ولا يُعقل كونها أجلاً لهم» ويستحق عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثاني : قوله: #قإن فاءٌو فان الله عمور نحي فذكر الفيعة بعد المدة بفاء 
التعقيب» a‏ ي ان كرون نوا ال ون ةفل اة وا 2ا 
مساك معروني أو ن بحسلنْ€ [البقرة: ۲۲۹]ء وهذا بعد الطلاق قطعاً. 

فن قيل: قاء التحقيب رجت أن بكرن بعد الايلاة لا بعد المذة؟ 

قيل : قد تقَدَمّ في الآية ذكر الإيلاءء ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئةء 
فإذا أوجبت الفاءٌ التعقيبَ بعدما تقدم ذكره لم يجز أن يعود إلى أبعدِ المذكورين› 
ووجب عودها إليهما أو إلى أقربهما. 

الدليل الثالث: قوله: ون عأ أَلطْكَنَ# [البقرة: ۲۲۷]ء وإنما العزم ما عزم 
العازم على فعله» كقوله تعالى : #ا 
[البقرة: .]۲۳١‏ 


سے v‏ ص 
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فإن قيل : فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ 

قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه» وأنتم توقعون الطلاق 
بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه» بل لو عزم 
على الفيئة» ولم يُجامع طلقتم عليه بمضيٌ المدة» ولم يعزم الطلاق» فكيفما 
قدرتم› فالاية حجة عليكم . 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق› 
والتخييرٌ بين أمرين لا يكون إلا فى حالة واحدة كالكفارات» ولو كان فى حالتين› 
لكان رها لا تحر ر رر هنا فالغ عد ف فن المد ورعن الفاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازما 
للطلاق بمضي المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزما للطلاق وإنما يكون عزما 
عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأتى التخيير بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة» فإنه 
بمضي المدة يقع الطلاق عندكم» فلا يمكنه الفيئةء وفي المدة يمكنه الفيئة» ولم 
يحضر وقتٌ عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» وحينئلٍ فهذا دليل خامس مستقل. 

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه» ليصح منه 
اختيار فعل كل منهما وتركه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس إليه. 

الدليل السابع: أنه سبحانه قال : #ولن عا ألطلق إن أله سيم ليم فاقتضى 
أن يكون الطلاق قولا يسمع» ليحسن ختم الأية بصفة السمع. 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهرء فإن وفيتني قبلت 
منك» وإن لم توفني» حبستّك» كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيهاء 
ولا يَعْقَلٴ المخاطبٌ غير هذا. 

فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع وإلا 
لزمك» ومعلوم أن الفسخ إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى 
حججنا عليكم» فإن موجبً العقد اللزوم» فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام» فإِذا 
انقضت ولم يفسخ» عاد العقدٌ إلى حكمه» وهو اللزوم» وهكذا الزوجة لها حق 
على الزوج في الوطء» كما له حقٌ عليهاء قال تعالی: وه مل الى لين 
لوف [البقرة: ۲۲۸]» فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لا حى لها فيهن»› فإِذا 
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انقضت المدةٌ» عادت على حمَها بموجب العَقد» وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» 
وحينئذ فهذا دلیل تاسع مستقل . 

الدليل العاشر: آنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاًء وعليهم شيئين؛ لدی له 
e‏ المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيعة وإما الطلاق› وعندكم ليس عليهم 
إلا الفيئة فقط» وأما الطلاق› فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه 
عند انقضاء المدة» فیحکم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أًبى» ومعلوم ان 
هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلاف ظاهر النص» قالوا: ولأنها يمين بالل 
تعالى توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الآيمانء ولأنها مدة قدرها 
الشرع» لم تتقدمها الفرقةء فلا يقع بها بينونة» كأجل العنين» ولأنه لفظ لا يَصِحُ 
أن يقع به الطلاق المعجُل» فلم يقع به المؤجل كالظهارء ولأن الإيلاء كان طلاقا 
في الجاهلية» ف: E E‏ ء للحكم 
المنسوخ› ولما کان عليه هل الجاهلية. 

فال الفافي كانت الفرق الجاعكة تلف دة أشباء: اللاي رالطيار 
والإيلاءء فنقل الله 8# الإيلاء والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة 
على الزوجة إلى ما استقَرٌ عليه حكمهما في الشرع» وبقي حكم الطلاق على ما كان 
عليه» هذا لفظه . 

قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكنايةء وليس الإيلاء واحداً منهماء 
لو كان صريحاً» لوقع معجْلاً إن أطلقه» أو إلى أجل مسمُى إن قَيّده» ولو كان 
كناية» لرجع فيه إلى نيته» ولا يرد على هذا اللعان» فإنه بُوجب الفسحَ دون 
الطلاق» والفسخ يقع بغير قول» والطلاق لا يقع إلا بالقول. 

قالوا: وأما قراءة ابن مسعود» فغايتّها أن تذل على جواز الفيئة في مدة 
اا فل اعا الا هاي ال ووا ي د 

وأما قولكم : جوارٌ الفيئة في المدة دليلٌ على استحقاقها فيھاء فهو باطل بالدين 
المؤجل. 

وا ت ب ل ع ات اهر ق 
بصحیح» لأن الأربعة الأشهر لمن ال الف ل ت ووال طا 
فبمجرد انقضائها يستجق عليه الح فلها أن تعجُل المطالبة به» وإمًا آن تنظره. 
ا كا ال او ل و ق 
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يقال : إن ذلك يستلزمٌ الزيادة على الأجلء فكذا أجل الإيلاء سواء”. 

وقوله تعالى: #فإن فاءو فن الله عفور ريم © ون عا ألطكى إن أله ميم علي 4 
[البقرة: ٢٠۲۲ء‏ ۲۲۷]. 

فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة» والإحسان إليهاء 
بان غفور رحیم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه» والجزاء من جنس 
العمل . 

فكما رجع إلى التي هي أحسن» رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة» وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم»› ا ا و ا 
باسم (السميع) للنطق به» (العليم) بمضمونه. 

*%* *F*#*  F# 

قوله قعالی: 3... ك ل ایی علو شونا لوال عل د داه عرد 
کک( 3 الطلیّ مان مساك مغرو أو شرب ج بحسن ...% [البقرة: ۰۲۲۸ ۲۲۹]. 

فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع حقاً للزوج عليهاء 
فهو حت لها على الزوج بنص القرآن. وأيضأً فإنه سبحانه أمر الأزواج أن يعاشروا 
الزوجات بالمعروف» ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة 
الرجل» أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة» ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة» ومن 
زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه رداً عليه. رلله 8# إنما آباح للأزواج إمساك 
نسائهم على هذا الوجه لا غيره» فقال تعالی : مساك غروني أو دنر بإخسن) . 

وقالت طائفة: E ER‏ في العمر مرة واحدة؛ ليستقر بذلك لها 
الصداق. وهذا من جنس القول الأول» وهذا باطل من وجه آخر» a‏ 
إنما هو المعاشرة بالمعروف» والصداق دخل في العقد تعظيماً لحرمته وفرقاً بينه 
وبين السفاح» فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق . 

وقالت طائفة ثالثة : يجب عليه أن يطأها فى كل أربعة أشهر مرة» واحتجوا على 
ذلك بأن الله 4# أباح للمؤلي تربص أربعة أشهر؛ وخير المرآة بعد ذلك» إن شاءت 
أن تقيم عنده» وإن شاءت أن تفارقه. 


.)۹٤ »۹۳( جلاء الأفهام‎ )۲( .)۳٥۳ ۳٤٤ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 


A—‏ سورة البقرة 

فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدةء 
وهذا القول وإن كان قرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح» فإنه غير 
المعروف الذي لها وعليها. 

وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظراً منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد 
يحتاح إلى ترك وطء امرأته مدة؛ لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو 
اشتخال بمهم؛ > فجعل الله ل له أجلأ أربعة أشهر. ولا يلزم من ذلك آن يکون 
الوطء مؤقتاً في كل أربعة أشهر مرة. 

وقالت طائفة أخحرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف» كما ينفق عليها 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودهاء وقد أمر الله ل 
أن يعاشرها بالمعروف» فالوطء داخل فى هذه المعاشرة ولا بده قالوا: وعليه أن 
E N TTC‏ قوتاً» وکان شیخنا که يرجح 
OR‏ 

%+ *٭* % 

قوله تعالی : لو ييل ك ڪَم ن ادوا ما ءاتيتموه سا 

دوک آل إن خف آل قا جدود ey‏ بد [البقرة: ۲۲۹]. 

فيه جواز الخلع كما دل عليه القرآن. 

ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. 

وفى الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذن. 
ر 

وفي الآية دليل على حصول البينونة به» لأنه سبحانه سماه فدية» ولو كان رجعيا 
کا ای ج ا چ ا و 
سبحانه: ق جاح عَلممًا فا ادت بد4 على جوازه بما قل أو كثر» وأن له أن 
تاخ ی اک شا أغعطاس ‏ . 

و[الآية] دليل على أن الخلع المأذون فيه» إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا 
يقيما حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله » فإنه شرَظ 
في الخلع عدم خوف إقامة حدوده» وشرط في العودة ظن إقامة حدوده . 
)١(‏ روضة المحبین (۲۱۰» .)١١١‏ (۲) زاد المعاد (۱۹۳/۰). 
(۳) إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۷۷). 


ا | 


قوله تعالی: إن لقا 5 تل َم ِن بن ی کح روجا عَم إن لها ل 
جتاح لما أن باجعا إن ظا أن يقيما حدود أله [البقرة: .]۲۳١‏ 
إن الله سبحانه قال ذلك في المطلقة ثلائً. 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء والمراد به 
تجديد العقد» وليس ذلك مختصاً بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط» بل متى 
تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق› حلت للأول قياساً على الطلاق 0 | 
FF  %‏ *%* 


e‏ ر3 


قوله تعالى : #ولا يكوه ضرارًا عدوأ [البقرة: .]۲۳١‏ 
وذلك نص في أن الرجعة إثما تثبت لمن قصد الصلاح» دون الضرار» فإذا قصد 
الضرار لم يملكه الله تعالى الرجعة'. 


%+ % % 
+ سر س سے © Al r,‏ رو 2 کا ر ا ع ی ر 
قوله تعالى: #ولولات َضعب أوكدهن حولي كاملينِ لمن أراد أن يي ألرضاعة 
ررس وړ ٤‏ 2 سے م سے ر ب ار € > 2 ت SE‏ 3 ا 
كل موود لم رهن وكوين بالعوف لا كف تفس إلا .وها لا اتاد وة 


بوهًا ولا م ا وع ألوارثِ ينل ذلك فن أرادا وصالا عن راض ميم 
وککاورر قلا جاح کہا وین ارد ان کسارضغوا آوکدگ مک جاح یگ إا سلَمنم ما 
٤ا‏ يم بالْعوفِ و الفا الله أن الله يا تعبلون بضر [البقرة: .]۲٣١۳‏ 

: أحكام‎ a 

أحدها: أن تمام الرضاع حولان» وذلك حق للولد ا احتاج إليه» وأكد 
بكاملين؛ لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. 

وثانيها: أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم 
مضرة الطفل» فلهما ذلك . 

وثالثها: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك» 
وإن كرهت الأم إلا أن يكون مضاراً بها وبولدها فلا يجاب إلى ذلك» ويجوز أن 
تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثرء وأحمد أوقات 
الفطام إذا كان الوقت معتدلاً في الحر والبردء وقد تكامل نبات أسنانه وأضراسه» 


(۱) إعلام الموقعین »۲٦٦/۱(‏ ۲۹۷). (۲) إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۷۷). 


I=‏ ا 
وقويت على تقطيع الغذاء و صحته» ففطامه عند ذلك الوقت أجود له» ووقت 
الاعتدال الخريفي أنفع في الفطام من وقت الاعتدال الربيعي؛ لأنه في الخريف 
يستقبل الشتاء والهواء يبرد فبه» والحرارة الا فيه وتنٽمو› والهضم یزداد 


و 


ھر ر زو 


وقوله: #وڪَل الود لم رهن وكسون اروف . 

TT‏ أنه قال في خطبة حجة الوداع : «واتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولهن عليكم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف» 

وثبت عنه ية في الصحيحين: أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له: إن ابا سفيان 
ل کج ی ب مر ا کی و ی ا ا ات ت وا 
يعلم» فقال : «خحذي ما يحفيك وولدك E EEN‏ 

وفي سنن ابي داود› من حديث حكيم بن معاوية»› عن ابه یه قال: ١‏ انف 
رسول الله ية فقلت: يا رسول الله! ما تقول في نسائنا؟ قال : eT‏ 
تأکلون» واکسوهن مما تلبسون» ولا تضربوهن»› ولا تقبحوهن» . 

وهذا CP ep eb Sy N a‏ 
OE EEE‏ من أراد أن يم اماع ول وود لم رذن 

ون اروف والنبي ييه جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم» وسوّى ا في 

الد رهما إل الخو ) 


قال أبن جر قلت لعطاء : #وعل لوار م مل مر ذلك ‰؟ 
قال : على ورثة اليتيم أن 5 عليه کما یرثونه. 
قلت له: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال؟ 


.)۱۲۱۸( رواه مسلم‎ (۲) .)۲٠١ »۲٠۵( تحفة الودود‎ )١( 
.)۲۱٤٤( رواه أ داود‎ )٤( .)۱۷1€£( ومسلم‎ «(o1€) رواه البخاري‎ )۳( 
.)٤۹۱ ۔‎ ٤۹۰ /٥( زاد المعاد‎ )٥( 


سورة البقرة |۷ | 
وقال الحسن: #وَعَل ألْوارثِ مَل ذلك قال على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه 
وبهذا فسر الاية جمهور السلف»› منهم: قتادة» ومجاهد» والضحاك» وزيد بن 
أسلم » وشريح القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وإبراهيم 
النخعي» والشعبي» وأصحاب ابن مسعود» ومن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق»› 
وأبو حنيفة وأصحابه» ومن بعدهم : أحمد وإسحاق وداود وأصحابه.”'. 
%*+ %*% #% 


رم ر ر ا IT‏ و ص ر سے کے 


تو له تعالی: #والزن يوون منك ويذرون أزوجا يريصن بأنقسهن رة آشّهر 
وع € [البقرة: .]۲٠٤‏ 

u‏ يتناول المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة. 

وا واا چ ل ل ا 
هن 4 [الطلاق: »]٤‏ فجعل ٠‏ حملهن جميع آجلهن› a‏ 

وأيضا: فان قرله: يرس بأشهة أ أثر ر فى غير الخال 
E OU ID‏ 

# ¥#*#  F 


قوله تعالی: #ولا جتاحَ لک فيمَا عَرَصتّر 


اشيم علم آله ئک ی وکن K‏ نوا 
ى ولا شما عفد الێڪاج حى بب التب لتب 
ف نشیک ا واعلموا أن أن الله عفور حلم # ا [Yo‏ . 

لما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعرض في قلبه رغبة فيها 
ومحبة لهاء وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحهاء رفع الجناح 
عن التعريض» وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة» ونفي مواعدتهن 
سرا . 

فقيل : هو النكاح. والمعنى: لا تصرحوا لهن بالتزويج» إلا أن تعرّضوا 
ا . وهو القول المعروف. 
وقيل: هو أن يتزوجها في عدتها سراً. فإذا انقضت العدة أظهر العقد» ويدل 


olf 
لصعن‎ 


(0B: 


(۱) زاد المعاد .)٥٤٦/٥(‏ (۲) زاد المعاد .)0٥۹۵ /٥(‏ 


E‏ سورة البقرة 
على هذا قوله: اوا رما عَمَدَةَ كاج حى بيلح ألككب أجلم وهو انقضاء 
العدة. ومن رجح القول الأول قال: دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح»› 
وتحريم التصريح بالنهي عن المواعدة سراء وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة. 
ی کار م اغ ل کو او الد کات کارا 

ئم عقب ذلك بقوله: #وَاعلموا أن أله َعَم ما ن أشي كم ادرو أن تتعدوا ما 
حدّ لكم فإنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون. 

ثم قال: #وأعكموا أن اله عفور ليم ولولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت» 
فإنه سبحانه مطلع عليکم» يعلم ما في قلوبکم› ويعلم ما تعملون› فإن وقعتم في 
شيء مما نهاکم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستخفار» فإنه هو الغفور الحليه” . 

% *%* % 

قوله تعالى : #ورادم بسَطّْة فى ألْلم واألْجِسَمُ€ [البقرة: .]۲٤۷‏ 

فکبر قدره فی باطنه بالعلم» وفی ظاهره باشتداد الجسم» فکمل ظاهره وباطنه 
ومعنأه وصورنه» وهذا أكمل من أن يكمل معناه وفکره دون ذاته وصورنه» وهذا 
E ET CO PANC ICBC IT EE‏ 

OT 
 انظانق‎ 

%# F*#F  #* 

قوله تعالی : وال َه سهم إَ ءَاة مُلڪيء آن يأيڪم الَابوت فيه 
SO‏ ريڪ ...€ [البقرة: .]۲٤۸‏ 

قلت : اختلفوا [في السكينة]» هل هي عين قائمة بنفسها أو معنى؟ على قولين : 

أحدهما: أنها عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها. فروي عن 
على بن أبي طالب ولي : «أنها ريح هفافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان». 

ويروى عن مجاهد: أنها صورة هرة لها جناحان» وعينان لهما شعاع . وجناحان 
من زمرد وزبرجد» فإذا سمعوا صوتها آيقنوا بالنصر. 

وعن ابن عباس: هى طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 

وعن وهب بن منبه. هي روح من روح الله تتكلم. إذا. اختلفوا في شيء أخبرتهم 


(۱) جلاء الأفهام .)۹٤(‏ (۲) الصواعق المرسلة .)١١۷١/٤(‏ 


سورة البقرة |۸۹ | 
والثاني : نها معنی. ويکون معن قوله: (سَڪيكَة ٿن رَيَّڪََ4؛ أي ومجيئه 
إليكم : سكينة لكم وطمأنينة. 
وعلى الأول: يكون المعنى : إن السكينة في نفس التابوت» ويؤيده عطف قوله: 
وة ما ر ال موت وال هرود قال عطاء بن أبي رباح: فيه 
4 هي ما تعرفون من الآأيات فتسكنون إليها. 
وقال قتادة» والكلبي: هي من السكون» أي طمأنينة من ربکم؛ ففي أي مکان 
كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا" . 
FF  %‏ %* 
قول تعالی : ٭ولَما ہرزوا لجالوت ورو الوا رب آفْرع عتا صا َرَت 
اد اما وانصرنا على الَمَوم الڪرزب زمرہ بان أله € [البقرة: 0° [Yo‏ . 
ففي الآية أربعة أدلة على خلق الله تعالى الأعمال وتكوينه وإيجاده لها : 
أحدها: قوله : افرع عََّا صتا والصبر فعلهم الاختياري» فسألوه ممن هو 
بيده مشیئته وإذنه» إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه. 
الثاني: قولهم: #وَصَيَّت آقَدَامكا). وثبات الأقدام فعل اختياري» ولكن 
التثبيت فعله والثبات فعلهم» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. 
الثالث: قولهم: #وأانصّتا على الوم ألكَزب4. فسألوه النصر؛ وذلك بأن 
ى ا آعدائهم الخور 
والخوف والرعب؛ فيحصل النصرء وأيضا فإن كون الإنسان منصورا على غيره؛ إما 
ان يکون بأفعال الجوارح» وهو واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة 
والبيان والعلم» وذلك أيضاً فعل العبدء وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من 
عنده» وآثنی على من طلبه منه. 
الرابع: قوله: #فهرموهم إإإ آلو وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني 
القدري » ؛ اق بمشيئته وقضائه وقدره» ليس هو الإأذن الشرعي الذي بمعنى اللأمرء 
فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني» فإن المأمور المكون 
TE‏ 


.)٦٤ ء٦۳( شفاء العليل‎ )١(  .)٥٠١ »٥٠٤/۲( مدارج السالكين‎ )( 


قوله تعالی: اله لا إله إلا هو الى ايوم ا تأده نة و 2 
اسَمَوَتِ وما ف الاأرض م دا الَدِی إ9 ذد ن بين أيريو 
i‏ ولا يحبطونَ م عليه إلا ما سء وَس EE‏ لکوت وا کک 
I OS‏ ليم # [البقرة: .]٠٠١‏ 

ففي آية الكرسي «الحياة» التي هي أصل جميع الصفات» وذكر معها قيوميته 
المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه» من النوم والسنة والعجز وغيرهاء 
ثم ذکر کمال ملکه. ثم عقبه بذکر وحدانیته في ملکه› وأنه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه» ثم ذكر سعة كرسيه منبهاً به على سعته 
سبحانه وعظمته وعلوه» وذلك توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته» ثم أخبر عن 
كمال اقتداره ولا تعب. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو 
داته وعظمته في نفسه» وقال في سورة طه: 

عام ما ب E‏ حرطو بد علَمًا [طه: .]١٠١‏ 

وقد اختلف في تفسير الضمير في (به)؛ فقيل : هو الله - سبحانه - ؛ آي ول 
يحيطون بالله علماًء وقيل: هو ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فعلى الأول يرجع إلى العالم» وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم. 

وهذا القول يستلزم الأول من غير عكس» لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته 
المتعلقة بهم فأن لا يحيطوا علماً به - سبحانه - أولى. 

وكذلك الضمير في قوله: لول يجيطونَ سىء من عِليوء» يجوز أن يرجع 
إلى اله ويجوز أن يرجع إلى لما بين يديهم وم i E‏ 
من علم ذلك إلا بما شاء. 

فعلى الأول: يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل . 

وعلى الثاني : يكون مضافاً إلى المفعول. 

والمقصود أنه لو كان #ألعَلىٌ أَلْعَطْيمُ# إنما يراد به اتصافه بالعلم والقدرة 
والملك» وتوابع ذلك كان تكريراً بل دون التكريرء فإِنٌ ذكر ذلك مفصلا أبلغ من 
الدلالة عليه بما لا يفهم إلا بكلفة» وكذلك إذا قيل: إن علوه وعظمته مجرد كونه 
أعظم من مخلوقاته وأفضل منهاء فهذا هضم عظيم لهاتين الصفتين العظيمتين› 


وهذا لا یلیق ولا یحسن أن یذکر ویخبر به عنه؛ إلا في معرض الرد لمن سوٌی بینه 


e 


hg‏ لقي الد له وسَلم ع كارو ايت أصطفي 
ا a‏ [النمل : ']٥۹‏ . 
*+ % *%* 


کے و 


قوله تعالی : ا اء ف ألذنٍ فد بين اشد من الي 4 [البقرة: [۲٠١‏ 

وھذا فی فی می النھی آی .لا تکرهوا آحدا غلی الدین: نزلت هذه الآية في 
E N ARE E‏ وتنصروا قبل الإسلام» فلما جاء 
الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدينء فنهاهم الله سبحانه عن ذلك 
حتی یکونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام. 

والصحيح: أن الآية على عمومها في حت كل كافر» وهذا ظاهر على قول من 
يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار»ء فلا يكرهون على الدخول في الدين» بل إما 
أن يدخلوا في الدين» وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة 
وإن استشنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان. 

ومن تأمل سيرة النبي بيه تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط وأنه إنما قاتل 
من قاتله» وأما من هادنه فلم یقاتله ما دام مقیما على هدنته لم ینقض عهده» بل 
أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له» كما قال تعالى: فما أَسََمَموا 
لک E‏ ا [التوبة: ۷]. 

ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم»ء فلما حاربوه ونقضوا عهده 
وبدؤوه بالقتال قاتلهم» فمن على بعضهم» وأجلى بعضهم» وقتل بعضهم . 

وكذلك لما هادن قريشاً عشر سنين لم يبدأهم بالقتال» حتى بدأوا هم بقتاله 
ونقضوا عهده» فعند ذلك غزاهم في ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك کما 
قصدوه يوم أحد ويوم الخندق» ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه 
TE‏ 

کډ *٭+ ې 

EN O 
N IK CA RG AT ENG 

فوحد #وَل€ الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد» وجمع #وَل الذين كفروا 


.)۳۸ »۳۷( الصواعق المرسلة (٤۱۳۷۱/۲ء ۱۳۷۲). (۲) هداية الحیاری‎ )١( 


= سورة البقرة 

وا ا وجمع #الظلمَتِ)» وهي طرق الضلال والغي لكثرتها واختلافها 

ووحد #النور# وهر ده اف ورف ال الل لإ قن اا 
وهذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك» ومن 

النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال. 
فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم 

وكلما شرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه 

وصدوهم فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات . 


% *%  % 
قوله تعالى: الم تَر لے ای عاج هعم فی ریب أن ءَاتله آله المت إد‎ 
کل کھت کے الزی بی یہت کل ہا اتی رایت 6ل کی کے 4 بار‎ 
رم ولف لله یا‎ E انهم رف زی یکی۔ ویمیت‎ 


اين الت ا ار ن اک ي 
آل4 [البقرة: .]۲٠۸‏ 

فإن من تأمل موقع الاحتجاج» وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على 
أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بآنه الذي 
يحيي ويميت» أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل من يريد 
ويستبقي من يرید» فقد أحيا هذا وأمات هذا؛ فألزمه إبراهيم على طرد هذه 
المعارضة» أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منهاء إذا 
کان بزعمه قد ساوى الله فى اللإحياء والإماتة ء فإن كان صادقا فليتصرف فى الشمس 
شر ا ا را ون فا اال نجھ ی ت ارت ا کا ت 
بعض النظار» وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن کانت صحيحة . 

% *% % 

للذ قال هعم رب آرني ڪي بي ا 
يی ى4 [البقرة: .]۲٠۰‏ 

O O r‏ طلب أن يكون اليقين 
عیاناً» والمعلوم مشاهداً. 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ .)٠۲١‏ (۲) أحكام أهل الذمة (۲/ .)٥١١‏ 
(۴) اجتماع الجيوش )٤( .)٥(‏ الصواعق المرسلة (۲/ .)٤۹۱ ۰٤۹۰‏ 


سورة البقرة ۹۳ ا — 
وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي ية بالشك في قوله: «نحن أحق بالشك من 
إ براهیم»'» حیث قال: رب أرن يف تى الموق#. ٠‏ 
وهو ية لم يشك› ولا إبراهيم» حاشاهما من ذلك› وإنما عبر عن هذا المعنى 
بهذه العبارة. 
هذا أحد الأقوال في الحديث. 
وفيه قول ثان: آنه على وجه النفى› أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال» ولم 
وهذا القول صحيح أيضاء أي: لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه» 
N E‏ 
ا 
فعلمنا بالجنة والنار الآن» علم يقين . 
IE RE E E‏ © ث ا کے ی 
ألقَين‰ [التكاثر: ٦‏ ۷]. 
فإذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» فذلك حق اليقين'. 
 %‏ %*% *%* 


” 


قوله تعالى: #مكل الذر و E a‏ 
س سکیل ف کي شلكو قاق كار ماله كنيف إن بك كاله وي عير 
[البقرة: .]۲١١‏ 

هذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التى يضاعفها للمقرض› 
وا ا ل ا ا ی ا ا ی ا 
غَيّبت في الآرض» فأنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» حتى كأن القلب ينظر 
إلى هذا التضعيف ببصيرته» كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة 
E E a a E‏ 
المنفق» وتسخو نفسه بالإنفاق. ۰ ۰ ۰ 


(۱) رواه البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم .)۱١۱١(‏ (۲) مدارج السالكين .)٤۷١ - ٤۷١١/١(‏ 


e = 


وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل؛ وهي من جموع الكثرة» إذ 
المقام مقام تكثير وتضعيف» وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: #وسَيَع 
سبټ خقر وَأحَر اسب [يوسف: .]٤١‏ فجاء بها على جمع القلة؛ لأن السبعة 

قليلة ولا مقتضى للتكثير. 

I‏ وله يلوف ا لسن ککا چ > قيل: المعنى: والله يضاعف هذه 
المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق» بل يختص برحمته من يشاء» وذلك لتفاوت 
أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله وفي شدة الحاجة» وعظيم النفع 
وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على 
السبعمائة بل يجاوز المضاعفة في هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. 

واختلف في تقدير الآية فقيل : مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة» 
وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة ليطابق الممثل للممثل به؛ 
فههنا أربعة آمور: : منفق» ونفقة» وباذر» وبذر» فذکر سبحانه من کل د شق أهم 
قسميه؛ فذكر من شق الممثل المنفق» إذ المقصود ذكر حاله وشأنه» وسکت عن 
ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليهاء وذكر من شق الممثل به البذرء إذ هو المحل الذي 
حصلت فيه المضاعفة» وترك ذكر الباذر لأن القرض لا يتعلق بذكره» فتأمل هذه 
البلاغة والفصاحة والإأيجاز المتضمن لغاية البيان. 

وهذا كثير في أمثال القرآن؛ بل عامتها ترد على هذا النمط . 

ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها؛ وهما «الواسع 
العليم»» فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة» ولا يضيق عنها عطاؤه فإن المضاعف 
واسع العطاء وا سع الخنى واسع الفضل› ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه؛ تقتضي 
u‏ فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو آهل لهاء ومن لا 
یستحقها ولا هو آهل لها؛ فإن کرمه وفضله تعالی لا یناقض حکمته؛ بل یضع فضله 
مواضعه لسعته ورحمته» ویمنعه من لیس من أهله بحکمته وعلمه. 

*%* *%*  % 


چ و Al‏ وء ور ر ۶ 


ولا ى ادبن يفون ت آمولھم ف سيل ال م لا يعون ما أنفَقَوا مَنّا 

ول ای له اجه ند ربهم و ا ا و ه e‏ [البقرة: .]۲٠٣۲‏ 
هذا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن يكون في سبيله؛ أي: في مرضاته› 
والطريق الموصلة إليه» ومن أنفعها سبيل الجهاد. 


سورة البقرة |14 | — 

وسبيل الله حاص وعام» والخاص جزء من السبيل العام. 

وأن لا يتبع صدقته بمنٌ ولا أذى» فالمَنْ نوعان: 

أحدهما: مَنْ بقلبه من غير أن يصرح له بلسانه» وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو 
من نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال» a‏ 
رو ا و ق ا 

والنوع الثاني : أن يمن عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه 
أا وال اوخت ولو و ف ا ع د 
وکذا؟ ویعدد آیادیه عنده. قال سفیان: ل أغط ا وها کک ت ن 
عبد الرحمن بن زياد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئاً ورأيت أن سلامك 
يثقل عليه» فك سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا 
سدي إليكم صنيعة فلا تنسوهاء وفي ذلك قيل : 

ادامر اى إلى عة وفك هامر لخي 
وقيل: صنوان: من منح سائله ومنّ» ومن منع نائله وضن» وحظر الله على عباده 
الم بالصنيعة» واختص به صفة لنفسه؛ لأنه من العباد تكدير وتعيير» ومن الله ل 
إفضال وتذكير . ) 

وأيضاً فإنه هو المنعم في نفس الأمر» والعباد وسائط» فهو المنعم على عبده في 
الحقيقة» وأيضا فالامتنان استعباد» وكسر» وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله. 

وأيضاً فالمنة أن يشهد المعطي آنه هو رب الفضل» والإنعام» وأنه ولي النعمة» 
ومسديها» وليس ذلك في الحقيقة إلا لله اا ار ا ا 
على الآخذ» مستعاياً عليه غنياً عنه عزیزاً» ویشهد ذل الآّخذ وحاجته إليه وفاقته ولا 
خي لك اة اشا فان امعط فد تول أله ترابة ورد عة ضاف ها 
أعطى» فبقي عوض ما أعطى عند اله . فأي حق بقي له قبل الآًخذ؟ فإذا امتن عليه 
فقد ظلمه ظلماً بيناً »> وادعى أن حقه في قبله. 

ومن هنا - والله أعلم - بطلت صدقته بالمن» فانه لما کانت معاوضته ومعاملته 
مع الله» وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض به» ولاحظ العوض من الاخذ 
والمعاملة عنده فمن عليه بما أعطاه» بطلت معاوضته مع الله ومعاملته له. 

فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالته على ربوبیته» وإللهیته وحده» وأنه 
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I=‏ سا 


يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبیته» وإلهيته» لا إله غیره» ولا رب سواه. 

ونبه بقوله: #ثم لا ينيعو ما انفقو مَنّا و دغل ١ن‏ لمن الا ول 
تراخحى عن الصدقة وطال زمنه» ضر بصاحبه» ولم يحصل له مقصود الإنفاق» ولو 
أتى بالواو» وقال: (ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى) لأوهمت تقييد ذلك 
بالحال» وإذا كان المن والأذى المتراخحي مبطلاً لأثر الإنفاق مانعاً من الثواب» 
فالمقارن أولى وحری. 

وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء» فقال: لهم َه عند يوم وقرنه 
بالفاء في قوله تعالی: الت يفقوت موه ھم بالل وآلتّهار سرا وعلانية َه 
أجِرهَمَ عند َيَهْم€ [البقرة: »]۲۷٤‏ فإن القاء r‏ غا الد الموضون أو 
الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاءء وا من الصلة أو 
الصفة» فلما كان هنا يقتضى بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن 
ا ا ق وای د 
الأجر المذكور» لا الذي ينفق لغير الله» ويمن ويؤذي بنفقته؛ فليس المقام مقام 
شرط وجزاء» بل مقام بيان للمستحق دون غيره. 

وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية. فذكر عموم 
الأوقات» وعموم الأحوال فأتى بالفاء في الخير ليدل على أن الإنفاق في أي وقت 
وجد من ليل أو نهار» ی ا اا وای وا ا م ان 
e‏ فليبادر إليه العبده ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا يؤخر نفقة الليل إذا 

حضر إلى النهار» ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر» 

ولا بنفقة السر وقت العلانية› فإن نفقته فى أي وقت وعلى آي حال وجدت سبب 
لأجره وثوابه. ۰ 

فتدبر هذه الأسرار في القرآن؛ فلعلك تظفر بها إذ تمر بك في التفاسير. والمنة 
والفضل لله وحده لا شريك له. ۰ 


٭+ #٭+ ې 
له # قول دلر ر لژ م f‏ ردیر دن ر کے ا <8 
قولەتعالى: ل معروف ومغفرة حر من صد َة يبعا أذ ی والله عى 


حلي [البقرة: .]٠٠۳‏ 
فأخبر أن القول المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره. والمغفرة وهي 
العفو عمن أساء إليك» خير من الصدقة بالأذى» فالقول المعروف إحسان وصدقة 


ا 1 


بالقول»ء والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة» فهمانوعان من آنواع 
الإحسان» والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلهاء ولا ريب أن حسنتين 
خير من حسنة باطلة. ويدخل فى المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة 
للك س ود فیکول GANG EE‏ هذا على 
المشهور من القولين في الاية. 

والقول الثاني: إن المغفرة من الله؛ أي: مغفرة لكم من الله بسبب القول 
المعروف والرد الجميل» خير من صدقة يتبعها أذى. 

وفيها قول ثالث: أي: مغفرة وعفو من السائل إذ رد وتعذر المسؤول خير من أن 
ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى . 

وأوضح الأقوال هو الأول» ويليه الثاني والثالث ضعيف جداً؛ لأن الخطاب 
إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الأخذ. 

والمعنى: أن قول المعروف له» والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه 


وتؤذیه . 
ھ۵ E ۰» Er‏ و سر ت 31 
دم حتم الاية تصفمتين مناسبتین أما تضمنته› فقال : #واله غ حلیم 4 وفه 


أحذهما: ان الله غني عنکم لن يناله شيء من صدقاتکم› وإنما الحظ الأوفر لكم 
في الصدقة» فنفعها عائد عليكم لا إليه بء فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله 
التام عنها وعن كل ما سواه؟ ومع هذا فهو حليم؛ إذلم يعاجل المان بالعقوبة. 
وفي ضمن هذا: الوعيد والتحذير. 

والمعنى الثاني : أنه يل مع غناه التام من كل وجه» فهو الموصوف بالحلم 
والتجاوز» والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي آأحدکم بمنه 
وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره؟! 


%* *% * 

5 8 ےر چ aT‏ م م او که ر سد ےس 2ع ر 
قول ن اب الین منوا لا بطلوا صدَقَيّكم بالْمَنْ وألأذى کلذِى يف 
ا کڪ ل که دوت عل کنر ی صما اه که هری ات 


ألكفري € [البقرة: .]۲٠١‏ 


فتضمنت هذه الآية الإخبار بان المن والأذى يحبط الصدقة» وهذا دليل على أن 


= سورة البقرة 
الحسنة قد تحبط بالسيئة مع قوله تعالى: اا آلب اموا لا رقعوا أصوتكم َوه 
E‏ ا 6 ۴ 
عون [الحجرات: ۲]. 

وقد يقال: إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها 
بعدهاء إلا أنه ليس فى اللفظ ما يدل على هذا التقييد» والسياق يدل على إبطالها به 

وقد يقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخرء يدل على أن المن 
والآذى المبطل هو المقارن» كالرياء وعدم اللإيمان»ء فإن الرياء لو تأخر عن العمل 
لم يبطله» ويجاب عن هذا بجوابين : 

أحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل» وهي حال المرائي 
والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل. 

الثاني : أن الرياء لا يكون إلا مقارناً للعمل؛ لأنه فعال من الرؤيا التي صاحبها 
بعمل لیری الناس عمل ا کر موا > وا ان ال ر دی فاك 
TE‏ ورا خا ؛ وتراخيه اکثر من مقارنته . 

وقوله: # کاّذِی ينف #؛ إما أن يكون المعنى : كإبطال الذي ينفق» فيكون قد 
شبه الإبطال بالإبطال؛ أو المعنى: لا تكونوا كالذي ينفقق ماله رتاء الناس» فيكون 
تشبيهاً للمنفق بالمنفق. 

وقوله: #قَمكَُمٌ#؛ أي: مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته كمثل صفوان 
وهو a ES‏ وفيه قولان: آحدهما: أنه واحد. والثاني: جمع صفوة 
عليه راب فأصابم وابل#» وهو المطر الشديد e‏ صلداً وهو الأملس الذي لا 
شيء عليه من نبات ولا غیره. 

وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها؛ فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي 
الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر» لشدته وصلابته وعدم 
الانتفاع به» وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك 
الحجر» والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجرء فأذهبه بالمانع الذي بطل 
صدقته وآزالهاء كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر»ء فيتركه صلداء فلا 
يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. 

وفیه معنی آخر: وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملاً يرتب عليه 


سورة البقرة |۹ | — 
الأجرء ويزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب» أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ ولكن وراء هذا الإنفاق مانعاً يمنع من نموه وزكاته» 
كما أن تحت التراب حجراً يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه» فلا ينبت ولا 


% *% +X 
تعالی: #ومتل لرن یفقوت آمولھم ایکا مرساتِ الہ وبا من‎ 
eg EF ل و اا‎ 


TEE 


وله يما تعلو بصير# [البقرة: .]٠٠١‏ 

هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق؛ فإن ابتغاء مرضاته سبحانه 
هو الإخلاص. والتثبيت من النفس وهو الصدق فى البذل؛ فإن المنفق يعترضه عند 
إنفاقه آفتان»› E‏ 

إحداهما: طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو ا من أغراضه الدنيوية. وهذا حال 
أكثر المنفقين . 

الآفة الثانية: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها. هل يفعل ام لا؟. 

فالآفة الأولى : تزول بابتغاء مرضاة الله . 

والآفة الثانية: تزول بالتثبيت» فإن تثبيت النفس تشجعها وتقويتها والإقدام بها 
على البذل. وهذا هو صدقهاء وطلب مرضاة الله» إرادة وجهه وحده وهذا 
إخلاصها. ) 

فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة - وهي البستان الكثير الأشجار - 
فهو مجِتنٌ بها؛ أي: مستتر ليس قاعاً فارغاً. والجنة بربوة وهو المكان المرتفع» 
لآنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض» لأنها إذا ارتفعت كانت بمذرجة 
الأهوية والرياح. وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها. فكانت 
أنضج ثمراً وأطيبه وأحسنه وأكثره» فإن الثمار تزداد طيباً وزكاء بالرياح والشمس»› 
بخلاف الثمار التي تنشاً في الظلال» وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها 
إلا من قلة الماء والشراب» فقال تعالى: #أصابها وابل#» وهو المطر الشديد 
العظيم القدر» فأدت ثمرتها وأعطت بركتها» فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر 
غیرهاء أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل. فهذا حال السابقين المقربين 
لن َم يِا واب هَل 4» فهو دون الوابل. فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب 


= سورة البقرة 
مغرسها تكتفي في إخراج بركتها بالطل» وهذا حال الأبرار والمقتصدين في النفقة» 
وهم درجات عند الله ؛ فأصحاب الوابل أعلاهم درجة» وهم الذين ينفقون آموالهم 
بالليل والنهار سراً وعلانية» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
وأصحاب الطل مقتصدوهم . 

فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة بالوابل 
والطل» وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف› 
فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة» بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله والتثبيت 
من نفوسهم» فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة. 

واخحتلف في الضعفين. فقيل: ضعفا الشىء مثلاه زائداً عليه» وضعفه مثله» 
E A O O‏ 
ضعفاً زاد مثلاًء والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد 
والتشنية» فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه» فإذا زاد إلى المثل صار 
مثلين» وهما الضعف. فلو قيل: لها ضعفان» لم يكن فرق بين المفرد والمثنى . 
فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل» ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه 
ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصل. وهكذا أبداً. 

والصواب: أن a a‏ المثلان فقط» الأصل ومثله. وعليه يدل 
تغعالى: قات أشَلَهًَا ضِعَْمَّّ#؛ أي مثلين» وقوله تعالى: يضعب 
لداب عبن [الأحزاب: .]۳١‏ أي مثلين. ولهذا قال في الحسنات: ا 
أجرها مرتین): 

وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية› فوهم منشؤه ظن أن الضعف هو 
المثل مع الأصل» وليس كذلك» بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو 
ضعف » وإن اعتبر مع نظيره ٠‏ فهما ضعفان» والله أعلم . 

واختلف في رفع قوله: لفطل 4. 

فقيل : هو مبتداً خبره محذوف» آي : وطله يکفيها . 

وقيل : خبر مبتدؤه محذوف تقديره: فالذي يرويها ويصيبها طل» والضمير في 
#أصابهًا) إما أن يرجع إلى الجنةء أو إلى الربوة» وهما متلازمان. 

*%* *%*  $% 


سے ر و 


قوله تعالی : آدود رڪم ان کوت له 1 جََة من تیل وَأعتاب تَجری من تحتهًا 


سورة البقرة “ERI‏ 


rT‏ ہہ سر سے رر وسر 2ر لس ور رصم سے 


الأَنهدر لم فيا من كَل المرب وأصابه الكبر ولم ذرية صعقاء فأصابها إعغصار فيه 
ار حرمت گکرت بین آله کم کیت لمکم گرب [البقرة: .]۲۹٩‏ 

قال الحسن: هذا مثل» فل والله من يعقله من الناس: شيخ كبير ضعف جسمه 
وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته. وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا 
انقطعت عنه الدنيا. 

وفي صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال : قال عمر يوماً لأصحاب النبي بلا : 
فيم هم يرون هذه الأية نزلت: N:‏ اڪ Ear‏ تخل الية؟ 
قالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس : 
في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قل: يا ابن أخي» ولا تحقر 
شفك قال أبن غاس صرت هلا لمل فال مر آى عمل؟ فال این عباس: 
لعملء قال عمر: لرجل غني عمل بطاعة اله» ثم بعث الله له الشيطانء فعمل 
بالمعاصي حتى أحرق أعماله''. 

فقوله تعالی : بود رڪ 4 أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري» وهو أبلغ من 
النفى والنهى وألطف موقعاء كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحاء فتقول له: لا يفعل 
ما انل أ هذا من يخاف الله والدار الآخرة؟. 

وقال تعالى : #أيرد أحَذَّبّ4 بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكاز العام» كما 
تقول : آيفعل هذا احد فيه خیر؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن بقول: | يوڌون: 
وقوله: # اود أبلغ في الإنكار مما لو قيل: أيريدء لأن محبة هذا الحال المذكورة 
وتمنيها قبح وأنكر من مجرد إرادتها. 

وقوله تعالی: ان تکرب َم جَِةٌ ن تيل َآعَتاب» خص هذين النوعين من 
الثمار الذكرء لانهما أشرف أنواع الثمار» ا تفا فان ها القرت والغداء: 
والدواء والشراب والفاكهة» والحلو والحامض» ويؤكلان رطبا» ويابساء ومنافعهما 
کثيرة جداً. ) 

وقد اخحتلف في الأنفع والأفضل منهما. 

فرجحت طائفة النخيل» ورجحت طائفة العنب» وذكرت كل طائفة حججا 
لقولهاء فذكرناها في غير هذا الموضع . 


(۱) رواه البخاري (OFA)‏ . 


= ) سورة البقرة 
aE O a o as‏ 
سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر؛ فالأرض التي يكون فيها سلطان 
النخيل لا يكون العنب بها طائلاً ولا كثيراً. لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة 
المعتدلة غير السبخة» فينمو فيها فيكثر» وأآما النخيل فنموه وكثرته في الأرض 
الحارة السبخة» وهي لا تناسب العنب. فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من 
العنب فيهاء والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيهاء والله أعلم . 
والمقصود: أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها. فالجنة المشتملة 
عليهما من أفضل الجنانء ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة» وذلك أكمل 
لها وأعظم في قدرهاء ومع ذلك فلم يعدم شيئًاً من أنواع الثمار المشتهاةء بل فيها 
من كل الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها ارات فلا تنافي بين کونها 
من نخيل وښ من ڪل و 


2 سر ص ا صر ن عب 
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1 سر 


E © i E E i‏ ا ها و تير نه يا وة 
خلکھما ہا وات لم ثم [الکهف: ۳۲ .]۳٤‏ 

وقد قيل: إن الثمار في آية الكهف وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال» 
والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها؛ لقوله في البقرة: # ل فيها من 
ڪل الَرَت). 

ئم قال تعالی : #قأصابهاً‰ أي الجنة E‏ > وفي الكهف : 
وای مرم فاص مل کو تا اد فیا وھ ڪاو ی وبا ESE‏ 
وما ذلك إلا ثمار الجنةء ثم قال #واصابة الكر 4> هذا إشارة إلى شدة 
حاجته إلى جنته» وتعلق قلبه بها من وجوه: 

أحدها: آنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. 

الثاني : آن ابن آدم عند کبر سنه یشتد حرصه. 

الثالث: أن له ذرية» فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته. 

الرابع : أنهم ضعفاء» فهم كل عليه» لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم. 

الخامس: أن نفقتهم عليه» لضعفهم وعجزهم. 

وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة» لخطرها في نفسهاء وشدة 
E NG a‏ 


سورة البقرة |۴ 

هذا الرجل إذا صاب جنته إعصار» وهو الريح التي تستدير في الأرض» ثم ترتفع 
في طبقات الجو كالعمود وفيها نار» مرت بتلك الجنة فأحرقتهاء وصيرتها رمادا. 
Je NECN SS E‏ 
عظم هذا المثل» وحدا إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليهء فقال تعالى : 
کد 2 ا ا کہ آلکیکت ر کڪ تنگ ود4 . 

SOS‏ المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه» فكذلك العبد إذا 
عمل بطاعة اللهء ثم أتبعها بما يبطلها ويحرقها من معاصي الله » کان کالإعصار ذي 
النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. 

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره» وتأمله كما ينبغى› 
ND O NOS Na E‏ 
عنه علمه عند المعصية . ولهذا اسة ستحق اسم الجهل› > فكل من عصی الله فهو جاهل . 

فإن قيل: الواو في قوله تعالى: #وأصابة ألكبر واو الحال أم واو العطف؟ 
وإذا كانت للعطف› > فعلام عطفت ما بعدها؟ 

قلت : فيه وجهان: 

أحدهما: أنها واو الحال» اختاره الزمخشري”' والمعنى: أيود أحدكم أن 
تکون له جنة شأنها كذا وكذا في حال کبره وضعف ذریته؟ 

والشاني: أن تكون للعطف على المعنى . فإن فعل التمني وهو قوله: ليود 

أَمَذّكَ4 لطلب الماضي كثيراً. فكان المعنى : ا 
وأعناب» وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر؟ 

وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن 
الإيمان: بالصفوان الذي عليه التراب فإنه لم ينبت شيئاً أصلاًء بل ذهب بذره 
ضائعاً لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا بنيته لله 
ثم عرض له ما أبطل ثوابه» بالجنة التي هي من أحسن الجنان وآطيبها وأزهرهاء ثم 
سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها. فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله» ثم 
أحرقه» والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق . 

فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 


# FF  % 


.)۱١۲/١( الكشاف للزمخشري‎ )١( 


T=‏ وة الغا 


قوله تعالی: ايها آلري ءامنا فقوا من يبت ما سبش وما َج 
کم م الأرضِ ولا تيمو اليك مه نفو ولسم زيه إل أن نفصو فيه 
واعلموا ان الله عي يد © € [البقرة: ۲۹۷]. 

أضاف سبحانه الكسب إليهم» وإن كان هو الخالق لأفعالهمء لأنه فعلهم القائم 
بهم» وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلاً لهم» ولا هو مقدورا لهم» فأضاف 
مقدورهم إليهم» وآضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه. ففي ضمنه الرد على 
من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية. 

وخص سبحانه هذين النوعين» وهما: الخارج من الآرض والحاصل بكسب 
التجارة دون غيرهما من المواشي : إما بحسب الواقع فإنهما كانا غلب أموال القوم 
إذ ذاك» فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب» والأنصار كانوا أصحاب 
حرث وزرع» فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم 
وجودهماء وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشاً. فإن 
الكسب يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها؛ من الملابس 
والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة» 
والخارج من الآرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنهاء وهذان هما أصول 
الأموال وأغلبها على أهل الأرض» فكان ذكرهما أهم. 

ثم قال: ولا تَيمَموأ اليك مه تْفِفون#» فنهى سبحانه عن قصد إخراح 
الرديء» كما هو عادة أكثر النفوس: تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير. 

ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد 
وتيمم» بل عن اتفاق إذ كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسه» فإن هذا 
لم يتيمم الخبيث» بل تيمم إخراج بعض ما من الله به عليه. 

وموقع قوله: له تفقو موقع الحال» أي: لا تقصدوه منفقين منه. 

ثم قال: #وَكَسْتّم يجيه إل أن نَلِْصّا فِيدٍ4؛ أي: لو كنتم أنتم المستحقين له 
وبذل لكم؛ لم تأخذوه في حقوقكم» إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه» 
من قولهم : أغمض فلان عن بعض حقه. ويقال للبائع : أغمض» أي: لا تستقص› 
كأنك لا تبصر. وحقيقته : من إغماض الجفن» فكأن الرائي لکراهته له لا يملا عينه 
منه» بل یغمض من بصره»› ویغمض عنه بعض نظره بغضاًء ومنه قول الشاعر : 

لم يفتنابالوتر قوم وللض يم رجال يرضون بالإغماض 


سورة البقرة | |— 
وفیه معنیان : 


أحدهما : كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون بيڏله لكم» ولا یرضی أحدكم 
من صاحبه ان يهدیه له؟ والله احق من يختار له خيار الأشياء وأنفسها. 


والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم» وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا 
Lb‏ 
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ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهماء فقال: #واعلموا أن اله ع حييدي» 
فغناه وحمده يأبیان قبوله الرديء» فإن قابل الرديء الخبيث؛ إما أن يقبله لحاجته 
إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الخني عنهء الشريف القدر 
الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله. 

٭+ #* * 

قوله تعالى: #الشيطن يدك امقر ر اتڪ بال محل والله يعدم هعفر 
نه رفصا وال واسع م غلبم 0 1]۲۸. 

هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق» والحث عليه بأبلغ الألفاظ» وأحسن 
المعاني . فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخلء والداعي إلى البذل والإنفاق» 
وبيان ما يدعو إليه داعى البخل» وما يدعو إليه داعى الإنفاق» وبيان ما يدعو به 
داعي الأمرين 

فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح: هو الشيطان»ء وأخبر أن 
دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم. وهذا هو الداعي 
الغالب على الخلق» فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل؛ فيجد في قلبه داعيا يقول 
له: E‏ هذا دعتك الحاجة إليه» وافتقرت إليه بعد إخراجه» وإمساكه خير 
لك» حتى لا تبقى مثل الفقير» فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة 
آمره eT‏ وهي البخل»› الذي هو من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من 
المفسرين: أن الفحشاءء هنا البخل”. فهذا وعدهء وهذا أمره» وهو الكاذب في 


)١(‏ يذكر عن مقاتل والكلبي: «كل فحشاء في القرآن فهي الزناء إلا في هذا الموضع فإنها 
البخل»ء والصواب: أن المحشاء على بابهاء وهی کل ف جه فهي صفة لموصوف 
محذوف› فحذف موصوفها إرادة للعموم» آي اا الفحشاءء وألا الفحشاء ومن 
جملتها البخل . [إغاثة اللهفان .])٠١١/١(‏ 
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وعده» الغادر الفاجر في آمره. فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون» فإانه 
يدلي من یدعوه بغروره» ثم یورده شر الموارد. کما قیل : 

دلاهم بخرور ثم أوردهم إن الخبيث لمن والاه غرار 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه» ولا نصيحة له» كما ينصح الرجل 
أخاه» ولا محبة في بقائه غنياء» بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته. وإنما وعده 
له بالفقر» وأمره إياه بالبخل؛ ليسيء ظنه بربه» ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه؛ 
فیستو جب منه الحرمان . 
وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه» وفضلاً بن يخلف عليه أكثر 
مما أنفق وأضعافه إما في الدنياء أو في الدنيا والآخرة. 

فهذا وعد الله» وذاك وعد الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو 
أوثق؟ وإلى أيهما يطمئن قلبه» وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاء» ويخذل من 
بشاء» وهو الواسع العليم. 

وفي الحديث المشهور"': «إن للملك بقلب ابن آدم لمة» وللشيطان لمة» فلمة 
الملك: إيعاد بالخير وتصديق بالوعد» ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتکذیب بالوعد»» 
ثم قرا : # الشیطن یعدک م الففر ويأمرڪم الحا ) الاية. 

لا و ان ا غ اف فاق ا واا هن اا 2 
يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده» ومنهم من یکون زمنه نهاراً کله» وآخر 
فف د و 

وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين #وله وسع علي فإنه واسع 
العطاءء عليم بمن يستحق فضله» ومن يستحق عدله؛ فيعطي هذا بقضله› ويمنع 
هذا بعدله» وهو بکل شيء عليم. 

فتأمل هذه الآيات» ولا تستطل بسط الكلام فيهاء فإن لها شأناً لا يعقله إلا من 
عقل عن الله خطابه» وفهم مراده: # ويلا لاملل نضرنها للنّاس وا قا آذ 
الكللمون# [العنكبوت: .]٤١‏ 


(۱( رواه الترمذي (۲۹۸۸). 
(۲) الحديث وما بعده من إغائة اللهفان .)۱١۸ ء٠1١۷ /١(‏ 
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ااا 
الوا الأب €3 وما نقتم س كَمَمَةٍ أو a‏ : 
کذر َيب ١‏ اه ا و اليك بن آعار © @ إن دوا أصَكَكَتِ فيس 
لن GSS‏ تڪ ن سيڪ 
وال جما لون © کہ ت م وی اله ق ر 
رتا شرا ون زر شيڪ رتا ناوت اله یتاه مانغا ون 
حير وف اڪ وان لک تظلموب € [البقرة: ۲۹۹ - ۲۷۲]. 

وتأمل ختم هذه السورة» التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال» وأقسام الأغنياء 
وأحوالهم» وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام: محسن» وهم المتصدقون. فذكر 
جزاءهم ومضاعفته› وما لهم في قرض آموالهم للمليء الوفي سبحانه» ثم حذرهم 
مما يبطل ثواب صدقاتهم» ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والآذىء 
وحذرهم مما يمنع ترتب أثرها عليها ابتداء من الرياء» ثم أمرهم أن يتقربوا إليه 
بأطيبها» ولا يتيمموا أردأها وخبيثهاء ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل 
والفحش» وأخبر أن استجابتهم لدعوته سبحانه» وثقتهم بوعده أولى بهم . وأخبر 
آن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده» وأن من أوتيها؛ فقد أوتي خيرا 
كثيراً: أوتي ما هو خيرء وأفضل من الدنيا كلها؛ لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلةء 
فقال تعالى : ل من الَا قَيٌ€ [النساء: ۷۷]. وقال تعالى : #وس يوت الح 
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وما عليهاء ولا بل لا یعقله إلا من له لب» وعقل زکي . فقال‎ 
. تعالی : ونا ڪر ر ولا لب4‎ 

ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذر» فإنه يعلمه» فلا يضيع 
لدیه» بل یعلم ما کان منه لوجهه؛ فیتولی هو سبحانه مجازاته من واسع فضله» 
ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له» فإنه ظالم لنفسه» وما له من نصير. 

ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم» وأنه يثيبهم عليها 
ان ىدوا أو مرها يعد أن تكرن حالف لرجهه فال إن دو المدفت 
نامي ای فنعم شيء هي وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية» فلا 
يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه ؛ فيمنعه ذلك من إخراجهاء وينتظر بها الإخفاءء 
فتفوت أو تعترضه الموانع» ويحال بينه وبين قلبه» أو بينه وبين إخراجها» فلا يؤخر 
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صدقته العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السرء وهذه كانت حال الصحابة. 

ثم قال: #ولن تخفوها ولوتوها المقراءَ فهو ڪر رَڪ چ فأخبر أن إعطاءها 
للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها. 

وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصةء ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير 
لكم» فإن من الصدقة ما لم يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش» وبناء قنطرة» وإجراء نهر› 
او غير ذلك» وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه» وعدم 
تخجيله بين الناس» وإقامته مقام الفضيحة» وأن يرى الناس أن هذه هي اليد السفلى› 
وأنه لا شىء له فيزهدون فى معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد عن الإحسان إليه 
يجرد الصدفة؛ مع تفه الأغلاصة روعت المراءاة وطلب العجمكة فن الناس: 
وكان إخفاؤها للفقير خيراً من إظهارها بين الناس» ومن هذا مدح النبي ييا صدقة 
السر» وأثنى على فاعلهاء وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة» ولهذا جعله سبحانه خيراً للمنفق» وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من 
سیئاته» ولا یخفی عليه سبحانه أعمالکم ولا نیاتکم ؛ فإنه بما تعملون خبیر . 

ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم» يعود عليهم أحوج ما كانوا إليه؛ 
فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها؟ وإن نفقة المؤمنين 
إنما تكون ابتغاء وجهه خالصاً؛ لأنها صادرة عن إيمانهم» وإن نفقتهم ترجع إل 
وافية كاملة» ولا يظلم منها مثقال ذرة. 

وصدر هذا الكلام بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملتهء» وإيثار مرضاته» وأنه ليس 
على رسوله هداهم؛ بل عليه ابلاغهم» وهو سبحانه الذي یوفق من يشاء لمرضاته . 


قوله تعالى: لمر ا ا 
الاش بهد ا 1 اهل آي و 
تی الاس ا : .[YVY‏ 
نم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة» فوصفهم بست صفات : 
إحداها: الفقر . 
الثانية: حبسهم أنفسهم في سبیله تعالی وجهاد أعدائه» ونصر دينه» وأصل 


الحصر: المنع» فمنعوا آنفسهم من تصرفها في أشغال الدنيا» وقصروها على 
بذلها لله» وفي سبيله. 
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الثالثة: عجزهم عن الأسفار للتكسب» والضرب في الأرض: هو السفر. قال 
تعالى: طلم آن یکین منک تی و ارون ضر فی لاض عون ن صل آل 
[المزمل: .]۲١‏ وقال تعالى: ا ص في الأرض فلس لیک جتاح أن قروا من 
ألصاو# [النساء: .]٠١١‏ 

الرابعة: شدة تعففهم : وهو حسن صبرهم» وإظهارهم الغنى . يحسبهم الجاهل 
أغنياء من تعففهم› وعدم تعرضهم» وکتمانهم حاجتهم . 

الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم: وهي العلامة الدالة على حالتهم التي 
وصفهم الله بها» وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء» لأن الجاهل له ظاهر 
الأمر» والعارف: هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسيماهم . فالمتوسمون 
خواص المؤمنين» كما قال تعالى : إن في ذلك ليت لامسوسَمينَ [الحجر: ه 

السادسة: تركهم مسألة الناس» فلا يسألونهم إلحافاًء والإلحاف: هو الإلحاح. 
والنفي متسلط عليهما معأًء أي: لا يسألون ولا يلحفون» فليس يقع منهم سؤال 
يكون بسببه إلحاف . وهذا كقوله: 

E E E E ER E Rh EE. 

أي : لیس فيه منار فیهتدی به. 

وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال: هو سؤال الإألحاف. فما السؤال 
بقدر الضرورة - من غير إلحاف - فالأفضل تركه ولا يحرم. 

هله ست صفات للستحقين للصدةة > فالغاها أكر النامن ولخظرا متها 
N O‏ 
يعرفهم أعز. والله يختص بتوفيقه من يشاء» فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم. 


%* %# % 


(۱) جاء في مدارج السالکین )٤۳۸/۱(‏ قوله تعالی: قرا ايت احص روا4 [البقرة: ۲۷۳]ء 
أي : الصدقات لهؤلاء . كان فقراء المهاجرين نحو أربعمائة» لم يكن لهم مساكن في المدينة 
ولا عشائرء وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله . فكانوا وقفاً على كل سرية 
يبعثها رسول الله یا وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله . 
وقيل: هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله . 
وقيل : حبسهم الفقر والعذم عن الجهاد في سبيل الله . 
وقيل : : لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب 
المعاش» فلا يستطيعون ضرباً في الأرض . والصحيح : آنهم aS E SE‏ 
لا يستطيعون ضرباً في الأرض› ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من يعرف حالهم أغنياء. 
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وله شجالی :و اھا ار اا اا ا ودرا ما ن آلا ن کر 
م مَومِينَ# [البقرة : .[YYA‏ 

صدّر الآية بالأمر بتقواه المضادة للرباء وأمر بترك ما بقي ا ل ا 
وعفا لهم عما قبضوه به قبل التحريم» ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم› 
وعلق هذا الامتثال على وجود الإيمان منهم» والمعلق على شرط منتف عند انتفائه . 

ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء» وأشده وهي محاربة المرابي لله ورسوله» 
فقال تعالى : قن لم تقعلوا ادوا بحري من أله ورَسولوء€ [البقرة: ۲۷۹]. ففي ضمن هذا 
الوعيد: أن المرابي محارب لله ولرسوله»ء قد آذنه الله بحربه» ولم يجئ هذا الوعيد 
في كبيرة سوى الربا» وقطع الطريق» والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن كل واحد 
منهما مفسد في الأرض» قاطع الطريق على الناس: هذا بقهره وتسلطه عليهم» وهذا 
بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها. فأخبر عن قطاع الطريق 
بأنهم يحاربون الله ورسوله» وآذن هؤلاء إن لم یتركوا الربا بحربه وحرب رسوله. 

ت قال: لون تبتر وڪ رءٴوس اموڪ 4 [البقرة: ۲۷۹]ء يعني: إن تركتم 
الرباء وتبتم إلى الله منه» وقد عاقدتم عليه فإنما لکم رؤوس آموالکم» لا تزدادون 
عليها فتظلمون الآخذ» ولا تنقصون منها؛ فيظلمكم من أخذها. فإن كان هذا 
القابض معسراً؛ فالواجب إنظاره إلى ميسرة» وإن تصدقتم عليه» وأبرأتموه» فهو 
أفضل لكم وخير لكم» > فإن أبت نفوسكم» وشحت بالعدل الواجب» أو الفضل 
الا و ا و وتلقون ربكم؛ فيوفيكم جزاء أعمالكم 
أحوح ما نتم إليه. 

فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق» ثم عقبه بالظالم وهو المرابي» ثم ذكر 
العادل: في آية التداين» فقال تعالى : ايها ليت موا إا تَداينم بدي [البقرة: 
۲.. ولولا أن هذه تستدعي سفراً وحدها» لذكرت بعض تفسيرها. 

الف احا هر او ا 0 ا وهی دوا امن 
غريمه لا بزيادة ولا نقصان» ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنر 
تحت عرشه» والشيطان يفر من البيت الذي تقراً فيه» وفيها من العلوم والمعارف 
وقواعد الإسلام» وأصول الإيمان» ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتاباً مفردا . 
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قوله تعالی : تایا الذیے اموا إ5 چ بدن لل أجل مسسمى ڪت بوه 
E COTE‏ دل ا کاب آن يحب ڪما علمه اله فلتب 
تلن ای یہ الت یئن ا م وک بتک نه کیا هک ازى عا 


مە سے 


لى سَفيهًا أو صَعِيقًا أو شيع آن پيل هو لينل ول ابالكتل ‏ واستتمدا 


ر“ 


3 Sr 


شين م ين يڪم ن َم يکرت جين فيل واكان ممن ررضون من الشهداء 
تضلَ إحدَنه ما O E‏ ا AL EE‏ 
أ کک م ڪبيرا إل جلو کرک اط ء عند أله وأقومٌ للشملده 
آل کا ا ان تک جر ای روما بتڪم کاس لیک جع ال 
كبوا اش إا تاشر ولا یضار کا وا هيد ون معلا ِم 
سوق بڪم و E‏ وڪم ١‏ آله وال له ڪل ۽ سى علي [البقرة: ۲۸۲]. 

فإن الله سبحانه قسم البياعات المقصودة التي شرعها لعباده» ونصبها e‏ 
في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة» e‏ أن س فا 
المؤجلة بالكتاب والشهود» وإن عدموا ذلك فى السفر استو ثقوا بالرهن» حفظاً 
لأموالهم» وتخلصاً من بطلان الحقوق بجحود أو نسيان» 0 لا حرج 
عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالة» لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان. 

فالمراد بالتجارة الدائرة: البيعات التي تقع غالبا بين الناس. 

ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله بي ولا من التابعين ولا تابعيهم» ولا 
أهل التفسيرء ولا أئمة الفقهاء منها: المعاملة الدائرة بالربا بين المترابيين» بل 
فهموا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ريب أن دخولها في تلك النصوص 
أظهر من دخولها في هذه الأية. 

ومما يدل عليه: أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالرباء لا تكون في الغالب إلا 
مع أجل» بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال» ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى أجل» وذلك 
في الغالب مما يطلب عليه الشهود» والكتاب؛ خشية الجحود. 

قال: الہ ن تکرب جرا ای يوتا میم کس یکر جنع آل 
وھا »> فاستشنی هدا من قولة: اها الدرت اموا لدا دايح کان ا ک ج امل 
LIEN le US GS NO‏ 
مسمى» واتفقا فيها على المائة بمائة وثلائين ونحو ذلك› فين هي من التجارة 
الحاضرة» التي يعرف الناس فيها الفرق بين التجارة والربا؟. 


N=‏ سورة البقرة 

فالتجارة في كلام الله ورسوله» ولغة العرب» وعرف الناس: إنما تنصرف إلى 
البياعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمن. 

وأما ما تواطاآً فيه على الربا محض» ثم أظهرا بيعاً غير مقصودة لهما البتةء 
يتوسلان به إلى أن يعطيه مائة حالة بمائة وعشرين مؤجلةء فهذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الربا المنهي عنهء والله أعلب . 

قوله تعالی: #وستئہدا هکين من رڪم ان لم کت جن َمل نرڪن 
O O NC E CO POETS‏ 

فإن قيل : فظاهر القران يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين» وأنه 
لا يقضى بهما إلا عند عدم الشاهدين . 

قيل : القرآن لا يدل على ذلك فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون 
به حقوقهم» فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق» فإن لم يقدروا على أقواها 
انتقلوا إلى ما دونهاء فإن شهادة الرجل الواحد أقوى من شهادة المرأتين» لأن 
الساء تدر غالا حضورهن مجالس الحكام» وحفظهن وضبطهن دون حفظ 
الرجال وضبطهم» ولم يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين» فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرآتان» وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في 
عدة آحکام. 

أحدها: هذا. 

والثانى: فى الميراث . 

والثالث: ا 

والرابع: في العقيقة . 

والخامس : في العتق . ٍ 

كما في الصحيح عنه ية أنه قال : «من أعتق امراً مسلماً أعتق الله بكل عضو منه 
عضوا من النار» ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو منهما عضواً من 
التار»". 


ي ج ی و کے وم محر ے ٣‏ 
وقوله تعالى : #أن تل إخَدهىًا فَذَكَر لها الكرى# . فيها أن الشاهد إذا 


.)٠٠١ ء٠٠١٤‎ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.))0٤0( المقطع الأول من الحديث روأه البخاري (10 ¥( والثانی روأه الترمذي‎ (۲) 
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نسي شهادته فذکره بها غیره: لم یرجع إلى قوله حتی یذکرهاء ولیس له أن يقلدهء 
فإنه سبحانه قال: َّد حدما ازىي ولم يقل : فتخبرهاء وفيها قراءتان: 
التثقيل والتخفيف› والصحيح أنهما بمعنى واحد من «الذكر) وأبعد من قال : 
فيجعلها ذكرا لفظا ومعنى» فإنه سبحانه جعل ذلك علة للضلال الذي هو ضد 
الذكر» فإذا ضلت أو نسيت ذكرتها الأخرى فذكرت» وقوله: #أن تَضلَّ#› تقديره 
عند الكوفيين : لکلا E‏ ويطردون ذلك في کل ما جاء من هذا» کقوله: 
ليبن اه ڪُم آن ضارا [النساء: .]١۷١‏ 

ويرد عليهم نصب قوله: َر دما الأرئ#؛ إذ يكون تقديره لعلا 
تضل› ولئلا تذكر. 

وقدره البصريون بمصدر محذوف» وهو الإرادة والكراهة والحذر ونحوهاء 
فقالوا: يبين الله لكم أن تضلواء آي : حذر أن تضلواء وكراهة أن تضلوا ونحوه» 
eels‏ التقدير في قوله: # أن تل 1 دا4 ؛ فإنهم إن قدروه كراهة 
أن تضل إحداهما: كان حكم المعطوف عليه - وهو فتذكر - حكمه» فيكون 
مكروهاً» وإن قدروها: وإرادة أن تضل إحداهما كان الضلال مراداً. 

والجواب عن هذا: أنه كلام محمول على معناه. 

والتقدير : أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت» وهذا مراد قطعاًء والله أعلم. 

وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

ba‏ قان لم وتا دجن فل واا اکان ن و مو ادان تع 
إحد ما و حدما آل ری 

فيه دلیل على آن استشهاد امرآتین مکان رجل»› هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا 
ضلت. وهذا إنما يحون فيما يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم 

وإلى هذا المعنى أشار النبي بيه حيث قال: «أما نقصان عقلهن: فشهادة 

امرأتين بشهادة رجل»؛ فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل»ء لا لأضعف 
الدين: فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال؛ وإنما عقلها ينقص عنه. 
فما كان من الشهادة لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل› 
وما يقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هو في أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء 
أو تسمعها بآذنها» من غير توقف على عقل» كالولادةيوالاستهلال والارتضاع 
والحيض» والنتفاس» والعيوب تحت الثياب. فإن مثل هذا لا ينسى في العادةء ولا 


KH‏ سورة البقرة 


تحتاج معرفته إلى كمال عقل» كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين 
وعیره؟ فإن هذه معان معقولة› ويطول الد ا ل 
%٭+ ل#%+ %#% 
فوله تعالی : لون كسم عل سَمَرٍ وَل ت دوا کیا فرهلن فة [البقرة: [YAT‏ . 
وقاست الاأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفر»ء والرهن مع وجود 
الكاتب على الرهن مع عدمه» فإن استدل على ذلك بان النبى بي رهن درعه فى 
الخضر فلا عموم في ذلك»› فإنما رهنها على شعير استقرضه من يهودي› فلا ید 
ن انى إا على ار عا ال 
 %‏ % % 


قوله تغالى: رسال تواغدتا أن سيا أو اطا CR N Ek‏ 


سرام چ 


SAE E EE TRE TCA 
.]۲۸١ أ ما ارا ل الود آ4 [البقرة:‎ N نا واعَفرَ‎ 

وقد أثنى الله عليهم سبحانه بهذا الدعاء الذي سألوه فيه أن لا يحملهم ما لا 
طاقة لهم به» وقد فسر ذلك بالعشق» وليس المراد اختصاصه به؛ بل المراد أن 
العشق مما لا طاقة للعبد به. 

وقال مكحول: هو شدة الغلمة. 

وقال النبي يل : «لا ينبي للمرء أن يذل نفسه»“ . 

قال الإمام أحمد. تفسيره أن يتعرض من البلاء ما لا يطيق» وهذا مطابقة لحال 
العاشق» فإنه أذل الناس لمعشوقه ولما يحصل به رضاه. والحب مبناه على الذل 


0 (0 ))7( 
@ ¥ % 
(۱) الطرق الحكمية Eek ›١٠١١(‏ (۲( رواه البخاري .)۲٠٠٦۹(‏ 


(۳) إعلام الموقعین .)۲۹۸/١(‏ 

.)٤١۱١( وابن ماجه‎ »)۲۲٠٤( رواه الترمذي‎ )٤( 

.)۱۸١( روضة المحبين‎ )٩( 

0) من الواضح أن الإمام ابن القيم لم يقصد تفسير الآية الكريمة. . فهي أعم وأشمل مما 
تناوله» وإنما استشهد بها في باب «الحب»ء فجاء كلامه عنها في هذا المجال. [الشامي]. 
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قوله تعالى: #ل ئ لله ل EHSEN‏ 
بالق فة لماي بد والانجیل 4 1 آل عمران: ۱ - ۳]. 

وقال: a‏ هدا كب رلته مارك مَصَيِقٌ الى ب بسي [الأنعام: ۹۲]. أفلا ترى 
كيف اطرد في القرآن وصف الكتاب بأآنه مصدق لما بين يديه. 

واان الاين ان الا مدو ا تفده من الي و اط ى ن 
مصدقاً للنبي بء ويكون أبلغ في الدليل على صدقه من أن يقال :هذا كتاب مصدق 
ل 

فإنه إذا طابق الكتب المتقدمة وصدقها وشهد بصحة ما فيهاء مما أنزله الله من 
غير مواطأة ولا اقتباس منهاء دل على أن الذي جاء به رسول الله بل صادق» كما 
أن الذي جاء بها كذلك» وأن مخرجهما من مشكاة واحدة. 

ولهذا قال النجاشي حين قرئ عليه القران: إن هذا والذي جاء به موسى يخرج 
من مشكاة واحدة» يعنى : فإذا كان موسى صادقا وكتابه حق» فهذا حق كذلك» إذ 
ااا ا و ويون أحدهما باطلاً محضاً 
والآخر حقا محضاء فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر. 

فالقرآن صدّق الكتبت المتقدمة» وهي بشوات به» وبمن جاء به» فقام الدلیل على 
صدقه من الوجهين معا . 

من جهة بشارة من تقدمه به. 

ومن جهة تصديقه ومطابقته له» فتأمله'. 


*%* F*F  #* 


(۱) بدائع الفوائد .)١١١/۲(‏ 
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قو الي إن له لا ن عي ىء نن آلأرض ولا ف الما ( ا هو ابی 
بصورڪم في الأراو كيت يكام ل لله إلا هو لير اكيم [آل عمران: .]٠٠١‏ 


ص 


لقد دل سبحانه على نفسه أوضح دلالة بما أشهده ه کل عبد على نفسه في حاله 


وحدوله وإتقان صنعه» وعجائب خلقه» وآیات قدرته» وشواهد حکمته فيه 0 
¥F  ¥‏ # 
قوله تعالی: 9ن لكي م اموت بك الصا مداقت الع 
ت ألمب والښکة الل اة الاک الح ردك ك کیزن ا 
he‏ © ل اونگ بر ن کڪ َي ٣‏ انق عند َيه جلت 
ت ته الأنمتر لین فیا ازوج مم رث مت انه اله بس 
بإليجاد © © آل الو ر ا ا فَاعَمَِرٌ نَا دوا وقتا عاب ا C9‏ 


الصسبرين لسرت والقدزیت ولسنقت لسرت لحار [ آل عمران: ١١‏ -۱۷]. 

أخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتهاء وما هو غاية 
أماني طلابها ومؤثريها على الآخرة» وهو سبعة أشياء: النساء اللاتي هن أعظم 
زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة» والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزه» 
والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعهاء 
والخيل المسومة التي هي عر أصحابها وفخرهم وحصونهم» وآلة قهرهم لاعدائهم 
في طلبهم وهربهم» والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم 
وأمتعتهم. و لك ا مصالحهم› والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت 
أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم» وغير ذلك. 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنياء ثم عباده إلى متاع 
الآخرة» وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقی فقال: #فل اويش بير من رڪم 
للذ اموا عند َو ق ا ا ن ا مطيرة 
E E O As‏ 

yT‏ المتاع» ومن هم آهله الذين هم أولى به فقال: 
وات لن ا إا عم نر ا و وا فاب انار © ات 
والسدټت القت والمنفت رلسنرت السار [آل عمران: ١۱ء‏ ۱۷]. 
فأخبر سبحانه أن ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنياء 


.)۲۳٤ »۲۳۳( تحفة الودود‎ )١( 
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وهر نوعان : ثواب یتمتعول به » وأكبر مله ۰ وهو رضوانه ل ر 


+ اډ ې 
ا 4 ر SS‏ سر ار ت ور ودر م د 2 م 2 a‏ 2 م 
قوله تعالى: #شهد اله أنه لا إله إلا هو والمليكة وأولوا ألمِلم قَايما بألْقَسطط لا 


سے ور 


له إا هو السبر احير ل الیک عند آله اسک [ آل عمران: ۱۹۰۱۸] . 
تضمنت هذه الآية الكريمة : إثبات حقيقة التوحيد» والرد على جميع هذه الطوائف 
التي فصل عقائدها الباطلة قبل هذا - والشهادة ببطلان آقوالهم ومذاهبهم» وهذا 
إنما يتبين بعد فهم الايةء ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية. 
فقضمنت هذه الآية: أجل شهادة وأعظمهاء وأعدلها وأصدقهاء من أجل شاهد 
بأجل مشهود. 

وعبارات السلف في «شهد» تدور على : الحكم والقضاءء والإعلام والبيان 
والاإخبار. 

قال مجاهد: حكم وقضى . وقال الزجاج: بيّن. وقالت طائفة: أعلم وآخبر. 

وهذه الأقوال كلها حق» لا تنافي بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهده 
وخبره وقوله» وتتضمن إعلامه وإخباره وبیانه. فلها ربع مراتب : 

فأول مر اتبها : علم ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به. وان لم یعلم به غیره» بل يتکلم هو به مع نفسه» 
ويذكرها وينطق بها» أو يكتبها. 

وثالثها: آن یُعلم غیره بما شهد به» ویخبره به» ویبینه له. 

ورابعها: آن یلزمه بمضمونها» ویأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط : تضمنت هذه المراتب 
الأربعة: علم الله سبحانه بذلك» وتكلمه به» وإعلامه وإخباره خلقه به» وأمرهم 
وإلزامهم به. 

۱ ۔ آما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد 
شاهداً بما لا علم له به. قال الله تعالى: إلا من سهد بلحي وهم يعَلَموَ) 
[الزخرف: .]۸٦‏ وقال النبي يي : «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس. 

۲ -وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به» وإن لم يتلفظ 
بالشهادة» قال تعالی : فل هلم شہدامکم اَل قوت أن اه حرم هدا إن دوا لا 


.)١١۸ »١۱١۷( عدة الصابرين‎ )١( 
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نهذ مَعَهْد 4 [الانعام: .٠۰‏ وقال تعالی : #وجملو لمك ال هم عد الکن تًا 
SE SEE E‏ 
وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» ولم يؤدوها عند غيرهم . قال النبي 4 : «(عدلت شهادة 
الزور الإشراك باث». وشهادة الزور: هي قول الزور» كما قال تعالى: #وأجتنوا 
فوت الور حتفاءَ لله عير مشركين بد 4 ا »]۳١ ١‏ وعند هله الآية قال 
رسول الله َة : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله». فسمى قول الزور شهادة. 

وش ف غا إقراد ال لى تفه شاد قال على وتا ان ا 
كوو قومين الفط شهدا و ولو عل ایک4 [النساء: .]٠١١‏ فشهادة المرء على 
نفسه: هي إقرار المرء على نفسه. sS E EL‏ «فلما 
SCS‏ ك مرات رجمه رسول الله بی . وقال تعالی: «قالوا سید عل 
انشا وتر وة لذن سدوا ع أنضمم ار 4 فر [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره» لا يشترط في قبول ِ 
شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة» كما هو مذهب مالك وأهل المدينة» وظاهر كلام 
أحمد» ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن 
عباس : «شهد عندې رجال مَرْضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله ی نهى 
عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تخرب 
الشمس»“'؛ ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» والعشرة الذين شهد لهم 
رسول الله ية بالجنة: لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادةء بل قال: أو بکر 
وعمر. في الجنة» وعثمان في الجنة› وعلي في الجنة» ال 

جمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله) فقد 

Ik‏ وشهد شهادة الحق› ولم يتو قف إسلامه على لفظ الشهادة. وقد 
دخل في وله ا ھدوا أن لا إله إلا الله»» وفي اللفظ الآخر: «حتى 

يقولوا: لا إل إلا الله» فدل على أن قولهم : (لا إل إلا الله» شهادة منهم› وهذا أكثر 

من أن تذكر شواهده في الكتاب والسنة فليس مع من اد شترط لفظ الشهادة دليل 
يعتمد علبه» والله أعلم. 

٣‏ - وآما مرتبة الإعلام والإخبار: فنوعان: إعلام بالقولء وإعلام بالفعل» وهذا 
شآن كل مسلم معلّم لغيره بأمر؛ تارة يعلمه بقوله» وتارة بفعله» ولهذا كان من جعل 


(۱) رواه البخاري ›»)٥۸١(‏ ومسلم (۸۲۲). (۲( روأه الترمذي .)۳۷٤۷(‏ 
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دارأ مسجداً وفتح بابها لكل من دخل إليهاء وأذن بالصلاة فيها؛ معلماً أنها وقف› 
وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقرباً إلى غيره بأنواع المسار - معلماً له 
ولغيره: آنه يحبه» وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعکس. 

وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه: يحون بقوله تارة» وبفعله تارة 
اخری: 

فالقول: هو ما اآرسل به رسله» وأنزل به كتبه» مما قد علم بالاضطرار: أن 

جميع الرسل آخبروا عن الله آنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو» وأخبر بذلك» وأمر 

EE 

وشهادته سبحانه : #آته کا ل إل إل هو معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. 

وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على 
وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. 

وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ الشهادة» كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد 
والبيان» فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره» كما يبينه الشاهد والمخبرء > بل قد 
يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغء وقد يسمى شاهد الحال نطقا EBT‏ 
لقیامه مقامه» وأدائه مۇداه. كما قیل : 

واا مالاع و نا ي 

او شهادة أيضاًء كما في قوله تعالى: #ما كن للمشركن أن يعمروا 

مسجد أل هيين عل أنفسهم بالكر4 [التوبة : .]١١‏ فهذه شهادة منهم على اشن 

ak‏ الكفر وأقوالهء فهي شهادة بكفرهم» وهم شاهدون على 

والمقصود: أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنما 
هي بخلقه وجعله» ويكهك باباته القولة الكلامة المطانقة لها مدت ب ات 
الخلقية» فتطابقت شهادة القول وشهادة الفعلء کما قال تعالی : لسغ ریه عابتا ن 
آلاقاق ون انش حى ين لَه َه كن € [فصلت: EF‏ الاه 
الحق» فأخبر أنه يدل باياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. 

وهذه الشهادة الفعلية: قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير. 

قال ابن ك ك ا اة الخ و او ال ا ا 
آنه لا إله إلا هو. 
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٤‏ - وأما المرتبة الرابعة: وهي الأمر بذلك والالزام به» وإن كان مجرد الشهادة 
لا یستلزمه»› لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه› فنه سبحانه شهد 
Sts‏ وقضى وأمر» وآلزم عباده به کما قال تعالى : #وقضی رك أ 
بدا إل € [الإسراء: ۲۴]. وقال تعالى : لوال اله لا دوا إلهين آشين انما هو 
لله ا 61و قالغال وما اموا إل ليعبدوا أله حلصي له لرن 
[اليينة: ٠]‏ والقران كله شاهد بذلك . 


ووجه استلزام شنهادتة يانه لذلك 2 أنه اذا شهد: «أنه ل اله إلا هو)» فقد 


ت 


اوو ا را ی و ا سواه أبطل 
الباطلء وإئباتها أظلم الظلم. فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية 
لغيره. وذلك يستلزم الآمر باتخاذه وحده الفا والنهي عن اتخاذ غيره معه الها 
راا شو الا مو ها ای و ات کا د رات رجا ی و 
يستشهد» أو يستطب من ليس أهلاً لذلك» ويدع من هو أهلء فتقول له: هذا لیس 
بمفت» ولا شاهد» ولا طبيب» المفتى فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلانء فإن 
هذا أمر منك ونهي . ۰ 

واا فان ال ولت أن وخ هن الق للا ودا األخر أنه وعد 
المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه ار 
تعالى عليهم› وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم»› Yas Os‏ 
إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده. 

وأيضا: فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبريةء ويقال للجمل 
الخبرية: قضية وحكم» e‏ بکیت وکیت. قال تعالی: ألا تم ن 
إفکهم قولوت @ کد نه ولتم كدو © اصطی البتاتِ على الس €3 ت ا 
کت تک [الصافات: »]٠٠٤ ٠١١‏ ت هذا حكم لا إلزام معه» والحكم والقضاء 
بأنه لا إلْه إلا هو : متضمن للإلزام» والله سبحانه أعلم. 
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وقوله تعالی : قايا بلط . 

«القسط» هو : العدل. فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده» وبالوحدانية في 
عدله» والتوحيد والعدل: هما جماع صفات الكمال. فإن التو حيد يتضمن تفرده 
SUE EC‏ والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه. والعدل . 
يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب» وموافقة الحكمة. 


سا [™- 


فهذا توحيد الرسل وعدلهم: إثبات حقائق الأسماء والصفات على ما يليق 
بالرب سبحانه» والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وإثبات القدر» والجكم 
والغايات المحمودة بفعله وأمره» لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية» الذي هو 
إنكار الصفات» وحقائق الأسماء الحسنى» وعدلهم» الذي هو التكذيب بالقدرء أو 
نفي الحكم والغايات» والعواقب الحميدة التي يفعل الرب لأجلها ويأمر. 

وقیامه سبحانه بالقسط في شهادته : تن اا 

أحدها : آنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاقء 
وإنكارها وجحودها أظلم الظلم على الإطلاق» فلا أعدل من توحيد الرسل»ء ولا 
أظلم من الشرك. فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا» حيث شهد 
بها وأخبر» وأعلم عباده وبين لهم تحقيقها وصحتها» وألزمهم بمقتضاها» وحكم 
به» وجعل الثواب والعقاب عليهاء وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها. 

فالدین کله من حقوقهاء والثواب کله عليهاء والعقاب کله على ترکها. وهذا هو 
العدل الذي قام به الرب تعالی في هذه الشهادة. ٠‏ 

فأوامره كلها تكميل لهاء وأمر بأداء حقوقهاء ونواهيه كلها صيانة لها عما 
يهدمها ویضادهاء وثوابه کله علیها» وعقابه کله على ترکهاء وترك حقوقهاء وخلقه 
الاو اا رارض وما دعا كان ا و اها 

وهي الحق الذي خلقت به المخلوقات› وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه الله 
نفسه عنه» ا والأرض . 

قال تعالی ردا على المشركين المنكرين لهذه الشهادة: #وما لقنا ألما والأرض وب 
بنا بطد لك ن الزن كفا کر لن مِنَ لار [ص: ۲۷]. وقال تعالى: #حم 
9 تیل لكب من اه امز فر © م قتا الوت لض وما بها إلا باي 
أجل I E‏ [الأحقاف: ١۔-۳].‏ وقال تعالى: #هو 
ای جمَل الس و ولق E E RT O EE EO O‏ 
اكه كلك إلا يلحي يمل ليمت لَِرَمٍ يسلود [يونس: »]١‏ وهذا كثير في القرآن. 

والحق الذي خلقت به اا والآرض› ولأجله: هو التوحيد وحقوقه؛ من 
الأمر والنهي» والثواب والعقاب» والشرع والقدرء والخلق. والثواب والعقاب: 
قائم بالعدل» والتوحيد صادر عنهماء وهذا و المستقيم الذي عليه 
الرب 4 : قال تعالى حكاية عن نبیه هود آنه قال: # اف دو ت على آله رى ويکر م 
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No‏ إن ری ع ضط مسقم )4 [هود: .]٥١‏ فهو سبحانه 
علی صراط مستقیم في قوله وفعله. فهو يقول الحق ويفعل العدل: # تمت کا 
ريك دة رعذلا لا مَبَل كلمي وهو ألسَميع اليم ©6 [الأنعام: .]١٠١‏ «ولة 
يقول الح ر يهى اليل [الأحزاب: .]٤‏ 

فالصراط المستقيم الذي عليه ربنا بارك وتعالی: هو مقتضى التوحيد والعدل. 

والمقصود: أن قوله تعالى: فما الوا هو كقوله: إن ريي عل عط 
مقر . 

وقوله: كما بألْتَّب# نصب على الحال» وفيه وجهان: 

أحدهما: TT‏ آل۰ والعامل فيه معنى الفعلء 
والمعنى على هذا : شهد الله حال قيامه بالقسط: آ ا ال هب 

والثانى : أنه حال من قوله: «هو»» والعامل فيها معنى النفي» أي: لا إله إلا هو 
الک و ا 

وبين التقديرين فرق ظاهر: 

فإن التقدير الأول يتضمن أن المعنی: شهد الله متكلماً بالعدل به آمراً به» فاعلاً 
له» مجازياً عليه: أنه لا إله إلا هو. فإن العدل يكون في القول والفعلء 
و«المقسط» هو العادل في قوله وفعله. فشهد الله قائماً بالعدل قولاً وفعلا : أنه لا 
إله إلا هو. وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط . 

وأما التقدير الثاني : - وهو أن یکون قوله: #قَايْن بنا حالاً مما بعد إل ؛ فالمعنى : 
OTT EDE‏ مع کونه قائماً بالقسط . 

قال شيخنا: وهذا التقدير أرجح. فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم» 
يشهدون له بأنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط. 

قلت: مراده: آنه إذا كان قوله: #قيما بالقتل€ حالاً من المشهود به» فهو 
كالصفة له؛ فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذي 
الحال وصاحبهاء كان كلاهما مشهوداً به . فيكون الملائكة وأولو العلم قد شهدوا 
بأنه قائم بالقسط» كما شهدوا بأنه لا إله إلا هو. 

والتقدير الأول لا يتضمن ذلك . فإنه إذا كان التقدير: شهد الله قائماً بالقسط : 
أنه لا إله إلا هوء والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هوء كان القيام 
بالقسط حالا من اسم الله وحده. 


سورة آل عمران TÎ‏ 
ا فکونه قائما بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 
فإن قيل : فإذا كان حالاً من «هُرّ€ فهلا اقترن به؟ ولِمَ فصل بين صاحب الحال 
وبينها بالمعطوف» فجاء متوسطا بين صاحب الحال وبينها؟ 
قلت : فائدته ظاهرةء فإنه لو قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط والملاتكة 
وأولو العلم. أوهَمَ عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله: قاين 
بألق€» ويحسن العطف لأجل الفصل. . . وليس المعنى على ذلك قطعاً. وإنما 
المعنى على خلافه» وهو أن قيامه بالقسط مختص به كما أنه مختص بالإلهية. فهو 
وه الان ارال لاد وهو ووه المخازق الب الا ا 


U Li U 


قوله: لا لله إلا هر . 

ذكر محمد بن جرير الطبري أنه قال: الأولى وصف وتوحيد. والثانية: رسم 
وتعليم› آي قولوا : لا إِله إلا a‏ 

ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها. والتالي 
للقرآن إنما يخبر عن شهادة اللهء لا عن شهادته هو؛ وليس في ذلك شهادة من التالي 
نفسه» فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالي؛ فيكون 2 اا 

اا فالأولى خبر عن الشهادة بالتوحيد» والثانية خبر عن نقس التوحيد. 
وختم بقوله: # لمر کیم )» فتضمنت الآیات توحيده وعدله» وعزته وحکمته. 
فالتوحید یتضمن ثبوت صفات کماله» ونعوت جلالهء وعدم المماثل له فيهاء 
وعبادته وحده لا شريك له. 

والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يخص شيا 
منها إلا بمخصص اقتضى ذلك وآنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا يمنع 
من يستحق العطاء» وإن كان هو الذي جعله مستحقا. 

والعزة تتضمن كمال قدرته» وقوته وقهره. 

والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته» وأنه أمر ونهى» وخلق وقدر» لما له في 
ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. 


)١(‏ لم أجد هذا القول لابن جرير في تفسيره في النسختين اللتين بين يدي (۲۰۹/۳» )۲٠١‏ ط 
الحلبی» و(۲۹۸/۲ - )۲۷١‏ ط المعارف» تحقيق : محمود وأحمد شاكر . 


ا KH‏ سورة آل عمران 


فأ سمه «العزيز» يتضمن الملك› و «(الحكيم» يتضمن ٠‏ الحمد وأول الاية 
يتضمن التوحيد» وذلك حققة (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 

ss ا‎ 

وذلك أفضل ما قاله رسول الله ية والنبيون من قبله'. 

و«الحكيم» الذي إذا أمر بأمر كان المأمور به حسناً فى نفسه» وإذا نهى عن شىء 
کان المنهى عنه قبيحاً فى نفسه»ء وإذا أخبر بخبر كان صدقاًء وإذا فعل فعلاً كان 
صواباً؛ وإذا أراد شيئاً كان أولى بالإرادة من غيره. 

وهذا الوصف على الكمال: لا يكون إلا لله وحده. 

فتضمنت هذه الاية وهذه الشهادة: وحدانيته المنافية للشرك» وعدله المنافي 
للظلم» وعزنه المنافية للعجز»› وحکمته المنافية للجهل والعيب . 

ففيها : الشهادة له بالتوحيد والعدل والقوة» والعلم والحكمةء ولهذا كانت أعظم 
شهادة. 

ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف؛ إلا ا السنة» وسائر 
طوائف آهل البدع لا يقومون بها . 

LU‏ ]_[ لا 

قد فسرت شهادة أولي العلم: بالإقرار» وفسرت بالتبيين والإظهار. والصحيح 
نها تضمن الأمرين . فشهادتهم إقرار وإظهار وا وهم شهداء لله على الناس 
يوم القيامة. قال الله تعالى: وديك جعلتگم أمَة وَسَطا نووا مدآ عل الاس 
ويكوت الرَسول يكم سَهيدًا€ [البقرة: ]۱٤۳‏ . 

کک سبحانه بأولي ی عليه» وهو نوحيده فقال : #هد 


رر ررس ر 


له أنه ل إل له إلا هو و یک اوا الا ا ِسَ)» وهذا يدل على فضل العلم 


أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 
والثانى : اقتران شهادتهم بشهادته . 
والثالث: اقترانها بشهادة ملائكته. 


(۱) رواه الإمام أحمد »)1۹٨۱(‏ والترمذي .)۳٥۸۵(‏ 
)۲( مدارج السالکین (۳/ .)٤۷٤ _ ٤٥١‏ 


سورة آل عمران . 


والرابع : أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم» فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا 
العدول» ومنه الأثر المعروف عن النبي يي : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
حت الا ال لن وار ال حل 

%* *%# 

قوله تعالی : ل الت عند آل ألَاسَكَم [آل عمران: .]٠١‏ 

اختلف المفسرون: هل هو کلام مستانف أو ا ق هذه الشهادة› 
فهو بعض المشهود به. 

وهذا الاختلاف مبنى على القراءتين فى كسر (إن» وفتحها. فالأكثرون على 
كرف ع اا اف ا الكسائي e‏ 

والوجه: هو الكسر؛ لأن الكلام الذي قبله قد تم . فالجملة الثانية: مقررة مؤكدة 
لمضمون ما قبلها. وهذا أبلغ في التقرير؛ والثناء» ولهذا کان کسر 
«إن» من قوله: e OE NE I‏ 
من الفتح . وكان الكسر في قول الملبي : i‏ والنعمة لك» أحسن من 


الفتح. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه جمع من الحفاظ وصححه الإمام أحمد طب كما ذكر الخطيب 
البغدادي ك في (شرف أصحاب الحديث). حديث رقم (۲۸). 

)۲( مفتاح درا السعادة (0۲» ٣ه٥).,.‏ 

(۳) وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين. فهي واقعة على : لل الیت عند اله 
ألَاسَكَد4 وهو المشهود به. ویکون فتح «أنه» من قوله: #آته إلهَ إلا هو على إسقاط 
حرف الجر» أف بأنه لا إله إلا هى وهذا توجيه الفراءء زق دا . فإن المعنى 
على خلافهء وأن المشهود به هو نفس قوله: «إنه لا إله إلا هو»» فالمشهود به «إن» وما في 
حيزها. والعناية إلى هذا صرفت» وبه حصلت . 
ولكن لهذا القول - مع ضعفه - وجهاًء وهو أن يكون المعنى : شهد الله بتوحيده: أن الدين 
عند الله الإإسلامء والإسلام: هو توحيده سبحانه. 
فتضمنت الشهادة توحيده وتحقيق دينه: أنه الإسلام لا غيره. 
الوجه الثانى: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معاء كلاهما مشهود به على تقدير 
حذف الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام. فتكون جملة استخنى فيها عن 
حرف العطف بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه» كما وقع الاستغناء عنها في قوله: 


ر را ر رورو 


وبقوۈت سبعه وثامنهم ڪلم [الكهف: ۲۲]ء فيحسن ذكر الواو وحذفهاء كما 


T=‏ سورة آل عمران 

قال ابن عباس : افتخر المشركون بابائهم» فقال کل فریق : لا دين إلا دين آبائنا 
وما انوا عليه. فأكذبهم الله تعالى فقال: لل الت عند اله الإسكد 4 يعني 
الذي جاء به محمد» ور اا ي ن ر ون را 
يب عر الاسم ديتا فلن يقل مه وهو فى الأَخْرَق من لسرن [آل عمران: .]۸٥‏ 

وقد دل قوله: لن الک عند آله TT‏ 
وأتباعهم من أولهم ا آخرهم» ك ولا یکون له دين سواه . 

قال أول الرسلل نوح: : لقان ونر مما سال هَن اجر إن أَجرِىّ ا 0 
ن اکت م الاين [يونس: ۷۲]. 

وقال إبراهيم وإسماعيل: ربا امتا مُسَلمينٍ لك ومن دريَياً مه مسلمة 
ار : ۸ ووی با عم بيه حوب يبن د الله أضطقن كم الِب ل مون 
إل ونش مون [البقرة: .]1۳١١‏ 

وقال تعقوت له عد الوت وما دو ن دى ولوا د لهك إل قله 
ون لم مسلمود# [البقرة: .]١۳١‏ 

وقال موسی لقومه : E‏ اتلم واو لیو ووا إن کم تیلو( [یونس: ۸4]. 


وقال اة فعا ا کک تی بم اکر ال من آنصسارۍ إل آل ا 
الْحواروی ن نمار آله امنا باه واشهد EE‏ ملت [ال عمران: .]5١‏ 

وقالت ملكة سبا: 9تنب إل طك يى لك تم معن رب كتج 
[النمل: .]٤٤‏ 


0 ررم 


= حذفت هنا» وذکرت في قوله: u Ras E‏ وثامنیم ۾ ڪل [الکهف: ۲۲]. 
الوجه الثالث : وهي مذهب البضريين د أن يجعل «إن» الثانية بدلا من الأولى. والتقدير: 
شهد الله أن الدين عند الله الإسلام. وقوله: َم ل إل إلا هو توطئة للثانية وتمهيدء 
ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول» فإن الدين الذي هو نفس الإسلام 
عند الله » هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقهاء ولکن أن تجعله على هذا الوجه؛ من 
باب بدل الاشتمالء لأن الإسلام يشتمل على التوحيد. 
فإن قيل: فكان ينبغي - على هذه القراءة - أن يقول: إن الدين عند الله اللإسلام؛ لأن 
المعنى : شهد الله أن الدين عنده الإسلام. ا إلى لفظ الظاهر؟ 
فيل : هذا يرجح قرأءة الجمهور› وأنها أفصح وأحسن. ولکن پجوز إقامة الظاهر مقام 
المضمر. وقد ورد في القرآن› وکلام العرب كثيراً. 
قال الله تعالی : واا آله وأعلموا أن أله سيد د لاب4 [البقرة : 1۹47]. وقال: #واعلموا أن 
الله ھور RE‏ 8 اوا ت ES‏ 
لا يع أ اليك [الأعراف: .]٠۷١‏ 


سورة آل عمران wÎ‏ _ 


فالإسلام دين أهل السماوات» ودين التوحيد من أهل الأرض» لا يقبل الله 
من أحد ديناً سواه. فأديان آهل الأرض ستة: واحد للرحمن وخمسة للشيطان. 
فدین الرحمن هو الإسلام والتي للشيطان: اليهودية والنصرانية والمجوسية 
والصايئة ودين المشركن: 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآيات العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف» ولا 
تستطل الكلام فيها . 

# #  % 

قوله تعالی : لفل اللَُرَ مَك لمك تون المت س كا وبرع المت مسن كَناء 
REE‏ بی 8 انك على کل سىء فد 1 آل عمران: ۲۹]. 

ل لا حلاف أن لفظ «اللهم» معناها: يا الله؛ ولهذا لا تستعمل إلا في 
الطلب. فلا يقال: اللهم غفور رحيم» بل يقال: اللهم اغفر لي وارحمني. 

واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم: 

فقال سیبویه : زیدت عوضاً من حرف النداء. ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما 
في اختيار الكلام» فلا يقال : «يا اللهم» إلا فيما ندر» كقول الشاعر: 

اسا ا ا ا ا ا ا 

ویسمی ما کان من هذا الضرب عوضاً؛ إذ هو في غير محل المحذوف. فإن 
کان في محله سمي بدلا كالألف في «قام وباع؛ فإنها بدل عن الواو والياء. ولا 
يجوز عنده آن يوصف هذا الاسم افا فو ال :ا الهم الرحيم يم ارحمني»)› 
ولا يبدل منه. 

والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد» وفتحت الميم لسكونها 
وسكون الميم التي قبلهاء وهذا من خصائص هذا الاسم» كما اختص بالتاء في 
القسم» وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف» وبقطع همزة وصله في النداءء 
وتفخيم لامه وجوباً غير مسبوقة بحرف إطباق»› هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه . 

وقيل : الميم عوض عن جملة محذوفة» والتقدير: «يا الله امنا بخير)» ا 
ئم حذف الجار والمجرور» وحذف المفعول» فبقي في التقدير: ‏ «يا الله 
ا ثم حذفت الهمزة» لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم»› فبقي «يا 
اللهم»» وهذا قول الفراء. 


.)٤۷١- ٤۷٤ /۳( مدارج السالکین‎ )۱( 


TA‏ سورة آل عمران 

وقيل : زيدت الميم للتعظيم والتفخيم  .‏ 

Ll Ll Ll 

فصدر الآية سبحانه بتفرده بالملك کله» ونه هو سبحانه هو الذي يؤتيه من 
يشاء» وینزعه ممن یشاء لا غیره. 

فالأول: تفرده بالملك . 

والثاني : تفرده بالتصرف فيه. 
وأنه» سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العز» ويذل من يشاء بسلب 
ذلك العز عنه» وأن الخير كله بيديه وليس لأحد معه منه شيء› ثم ختمها بقوله: 
نك عل كَل سير هَرر#» فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه» وعموم قدرته» 
وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيديه وأنها كلها خير . فسلبه الملك عمن يشاءء 
وإذلاله من يشاء خير وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل. 

فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل» والحكمة والمصلحة لا تخرج عن 
ذلك» وهذا کله خير یحمد عليه الرب ویشثنی عليه به» کما یحمد ویثنی عليه بتنزیهه 
عن الشر»ء وآنه ليس إليه» كما ثبت في ضحيح مسلم أن رسول الله ئة كان يثني 
على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديك والخير بين يديك 
والشر ليس إليك آنا بك وإليك تباركت وتعاليت» "؛ فتبارك وتعالى عن نسبة الشر 
إليه بل كل ما نسب إليه فهو خير» والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» 
فلو أضيف إليه لم يكن شرا كما سيأتي بيانه. 

وهو سبحانه خالق الخير والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله» 
وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير کله» ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته 
وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة 
بها وذلك خير کله» والشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله؛ لم يکن 
شرا فعلم أن الشر ليس إليه» وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك» فإن منها القدوس 
السلام العزيز الجبار المتكبر. فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب”". 

% FF %* 


(۱) جلاء الأفهام (۷۲ _ ۷۳). (۲) رواه الترمذي .)۳٤٩۲(‏ 
(۳) شفاء العلیل (۰۱۷۸» ۱۷۹). 


سورة آل عمران ا 


» چ ر سے ھ2 TE‏ ا سر ر 
قوله تعالی : A REE‏ الکضرنَ أو من دون 1 ون ومن قعل دل 
ج 1 
ا ت © و a‏ مور ار تو صد 2 
فیس ی اللو ي ت شىء ل ان و هد نله ویحدر م ا نفسکھ ولل اللو 


أَلْمَصِير 4 [ آل عمران: ۲۸]. 

ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك 
معاداتهم» والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال» إلا إذا خافوا من 
شرهم فأباح لهم التقية» وليست التقية موالاة لهم . 

%٭ #٭* % 

ر ا و E‏ ن 
عفورٌ رَحیم# [ آل عمران: ۳۱]. 

فجعل سبحانه متابعة رسوله سبباً لمحبتهم له» وكون العبد محبوباً لله أعلى من 
كونه محباً لله» فليس الشأن أن تحب الله» ولكن الشأن أن يحبك الله . 

فالطاعة للمحبوب عنوان محبته» كما قيل : 

تعحضي الإله وأنت تزعم حبه' هذا محال في القياس بديع 

لوكان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع" 

وقد ا ي «ادعى قوم محبة الله تعالى» فأنزل الله تعالى : 
لفل ن کسر تبون آله تیعون ییک آ42 . 

فلم يقل: فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير والشبابات والألحان 
المطربات بالتوقعات والنغمات› فمن أضل سبيلاً ممن يدعي محبة الله» ويزعم أنه 
يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني الذي هو حظ النفس والشيطان . 

وقوله: بكم ألَهٌ4 إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرسول» وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم» فما لم تحصل 
المتابعة» فليست محبتكم حاصلة» ومحبته لكم منتفية . 

فالمحبون ثلاثة أقسام: منهم من يريد ا ومنهم من يريد المحبوب»› 
ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب» وهذا أعلى أقسام المحبين"'. 


%* *#  #* 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)٦۹‏ (۲) روضة المحبين .)٠١١(‏ 
( الطبرئ(۲۳۲/۳): (6) الكلام عن مسألة السماع .)١٤١(‏ 
)٥(‏ مدارج السالکین (۲۲/۳). (7) روضة المحبين (ص٤۲۸).‏ 


Kû .‏ سورة آل عمران 


قوله تعالی : مریم ای اريك واسجدی وارگمی مع الرکییر ‏ [ آل عمران: .]٤۳‏ 

قال [بعضهم]: السجود كان في دينهم قبل الركوع› وهذا قائل ما لا علم له به. 

والذي يظهر في الآية» والله آعلم بمراده من كلامه: آنها اشتملت على مطلق 
العبادة وتفصيلهاء فذكر الأعمء ثم ما هو أخص منه» ثم ما هو أخص من الأخص 
فذكر القنوت أولاأًء وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع 
الطاعة» ثم ذكر ما هو أخص منه» وهو السجود الذي يشرع وحده كسجود الشكر» 
والتلاوة ويشرع في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوت» ثم ذكر الركوع الذي لا 
يشرع إلا في الصلاة فلا يسن الإتيان به منفرداً فهو أخص مما قبله» ففائدة الترتيب 
النزول من الأعم إلى الأخحص إلى أخص منه» وهما طريقتان معروفتان في الكلام 
النزول من الأعم إلى الأخحص وعكسهاء وهو الترقي من الأخحص إلى ما هو أعم 
ان اشوا و ف ا ا ا ا 
ریک وأفكلو أَلْحَبرَ [الحج: ۷۷]ء فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع ثم السجود 
أعم منه» ثم العبادة أعم من السجود» ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله" . 


% X*%* 
م و ارصم < ا ص ص س 7و > + اح‎ 2 
قوله تغالى: #ذلك من انب اليب وحة إليك وما كنت لديهم إذ يلقو‎ 


r‏ 3 عل 
اقا 


قللمهم | كفل مریم وما ڪَنت اده لذ اد4 [ آل غمران: ٠]٤٤‏ 
قال قتادة: «كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح عليها بنو إسرائيل» فاقترعوا 
عليها بسهامهم» أيهم يكفلهاء فقرع زكرياء وكان زوج أختهاء فضمها إليه". 
وروي نحوه عن مجاهد» وقال ابن عباس: «لما وضعت مريم في المسجد اقترع 
عليها أهل المصلى» وهم يكتبون الوحي» فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها»"› 
وهذا متفق عليه بين أهل التفسي” . 


% *% % 
ی 2 Ge kK‏ م ا اا ر مر ا رس کک کر ور ص ر ص 
قوله تعالی: د قال اله یلعسۍ إن ويک اقعك إٍ ومطهرك مى الذي 
عع 


ڪنروا جال ان عوك قوق ايت کفرڌا لل يوم القيمة ثد لل جڪ 
ر رە ص2 ا ر ۶> A ror‏ 
اخڪم بیتکہ فيمًا کشر فيه تخللھونٌ 4 [ ال عمران: .]٠١‏ 


.)۸١ ۸٠ /١( بدائع الفوائد‎ )۱( 


(۲) ذكره الطبري في تفسیره (۳/ »۲٣۷‏ ۲۹۸). 
(۳) الطبري (۲۹۸/۳). )٤(‏ الطرق الحكمية .)۲۹٤(‏ 


سورة آل عمران SKA]‏ 
لما كان للنصاری نصیب ما من اتباعه کانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة» ولما 
كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة 
 %‏ %* # 
قوله تعالی: إت مل غیسی عند او كمل ءام ڪلم من راب ثم قال ل 
کک یکن [ آل عمران: .]٥۹‏ 
فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بمجامع ما يشتركان فيه من المعنى 
الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات› وهو مجيئها طوعا لمشیئته وتکوینه»› فکیف 
٤ e E E‏ ووجود 


الف 4 
$ *% *%* 
قوله تعالی : ياه ل التب لِم تکروت کات اله ءِ وأنم هدوت ل ناهل 


ر ر رو مر ی ۳ و 


الكتب لم تسوت ألحق بالطل وتكمون الح اشم تعلمودً# [ آل عمران: .]۷١ ١۷١‏ 
يعني: تکفرون بالقرآن وبمن جاء به» وآنتم تشهدون بصحته» وبآنه الحق 
ر : ERT‏ 
فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء'. 
%*+ *٭* % 


ر کر ر 


قوله تعالی : لن الد ارون بعهد الله ۾ وَأيمَن ثمنا یاد [ آل عمران: ۷۷]. 

في صحيح البخاري» من حديث ا هريرة قال: قال رسول الله كيك : «ثلائة 
لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل كان 
على فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل» ورجل بايع إمامه» لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يعطه منها سخط» ورجل أقام سلعة بعد 
العصر» فقال: والذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل»» ثم 


قرا هذه الأية i‏ 

%# +  +% 
.)۱۸١/١( إعلام الموقعين‎ )۲( .)۱۸١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۲۳۰٣۸( رواه البخاري‎ )٤( .)۹٩( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


.)٤۹۸/٤( زاد المعاد‎ )٥( 


Ka‏ سورة آل عمران 


قوله تعالى : کیت دی اله فما ڪفروا بعد اينهم وشهدوا آن الرسوز 
حى وجاءَ هم للت وله ل يهى الوم ألمي 1 آل عمران: .]۸٠‏ 


قال ابن عباس و : هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم» كفروا بالنبي ڳلا 
بعد أن کانوا قبل مبعثه مؤمنین به» وشهدوا له بالنبوة وإنما کفروا بغيا وحسدا. 

قال الزجاج: أعلم الله كك أنه لا جهة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا 
بكفرهم؛ لأنهم كفروا بعد البينات» ومعنی كيف يهديهم آي : آنه لا يهديهم لأن 
القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا فن ا ين تأتيهم الهداية فإن 
الذي ترتجی هدایته من کان ضالاً ولا يدري انه ضال» بل يظن أنه على الهدى فإذا 
عرف الهدى اهتدى» وأما من عرف الحق وتيقنه» وشهد به قلبه» ثم اختار الكفر 
والضلال عليه» فکيف يهدي الله مثل هذا" ؟ 


3 2 3 
8 و کے ر سر پار رر ا کے کا د ی کک کک د 
قوله تعالى الطعام کان حلا لس سردل إلا ما حر سردل ۱ 
سرد ت 4 0 ا ٤‏ ھ 2 ر ا ار ر ر ر ن ASS‏ 
توء من قل آن تنزل التورنة فل فاتواً پالسورنة فاتلوها إن کت سيقت ن 
ص 2 < س رت م رور م ٍْ 2 مو 
فمن آفتریٰ عل اله ن بعد ذلك قاأولتىك هم الظللمونَ @ قل صدَق أله 
ر با 
2 0 کے 


يعوا عله بهم کان من شرك [ آل عمران: ٩۳‏ ۔ .]٩٩‏ 

فسنت هل لیات بیان کلییم" ریما في إبطال النسخ؛ فإنه ل أخبر أن 
لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من الماكل عليهم» التي كانت حلالا 
لبني إسرائيل» وهذا محض النسخ. 

وقوله ھال ين َل أن ل ارده 4 ؛ آئ: کات حلالا OS‏ 
التوراة» وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالی: فل فاو پالتورنة الوا إن كت 
صدقيت 4 هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرّمته التوراة عليكم؟ 


نزلت في أهل الكتاب». الطبري (۴/ ١٠٤٠ء .)٤١‏ أسباب النزول للواحدي (۸۳). 
(۲) مفتاح دار السعادة (4۹» .)٠٠١‏ (۳) أي: اليهود. 


- e 


آم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم؟ وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة» واد 
کان إنما حرم هذا وحده» وکان سواه حلالا له ولبنيه» وقد حرمت التوراة كثيرا 
منه» ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في 
نسخهاء فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين» وما وردوه. 

وهذا أولى من احتجاج كثير من آهل الكلام عليهم» بأن التوراة حرمت أشياء 
كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال» وذلك نسخ لحكم البراءة الأصلية» 
فإن هذه المناظرة ضعيفة جداأ» فإن القوم لم ينكروا دفع البراءة الأصلية بالتحريم 
والإيجاب؛ إذ هذا شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا تحريم ما أباحه الله تعالى 
فيجعله حراماًء أو تحليل ما كان حرمه فيجعله مباحاأًء وأما رفع البراءة 
والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل . 

% % % 

قوله تعالی : اولع عل ألتاسِ جج ليت مَنِ اسَسَطً 

«حج البيت» مبتدأً» وخبره في أحد المجرورين قبله 

زاللى بقتضة المع N AE‏ لاه وجوت والوجوت 
يقتضى «على) . 

ويجوز أن يكون في قوله: «ولله»؛ لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق. 

ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في 
نية التأخير» وكان الأحق أن يكون «وله»» ويرجح الوجه الأول بآن يقال: قوله: 
«حج البيت على الناس» أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن يقال: «(حج 
البيت لله» أي : حق واجب لله» فتأمله. 

وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول» وليس بخبر»ء فائدتان: 

إحداهما: أنه اسم للموجب للحج؛ فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب؛ 
فتضمنت الاية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع . أحدها: الموجب لهذا الغرض 
فبدئ بذکره. والثاني : مؤدي الواجب» وهو المفترض عليه يه وهم الناس . والثالث: 
النسبة والحق المتعلق به إيجاباًء وبهم وجوبا وأداءَ وهو الحج . 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان لله اسما سبحانه؛ وجب 


. [4۷ سیا [آل عمران.‎ HP 


.)۳۲۲ »۳۲۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 


KH‏ سورة آل عمران 


الاهتمام بتقديمه تعظيماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» وتخويفاً من تضييعه إذ 
لیس ما او جبه الله سبحانه بمثابة ما أو جبه عیره. 


LJ L1 Ll 


وأما قوله: «من» فهي بدل: 

وقد استهوى طائفة من الناس القول: بأنها فاعل المصدر كأنه قال: أن يحح 
البيت من استطاع إليه سبيلاًء وهذا القول يضعف من وجوه: 

منها: E Ee‏ 
لأنه إذا حج المستطيعون؛ بر ت ئت ذمم غيرهم لأن المعنى يؤول إلى : وله على الناس 
ا ا م أذ المستطيعون آلو اتحب؛ ا وا ف 
المستطيعين. وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عين على كل أحد» حح 
اون ى قعدواء ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء 
الواجب فلا يؤاخذه به» ولا يطالبه بآدائه . فإذا حح أسقط الفرض عن نفسه» وليس 
حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين 

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى 
المفعول» ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» فلو كان «من» هو الفاعل 
لأضيف المصدر إليه» وكان يقال: وله على الناس حج من استطاع» وحمله على 
باب: يعجبني ضرب زيداً عمرو؛ مما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف إليه 
بالمفعول» والظرف حمل على المكثور - المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل 
أولادهم). بفتح الدال #شكَاوهُم) [الأنعام: ۱۳۷]ء فلا يصار إليه. 

وإذا ثبت أن «من» بدل بعض من كل؛ وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود 
إلى الناس» كأنه قيل: من استطاع منهم» وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا 
يحسن › وحسنه ها هنا آمور: 

منها: أن «من» واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به. 

ومنها: آنها موصولة بما هو خص من الاسم الأولء ولو كانت الصلة أعم لقبح 
حذف الضمير العائد» ومثال ذلك (إذا قلت): رأيت إخوتك من ذهب إلى السوفق 
ترید من ذهب منهم لکان فا لآن الذاهب إلى السوق أعم من اللإخوة» وكذلك 
لو قلت : ألبس الثياب ما حسن وجمل» تريد (منها)ء ولم تذكر الضمير لكن أبعد 
في الجواز؛ لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب. 


سورة آل عمران | 

وباب بدل البعض من الكل : أن يکون آخص من الميدل منه› فإذا كان آعم وأضفته 
إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول؛ ارتفع العموم وبقي الخصوص»› ومما 
حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. 

LJ 5 Li 

وأما المجرور من قوله: «إليه» فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون في موضع حال من سبيل» كانه نعت نكرة قدم عليها لأنه لو 
تأخر؛ لكان في موضع النعت لسبيل. | 

الثاني : أن يكون متعلقا بسبيل (فإن قيل): كيف يتعلق به» وليس فيه معنى 
اه د اال ها ف ها هار عو الرمل لن الت فن ركو 
ونحوهما كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق» فصلح تعلق 
المجرور به» واقتضى حسن النظم» وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه 
التأآخير؛ لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناء» وهم 
يقدمون في کلامهم ما هم به آهم وببیانه أعنى» هذا تعبير السهيلي» وهو بعيد جدا. 

بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين» ولا يليق 
بالآية سواه: وهو الوجوب المفهوم من قوله: (على الناس)؛ آي: يجب على 
الناس الحح فهو حق واجب» وأما تعليقه بالسبيل أو جعله حالا منها ففي غاية ٠‏ 
البعد؛ فتأمله» ولا يكاد يخطر بالبال من الآية» وهذا كما يقول: لله عليك الحح› 
ولله عليك الصلاة والزكاة. 

ومن فوائد الآية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ویحرمه يذكره بلفظ 
الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو: # كب 


ور ےو م ر 


يڪم لضام [البقرة: ۱۸۳] # حرمت علنک ألمبَسَدًٌ4 [المائدة: ]٣‏ قل الوا اَنَل م 


حرم رب [الأنعام: »]٠١١‏ وفى ا أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب 
e‏ 


أحدها: آنه قدم اسمه تعالی . 

وأدخل عليه لام الاستحقاق› والاختصاص . 

ئم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف (على). 

ثم أبدل منه أهل الاستطاعة. 

ثم نكر السبيل في سياق الشرط ؛ إيذاناً بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت 


m=‏ سورة آل عمران 


من قوت أو مال فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاًء ثم أتبع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر فقال: ومن كثر# أي: بعدم التزام هذا الواجب وتركه. 

ثم عظم الشأن» وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه» والله تعالى هو الغني 
الحميد» ولا حاجة به إلى حج أحد. 

وإنما في ذکر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له» وسخطه عليه» وإعراضه 
بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه. 

ثم أكد ذلك بذكر اسم رب العالمين عموماًء ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه 
إذا كان غنياً عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد 
بکل اعتبار» وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي آوجبه عليه. 

ثم أكد هذا المعنى بأداة (إن) الدالة على التوكيد. 

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. 

وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين: مرة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل: تقوية 
المعنى» وتأكيده بتكرار الإسنادء ولهذا كان في نية تكرار العامل وإرادته. 

ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال» وكيف 
تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناء به» وتأكيداً لشأنه. 

U UJ U 
ثم تأمل» كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه» بما يدعو‎ 

النفوس إلى قصده وحجه» وإن لم يطلب ذلك» ا ل ول بَتٍ وِحَ 
لتاس لدی ببگة مارا وهف مى ل مه عا بت مقا ارد ون عل ن 


ص 


ایا [آل عمران: nT .]٩۷ ٩٩‏ 
آحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض . 
الثاني : آنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم برك منه» 
ولا أكثر خيراً ولا أدوم وأنفع للخلائق 
الثالث : آنه هدی» ووضفه بالمصدر نفسه مبالغة حتی كانه هو نفس الهدی. 
الرابع : ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 
الخامس: الأمن لداخله. 


سورة آل عمران rv‏ 


وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده» ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت بالزائرين الديار» وتناءت بهم الأقطارء ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد 
بتلك التأكيدات» وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم» والتنويه 
بذكره» والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره. 

و وهر بى للطابنية) 
لكفى بهذه الإضافة فضلاً وشرفاً. و اا ف ا ا العالمين 
إليه» وسلبت نفوسهم حباً له» وشوقاً إلى رؤيته» فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه» 
ولا یقضون منه وطرا أبداًء کلما ازدادوا له زیارة؛ ازدادوا له حبا وإلیه اشتیاقا فلا 
الرضال يفيه ولا الاد لهم . 


%* *# %* 


[۳ RE E E قوله تعالی : #وَاعَتصمو‎ 

وقال: #واعتصموا باه هو موکد يعم لمو وعم اضر [الحمج: ۷۸]. 
والاعتصام: افتعال من العصمة وهو التمسك با يعصمك» ويمنعك من المحذور 
والمخوف. فالعصمة: الحمية» والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع: 
العواصم لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله» ولا 
نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين . 

فأما الاعتصام بحبله: فإنه يعصم من الضلالة» والاعتصام به: يعصم من 
الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده» فهو محتاج إلى هداية 
الطريق والسلامة فيها؛ فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له› 
فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق» والعدة والقوة والسلاح 
التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وافاتها. 

فالاعتصام بحبل الله : يوجب له الهداية» واتباع الدليل ااا بالله وجب له 
القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات 
السلف في الاعتصام بحبل الله» بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. 

فاللاعتصام به نوعان: 


.)٤١ _ ٤٩ /۲( بدائع الفوائد‎ )۱( 


K2‏ سورة آل عمران 


اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأً وعياذ» وإسلام النفس إليه» والاستسلام 
له سبحانه . 

والثاني: اعتصام بوحيه» وهو تحکیمه دون آراء الرجال ومقاييسهم. . 

فالدين كله في الاعتصام به وبحبله» علماً وعملاًء وإخلاصاً واستعانة ومتابعة» 
واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة. 

فقال ابن عباس : تمسکوا بدین الله . 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذي 
أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. 

وقال مجاهد وعطاء: «بعهد الله»» وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير : 
«هو القرآن». قال ابن مسعود ويه عن النبى ية : إن هذا القرآن هو حبل الله 
ونوره المبين» والشفاء النافع» وعصمة من ك به» ونجاة من تبعه»"» وقال 
على بن أبى طالب ولي عن النبى ية فى القرآن: «هو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الكت ا الصراط ال وهو الف لا تزیغ به الهواء. ولا تختلف به 
الألسنء ولا يٌخلق على كثرة الردء ولا يشبع منه العلماء»”". وقال مقاتل: بأمر الله 
وطاعته» ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى . 
هريرة ڪاه : أن رسول الله ب قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاًء ويسخط لكم ثلاثاً. 
یرضی لکم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً» وأن 
تناصحوا من ولاه الله آمركم» ويسخط لكم: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 


السؤال»“» رواه مسلم في الصحيح” . 
3% 


%# + 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۳۲۳). 

(۲) ضعيف . رواه الدارمي (۳۳۱۸) في فضائل القرآن» باب: فضل من قرا القرآن» وعبد الرزاق 
)۷١ /۳(‏ برقم »)1٠۱۷(‏ والطبراني في الکبير (۱۳۹/۹) رقم »)۸1٤7‏ وفي جميعها 
«(مسلم بن إبراهيم الهجري»: «متروك). انظر: التهذيب .)٠۱٦٤/١(‏ والمجروحين /١(‏ 
۰). ومیزان الاعتدال (۱/ .)٦٥‏ 

(۳) ضعیف» رواه الترمذي )٤( .)۲۹۰٩۹(‏ رواه مسلم »)۱۷۱٥(‏ والموطاً (۹۹۰). 

:)17 7406 /1( مدارج السنالكن:‎ )٥( 


سورة آل عمران SKI]‏ 
فوت تعالی: # ولتک ینک يدعو إل اير ويامرون بالْعُروفي وينَهونَ عَنِ 
المنگر وأوليٰکَ هم المفلحون # 1 آل عمران: .]٠١٤‏ ) 
فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم» والداعون إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى رأي فلان وفلان. 


% *% 


قوله تعالی : وان بصرو ڪڪ إل أذ 1 آل عمران: 11 

المعنى: لن ينالوا منكم إلا أذى» وأما الضرر فإنهم لن ينالوه منكم» َوَن 
يروا وفوا کا مرڪ یدھم سسا [آل عمران: ۰ فنفی لحوق ضرر كيدهم 
بهم مع أنهم لا يسلمون من أذى يلحقهم بكيدهم» ولو آنه بالارهانت والكلام 
وإلجائهم إلى محاربتهم وما ينالهم بها من الأذى» والتعب ولكن ليس ذلك 
بضارهم . ففرق بين الأذى والضرر”'. 


*% %* *%* 
۳ مه 7 ر 4 2 2 r‏ شو JIJI Ir‏ س س 2ت 
قوله تعالى: 3ئ الت مروا د تفن عنهم أموالهم لدهم من اللو 
کوک 2 4 ص از > e‏ 2 


يا وأؤكيك أصّب التار ما فقون فى هلزو ا 
کل رع فيا و امات رت فوس طلمرا أشسه فاحل وا له ا 
وکن أنفسَهَمَ يظلِمونَ€ [آل عمران: ١١۱١ء‏ ۱۱۷]. 1 

ا عل ضسر اف تعلی لمن فق ال في غر طاعه ومرضات فثبه سیحان م 
ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر» وكسب الثناء وحسن الذكر»ء لا 
یبتغون به وجه الله» وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي 
زرعه صاحبه يرجو نفعه وخیره» فأصابته ريح شديدة البرد جداً يحرق بردها ما يمر 
عليه من الزرع والثمار» فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. 

واختلف في الصرُ فقيل : البرد الشديد» وقيل : النار» قاله ابن عباس . 

قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتعديتها عند الالتهاب . 

وقيل: الصرٌ: الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبهاء والأقوال الثلاثة 
متلازمة» فهو برد شديد محرق بيبسه للحرث كما تحرقه النار» وفيه صوت شديد. 


.)۷۲ /۳( بدائع الفوائد‎ )۲( .)۲۲٤/۲( إعلام الموقغین‎ )١( 


l=‏ سورة آل عمران 

وفي قوله : #أصابت رت فوم ظلموا اه4 تنبيه على أن سبب إصابته لحرثهم 
هو ظلمهم› فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة» حتی آهلکت زرعهم وأيبسته» 
فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها'. 

*% %*%  % 

قوله تعالی: لی آک من لأر َء أو ثوب كيم آد ذم مم كيرت 
[ آل عمران: ۱۲۸]. 

في الصحيحين عن أبي حازم آنه سئل عن جرح رسول الله ييو فقال: والله إني 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله بي ومن كان يسكب الماء. . كانت فاطمة 
ابنته تغخسله وعلي بن بي طالب يسكب الماء بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا 
يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتها > فألصقتهاء فاس كت 
لدم" . 

وفي الصحيح آنه كسرت رباعيته» وش رأسه وجعل يسلت الدم عنه ويقول : 
«کيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم› وکسروا رباعیته وهو يدعو إلى الله؟». 

فأنزل الله ك : #لس کک م 1 لأ 4 الا :. 


» / 8 7 ,ر ص ت و ق و ا ر ب 2 
قو له تعالی : $ سارعوا إلى معفرو من رڪم وجَتَةٍ عرضها السَّموات والارض 


مدت مقن © الس فقون فى لاء والضراء اليد ا ع 
RTE)‏ شيت €9 لیت إا لوا فة أو ظلموا انم دكروا 
اه کاشتفتا یوم وکن بلي الڪ إلا آله وم يشا ع ما مادا و 
e‏ © وتک راوشم مَعَفْرَةَ من ريهب EEE‏ تھا جم 


خلدی ب فا ہآ اخ جر امین 1 آل عمران: ۴ 1[ 

فأخبر أنه أعد e‏ غيرهم»› ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذلهم 
للإحسان في حالة العسر واليسر»ء والشدة والرخاء. فإن من الناس من يبذل في 
حال اليسر والرخاءء ولا يبذل في حال العسر والشدة. ثم ذكر كف آذاهم عن 
(۱) إعلام الموقعین .)۲٤١ »۲٤۱/۱(‏ 


)۲( رواه البخاري (۲۹۱۱)› ومسلم (۱۷۹۰). 
)۳( رواه مسلم (۱۷۹۱). )٤(‏ زاد المعاد (۳/ ۲۰٣‏ ۔٣١۲).‏ 


سورة آل عمران SEH]‏ 
الناس بحبس الغيظ بالكظم» وحبس الانتقام بالعفو» ثم ذكر حالهم بينهم وبين 
ربهم في ذنوبهم» وآنها إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك 
الإصرار» فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه"". 


%+ *+ #% 
قوله تعالى : ود ا سان فوا ف رض س الوا کک ٤‏ 


سے سر ر 


علقبة الْمَكدَب 1 آل عمران: .]۱١۷‏ 

قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن 
سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله» وهم الأصل وأنتم الفرع» والعلة 
الجامعة التكذيب» والحكم الهلاك” . 

*%* *%* * 

ال ندال ولا تھنوا ولا روا وانشم اللو إن كنم مُوْمِيَ 3© إن 
سگ ف ققد مس القوم كح من دك الأکام تاوما بن تاس دب 
آل بے اموا وسخد منک شہدا وال کک ی ا 
ويمحقَ لگفیت @ آذ ینم ن تنا آل ول بر َه ٣‏ 


جلھ دوا نکم وع ادبت ل ولفد شم تون اموت من كَل أن َم 

8 وأنےم انر رون [ آل عمران: ۱۳۹ - .]۱٤۳‏ 

إن سان اك اغد ويمحقهم» قَيّض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقَهم» ومن أعظمها بعد كفرهم ۳ ا 
ومبالغتهم في أذى أوليائهء ومحاربتهم› وقتالهم» والتساط عليهم . فيتمحص بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقَهم وهلاكهم. 
وقد ذكر يل ذلك في [هذه الآية]: 

فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء عزائمهم 
وهممهم› وبين حسن التښلنة) وذكر الجكم الباهرة التي اقتضت إدالة 
فقال: ان يمک و فد مس الوم م د ل [آل عمران: .]٠٤١‏ 


هه 


استويتم في القرح والألم» وتباينتم ف في الرجاء والثواب. کما قال: 8 


(۱) حادي الآرواح .)٠١۳ »۱٠۲(‏ (۲) إعلام الموقعين .)۱۸١/١(‏ 


erÎ‏ سورة آل عمران 


I E O O CR A O 
فما بالكم تهنون وتضعُفون عند القرح والألم» فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان»ء‎ 
E ا‎ 

ثم أخبر أنه يداول أيامٌ هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عَرَّضْ حاضر. 
يقسمها دُولاً بين أوليائه وأعدائه بخلاف الاخرة» فإن عرّها ونصرها ورجاءَها 
حالص للذين آمنوا. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم عِلْمَ رؤية 
ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثوابٌ 
ولا عقاب» وإِنّما يترتب الثوابٌُ والعقابُ على المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً في 
اضر 

ئم ذكر حكمة أخرى» وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداءء فإنه يحب الشهداء من 
عباده» وقد اعد لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسهء فلا بد أن ينيلهم 
درجة الشهادة. 

وقوله: لوال ا يِب ألظليك# [آل عمران: .]٠٠١‏ تنبيه لطيف الموقع جدا على 
کراهته وبغخضه للمنافقين الذين انځُدَلُوا عن نبيه يوم أحد» فلم يشهدوه» ولم يتخذ 
SSS gS r‏ 
ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي 
وفق لها أآولياءّه وجزبه. 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين اموا وه 
ا ن ومن آفات النفوس» وأيضا ا فإنه خلّصهم ومحځصهم 
من المنافقين» فتمَيّزوا منهم» فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم» 
وتمحيص ممن کان يظهر أنه منهم› وهو عدوهم. 

م ذكر حكمة أخرى» وهي محق ا بطغيانهم» وبغيهم» وعدوانهم» ثم 
أنكر عليهم حُسبانهم» وظتَهُم أن يدخلوا الجتّة بدون ا والصبر 
E E TE‏ وة فال 3 
خیم E oa E AEE‏ ویعلم صبرت [آل عمران: 
 .٣‏ أي: ولما يَمَع ذلك منكم» aT iw‏ لعلمه» فجازاكم عليه 


بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم» لا على مجرد العلم» قان الله لا يجزي 


سورة آل عمران Î‏ 


العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومّه» ر ی و ر 
کانوا OT‏ فقال: #ولقد کن تون ألمت من قبل أن تلقوه فَقَدَ 
اوا ا طروت % . 


يَتموه وآنم لنظرو 
TT‏ ولما خبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من 
الكرامة» رغبوا في الشهادة» تمنوا قتالاً يستشهدّون فيه فيلحقّون إخوالّهم 
فأراهم الله ذلك يوم أحد» وسبّبه لهم فلم يبوا أن انهزموا | إلا الله منهم» 


فأنزل الله تعالى : #ولقد کے ER ES‏ ن لفو فق را ا انح لنظرودَ . 
2 8 5 
لو نیا و 2 ا 
انقب ع اعقلیگم وسن یقلت عل عقبیو مان صر اله سيا وَسَجزى آله 
ارب @€ رما ڪا لتفیں آن موت إلا بدن ان کتبا مول رتت ب 
واب الد وتوہ نا ومن برد واب الأخرة نوو يتا وَسجرى لرن © 
وان من ِي فل مع ريون کیو مما وهنوا ا SS‏ 


اا کا وا ی ب اَلصلبربً ‏ [ آل عمران: .]۱٤١ ۱٤٤‏ 

إن وقعة أحدٍ كانت مُمَدمَةَ وإرهاصاً بين بدي موت رسول اله ف فثبتهم› 
ووخهم على انقلابهم على آعقابهم آن مات رسول الل کا ا 
له عليهم أن ب غ و و ف أو يقتلواء فإنهم إنما يعبدُونَ 
رب محمد» فرج ا فلو ماك محمد أو فيَل؛ لا ينبغي لهم أن يرهم 
ذلك عن دينه. وما جاء به» فكل نفس ذائقةٌ ألموت» زا ا 
هو ولا هم NEE‏ الت ل رة سواء مات 
رسول الله 5ء أو بهي اا و ا 
السَبْطْانْ: El‏ قد َيِل . 

رالاكروةة ف انين رو افدر اة فراعلا جي ماتا او فر 

فظهر أَثْرٌ هذا الاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله با وارتد من 
ارتدٌ على عقبيه» وثبت الشاكرٌون على دينهم» فنصرهم الله وأعرّهم وظمَرهم 
باعدائهم» وجعل العاقبة لهم. 

ئم أخبر سبحانه آنه جعل لکل نفس أجلاً لا بُذّ أن تستوفيه» ثم تلح به» يرد 
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E‏ المنايا مَورداً واخداء وإن تنوعت آسبايه» ويصدرون عن موقف 
القيامة مصادِرَ سىء فريق في الجنة وفريقٌ في السعير. 

ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه لوا وفيِلَ معهم أتباعٌ لهم كثيرون» فما 
وََنَ مَنْ بقيّ منهم لما أصابهم في سبيلهء وما عفرا وها اس انوا وها و هوا غد 
القتل» ولا ضعفُواء ولا استكانواء بل لّوا الشهادةً بلقو والعزيمة» والإفْدَام 
فلم يُسْحَضهَّدٌوا مُذبرينَ مستكينين أذلة» بل استْشْهِدّوا أَعرَةَ كراماً مقبلينَ غير مدبرين . 


قولہ تعالی: وت کد وہ إل آن لا ر آغیز کا ا راترات ن ا 
r e N A E‏ 

0 وک مب الین @ تاا الڑیے اموا إن تطیعوا لیے کفروا 
ا تک یکم قا ري © بي اله رڪم وهو عير 
التّلصرىنَ# [ آل عمران: .]٠٠١ _ ۱٤١‏ 

أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم 
واستغفارهم وسؤالهم ربهم» أن يَبّت أقدامَهم» وأن ينصرّهم على أعدائهم . 

ولما علم القومٌ أن العدو إنما يال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطاد إنما يستزلهم 
ویھزمهم بهاء وآنها نوعان: تقصيرٌ في حق أو تجاورٌ لحد وأن النصرة منوطة 
اول O sS‏ 
وتعالی إن لم یئ يثبث آقدامَهم ويْنْصرْهم؛ EE‏ نفسهم» 
را ا فيال ه ما یعلمون أنه بيده دُونهم» وأنه إن لم ي ثبت أقدامَهم 
وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا» فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضي › ا 
والالتجاء إليه سبحانه. ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوبٌ والإسراف» ثم 
حدرهم سبحانه ِن طاعة عدوهم» وأخبر أنهم إن أطاعوهم حَسرُوا الدنيا واا خرَة» 
وفي ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفِروا يوم أحد. 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو المنصور . 


کډ کډ ې 
. ر م > رصم چو 4 ر 
قوله تعالی: #ستلقق فی قوب لذت کفروا الرْعَب یما سرڪ بال م 
سے z‏ عل کر 


LOU‏ َر ف آلََمَرِ 
1 ا ريد الدئيڪا وينڪُم من 
ي اة ٿم صرئڪم عن ليک ولد ڪا عڪنڪم واه ڏو فصل 
عل أَلْموْمنبَ# و |1« 0[ 

أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهُجوم عليهم› 
والإقدام على حربهم› وأنه يويد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على آعدائهم» 
SS‏ وعلى قدر الشرك يكون الرعب؛ 
فالمشرك بالل شد شيءٍ خوفا وزغا والد و ارا ولم يسوا إيماتهم بالشرك لهم 
الأمنُ والهُدى والفلاح» والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. 

ئم آخبرهم أنه صَدَقَهُم وعده في نصرتهم على عدوهم» وهو الضادذق الوعده 
وأنهم a a‏ أمر الرسول لاستمرّت نصرتهم» ولكن 
انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركزهم؛ فانخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم 
النضرَة؛ فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء» وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصية» 
وخسن عاقبة الطاعة. 

ثم أخبر أنه عَفا عنهم بعد ذلك كله e‏ 

فلا كيف يعفو عنهم› وقد سط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من 
قتلواء ومتلُوا بهم» ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عمُوه عنهم» لاستاصلَهم» 
ولکن بعفوه عه CEE POR‏ 

N O RL E 
ريد ألأَخِرة4. وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق»‎ 
ولهذا قال عبد الله بن مسعود وليه : «ما شعرت أن أحد أصحاب رسول اله كلا‎ 
يريد الدنيا» حتى كان يوم أحد» ونزلت هذه الآية»» والذين أريدوا بهذه الآية هم‎ 
الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله َة بحفظه وهم من خيار المسلمين›‎ 
ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز» والإقبال على كسب الغنائم»‎ 
تلئس كان فة اه لا وع خاد ا ل‎ 
ا‎ 
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قوله الى لذ یوت ولا تتت ع ڪڊ ارس بذعرٰڪ 

اخرنگم ق تاڪ e‏ َر ڪيا روا ع 
مرڪ اه EF‏ تعملونَ€ [آل عمران: .]٠١١‏ 

ثي ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين»ء أي: جادين في الهرب» والذهاب في 
الأرض» أو صاعدين في الجبل لا يَلوونَ على أحد من نبيهم ولا أصحابهمء 
والرسول يدعوهم في أخراهم: إلى عِبَاد اللهء أا رسُول الله فأثابهم بهذا الهرب 
والفرار» غما بعد عَم: عَم الهزيمة والكسرة» وغم صرخة الشيطان فيهم: بان 
محمدا قد فقتل . 

وقيل: جازاكم غمًَا بما غممتّم رسوله بفراركم عنه» وأسلمتموه إلى عدوِء 
فالغم الذي حصل لكم جزاءَ على الخم الذي أوقعتموه بنبيهء والقول الأول أظهر 
لوجوه: ) 

أحدها: آن قوله: # ڪي روا عل ما قاکڪم ولا ما امب تنبيه 
O‏ وهو آن يُنسيهم الحزن على ما فاتهم ين الظفرء 
لىع اا ن ا لجرا فوا الك الست وهدا إنما يحصل 
بالغم الذي يعقَبّه غم آخر. 

الثاني : آنه مطابق للواقع› فاه حَصَلَ لهم غم فوات الغنيمة»› ثم أعقبه غم 
الهزيمة»› ثم غم الجراح التي أصابتهم» ثم عَم القتلء ثم غم سماعهم أن 
رسول الله کل قد َيِل فر اعا و ال فوقهم› ولجر المراد 
غمَين اثنين خاصة» بل غا متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. 

الثالث: أن قوله: «بغم» من تمام الثواب لا أنه سببٌ جزاء الثواب. والمعنى : 
أثابكم غمًا متَصِلاً بغم» جزاءَ على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نيهم كلا 
وأصحابه» وترك استجابتهم له وهو يدعوهم» ومخالفتهم له في 0 E‏ 
وتنازعهم في الأمر وفشلهم› وگل احا ا ا نه 
فترادفت عليهم الغموم» كما ترادفت منهم أسبابها و اتا ولو لا ان تدارکهم 
بعفوه؛ لكان أمراً آخر وَمِن لطفه بهم» ورأفته» ورحمتهء أن هذه الأمور التي 
صدرت منهم»› کانت من موجبات الطباع» وهي من بقايا النفوس التي تمنع من 
النصرة المستقرة؛ فقيّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعلء فترتب 
عليها آثارها المكروهة؛ فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحترارَّ من أمثالهاء ودفعها 
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بأضدادها أمرٌ متعيَنّْ» لا يتم لهم الفلا والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا 
أشدّ حذراً بعدهاء ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منهاء ورْبَمَا صت الأَجْسَامْ 


% *  % 
له 2 ے ر س س م رو ص لے و کک ر ص و‎ . 
فو 3% انر 5 من بعد | > أمنهة ا دعسیٰ یغه منک‎ 
ر ے2 ص‎ 2 a ۶ 


% 
( 
غ 
I:‏ 
ع 
$ 
ا 
۱ 
Ên‏ 
8 
م . 
2 
3 
ما 
ما 
1 
سے 
٩‏ 
A‏ 
\ 
اچس 
ا 
ك 
\ 
1 
f‏ 


ت 2 Ge‏ ا : ر لے ر مرت 2 

لو کان لتا من الامرِ سء ما فلا نھنا فل لو کم فی بیویک لر الذي كيب 
ور ل سروس ر 2 ۰ سض ژد و ر 

کیم ن ل کا ونت اک تا ن ششررطم انتم تا ن فیک که 


ندارکهم مبان رح و رمان 8ه العم وغيّبه عنهم بالنعاس 
الذي RS‏ والنعاس ذف فى الحرب علامة النصرة والأمن» كما 
انزله عليهم يوم بدر» اوا مول دك اا فهو ممن آهمته نفسه لا 
هاخا وأنهم يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية. 

وقد فَسرَ هذا الظن الى لا يليى اله :يانه ميات لا نتصر رصولةة وان أمره 
ل > ونه يُسلِمُه للقتل» وقد فْسّرَّ بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه 
وقدره» ولا حكمة له فيه» مر ار الححمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر 
رسوله ویظهره على الدين كله وهذا هو ظنّ السَوْءِ الذي َه المنافِقَونَ والمشركون 
به 4 في (سورة الفتح)؛ حيث يقول: «ويعَذِب ألمْقي وَلمَيْمَّتِ والمشرکین 
ارکب آلظازت باه لے السو لم اير وء عضب الله هر امنهر ومد لَه 
جهنم وسات ما [الفتح : .]١‏ 

وإنما كان هذا ظنٌ السَوْءِ» وظنَّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظنّ غير 
الحق» لأنه ظنّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبرًأة من كل 
عیب وسو تلات ها بلی جک و اة وتفردِه بالربوبية والإلهية› و ا 
بوعده الصاوق الذي لا بُخلفة وبكلمت التي سبقت لرسله آنه eas‏ ا 
ولجنده بأنهم هُمّ الغالبون» فمن ظنَّ بآنه لا ينصرٌ رسوله» ولا يَيِم أمرّه» ولا 
يۇيدە› ویؤید حزبه» ویعلیهم»› ويظفرهم بأعدائه. ويظهرهم عليهم› وآنه لا ينصر 
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أي ركان واه نيل اشرق على الرحة رالاطا على الح ادال رة 
يضمجل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً؛ فقد ظنَ بالله ظن 
السوءِء و إلى خلاف ما یلیق بکماله وجلاله» وصفاته ونعوته› فان یدو ع 
وجكمته وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يِل حزبه وجنده» وأن تكون النصرة 
المستقرةء والظفر الدائم لأعدائه المشركين بهء العادلين به. 

ف طون مه ذلك فا غرف ولا عرف أسماءَه» ولا عرف صفاته وكماله» 
وكذلك من آنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فما عرفه» ولا عرف ربوبیته» وملکه 
وعظمته» وكذلك من أنكر أن يكون قدّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة» 
و و ن عا و ا ار ف م مرد ن 
حكمة» وغاية مطلوبة هي أحبٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسبابًَ المكروهة 
المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائِهًا إلى ما يُحِبٌء وإن كانت 
مكروهة له» فا فنرها سدئه ول تاها عنا و لا لها باطلا ولك طن لنت 
کا ا ا ا ۷[ 

وأكثرٌ التاس يظنون باه غير الحقّ ظنَّ السو ء فيما يختص بهم ET‏ 
بغيرهم› ولا يسلَمٌ عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفايِهِ» وعرفَ 
موجب حمدِه وحکمته» فمن فَنِظ من رحمته» وأیس من روحه»ء فقد ظن به ظنّ 


)١(‏ قال ابن القيم في تتمة كلامه السابق: ومن جوز عليه أن يعدب أولياءء مع إحسانهم 
وإخلاصهم› ويسوي بینهم وبين أعدائه» فقد ظَّ به ظن السوءِ. 
ومن ظّ به أن ترك سا معطلينَ عن الأمر والنهي› ولا يرسل إليهم زفتله ولا يرل 
عليهم کتبه» بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام» فقد ص به ظن السوء. 
ومن ظن أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتِهم للثواب والعقاب في دار يجازي المخحسنَّ فيها 
بإحسانه» والمسيء بإساءتە› ويبينْ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه› رھ ا ب 
ده و ضدذق وله وآن أعداءه کانوا هم الکاذبین» فقد ظن به به ظن السوء. 
ومن ظنٌ أنه رو يُضيْمٌ عليه عَملّه الصالحَ الذي عملّه خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أ مره» 
ويْبطلّه عليه بلا سبب من العبده أو أنه يُعاقبة بما لا صْنعَ فيه› ولا اختيار له» ولا قدرةً» 
ولا إرادة في حصوله» بل یعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظَّ به أنه يجورٌ عليه أن يويد 
أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يويد بها أنبياءه ورسله» ويُجريها على أيديهم ان 
بها عباده» راه وج مه کل شی TT TT‏ ه في 
الجحيم أسفل السافلينَ ء وينوم من استنفد عَمرّه في عداوته وعداوة رسله ودینه» فيرفعه إلى - 


u ©ouaGgunncanaanpaoaunGuEeneGgOGOG ORQ CbQGOCGORhROnRNEOEOtHODHDOHObNQGOGOGG © OG 1Q CG EO GC OC GC EG O Gg O GED GG OG CGD CEO CO O & » 


أعلى عليين» وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء» ولا يعرف امتناعَ أحدهما ووقوع الآخر 
إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وخسن الآخر؛ فقد طن به ظْنّ السّوْء. 
ومن ظن به أنه آخبرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» وتشبیه» ونمل ٤‏ وتر 
الحىّء » لم پخبر به» وا رة ةرا واا ال إشارات ملْوزةٌ لم يُصرح به 
وصرح دائماً بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبُوا أذهانهم وقواهم 
وأفكارهم في تحريفِ كلامه عن مواضعهء وتاویله على غير تأويله» ویتطلبوا له وجوه 
الاحتمالات المستكرهة» والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة اسان E a a‏ وآرائهم› لا على کتابه» بل اراد 
منهم أن لا يحیلوا کلامه على ما يعرفُون من خطابهم ولختهم» و 
لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويُريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل 
فلم يقعل . a i‏ به ظن السّوءِء فإنه إن قال: 
إنه غير قادر على التعبير عن الحقّ باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفهء فقد ظن بقّدرته 
العجز» وإن قال : إنه قاڍر ولم يبن وعدَل عن البيان» وعن ¿ التصريح بالحق إلى ما يُوهم» 
بل يوقع في الباطل المحالء والاعتقاد الماسد» فقد ظَّ بحکمته ورحمته ظَّ السّوءِ» وظنّ 
آنه» ووا وا عن الحق بصريحه دون الله ورسولهء وأن الهدى والحق في كلامهم 
وعباراتهم» وأما كلام الله» فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيلء > والضلالء وظاهر 
كلام المتهوكين الحيارى» هو الهدى والحق» وهذا من أسواً الظن بالة› فک هؤلاء من 
الظانين باه ظن السوء» ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 
ومن ظن به أن یکون في ملکه ما لا یشاء ولا يُمّدرُ علی إیجاده وتکوینه» فقد ظَّ به به ظنَّ 
الوت 
ومن ظن به أنه كان مُعَصّلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يقعلًّء ولا يوصف حينئل بالقدرة 
على الفعل» ثم صارع قادرا عليه بعد أن لم يكن قادراًء فقد ظنٌَ به ظنَّ السّوء. 
ومن ظلٌَ به آنه لا يسمع ولا پبصرُء ولا يعلم الموجودات› ولا عدد السمواتِ والأرض»› 
ولا النجوم» ولا بني آدمّ وحركاتهم وأفعالهمء ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيانء 
فقد ظیّ به ظيّ السوء. 
ومن ظنٌ أنه لا سمح له» ولا بصر٬‏ وا جل له ولا إرادة» ولا کلام يقولٌ به» وأنه لم 
يکلم أخدا من اللي ولا یتكلْمٌ آبداًء ولا قال ولا یقولء ولا له مر ولا نهي يوم به» 
فقد ظنّ به ظنّ السوء. | 
ومن ظنٌ به آنه فوق سماواټه على عرشه بائنا من خلقه» وأن نِسبة ذاته تعالى إلى عرشه 
كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التى يُرغب عن ذكرهاء وأنه أسفْلٌ» كما أنه 
أعلى» فقد ظنّ به قبح الظنّ وأسوأه. ٠‏ 
ومن ظنٌ به أنه يحب الكفرء والفسوقء والعصيانًء ويحبٌ الفساد كما يحب الإيمانء 
والبر» والطاعةء واللإصلاح» فقد ظنٌّ به ظن السّوء. 
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ومن ظّ به آنه لا يحب ولا يَرضی» ولا يَْغضب ولا يسخط» ولا يوالي ولا يُعادي» ولا 
Ei NN GEES OE E as‏ 
کات ال وا ا ق ف ال٠‏ 

ومن ظلَّ آنه يُسوي بين المتضادَيْن» أو يفرّق بين المتساويين من كل وجه» أو يحرط 
طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك 
الطاعات في النار آبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويْحب بها جميع طاعاته ويْخلْدّه في العذاب» 
کما یخلد من لا يؤمن به طرفة عین» وقد استنفد ساعات عمره فی مساخطه ومعاداة رسله 
Nl ES‏ ۰ 

El O oc Cy‏ ما وصف 
به نفسه» ووصفته به رُسله» فقد ظنّ به ظن السّوء. 

ومن ظن أن له ولدَاًء أو شريكأء أو أن أحداً يشفمٌ عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه 
وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه صب لعباده أولياء ِن دونه يتقربون بهم إليه» 
ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم» ويحبونهم كحبه» 
ويخافونهم ويرجونهم فقد ظنٌ به قبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به آنه ينال ما عنده بمعصیته ومخالفته» کما یناله بطاعته والتقرب إلیه» فقد ظنَّ به 
N EAS TO EE‏ ` 

ومن ظّ به أنه إذا ترك لأجله شيا لم يُعوّضه خيراً منه» أو من فعل لأجله شيئاً لم يُعطه 
أفضل منه؛ فقد ظنَ به ظن السّوءِ. 

ومن ظنٌّ به آنه یخضب على بعده» ویعاقبه ویحرمه بغیر جرم؛ ولا سبب من العبد إلا بمجرد 
المشيئة» ومحض الإرادة» فقد ظنَ به ظن السوء. 

ومن ظَّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرَع إليه» وسأله» واستعان به» وتوکل 
عليه آنه یخیبه ولا یعطيه ما سأله؛ فقد ظنّ ظط ا ق ا ىا 
ومن ظنَ به آنه یثیبه إذا عصاء بما بثیبه به إذا آطاعه» وسأله ذلك في دعائه» فقد ظنَّ به 
خلاف ما تقتضيه حکمته وحمده» ولات ماخر اهلها ل هله 

ومن ظن به آنه إِذا آغضبه› وآسخطه» وأوضع في محاصيهء ئم اتخذ من دونه ولياء ودعا 
5و0 لى أ أو ا يرجو بذلك أن ينْفعَّه عند ربه› a aS,‏ 
فقد ظنّ به به ظنَّ السوء» وذلك زيادة في بعده من الله وف عا 

ومن ظّ به أنه يسل على رسولِه محمد يلا أعداء Oa OME SUG‏ 
مماته وابتلاه بهم لا فارقونه» فلما مات استبدٌوا بالأمر دون وصية» وظلموا هل بيتهء 
وسلبوهم حقهم»› وأذلوهم» وكات الى والغلة والقه لادان کک دائما من غير 
جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق» وهو يرى قهرّهم لهم» وغصبهم إ إياهم حقهم 
وتبديلهم ديْنَ نبيهم» وهو يقدر على نصرة آولیائه وحزبه وجنده» ولا ينصرهم ولا ا 
بل يديل أعداءهم عليهم أبداى أو أنه لا يمَيِرٌ على ذلك بل حصل هذا بخیر قدرته ولا = 
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فليعتن اللبيبٌ الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليب إلى الله تعالى وليستغفره كل 
وقت من ظنه بربه ظن السوء» وليظن السوءَ بنفسه التي هي موی کل سوء» ومنبع 
كل شر» المركبة على الجهل والظلمء فهي أولى بظن السّوءِ من أحكم الحاكمين› 
وأعدل العادلين› وأرحم الراحمين» الغنيّ الحميد» الذي له الغنى التام» والحمد 
التام» والحكهة الخافةء المنزة عن كل سوء في ذاته وصفاتِهِ» وأفعالِه وأسمائه» 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: و i e‏ 
N‏ 

e‏ الذي r‏ وهو قولهم: وهل آنا م 
لامر يِن من سَىْءٍ4. وقولهم: لو کان آنا مِنَ لامر سی کا ی ها . فا 
مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر» ورد ا الله ولو کان 
ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى» لما ذمُوا عليه» ولما حَسْنَ الردٌ عليه بقوله: «فَلّ 
إهّ لمر كم ّ4 ولا كان مصدرٌ هذا الكلام طن الجاهلية. 


ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظتهم الباطل ها هنا: هو التكذيب 
بالقدر» وظنهم أن الأمرَّ لو كان إليهم» وكان رسول الله ية وأصحابه تبعاً لهم 


مشیئته» ثم جعل المبدلین لدینه مضاجعیه في حفرته» ُسَلّمٌ أمّته عليه وعلیهم کل وقت کما 
تظنه الرافضةء فقد ظنّ به أقبح الظنّ وأسوأء سواءٌَ قالوا : إنه قادر على آن بتصرّهم» 
ويجعل لهم الدولة والظفَرَّء أو أنه غير قادر على ذلك فهم قادحون في فدرته» أو في 
جكمته وحمده» وذلك مِن ظنٌَ السّوءِ به» ولا ريب أن الربً الذي فعل هذا بغيض إلى من 
ظن به ذلك غير محمود عندهم» وكان الواجِبْ أن يفعل خلاف ذلك» لكن رفوا هذا الظنّ 
الفاسد بخرق أعظم منهء واستجاروا من الرّمضاء بالنار» فقالوا Sa‏ 
ولا له قدرةٌ على دفعه ونصر اأوليائهء فانه لا يَمَدِرٌ على أفعال عباده» ولا هي داخلة تحت 
قدرته› فوا اظ وا نهم المجوس والثنوية بربهم» وکل مبطل»› وکافر» ومبتدع مقهور 
مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفرء والعلو من خحصومه» فأكثر 
الخلقء بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحقّ ظنّ السوءء فإن غالب بني إدم يعتقد 
E‏ ناقصض الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاء الله ولسان حاله يقول: ظلمني 
ربي» ومنعني ما أستحقّه» ولف خد عة نك وهو بلسانه ینکره ولا يتجاسر على 
ا وهر ف هسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً 
كمون النار في الرناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده» ولو فش هن 
فتشته › لرآيت عنده تعتباً على القدر وملامة له واا عا ا 4 ونه کان 
ينبغي ان یکون کذا وکذاء» فمستقِل ومستکژر› > وفتش نفسّك»› > هل أنت سالم يِن ذلك؟ 
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يسمعُونً منهم» لما أصابهم القتل» ولكان النصرٌ والظفرٌ لهم فأكذبهم الله كك في 
هذا الظنٌّ الباطل الذي هو ظنٌ الجاهلية» وهو الظنْ المنسوب إلى أهل الجهل 
الذي امون بعد شاد الصا والقدر الذي لم يکن ُد من نفاذه أنهم كانوا قادرین 
ی وأن الأمر لو كان إليهم› > لما تفذ القضاءء ا الله بقوله : قل إن 
لامر که 3 فلا یکون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره» وجری به علمه وکتابه 
السابق» وما شاء الله کان ولا بُد» شاءَ الناسسٌُ أم أَبَوا» وما لم يَسّأً لم يكن» شاءه 
الناسٌ أم لم يّشاؤوه» وما جرى عليكم من الهزيمة والقتلء فبأمره الكوني الذي لا 
سبل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيء» أو لم يكن لكم› نکم لو كتم 
في بيوتكم» وقد كتب القتل» على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من 
بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بُد» سواء كان لهم من الأمر شيء» أو لم يكن» وهذا 
من أظهر الأشياء إبطالاً لقول المَدَريَةَ النفاةء الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله 
وان يشاء ما لا يقع . 

e EL‏ هي ابتلاءُ ما في صدورهم» 
وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» فالموْمنْ لا يزداد بذلك إلا نانا OE‏ 
والمنافق ومن في قلبه مرض» لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. 

ثم ذكر حكمة أخرى: وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصه وتنقيته 

وتهذيبه» فإن القلوبَ يُخالطها بغلبات الطائع وميل النفوس» وحكم العادة» 
وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة ما يضادٌ ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر 
والتقوى» فلو تركت في عافية دائمة مستمرة› لم تحلص من هذه المخالطة› ولم 
تتمخص منه» فاقتضت حكمة العزيز أن قَيّض لها من المحن والبلايا ما يكون 
کالدواء الکریه لمن عرض له داء إن لم یتدارکه طبیبه بإزالته وتنقیته من جسده» وإلا 
ك عله فة الماد والياك: فکانت نعمتةُ سبحانه عليهم بهذه الك وا 
وقتل من قتل منهم» تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتا E‏ 
عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. 


+ #+ %* 
+ 4 م A AE‏ 2 سرو سر ر کے م ا سرو سے 71 ےا 2 و 2 
قوله تعالى: إن لذبت ولوا نكم يوم التق الحمعان إتما استزلهم السيطن 
سرد کر صر سر اکرو رص ل مر 2 ہر 4 ص کچ۹ جور مت ر صر ۵ ت 
بعص م ولتد عفا الله عنم إن الله عقور ا (ED)‏ ا الذ ءا منوا Þ٠‏ 
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جص r‏ 2ر رو > 


وا وما یلوا لعل اله لك سره ف لوهم واه ی ومیت و 
مرن 00< 10%[ 
ثم آخبر 8# عن توَلي مَنْ ااي من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم» وأنه 
بسبب کسبهم وذنوبهې» فاشتزلَهُمْ الاد كا عا ك ا انت 
أعمالهم جنداً عليهم» ازداد بها عدوهم قوة. 

فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه» و فللعبد کل وقت سَربَّةٌ من نفسه 
و و اع ا او ت ا ا م ا 
Se SLE SE‏ فأغمال الا تة فا ال 
مقتضاها مِن الخير والشر» والعبدٌ لا يشعر أو يشعر ويتعامى» ففرارٌ الإنسان من 
عدوه» وهو يطيقه إنما هو جند من عمله» بعثه له الشيطان واستزلّه به. 

ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك 
وإنما كان عارضاً عفا الله عنه» فعادت شجاعة الإيمان وثباثه إلى مركزها ونصابهاء 
e‏ آن هذا الذي 2 إنما أتوا فيه ِن قبل انفسهم» Ey‏ 

عمالهم» فقال: أو لما أصبتک م ية د ابم لیا َم ن دا فل هو مين عند 
ا الله عل کل سىء یر4 آل عمران: »]٦١‏ وذکر هذا بعینه فیما هو آعم 
من ذلك في السور المكية» فقال: ا کی اک 
يعفا عن کر 4 [الشورى: .]٠‏ وقال: #ما أصابك من حسة فن أل وما أصابك يِن 
سو ن كُفسك) [الساء: ۷۹]. 

a‏ فالنعمة يِن الله مَّ بها عليك» 
والمصيبة إنما نشت من قبل نفيك وعيلك» فالأول فضلّه» والثاني عدلّه» والعبد 
فلت ن وغ خا عا ا ماض فيه حکمه» عدلٌ فيه قضاؤه. 
الآية الأولى بقوله: إت اله عل کل سىء َد بعد قوله: قل مر ن عند اشک 
إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله» وأنه عادلٌ قادر» وفي ذلك إثبات القدر والسبب»› 
e‏ وأضافه إلى نفوسهم› وذکر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه» فل 

تالحر کک بنفي القول: بإبطال القدرء فهو يشاكل قوله: # لمن سا منک أن 
سے @ را کا ون إل أن متاه ۲ الله رب اَلْعلَمیت) [التکویر : ۲۸» ۲۹]. 
ا E‏ 
ورؤية» يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزاً ظاهراًء وكان من حكمة هذا التقدير 


E 2َ 


ر 
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تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم وجوابه 
لهم» وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه» وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا 
والآخرة» فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة» فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة 
بالغة» ونعمة» على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه› 
وتعريفي بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما! 


* FF #8 


ص تا 


قوله تعالى: لعف عم واستعْفر هم وساورهم في ا الاس لذا عت توك عل 
لَه € 1[ آل عمران: .]٠١۹‏ 

وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق» فإنهم إما يسيئوا في 
حق الله آو في حق رسوله؛ فإن أساؤوا في حقك»› فقابل ذلك بعفوك عنهم› وإن 
أساءوا في حقي فاسألني آغفر لهم»› واستجلب قلوبهم› واستخرج ما عندهم من 
الرأي بمشاورتهم» فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة» فإذا 
عزمت فلا استشارة بعد ذلك» بل توكل وامض لما عزمت عليه من أمرك› فإن الله 
I MIRE‏ 

*%* F%  F#* 

قول تعالی : إن ینصگےم ال م عالت لک ون دلگ من دا ای بنش 
ن بعد [ آل عمران: .]۱٦١‏ 

وأصل الخذلان: الترك والتخلية» ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في 
المرعى وتركت صواحباتها: خذول. 

قال محمد بن إسحاق فى هذه الآية: إن ينصرل الله فلا غالب لك من الناس› 
Cea E Ore EES‏ 
للتناس› وارفض الناس امرف 

اللا اتل اف قال م التو هة وكا ا وان ف 
أ که ره و کا الا ل بم ل راف ر ودن وه 
ويكلؤه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلى بينه وبين نفسه فقد 
هلك كل الهلاك. ولهذا كان من دعائه مي «يا حي يا قيوم يا بديع الشتموات 


)۱( تفسير هذه الاأية جاء ه في الرسالة التبوكية (AT)‏ 


سورة آل عمران 


والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» أصلح لي 
شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك»'. 

فالعبد مطروح بین الله وبين عدوه إبلیس. فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه» وإن 
خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان» كما يفترس الذئب الشاة" . 


% %*% FF 


ر 


رفون ۵ رین ا انه آله من قله وشرو 
حَلفهمّ ألا ری ی ر هم خرو [ آل عمران: ۱۹۹ ۱۷۰]. 

ثم عرّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسنَّ تعزية» وألطقها وأدعاها 
إلى الرضى بما قضاه لهاء فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه» وآنهم 
عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحهم بما آتاهم من فضله» وهو فوق 
الرضى» بل هو كمال الرضى› lS i‏ بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم ت 
رور ونعيمهم» واستبشارهم بما یُجدَّدٌ لهم کل وقت من نعمته وکرامته 
ودكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم» التي إن 
قابلوا بها كل محنة تنالهم وبليةء تلاشت شت في جنب هذه المنة والنعمةء ولم يبق لها 
أثر البتةء وهي متته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم بتلٌو علیهم آیاته» 
ویزکیهم› ويعلمهم الكتات والحكمة» وينقذهم مِن الضلال الذي کانوا فيه قبل 
إرساله - إلى الهدىء ومن الشقاء إلى الفلاحء ومن الظلمة إلى النور» ومن الجهل 
إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنالٌ العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له» أمرٌ يسيرٌ 
جداً في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به 
ا 

فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وآنها بقضائه وقدره 
لیوځدوا ویتکلواء ولا يخافوا غيره. وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموا 
في قضائه وقدره» وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته» وسلاهم بما أعطاهم مما 
هو أجل قدراء وأعظم خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعرّاهم عن قتلاهم 


قوله ای لوک عضب لبن فوا ن سیل آله امتا بل اسيا عند َيه 
ل 


(1) رواه الترمذي - الصحيح - (۳/ ۱۷۲) في الدعوات» باب: »)۹٩(‏ و 
(۲( ا ا ا °). 


ا سورة آل عمران 


بما ناوه من ثوابه وکرامته» لینافسوهم فیه» ولا يحزنوا عليهم. فله الحمدٌ كما هو 
الت وکما ينبغي لکرم و حجهه») وعر ا 
[L1 5 5‏ 
وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم» فما الظن 
بحياه الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل : 
فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة - التي هي يقظة من نوم الدنيا - 
أكملها وأتمها» وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم» يكون شوقه إلى هذه الحياة› 
وة و دغل الط ها وا الان . 
 %*‏ *%*% *%* 
قوله تعالی: اب جاب له اسول مرل بعد ما أصام القن لأب 
IS‏ 1 سروه سرد 
1 1 قد جمعوا لک 
اسوه فاده اا حسبتا الله ويعَم أَلْوّڪِيلٌ# 1 آل عمران: ۰۱۷۲ ۱۷۴]. 
ولما انقضت الحربُ انكفاً a‏ فظلّ المسلمون أنهم قَصَدوا المدينة 
لإحراز الذراري والأموالء فك سق ذلك عليهم» فقال النبيّ ئل لعلي بن أ ت 
طالب ڪب : «احرج في آثار 2 فانظر مادا يَصتَعُّون وَمَادا بُريدون» قن هم جتبوا 
الحيْلّ وامْبَظوا الإبلء نه يدون مَحهّ وان ربوا الكَيْل وَسَافوا الإبل قَِنهْمْ 
يريدون المِيَةً. فوالږِي مسي بيد لين ارادُومَا اد > ثم لأَاجِرَنَهُمْ فيها» . 
قال علي : فخرجت في آثارهم أنظرٌ ماذا يصنعون› ووا الخيل› وامتطوا 
و ووجھوا E he e e‏ 
علا قال ا ڈگ المرعد : oT‏ فلما کان فی 
بعض الطريق تلاوموا فیما بینهم؛ ا لم تصنعوا شیا“ أصبتم 
شوکتهم وحدهم» e NA AA‏ 
المسير إلى لقاء عدوهم» وقال: «لا يرح مع 1 r.‏ القال»» نالا 
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(۱) زاد المعاد (۲۱۸/۳). (۲) مدارج السالکین (۳/ ۲۸۲). 


سورة آل عمران ا 


عبد الله بن ابي : ات معك؟ قال: «لا». فاستجاب له المسلمون على ما بهم من 
القرح الشديد والخوفِ» وقالوا: سمعاً وطاعةً. واستأذنه جابرٌ بن عبد الله» وقال: 
يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا كنت معك» وإنما خلفني أبي على 
باه فأذن لي أسِرٌ معك. فأذن له» فسارَ رسول الله ية والمسلمون معه حتى بَلَعُوا 
حمراء الأسد' وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله ياء فأسلمء 
فأمره أن يلح بأبي سفيان فيخذله» فلحقه بالروحاء» ولم يعلم بإسلامه» فقال: ما 
وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه» قد تحرقوا عليكم» وخرجوا في جمع لم 
يخرجُوا في مثله» وقد تدم من کان تخلَّف عنهم من أصحابهم» فقال: ما تقول؟ 
فال ما أرى أن ترتجل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو 
سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستآصلهم» قال: فلا تفعل» فإني لك 
ناصح» فرجعوا على أعقابهم إلى مكة» ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد 
المدينة» فقال: هل لك أن ثبل محمداً رسالة» وأوقِرَ لك راحلتك زبيباً إذا أتيت 
إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغ محمداً أنا قد أجمعنا الكَرَةً لتَستأصِلّه وتستأصِل 
أصحابه . فلما بلخهم قوله قالوا : لحسًَ اله َم ارس4 . 


%#% F# +X 
و وو کو کی و و و وو‎ 
قوله الى لتم دک ات 0 ڪوف أوَلياءَه فلا فو وخافون لن کم‎ 


ہے 2 
مَومنَ ‰% [آل عمران: .]۱۷١‏ 

من کید عدو الله تعالی : أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم 
ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكر. وهذا من أعظم كيده بآهل 
الإيمان» وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذاء فقال: #إتما ذلك ألمَيْطن وف 
أولیاءم لا اوشم وکافون إن كم موم . 

المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: «يعظمهم في 
صدوركم»› ولهذا قال: قلا قوشم كافون إن 0 مَوّمكً#» فكلما قوي إيمان 


0R ED‏ ق ق ا ا 
المدينة. معجم البلدان (°1/۲“(. وانظر : سيرة اين هشام )/ «(A‏ وتفسير الطبري /٤(‏ 
1). وتفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤٤١ ٤٤٦‏ 

.)۲٤٤ e۲۱۸ /۳( زاد المعاد‎ )۲( 


سورة آل عمران 


العبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه 
4 


منهم 

وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: «# حَاذوْهُمَ افون إن کم مُومینَ 4 
فجعل الخوف منه شرطاً في تحقق الإيمان» وإن كان الشرط داخلاً في الصيغة على 
الإيمان فهو المشروط في المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن 
الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب شرط في تحقيق السبب» 
كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه» فانتفاء الإإيمان عند انتفاء الخوف 
انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول 
عند انتفاء علته. فتدبره. 

والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافوني . والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند 
سيبويه وأصحابه» أو هو المتقدم نفسه» وهو جزاء وإن تقدم» كما هو مذهب 
الكوفيين . وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف 
وهو الإيمان» كل منهما مستلزم للآخر. لكن الاستلزام مختلف» وكل منهما منتف 
عند انتفاء الآخر» لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عه" 

# %# * 


o ر‎ 


قوله تعالی : ما کان له يدد أَلْمُوْميين عل ما سم عله حى يمير ايت من الطب 
وما کان الله لیطلعكة عل لعي ول DE‏ : 1۷4[ 

هه اا جن ورال د ت ال که ا ا 
الطيب» وأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله» فاجتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده 
فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب› ال اا ومن يصلح لمجاورته وقربه 
وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود. 

وفى هذا تنبيه على الحكمة فى إرسال الرسل وأنه لا بد منه» وأن الله تعالى لا 
بلیق به الاخلال به E TS‏ ولا عرفه حق 
مرف ونه إل فا لا لی به کنا قال تال :ورا ورا اه ی مرت د قلاا 
ازل اسه ع بسر من سیو [الأنعام: ۹۱]. 


a E .)٠٠١٠/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة آل عمران | |۹ |— 


فتأمل هذا الموضع حت التأملء وأعطه حظه من الفكر؛ فلو لم يكن في هذا 


الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفادء والله الهادي إلى سبيل الرشاد'. 
*%+ %*% #% 
قوله تعالی: لا سین الب یفرح ما آنا وَحبون آن مدو جا لم هعلو 


E‏ ر کے کا رو 


ا يعقاو من ألْعَدَاب وكَهہّ عدا الیم [ آل عمران: ۱۸۸]. 
يفرحون بما آتوا من البدعة والضلالة والشرك» ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة 
eT‏ 
X*%* %‏ % 
قوله تعالى: إت ف حلّن لسوت وألأرض وََخْيَكفِ اليل والتهار ليت ذولي 
الاک 9 الي يڏکڙود آله قسما ودا وڪ بوم وڪ ن ڪي الکو 


م 


\( 


سے ی ص 


.]۱۹۱۰۱۹۰ رسا ما حلت هدا بلطلا سبح فيا عاب انار 1٣ل عمران:‎ e 
أثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته؛ بأنهم أوصلهم فكرهم فيها إلى‎ 
شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقها باطلاًء وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا به» علموا أن‎ 
خلقها يسلتزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وذكروا في دعائهم هذين الأمرين» فقالوا:‎ 

رتا ما حَلقت هدا بطلا سبحتك فقا عاب لار € رسا انك من تذل التار همد 
اريه وما ليبن من أنصار) [آل عمران: ۱۹١‏ ١۱۹]ء‏ فلما علموا أن خلق 
السموات والأرض يستلزم الثواب والعقاب تعوذوا بالله من عقابه» ثم ذكروا 
الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلتق السموات والأرض» فقالوا: ربا إا 
سمعتا متاویا اوی للإیمن أن ءامِنوا رکم امتا ) [آل عمران: ۱۹۳]. فكانت ثمرة 
فر في لى السرات واا رض والاو ارت فال ورانا دورس 
وبشوابه وعقابه» فتوسلوا إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم فضله عليهم» إلى مغفرة 
ذنوبهم» وتكفير سيئاتهم وإدخالهم مع الأبرار إلى جنته التي وعدهموها؛ وذلك 
تمام نعمته عليهم» فتوسلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخراًء وتلك وسيلة 
بطاعته إلى كرامته» وهي إحدى الوسائل إليه . 

وتأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلقه» دون إثبات الحكمة» لأن 


.)۸٤/١( مدارج السالكين‎ )( .)٤١٤( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
° .)٠١١/٤( بدائع الفوائد‎ )۳( 


= سورة آل عمران 
بيان نفي الباطل على سبيل العموم» والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ 
من إثبات الحكم. لأن بيان جميعها لا يفي به أفهام الخليقة» وبيان البعض يؤذن 
بتناهي الحكمة. 

ونفي البطلانء والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالمء 
علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلاً خلواً عن الحكمة. 

ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته. فعلی 
قولهم نزهوه عن المحال لذاته» a CS‏ 3 بين النقيضين» وكون 
الجسم الواحد لا يكون في مكانين› ااا د تعالی ؛ 
مما نزه نفسښه عنه وآنه لا يُمْدَح أحد بتنزیهه عن هذا» ولا یکون المنزه به مثنیا ولا 
ادا ولم يخطر هذا بقلب بشر» حتی ینکره الله على من زعمه TY‏ 

قوله: #ألزين يذكرون أله قا وفعودا وَل جلوبهة#» فع بذكره أحوال العباد 
كلها لان الد إا أن بكرن فاتما از قاغةا أو مضطححاء قاراد هه د کر فی ده 
الأحوال كلها" . ۰ 

وقوله تعالى: #ريقَڪرد نى لق لسوت والارضِ ربا ما حلَقَّت هدا بطلا4› ولا 
يجوز أن یکون المراد أنه ال د لیستدل بترکیبها ES‏ 
لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة» وفي حصول الحياة في بنية 
الحيوانات على وجود الصانع أقوى دلالة من تركيب الأجرام الفلكية على وجود 
الصانع ؛ لأن الحياة لا يقدر عليها إلا الله . أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر 
غل يه ر اله فلا كان ها E ep‏ 
تعالى خحصها بهذا التشريف» وهو قوله: # رسا ما حََقَّت هدا بطلا#› علمنا أن له 
تعالى في تخليقها أسراراً عالية» وحكماً بالغة عقول البشر عن إدراكها"" .. 


* XF*#  F% 


n 


ا ادا ا لايس أن a‏ ا 


سے سرس بی کس سے سے 


ذنونا و ڪر عا سَيْعَاتِتَا وا مع رار رسا ر 


(۱) مفتاح دار السعادة .)٤١ »٤١1۹(‏ (۲) الصواعق المرسلة .)٠٤۸١ /٤(‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة (0۲۹). 


سورة آل عمران KE‏ ا 


وعدا على رسلك ولا عا بوم ألقيمةٍ َك ا لف نيعاد [ آل عمران: .]٠۹٤ ١۱۹۳‏ 

والمغنى :ورانا ها وغدتا على السة وسلك .من دول الجة. 

وقالت طائفة: معناه: وآتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك» وليس بسهل حذف 
الاسم والحرف معأ إلا أن يقدر: على تصديق رسلك وطاعة رسلك . وحينئذ فيتكافاً 
التقديران» ويترجح الأول بأنه قد تقدم قولهم : ۳را إا سمعتًا ماديا ادى لويم 
أن انوا يكم امنا )» وهذا صريح في الإيمان بالرسول والمرسل» ثم توسلوا إليه 
من الرسل» وذلك أيضاً يتضمن التصديق بهم» وأنهم بلغوهم وعده فصدقوا بهء 
وسألوه أن يؤتيهم إياه» وهذا هو الذي ذكره السلف والخلف في الكآية” ٠,"‏ 

وقيل: المعنى آتنا ما وعدتنا من النصر والظفر على ألسنة الرسل. والأول أعم 
وأكمل. 

وتأمل کیف تضمن إیمانهم به الإیمان بامره ونهیه» ورسله ووعده ووعیده 
وآسمائه وصفاته وأفعاله» وصدق وعده» والخوف من وعيده» واستجابتهم لأمرو» ٠‏ 
فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم . فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم 
به والنجاة من عذابه. 

وقد أشكل على بعض الناس سؤالهم أن ينجز لهم وعده» مع أنه فاعل لذلك 
ولا بد. ) 

وأجاب : بأن هذا تعبد محض»› كقوله : رب ند ن4 [الأنيياء: .]١١١‏ 

وقول الملائكة : «#فاعفر لذي تابو واتبعواً سيلك [غافر: ۷]. 

وخفي على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط منها: الرغبة إليه سبحانه وتعالى» 
و ا اه لی ا ان ورانا وا ا 
يحبطه. فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم› 
وإعانتهم على الأسباب التي ينجز لهم بها وعده» فكان هذا الدعاء من أهم الأدعية 
وأنفعها» وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية" . 
[وانظر فی تفسیرها أیضاً (۳/ ۳۹۷)]. 

% F#F #* ۰ 


(۱) تفسیر الطبري »۲۱۲/٤(‏ ۲۱۳). (۲) حادي الأرواح .)۸١ »۸١(‏ 
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قوله تعالی: ایکا الب کے اهنوا أصيروا ورايطوا واتقوا أله 
تلحو 4 [ آل عمران: ۲۰۰]. 

فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه. 

والمصابرة هي مقاومة الخصم في ميدان الصبرء فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها 
بين اثنين» كالمشاتمة والمضاربة. 

والمصابرة هي حالة في الصبر مع خصمه. 

والمرابطة: وهي الشات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد 
ولا يصابر» وقد یصابر ولا یرابط» وقد يصبر ویصابر ویرابط من غير تعبد بالتقوی . 
فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى» وأن الفلاح موقوف عليهاء فقال: واوا 
لله عك تحن فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في 
الظاهر» فهي لزوم ثخر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته"" . 

وقال: وقيل في قوله تعالى: # اضرا وَصًابروا ورابطوأ#: إنه انتقال من الأدنى 
إلى الأعلى . «فالصبر» دون «المصابرة»» و«المصابرة» دون «المرابطة»» والمرابطة 
مفاعلة من الربط وهو الشد. 

وسمي المرابط مرابطاً: لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع» ثم قيل 
لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرهم: مرابط . ومنه قول النبي يلة: «ألا أخبركم 
بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطى إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم 
الرباط». 

وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»" . 

وقيل : اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله› 
ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. 

وقيل : اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله . 

وقيل: اصبروا على النعماء وصابروا على الاو ورابطوا في دار 
الأعداء واتقرا إل الأرض والسماء» لعلكم تفلحون في دار البقاء. 


)۱( عدة الصابرين .)۲١(‏ (۲( رواه مسلم .)۲١۱(‏ 
)۳( رواه البخاري «(YA4\Y)‏ ومسلم (AA!)‏ . 
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وقيل : تجرع الصبرء فإن قتلك قتلك شهيدأء وإن أحياك أحياك عزيزاً. 

وقيل: الصبر لله غناء» وبالله تعالى بقاء» وفي الله بلاء» ومع الله وقاء» وعن الله 
جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر» وفي المحن عنوان الفرح”. 

وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد» فجمعها لهم في أربع كلمات 
فقال: اھا لیے ءامنا اضرا وصابروا ورایطوا افوا آله لمکم قلحو 
ولا يتم مر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة. فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة 
العدو وهي مقاومته ومنازلته» فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة» 
وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل معه العدو» ولزوم ثغر العين والأذن 
واللسان والبطن واليد والرجل. 

فهذه الثغور منها يدخحل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. 
فالمرابطة لزوم هذه الثغور» ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خالياً فيدخل 
فهؤلاء أصحاب رسول الله َيه خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» وأعظمهم 
حماية وحراسة من الشيطان» وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد» 
فدخحل منه العدو فکان ما کان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوی الله تعالى› فلا ينفع الضيز 
ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر . 


.)٠٤١ الجواب الکافی (۱۳۹ء‎ )۲( .)٠١١ مدارج السالكين (۹/۲]ء‎ )١( 
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قوله تعالی: E e tS e‏ 
وکت و إن حم آل یلوا فود و ما ملت تك ذلك TY‏ 

قال الشافعي”': «أن لا تكثر عيالكم . فدل على أن قلة العيال أولى». 

قيل: قد قال الشافعي ذلك» وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف»› 
وقالوا: معنى الآية: ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا. فإنه يقال: عال الرجل 
بعول غولاً إذا مال وجار. ومنه: عول الفرائض؛ لأن سهامها زادت. ويقال: عال 
يعيل عيلة إذا احتاج. قال تعالى: ون جْفْتَمُ عة فسوفَ يكم أله من 
قصب لوء# [التوبة: ۲۸]. 

وقال الشاعر" 

وا ری اا قي مش ها ES O E EY‏ 

اف متی یحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذاء ولا من هذاء ولكنه 
من أفعل . يقال: أعال الرجل يعيل» إذا كثر عياله؛ مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن 
وتمر» هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه” : ومعنى تعولوا: تميلوا 
وتجوروا» عن جميع أهل التفسير واللغة. وروي ذلك مرفوعاً. روت عائشة ويي 


»)٤۲۱/۱( انظر: توجيه هذا القول عن الشافعي رحمه الله تعالى في فتح القدير للشوکاني‎ )١( 
.)۲٤١ /۱( والزمخشري‎ 

(۲( قائله هو «أحيحة بن الجلاح»ء انظر: هامش (۱› )١‏ من تفسير الطبري )0٤۹/۷(‏ تحقیق : 
آل اکر 

(۳) الإمام العلامة» الأستاذ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» الشافعي» صاحب 
التفسير» وإمام علماء التأويل» صتف التفاسير الثلاثة «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز». . 
وغیرها من الكتب النافعة. سیر اعلام التبلاء (۱۸/ ۳۳۹). 
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عن النبي بل : «أن لا تعولوا»» قال: «لا تجوروا»» وروي: «أن لا تميلوا» 
قال: وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن مالك وعكرمة 
والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري. 
وال غل ت هاا الف ف الان 0ا ى ا 
حكاه الفراء عن الكسائى» قال: ومن الصحابة من يقول: عال يعول إذا كثر عياله. 
لاا ریا و م ا نی الوت ن یو اا رار 
أحدها: أنه المعروف فى اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه» ولا يعرف: عال 
يعول» إذا كثر عياله» إلا في حكاية الكسائي» وسائر أهل اللغة على خلافه. 


الثاني: أن هذا مروي عن النبي بء ولو كان من الغرائب» فإنه يصلح 
للترجيح . 

الثالث: أنه مروي عن عائشة وابن عباس» ولم يعلم لهما مخالف من 
المفسرين» وقد قال الحاكم أبو عبد الله : تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع. . 

الرابع: أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود» وإخبار النبي" كل 
أنه يكاثر بآمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير. 

الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه 
ال ره فإنه قال في آولها: ِن حم آلا لیوا فِ الین مانکحا ما طاب کم من 
السا می وثت CE‏ فدلهم سبحانه على ما یتخلصون به من ظلم اليتامى» وهو 
نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ» وأباح لهم منهن أربعاء ثم دلهم على ما 
cS SS‏ فقال: لن خفن آل لمرلا 
وة او ما ملگ ایتک ا أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم 
الميل والجور. وهذا صريح في المقصود. 


)١(‏ رواه ابن حبان .)۱١١/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر: «رواه ابن حبان» وإبراهيم الحربي» 
SC CS oY‏ 
انظر: الكافي الشاف في تخریج الکشاف (۳۸) رقم »)۳١۷(‏ وتفسير أبن كثير (١/۷1٤)ء‏ 
والدر المور (17 0)۴ 

(۲) عن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي ييل فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال 
وحسب وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لاء ثم آتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». رواه أبو داود .)٠٠٠١٠(‏ 


سورة الذساء 
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السادس : أنه لا يلتئم قوله: قن خفن آَل عرأ» في الأربع فانكحوا واحدة أو 
تسروا بما شئتم بملك اليمين. إن ذلك اقرب إلى ان تکثر مالک بل هذا أجنبي 
من الأول. فتأمله. 

السابع : آنه من الممتنع أن يقال لهم : TT‏ بين الأربع فلكم أن 
دروا اتةه سه أو اکر فإنه آدنی ألا تكثر عيالكم . 

الثامن: أن قوله: لديك آذ ألا ولو4 تعليل لكل واحد من الحُكمين 
المتقدمين» وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ» ومن نكاح 
الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين» ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال. ٠‏ 

التاسع : أنه سبحانه قال: قن حِفْمٌّ ألا َرأ » ولم يقل: وإن خفتم أن تفتقروا 
أو تحتاجواء ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك. 

العاشر : أنه تعالى إذا ذكر حكماً منهياً عنه وعلل النهي بعلةء أو باح د اوعل 
عدمه بعلة» > فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعللء وقد علل بي إباحة 
نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين؛ بأنه أقرب إلى عدم 
الجور» ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل فلا يحسن التعليل به" . 

قوله تعالی: ٭ولا نونوا السقھاے آمولکگم الى جمل آله لک قيا وارَرفوهم فبا 

اسوه [النساء: .]٠‏ 

قال ابن عباس: لا تعتمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة» فتعطيه 
امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. 

فالسفهاء هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين عليهم› 
كما جعل ولي الطفل قَرّاماً عليه. والقرًام على غيره أمير عليه" . 

قوله تعالی : من بعد وَصِحَةٍ بوص ما أو دين عي مَصكار [الساء: .]٠١‏ 

فإنه يل إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورئثةء فإذا كانت الوصية 
و کح ما ا 


ر م 


بدون رضا الورئة› وأكد يله ذلك بقوله: # یلک کک حدود الله ¥ . 


(۱) تحفة الودود .)۲١-.۱۹(‏ (۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)٥۹‏ 


vi ` راا‎ 

وتأمل كيف ذكر ج الضرار في هذه الآية دون التي قبلها ؛ لأن الأولى تضمنت 
ا ا و و ل و 

والعادة آن المیت قد يضار زوجته وإخوته» ولا یکاد يضار والديه وولده. 

والضرار نوعان: جنف» وإئم» فإنه فد يقصد الضرار»› وهو الثم وقد يضار 
من غير قصد» وهو الجنف› فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار» قصد أو لم 
يقصد» فللوارث رد هذه الوصية» وإن اوصی بالئلث فما دونه» ولم يعلم آنه قصد 
الضرار وجب إمضاؤهاء فإن علم الموصى له أن الموصي إنما أوصى ضرارا؛ لم 
يحل له الأخذ» ولو اعترف الموصي إنه إنما أوصى ضراراء لم تجز إعانته على 
إمضاء هذه الوصية. 

وقد جوز الله ييل إبطال وصية الجنف والائى E‏ 


الورثة والموصى له فقال تعالى : فمن خا من موص جص أو إن اشاح ب ت 
إن علََه#[البقرة: »]۱۸١‏ وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصيّ الجنف أو الإثم في 
الوقف ومصرفه» أو بعض شروطه فأبطل ذلك» کان مضلحا لا مفسدا. ولیس له 
أن يعين الواقف على إمضائه الجنف والإثم» ولا يصحح هذا الشرطء ولا يحكم 
به فإن الشارع قد رده وأبطلهء فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه» فإن ذلك 
مضادة له وشاقة ‏ . 


EE EN E aaa 
.]١۷ من قرب [النساء:‎ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن قوله: الما النَوکة عل آله للذ 
قلود السو مھ ر سوبو ین قری)؟ فقالوا"" : کل من عصى الله فهو جاهل . 
ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وقال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله يلا 
على أن كل ما عُصي الله به فهو جهالة عمداً كان أو لم يكن» وكل من عصى الله 
فهو جاهل . 

وقال مجاهد: من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل 
حتى ينزع عن خطيئته. وقال هو وعطاء: الجهالة: | 


(1) إغاثة اللهمان /١(‏ ۳۷۷ ۳۷۸). (۲) تفسیر الطبري .)۲۹۸/٤(‏ 
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وقال مجاهد: من عمل سوءاً خطأً أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع منه. 

ذكر هذه الآثار «ابن أبي حاتم»» ثم قال: وروي عن قتادة وعمرو بن مرة 
والثوري نحو ذلك خطاً أو ا وروي عن مجاهد والضحاك: ليس من جهالته 
أن لا یعلم حلالاً ولا حراماً» ولکن من جهالته حین دخل فيه . 

وقال غكرمة : الدنا كلها جهالة" . 

و«الجهالة» هاهنا: جهالة العمل» وإن كان عالماً بالتحريم 

أما التوبة من قريب فجمهور المفسرين: على أنها التوبة قبل المعاينة. قال 
عكرمة: قبل الموت. 

وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت . 

وقال السدي والكلبي : آن يتوب في صحته قبل مرض موته. 

وفي المسند" وغيره عن ابن عمر ويا عن النبي بي قال: «إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر»» وفي نسخة دراج - أبي الهيثم E‏ «إِن 
الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح آغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم». فقال الرب كلك : «وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا آزال أغفر لهم ما 
استغفروني». 

فهذا شأن التائب من قريب . وأما إذا وقع في السياق”“ فقال: إني تبت الآن لم 
تقبل توبته. ذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد الشمس من 
E o‏ 
+ 3# %#%* 


قوله تعالی: ¥لا ييل لک آن دروا ا A DEG‏ 
ما ءاتسمره 4 [الساء: .]٠۹‏ 


(۱) شفاء العلیل (۱۷۱ء ۱۷۲). 

() رواه الإمام أحمد بسند صحيح برقم ( )/٠١‏ طبعة المعارف» والترمذي وحسنه )٥١١/١(‏ 
في الدعوات› باب : فضل التوبة والاستغفار» وابن حبان )۲٤٤۹(‏ المواردء وابن ماجه 
برقم «(fYToY)‏ والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي (0۷/۲(. 

(۳) رواه الإمام آحمد رحمه الله تعالی (۲۹/۳)» وآبو یعلی »)٤٥۸/۲(‏ والحاکم »)۲٣۱/٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٠١٤(‏ 

.)۲۸٤ »۲۸۳/۱( مدارج السالکین‎ )٥( السياق: النزع الذي يسبق الموت.‎ )٤( 


شؤرة السا 

وقد استشكل بعض المفسرين معنى وراثتهم النساء المنهي عنهاء حتى قال: 
المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن» لترثوا أموالهن كرها. 

قال : وفي المراد بميراثهن وجهان: 

أحدهما: ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة على ما يقتضيه 
الظاهر من لفظ الميراث. 

الاي الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدهاء وقد يسمى ما وصل في الحياة 
ا کا قال تفال وا يرون ألْفِْردوسً# [المؤمنون: .]١١‏ 

وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الأية. بل الذين منعوا من أن يجعلوا حق 
الزوجية حقاً موروثاً ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه» وهذه كانت شبهتهم» أن حق 
الزوجية انتقل إليهم من مورثهم» فأبطل الله ذلك وحكم بأن الزوجية لا تنتقل 
بالميراث إلى الوارث» بل إذا مات الزوج كانت الزوجة أحق بنفسها» ولم يرث 
بضعها أحد» وليس البضع كالمال» فينتقل بالميراث. 

٠ a E |‏ الاأية آنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيها» 
طمعاً أن تموت فيرث مالهاء وفيه نظر. والله أعل”' . 

وهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه› وهو ظالم لها بذلك»› لم يحل 
له اخ ها ده لد ولا مله هر 

فحرم ي أن يأخذ منها شيئاً مما آتاهاء إذا كان قد توسل إليه بالعضل . 

N *  * 

قوله تعالی: ولا توا ما تک ٤اباؤڪم‏ م السا إلا ما هد سكت 
[النساء: ۲۲]. 

فهذا من الاستثناء السابق زمان المستشنى فيه زمان المستثنى منه» فهو غير داخحل 
فیه» فمن لم یشترط الدخول فلا یقدر شیئاً» ومن قال: لا بد من دخوله قدر دخوله 
في مضمون الجملة الطلبية بالنهي؛ لأن مضمون قوله تعالى: ولا حأ ما تك 
ازم الإثم والمؤاخذة؛ أي: أن الناكح ما نكح أبوه آثم مؤاخذ إلا ما قد 
سلف قبل النهي وإقامة الحجة» فإنه لا تتعلق به المؤاخذة. 
(۱) تهذیب سنن أبي داود (۳/ .)۳٣ »۳٠‏ (۲) إغاثة اللهفان .)۳۷۸/١(‏ 
(۳) إغاثة اللفهان .)۳۷۸/١(‏ 


|_| سورة النساء 


وأحسن من هذا عندې أن يقال : لما نھی سبحانه عن نکاح منکوحات الآباء؛ 
أفاد ذلك أن وظأهن بعد التحريم لا يكون نكاحاً البتة» بل لا يكون إلا سفاحاً فلا 
يترتب عليه آحكام النكاح من ثبوت الفراش ولحوق النسب» بل الولد فيه يكون ولد 
زنية» وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم» فإن الفراش كان ثابتا فيه والنسب 
لاحق» فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمة» وهي أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل 
التحريم ثابت النسب وليس ولد زناء وال أعل. 

٭* إو *%* 

قوله تعالی : وحصت من الیَسا إلا ما ملكت أ ْ4 [الساء: : [Yé‏ 

وهذا من أشكل اک لأن مملوكته إذا كانت محصنة إحصان 
التزويج فهي حرام عليه. والإحصان هاهنا إحصان التزويج بلا ريب» إذ لا يصح 
أن يراد به إحصان العفة ولا إحصان الحرية ولا إحصان الإسلام فهو إحصان 
التزويج قطعاء فكيف يستثنى من المحرمات به المملوكة؟ 

فقال كثير من الناس: الاستثناء هاهنا منقطع› والمعنى: لكن ما ملكت أيمانكم ‏ 
فهن لکكم حلال. 

ورد هذا بأنه استثناء من موجب والانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ . 

ورد هذا اال ي و و قال تعالى: #فَبشَرهُر 
بعداب اير © إلا ال ءامنا وعَيلوا ألصَللحلب) [الانشقاق: .]۲٠ ٠۲٤‏ 

وقالت طائفة: الاستئناء على بابه متصل وما ملكت أيمانكم مستشثنى من 
المزوجات» ثم اختلفوا فقالت طائفة من الصحابة منهم ابن عباس وغيره من 
الايعين: إنه إذا زوج أمته ثم باعها كان بيعها طلاقاً» وتحل للسيد؛ لأنها ملك 
a‏ 

ورد هذا المذهب بأمور: أحدها: أت لوكا ضح ا لكان وطؤها حلالاً 
لسيدها إذا زوجها؛ لأنها ملك يمينه» فكما اجتمع ملك سيدها لها وحلها للزوج› 
فكذلك يجتمع ملك مشتريها لها وحلها للزوجح» وتناول اللفظ لهما واحد. الثاني : 
أن المشتري خليفة البائع فانتقل إليه بعقد الشراء ما كان يملكه بائعهاء وهو كان 
يملك رقبتها مسلوبة منفعة البضع ما دامت مزوجة» وينتقل إلى المشتري ما كان 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۰1۸ .)٦۹‏ 


سورة النساء 

e E 
ا يي ولو بطل النكاح بالشراء لم يخيرهاء وهذا مما أخذ الأئمة الأربعة‎ 
e : وغيرهم فيه برواية ابن عباس وترکوا رآيه فإنه راوي الحديث وهو ممن يقول‎ 
الأمة طلاقها.‎ 

وقالت طائفة أخرى: الآية مختصة بالسبايا. قال أبو سعيد الخدري: نزلت في 
بايا آوطاس» قالوا: فأباح الله تعالى للمسلمين وطء ما ملكوه من السبي وإن كن 
محصنات» ثم اختلف هؤلاء متى يباح وطء المسبية» فقال الشافعي و ا 
وغيرهما: يباح وطؤها إذا تم استبراؤها؛ سواء کان زوجها موجودا او مهقودا» 
واحتجوا بثلاث حجج: إحداها: أن الله سبحانه أباح وطء المسبيات بملك اليمين 
مستشنياً لهن من المحصنات. الثانية: ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
سعيد الخدري : أن رسول الله ية" يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقي عدوا 
e f VY PEO FE EI PRE SE‏ 
اواخسىن : EEE‏ ا ا ا فهن لکم حلال إذا انقضت 
عدتهن . وقي اراي" ی ی أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن زواج في 
وي فذكروا ذلك لرسول اله ل رلت KE Û E e RY‏ 
انڪ وهذا صريح في إباحتهن وإن كن ذاوت أزواج› وفي الترمذي ومسند 
ادن ت الان رو وات اد انی ا رووا السبايا حتى 
يضعن ما في بطونهن»؛ فهذا التحريم إلى غاية وهي وضع الحمل»› فلا بد أن 
يحصل الحل بعد الغاية» ولو كأن وجود أزواجهن مانعاً من الوطء لكان له غايتان: 
إحداهما: عدم الزوج» والثاني: وضع الحمل وهو خلاصة ظاهر الحديث. قالوا: 
ولان ملك الكافر الحربي البضع لم يبق له حرمة ولا عصمة؛ إذ قد ملك المسلمون 
عليه ما كان يملكه فملكوا رقبة زوجته» فكيف يقال: ببقاء العصمة في ملك البضع 


(۱)( رواه البخاري في مواضع منها : «(YoT)‏ ومسلم (£*10). 
e (۲)‏ )۳( رواه الترمذي OT‏ 
€3 رواه الاإمام أحمد /٤(‏ ۱۲۷)ء رواه الترمذي (OVE CEYE)‏ 


i=‏ سورة النساء 
لا سيما والمسلمون يستحقون ملك رقبته وأولاده وسائر أملاكه» فما بال ملك 
البضع وحده باقياً على العصمة؟ فهذا لا نص ولا قياس ولا معنىء قالوا: فقد أذن 
النبي ييل في وطء السبايا بعد انقضاء عدتهن مطلقاً ؛ ولو كان بقاء الزوج مانعاً لم 
يأذن في وطئهن إلا بعد العلم بموته» وهذا المذهب كما تراه قوة وصحة. 

وقال أصحابنا القاضي وغيره: إنما يباح وطؤها. قالوا: لأنها إذا سبيت وحدها 
فبقاء الزوج مجهول والمجهول كالمعدوم فنرّلت منزلة من لا 0 فحل وطؤها› 
ولا كذلك إذا کان زوجها معها» ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا وو اا ست 
وحدها وعلم بقاء زوجها في دار الحرب؟ وهذا سؤال لا محيد لهم عنه» ولا 
ينجيهم منه إلا قولهم: بالحل» وإن علم بقاء الزوج استناداً إلى زوال عصمة النكاح 
بالسبي» فإنهم إذا أجابوا بالتزام التحريم خالفوا النصوص خلافاً بينأء وإن أجابوا 
بالحل مع تحقيق بقاء الزوج نقضوا أصلهم؛ حيث أسندوا الحل إلى كون المسبية 
خالية من الزوج تنزيلاً للمجهول منزلة المعدوم. 

فقول ابي الخطاب أفقه وأصح› وعليه تنزل الآية والأحاديث» ويظهر به أن 
الاستثناء متصل» وأن الله تعالى باح من المحصنات من سباها المسلمون. 

(فإن قيل): فعلى ما قررتموه يزول الإأحصان بالسبي فلا تدخل في المحصنات› 
فيجيء الانقطاع في الاستثناء» (قيل): لما كانت محصنة قبل السبي صح شمول 
الاسم لھا فأ حرجت بالاستشناء. 

(فإن قيل): فما تقولون في الآمة المزوجة إذا بيعت فإنها محصنة قد ملكت 
نفسهاء فهل هي مخصوصة من هذا العموم أو غير داخلة فيه؟ (قيل): هاهنا 
مسلكان للناس أحدهما أنها خصت من العموم بالأدلة على آن البيع لا يفسخ 
النكاح»› وان الفرج لا يكون حلالا لشخصين في وقت واحد» (والمسلك الثاني) 
أنها لم تدخل في المستثنى منه؛ لأن السيد إذا زوجها فقد أخرج منفعة البضع عن 
ملكه» فإذا باعها فقد انتقل إلى المشتري ما كان للبائع فملكها المشتري مسلوبة 
منفعة البضع› ll TES‏ 
المسلك ألطف وأدق من الأول. والله أعل. 


%#%$ *% % 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۷۳ - .)۷١‏ 


سورة النساء E1‏ 


قوله تعالى : #وحلقَ لاضن صَعِيمًا) [النساء: ۲۸]. 

قال طاوس ومقاتل وغيرهما : لا يصبر عن النساء. 

وقال الحسن: هو خلق من ماء مهين . 

وقال الزجاج: ضعف عزمه على قهر الهوى 

والصواب: أن ضعفه يعم هذا كله» وضعفه أعظم من هذا وأكثر: فإنه ضعيف 
البنية» ضعيف القوة» ضعيف الإرادة» ضعيف العلم» ضعيف الصبرء والافات إليه 
مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدور» فبالاضطرار لا بد له من حافظ 
معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده» فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك 
أقرب إليه من نفسه. 

وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه ويثني عليه 
EOE EN SEL E E‏ 
من غناه وعلمه وعزته وحکمته ورحمته»› e a e‏ 
وحسن وقبيح» كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبراً ورا بل أخص من 
ذلك» مثل کونها اة واا ا 0 وشرقة وآكلا وراه اد داك مو 
حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه» وموجب آمر الله له ونهيه» وله سبحانه الحكمة 
SS‏ وعلى ما لم 


يخلقه مما لو شاء لخلقه. وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع في 
معصتةه » وهو سبحانه سبقت رحمته عضبه» وكتب على نفسه الرحمة» وأحسن كل 
ء خحلقه» وأتة تقن کل ما و 
¥+ #*%# % 


ز ژسره ص 


قوله تعالی : ایا آآڑرت اموا لہ أ گرا اموک بد دد تڪم بالطل إل 
E‏ ا عر ک4 [النساء: ۲۹]. 

فهذا استثناء منقطع» تضمن نفي الأكل بالباطل وإباحة الأكل بالتجارة الحق» 
ومن قدر دخوله في الأول» قدر مستشنى منه عاماًء أي: لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بسبب من الأسباب إلا أن تكون تجارةء أو يقدر: بالباطل ولا بغيره إلا بالتجارة» 


(0 فف رالرى ١/۸:‏ 0ظ النعارف: 
)۲( طريق الهجرتين ›)٠١١(‏ وروضة المحبين .)۲*١(‏ 


Ki‏ - سورة النساء 
ولا يخفى التكلف على هذا التقدير بل هو فاسد إذ المراد بالنهى الأكل بالباطل 
وحده» وقرئ برفع التجارة ونصبهاء فالرفع على التمام والب عل اها خر كان 
أحدهما: التقدير إلا أن يكون سبب الأكل أو المعاملة تجارة. 
والثانى: إلا أن تكون أموال الناس تجارة. 
Li LI 1‏ 
قوله: إل أن تكرت رة عن بَا ينك أباح التجارة التي تراضى بها 
المتبايعان» فإدا تراضیا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك» ولا يجور 
إلغاؤه وإلزامها بما لم يلتزماه» ولا ألزمهما الله ولا رسوله به» ولا يجوز إلزامهما 
بمالم يلزمهما الله ورسوله به» ولا هما التزماه» ولا إبطال ما شرطاه مما لم 
يحرم الله ورسوله عليها شرطه» ومحرم الحلال كمحلل الحرام"'. 


قوله تعالی: لن توا ڪباڀر ما هو عه تير نکم سيعایک) 


[النساء: .]١١‏ 
[إذا تأملنا قوله تعالى] نجد نحن بألطف دلالةء وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب 
الشرك جميعه كفرت عنه كبائره» وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى 

الكبائر» فإذا وقعت الصغائر باجتناب الكبائر ؛ فالكبائر تقع باجتناب الشرك. 
وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى» وهو قوله” بي فيما يرويه 
عن ريه تارك وتعالى: ابن ادم إئك لو لقتني بقزاب الا رض خظاياء ثم لفيتى لا 
O CS‏ مغفرة) . 
E‏ «إن الله حرم على النار من قال: 9 إله إل اغالا من قلبه»» بل 
محو التوحيد - الذي هو توحيد - الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر 
للصغائ)* . 
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(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۷۳). (۲) إعلام الموقعین .)۳٤۹/۱(‏ 
(۳) رواه الإمام آحمد طب »)۱٤۷ /٥(‏ رواه مسلم (۲۹۸۷). 

)٤(‏ رواه البخاري (0 c(۲‏ ومسلم (۳۳/ ۳ ماجه). 

() إعلام الموقعین ۰۲۹۰/۱۲ ۲۹۱). 


ے 


قولھ تعالی: ون جِفشر شقا ہما ابوا حکما من اهو گا م 
آھیھا إن تالصلا وق آل بیتہماً إا آله کان لیما با4 [الساء: ۳]. 

قد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكمان» أو وكيلان؟ على 
قولین : ) 

أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى فى قول» وأحمد فى 
روأية. ۰ ٠‏ ۰ 
والثاني: انفغا حاكمان» وهذا قول أهل المدينة» ومالك» وأحمد في الرواية 
الأخرى» والشافعي في القول الآخر» وهذا هو الصحيح. 

والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان» وال تعالى قد 
نصبهما حكمين» وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين» لقال: فليبعث 
وكيلاً من أهله» ولتبعث وكيلاً من أهلها. 

وآیضاً: فلو کانا وکیلین» ولم یختصًا بان یکونا من الأهل. وأيضاً فإنه جعل 
الحكم إليهماء فقال: إن بريدا إصلحا يوفْي أله يتما 4 والوكيلان لا إرداة 
لهماء إنما يتصرفان بإرادة موكليهما. 

وأيضاً: فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام» وليس للوكيل شيء من ذلك. 

وأيضاً : فإن الحكم أبلغ حاكم» لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت» 
ولا حلاف بين أهل العربية في ذلك» فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل 
المحض»› فكيف بما هو أبلغ منه. 

وأيضاً: فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين» وكيف يصح أن يوكل عن 
الرجل والمرآة وغيرهما؟ وهذا يحو إلى تقدير الآية هكذا: «وَإِن خِفْتَمٌ شْمَاَ 
مما » فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلاً من أهله ووكيلاً من أهلهاء» ومعلوم بعد 
لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير» وأنها لا تدل عليه بوجهء بل هى دالة على 
خلافه» وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمان بن عفان“ عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن.أبي 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما . 


(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف )٥۱۲/۲(‏ برقم (٥۱۱۸۸)ء‏ والطبري (۸/ ۰۳۲۷ ۳۲۸) ط 
المخارف: 
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وصح عن علي بن أبي طالب أن قال للحكمين يبن الزوجين”" : عليكما إن 
رأيتما أن تفرٌّقاء فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا»ء جمعتما. 

فهذا عثمان» وعلي» وابن عباس» ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين» ولا 
يعرف لهم من الصحابة مخالف› وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم . 

وإذا قلنا: إنهما وكيلان»ء فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض 
وغيره؟ وتوكيل الزوجة في بذل العوَّض. أو لا يجبران؟ على روايتين» فإن قلنا: 
ا ای لك آي ال ر ری ارو و 
قلنا : إنهما حكمان» لم يحتج رضي الروجن . 

% %##  % 
قوله تغالی: ام ان اموا ا نتروا الکلوه واس کر خی :دا‎ 


ہو کے س 


لھ ولون 4 [النساء: .]٤١‏ 

فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما يقول 
فهو في السكر» وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه» وهذا هو حد السكران عند 
جمهور أهل العلم. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: بماذا يعلم أنه 
سکران؟ فقال: اذا لم یعرف ثوبه من ثوب غیره» ونعله من نعل غیره. 

ويذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى 
سره المكتوم. 

وقال محمد بن داود الأصفهاني ": إذا عزبت عنه الهموم» وباح بسره 
ا 

فلم يرتب على كلام السكران حكمأًء حتى يكون عالماً بما يقول» ولذلك أمر 
النبي بي رجلا يشكك المقر بالزناء ليعلم هل هو عالم بما يقولء آم غير عالم 


(۱) رواه عبد الرزاق )٨۱۲/۲‏ برقم (۱۱۸۸۳)ء والطبري )۳۲٠/۸(‏ ط المعارف» والشافعي 
في الأم /١(‏ ۱۷۷). والبيهقي في السنن (۷/ .)١١ ۳٠٠١‏ 

(۲) زاد المعاد /٥(‏ ۱۸۹ - ۱۹۲). 

)۳( محمد بن داود بن علي الظاهري : العلامة البارع ذو الفنون» صاحب المذهب. سير أعلام 
النبلاء (۱۰۹/۱۳)» تاریخ بغداد .)۲۰٥۹/۰(‏ وفیات الأعیان .)۲٠۹ /٤(‏ 

.(“°*/۳( 8 »)٠١١( روضة المحبين‎ )٤( 

- روى البخاري عن ابن عباس وه : لما أتى ماعز بن مالك النبي يي قال له: لعلك قَبّلت‎ )١( 
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بما يقول» ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال سكره: هل أنتم إلا عبيد لأبي» ولم 
ر يكف من قرا فى حال سكره فى الصلاة: E‏ تعبدول» وحن د نعبد ما 
تعدو ن" . ٠‏ 
¥+ % % ) 
وله تعال: ا ان ام الا اه واشت ارول رول اک مک ن 
ر ود و ۶ 2 CE we i?‏ بحل ەم د۶ 
عام في شیو فردوه لى الو والرسول إن کد مون يالله واليوو ألأخر ذلك حير وأحسَن 
اويا [ النساء: ۹[. 
وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان المشعر» بأن المطلوب منهم من موجبات 
الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به» كما يقال: يا من نعم الله عليه وأغناه من 
فضله› احسن کما اع الله إليك: ويا ايها العالم علم الناس ما ينفعهم › ويا أيها 
الحاكم احکم بالحق› ونظائره. 
ولهذا E‏ بالشرائع؛ کقوله تعالی : 
# اها لذي : كيب عَم أَلصيَام# [البقرة: ۱۸۳]. 
لاما لن ءامنا إا ووت لسارو [الجمعة: ۹]. 
يادا لذت ءامنوا أودوا بالمقود# [المائدة: .]١‏ 
ففی هذا إشارة إلى ا فا لإيمان يقتضي منكم كذا وكذا» فإنه 
ہے ال ر وآ 
ثم قال تعالی: #أطيعوا أله وأطيعوا الرسول وول الأ منك . 


ك او مرت او ترت قال لا ا و سرلا ادت 00۸710 ف الخدوري 
باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ ۰ 
وانظر: صحيح مسلم )۷0/4( ت الحدود» باب: حد الزناء والترمذي )۲۸/٤(‏ في 
الحدود» باب: ما جاء في درء الحد. . 

(۱) رواه البخاري (۷/ )۳٣۷‏ في المغازي» باب (۱۲)» ومسلم )٠١۸/١(‏ في الأشربة» باب : 
بيان تحريم الخمر. 

(۲) رواه أبو داود )٠٠٤/٠١(‏ في الأشربة» باب تحريم الخمر» والترمذي /١(‏ ۲۲۲) في تفسير 
القرآن» باب: من سورة النساء» الطبري )۳۷١/۸(‏ ط المعارف» ومسند عبد بن حميد برقم 
(AY)‏ والحاكم (۲/ ۳۰۷)» وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) إعلام الموقعين .)٠٤١١/۳(‏ 
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فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمرء وسلط عليهما عاملاً واحداً. 
وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذاء فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله . ولكن الواقع هنا في الآية المناسب. 

وتحته سر لطیف وهو دلالته علی أن ما یمر به رسوله یجب طاعته فيه» وان لم 
يكن مأموراً به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة. 

فلا يتوهم متوهم أن ما يمر به الرسول إن لم يكن في القرآن» وإلا فلا تجب 
طاعته فيه . 

كما قال النبي 4: «بُوشِك رَجْلٌ شَبْعَان مئ عَلَى أُريكيهِ يأتيه الأَمْرُ مِنْ أَمُرِي 
يقُول: بيتتا يكم تاب الله تَعَالَی ما وَجَذنَا فيه مِنْ شَيءٍ اَبعْنَاهُ» ألا وني وتيت 
E O‏ 

آما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول؛ لا 
طاعة مفردة مستقلة› > كما صح عن النبي يلاء أنه قال: «عَلى الْمرء ء السَمْحٌ والطاعَة 
فیما حب وره ما لَمْ ُو ْمَرْ بمَعْصِية الله تعالى . دا | O N‏ 
OE‏ 

فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى : #ذردوة إلى أله والرسول)» ولم 
يقل: لوال الرَسول؟ فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول؟ فما حكم به الله 
تعالی هو بعینه حکم رسوله» وما يحکم به الرسول َيه هو بعینه حکم الله 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني کتابه فقد رددتموه إلى رسوله. وكذلك إذا 
رددتموه إلى رسولهء فقد رددتموه إلى الله» وهذا من أسرار القران. 

LJ LJ U 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولي الأمر» وعنه فيهم 
رحمه الله تعالی روایتان : 

إحداهما: أنهم العلماء. 

والثانية: أنهم الأمراء. ) 

والقولان: ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية» والصحيح أنها متناولة للصنفين 
(۱) رواه ابو داود .)٤٤١٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (٤٤۷۱)ء‏ ومسلم (۱۸۳۹). 
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جه فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله» فإن العلماء ولاته 
حفظاً وبياناً وذباً عنه ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه. 

وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالی: کن کر ہا هلا قد وتا ا وما يسوا ا 
بکفرت 4 [الأنعام: 4 فيا لها من وكالة أوجبت 2 والانتهاء إلى أمرهم 
وکون الناس تبعاً لهم . 

والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به» وأخذهم على يد من خرج 
عنهة. 

وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية. 

ثم قال تعالی: #قإن نعم في سی ردو ل ل اسول إن که ومنو الله واليوو 
الكخر4. 

وهذا دليل قاطع على آنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من 
الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله» فمن أحال الرد على 
غيرهما فقد ضاد أمر الله» ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا 
بدعوى الجاهلية» فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون 
إلى الله ورسوله. 

ولهذا قال الله تعالی : إن ك ومنو باه ووو ال4 › وهذا مما ذكرنا آنفاً أنه 
E E a RS ET EAN‏ 

مقتضى النزاع كان خارجاً من مقتضى الإيمان بالل واليوم الآخر» وحسبك بهذه 

الآية العاصمة القاصمة ت وشفاء» فإنها قاصمة لظهور او ا > عاصمة 
للمتمسكين بها » الممكلين غا أمرت به ) 

قال اله تعالی: ( لیک من حلت ڪا بیو وی من کے کن بو إت آله 
لسيع لم4 [الأنفال: .]٤١‏ 

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى 
الرسول هو الرد إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته. 

L1 LJ Û ٠ 

ثم قال تعالی : ذلك حر واحسر توي ؛ أي : هذا الذي أمرتكم به من طاعتي 
وطاعة رسولي وأولياء الأمر» ورد ما تنازعتم فيه إلى وإلى رسولي خير لكم في 
معاشكم ومعادكم» وهو سعادتكم في الدارين» فهو خير لكم وأحسن.عاقبة. 
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فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله» هو سبب السعادة 
عاجلاً وآجلاً. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه 
مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول. 

وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابهاء إنما هو من موجبات مخالفة الرسول 
ومقتضياتهاء فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليهء فلو أن 
الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا کما آنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض› فكذلك 
هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه» فإنما هو بسبب مخالفة 
الرسول» ولان طاعته هى الحصن الذي من دخله كان من الآمنين» والكهف الذي 
من لجأ إليه كان من الناجين. 

فعلم أن شرور الدنيا والآخرة» إنما هو الجهل بما جاء به الرسول ييه والخروج عنه. 

وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة» إلا بالاجتهاد في معرفة ما 
جاء به الرسول بيه علماً والقيام به عملاً. 

%* F#%# %* 


کک 


قولہ تعالی: 563 ور کا زروت عق بسک ےا ککر تھ فم ؟ 
دوا ف انهم حرجا مما فَصَيْت وسلموا ليما [النساء: .]٠١‏ 

أقسم الله سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما 
aa CS SS Ca E SE SES‏ 
حكم به في ذلك يضاً» حتى يحصل منهم الرضا والتسليم» > فقال تعالی : فلا 
وريك لا ونوت حى يحكموك ...€ الآية. 

فأكد ذلك بضروب من التأكيد: 
أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم 
عليه» وهو ذلك كتصدير الجملة المثبتة بإن. 

الثاني : : القسم بنفسه سبحانه. 

الغالت انه اتی بالمقسم عليه بصيغة الفعل لدالة على الحدوث. آي لا يقع 
منهم إيمان ما حتى يحكموك . 

الرابع : أنه تى في الغاية بحتى دون إلاء المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد 
حصول التحكيم» لأن ما بعد حتى يدخل فيما قبلها. 
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الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم» وهو قوله: 
#يمًا شجر بْتَهر#؛ أي: في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 

السادس: أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج» وهو الضيق من حكمه. 

السابع : أنه أتى به نكرة في سياق النفي» أي لا يجدون نوعاً من أنواع الحرج 
البتة. 

الاو ات ای رعا قب د لیر وها امسر ای س 
قضائك» أو موصولة› ای من الذي قضيته» وهذا یتناول کل فرد من افراد قضائه . 

التاسع : أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم» وهو قدر زائد على 
التحكيم وانتفاء الحرج» فما كل من حكم انتفى عنه الحرج» ولا كل من انتفى عنه 
الحرج يكون مسلماً منقاداًء فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له. 

العاشر : أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد. 
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فأقسم سبحانه أجل مقسم به - وهو نفسه كلك - على أن لا يثبت لهم الإيمان» 
ولا یکونون من آهله» حتى يحكموا رسول الله َيه في جميع موارد النزاع في جميع 
أبواب الدين . 

فإن لفظة «ما» من صيغ العموم» فإنها موصلة تقتضي نفي الإيمان أو يوجد 
a a e‏ 

ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه» حيث لا يجدون 
في أنفسهم حرجا - وهو الضيق والحصر - من حكمه» بل يقبلوا حكمه بالانشراح : 
ویقابلوه بالتسلیم لا انهم ياخذونه على إغماض» ویشربونه على قذى» فإِن هذا 
منافی للإیمان» بل لا بد آن کون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 

ومتى آراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله» ويطالعه في قلبه عند ورود حکمه 
على خلاف هواه وغرضه» أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما 
دونها بل الإشن عل قي بصيرة © ولو أل معَاذِيوٌ# [القيامة: ٤٠ء .]٠١‏ 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص 
وبودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها؟ وكم من شجى في حلوقهم 


(©0الضواغقى المرسلة (75 6۲ 06). 
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منها ومن موردها؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء» ویخزي يوم ثبلى السرائر. 

ئم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: #وسلموا ليما 
فذكر الفعل مۇکداً بمصدره القائم مقام ذکره مرتين» وهو الخضوع له والانقیاد لما 
حكم به طوعاً ورضاً» وتسليماً لا قهراً ومصابرة» كما يسلم المقهور لمن قهره 
كرهاً» بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه» يعلم أن سعادته 
وفلاحه في تسليمه إليه» ویعلم بأنه أُولى به من نفسه» وأَبرٌ به منها وأرحم به منها 
وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تخليصها. 

فمتى علم العبد هذا من رسول الله ييه استسلم له» وسلم إليه وانقادت له كل 
علة في قلبه» ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. 

وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة» بل هو أمر انشق قق القلب واستقر في 
سویدائه» لا تفي العبارة بمعناه» ولا مطمع في حصوله بالدعوی والأماني . 

َكل يدعي وضلا للَيْلَّى E ELS,‏ 

أ وفرق بين علم الحب وحال الحب. فكثيراً ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله 
ووجوده» وفرق بين المريض والعارف بالصحة والاعتدال» وهو مثخن بالمرض› 
وبين الصحيح السليم» وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق 
بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. 


% %F%#  % 


2ر و رھ س سے رر م ر ا ر ي س ی ص 
قوله تعالی: وس بلع آله اسول اتيك سح لزب مم اكه علوم ي أل 
سر ت ا سم 


والصديفان والشيداء والصلحن وح ع رَفِيقًا [النساء: .]1٩‏ 

فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء هم الربانيون» وهم 
الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول وآمته» فهم خلفاؤه وأولیاؤه وحزبه 
وخاصته وحملة دينه» وهم المضمون لهم آنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك . 

فأخبر أن مرافقة المنعّم عليهم لا تحصل إلا لمن أطاعه وأطاع رسولهء وأن 
ذلك هو الفضل منه سبحانه› وهو عليم أين يجعله وعند من يضعه ویخص به" . 

فذكر مراتب السعداء وهي أربعة» وبداً بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر 


(۱) طریق الهجرتین (۳۲۸). () الكلام على مسألة السماع (۹۸). 
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المراتبء وهؤلاء هم أهل الجنة الذين هم أهلهاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 
LJ UJ E‏ 
قال الشعبي : جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي بء فقال: «ما يبكيك 
یا فلان؟)»» فقال: يا نبی الله» والله الذي لا إله إلا هوء لأنت أحب إلى من أهلى 
ومالي» والله الذي ا [ لآ عو لاآن اخ إلى هن نفسى» وأنا أذكرك أنا 
افا ع کا کی راف کاک ت و کو ری رت ای لن اجات 
إلا في الدنياء وآنك ترفع مع النبيين› o E‏ 


له شيئاًء فأنزل الله تعالى : #ومن بطم أله 
ولسو . . . € إلى قوله لوک به علا 
ې ج 

قوله تعالى: فل مت اليا تيل وة حي لسن أ ولا تُطلَموَ تي4 


[ الساء: ۷۷]. 

- جمعت بين التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» والحض على فعل الخير 
والزجر عن فعل الشر؛ إذ قوله: #ولا نظلَمُود فيلا يتضمن حثهم على كسب الخير 
اخ غ ك ا 


ت ا ۹ 34 م ر 

قوله تعالی : لوان تصبهم حسكة يفو لاو من عن اللو ee‏ 

: صم a‏ مج 
ء اله 


ر ادون نفمَهون ییا 0۵ 


ت 


سىك [النساء: ۷۸ ۷۹]. 
e A ola OE‏ ومحل الإشكال هو 
قوله: وما أَصاك ون سي فن َفيك مع قوله قبل ذلك: «فل کل من عند اأ 
والجواب على ذلك هو قوله:] 
ومنشاً الغلط الظن أن الحسنات والسيئات فى الآية المراد بها الطاعات 
ااي اد ت ادا ا ي ر رف ن اة ا 
المراد بها النعم والمصائب . 


)١(‏ مفتاح دار السعادة .)۸٥(‏ (۲) الروح (ص۱۹). 
(۳) بدائع الفوائد .)۸/٤(‏ 
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ولقظ الحسنات والسيئات في كتاب الله 0 تارة وهذا تأرة. 

ما 
فقوله تعالی: إن نگم ع کثزشم کر ایتک سيئ يقرا بها 


ال مرا ١١‏ 


وقوله: إن تيك حَستة سوم إن تبك مُصيبة يووا َد ذا 
مرا من € [التوبة: ٠‏ 
وقوله: #ويلوتهم ا راشاد) [الأعراف: ]١١۸‏ 


2 


وقوله : ون م EO‏ بمّا قدمت ديهم ِن لسن دن کقور 4 [الشورى: .]٤۸‏ 


سے 
ص ل r‏ 


وقوله: اذا جاه نهم ا الوا ل هزو ون تصبهم سيكة طبرو موس ومن 
معو [الأعراف : ۳1[ 

وقوله: #ا أصابك من سو في ا أصابك من سيت فن سك . 

المراد في هذا كله النعم کک 

اتا اد و ل 1 و من جا السَيَكَة فا رئ إلا نها 
[الأنعام: »]۱١١‏ لن السب ذه لساب 4 [هود: »]١١١‏ وقوله: 
أله بل أله سيَعَاتهمْ حستدم) [الفرقان: .]۷١‏ 

والمراد به في هذا كله الأعمال الماموز بها والمنهي عنها 

وهو سبحانه إنما قال: #تا أصَبكَ# ولم يقل: ما أصبت وما كسبت» فما يفعله 
العبد يقال فيه: ما أصبت وكسبت وعملت» كقوله: #ومن يعَمَلّ مِنَ الصَلِحتِ وهو 
موی4 [طه: ۱۱۲]» وكقوله: #من يعمل سوا َر بو [النساء: ۱۲۳]» #وسن 
ا ل ا ا ا 
أصبت ذنباً فأقم على كتاب الله»» ولا يقال في هذا: أصابك ذنب ك 

وما يفعل به بغر اختياره يقال فيه: أصابك» كقوله: وما E‏ ا 
ee‏ ۳۰]» وقوله: #وإن توب ا ت 
ّنا أمَرتا يِن € [التوبة: ٠‏ 

ا فة i‏ قد صب معا [آل عمران: »]۱٦١‏ فجمع الله 
اا ینہ اانا کی ھر امان تا فام 

»]٥۲ بعَدّاپ من عندوء# [التوبة:‎ E بص پک ان‎ O NE 


E NS وردت الآيتان بالأصل‎ )١( 
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j EE‏ رال لني کقرواً تہ يما صتا قارعة [الرغ: ١۳ء‏ وقول 
لإقاصبتكم ميب ألمب( [المائدة: ٠ ٠.٠‏ 

فقوله: ا أصابك من ٍَ4 هو من هذا القسم الذي يصيبه العبد لا باختياره» 
وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الاأية. 

فليس بين اللفظين تناقض لا في المعنى ولا في العبارة؛ فانه ي ذکر عن هولاء 
الناكلين عن الجهاد أنهم إن تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عند الله» وإن تصبهم 
سيئة يقولوا لرسوله ييه هذه من عندك» أي : بسبب ما أمرتنا به من دينك وترکنا ما 
كنا عليه أصابتنا هذه السيئات؛ لأنك أمرتنا بما أوجبها. 

فالسيئات هاهنا هي المصائب والأعمال التي ظنوا نها سبب المصائب هي التي 
أمروا بها » وقولهم في السيئة التي تصيبهم : (هذه من عندك) تتناول مصائب الجهاد 
التي حصلت لهم من الهزيمة والجراح»ء وقتل من قتل منهم وتتناول مصائب الرزق 
على وجه التطير والتشاؤم»› أ أصابنا هذا بسبب دينك»› كما قال تعالى عن قوم 
فرعون: دا جاءتهم الصحة الوا لا هدي E FE E‏ ع4 
[الأعراف: ١١١]؛‏ أي : إذا جاءهم ما يسرون به ويتنعمون به من النعم قالوا: نحن 
أهل ذلك ومستحقوه» وإن أصابهم ما يسوؤهم قالوا: هذا بسبب ما جاء به موسى . 

وقال أهل القرية للمرسلين: إنًا تعبا بك [يس: 1۸]» وقال قوم صالح له 

عليه الصلاة والسلام: اطا بك وين مَك [النمل : .]٤١‏ 

وكانوا يقولون لما ينالهم من سبب الحرب: هذا منك؛ لأنك أمرتنا بالأعمال 
الموجبة له» وللمصائب الحاصلة من غير جهة العدو: وهذا أيضاً منك» أي: 
سسا مقار وا لدا ودين اناا والدخحول في طاعتك. 

وة خان كل ف ج اغ زرل اوا لر اصاد م الحاد اي 
الأرض» وهؤلاء كثير في الناس» وهم الأقلون عند الله تعالى قدراًء الأرذلون 
نذه . 

ومعلوم نهم لم يقولوا: هذه من عندك» لاخدا ) ومن فهم هذا ت 
أن قوله تعالی: ا ا أصابك O eT Te‏ 
قوله تعالی : فل کل من عند أله ؛ ؛ بل هذا تحقيق له فإنه سبحانه بين أن النعم 
والمصائب كلها من عنده» فهو الخالق لها i e‏ فهي من 
عنده» ليس بعضها من عنده وبعضها خلقاً لخيره» فكيف يضاف بعضها إلى 


be 
e 
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الرسول بي وبعضها إلى الله تعالى؟ ومعلوم آن الرسول ية لم يحدثهاء فلم يبق إلا 
ظنهم آنه سبب لحصولها؛ إما في الجملة كحال آهل التطيرء وإما في الواقعة 
المعينة كحال اللائمين له في الجهاد. 

فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن الباطل»ء وبين أن ما جاء به لا 
يوجب الشر البتةء بل الخير كله فيما جاء ية به» والشر بسبب أعمالهم وذنوبهم» 
كما قال الرسل غللا لأهل القرية: لمل مک4 [یس: ۹ ولا يناقض هذا قول 
صالح 4 لقومه: میگ عند انو [النمل: ۷ وقوله تعالى عن قوم فرعون : 
لون تصبهم سيتة يطیروا موس ومن عه ألا إِنَمّا طرهُم عند أل [الأعراف: ١١٠]؛‏ 
بل هاا العا ي ها الد ف وه ت ال رل ف 
الك ر اه وا ا إل اا ف ا ٠‏ 

فتأمل اتفاق القران ا ا فحيث جعل الطائر معهم والسيئة من 
نفس العبد» فهو على جهة السبب والموجب» أي الشر والشؤم الذي أصابكم هو 
منكم ومعكم فإن أسبابه قائمة بكم» كما تقول : شرك منك وشؤمك فيك يراد به 
العمل وطائرك معك. 

وحيث جعل ذلك کله من عنده» فهو لأنه الخالق له المجازي به عدلاً وحكمة» 
فالطائر يراد به العمل وجزاؤه» فالمضاف إلى العبد العمل» والمضاف إلى الرب 
الجزاء» فطائركم معكم طائر العمل وطائركم عند الله طائر الجزاء. 

فما جاءت به الرسل ليس سبباً لشيء من المصائب» ولا تكون طاعة الله ورسوله 
سبباً لمصيبة قط» بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيراً في الدنيا والآًخرة. 

ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في 
طاعة الله ورسوله» كما لحقهم يوم أحد ويوم حنين» وكذلك ما امتحنوا به من 
الضراء وأذى الكفار لهم» ليس هو بسبب نفس إيمانهم ولا هو موجبه» وإنما 
امتحنوا به ليخلص ما فيهم من الشرء فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار 
لیخلص من غشه. 

والنفوس فيها ما هو من مقتضى طبعهاء فالامتحان يمحص المؤمن من ذلك 


ہے ت o‏ 


الله م وجات طخ ها ين ال و ص ان ان اما وی 


ھه ر 


الکزت4 [آل عمران: ١‏ وقال: ولل آله ما فى صذورڪم4 [آل عمران: 
10€[« فطاعة الله ورسوله لا تجلب إلا خيراً ومعضیته لا تجلب إلا شراً. 
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ولهذا قال سبحانه : #فال هلو له ألقَومِ 3 کادون فْقَهونّ دیا [النساء: ۷۸]؛ فإنهم 
لو فقهوا الحديث لعلموا أنه ليس في الحديث الذي أنزله الله على رسوله ما يوجب 
شرا البتة» ولعلموا أنه سبب كل خير» ولو فقهوا لعلموا أن العقول والفطر تشهد 
بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به الرسولء فلو فقهوا القرآن علموا أنه 
آمرهم بکل خير ونهاهم عن کل شر . 
وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم حسنه بالعقل» وأنه كله مصلحة ورحمة 
ومنفعة وإحسان» بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل: إنه سبحانه يأمر 
العباد بما لا مصلحة لهم فيه» بل يأمرهم بما فيه مضرة لهم» وقول هؤلاء تصديق 
س : : )۱( 
وتقرير لقول المتطيرين: بالرسل .. 
LJ 1J 1J‏ 
وقد ذم [الله سبحانه] من لم يفقه كلامه» والفقه أخص من الفهم» وهو فهم مراد 
المتكلم من كلامهء وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغةء و بحسب 
تفاوت مراتب الناس في هذاء تتفاوت مراتبهم في الفقه والعله" . 
U U‏ 8 


ومما يوضح الأمر في ذلك أنه سبحانه لما قال: LE SE OA,‏ 
أصابك من سيَْةّ فن شك عقب ذلك بقوله: # وأرسلتك لاس سول وکن بال دا 
[النساء: ۷۹]» وذلك يتضمن أشياء : 

منها: تنبيه آمته على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا أصابه ما يكره فمن 
نفسه فما الظن بغيره؟ 

ومنها: أن حجة الله قد قامت عليهم بإرسالهء فإذا أصابهم سبحانه بما يسوؤهم 
لم يكن ظالماً لهم في ذلك لأنه قد أرسل رسوله إليهم يعلمهم بما فيه مصالحهم 
وما يجلبها لهم» وما فيه مضرتهم وما يجلبها لهم» فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ومنها: أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات الدالة 
على دق وئه ر شرل ها 2 فلا تة جد هو لاء الجاهلن الظالين التطري 
بةالرسال وهو من هد لهرت النمازات والا رض 


(۱) شفاء العلیل ۱٥۹(‏ ۔ ۱۷۲). (۲( إعلام الموقعین (۲۱۹/۱). 
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ومنها : أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتها حجة على إبطال رسالته» فشهد 
له بالرسالة» وأخبر أن شهادته كافية؛ فكان في ضمن ذلك إبطال قولهم: إن 
المصائب من عند الرسول ية وإثبات آنها من عند أنفسهم بطريق الأولى . 

ومنها: ذم من لم يتدبر القرآن» ولم يفقه وآن إعراضه عن تدبره وفقهه يوجب له 

من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 

a oT : ومنها‎ 

ومنها: أن الخير كله من الله» والشر كله من النفس؛ فإن الشر هو الذنوب 
وعقوبتها» والذنوب من النفس وعقوباتها مترتبة عليها؛ واله هو الذي قدر ذلك 
وقضاه» وكل من عنده قضاء وقدراً وإن كانت نفس العبد سببه» بخلاف الخير 
والحسنات؛ فإن سببها مجرد فضل الله ومنه وتوفيقه كما تقدم تقريره. 

ومنها a E‏ إن الحسنة من الله والسيئة من رسوله» وأبطله 
بقوله: لفل کل يِن عند أل [النساء: ۸ دفع وهم من توهم أن نفسه لا تأثير لها في 
السيئة» د ا اماك ف وف ا وا ات ن ا ن 
َيف وخاطه بهذا تبيها لخر كما تقذ . 

*%* FF FF 

قوله تعالی : قل ف سیل أله لا مكلف إل َفَسَك رض لوم4 [الساء : .]۸٤‏ 

فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره» بل إنما كلف نفسه» ثم أتبع ذلك بقوله : 
وض اومن 4 ؛ ؛ لئلا يتوهم سامع له وإِن لم يكلف بهم فإنه یهملهم ویترکه" . 

%*» FF #* 

قوله تعالی: ی بسْعَ عة َس یک ام يث متا وس يح َه 
EIS‏ : 

وکل من أعان غیره على أمر بقوله أو فعله فقد صار شفيعاً له. 

والشفاعة للمشفوع له» هذا أصلهاء فإن الشافع يشفع صاحب الحاجة فيصير له 
شفعا في قضائها؛ لعجزه عن الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الأية كل 
متعاونین على خير أو شر بقول أو عمل ونظيرها قوله تعالى: #وتماووا عل ألْرٍ 


رر کے ەر عط ےر a24‏ روء 


موی وك تاوا عل الائ عدون [المائدة: .]١‏ 


(۱) شفاء العلیل ۱٥۹(‏ - ۱۷۲). (۲) الصواعق المرسلة (۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱). 
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وفي صحيح البخاري”: أن بريرة لما عتقت اختارت نفسهاء فكان زوجها 
يمشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته» فقال لها النبي بل: «لو راجعتيه فإنه بو 
ولدك»؛ فقالت : آتأمرني؟ قال: «لا إنما آنا شافع»» قالت : فلا حاجة لي فيه. 

فهذه شفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه» وهى من أفضل الشفاعات 
ااا عدا ف کی اح ری فی جا ب اورا 
ولهذا كان أحب ما لإبليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين. 

وتآمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة: (يكن له نصيب منها)» وفي السيئة: 
(يكن لها كفل منها) . ن لفظ «الكفل» يشعر بالحمل والثقل» ولفظ «النصيب» 
يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله» وإن كان كل منهما يستعمل في 
الأمرين عند الانفراد» ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب 
وحظ الشر بالكفإ ". 

*%* *% % 

قوله تعالی: َا کر ف ف فقن فكب واه اركسم يما 2 أتريدٌونً أن 
دو اض ار ومن صلل الله فلن جد لم سيلا [النساء: ۸۸]. 

قال الفراء: «أركسهم» ردهم إلى الكفرء و يقال : أركست الشيء 
ورکسته - لغتان ‏ إذا رددته . 

والركس قلب الشىء على رآسه» ا والارتكاس' 
الارتداد. 

قال ا ا 

أزكسُوا في ميم الار لَه گانوا عُصَاةً وَقَالُوا الإفكَ والزورا 

ومن هذا يقال للروث: الركس» لأنه رد إلى حال النجاسة»ء ولهذا المعنى سمى 

رجیعاً والرکس والنکس» والمرکوس والمنکوس: بمعنی واحد. 


قال الزجاج: أركسهم: نکسهم وردهم . والمعنى : انه ردهم إلى حكم الكمار 
من الذل والصغار. 


(۱) البخاري )۳٠۹/۹(‏ في الطلاق» باب: شفاعة النبي ل في زوج بريرة. 

(TE c0) روضة المحبين‎ )۲( 

(۳) أمية بن أبي الصلت» وانظر: تفسير الطبري وتعليق الشيخ الأستاذ محمود شاكر حفظه الله 
تعالى» على هذا البيت (۷/۹)ء المعارف. 
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وأخبر سبحانه عن حکمه وقضائه فيهم وعدله» وان E E‏ 
کسبهم وأعمالهم» کما قال: بل رن عل لوم ما كاو يكيب [المطففين: "1٠٤‏ 


ک٭ * 


قوله تعالى: # يتأ ا و فاا انوا لن 
آل يڪم السلم لست مهتا عو © م الاو الت ا [النساء: .]۹٤‏ 

بعث اي1 سرية إلى إضم› وكان منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن 
eS oT‏ 
a‏ له ووطب من لبن»› > فسلم عليهم بتحية الإسلام» فامسکوا عنه» 
وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» لشيء کان بینه وبینه» وأخذ بعیره ومتبعه» فلما 
قدموا على رسول الله كي أخبروه الخبرء فنزلت هذه الأية. 


فلما قدموا أخبر رسول الله يه بذلك. فقال رسول الله بيه : «أقتلته بعدما قال 
)۳( 


71 ا ّ2 


آمنت بالله» 
 +%‏ %٭* *%* 

قوله تعالی: #لا يسوی ألْمَودُودَ من او ع ولي الصرر والجهدو ن سيل 

ت کے وڪ چو ا e r‏ ص سر س سر سے 

بأمَوِلِهرُ ا فصل الله اهدي بامَولهم وا نش على القعدنَ وعد 

فل 

ر ر رک صر وا کر 


له الس و قصل اله الْمجَهيينَ عل لقي ١‏ 2 درجت مه ومغفة وة 
وکن ا E‏ | رَحبمًا# [النساء: .]۹٦۹١‏ 


نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين» ثم 
ا NE RS‏ درجة» ثم أخبر أنه فضلهم 
عليهم درجات . 

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس»› من جهة آن القاعدين الذين 
فصل عليهم المجاهدون بدرجات» إن كانوا هم القاعدين الذين فصل عليهم أولو 
الضرر» فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاً. وعلى هذا فما وجه استثناء 
أولي الضرر من القاعدينء وهم لا يستوون والمجاهدون أصلا؟ فيكون حكم 
المستثنى والمستثنى منه واحدا. 


3 


.)۳٣۳/۲( زاد المعاد‎ )۲( .)٠١١( شفاء العليل‎ )١( 
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فهذا وجه اللإشکال . 


ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله . فنقول : 

اختلف القراء في إعراب «غير»؛ و و د 
بالجر في غير السبعة. وهي قراءة أبي حيوة “ 

|١‏ - فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء» لن «غير» يعرب فى الاستثناء إعراب 
الاسم الواقع بعد «إلا» وهو النصب. هذا هو الصحيح. 

وقالت طائفة: إعرابها نصب على الحال» أي: لا يستوي القاعدون غير 
مضرورین › آي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون. 

والاستثناء فإن «غير» لا تكاد تقع حالا في كلامهم إلا مضافة ا 
فمن أضطرّ عير باغ [البقرة: ۱۷۳]» وقوله ىي : لالت لم ية 

نعم إلا ما يت کہ ع جل الد لمَسّدِ [المائدة: »]١‏ وقوله له : «مرحباً بالوفد غير 

لاداس : 

فإن ضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها . کقوله تعالی: ضط اب 
أنعنت علبهم عبر الصو ي4 [الفاتحة: ۷]ء ولو قلت: مرحباً بالوفد غير الخزايا 
ولا الندامى لجررت (غير»» هذا هو المعروف من كلامهم . 

والكلام في عدم تعريف «غير» بالإضافة» وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام 
آخر . 

۲ - وأما بالرفع : فعلى النعت للقاعدين. هذا هو الصحيح. 

وقال أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتداً محذوف تقديره: الذين هم غير أولي 
الو . 
والذي حمله على هذا: ظنه أن «غير» لا يقبل التعريف بالإضافة» فلا تجري 
صفة للمعرفة. وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها» سوى أن «غير» توغلت 
في الإبهام» فلا تتعرف بما يضاف إليه. 

وجواب هذا: أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف 
إليه. 

۳ - وأما قراءة الجر: ففيها وجهان أيضاً. 


.)۲۳۷( انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد‎ )١( 
ف الإإيمان»› باب : أداء الخمس من الإيمان.‎ (۱٥۷ /۱( رواه البخاري عن ابن عباس ا‎ (۲) 


r=‏ سورة النساء 

أحدهما: - وهو الصحيح - أنه نعت للمؤمنين. 

والثاني : - وهو قول المبرد-: إنه بدل منه. بناء على أنه نكرة. فلا ينعت به المعرفة. 

وعلى الأقوال كلها: فهو مفهم معنى الاستثناء» وأن نفي التسوية غير مسلط على 
ما ضيف إليه «(غير». 
- وقوله: لَص اله ألْسجهري عل ألْمَِييَ أَجّا عَظيمًا) هو مبين لمعنى نفي المساواة. 

قالوا: والمعنى: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة 
وأاحدة؛ E O E a‏ ئم أخبر سبحانه أن الفريقين 
گلا مو غود بالجسي: فقال: # رک وعد ال سى أي المجاهد والقاعد 
لاشتراكهم في الإيمان. 

قالوا: فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد. 

وأما القاعد من غير أولي الضرر : فقال تعالیى : وسل اله المجهبب عل لمعيب 
4 را عظیا و درجت مه ومعفةٌ وان الله عفورا حًا . 

وقوله : درجت قيل: هو نصب على البدل من قوله: أا عَظيمًا)» وقيل : 
تأكيد له» وإن كان بغير لفظه؛ لأنه هو هو في المعنى . 

ال ا الإسلام درجة» والهجرة في الإسلام درجة» والجهاد في الهجرة 
درجة» والقتل في الجهاد درجة. 

وقال ابن زيد: a a Sa‏ وهي التي 
ذکرها الله في براءة» إذ يقول تعالى ا e‏ بوبه e‏ صت ول 


مص فی سیل آلو وکا بوت موا د Er Es‏ 
کا ل عَم مكل ك اه ی ر ۰ فهڏه خمس 
ثم قال: و تفرد ةة فقة صر >F‏ ڪيه وا د دة ت وَادیًا إل ڪيب 


هج [التوبة: ]١١١‏ فهاتان اثنتان. 
وقيل: الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين خحضر الفرس الجواد المضمر 
والصحيح: ان الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه 
البخاري” في صحيحه عن النبي ي أنه قال: «من آمن بالله ورسوله» وأقام 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع منها: .)٠١/١(‏ في الجهاد» باب: درجات المجاهدين في 
ا 


سورة التساء 


الصلاةء وصام رمضان› فإن حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيله أو 
جلس فى أرضه التى ولد فيها. قالوا: يا رسول الله» أفلا تخبر الناس بذلك؟ قال: 
اا ا ی ی ی وی کا و 
السا والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الردوت» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة). 

قالوا: وجعل بي التفضيل الأول بدرجة فقطء وجعل هاهنا بدرجات» ومغفرة 
ورحمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر. 

فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه'' . 

*%# *%*  * 


رکو رر 


3ل السْتصن ت لجال والساك ولون لا يستطيعون جيه ول 
ون سيلا [النساء: ۹۸]. 

أ راد اله الل كل الخاضن ن ن الكفار وهاه حا مخموة قات غلا 
وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار» كما فعل نعيم بن مشعود يوم الخندق» أو على 
تخليص ماله منهم كما فعل الحجاج بن علاط بامرأته""“» وكذلك الحيلة على قتل رأس 
من رؤوس أعداء الله» كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق اليهودي“ ٠‏ وكعب بن 
الأشرف“» وأبا رافع“ وغيرهم» فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له" . 

# #  % 


4 A7 or 


(۱) طریق الهجرتین (۳۳۳ ۔ .)۳۳١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد وه (۱۳۸/۳)ء وعبد الرزاق في المصنف (١/١١٠٤)ء‏ وآبو يعلى /١(‏ 
۷,؛) والطبراني في المعجم الکبیر (۳/ »)۲۲١‏ وابن هشام في السيرة (۳/ ۲۹۳). والبزار 
.)٤١ /1(‏ والحديث صححه الهيثمي كما في مجمع الزوائد »)٠١٤/1(‏ وانظر: الإصابة 
لابن حجر (۲/ .)۲۱٤‏ 

(۳) هو سلام بن بي الحقيق» أبو رافع» وهو ممن حرّب الأحزاب على رسول الله ياة. 
الطبقات لابن سعد (۲/ »)٩۱‏ وابن هشام في السيرة (۳/ 4 _- *(. 

)٤(‏ هو كعب بن الأشرف»› اليهودي» الذي آذی الله ورسوله َء فقال ك : «من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله. . .» الحدیث. رواه البخاري (۷/ ۰۳۹۰ ۳۹۱) في 
المغازي» باب قتل كعب اا ومسلم )٤٤٤ /٤6(‏ في الجهاد» باب قتل كعب بن 
الأشرف» والطبقات لابن سعد (۲/ ۳۲)» والسيرة لابن هشام (۳/ .)١١‏ 

)٥(‏ آبو رافع» هو ابن أبي الحقيق» انظر: هامش رقم (۳) في هذه الصفحة. 

(7) إعلام الموقعین .)۳٠۸/۳(‏ 


سورة النساء 


1 ا ا ا م ۶ و صر 7 
قوله تعالی : ارک بای ف سیل الہ یذ ن آلا رت کیا ت وت بز 


ر ر 2 س ر ر 4 م ا( 4 
ما بی مھاجرا إل الله ورسولوے ٹہ يدرك الوت فقد وع رم عل آلو وکن آله عمو 
رَّحيمًا# [الساء: .]٠٠١‏ 


سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً يراغم به عدو الله وعدوه» والله 
يحب من وليه مراغمة عدوه» وإغاظته . 
) و A E Hi ERE I AEE N E‏ 

ولا يطقوت ويا يط الماد و الوک بن عر یلا إلا کب لمم ب 
e‏ اله کا ی ر مسن [التوبة: .]٠١١‏ 

فمغايظة الكفار غاية محمودة للرب مطلوبة له. فموافقته فيها من كمال العبودية› 
وشرع النبي ية للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين» وقال”: «إِن كانت صلاته 
تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان»» وفي رواية: «ترغيما للشيطان»» وسماها: 
«(المرغمتين) . 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر» وعلى قدر محبة 
العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من هذه المراغمة. 

ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين»› والخيلاء والتبختر عند صدقة 
السر» حيث لا يراه إلا اللهء لما في ذلك من إرغام العدو» وبذل محبوبه من نفسه 
وماله لله کك. 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بكى 
على آيامه الأولى . 

وبا الممان وغل الئان ول حل رول رولا بات 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه في الذنب» راغمه بالتوبة 
النصوح» فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى” . 

%* * #* 


م سے سے سے کے ۳ ر 


قوله تعالی : تقون من ١‏ الاس و مستحفونّ من آله 4 وهو مهم اد ينون ما 
a‏ اَل [النساء: [٠٠۸‏ . 
O OO‏ المتضمن البهت› ورمي البريء»› 


..)۲۲۷ مدارج السالکین (۲۲۹/۱ء‎ )۲( O a O) 
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وشهادة الزور» وبراءة الجاني»› فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنهاء مع أن ذلك 
كله بمشيئته. إذ أجمع المسلمون على أن ما شاء الله کان وما لم یشاً فلا یکون. 
ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية» الذين يقولون: يشاء ما لا يكون» 
وک 

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناًء مع محبته لوقوعه: مما ينبغي أن 
یصان کلام الله عنه. إذ المعنى عندهم: أنه محبوب له» ولكن لا يثاب فاعله عليه› 
فهو محبوب لمشیئته» غير مثاب عليه شرعا. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها : أنه مسخوط للرب» مكروه له قدراً وشرعاًء مع أنه 
وجد بمشیئته وقضائه ؛ فإنه یخلق ما يحب وما یکره" . 

* *٭* % 


رو ر 
” 


قوله تعالی : ونل أنه عي التب وابکمة وعلمك ما لم تكن ت 
[التنساء: .]١١١‏ 

وقال تعالی : تي الڪ من ياء ومن بوت الڪ همد أو ڪا ڪيا 4 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 

وقال عن المسيح ##: «ويعَلْمةُ ألكدب وألجصمة والتورنة والإجيل [آل عمران: 
€۸[. 

الحكمة في کتاب الله نوعان: مفردة» ومقترنة بالكتاب» فالمفردة فسرت بالنبوة» 
وفسرت بعلم القرآن. 

قال ابن عباس: هي علم القران ناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه ومقدمه 
ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله. وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. 

قال مجاهد: هي القرآن» والعلم والفقه» وفي رواية أخرى عنه: هي الإصابة في 
القول والعمل. 

وقال النخعي: هي معاني الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع في دين الله» كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة» كذلك قال الشافعي» وغيره من 
الأئمة. وقيل: هي القضاء بالوحي» وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. 


(۱) مدارج السالکین .)۲٥۳/۱(‏ 


سورة النساء 


وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل بهء 
والإصابة في القول والعمل. 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. 

«والحكمة» حكمتان: علمية وعملية. 

فالعلمية : الاطلاع غل يراظن الأشاء ومحرفة ارتاط الأ سات انها خلا 
وأمراًء قدراً وشرعاً. 

والعملية كما قال صاحب المنازل: هي وضع الشيء في موضعه)» قال: وهي 
على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : ن تعطي کل شيء حقه ولا تعدیه حده ولا 
تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه. 

ا اا ام ت وی و فرعا وفر ا ولا دودو انات 
تصل إليها ولا تتعداهاء ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخرء كانت الحكمة . 
مراعاة هذه الجهات الثلاث» بأن تعطى كل مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه 
E Vg E E e a E‏ 
عن وقتها» فتخالف الحكمةء ولا تؤخرها عنه فتفوتها. 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. فإضاعتها تعطيل 
للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض. وتعدي الحق: كسقيها فوق حاجتها 
بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه 
وكماله. وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس: إخلال بالحكمة. وتعدي الحد 
المحتاج إليه: خروج عنها أيضاً. وتعجيل ذلك قبل وقته: إخلال بها. وتأخيره عن 
وقته: إخلال بها. 

فالحكمة إذاً: فعل ما ينبغى على الوجه الذي ينبغى فى الوقت الذي ينبغى. والله 
E CT‏ 
الرجل كالمرأًة له نصف ميراث› والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى . 

وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأكملهم أولو العزم. 

وأكملهم محمد يا SR‏ الحكمة» 
گنما فال الي IA E‏ تا کہ کی تاه 
وقال تعالی : (کا رسا يڪ رر نڪ ڪم يلوا يک ءايليتا ور کيڪم مَُڪم 
لكب ولڪ َة ومَّمگم ا کا ت د : [1o‏ فكل نظام الوجود 


سورة النساء av‏ | — 
مرتبط بهذه الصفة› وكل خلل في الوجود وفي العبد فسببه: الإخلال بها . 
فأكمل الناس: أوفرهم منها نصيباًء وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: أقلهم منهم 
ميراثاًء ولها ثلاثة أركان: العلم» والحلم والأناة. وآفاتها وأضدادها: الجهلء 
والطيش» والعجلة. فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجولء وال أعل؟. 
% %* % 


+ 8 . رو ےر 4ھ اہ ا صر سر ر سر و کک 
قوله تعالى: #إن يدعورک من دونە إ إنلثا ان . عوت إلا شَيطنا 
ا 


ر ر 


ا 0 ا اه وات أده ن عوك ا ا ن وا 
E SS‏ 
E OE a‏ 
کک وما يعدذهم ألسَيّطدن إل عودا [النساء: ۱۱۷ - ١‏ 

قال الضحاك: «مفروضاًء أي : معلوماً». 

وقال الزجاج: «أي: نصیباً افترضته على نفسي». 

قال الفراء: يعني : ما جعل له عليه السبيل من الناس» فهو كالمفروض)›. 

قلت : حقيقة الفرض هو التقدير. والمعنى: أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من 
نصيبه المفروض وحضه المقسوم» فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه» فالناس 
قسمان: نصيب الشيطان ومفروضهء وأولياء الله وحزبه وخاصته. 

وقوله: ا رضتم 4 يعني : عن الحق مه4 قال ابن عباس: يريد 
تعويق التوبة وتأخيرها». 

وقال الكلبي : «أمَنينهم أنه لا جنةء ولا نار ولا بعث». 

وقال الزجاج: «أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم آنهم ينالون مع ذلك حظهم 
من الاخحرة». 

وقيل : لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع. 

وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل ليؤثروا على 
الاخرة. 

وقوله: لمهم ية ادات الأنمر) . 


1 
4 


سے 


(۱) مدارج السالکین ٤۷۸/۲(‏ ۔ .)٤۸۰‏ 


EE‏ سورة النساء 

البتك: القطع» وهو في هذا الموضع: قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين› 
ومن ههنا كره جمهور آهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق» ورخص بعضهم في 
ذلك للأنثى دون الذكر» لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا بحديث أم 0 وفيه : 

«آناس من حلي آذني». 
قال الي ا فت لك كان زرغ لام زرا وتصن احمد طا على جواز 
ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصبي . 

وقوله : #ولاتهم يمیرک حل ال قال ابن عباس: «يرید دين الله»» وهو 
قول إبراهيم»› ومجاهد» والحسن» والضحاك» وقتادة» والسدي» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير . 


ومعنى ذلك: هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة» وهي ملة 
الإاسلامء كما قال تعالى : «لَأوَرّ وُه للنٍ حِيمًا فطْرَتَ 2 TT‏ 
لا مید لختن آله ذل ایت اميم وکنکے اکت الاس لا بعل © مس 
يه وقوه [الروم: ۰٠ء .]١١‏ 

ولهذا قال يية: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
O E E lS a aS‏ 
تكونوا نتم تجدعونها»؟ ثم قرأ أبو هريرة: «فِطرت أله لى فطر الاس عا 
ال ا 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغير الفطرة بالتهويد والتنصير› 
الخلقة بالجدع» وهما الأمران اللذان أخبر إبلیس آنه لا بد أن يغيرهما: فطرة الله 
بالكفر» وهو تغير الخلقة التي خلقوا عليهاء وعَيّرَ الصورة بالجدع والبتك» فغير 
الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك ا فهذا تغيير فطرة الروح وهذا تغيير 
خلقة الصورة. 

ثم قال: #ييدهم يمب فوعده: ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: سيطول 
عمرك» وتنال من الدنيا لذتك» وستعلو على أقرانك» وتظفر بأعدائك» والدنيا دول 
وستكون لك كما كانت لغيرك› ویطول أمله» ویعده بالحسنی على شرکه ومعاصيه» 
ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. 


(۱) رواه البخاري (۹ o)‏ ومسلم 10۸A)‏ (. . 


سورة النساء 


والفرف بين وعده E‏ أ الباطل» e,‏ المحال» والنفسن المهينة ال 
لا در لها تغتذې بوعده وتمنیته» کما قال القائل : 

خا او ال واا ا رغد 

فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمانى الباطلة والوعود الكاذبةء وتفرح بهاء» كما 
يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان 
وتمنيته» فإن الشيطان يمى أصحابها الظفر بالحق وإدراكه» ويغدهم الوصول إليه 
من غير طريقه» فكل مبطل فله نصيب من قوله: يدهم ديبم وما يدهم 
شين إل عو . 


ډو کډ ې 

کر چک سے ر ١ں ٤‏ 2 رم که سے ےم 2 و 

قوله تعالى: لايس پامانيکم وَل آماني اهَل الڪتب من َمل سو٤ًا‏ َر 
به [النساء: .]١١۳‏ 

قال زياد بن الربيع : قلت لأبي بن كعب: آية من كتاب الله قد أحزنتني» قال : 
وما ھی؟ قلت #من يعمل سوا َر بو قال: ما كنت أراك إلا أفقه مما آرىء إن 
المؤمن لا يصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. 

وسئلت عائشة عن هذه الآية فقالت: سألت رسول الله ييل فقال: «يا عائشة› 
هذه معاقة الله تعالی لعبده» بما يصيبه من الحمى والبلىة» والشوكة» وانقطاع 
شسعه» حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في أضبته» حتى إن 
المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير'. 


+ + #* 
» 4 ۴ رو چو 1 س کو چو ات ور و ت ور 3 a e‏ 
قوله تعالى: #ومَنٌ أَحسَنُ يتا ممن أسّلم وهه لله وهو مين واتبع مِلة 
E‏ 


کے 
2 


إرآهیم ll‏ واد أله إراهیر ليل [النساء: .]٠١١‏ 

فاحتح سبحانه على حسن دين الإسلام وا شيء اخ منه» بأنه يتضمن 
إسلام الوجه لله» وهو إخلاص القصد والتوجه» والعمل له سبحانه. والعبد مع 
وات کر ج ل اع ال که اف ل مرو اص ان 
محسن في عبادته» بما يحبه ويرضاه» وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبته لله 
وحده» وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبته» وهذا احتجاج 


.)٩۹۷( عدة الصابرين‎ )۲( .)٠١١ _ ٠٠١ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


| سورة النساء 
منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان؛ بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به 
الفطرء وأنه قد بلغ الغاية القصوى فى درجات الحسن والكمال» وهذا استدلال 
بغير الأمر المجردء بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقیق بان یمر به عباده ولا 
: (1) 
يرضی منهم سواه 


*#* *#  % 

قوله تعالی : تاا الذین ٤امنوا‏ كوا ومین الوط داه بو وکو ڪل نفک 
او الولدین والأزیں إن یکت غَییا او قيا کا اوک بہما کک بمو ار أن 
e CS‏ 

فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآيةء وهذا أمر بالقيام به في 
حق كل أحد» عدوا كان أو وليّاء وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء 
والمذاهب» إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره. 

فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله منافي لما بعث به رسوله. 

والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بین اتباعه» ولا يستحق 
اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله» ولكتابه» ولرسوله» 
ولعباده. 

وأولئك هم الوارثون حقاً. 

لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معياراً على الحق وميزاناً له» يعادي من 
خالفه» ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته» فأين هذا من القيام بالقسط الذي 
فرضه الله على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظم فرضاًء وأكبر وجوباً؟. 

ثم قال: #شهدا ٍّ4 الشاهد هو المخبرء فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل 
مقبول» وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. 

وأمر تعالى أن يكون شهيداً له مع القيام بالقسط» وهذا يتضمن أن تكون الشهادة 
بالقسط» وأن تکون لله لا لغيره. 

Li 8 LJ 
وقال في الآية الأخرى: « كوا ميت لل شهدا الفط 4 [المائدة: ۸]؛‎ 


فتضمنت الايتان آر اة 


)۱( مفتاح دار السعادة )۳٣۳۷(‏ . 


سورة النساء El‏ 


أحدها : القيام بالقسط . 

الثانى : أن يكون لله . 

الثالث : الشهادة بالقسط . 

الرابع : أن تكون لله . 

واخحتصت آية النساء بالقسط والشهادة لله» واية المائدة بالقيام لله والشهادة 
بالقسط لسر عجيب من أسرار القرآن» ليس هذا موضع ذكره. 

L1 Ll 8 

ثم قال تعالی: # ولو عل آنفیک أو أَلولدنٍ وألاَمَبنً)» فأمر سبحانه أن يقام 
بالقسط ويشهد على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد» فيقوم بالقسط على 
نفسه ووالديه اللذين هما أصله» وأقاربه الذين هم أخص به» والصديق من سائر 
الناس» فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقاربه يمنعه من القيام عليهم 
بالحق» ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم»› فإنه لا يقوم به في هذا 
الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. 

وهذا يمتحن به العبد إيمانه» فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه» وعكس 
هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوه» فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم أن يحيف 
عليهم» كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام 
عليهم بالقسط» فلا يدخله ذلك البغض في باطل» ولا يقصر به هذا الحب عن 
الخ 

كما قال بعض السلف: «العَادلٌ هو الذي إذا غضب لم يُذْخِلْة عضب في بَاطل»› 
وَإذا رضي لم يُحُرجُه عَن الْحَىّ». ۰ 

اشتملت الآيتان على هذين الحكمين: وهما القيام بالقسط» والشهادة به» على 
الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالی: لن یک ڪَنِبًا او با ناله اول با4 منكم» هو ربهما 
ومولاهما وهما عبيده» كما أنكم عبيده فلا تحابوا غنياً لغناه» ولا فقيراً لفقره» 
فإن الله أولى بهما منكم . 

وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذاء وهو أنهم ربما خافوا من القيام 
بالقسط» وأداء الشهادة على الغني والفقير. 

أما الغني فخوفاً على مالهء وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له؛ فتتساهل 


=( سورة النساء 


النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم : الله اولی بالغني والفقیر منک أعلم بهذا 
وأرحم بهذا» فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. 

ئم قال تعالی : لا يعوا هر أن يلا4 . 

نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. 

وقوله تعالى: #آن تَمَدِلوأ4 منصوب الموضع لأنه مفعول لأجله» وتقديره عند 
البصريين كراهية أن تعدلواء أو حذر أن تعدلوا» فيكون اتباعكم للهوى كراهية 
العدل أو فرارا مته وغلى قزل الكوفين التقدير: أن لا دلا وقول الضري 
أحسن وأظهر . 

ثم قال تعالی : #ولن توا | او تعرضوا فلن الل کان بم ما تعملونَ سا . 

ذکر سبحانه السببين الموجبين لكان الح فادرا خا ومتوعدا عليهما . 

أحدهما: الى 

والآخر: الإعراض . 

فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقاً إلى دفعهاء أعرض 
عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطاناً أخرس» وتارة يلويها ويحرفها. 

اللي مثال الفتل وهو التحريف. 

وهو نوعان: لى في اللفظ» ولَىّ في المعنى . 

- فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق» إما بزيادة لفظة» أ 
نقصانهاء أو إبدالها بغيرها. 

- ولي في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظاً وإرادة غيره» كما كان اليهود يلوون 
ألسنتهم ا فهذا آحد نوعی اللي . 

- والنوع الثاني منه: aE E LN aS‏ 
المتكلم» وبجهالة ما لم يرده» a‏ ونحو هذا من لي 
المعاني» فقال تعالى : #وإِن تلوأ أو تعرضوا فلن آله کان يما عون حا . 

I E)‏ و یغیرهاء» کان 
الاغراض طبر الكتمان: 

واللي نظير تغييرها وتبديلها . 

E a 

والمقصود: أن الواجب الذي لا يتم الإيمان - بل لا يحصل مسمى الإيمان - إلا 


سورة النساء E1‏ 
به. مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإأظهار لها ودعوى الخلق إليهاء ولا تقابل 
بالاعتراض تارة وباللي اخرى. 

2% ٭ #‡ 


صر ر 


قوله تعالى : #ولن عل أله للكفرن عل انرم سيلا [الساء: .]٠١١‏ 

قيل : بالحجة والبرهانء فإن حجتهم داحضة عند ربهم» وقيل: هذا في الا خرة 
وأما في الدنيا فقد يتسلطون عليهم بالضرر لهم» والأذى»ء وقيل: لا يجعل لهم 
عليهم سبيلاً مستقرة» بل وإن نصروا عليهم في وقت» فإن الدائرة تكون عليهم» 
ويستقر النصر لأتباع الرسول كلل . 

فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية 
والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك 
المخالفةء فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم أحد 
بمعصية الرسول ومخالفته» والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا» حتى 
يجعل له العبد سبيلاً إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئذ له عليه تسلطاً وقهراًء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه" . 

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: #ولن بعل 
لَه لكر عل انومن سبيلا)» ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم 
سبيلاً في الآّخرة» ويجيب آخرون: بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلاً في الحجة. 

والتحقيق : أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار 
لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم 
السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزیز غالب مؤید منصور» مکفيٌ» مدفوع عنه بالذات أين کان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهراً وباطنا. 

وقد قال تعالی للموؤمنین: ولا هنوا وا مرا اننم اعود إن كم مُوْيي) 
[ال عمران: ۱۳۹]. 

وقال تعالى : #فلا تهنوا ندعو إلى ألسلر وأنشر الدعلون واه مع وکن یرک آک4 


.]۳١ [محمد:‎ 


.)٠١١/١( إغاثة اللهفان‎ )۲( .)١١۹٤ _ ۱۳۹۳ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


Eî‏ سورة النساء 
فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم» التي هي جند من جنود الله» يحفظهم 
بهاء ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم» فيبطلها عليهم» كما يتر الكافرين والمنافقين 
أعمالهم› اد کانت لغيره» ولم تکن موافقة ا 
F*  #*F‏ *#* 
تعالی: کہا یکل آله دایم لن شک ومعم وکات آله کا 
عَليمًا# [النساء: .]١٤١‏ 


-« 
\ 


تجد ضمن هذا الخطاب: أن شکره تعالی يأبی تعذيب عباده بغير جرم» كما 
يأبى إضاعة سعيهم باطلاً» فالشكور لا يضيع أجر محسن» ولا يعذب غير مسيء. 

وفي هذا رد لقول من زعم آنه سبحانه یکلفه ما لا یطیقه» ثم یعذبه على ما لا 
يدخل تحت قدرته» تعالى الله عن هذا الظن الكذب والحسبان الباطل علواً كبيراًء 
فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور» ولا يضيع عمله» وذلك من 
لوازم هذه الصفة» فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص 
التي تنافي کماله وغناه وحمده". 

%4 %*% + 

قوله تعالی: لا قم متفه وک نرهم ايت الله وفئلهم الأياء بعر حى 
وقولهر فلوبتا عَلْمه [النساء: .]٠٠١‏ 

اوا و وا ا ا ا 
طبع َه عا قرم حتی صارت غلفاً. 

والغلف: جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في 
غلافه» وکل شیء فى غلافه فهو أغلف وجمعه: غلف» يقال: سيف أغلف وفرس 
لاء ورجل أغلف إذا ل بخ 

والمعنى: قلوبنا علينا غشاوة وغطاء؛ فلا تفقه ما تقول يا محمد ية ولم تع 


ا 


*%* FF  %¥ 


سے یو سے 
۰ 


قوله تعالی: #ویکقرھم ولم ع مریم بنا عَطِيمًا €3 وله إا كنل 


.)۲۸۲( عدة الصابرین‎ )۲( .)١۱۸۳ إغاثة اللهفان (۲/ ۱۸۳۲ء‎ )١( 
.)۱۰۸( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


سورة النساء ) 
ل عيتی أن س رسو ل آله وما فلو وما صلبوه ولك 0 افوا 
E‏ ت کم یه ون جار إلا 6 اقل وت قثو ي قينا ( بل رفع ال 
کان الله عبرا كيجا [النساء: ۱١٩‏ ۔- .]٠٠۸‏ 

وقد e"‏ ف مغتى فول ولک شد کی فقيل : المعنى: ولكن شبه 

للذين صلبوه بآن ألقي شبهه على غيره فصلبوا الشبه» وقيل: المعنى: ولكن 
شبه للنصاری؛ آي : حصلت لهم الشبهة في آمره» وليس لهم علم بأآنه ما قتل 
وما صلب» ولكن لما قال أعداؤه: إنهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض 
وقعت الشبهة في آمره» وصدقهم النصارى في صلبه لتتم الشناعة عليهم» وكيف 
E‏ ال ا تا ا ف رل ساي ف لاك 
فيه 

+ ې ې 


et 


قولە تعالى: #قيظلو من ات هادوا رمتا عَلْمّْ طَيَبَبٍ أجلت ك 


[التساء: .]٠١١‏ 
فاي شيء اصرح من هذا؟ حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً في 
نفسه؛ فلولا أن طيبه مر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم. 
وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً عقوبة لهم؛ فهذا تحريم 
عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمةء فإنه تحريم صيانة وحماية . 
 F%*‏ ¥ #% 


ق روك ت AF‏ و رہ 


قوله تعالی : ورس مد فَصصتهم یك من ل ورسک لم قصصهم یک 
وم له موی ليما [الساء: .]٠٠١‏ 

الآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاءء فإنه ذكر أنه أوحى إلى 
نوح والنبيين من بعده» وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك» ثم خص موسى 
باسم خاص وفعل خاص وهو کلم تکليماًء ورفع توهم إرادة التكليم العام عن 
الفعل بتأكيده بالمصدر»ء وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكليم» ولو كان 
المراد تكليماً ماء اا ا س من الوحي أو دونه وهو باطل. 


0 هذاية الخارى (۲5۲> ۳ 6؟). (۲) مفتاح دار السعادة (۳۳۷). 


Eî‏ سورة النساء 

وأيضاً فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة الكلام 
والتكليم؛ فعلاً ومصدراً» ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق» فتأمله. 

وأيضا فإن الله سبحانه قال لموسى: إن أصطفبتك عل التاس برسلدق كى 
[الأعراف: ٤٤٠]؛‏ فلو كان التكليم الذي حصل له تكليماً ماء كان مشاركاً لسائر 
الأنبياء فيه» فلم يكن لتخصیصه بالکلام معنی . 

وأيضاً فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته» وإن نوعاً من أنواع التكليم حصل 
له؛ وهذا محال ههنا فإن الإلهام تكليم ماء ولهذا سمّاه الله تعالى وحيا» والوحي 
تکليم ما فقال: «وأويتا إل أو مو أن أرْضِميه [القصص: ۷]ء وذ أَوَسَيَّتُ إل 
الحوارن# [المائدة: ]١١١‏ ونظائره. 

وقال عبادة بن الصامت : رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه. 
فكل هذه الأنواع تسمى تكليما ما. 

وقد کلم الله سبحانه موسی واصطفاه على البشر بکلامه له. 

وأيضاًء فإن الله سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم الخاص 
دون الاسم العام کقوله: وما جاه موی يقتا وَكَمَمْ رُم قال رب ارف أنظر 
إت قال لن رى [الأعراف: ١٤٠]؛‏ بل ذكر تكليمه له بأخص من ذلك» وهو تكلم 
خاص كقوله: وديك من جاني الطور الاين وره ًا [مريم : »]٥١‏ فناداه وناجاه 
والنداء والنجاء أخص من التكليم لأنه تكليم خاص» فالنداء تكليم من البعد يسمعه 
المنادي» والنجاء تكليم من القرب”'. 


% ® @ 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)۸١‏ 


سورة المائدة E‏ 


قوله تعالى : #وتماونوا عل أل والقوى ولا ماووا عل الث عدون واتقوا أله 
إن الله سَدِيد ألْمَّاب# [المائدة: ۲]. 

وال هذه الأية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم» فيما 
بينهم بعضهم بعضاء وفيما بينهم وبين ربهم» فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين 
الحالتين» وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله » وواجب بينه وبين الخلق . 

اا و ا ف اا ر ر و ج 
أن يكون اجتماعه بهم» وصحبته لهم» تعاوناً على مرضاة الله وطاعته» التي هي 
غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها» وهى البر والتقوى. اللذان هما 
جماع الدين كله»ء وإذا ال رح ایو ق ا إما 
O ET E RE E E‏ 
وكذلك التقوى» فإنه جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل فى الآخر عند 
الاقتران لا يدل على آنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. 

ونظير هذا: لفظ «الإيمان والإسلام»» و«اللإيمان والعمل الصالح»» و«(الفقير 
والمسكين»» و«الفسوق والعصيان»» و«المنكر والفاحشة)» ونظائره كثيرة. 

وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة» أشكلت على 
طوائف كثيرة من الناس . 

ولنذكر من هذا مالا واخدا دل به عل غتره وهو الي والقوی: 

فإن حقيقة البر: هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير» كما 
يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. 

ومنه «البْر» بالضم لمنافعه وخيره» بالإضافة إلى سائر الحبوب. 

ومنه رجل بار» وبر» وكرام بررة» والأبرار. 


A=‏ سورة المائدة 

فالبر: كلمة لجميع أنواع الخير والكمال ا وفي مقابلته 
الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان: أن النبي يي قال له: «جفْتَ تسل عَن البر 
ا 

فالإثم : كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. 

فيدخحل في مسمى البر: الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة» ولا ريب أن التقوى 
جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر عن بر القلب» وهو وجود طعم الإيمان فيه 
وحلاوته» وما يلزم ذلك من طمأنینته» وسلامته» وانشراحه وقوته» وفرخه 
بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب» فمن لم يجدها فهو فاقد 
الإيمان أو ناقصه. القسم الذي قال الله لك فيهم: قات الح Aa‏ 
لم وتوا ونكن فووا اسلمتا وَلَمّا دحل يمن في ویک 4 [الحجرات: .]٠٤‏ 

فهؤلاء - على صح القولين - مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخحل 
الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. 

وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى: سى ال أن ولوا A REET‏ 
والْمَعرٍ - إلى قوله - وأو هم أَلْمنَقَونً# [البقرة: ۱۷۷]. 

فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. 

ونه الشرائع الظاهرة: من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة. 

وأنه الأعمال القلبية التى هى حقائقه» من الصبر والوفاء بالعهد فتناولت هذه 
اال جع افا الدين» حقائف ا ا ا ارا 

والقلب» وأصول الإيمان الخمس. : ثم أخبر سبحانه عن هذه نها هي خصال 
التقوى بعينهاء فقال : #أوكَهك ألَذِينَ Ee‏ ايک شم أَلْمنَمَونَ# [البقرة: ۱۷۷]. 

وأما «التقوى» فحقيقتها العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباًء أمراً ونهياًء فيفعل ما 
أمر الله به؛ إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده» ويترك ما نهى الله عنه؛ إيماناً بالنهي 
وخوفاً من وعیده. 


)١(‏ هذا اللفظ من حديث «وابصة بن معبد» طبه آخرجه الإمام أحمد ظط (6/ ۰۲۲۷ ۲۲۸)ء 
والدارمي )۱١۱/۲(‏ برقم »)۲٠١۳۳(‏ وأما حديث النواس بن سمعان وليه الذي أراده ابن 
القيم› فرواه مسلم )۲٠٥۴(‏ بلفظ : (البر حسن الخلق› والإثم ما حا فی الصدر› وکرهت 
أن يطلع عليه الناس). 


سورة المائدة ۰ 


كما قال طلق بن حبيب: «إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى» قالوا: وما 
التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله» تخاف عقاب الله». 

وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى . 

فإن كل عمل لا بد له من مبدأً وغاية» فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون 
مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض»› لا العادة ولا الهرى 
ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك» بل لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان» 
وغایته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. 

ولهذا كثيراً ما يُمْرَن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي يل: «مَنْ صَاءَ 
رَمَضصان إيماناً واحتساباً»» و«ومَنْ فام ية الْمَذر إِيمَاناً وَاختسابا»'» ونظائره. 

فقوله: «على نور من اله» إشارة إلى الأصل الأول: وهو الإيمان الذي هو 
مصدر العمل والسبب الباعث عليه. 

وقوله: «ترجو ثواب الله» إشارة إلى الأصل الثاني : وهو الاحتساب» وهو الغاية 
التي لأجلها توقع العمل» ولها يقصد به. 

ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه» وأن البر داخل في هذا 
ال 

وآما عند اقتران أحدهما بالآخر» كقوله تعالى: #وتماوشا عل ار والقرى). 
فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسهاء فإن البر 
مطلوب لذاته؛ إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. 

وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه» ولفظها يدل على هذا. 
OE GE IAS LCC‏ 
EEG EA E E a‏ 
على آنها من الوقاية» فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية» فالوقاية من باب 
دفع او ل 

وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعاً عظيماً في فهم ألفاظ القرآن ودلالته» ومعرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله» فإنه هو العلم النافع. 


(۱( رواه البخاري (4£ ۲*1( ومسلم (۷۰). 


| سورة المائدة 

وقد ذم الله تعالی في کتابه من لیس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله. 

فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين . 

إحداهما: أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه» فيحكم له بحكم المراد من 
اللفظ» فيساوي بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية: أن يخرج من مسمى بعض أفراده الداخلة تحته» فيسلب عنه حكمه» 
فيفرق بين ما جمع الله بينهما. 

والذکي الفطن يتفطن لإفراد هذه القاعدة وأمثالهاء فيرى أن کثيراً من الاختلاف 
أو أكثره إنما ينشاً من هذا الموضع 

وتفصيل هذا لا يفي به کتاب ضخم . 

والمقصود: أن المقصود د من اجتماع الناس وتعاشرهم : هو التعاون على البر 
والتقوی› فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علماً وعملاً. 

فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه» فاقتضت حكمة الرب 
سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه» معينا بعضه لبعضه. 

U UJ UJ 
. ثم قال تعالی : #ولا تاوا عل ألا دن4‎ 

NY‏ وعدن في جانب النهي نظي ار اَمو في جانب الأمر. 

والفرق بين الإثم والعدوان» كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القَذرٍ. 

فالإاثم : ما كان حراما لجنسه. 

والعدوان: ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه . 

فالزنا والخمر والسرقة ونحوها: إثم. 

ونکاح الخامسة واستيقاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه: عدوان . 

فالعدوان: هو تعدي حدود الله التي قال فيها : يلك ا 
Es‏ وكيك هم الود [البقرة: ۲۲۹]. 

وقال في موضع آخر: يلك حدود أل فلا قروا [البقرة: ۱۸۷]. فنهى عن 
تعديها في آية وعن قربانها في آية» وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة 
بين الحلال والحرام» ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه» وتارة لا تكون 
داخلة فيه فتكون لها حكم المقابلةء فالاعتبار الأول نهي عن تعديهاء وبالاعتبار 
الثاني نهي عن قربانها. 


سورة المائدة Kan‏ 


فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس: وهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على 
البر والتقوى» علماً وعملاً. 

وما حاله فیما بینه وبين الله تعالی: فهو إیثار طاعته وتجنب معصيته» وهو قوله 
تعالى : #واتقوا ال 4 . 

فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق» وواجبه بينه وبين الحق. 

ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض 
النصيحة والإحسان ورعاية الأمرء ولا يتم له أداء الواجب الثاني إل بعزل الى 

من البين؛ والقيام له بالله إخلاصاً ومحبة وعبودية. 

فينبغي التفطن لهذه الدقيقة» التي كل خلل يدخل على العبد في آداء هذين 

الأمرين الواجيبنء إنما هو من عدم مراعاتها علماً وعملاًء وهذا معنى قول الشيخ 
عبد القادر قدّس الله روحه: ا ومع الخلق بلا نفس»› ومن لم 


يكن كذلك لم يزل في تخبيط› ولم يزل أمره فرطا»'. 
 %‏ ¥ %* 


ےر را ا کر ر 


قوله تعالی : الوم أ كلت کک ونم ومنت ممت کم نعَمَتى ورضيت كم الإسلم 
د [المائدة: ۳]. 

تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره ت بالكمال» والنعمة التي أسبغها 2 
بالتمام ؛ إيذانا في الدین بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل»ء ولا شيء خارجاً عن 
اللحكمة بوجه» بل هو الكامل في حسنه وجلالته» ووصف النعمة بالتمام إيذانا 
بدوامها واتصالهاء وآنه لا يسلبهم إياها بعد إذ عطاهموهاء بل يتمها لهم ا 
في هذه الدار وفي دار القرار. 

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة الدين 
اله هم لاوةه لرن د رامات اله إل د هز ولي وسا 
والمنعم بها عليهم» فهي نعمة حقاء وهم قابلوها. | 

وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص» وأنه شيء خصوا به دون الأمم. 

وفي إتمام النعمة باعلى» المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة» فجاء ب«أتممت») 
في مقابلة (أأكملت)› و«عليكم» في مقابلة «لكم»» و«نعمتي» في مقابلة (دينكم)» وأكد 
ذلك وزاده تقريراً وكمالاً وإتماماً للنعمة بقوله : (ورضيت لكم الإسلام ديناً). 


.)۲۳ - ۱۲( الرسالة التبوكية‎ )١( 
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رخ اا ل ا د 

والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. 

فالنعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبدء وهي نعمة الإسلام والسنة. وهي 
التي أمرنا الله ييل أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها» ومن خصهم بهاء 
وجعلهم أهل الرفيق الأعلى» حيث يقول تعالى: ومن بع آله اسول أؤيك تح 
اَي ا ا لهم من اَليَيََ وأَلصدَيقنً والشہداء للحن ب ا رَفِبقًا# 
[النساء: 4٦]ء‏ فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقةء ie‏ 
ايضاً هم المعنيون بقول الله تعالى: الوم الت کم یتک ومنت عم نعمت 
وَرَضِيتٌ كم ألَكَمَ ديا » فأضاف الدين إليهم إذ هم المختصون بهذا الدين القيم 
دون سائر الأمم. 

والدين تارة يضاف إلى العبد» وتارة يضاف إلى الرب» فيقال: الإسلام دين الله 
الذي لا يقبل من أحد ديناً سواه» ولهذا يقال في الدعاء: اللهم انصر دينك الذي 
أ الا 

ونسب الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمةء مع إضافتها إليه؛ لأنه هو وليها 
ومسديها إليهم. وهم محل محض النعمة قابلين لها. ولهذا يقال في الدعاء المأثور 
او وا ن ا ع ا ی وی و 
فلما كانوا هم القائمين به» الفاعلين له بتوفيق ربهم نسبه إليهمء فقال: «أكَلّتٌ كم 
ديتكة€» وكان الإكمال في جانب الدين والإتمام في جانب النعمة. 

واللفظتان - وإن تقاربتا وتواخيتا - فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل. فإن 
الكمال أخص بالصفات والمعاني» ويطلق على الأعيان والذوات» ولكن باعتبار 
صفاتها وخواصهاء كما قال النبي يَية: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا مريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم» و ن ا وقال 


.)۲٤( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲( صحیح البخاري )٥٤٤ ٠٤۳/0‏ في أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #إذ فالس 
الملتيكة يمرم . . .€ الآية. 

(۳) مسلم )۲۹١ /٥(‏ في فضائل الصحابةء» باب: من فضائل خديجة أم المؤمنين . 
أقول: ليس في الحديث ذكر خديجة وء انظر: ا ومسلم )۲٤۳۱(‏ 
[الشامي]. 


سورة المائدة | 


عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان حدوداً وفرائض» وسنناً وشرائع» فمن استكملها 
فقد استكمل الإيمان». 

وأما الإتمام فيكون في الإيمان والمعاني» ونعم الله أعيان وأوصاف ومعان. 

وأما دينه فهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه ومحابه. فكانت هبة الكمال إلى الدين 
والتمام إلى النعمة أحسن» كما كانت إضافة الدين إليهم والنعمة إليه أحسن. 

والمقصود: أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة: وهي التي اختصت بالمؤمنين. 
وإذا قيل: ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح. 

وال 00 ا ف وال واف اا و 
الجاه» وكثرة الولد والزوجة الحسنة» وأمثال هذه. فهذه النعمة مشتركة بين البر 
رالا جر وال من والكاف واذا فل :اه غل الكاف تة هاا الاغعار فو جن 
فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على وجه وأاحد» وهو أن النعمة المقيدة لما 
كانت استدراجأ للكافرء» ومآلها إلى العذاب والشقاءء فكأنها لم تكن نعمةء وإنما 
كانت بلية» كما سماها الله تعالی فى كتابه كذلك . فقال تعالی : ما الان دا ما أبس 
ریم فا کرم واف ر اک ن ا ا ااا ف ر ا و ی 
© 4# [الفجر: ١٠-۷٠]؛‏ أي: ليس كل من أكرمته فى الدنيا ونعمته فيها فقد أنعمت 
عليه» وإنما كان ذلك ابتلاء مني له واختباراًء زا کلم قرت و رر فا در 
حاجته بقدر فضله أكون قد أهنته بل أبتلي عبدي بالنعم كما أبتليه بالمصائب . 

فإن قيل: كيف يلتئم هذا المعنى ويتفق مع قوله: ارم فأثبت له الإكرام» 
ثم آنکر عليه قوله: رو ا کرس وقال: کل 4 ؛ أي : ليس ذلك إكراماً مني هو 
ابتلاء» فکأنه أثبت له الإكرام ونفاه. 

قيل: الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي» وهما من جنس النعمة المطلقة 
والمقيدة» فليس هذا الإكرام المقيد بموجب لصاحبه أن يكون من آهل الإكرام 
المظلن.: 

کا ا إذا قيل : إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة» ولكنه رد نعمة الله 
وبدّلها . فهو بمنزلة من أعطي مالا ليعيش به فرماه في البحرء كما قال: ألم تَر لل 
الذي بدلا نعمت آله كرا [إبراهيم : ۲۸]» وقال تعالى: وما مود فهديتهم سبوا 
العم عل هدّى) [فصلت: ۱۷]ء فهدايته إياهم نعمة منه عليهم »› فبدلوا نعمة الله» 
وآثروا عليها الضلال . 


فهذا فصل النزاع في مسألة: هل لله على الكافر نعمة أم لا؟.. 
%+ %+ #% 

لا تیال اا اا اموا اق ےی ال ادا اا 
وأيديكم إلى امراف وامسحوا روسكم وأرجكم إلى ألَكَعبنِ [المائدة: .]١‏ 

وأما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرآس ثم الرجلين في الوضوء» فمن 
يقول : إن هذا ال ت واجب وهو الشافعى اجهل ومن وافقهماء فالاية عندهم 
افتضت التقديم وخوا لقرائن عديدة : 

أحدها: آنه أدخل وجا د ا ا وقطع النظير عن نظيره. ولو ازنك 
الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح 
بعدها» فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله . 

الثاني : أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء؛ فد حلت 
ا e e ER‏ رتبا اجزائه 
ا ا أَلصََوہً ا لرکو النور: ۲ ا تيده بين أجزاء فعل مرتطة 
بعضها ببعض »۰ فتأمل هلا الموضع ولطفه› وهذا اة الأقوال الثلاثة فى إفادة الواو 
للترتيب؛ وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه» وهو قول «ابن أبي موسى» من 
اصحاب اخ ولعله رجح الأقوال. 

الثالث: أن لبداءة الرت تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة» فيجب 
مراعاتها وأن لا تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره الله ويؤخر ما قدمه الله؛ وقد أشار 
النبي بي إلى أن ما قدمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخر» بل يقدم ما قدمه الله 
ويؤخر ما أخُره الله» فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفاء وقال: «نبداً بما 


بدأ الله e‏ 


وفي 5 النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به» على الأمرء فتأمل بداءته بالصفا 
معللاً ذلك بکون الله بدأ به فلا ينبغي تأخیره. 


وهکذا يقول المرتبون للوضوء سواء: نحن نبداً بما بدا اله به » ولا يجور ز تأخیر 


OO (۲) .)١ - ١( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
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ما قدمه الله ويتعين البداءة بما بدا الله به» وهذا هو الصواب؛ لمواظبة المبين عن الله 
مراده ميو على الوضرء المرتب» فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم عن إيقاعه 
مرتباً» ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة» فلو كان الوضوء المنكوس 
مشروعا لفعله» ولو في عمره مرة ليبین جوازه مته وهذا بحمد الله واض”'. 
+ #٭#+ ي 


ر 


قوله تعالی : لوان تم جنا فاطھروا وین کم رست أو عل سق أو جاه اَذ 


ر : ب رر 4 ر سے م سر e‏ 4 رم o 3l‏ 4 2 
5 م الغايط أو للمست لْسَاء فل یدوا اء ا ًا [المائدة: .]٦‏ 


فألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط . 

والآية لم تنص من أنواع الأصغر إلا عليه أو على اللمس أو على قول من 
فسره بما دون الجماع» وألحقت الاحتلام بملامسة النساء» وألحقت واجد ثمن 
الماء بواجده» وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضاً 
بالعادم» فجوزت له التيمم وهو واجد للماء» وألحقت من خشي المرض من شدة 
برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل. 

وان اها ام وا اها ارات اله الي لا رب س ا 

عن الله ورسوله في قصد عمومهاء وتعليق الحكم به» وكونه متعلقاً بمصلحة العبدء 
أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها" . 


*%+ #%* % 
: ر 4 اوم t‏ < 4 و e‏ 
قوله تعالی: « یا الت اموا ووا قَومیت بر شهدا بالَِْسط و 


ا ٢۸‏ ور ےر ر EG‏ 


بجرڪم سان قوي ڪک آلا تيلوا عدوا هو اقرب لتقو افوا له ك 
حير بما تلوت [المائدة: ۸]. 

فإذا کان قد نھهی عباده آن يحملهم بغضهم لاعداثه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور 
عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله» فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن 
يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ على أن لا يعدل فيهم» بل 
يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى» ولعله لا يدري انهم آولی بالله ورسوله وما جاء به 
منه؛ علماً وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة وصبراً من قومهم على الأذى في الله 
وإقامة الحجة لله» ومعذرة لمن خالفهم بالجهل»ء لا كمن نصب معالمه صادرة عن 


)1( بدائع الفوائد /١(‏ 1۹ء .)۷١‏ (۲( إعلام الموقعين .)۲٦۸/١(‏ 
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آراء الرجال» فدعا إليها وعاقب عليها وعادى من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية. 
والله المستعان وعله التكلان» ولا حول ولا فوة إلا ا 
% %* #%* 
فول تمالى: ا جيم يقم لكي ماتا اوقم فة تروت 
ا[ ڪر عن مَواضعه ضعهكء وا 4 ا د کروا بد € [المائدة: .]١۳‏ 
والقسوة: أللة والصلابة في کل شي ء . يقال : حجر قاس وأرض قأاسبة ١‏ 


ik ا‎ 


والقلوب ثلاثة: NC O O aS‏ 
تنطبع فيه. وضده القلب اللين المتماسك» وهو السليم من المرض الذي يقبل 
صورة الحق بلينه ويحفظه بتماسكه» بخلاف المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه 
لميعانه ورخاوته كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل صورته بما فيه من اللين› 
ولکن رخاوته تمنعه من حفظها . 

فخير القلوب القلب الصلب الصافي اللين؛ فهو يرى الحق بصفائه ويقبله بلينه» 
ويحفظه بصلابته» وفي المسند وغيره عن النبي 5 : «القلوب آنية الله في أرضه 
فاخا اله اهاري نا00 


% X*  %* 
e سم ت 2 }ر م اس‎ e ت‎ 
قوله تعالى: قد جه ڪُم يت اله ور و ڪب يٹ © يهى بد‎ 
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آله م ابم رركم سبل السلر 4 [المائدة: .]٠١١٠١‏ 

قيل : هي سبل تجمع في سبيل واحد» وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق 
الأعظم› فهذه هى سبلل شعب الإيمان وهو شعبة»› کما يجمع ساق الشجرة 
أغصانها وشعبها› وهذه السبيل هي إجابة داعي الله بتصدیقی حبره وطاعة آمره» 
وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا“ !. 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ١٦٠١ء .)١١١‏ 

(۲) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم :)۱١۹۱(‏ «أخرجهالطبراني في «المعجم 
الكبير (المنتقى منه)» . . ٠.‏ وإسناده قوي» رجاله كلهم ثقات أثبات غير بقية» وهو صدوق 
كثير التدليس عن الضعفاء. . . وهو هنا قد صرح بالتحديث. . .» 

(۳) شفاء العليل (١٠٠٠ء )٤( .)٠١١‏ حادي الأرواح .)٦۸(‏ 
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قوله تعالى : قال موس اويه دقوم اذ كرا يِعَمَةَ آله عََكم لد جعَلّ 
فک ا جاک ار واک e‏ 
تعالى : #فلا تاس عل ألْمَومِ ألْمَّسِمَّب# [المائدة: ۲۰ .]۲٦-‏ 

(ومن تلاعب الشيطان باليهود): أن الله سبحانه انجاهم من فرعون وسلطانه 
وظلمه» وفرق بهم البحرء وأراهم الآيات والعجائب ونصرهم وآواهم وأعزهم»› 
وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين. 

ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم» وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم 
منصورون» ومفتوح لهم» وأن تلك القرية لهم . فأبوا طاعته وامتثال أمره» وقابلوا 
هذا الأمر والبشارة» بقولهم : اذهب أت ورک فح إنَّا مهتا ودوت 4 . 

وتأآمل: تلطف نبي الله تعالى موسى ## بهم» وحسن خطابه لهم» وتذكيرهم 
بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة لهم» ونهيهم عن 
معصيته بارتدادهم على أدبارهم» وأنهم إن عصوا أمره» ولم يمتثلوا: انقلبوا 
خاسرين . فجمع لهم بين الأمر والنهي» والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيب› 
والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه أقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم : 
یموس إن فیا قوما بان فلم يوقروا رسول الله وکلیمه» حتی نادوه باسمه» 
ولم يقولوا: يا نبي الله. وقالوا: إن فما فما جِبّارنّ4» ونسوا قدرة جبار 
السماوات والأرض الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته» وكان خوفهم من أولئك 
الجبارين - الذين نواصيهم بيد الله - أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه» 
وکانوا أشد رهبة في صدورهم منه . 

بالمعصية والامتناع عن الطاعة. فقالوا: #وإتا لن تذَحلها حى رجو 

مها فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد: 

أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم : إن فا فما جِبّارن) . 

والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصدور الجملة بحرف تأكيد» وهو 
«إن»» ثم حققوا النفي بأداة «لن» الدالة على نفي المستقبلء أي: لا ندخلها الآن› 
ولا في المستقبل. 

ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها فآقال) لهم رمان مى َي 
اقوت نمم أله ليها بطاعته والانقياد إلى أمره» من الذين يخافون الله. هذا 
ا وهو الصحيح . 
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وقيل : من الذين يخافون من الجبارين» أسلما واتبعا موسى #: #ادخلوا عم 
أباب)؛ أي: باب القرية» فاهجموا عليهم» فإنهم قد ملئوا منكم رعباً قدا 
دحلشموة كم عَلبود)» ثم أرشداهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم وهو التوكل. 

فکان جواب القوم أن: لقالا یوی إا ن تھا ہنا ما داموا فيا اذهب أ 
وربلک فمل إا هتا ودوت . 

فسبحان من عظم حلمه؛ حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة» ويواجه رسوله 
بمثل هذا الخطاب» وهو يحلم عنهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل وسعهم حلمه 
وكرمه» وكان أقصى ما عاقبهم به: أن ردهم في برية التيه أربعين عاما يظلل عليهم 
الغمام من الحر»ء وينزل عليهم المن والسلوى. 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود طبه قال : «لقد شهدت من 
المقداد بن الأسود مشهدأ لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول لك كما قال 
قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا فقاعدون» ولكنا نقاتل عن 
يمينك وشمالك» وبين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله ييو شرق وجهه 
لذلك» وسر به. 


E N Ags NS TT :‏ 
فلما قابلوا نبى الله بهذه المقابلة قال: #ِرَبّ إني ل آمك إلا نشسى وأخى فافرق 
بوا سے سے ھ9 م ت ا ور ر رص 3 ور رز 2 : 
بيتنا وبايت القوم الفَسِقَبكَ € قل قا محرمة علهم أريعين سنة هوت ف 


الأَرض م تاس عل لمو لتق4 . 

قال الأخحفش فى قوله تعالى: إن فا قوما جِبَارنّ# قال: أراد الطول والقوة 
والعظم . ذهب في هذا إلى الجبار من النخل والطويل الذي فات الأيدي. ويقال: 
رجل جبار إذا كان طويلاً عظيما قويا تشبيهأً بالجبار من النخلء قال قتادة: كانت 
لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم. 

وقيل: الجبار ههنا من جبره على الأمر إذا أكرهه عليه. 

قال الأزهري وهي لخة معروفة وكثير من الحجازيين يقولونها . 
)١(‏ هو في صحيح البخاري (۷/ )۳١‏ في المغازي» باب: قصة غزوة بدر. . . وأخرجه في 


التفسیر (۸/ .)١١۲‏ 
(۲) إغاثة اللهفان (۲/ ۳۲١۳ء .)١١٤١‏ (۳) شفاء العليل .)١١١(‏ 
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وقوله: لول أله ولوأ إن كر مُؤْمِدِيكً. فجعل التوكل شرطاً في الإيمان 
فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل '. 
%+ * % 


قوله تعالی : # تَا IRE‏ مدقن # [المائدة: ۲۷]. 
وأحسن ما قيل فى تفسير الآية: إنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه فى ذلك العملء 
وتقواه فيه أن يكون لوجهه» على موافقة أمره» وهذا إنما يحصل بالعلم» وإذا كان 
هذا منزلة العلم وموقعه» علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضلهء والله أعلم'. 
 F*‏ #* # 


مرچ سے سر 
+a‏ 2¢ 


قوله تعالی: يِن آَجَل ڌلكَ ڪَبتا عل ب إسرويل أتم من قصل فسا بعر 
یں او فساو فى الأرّض انا مَل الاس جَمِيعًا# [المائدة: ۴۲]. 

وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس» وقال: معلوم أن إثم قاتل مائة أعظم 
عند الله من إثم قاتل نفس واحدة» وإنما آتوه من ظنهم أن التشبه في مقدار الإثم 
والعقوبة» واللفظ لم يدل على هذاء ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع 
اا 


* * *#* 
م ن ۱ ٠‏ ا ا ا ر | Ek‏ 0 
ج 
جرت ر ا ا 2 و ت ر و متو وإ ج ررح 
الكل من بعد مواضي#4... # ولات ألذِب لر يرد أله أن بطهر فلوبهر# 


[المائدة: .]٤١‏ 
مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبولهء أكسبه ذلك تحريفاً للحق 
عن مواضعه» فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيهء فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن 

قدر على ذلك وإلا حرفه. 

کما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو 
تكذيب بحقائقهاء» وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب 
معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته» فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم» فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن كلام الله 


(۱) طریق الهجرتین (۲۳۷» ۲۳۸). (۲) مفتاح دار السعادة .)4١(‏ 
(۳) الجواب الكافي (الداء والدواء) (۲۲۱» ۲۲۲). 


ا ت ا 
تعالى ورسوله» كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا 

قال عثمان بن عفان وه : «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله»» فالقلب 
الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن. ولا 
يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته» بخلاف القلب الذي لم يطهره الله 
تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية التى تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة»ء فإن القلب 
النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى» وأنه سبحانه لما 
لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق» لم يحصل لها الطهارةء 
ولا يصح أن تفسر الإرادة ههنا بالإرادة الدينيةء وهي الأمر والمحبة» فإنه سبحانه 
قد أراد ذلك لهم أمراً ومحبة» ولم یردہ منھم کوناًء فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء 
i DE E HOE PD E‏ 
الطهارة منهم» وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير""“ في ١‏ 

E RS 
والعذاب في الأخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على‎ 
من في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره» فإنها دار الطيبين‎ 
ولهذا يقال لهم: #طبشر فادحلوهًا حلي [الزمر: ۷۳]. أي: ادخلوها بسبب‎ 
والبشارة عند الموت لهؤلاء دون و کما قال تعالی : ال وهم‎ 
۲۲ لملتیک یریت ہووت سکم یکم ادعاو اجه ينا شر لو4 [السحل:‎ 
EE EY Ea 

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق» ومن لم 
يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافرء لم يدخلها بحالء وإن كانت 
نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة» ثم لا يخرح 
منهاء حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراطء خبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» SE Si os SESE CALE ia‏ ولم توجب 


ّ 
a 


لهم دخول النار»ء حتى إذا مُذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء والله سبحانه 
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بحكمته جعل الدخول عليه موقوفاً على الطهارة» فلا يدخل المصلي عليه حتى 
يتطهر» وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على الطيب والطهارةء فلا يدخلها 
إلا طيب طاهر. 

طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضىئ أن يقول 
عقا وضوفه ‏ 2 #احنهدآن ل إله إلا اه واشهد أن محمدا عة ورسولة الله 
e‏ واجعلني من المتطهرين»؛ فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن 
بالماء» فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين يديه 
ومناجاته"' . 


قوله تعالی: ¥وَن لر کم یما آنل اله اوک هم الکمرونَ4. #رس ل 
يڪم با ال اله أوکهک هم لمو وس ل ازل 
فأوليک هه لفوت # [المائدة: .]٤١ - ٤٤‏ 

فأكد هذا التأكيد» وقرر هذا التقرير في موضع واحد؛ لعظم مفسدة الحكم بغير 
ما انزله» وعموم مضرته وبلية الأمة به . 

رال راف و ا ا ك ا عورالا ا 
فهو به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاوس وقال عطاء: 
هو کفر دون کفر» وظلم دون ظلم› وفسق دون فسق. ومنهم: من تأول الآية على 
ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له. وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح» فإن نفس 
جحوده کفر» سواء حکم أو لم يحكم. 

ومنهم : : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال : و 
الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. وشو انشا بعيد؛ إذ 
الوعيد على نفي الحكم بالمنرّل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم : من تأولها على الحكم بمخالفة النص» تعمداً عن غير جهل به ولا خطأً 
في التأويل» حكاه البخوي““ عن العلماء عموماً. 


)١(‏ حديث صحيح مستقيم الإسناد. كذا قال محدث مصر الشيخ أحمد شاكر كه . في سنن 
الترمذي .)۷۹/١(‏ فانظر: تخريجه هناك مفصلاً فإنه هام ونفيس. 

(۲) إغاثة اللهفان .)٥١ ٠٥ /١(‏ (۳) إعلام الموقعین (۲۸۸/۱). 

.)٥۸ 0۷ /۲( انظر: تفسير البغوي‎ )٤( 
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ومنهم: من تأولها على أهل الكتاب. وهو قول قتادة» والضحاك» وغيرهما. 
وهو بعيد» وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب 
حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل 
عنه عصياناً» مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر» وإن اعتقد أنه غير 
واجب» وآنه مخیر فيه» مع تيقنه حکم الله فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه؛ فهذا 
مخطئ» له حكم المخطئين". 

*%* *# %8 

قوله تعالى : لكل جعلتا هنكم شَرَعَةَ وَمِنّهاجاً# [المائدة: .]٤۸‏ 

قال ابن عباس : ا و 

وهذا التفسير يحتاج إلى تفسيرء فالسبيل الطريق وهي المنهاج» والسنة الشرعة 
وهي تفاصيل الطريق وحزوناته» وكيفية المسير فيه» وأوقات المسيرء وعلى هذا 
فقوله: سبيلاً وسنة: يكون السبيل المنهاج» والسنة الشرعة فالمقدم في الاآية 
للمؤخر في التفسير» وفي لفظ آخر: سنة وسبيلاً» فيكون المقدم للمقدم والمؤخر 
E‏ 


% %#% % 
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دی ون کا ن الاين لشف ا انغ اة سن سن اح ن ا 


كا قوم وقول [المائدة: .]٠١ 4٩‏ 
أخبر سبحانه أن كل حكم خالف حکمه الذي آنزله على رسوله فهو من أحکام 
فاخبر ج : آنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى» الذي يضل عن سبيله» 

وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية» وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما 

جاء به انرسول» هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية» وإن سماها أربابها 


(۱) مدارج السالکین »۳۳٣/۱(‏ ۳۳۷). (۲) شفاء العلیل (۸۱» ۸۲). 
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بالقواطع العقلية» والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهةء 
وتسمية المنافقين السعى فى الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا 
Os‏ 

۾٭ ې 

تعالی: تاا ان ءامنا من تد نكم عن ييي وف يأف اله يقو حب 
ألو عل ألمُوْمنِينَ مرو عل الک لغري هدوت فى سيل اله ولا افون لَومَةَ 
4 [المائدة: .]٠٤‏ 

فقد ذكر لهم أربع علامات : 

أحدها: أنهم اذلو عل اميم › قيل: معناه: أرقاء» رحماء مشفقين عليهم. 
عاطفين عليهم. فلما ضمن اد4 هذا المعنى عداه بأداة «على»؛ قال عطاء: 
للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده» وعلى الكافرين كالأسد على فريسته «أثِدَاءٌ 
عل الکقار را يتم € [الفتح : ۲۹] . 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد» واللسان والمال» وذلك 
تحقيق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: نهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبةه 
فكل محب يأخذه اللوم على محبوبه؛ فليس بمحب على الحقيقة. كما قيل : 

ل كان من السرا فةيقية جد السيل بها الي اللرة 

وكذلك وصف أهل المحبة في قوله: # جهوت ی سيل أله ولا افون لَوْمَةً 


(¥) 


والثانية : محبته لهم . 

والثالثة : ذلهم ولينهم على أوليائه 
والرابعة: عزهم وشدتهم على أعدائه. 
والخامسة: جهادهم في سبيله. 


.)٠١٤١/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
لم يذكر المصنف الثانية» وهي في قوله تعالى : «أمِرَةٍ عل الْكَفرك) [الشامي].‎ )( 


KH‏ سورة المائدة 
والسادسة: احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك» وأنهم ليسوا بمنزلة من يحتمل 
الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله» ولا بمنزلة من أظهر من مكروهات الرب 
تبارك وتعالی» ما يلامون عليه» ويسمون بالمُلامتية؛ إظهاراً منهم لما يلامون عليه 
في الظاهرء وهم منطوون في الباطن على الصدق والإخلاص ستراً لحالهم عن 
الناس» فهم فعلوا ذلك لعدم احتمالهم الملامء والأولون احتملوا الملام في ما لا 
يحبه الله» وأحباء الله فعلوا ما أحبه الله» ولم تأخذهم فيه لومة لائم» فالأقسام ثلاثة: 
٠‏ ادها من يصده اللوم عن محاب الله . 
والثاني: مَّن لا تأخذه في محبة الله لومة لائم. 
والثالث: من يظهر ما يلام عليه إخفاء لقيامه بمحاب الله. 
فالأول مفرط» والثالث مؤمن ضعيف» والوسط هو الوسط الخيار» وهو المؤمن 
القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأعلى ما 
بحبه الله ورسوله الجهاد في سبيل الله» واللائمون عليه كثير» إذ أكثر النفوس 
E‏ 
 %*‏ #% *% 
قو له تعالی : وال ينهم العدوة والبعصاء إلى بوم ال4 [المائدة: .]٦٤‏ 
فهذا إما أن يراد به: العداوة التى بين اليهود والنصارى» أو يراد به العداوة التى 
ر ا ا و رل ا م غا ب 
فإنها عداوة دينية» فهي كالعداوة يبن فرق هذه الأمة وإلباسهم شيعاء وإذاقة بعضهم 
ا 
 %*‏ *%* *% 
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قوله تعالى : #واله يعَصمّك من الاس [المائدة: .]٦۷‏ 
كسر عتبة بن أبي وقاص رباعية النبي يي يوم أحد» قال بعض العلماء" 


(۱) الکكلام على مسألة السماع (۲۸۸» ۲۸۹). 

(۲) الطرق الحكمية (۱۹۱). 

(۳) قائل ذلك : الإمام العلامة «السهيلي» في الروض الأنف .)٤۷١ /١(‏ وانظر: الطبقات لابن 
سعد (۲/ »)٤٥‏ والسيرة ة لابن هشام (۳/ .)٤۲‏ 
«الأبخر: النتن في الفم وغيره» والهتم» يقال : هتم فاه يهتمه : مستفاد 
من القاموسش الط 
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بالأخبار: إنه استقرئ نسله فلا يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر وأهتم» يعرف ذلك 
فيهم» وهو من شؤم الآباء على الأبناء. واخحتلف فيما وقع للنبي َيه من هذا 
ونحوه» فقيل : وهو قبل نزول قوله: #وأله عَصمْك من الاس #» وقيل: العصمة 
الموعود بها عصمة النفس من القتل لا عصمته من أذاهم بالكلية» بل أبقى الله 
تعالى لرسوله ثواب ذلك الأذى» ولأمته حسن التأسي به إذا أوذي أحدهم نظر إلى 
ا رى غل ل اسن ومر للود الأحقاء الاخدةالر اة . 

*%* F#  F%¥ 

قوله تعالی: ا أَلمَیځ آث مریم إلا رسو َد حلت من َه أَلرسُلُ 
راھ صِدَيمَة ڪا اڪلانِ اقام اشر ڪيف ميت لهم اليد ثد 
انر أف ىكر 4 [المائدة: .]۷١‏ 

وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه: 

أحدهما: عن القيام بنفسيهماء بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب.. 
والمحتاج إلى غيره لا يكون إلهاً؛ إذ من لوازم الإله أن يكون غنياً, ... ۰ 

الثاني : أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان» من الفضلات û‏ 
القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من 
التصريح بذكرهاء ولهذاء والله أعلم» كنى الله سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعاء 
الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة. فكيف يليق بالرب سبحانه أن 
يتخذ صاحبة وولداً من هذا الجنس؟! 

ولو كان يليق به ذلك أو یمکن»› لکان الأولی به أن یکون من جنس لا يأكل ولا 
يشرب» ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحيى منها ويرغب عن ذكرها. 

Sak E NEE‏ ولا 
مطعناً فیه» ولا تشکیکاً ولا سؤالاً یورده علیه» بل يأخذ بقلبه وسمعه"" . 


%* %*#  +# 
E E ANAL O OAR ES ad 
فو ا اتپا الذين ءامنوا إنما الجر والميسر والانصاب والازلم جس من عمل‎ 


ہے کاس ت ورت ورو یژ I‏ 
. . ا هھ 
کے 


الشيطن كاجتنبوء تمَلحونً# [المائدة: .]٩١‏ ) 
فلفظ الخمر عام في كل مسكرء فإخحراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۲۱۱ ۲۱۲). (۲) الصواعق المرسلة (۲/ (AY ٤۸۲‏ 


ة المائدة 
PY —‏ 2 


SG aL 
خمر”' وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمها لها تة تقصير أيضا به» وهضم‎ 
لمعناه» فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسرء وأخرج الشطرنج عنه‎ 
مع أنه من أظهر أنواع الميسرء كما قال غير واحد من السلف: إنه ميسر» وقال‎ 
علي کرم الله وجهه: هو ميسر العج“‎ 

ومن أعظم مكايد الشيطان: ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام» التي هي من 
عمله» وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك» وعلق الفلاح باجتنابه. 

فالأنصاب: کل ما نصب يعبد من دون الله : من حجر»ء أو شجر أو وثن» أو قبر. 

وهي جمع › واحدها نصب» كطنب وأطناب . 

قال مجاهد وقتادة وابن جريجح: كانت حول البيت أحجار كان آهل الجاهلية 
يذبحون عليها ويشرٌحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها. 
قالوا: وليست بأصنام» إنما الصنم ما يصور وينقش. 

وقال ابن عباس: هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى . 

وقال الزجاج: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان. 

وقال الفراء: هي الآلهة التي كانت تعبد من أحجار وغيرها. 

وأصل اللفظة : الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه» ومنه قوله تعالى: يم 
رون من الما سما انيم إل صب بسو [المعارج: .]٤١‏ 

قال ابن عباس : إلى غاية» أو علم يسرعون. وهو قول أكثر المفسرين . 

وقال الحسن: يعني : إلى أنصابهم» أيهم يستلمها ولا . 

قال الزجاج : هذا على قراءة من قرا «نصب» بضمتین"» كقوله: وما ذبح عل 
لصب [المائدة: ۳] قال: ومعناه: أصنام لهم. 

والمقصود: أن النصب كل شيء نصب من خشبة» أو حجر» أو علم» 
والإيفاض: الإسراع. 

وما الأزلام» فقال ابن عباس وها: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور» أي 
بطلبون بها علم ما قسم لهم. 


(۱) رواه مسلم (۲۰۰۳). . (۲( إعلا م الموقعین (۲۸۲/۱). 


)۳( قرا ابن عامر وحفص عن عاصم: إلى نَصب» ر بضم النون والصاد. وقراً الباقون: «إلى 
تَصب» بفتح النون وسكون الصاد. (القراءات e‏ ۱ا). 
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وقال سعید بن جبیر: کانت لھم حصیات إذا راد أحدهم أن يغزو» أو يجلس»› 
استقسم بها . 

وقال أيضاً: هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم. 
آخذھها عله مرت آمرنی ری والاخر نای رین اذا آرادرا اعرا ردا 
ای فاا و ا و ق ا 
ترکوه . 

وقال أبو عبيد: الاستقسام: طلب القسمة. 

وقال المبرد: الاستقسام: أخذ كل واحد قَسْمّه. 

وقيل : الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح» كقسم اليمين . 

وقال الأزهري : وأن تستقسموا بالأزلام: أي تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم 
لكم من أحد الأمرين. 

وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: الاستقسام بالأزلام حرام. ولا فرق بين ذلك 
وبين قول المنجم: لا نخرج من أجل نجم كذاء وألحرج من أجل طلوع نجم كذاء 
لان الله تعالی یقول: #وما تدذری فس مادا ڪيب ّا [لقمان: .]۳٤‏ 

وذلك دخول في علم الله كك الذي هو غيب عنا. فهو حرام كالأزلام التي 
ذکرها الله تعالی . 

والمقصود: أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب للشرك 
والعبادة» والأزلام للتكهن» وطلب علم ما استأثر الله به» هذه للعلم» وتلك 
للعمل» ودين الله ي4 مضاد لهذا وهذاء والذي جا ء به رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم إبطالهماء» وكسر الأنصاب والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين: من شجرة أو عمود أو وثن» أو 
قبر» أو خشبة» أو عين» ونحو ذلك. 

والواجب هدم ذلك كله أو محو أثره. كما أمر النبي ب علياً طف بهدم القبور 
المشرفة وتسويتها بالأرض. كما روى و في صحيحه عن أبي الهياج 
الأسدي . قال: قال لي علي ويب : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله 
مالی عليه وآله وسلم؟ آن لا دع تمثالاً إلا طمسته ولا قرا مشر إلا سویته) . 


- e --_ 


)1( روأه مسلم a‏ 


-— سے ا ا ل ل 


٠‏ وعَمَّى الصحابة بأمر عمر طي قبر دانيال» وأخفوه عن الناس ولما بلغه أن 
الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
أصحابه فقطعها. رواه ابن وضاح” في کتابه» فقال: سمعت عیسی بن يونس 
يقول: أمر عمر بن الخطاب وه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم» فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها. فخاف 
عليهم الفتنة. 

فال ع و اا ا أن الئاس كانوا 
اتون الشجرة» فقطعها عمر طب 

فإذا کان هذا فعل عمر د a‏ التي ذكرها الله تعالى في القرآن» وبايع 
تحتها الصحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم› > فماذا حکمه فیما عداها 
من هذه الأنصاب والأوثان» التي قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البلية بها؟ . 

وأبلغ من ولك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هدم مسجد 
ا چ 

- ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه» كالمساجد المبنية على القبور. 
فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلهاء حتى تسوى بالأرض. وهي أولى بالهدم من 
مسجد الضرار» وكذلك القباب التي على القبور» يجب هدمها كلها؛ لأنها أسست 
على معصية الرسول. لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم. فبناءٌ أسّس على 
معصيته ومخالفته بناءٌ غير محترم» وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. 

وقد آمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهدم القبور المشرفة كما 
تقدم . فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى» لأنه لعن 
متخذي المساجد عليها . ونهى عن البناء عليهاء فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم 
ا والله كك يقيم 
او ا فا ويذبُ عنهما فهو أشد غيرة وأسرع تغيراً. 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سرج على قبر» وطفیه. 


۵ انظر کتاب: ى 2 TS‏ 

(۲( وهو المذكرر في قول تعالی : راشب ادوا مسجدًا ضارا کڪ . إلى قوله.. .ل 
قم فيه أَبَدًا . . .€ [التوبة: ١١1٠ء .]٠١۸‏ 
وانظر: سيرة ابن هشام »)۱۷١/٤(‏ وتفسیر ابن کثیر .)٤١٤/۲(‏ 
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فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلمء ولا 
يصح هذا الوقف. ولا يحل إثباته وتنفيذه. 
قوله تعالى : #إنّما بريد الشيطن أن يوقم بيتكم العدوة والبعضاء في ابر والميسر 
ويصدم عن در أله وعَنِ الصو مهل آنم مهود [المائدة: .]۹١‏ 
حرم الله سبحانه وتعالى السكر لشيئين ذكرهما [في الآية الكريمة]. 
فأخبر الله سبحانه أنه يوجب المفسدة الناشئة من النفس بواسطة زوال العقل 
ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل. 
% # % 
قوله تعالی : اغا آله وأطیموا الول ودرا کان وم ماعَكمرا نما عى رسو 
اكع لين [المائدة: ۹۲]. 
فأخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق بالشرط 
فينتفي بانتفائه» وليس هذا من باب دلالة المفهوم» كما يلط فيه كثير من الناس» 
ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة. بل هذا من 
الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطهاء إذ ما علق 
على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطا له. 
إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 
وفى إعادة الفعل فى قوله تعالى: #وأطيعوا أله وأطيعوأ ألرَسول »» دون الاكتفاء 
E E IT‏ 
F#  %‏ #% 


قل 
ر 


قوله تعالی: ¥ اا اليب اموا لا شلوا عن أشياء إا سوم ون 


ق 
o Agr‏ سرو سر ر ۸ ل مجر ,ر رس و ل Au‏ 


لا ما ن سرن القوان د عقا أله عا وال فور حي 3© َد 
ا وم من لم ثم ابحو ا كفر € [المائدة: .]٠١١١٠١١‏ 

وقد اختلف في هذه الأشياء المسؤول عنها: هل هي أحکام قدرية أو أحكام 
شرعية؟ على قولين : ) 
(1) إغاثة اللهفان (۲۰۷ _ ODEs .)١٠١‏ 
(۳) الرسالة التبوكية .)٤١ »٤٥(‏ وانظر ذلك في تفسيره للآية )٥۹4(‏ النساء. 
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فقيل إنها أحكام شريعة» عفا الله عنها» أي: سكت على تحريمها فيكون سؤالهم 
الحح”: «أفي كل عام؟ فقال: لو قلت: نعم» لوجبت» ذروني ما تركتكم» فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». ويدل على هذا 
التأويل حديث أبي ثعلبة المذكور: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما»“ 
الحديث» ومنه الحديث الآخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدٌ حدوداً 
فلا تعتدوها» وحرّم أشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن آشياء رحمة بكم من غير 
نسیان» فلا تبحثوا عنها»"'. 

وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية؛ كقول عبد الله بن حذافة: من 
أبي يا رسول اله؟“ وقول آخر: أين أبي يا رسول الله؟ قال: «في النار»“'. 

والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعينء وعلی هذا فقوله تعالی : # إن د ی 
تمو 4 ؛ ؛ أما في أحكام الخلق والقدرء فانه يسوؤهم أن E‏ 
لون غ وأما في أحكام التكليف› فإنه يسوؤهم أن يبدو لهم ما يشق قى عليهم 
تکلیفه مما سألوا عنه. 

وقوله تعالی: #وإن سلوا عا جن سرد قران تلد د فيه قولان: 

احدهما: إن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال نات عن تفصيلها وعلمهاء 
أبدي لكم» وبين لكم» والمراد بحين النزول زمنه المتصل به لا الوقت المقارن 
للنزولء وكأن في هذا إذناً لهم في السؤال عن تفصيل المنرّل ومعرفته بعد إنزاله» 
ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقا 

والقول الثانى: إنه من باب التهديد والتحذيرء أي: ما سألتم عنها في وقت 
نزول الوحي جاءكم ما سألتم عنه بما يسوؤكم» والمعنى: لا تتعرضوا للسؤال عما 
يسوؤکم بیانه» وان تعرضتم له في زمن الوحي آبدي لکم. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷). 

.(YToAN) ومسلم‎ «((VYA4) رواه الببخاري‎ (Y۲) 

(۳) رواه الدارقطني /٤(‏ ۲۹۷ ۲۹۸)ء وفيه «نهشل الخراساني» كذاب. وانظر: )1۹/١(‏ من 
مشکاة المصابيح . 

7 رواه البخاري c(4۲(‏ ومسلم E .)٣۰(‏ روأه مسلم )۳ *(. 


سورة المائدة FÎ‏ 

وقوله : عًَا أله عا أي: عن بيانها خبراً وأمراً؛ بل طوى بيانها عنكم رحمة 
ومغفرة وحلماً والله غفور رحيم» فعلى القول الأول؛ عفا الله عن التكليف بها 
توسعة عليكم» وعلى القول الثاني ؛ a‏ 

وقوله: #قَد سالها قوم ن ِڪ ڏ تر اصبحوا ہیا گفرت 4 أراد نوع تلك 
المسائل لا أعيانهاء أي: قد تعرض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل فلما بينت 
لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابهتهم» والتعرض لما تعرضوا له» ولم ينقطع حكم 
هذه الآية؛ بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه» بل يستعفي 
ما أمكنه ويأخذ بعفو الله . 

ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب ولي" : يا صاحب الميزاب لا تخبرناء لما 
سأله رفيقه عن مائه : أطاهر آم ل؟ 

وكذلك لا ینبغی للعبد أن يسال ربه ان یبدې له من احواله وعاقبته ما طواه عنه» 
ر ا ب ن ى ف ارال عن مولن رض ا كه اف 
فإنه سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سکت عنهاء والله أعل. 


* #  % 
EA E نوله تعاليى اال .اة‎ 
ال اتان دوا عَدلي منک أو #اڪران من یرگ إن سر صت فی الأرض امک‎ 


َ 
ا € 8 م oT‏ 2 > 


مصدبه الت اا بعد ألصَلَوة مسان يال إن ارت E‏ 
وو کان ا ن ولا OK OG‏ اة E‏ إا َم لای [المائدة: .]٠١١‏ 


E )۱(‏ اللفظ» ولم يبين صاحب «فقه السنة» El SG‏ 
والذي ف فى الموطاً :(Té T/1)‏ أن عمر بن الخطاب ويه حرج في ركب فيهم عمرو بن 
الخاصض ا خن وردرا خرصا فقال عرو ين العا لاحب الخرض: با صاخب 

الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض»› لا تخبرناء 
فإنا نرد على السباع وترد علينا. ورواه الدارقطني »)۳۲/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»)٤١/1‏ وذكره النووي في المجموع (١/۱۷۳ء‏ ١٤۱۷)ء‏ وقال: «هذا الأثر إسناده 
صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع»› فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك 
عمرء بل ولد فى خلافة عثمان. هذا هو الصواب. .. إلا أن هذا المرسل له شواهد 
تقويه. . »٠.‏ وابن قدامة صاحب المغنى (1/ ۸۷)» ولم يذكر صاحب كنز العمال إلا هذه 
الرواية (۳/ .)۸٠٤‏ وانظر: مشكاة المصابيح» حديث رقم (۸0) (0۸۲/۹)» والله أعلم. 

.)١١١- ٠٠۹/۱( إعلام الموقعین‎ )۲( 


e‏ سورة المائدة 


(1) 


ا e ND E‏ 
يختلفان إلى الشام - فأتيا الشام - وقدم زيد بن أبي مريم - مولى بني سهم - ومعه 
جام من فضة وهو أعظم تجارتهء فمرض فأوصى إليهماء قال تميم: فلما ما أخذنا 
الجام فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه نا وعدي بن بداء» فلما قدمنا دفعنا ماله إلى 
آهله» فسآلوا عن الجام؟ فقلنا: ما دفع إلينا غير هذاء فلما أسلمت تأثمت من 
ذلك» فأتيت أهله» فأخبرتهم الخبر» وأديت الهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن 
عند صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى النبي کا Ee r r‏ 
يعظم به على أهل دينهم فأنزل الله كك : #ياما لين ءامنوا سَمْدَة ببيم) الآية» فحلف 
عمرو بن العاص وأخو سهم» ا 

وروی ببق بن آبي زأئدة ‏ غن محمد بن القانتم عبد الخلك بن سعيك بن جبير 
عن آنه عن اين ¿ عباس قال : كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة 
بالتجارة» فخرج رجل معهم من بني سهم» فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهله» وحبسا جاماً من فضة مُحُوّصاً بالذهب» فتفقده 
اولياؤە› فأتوا رسول الله بي فحلفهما: ما كتمناء ولا أضعناء ثم عرف الجام 
بمكة» فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله: 
إن هذا لجام السهمي» ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين 
فأخذ الجام» وفيهما نزلت هذه الآية. والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف. 

قالت عائشة ويا : سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها حلالا 
فحللوه» وما وجدتم فيها حراماً فحرموه. 


وص عن ابن عباس أنه قال فی هذه الآية: هذا لمن مات وعنده المسلمون» 


)۱( بو النضر بن باذان» هو محمد بن السائب الكلبي وضاع› ورواه الترمذي )۲٤٣/٥(‏ في 
التقيرة حدیث رقم (۳۰۹). وقال: حدیث غریب ولیس إسناده بصحيح. . . وانظر : 
الطبرى: 0١/۷‏ وان كر 70 0١‏ والدر الور( 00١‏ وانظر: ترجة 
(عدي بن بداء) في الإصابة .)٤٠٠/٩(‏ 

(۲) رواه البخاري تعلیقاً برقم (۲۷۸۰)» والترمذي برقم .)۳۰٥۹(‏ . 

(۳) رواه الحاكم »)۳١١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

.)۱۰۸/۷( رواه الطبري‎ )٤( 


سورة المائدة ) Î‏ 
فأمر الله آن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين» ثم قال تعالى : واو ءاخران من 
رک إن اس صَرَيٌ في اار4 › فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين»› 
فأمر الله ق آن يشهد رجلین من المسلمينء رااان ا 
الصلاة بالله : لا نشتري بشهادتنا ثمناًء وقد تقدم أن ابا موسى حكم بذلك. 

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: لم 
ينسخ من سورة المائدة شيء. 

فال وكيع : عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: ار اكان ين ع 
قال: من أهل الكتاب. وفي رواية صحيحة عنه: من غير أهل ملتكم. 

وصح عن شرح قال: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصيةء 
ولا رف اله ا ان یکن ياوا 

وصح عن إبراهيم يم النخعي: من غيركم من غير آهل ملتكم. 

وصح عن سعيد بن جبير: از مان ين عَبْ”) فال: إذا كان في أرض 
الشرك» فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب» فإنهما يحلفان بعد العصر» فإن اطلع 
بعد حلفهما على أنهما خانا» حلف أولياء الميت» أنه كذا وكذاء» واستحقوا. 
وصح عن الشعبي : أو ءاحَرانِ من عبركم#» قال: من اليهود والنصارى. وصح ذلك 
عن مجاهد قال: من غير آهل الملة. وصح عن يحيى مثله» وصح عن ابن سيرين 
ذلكت: 

فهؤلاء أئمة المؤمنين: أبو موسى الأشعري» وابن عباس» وروي نحو ذلك عن 
علي وه » وذكر ذلك ابو محمد بن حزم وذکره آبو يعلى عن ابن مسعود ولا 
مخالف لهم من الصحابة. 

ومن التابعين: عمرو بن شرحبيل» وشريح» وعبيدة» والنخعي» والشعبي› 
والسعيدان» وأبو مجلز»ء وابن سيرين» ويحيى بن يعمر» ومن تابعي التابعين : 
كسفيان» ويحيى بن حمزة» والأوزاعي . 

وبعد هؤلاء: ابي عبيد» وأحمد بن حنبل› وجمهور فقهاء أهل الحديث» وهو 

وخالفهم آخرون» ثم اختلفوا في تخريج الآية على ثلاثة طرق : 


.)٤١١ ء٤٠٥١‎ /۹( «المحلى» لابن حزم‎ )١( 


KH‏ سورة المائدة 

أحدها: أن المراد بقوله: لمن عَيركم»؛ أي: من غير قبيلتكم» وروي ذلك عن 
الحسن» وروي عن الزهري أيضاً. 

والثاني: أن الأية منسوخة» وهذا مروي عن زيد بن أسلم وغيره. 

والثالث: أن المراد بالشهادة فيها : إيمان الوصى بالله تعالى للورثة لا الشهادة 
ا 

قال القائلون بها: أما دعوى النسخ فباطلة» فإنه يتضمن أن حكمها باطلء لا 
يحل العمل به» ونه ليس من الدين» وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا 
معارض لها» ولا يمكن أحدا قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الاية 
مخالف لهاء لا يمكن الجمع بينه وبينهاء فإن وجد إلى ذلك سبيلاً صح النسخ» 
وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلة» ثم قد قالت أعلم نساء الصحابة بالقرآن: 
إنه لا منسوخ في المائدة» وقاله غيرها أيضاً من السلف» وعمل به أصحاب 
رسول الله وء بعده. ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من احتج 
عليه بنص يقول: هو منسوخ» وكأن القائل لذلك لم يعلم أن كون النص منسوخاًء 
أن الله سبحانه حرم العمل به» وأبطل كونه من الدين والشرع ودون هذا مفاوز 
تنقطع فيها الأعناق . 

قالوا: وأما قول من قال: المراد بقوله: #مِن عَيركم» أي: من غير قبيلتكم : فلا 
يخفى بطلانه وفساده» فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة» بل هو 
ات عا لج لرن ا كرا فر اله ا م الان اا 
شك فيه» والذي قال من غير قبيلتكم: زلة عالم» غفل عن تدبر الاية. 

وأما قول من قال : إن المراد بالشهادة أيمان الأوصباء للورثة فباطل من وجوه: 

أحدها: آنه سبحانه قال: #شهدة بي ولم يقل : أيمان بينكم . 

الثاني : أنه قال: شتا واليمين لا تختص بالائنين. 

الثالث: أنه قال: #ذوا عَدَلِ ينك واليمين لا يشترط فيها ذلك. 

الرابع: أنه قال: أو ۶ران من عَيركّمٌ» واليمين لا يشترط فيها شيء من ذلك . 

الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض» وليس ذلك شرطاً في اليمين . 

الماد اقل و ن ا ا وهذا لا يقال في 
e CAN EGE O OT DT ETO‏ 
فته افم نة [البقرة: ۲۸۳]. 


۶ 


سورة المائدة rol‏ — 

السابع : أنه قال: ذلك دك أن يوأ يّدو عل وَجهها) ولم يقل: بالأيمان. 

الثامن : أنه قال # او اقرا أن ترد آم بعد آث" کن 4 [المائدة: »]٠٠۸‏ فجعل 
الأيمان قسيماً للشهادة» وهذا صريح في أنها رها" 

التاسع : أنه قال : # فيقسمان باه لدا احق مر من سهد تھا [المائدة: »]۱١١‏ 
فذكر اليمين والشهادةء ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا إلى ذلك»› 
ولكفاهما القسم: أنهما ما خانا. 

العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالل #ولا نَم سَهَدَةَ لَه #» ولو كان المراد بها 
اليمين» لكان المعنى يحلفان بالله لا نكتم اليمين» وهذا لا معنى له البتةء فإن قيل : 
اليمين لا تكتم؛ فكيف يقال: احلف أنك لا تكتم حلفك؟ 

الحادي عشر: ان المتعارف من ا فى القرآن والسنة: إنما هو الشهادة 
المعروفة» كقوله تعالى: #وأقمو ألسَهدَةً € [الطلاق: ۲]» وقوله: #واستقم دا 
يدبن مر ين راڪ ) [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: واشېدوا ذوی عَدَلٍ ن [الطلاق : 
۲] ونظائره. 

فإن قیل : قد سمى الله أيمان اللعان ا #فتهدة اميه اربع شدت 
يل 4 [النور: ]١‏ وقال: لور نها العذاب أن كمد أريع شملدت باه [النور: ۸]. 

قيل: إنما سمى أيمان الزوج شهادة؛ لأنها قائمة مقام البينة» ولذلك ترجم 
المرأة إذا نكلت» وسمى أيمانها شهادة» لأنها في مقابلة شهادة الزوج. 

راتفا فان هذه اليين حضتا من سن الأبمان افظ (الغهادة باش تاكدا 
لشأنها» وتعظيماً لخطرها. 

الثاني عشر: OSE U Î‏ ومن المعلوم أنه 
لا يصح أن يكون أيمان بينكم إذا حضر أحدكم ا فإن الموصي إنما يحتاج 
للشاهدينء لا إلى اليمين . 

الثالث عشر: أن حكم رسول الله بيه الذي حكم به - وحكم الصحابة بعده - هو 
م الا ا وما عداه باطل» فيجب أن يرغب E‏ 

*% F%*% $ 


قوله تعالى : # الله رينا أزل علا ماده من ألسَماٍ# [المائدة: .]٠٠١‏ 


.)۱۹۷ الطرق الحكمية (۱۹۳ ۔-‎ )١( 


| سورة المائدة 


فذكر الأمريه ° ولم يجئ في القرآن سواه» ولا وات أخدا تعرصضص لهذا ولا ده 
عله . 


SS E a aS eS SE‏ فان هذا 
السؤال كان عقيب سؤال قومه له: لهل سَطيع ربت أن يرل تا مايدةَ م 
الما [المائدة: »]1١١‏ فخوفهم بالله وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه 
وأن الإيمان يرده. فلما ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم 
يجابوا إلى ما سألوا؛ بدأ في السؤال باسم (اللهم)”"' الدال على الثناء على الله 
بجميع آسمائه وصفاته» ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر 
لأسماء ربه المثني عليه بها. وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة» 
إنما هو أن يشني على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه» ويظهر شواهد قدرته 
وربوبيته ويكون برهاناً على صدق رسوله فيحصل بذلك من زيادة الإيمان» والثناء 
على الله مر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر فيه. 

فأتى بالاسمين اسم الله الذي يثني عليه به» واسم الرب الذي يدعى ويسأل به» 
لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب ولا ينب عنه فهمك؛ فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من 
يشاء في کتابه وا 

*% *%*  % 


ص ارچ رص ا 


قوله تعالی: ولذ قال اله بعیسی ان م ءآنت ت قلت لاس دون وأ هين 

4 س a‏ 
من دون اَلَو ...# إلى قوله وون أت العَيرً اكيم [المائدة: .]١١۸ ١١١‏ 

قال المسيح 42 : وان ك RS Ver‏ ولم يقل : لم أقله. . وفرق بين 
الجوابين في حقيقة الأدب› E EF‏ بالحال وسره. فقال: 
#تعلم م َا تی ثم برأ نفسه عن علمه بغیب ربه» وما یختص به سبحانه» 
فقال : #ول أعلم ما فى نفك ا على ربه» ووصفه بتفرده بعلم الغيوب 
كلهاء فقال: #إنك أت عَم الْعَبْوںٍ)» ثم نفی أن یکون قال لهم غير ما مره ربه به 


E‏ ال والثناء معا 


(۲) راجع في معناها الآية رقم )۲١(‏ من سورة آل عمران. 
(۳) بدائع الفوائد .)۱۹٤/۲(‏ 


سورة المائدة 


- وهو محض التوحيد قال نا ف ف الاما ارق هل اعد ان 
ورک > ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وآنه بعد وفاته لا اطلاع له 
عليهم» E e e E‏ فقال: # وکت 
ESE‏ ت اقب عم ثم وصفه بأن شهادته 
سبحانه فوی کل شهادة وأعم» فقال : وات عل کل ىو سيد . 

ثم قال : إن ثعبم كم عادد وهذا من بلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام؛ 
أي : شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم»› وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدأ لغيرك› 
فإن عذبتهم - مع كونهم عبيدك - فلولا أنهم عبيد سوء من أنجس العبيد» وأعتاهم 
على سيدهم» وأعصاهم له لم تعذبهم ؛ لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى 
عبده ورحمته» فلماذا يعذب أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين 
إحسانا عبیده؟ إلا لفرط عتوهم» وإبائهم عن طاعته» وكمال استحقاقهم للعذاب؟ ! 

وقد تقدم قوله: #إنك أت عَلم اعيوب أي: هم عبادك» وأنت أعلم e‏ 
وعلانیتهم ؟ فإدا عذبتهم ؛ عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. 

فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واکتسبوه. 

فليس في هذا استعطاف لهم» كما يظنه الجهلة ولا تفويض إلى محض المشيئة 
والملك المجرد عن الحكمةء كما تظنه القدرية» وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه 
سبحانه بحکمته وعدله» واستحقاقهم للعذاب. 

ثم قال : لون عفر لهم بنك أ نت ألمَبرَ لكك 4 . 

ولم يقل: (الخفور الرحيم). وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالی . فإنه قال في 
وقت غضب الرب عليهم»ء والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا 
شفاعة» بل مقام براءة منهم . 

فلو قال: (فإنك أنت الغفور الرحيم) لأشعر باستعطاف ربه على أعدائه الذين قد 
اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب 
عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر 
العزة والحكمة» المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 
- والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلمء ليست عن 
عجز الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر 
لخيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال: هو مخفرة 


|^ | سورة المائدة 
الأدب في الخطاب”. 

و و i ee O PA ê‏ 
يكون فى ذلك؟ بل فى ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل. 

ونه تعالی إن عذبهم فإنهم عباده؟ نعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم 
وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهم» ولا في مقابلة بذل بذلوه؛ بل ابتدأهم بنعمه 
وفضله؛ فإدا عذبهم بعد ذلك وهم بيده ؟ لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم 
وظلمهم › فإن من نعم عليهم ابتداء بجلائل النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق آعظم 
النقم. 

وفہه ا أمر آخر ألطف من هذا وهو کونهم عباده» يقتضي عبادته وحدكده» 
وتعظمه› إجلاله» كما يجل العبد سيده» ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على 
يده» ولا يدفع عنه ضرا إلا هوء فإذا كفروا به أقبح الكفرء وأشركوا به أعظم 
الشرك» ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدأًء كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب. 

والمعنى: هم عبادك الذين أشركوا بك» وعدلوا بك» وجحدوا حقك فهم عباد 
السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه. فإن عذبت هؤلاء 
وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم» وإلا فكيف يشقى العبد بسيده 

فتأمل هذه المعاني» ووازن بينها وبين قول من يقول: إن تعذبهم فأآنت الملك 
القادر» وهم المملوكون المربوبون وإنما تصرفت في ملكك من غير أن يكون قام 
ست العذات ١١‏ 

ااا فرلا چان ا ع فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ 


ساس ل ااا س ن 


(۱) مدارج السالکین (۳۷۸/۲» ۳۷۹). () مفتاح دار السعادة .)٤٤١ »٤٤٥(‏ 


سورة المائدة 

وهو ماضي المعنى قطعاً؛ لأن المسيح إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه 
إلى السماء» أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة. 

وعلى التقديرين : فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي . 

وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه. 

والتقدير : إن أكن أقول هذا فإنك تعلمهء وهذا تحريف للآية؛ لأن هذا الجواب 
إنما صدر من بعد سؤال الله له عن ذلك» والله لم يسأله وهو بین أظهر قومه» ولا 
اتخذوه وأمه إلهين إلا بعد رفعه بمئين من السنين؛ فلا يجوز تحريف كلام الله ؛ 
انتصاراً لقاعدة نحوية هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى الاية. 

وقال ابن السراج في أصوله: يجب تأويلها بفعلين مستقبلين تقديرهما: إن ثبت 
في المستقبل أني قلته في الماضي يثبت أنك علمته» وكل شيء تقدر في الماضي 
كان ثبوته فى المستقبل فيحسن التعليق عليه. 

aN E e‏ ولت رى ا ديون 
بقول النبي ية : «إن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إليه»! 

هل يقول عاقل: إن الشرط هنا مستقبل؟! 

أما التأويل الأول: فمنتف هنا قطعاً. 

وأما الثاني : فلا يخفى وجه التعسف فيه» ونه لم يقصد آنه يثبت في المستقبل 
نك آذنبت فى الماضى فتوبى» ولا قصد هذا المعنى . وإنما المقصود المراد ما دل 
عليه الكلام: إن EE TO‏ مضى فاستقبليه بالتوبة» لم يرد إلا هذا 
الكلام. 


.)٤٥ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


ا سورة الأنعا 


رار 


a ا‎ I O EE EA EEE 
.]١ لي كقروا ري يدلو [الأنعام:‎ 
أي: يعدلون به غيره في العبادة» التي هي المحبة والتعظيم. وهذا أصح‎ 
القوليه.‎ 
*%# *% 3% 


A ان‎ 


قوله تعالى : وهو أله ف ألسموت وف ألارض بعلم سرك وجهرد ٠‏ [الأنعام: .]١‏ 

تأمل كيف أتت [السماوات] مجموعة هنا لحكمة ظاهرة» وهي تعلق الظرف بما 
في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلهية. 

فالمعنی : وخر الال وهو المعبود في كل واحدة من السماوات› ففي كل واحدة 
من هذا الجنس هو المألوه المعبود. 

فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. ولما عزب 
هذا المعنى عن فهم بعض المتسئنة ؛ فسر الآية بما لا يليق بهاء فقال: الوقف التام 
على السموات» ثم يبتدي بقوله: #وفي ألأرضٍ يلم6 وغلط في فهم الآية. 


وإن معناها ما أخبرتك به» وهو قول محققي أهل التفسير” . 
 %‏ %#% *%* 


ج 


وله تعالی : ار روا اکا م من قلهم من قرنِ 
رر 2 و ا ا ر 
٤‏ ه إل ا لم مدرارا و 81 ری من : اهدهم ب و م اشا 


شر ر د 0 E e‏ لر مر 
+٠‏ 4 ا EEE‏ 0 

a چ‎ EE E ج‎ : E 
کے ھر سا ا ام‎ 


سے مرو ہا 


دس بهم قن ا ءاخر 4 [الأنعام: NE‏ 


() مدارج السالکین (۲۱/۳). () بدائع الفوائد .)١١١/١(‏ 


سورة الأنعام Kil‏ 
فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى القياس»› 
وهو ذنوبهم. فهم الأصل ونحن الفرع» والذنوب: العلة الجامعة» والحكم: 
الهلاك» فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى» وهو أن 
من قبلنا کانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم . 
+ + %* 
قوله تعالی : #وقالوا لول زل عليه 0 e‏ ر ا 
LT 9‏ وللبستا دهم ها با [الأنعام: ۸> ۹]. 
فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملك ا و وان 
حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلك» فإنه لو آنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا 
لعوجلوا بالعقوبة» ولم ينظرواء وأيضا فإنه جعل الرسول بشرا؛ ليمكنهم التلقي 
عنه» والرجوع إليه» ولو جعله ملكأً؛ فإما: أن يدعه على هيئة الملائكة أو يجعله 
على هيئة البشرء زالذأرل يمنعهم من التلقي عنه. 
والثاني: لا يحصل مقصودهم؛ إذ كانوا يقولون: هو بشر لا ملك . 
وقوله : وؤ جَملَهُ ملَّسكًا َة رج أي: لو أنزلنا عليهم ملكأ لجعلناه في 
صورة آدمي» إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها» وحينئلٍِ 
فيقع اللبس منا عليهم» لأنهم لا يدرون: أرجل هو»ء أم ملك؟ ولو جعلناه رجلا 
لخلطنا عليهم» وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 
چ اخس 3 # فيه قولان: 
سه آنه جزاء لهم على لبسهم على ضعفائهم. 
والمعنى: أنهم شبهوا على ضعفائهم» ولبسوا عليهم الحق بالباطل» فشبه 
ا E‏ 
ي . آنا نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم» وأنهم خلطوا على أنفسهم ولم 
يۇمنوا i‏ منهم» بعد معرفتهم صدقه» وطلبوا رسولاً ملکیاً یعاینونه. 


(Y۳) 
وهذا تلبيس منهم على أنفسهم‎ 
#% *%*#  +% 
.)۹۷ %0 مفتاح دار السعادة‎ E) . (IAT «1۸1) إعلام الموقعين‎ E 


.)۲٤١ ۲٤٤٠ /۱( مدارج السالکین‎ )۳( 


Y=‏ سورة الأنعا 


م 


قوله تعالی : # کب عل فيه ا4 [الأنعام: .]١١‏ 

قد آخبر سبحانه فى كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا إيجاب منه على 
نفسه» فهو الموجب و الإيجاب الذي أوجبه» فأوجب بنفسه على نفسه» 
وقد أكد النبي َي هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاح» ويكشف حقيقته بقوله في 
الحديث الصحيح"" : «لما قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه في كتاب فهو عنده 
موضوع فوق العرش ؛ إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي لفظ : «سبقت غضبي) . 

فتامل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة» وصفة اليد» ومحل 
الكتابة» وآنه كتاب» وذكر مستقر الكتاب» وأنه عنده فوق العرش» فهذا إيجاب 
مؤكد بأنواع من التأكيد وهو إيجاب منه على نفسه" . 


٭ ٭ ې 


قوله تعالی : قل ای کی, اک عة ف آله بيد بى ويج [الأنعام: 1۹]. 

اهراد با لاية شهادته انه لرسولة تتصدهه على رساك فان المشركن ‏ لر 
لرسول الله ب : من يشهد على ما د Ss‏ 
ملائكته» وشهادة علماء آهل الكتاب به» فقال تعالى : :8 ڪون با ما 
ويم ومن عندم عم ألكثب# [الرعد: .]٤١‏ أي: ومن عنده علم الكتاب يشهد 
لي» وشهادته لأنها شهادة 2 ما قال الله تعالی: لکن الله مسد ہما أرلّ 
الک ال اة ی اتیک هدوت وکن بام سيدا [النساء: EP i‏ 
ا ل ُء کیو اکر س ل اھ یا تى و . 

فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله» وكفى بشهادته إثباتاً لصدقه» 
وكفى به شهيدا» فإن قيل: وما شهادته لصدقه بعد العلم بها ضرورة؟ فدلالتها على 
صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق. فشهادته سبحانه لرسوله أصدق 
شهادة» وأعظمهاء وأدلها على ثبوت المشهود به. 


)۱( روأه البخاري )۳۱۹٤(‏ ومسلم .)۲۷١١(‏ )۲( بدائع الفوائد (۲/ ٠١١‏ ۲( . 

)۳( روى الطبري عن ابن عباس ڪا : أن النحام بن زيد» وو وبحري بن عمير › 
جاؤوا النبي َو فقالوا : يا محمد ما تعلم مع الله إِلْهاً غير فقال رسول الله م : «لا إله 
إلا الله بذلك بعثت» E‏ فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم: #فل آی سىء آکر 


کک eed Is‏ وَمِنْو#. تفسير الطبري (۷/٤٦١)»ء‏ وانظر: الدر المنثور 
(9/۳(. 


سورة الأنعام rer‏ | — 


فهذا وجه. ووجه آخر أنه صدّقه بقوله» وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما 

یخبر به عنه. es‏ لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبرء 
وصحت الشهادة له به قطعاء» فهذا معنى الآية. 
2% #٭* *%* 


کر ر 


قوله تعالی : لواو إل ملا لقان لائر بد وَس € [الأنعام: .]٠۹‏ 

أي ومن بلغه القرآن» فكل من بلغه القرآن وتمكن من فهمه؛ فهو منذر به» 
والأحاديث التي رويت في امتحان”" الأطفال» والمعتوهين» والهالك في الفترة؛ 
إنما تدل على امتحان من لم يعقل الإسلام. فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم لم تبلغهم 
الدعوة» ولم يعقلوا الإسلام» ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم؛ لا يمكنه أن يدل 
اا 

وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ» لا يدل على عدم ترد 
عليهم في الآخرة. 

وهذا القول هو المحكي عن أبي وأصحابه» وهو في غاية القوة. 

* *% 2% 


r 


قولھ تعالی : ثم کر کن فتتہم إل آن الوا واھ رتا ما کا مشركن [الأنعام: ۲۳]. 
أ لم تكن عاقبة رکم لا انل تېرؤو TCO EN‏ 
%٭+ #* 


قوله تعالی : #وجعتا عل ا " ان فهو وف اذام وا [الأنعام: ه 

وهذه الأكنة والوقر هي شدة البخض» والنفرة» والإعراض» التي لا يستطيعون 
معها سمعاً ولا عقلاًء والتحقيق أن هذا ناشئ عن الأكلَّة والوقر» فهو موجب ذلك 
ومقتضاه. فمن فسر الأكنة والوقر به؛ فقد فسرهما بموجبها ومقتضاها. وبكل حال 
فتلك النفرة والإأعراض والبغخض من أفعالهم»› وهي مجعولة لله سبحانه» كما أن 
والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم» والله جاعلهء فهو الجاعل 


.)١١١ ء۳۱١( الهجرتین‎ 8 00 

(۲) انظر: الأحاديث الواردة في هذه المسألة وأقوال العلماء» وفهمهم لها عند قوله تعالى : 
AER,‏ ريك من بن ءام الآية )۱۷١(‏ من سورة الأعراف. ) 

(۳) تحفة الودود )٤( .)۲٠١١۲(‏ روضة المحبين .)٥١(‏ 


سورة الأنعا 


t٤ 


للذوات وصفاتها وأفعالها وإرادتها واعتقادهاء فذلك كله مجعول مخلوق له» وإن 
کان الك اغا لاا وا 


٭* #*%* *%* 
ث 0 ر ر ج رشم سے کے س ر ی ر وص ا ر کر ر 
قوله تعالى: # وو رئ إذ . | عل لار ققالوا ییا نرد وکا گب بای را 
لہ م ٣‏ چ 2ر ٤‏ ارد ت ر ص م رت A‏ 
ون ل ص ومين ( بل بدا م م | عقون من قل 0 ا ا ا علة 


وتم لذو ا ۷ [A‏ 


وقد حام أكثر المفسرين أ حول معنى هذه الآية وما أوردواء فراجع أقوالهم 
تجدها لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاًء» ومعناها أجل وأعظم مما فسروا به» ولم 
يتفطنوا لوجه اللإضراب ببلء ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه» وظنوا أن 
الذي بدا لهم العذاب» فلما لم يروا ذلك ملتئماً مع قوله: ما اوا يفون ِن كَل 
فذروا نضافا مخذوفا وهو خبر ما کانوا يخفون من قبل»› فدخل عليهم مر آخر لا 
جواب لهم عنه» وهو: أن القوم لم یکونوا یخفون شرکهم وکفرهم» بل کانوا 
يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه» ولما عللوا أن هذا وارد عليهم؛ قالوا: إن 
القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها آخفوا شركهم وجحدوه» وقالوا: والله ربنا 
ما كنا مشركين» فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. 

قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير. ولم يصنع أرباب هذا القول شيئاًء فإن 
السياق والإضراب ببل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وقولهم : 
و نا ما کا مشركيك) لا يلتم بهذا الذي ذكروه» فتأمله. 

وقالت طائفة منهم الرّجاج: بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر 
البعث. 

وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير»ء وفيه من التكلف ما ليس بخاف. 

وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية قال: كأن كفرهم لم يكن بادياً لهم؛ إذ 
خفيت عليهم مضرته. ومعنى كلامه أنهم لما خفيت عليهم مضرة عاقبته ووباله» 
فكأنه كان خفياً عنهم لم تظهر لهم حقيقته» فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته 
(1) شفاء العليل .)٥١(‏ 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۷/ .)۱۷٦- ٠۷٤‏ وما ذهب إليه ابن القيم لا يبعد عما ذهب إليه 
الطرى فى فسيرالابات المذكورة. والدر المنثور (۳/ »)۲١١‏ وتفسير القرطبي .)۲٤١٦/۳(‏ 


سورة الأنعام 


وشره. قال: وهذا كما تقول لمن كنت حدثته في أمر قبل: قد ظهر لك الآن ما 
كنت قلت لك. وقد کان ظاهراً له قبل هذا ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم 
الذي كان ينادون به على رؤوس الأشهاد» ويدعون إليه كل حاضر وباد بأنهم 
كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم. ولا يقال لمن أظهروا الظلم»ء والفساد» وقتل 
النفوس والسعي في الأرض بالفساد» أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته» وخفائها 
ا ا ) 

فمعنى الأية - والله أعلم بما أراد من كلامه: أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على 
النار» وعاينوها وعلموا آنهم داخلوهاء تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا؛ فيؤمنون بالل 
وآیاته ولا یکذبون رسله» فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك» وأنهم ليس في 
طبائعهم وسجاياهم الإيمان» بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب» وآنهم لو ردوا 
لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله. وأخبر نهم كاذبون في زعمهم آنهم لو ردوا لأمنوا 
وصدقوا. 

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادهاء تبين معنى الإضراب ببلء وتبين معنى الذي بدا 
لهم» والذي كانوا يخفونه» والحامل لهم على قولهم: يللا رد و گرب ايت 
ر . 

فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل» وآن الرسل صدقوهم فيما 
بلغوهم عن الله» وتيقنوا ذلك وتحققوه» ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم؛ بل 
تواصوا بکتمانه . 

فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من 
صدق الرسل» فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه» وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا 
ينطوون عليه من علمهم نهم على باطل» وأن الرسل على حق؛ فعاينوا ذلك عيانا 
بعد آن کانوا یکتمونه» ویخفونه» فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإیمان ولعادوا 
إلى الكفر والتكذيب» فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئْلٍ أنه هو الحق وأن 
الشرك باطلء وإنما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله. 

وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته» وهو يعلم أن حبه باطل وأن 
الرشد في عدوله عنهء فقيل له: إن اطلع عليه وليه عاقبك. وهو يعلم ذلك ويكابر 
ويقول: بل محبته ومعاشرته هي الصواب . فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن 
العقوبةء تمنى أن يعفى من العقوية وأنه لا يجتمع به بعد ذلك» وفي قلبه من محبته 


والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة» بل بعد أن مسته 
وأنهكته فظهر له عند العقوبة ما كان يخفى من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه» 
ولو رد لعاد لما نهیى عنه. 

وتامل ات لهذا المعنى»› وهو نفي قولهم : إنا لو رددنا لآمنا 
وصدقنا ؛ لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق» أي: ليس كذلك» بل كنتم 
تعلمون ذلك وتعرفونه» وکنتم تخفونه» فلم یظهر لکم شيء لتکونوا عالمین به 
لتعذرواء بل ظهر لکم ما کان معلوماًء وکنتم تتواصون بإخفائه وکتمانه» وال 


ا 


قوله تعالی : فا O OF N OB E‏ كات الله دون ٭ [r‏ 
e e‏ ومنه: #ومًا جحد انا 


إلا ألتلمون4 [العنكبوت: ۹٤]ء‏ #وما جحد ايتا إلا كمون ات 4۷[ 
بقل اا ا ت امال ياء لفظ الجحود في مطلق الإنكار في باب 
N E RO EA‏ 

والمعنى : أنهم قد عرفوا صدقك› ونك غير كاذب فيما تقول» ولکن عاندوا 
وجحدوا بالمعرفة» قاله ابن عباس ويا ا قال قتادة: يعلمون أنك 


بو و سے سر ج رسیم ورو 


N a 
.]٠٤ 2: [المل‎ 
#* *#*F * 


قوله تعالی: ¥ما بن ابق فی لض دا ر يط جتحي إلا مم آمتال ت 


e‏ ےت 


ا“ مر 


رطا فی التب من سیو ر إل رهم مسرو [الأنعام: ۳۸]. 

وقد اختلف في الكتاب هاهنا : هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على 
قولین : 

فقالت طائفة: المراد به القرآن» وهذا من العام المراد به الخاص» أي: ما 


.)١١۹ ۰۱۱۸/۲( عدة الصابرين (۱۸۷). (۲) بدائع الفوائد‎ )١( 

(۳) وممن ذهب إلى آنه اللوح المحفوظ : الإمام الطبري في تفسيره (۱۸۸/۷)» والبغوي (۳/ 
۲,) والزمخشري (۱۲/۲)» وابن کثیر .)۱٤١۱/۲(‏ ولم یرجح «القرطبي» أحد القولين› 
وإن یفهم میله إلى آنه القرآان (۳/ .)۲٤۱۷‏ وانظر: الدر المتثور .)۲١١/۳(‏ 


سورة الأنعا —rev|‏ 


فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه» كقوله: # ورلا عك أَلكتَبَ َي 
4 شىء 4 [النحل: ۸4]ء ويجوز أن يكون من العام المراد به عمومه. والمراد أن 
كل شيء ذكر مجملاً ومفصلاًء كما قال ابن مسعود» وقد لعن الواصلة 
والمستوصلة: ما لى لا ألعن من لعن الله فى كتابه؟ فقالت: لقد قرأت القرآن فما 
وجلتة. فقال: او ا ال را اك اال فد 
وما تملك عنه فاننهوأ [الحشر: ۷]. ولعن رسول اله بل الواضلة والمستوصلة. وقال 
الشافعي : ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها. 
وقالت طائفة : المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل 
شىء» وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس» وكأن هذا القول أظهر فى الايةء 
لسا يدل عليه» فإنه قال: ما من دابَةٍ في الأرّض ولا طبر بطي حه اه 


بے هه 


A‏ ا 


الک 4 وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل» والتقدير الأول 
وأنها لم تخلق سدى» بل هي معبدة مذللةء قد قدر خلقها وأجلها ورزقهاء وما 
تصير إليه» ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء ثم قال: إل ْم روت 
فذكر مبدأها ونهايتها وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: ما فرطتا فى الكت من 
و٠‏ أي: كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد» فلا يناسب هذا ذكر 
كتاب الأمر والنهي وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. 


ولمن نصر القول الأول أن يجيب عن هذا: بأن في ذكر القرآن هاهنا الإخبار 
عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به» فلم نفرط فيه من شيء»٠‏ بل أخبرناكم بكل ما 
کان وما هو كائن إجمالا وتفصيلاً. 

ويرجحه أمر آخر وهو أن هذا ذكر عقيب قوله: #وقالوا ولا برل عل ءاية من ريو 
ل لب الله قاور عل أن ل ا ولک ڪهم لا يعمو [الأنعام: ۷ منبههم على 
أعظم الآيات وأدلها على صدق رسول الله وء وهو الكتاب الذي يتضمن بيانا 
لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء» ثم نبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في 
السعاوا توالا رضن رها تضم اعرف و ج رة الخالى وكمال فدرة وعلمة. 
وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم التي لا يحصيها غيره» وهذا يتضمن أنه لا إله غيره 
ولا رب سواه» وآنه رب العالمين . 


(۱( رواه البخاري )٤۸۸1(‏ ومسلم .)۲۱۲۰١(‏ 


Aj —‏ سورة الأنعام 

فهذا دليل على وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره» وإنزال الكتاب 
الذي لم يفرط فيه من شيء دليل من جهة أمره وكلامه» فهذا استدلال بأمره» وذاك 
بخلقه» ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين. 

ولمن نصر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ؛ أن يقول: لما سألوا آية آخبرهم 
سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلك» فإنه قادر على ذلك وإنما ينزلها 
لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم» إذ لو آنزلها على وفق اقتراحهم لعوجلوا 
بالعقوبة إن لم يؤمنوا. ئم ذکر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة التي لا 
ر فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها 
وأنواعها وصفاتها وهيئاتها؛ كيف يعجز عن إنزال آية؟ ثم أخبر عن كمال قدرته» 
وقلمة نان هؤلاء الأمم قد أحصاهم وکتبهم › وقدر أرزاقهم واجالهم e‏ 
کتات a ae‏ ثم يميتهم ثم يحشرهم إليه› #والَذِنَ كدو اتتا صد 
وک و فى ألظلَّْبٍ# [الأنعام: ۳۹] عن النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى معرفة 
ربوبیته» ووحدانیته» وصدق رسله» ثم اخ ان الانات ل تستقل بالهدی» ولو 
میا ا البشر» بل الأمر کله له لس يسل أل يشيلة وس يا َمل 
لی صرَطِ مسيم [الأنعام: ۳۹]ء» فهو أظهر القولين› وال ا 

LJ Li mH 

قوله #إوَمًا من دآبَةٍ في الأَرّض. .# قال: منهم من يكون على أخلاق السباع 
العادية» ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب» وأخلاق الخنازير» وأخلاق 
الحمير» ومنهم من يتطوس بثيابه» كما يتطوس الطاووس في ريشه» ومنهم من 
يكون بليداً كالحمار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك» ومنهم من يالف ويؤلف 
كالحمام» ومنهم الحقود كالجمل»› ومنهم الذي هو خير کله کالغنم»› ومنهم أشباه 
الثعالب تروع كروغانها. 

وقد شبه الله تعالى آهل الجهل والغي : بالحمر تارة» وبالكلب تارة وبالأنعام 
تارة» وتقوى هذه المشابهة ا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهوراً خفيا يراه 
المتفرسون» وتظهر في الأعمال ظهوراً يراه كل أحد" . 


*%* *%#  F* 


.)٠١١( الجواب الكافي‎ )۲( .)٤١ »٤١( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الأنعا ) | | — 


‌ 
م عر سے rk‏ رع )7 2 ر ع ل و رر ۳ لے م 
قوله e E‏ رمن ا الله تصضللد هن لس عله عل صرَط مسقم ا 


ھچ سے ص ¥ هد هه 


وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم» فى 
أقوالهم وأفعالهم» فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعلهء 
وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره» فصراطه الذي هو سبحانه عليه 
هو ما يقتضيه حمده» وكماله» ومجده» من قول الحق وفعلهء وبالله التوفيق' . 
% * % 


E‏ ی ص س 4 س ت 
3س 1 چ کر ار 


٠‏ إا فرحو يما أوتوا أخدكهم بمَته & pe % f‏ الأنمام: : ئ[ 

وهذا من أعظم الغرة: أن تراه يتابع عليك نعمه» وأنت مقيم على ما يكره. 
فالشيطان موكل بالخرور» وطبع النفس الأمارة الاغترار» فإذا اجتمع الرائ وال 
والشيطان الغرورء والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف. 

فالشياطين غروا المغترين بالل وأطمعوهم - مع إقامتهم على ما يسخط الله 
ويغضبه - في عفوه وتجاوزه» وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم» ثم دافعوهم 
بالتسويف» حتى هجم الأجلء فأخذوا على أسوأً أحواله" 

% +%#% + 

e‏ #وڪدلك فنا بعصم يعض ليقولرا هتلاه مى آله علتهم م 
يتا لس أله بعلم بسر [الأنعام: .]٠۴‏ 

فلا ريب أن هذا التعليل لفعله المذكور وهو امتحان بعض خلقه ببعض› كما 
امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالى» فإذا نظر الشريف والسيد 
إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم؛ ا ا اه ر 
ويقول: هذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أنا؟ فلو كان ذلك خيراً وسعادة ما 
سبقنا هؤلاء إليه. فهذا القول منهم هو بعض الحكم» والغاية المطلوبة بهذا 
الامتحان» فإن هذا القول دال على إباء واستكبار»ء وترك الانقياد للحق بعد المعرفة 
التامة به» وهذا وإن كان علة فهو مطلوب لغيره. 


() إعلام الموقعین .)١٠١/١(‏ (۳) الروح (۲۹۸). 


Yol—‏ سورة الأنعام 
والعلل الغائية تارة تطلب لنفسها وتارة تطلب لغيرهاء فتكون وسيلة إلى مطلوب 
لنفسه» وقول هؤلاء ما قالوه. وما يترتب عليه هذا القول موجب لآثار مطلوبة 
لنفسه» وقول هؤلاء: عدله وحکمته» وعزه وسلطانه» وعطاؤه من يستحق 
عطاءه» ويحسن وضعه عنده» ومنعه من يستحق يستحق المنع› ولا پليق به غيره» ولهذا 
قال: #أليس أله يأعَلمَ يشرد الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون المنعم 
عليهم فيما من عليهم› > من بين من لا يعرفها» ولا يشكر ربه عليها» وكانت فتنة 
NG E‏ 
+ چ ې 


سر a‏ ر 


قوله تعالى : #وكذالك فصل ألأيلت وسين سيل ألْمجرمينَ# [الأنعام: .]٠١‏ 
والله سبحانه قد بين في کتابه : e‏ وسبيل المجرمين مفصلة 
وعاقبة هؤلاء مفصلة» وعاقبة هؤلاء مفصلةء وأعمال هؤلاء» وأعمال هؤلاءء 
وأولياء هؤلاءء وأولياء هؤلاءء وخذلانه لهؤلاءء وتوفيقه لهؤلاء» والأسباب التي 
وفق بها هؤلاء» والأسباب التي خذل فيها هؤلاء. 
وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهماء وأوضحهما وبينهما غاية البيان» حتى 
اا العان كاه ا ار 
F*#F #8‏ * 
E E OE RA ET OT E EN EEE EE‏ 
اجک [الأنعام: ]. 
قد ثبت عن النبى يله أنه قال عند نزول هذه الآية: «أعوذ بوجهك»”"» ولكن قد 
ثبت عنه ية أنه لا بد أن يقع في أمته خسف» ولكن لا يكون عاماً» وهذا عذاب 
من تحت الأرجل» وروي أنه كان فى الأمة قذف أيضاء وهذا عذاب من فوق› 
فیکون هذا من باب الاإخبار ر ع ا سيفعله» وإن أريد به القدرة على عذاب 
الاه ومن ار غل ما ل ر 
وقد صرح سبحانه : بأنه لو شاء لفعل ما لم يفعله» في غير موضع من کتابه"“. 
ډډ ٭ *٭ 


(۱) شفاء العلیل (۱۹۱» ۱۹۲). (۲) الفوائد .)٠١۷(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٤٦٩۲۸(‏ () التبيان في أقسام القرآن (۹۹). 
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قوله تعالى : واد قال إَهيم ليه ءرد أتتخذ أصتَامًا ءالهة إن أردك وفومك 
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شىء عِلَمّا فلا ترود [الأنعام: .]۸٠ ۷١‏ 


[إنها] أحسن مناظرة وأبينها» ظهرت فيها حجته» ودحضت حجتهم» فقال بعد 
أن بين بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس: بأفولهاء وأن الإله لا يليق به أن 
یغیب ویأفل» بل لا یکون إلا شاهداً غیر غائب»› کما لا یکون إلا غالبا قاهرا غير 
مغلوب ولا مقهور»› اقا لعباده» يملك لعابده الضر والنفع› فیسمع کلامه ویری 
مکانه ویهدیه ویرشده ویدفع عنه کل ما يضره ويؤذيه› وذلك ليس إلا لله وحده» 
فکل معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة» صعد 
منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء فقال: ¥إتی وَجَهتٌ وهی الى فطر الوت 
الاس E‏ وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالها التي هي 
مفتقرة إليهاء ولا قوام لها إلا بهاء ل و 
ويدبرها ويربها. والمحتاج المخلوق المربوب المدبر لا يكون إلها. فحاجه قومه 


لز ار د 


في الله» ومن حاج في عبادة الله فحجته داحضة. فقال إبراهيم ي : # اجون ني 
ألو وقد هَدَننٍ)» وهذا من أحسن الكلام» أي: تريدون أن تصرفوني عن الإقرار 
بربي وتوحيده» وعن عبادته وحده» وتشککوني فيه» وقد أرشدني وبين لي الحق› 
حتى استبان لي كالعيان» وبين لي بطلان الشرك» وسوء عاقبته» وأن الهتكم لا 
تصلح للعبادة» وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف 
تريدون مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به» وقد هداني إلى الحق 


وسبیل الرشاد؟ 


orl —‏ سورة الأنعام 


فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق» 
ن الل إلى :ورفن العن ال الان وای ای نی الها 
الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خلاف ذلك . 

فخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء» كما يخوف المشرك الموحد بإلهه الذي يؤلهه 
مع الله أن يناله بسوء. 

فقال الخليل : #ولا حاف ما نشركوت يو فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر 
من كفر بها» وجحد عبادتهاء ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده» وآنه هو الذي 
یخاف ویرجی»› فقال: إلا أن ياء ری سیا وهذا استثناء منقطع . والمعنى : 
لا آخاف آلهتكم فإنها لا مشيئة لهاء ولا قدرة» لكن إن شاء ربي شيئا نالني 
وأصابني» لا الهتكم التي لا تشاء» ولا تعلم شيئاء» وربي له المشيئة النافذة» وقد 
و علماً؛ فمن أولى بأن يخاف ويعبد هو سبحانه» ام هي؟ 

ثم قال: أف ذر4 فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك من لا مشيئة له» ولا 

ETS‏ التامة› والعلم التام. 
رڪم تاوت اتک اشرکتم الله م 
ب عم اعا ن رن ا لان به كمم ت © ال 
ا لتك هم اک رث مهدو [الأنعام: ۰۸۱ ۸۲]. 

r as‏ أو عند ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله 
شريكاً في الإلهية وهي ليست بموضع نفع ولا ضر وأنتم لا تخافون أنكم 
أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل [الله بها] حجة عليكم» ولا شرعها لكم؟ 
فالذي أشرك بخالقه وفاطره وباريه - الذي يقر بأنه خالق السموات والأرض ورب 
كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع - آلهة لا تخلق شيئًاً وهي مخلوقةء ولا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها فا ل ا و و ی و 
نداً له ومثلاً في الإلهية و لهاء ويخضع لهاء ررب إليهاء أحق 
بالخوف ممن لم يجعل مع الله ا آخر» بل وده وأفرده ا والربوبية› 
والعظمة» والسلطان» والحب» والخوف والرجاء» فأي الفريقين أحق بالأمن إن 
کنتم تعلمون؟ 

فحكم الله سبحانه بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب» وأقرت به الفطرء 


سورة الأنعام Fer|‏ | — 
وانقادت له العقول» فقال: الیم امنا ول شرا إیستهر يطل أوتهک ك الأو دحم 
ذو @4. 

ا هذا الكلام» وعجيب موقعه» في قطع الخصوم» وإحاطته بكل ما وجب 

في العقل ان يرد به ما دعوه اليه وارادوا حمله عليه وأخذه بمجامع hl‏ التي لم 

تبق لطاعن فا ولا سؤالاً. 

ولما كانت بهذه المثابةء أشاد سبحانه بذكرها وعظمها بالإشارة إليهاء وأضافها 
نفسه تعظيما لشأنهاء فقال: َلك حجَسا ١٤َاتَيتها‏ إبَهيم عل فومفه رفع درجلت 
من دشا [الأنعام: ۸۳]. 

فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه آنه هو الذي فهمها خليله» ولقنها إياه» وعنه 
سبحانه أخذها الخليل» وكفى بحجة يكون الله كك ملقنها لخليله وحبيبه أن تكون 
قاطعة لمواد العناد» قامعة لأهل الشرك والإلحاد. 

وفي قوله: لن اوا وك ينسوا Po‏ بظلر أۇلتىک ا اک وهم مهدود 
I SS E‏ بالمعاصي» وبين أنه الشرك» وذكر قول لقمان 
لابنه: إت لَك طلم عَظِيم [لقمان: »]١۳‏ مع أن سياق اللفظ عند إعطائه 
حقه من التأمل يبين ¿ ذلك فإن الله سبحانه لم يقل: ولم يظلموا أنفسهم» بل قال: 
لور يسوا يهر بطر ولبس الشيء بالشيء تغطيته به» وإحاطته به من جميع 
جهاته» EN‏ ويحيط به ويلبسه إلا الكفر'. 

%# ¥ #F 


€ ل ر ےس 


قوله تعالى: ويلك متا حجَتتا ١ءاتیتها‏ إِرَهِيم عل ن قوم نرفع درجلت من دشاءُ 
إن ا ع لانمل : [A‏ 

قال زيد بن أسلم” وغيره: بالحجة والعلم» ولما غلب أعداء الله معه بالحجة 
وظهرت حجته عليهم» NS‏ فكسر حججهم» ومعبودهم» هموا 
بعقوبته» وإلقائه في النار» وهذا شأن المبطلين» إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة 
هموا بالعقوبة» كما قال فرعون لموسى» وقد أقام عليه الحجة: لين آتذت إِلَه 


یری لححعلتك من المسجونن) [الشعراء: ۲۹]. 


.)٤١٤/١( إعلام الموقعين‎ )۲( .)٤۹١ ء٤۸٥( الصواعق المرسلة‎ )١( 


el —‏ سورة الأنعام 

فأضرموا له النار وألقوه في المنجنيق» فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة 
سافرها وأبركها عليه» فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع شيا وأقر لعينه 
منها» وفي تلك السفرة عرض له جبرائيل بين السماء والأرض فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال ابن عباس ويا فى قوله تعالى: لين قَالّ 
لھم الاش لی الاس د جوا لک اكوم رادم ليسا وقالوا سيا آله ويم 
الو ڪيل آل عمران: ۱۷۳]: قالها نبيكم» وقالها إبراهيم حين ألقي في النار» 
فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاما. 

وقد ثبت في صحيح البخاري”“ من حديث أم شريك: أن النبي يي أمر بقتل 
الوزغ وقال : «کانت تنفخ على إبراهیم»'. 

% XF#%#F % 

LE ag u aod 
عتھم تا کاو يقملوة @ ایک لزب اتهم لكب وک اسو إن كر ب‎ 
.]۸٩ ۰۸۸ شولا ققد وکا پا وما يسوا پا کشر( [الأنعام:‎ 

وقد قيل: إن هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقيل: أصحاب رسول الله بل . وقيل : 
كل مؤمن. هذه آمهات الأقوال» بعد أقوال متفرعة من هذه» كقول من قال: هم 
الأنصار»ء أو المهاجرون والأنصار» او قوم من أبناء فارس» وقال آخرون: هم 
الملائكة. 

قال ابن جرير"" : وأولى هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية عشر 
الذين سماهم في الآيات قبل الآية. قال: ذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم 
مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر» فما يليها بان يكون خبراً عنهم أولى وأحق بأن 
یکون خبراً عن غیرهم . 

فالتويل: فإن يكفر قومك من قریش يا محمد بایاتنا» وکذبوا بها» وجحدوا 
حقيقتها ؛ فقد استحفظناهاء واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا 
يجحدون حقيقتها» ولا يكذبون بها» ولكنهم يصدقون بها» ويؤمنون بصحتها . 

قلت : السورة مكية» والإشارة بقوله: «هَولءٍ€ إلى من كفر به من قومه أصلاً 
(۱) رواه البخاري .)۳۳٣۹(‏ (۲) جلاء الأفهام .)٠١١(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۷/ .)۲٣۳‏ 


شور الأنعام | | — 


ومن عداهم تبعاً» فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة» والقوم 
الموكلون بها هم الأنبياء أصلاًء والمؤمنون بهم تبعاًء» فيدخل كل من قام بحفظهاء 
والذب عنهاء والدعوة إليها. 

ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلاًء وللمؤمنين بهم تبعاًء وأحق من دخل فيها من 
أتباع الرسول» خلفاؤه في أمته» وورثته؛ فهم الموكلون بهاء وهذا ينتظم في 
الأقوال التي قيلت في الاآية. 

وأما قول من قال: إنهم الملائكة”". فضعيف جداً لا يدل عليه السياق» وتأباه 
لفظة رما ؛ إذ الغالب في القرآن» a‏ تخصيص القوم ببني آدم دون 
الملائكة. وأما قول إبراهيم لهم: قرم م ٥ yT‏ فانما قاله لما 
ظنهم من الإنس. 

وأيضاً فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليهاء وأن 
هؤلاء وإن ضيعوهاء ولم يقبلوها فإن لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها 
ويرعونهاء» ويذبون عنهاء» فكفر هؤلاء بها لا يضيعهاء ولا يذهبهاء ولا يضرها 
شيئاًء فإن لها أهلاًء ومستحقاً سواهم. 

فتأمل شرف هذا المعنى» وجلالته» وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على 
المبادرة إليهاء والمسارعة إلى قبولهاء» وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره 
إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين» وما تحته من احتقارهم» وازدرائهم» وعدم 
المبالاة» والاحتفال بهم» وإنكم وإن لم تؤمنوا بها؛ فعبادي المؤمنون بهاء 
الموكلون بها ج کثیر› کما قال قل اوا بو FE‏ إن ذبن أو 
للم ن قبل إا يشل عم خرو لادان سا 9 قولوت سبح را إن کان وعد ريا 
لمقعولا [الإسراء: ۷١۱٠ء .]۱١۸‏ 


وإذا كان للملك عبيد قد عصوه» وخالفوا أمره» فنظر إليهم وقال: إن يكفر 
أمري» وتحفظون عهدي وتؤدون حقي؛ فإن عبيده المطيعين يجدون في أنفسهم من 
الفرح› والسرور» والنشاط› وقوة العزيمة» ما يڪکون ا لهم المزيد من القيام 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنشور» عن ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ› ونسبوه ان رجاء العطاردي )1۲/۳( . 


Tol —‏ سورة الأنعام 
بحق العبودية» والمزيد من كرامة سيدهم» ومالكهم» وهذا أمر يشهد به الحس 
والعان. 

وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بهاء والقيام بحقوقها ومراعاتهاء 
والذب عنهاء والنصيحة لهاء» كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده» 
ویحافظ عليه . 

وقوله: (بها) الأولى متعلقة ب(وكلنا)» و(بها) الثانية متعلقة # بكفريت# والباء 
في # بكفريت) لتأكيد النفي . 

فإن قلت : فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين آنه وكيل الله بهذا المعنى› 
كما يقال : ولي الله؟ . 

قلت: لا يلزم من إطلاق فعل التوكيد المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فاعل 
مطلق. كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال: خليفة الله 
لقوله: «ويستخلفكم في الأرض»» وقوله: لود اله أي ءامو نك ويلا مسحت 
سنه ف E1‏ ڪيا ات لف از من قله [النور: »]٠١‏ فلا يوجب هذا 
الاستخلاف أن يقال لكل منهم: إنه خليفة الله لأنه استخلاف مقيد» ولما قيل 
للصديق: يا خليفة الله . قال: لست بخليفة الله » ولكني خليفة رسول الله وحسبي 
ذلك . ولکن يسوغ أن يقال: هو وکیل بذلك› کما قال تعالی: ققد وتا ا َون . 

والمقصود: أن هذا التوكيل خاص بمن قام به علماً» وعملاًء وجهاداً لأعدائها 
وذبًا عنهاء ونفياً لتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وأيضاً فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص» لا توكيل حاجة كما يوكل 
الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجة إليه. ولهذا قال بعض السلف: «فقَد وتا 
ا وما يقول: رزقناها قوماً. فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها: إنه وكيل الله . 
وهذا بخلاف اشتقاق ولى الله من الموالاة فإنها المحبة والقرب. فكما يقال: 
SU N Ge e Ege‏ 
تلن وال الا ا وه و ل ل الد 
وحاجته. وأما العزيز الغني» فلا يوالي أحداً من ذل ولا حاجة. 

قال تعالی: #وقل اڈ بے ایی لھ بد وا ور یی لم سرك فی املك وکر ین لم 
ول من لدل وکر ياي [الإسراء: ١١١]ء‏ فلم ينف الولي نفياً عاماً مطلقاًء بل 


ر م 


نف أن يكون له ولي من الذل» وأثبت في موضع آخر أن له أولياءه بقوله: ال 


إت أولاء آلو لا حوف عليه ولا هم يحروت€ [يونس: »]٦۲‏ وقوله: #الله وَل 
اذى اموأ [البقرة: ۷١۲]ء‏ فهذا موالاة رحمة وإحسان وجبر» والموالاة المنفية 
اا ول 

%#% % + 


قوله تعالی: #وما دروا اه حى مدرو لذ الوا ما نر أله عل تر من سیو 
[الأنعام: .]۹١‏ ) 

وهذا إنما وصف به الذين لا يؤمنون بجميع كتبه المنزلة من المشركين واليهود 
وغيرهم» وقال تعالى : وما فدرأ أله حى مدرو ولم يقل: وما قدروا الله قدره» 
فإن حق قدره هو الحق الذي لقدره» فهو حق عليهم لقدره سبحانه» فجحدوا ذلك 
الحق وأنكروه» وما قاموا بذلك الحق معرفة» ولا إقرارأء ولا عبودية» وذلك 
جحود وإنکار لبعض قدره من صفات کماله وأفعاله» لجحودهم أن يتكلم أو يعلم 
الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل . فشبهات منكري الرسالة ترجع إلى ذلك. 

اما إنکار علمه تعالی» أو إنکار قدرته» أو إنكار كلامه» فمن أقر بما أرسل به 
رسله» وآنه عالم به متكلم بكتبه التي أنزلها عليهم؛ قادر على الإرسال لا يليق 
بحکمته ترکه» فقد قدره حق قدره من هذا الوجه إن لم یقدره حق قدره مطلقا" . 

% F%%# ¥ 

قوله تعالى: قل من أل اَلْكَبَ أ 
اراطیس وتا فوت کییا وعمشر یا کر ناا ائ ولا ءاباؤک هل آله م رهم ف 
حوضمم يلْعبون [الأنعام: .]٩١‏ 

يعني : الذي أنزله. جعل سبحانه تعلیمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دلیلاً على 
صحة النبوة والرسالةء إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسلء فكيف يقولون: ما 
أنزل الله على بشر من شيء؟ وهذا من فضل العلم وشرفه» وأنه دليل على صحة 
الا اا و 

ولكن بقي أن يقال: فكيف يحسن الرد عليهم بما لا يقرون به من إنزال الكتاب 


رو ر احق عم A‏ 


الذي جاء به موسی؟ وكيف يقال لهم: # علوت رطيس ببدوتها وتخفون كرا ) . 


ص 


ر و و ع 


اذى جا ب موم وا وهدئ لاش عانم 


ر س 


.)١١١١ /٤( الصواعق المرسلة‎ )۲( .)١۷۷ _ ۱۷١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)٦1( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


Yol —‏ سورة الأنعام 
ولا سيما على قراءة من قرأ بتاء الخطاب» وهل ذلك صالح لغير اليهود؟ فإنهم كانوا 
يخفون من الكتاب ما لا يوافق أهواءهم» وأغراضهم» ويبدون منه ما سواه؛ فاحتح 
علیهم بما یقرون به من کتاب موسی» ثم وبخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه فأخفوا 
بعضه وأظهروا بعضه» وهذا استطراد من ذكر جحدهم النبوة بالكلية› وذلك إخمفاء لها 
وكتمان إلى جحد ما أقروا به كتابهم بإخفائه وكتمانه» فتلك سجية لهم معروفة لا تنكرء 
إذ من أخفى بعض كتابه الذي يقر بأنه من عند الله » فكيف لا يجحد صل النبوة؟ 

ثم احتج عليهم بأنهم قد علموا الوحي مالم يکونوا يعلمونه هم ولا آباؤهم»› 
ولولا الوحي الذي آنزله على آنبيائه ورسله لم يصلوا إليه» ثم أمر الرسول أن يجيب 
على هذا السؤال» وهو قوله: من أل لحب زی جا پو مُوسّى فقال: #فل 
أ » أي : الله الذي آنزله» أي : إن کفروا به وجحدوه فصدق به انت وأقر به ¥ 
”جلد , 2 روم 
رهم فی خوضېم لعبون . 

وجواب هذا السؤال أن يقال: إن الله سبحانه احتج عليهم بما يقر به أهل 
الكتابين › وهم ولو العلم دون الأمم ال ل کتاب لھا » آي إن جحدنم صل النبوة 
وأن يكون الله أنزل على بشر شيئاًء فهذا كتاب موسى يقر به أهل الكتاب - وهم 
أعلم منكم - فاسألوهم عله . ونظائر هلا فى القران كثيرة› یستشهد سبحانه بأهل 

والمعتی: آنکم إن آنکرتم أن یکون الله آنزل علی بشر شیئاً فمن آنزل کتاب 
موسى؟ فإن لم تعلموا ذلك فاسألوا آهل الكتاب. 

4 ر رو 2 ردو رر راہ ص‎ ٤ ٤ 

وأما قوله تعالی : # علوت رطيس بدوتها فون كرا فمن قرأها بالياء فهو 
إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قرأها بتاء للخطاب فهو خطاب لهذا الجنس 
الذين فعلوا ذلك؛ أي تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك. 

وهذا من أعلام نبوته أن يخبر آهل الكتاب بما اعتمدوه في كتابهم» وأنهم 
جعلوه قراطيس وأبدوا بعضه وأخفوا كثيراً منه» وهذا لا يعلم من غير جهتهم إلا 

٣‏ ت ر 3 کی ص 1 ٣‏ م 

و يزم أن یکون قوله: #تجعلونه واطيس# خطابا لمن حکی عنهم انهم قالوا: 
ما أل اله على بسر من سىء 4 ؛ بل هذا استطراد من الشيء إلى نظيره» وشبهه» 
ولازمه. وله نظائر في القرآن کثیرة؛ کقوله تعالی : وقد حلقتا اشن بن سلا م 


سے کے ےکر کے سر سے یچ صر ام سے سے سے سے 
۾ ت مې هھ * ’| ت 


N AM E E E a Ê ®.‏ 
طبن © مم جلت نطقَة في قار مكين ل ل حلقنا الطفة علقة فخلقنا العلقة 


سورة الأنعام |[ — 
مضمَكة€ إلى آخر الاية [المؤمنون: ٠١‏ -٤٠]ء‏ فاستطرد من الشخص المخلوق من 
الطين وهو آدم إلى النوع المخلوق من النطفة وهم أولاده» وأوقع الضمير إلى 
الجميع بلفظ واحد. 

ا التقديرين فهؤلاء لم يتم لهم إنكار نبو النبي ل ومكابرتهم إلا بهذا 
الجحد والتحذيب العام» ورأوا أنهم إن قروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ظهر 
ye e i‏ وأ TE yg‏ 
ته أظهر وآياتها أكثر وأعظم ممن أقروا به» وأخبر سبحانه أن من جحد أن يكون 
ا وأنه نسبه إلى ما لا يليق به بل 
یتعالی ویتنزه عنه» فان فی ذلك إنکار دینه وإلهیته وملکه وحکمته ورحمته والظن 
السيء به انه خلق خلقه ع باطلاً وإنه خلاهم مى وهملاً وهذا ينافي کماله 
ا بوم ا ا 
فمن انکر کلامه وتکلیمه وإرساله ا ا و ولا عرفه 
E‏ ا ف س ا > كما أن من عبد معه إِلهاً غيره لم يقدره حق 
ا جاخ یات کال وت ول و ال وو ل که 
rae‏ 


وقوله: 8 [الأنعاء: 1۱ 

رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد ف «اللّه» اللّه» ا ولدگ 
الحا الر كه كر فسان اه واليد هة رل إا اه اة ا 

وهذا فاسد مبني على فاسده فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاًء ولا 
مفید شیئاً» ولا هو کلام اصلاًّء ولا یدل على مدح ولا تعظیم» ولا یتعلق به إیمان 
ولا ثواب» ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة» فلو قال الكافر: «اللهء 
الله». من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلماًء فضلاً عن أن يكون من جملة 
الذكر» أو يكون أفضل الأذكار. ) 

وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم 
الظاهر! فالذكر بقوله: «هوء هو» أفضل من الذكر بقولهم: «اللهء الله». 


(۱) هدايهة الحيارى (۲۷۹). 


l=‏ سورة الأنعام 
وكل هذا من أنواع الهوس» والخيالات الباطلة المقضية بأهلها إلى أنواع من 
الضلالات› فهذا فساد هذا البناء الهائر› وأما فساد المبني عليه» فإنهم ظنوا ان 
قوله تعالی : لول ا ؛ أي: قل هذا الاسم. فقال: الله الله. وهذا من عدم فهم 
2 لتاب الله 2 الله a‏ ق م من اَل لكب الى جا پو 
ا ا ا ی ا و کا لی ان فال و 
ا قل : الله أنزله . فإن السؤال معاد فى الجواب» فيتضمنه فيحذف اخ ضارا کا 
يقول: من خلق السماوات فيقال : الله» أي : الله خلقها. فيحذف الفعل 
لدلالة السؤال عليه. فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره". 
 F%*‏ %*% *%* 
تعالی: لو رئ إذ امون نف عبرت الوت والتكيكة باطو يو 
e‏ اش وم ا ولون عل اللو عير ألمي 


روہ ےو تر سے 


وکنتم عن ءايلیوِ سرون [الأنعام: ۹۳]. 
وهذا خطاب لهم عند الموت» وقد أخبرت الملائكة - وهم الصادقون ‏ أنهم 
حينئذ يجزون عذاب الهون» ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن 


%+ %* #* 
قوله 0 ل اه قلق لوالو يرج ى يى أل إلى قوله: إن 
ف لک ايت قوم يمون [الأنعام: .]۹٩ - ٩۰‏ 


فأمر سن بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره» ووقت نضجه وإدراكه» يقال : 
ينعت الثمار»ء إذا نضجت وطابت» لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية 
باهرة وقدرة بالغة» ثم خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة» إلى 
ذلك اللون المشرق الناصع» والطعم الحلو اللذيذ الشهي» لآيات لقوم يؤمنون. 

وقال بعض السلف: ا أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها 
فينظروا إليها ثم تلا : # انظروا إل شرو لدا الات و [الأنعام: 4“ 


*%* *%  % 


() طریی الهجریتن (۴۱۹) ۳۱۷). (۲) الروح .)۷١(‏ 
)¥( مفتاح دار السعادة .)۲٠٠١ /١(‏ 


سورة الأنعام آ٣ا‏ 


ي ص 


قوله تعالی: # ل ر وو ال سر ورم وهو يدر ا وق و َ4 
[الأنعام: 11°۳[. 


لو كان المراد بقوله: لا تذرڪة الأصر4 : إنه لا یری بحال. لم يکن في 
ذلك مدح ولا كمال» لمشاركة المعدوم له في ذلك فإن العدم الصرف لا يرىء 
ولا تدركه الأبصارء والرب جل جلاله یتعالی أن يمدح بما يشارکه فيه العدم 
امخض فو رجي ا ا راا ا وا ا 
الأَّبْصسرُ4 يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لعظمته لا يدرك بحيث 
يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية. فالرب 
تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الأية. 

قال ابن عباس : #لا ثُدركة امسر لا تحيط به الأبصار. وقال قتادة: 
هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية” : ينظرون ا 
أبصارهم به من عظمتهء وبصره يحيط بهم» فذلك قوله تعالی: #لا تُڌرڪۀ 
لأر رخ بتر انكر : ؛ فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا 
ولا تدرکه آبصارهم» بمعنی : نها لا تحیط به؛ اذ کان غير جائز ز أن يو صف الله 
ك بان شيئاً يحيط به وهو بکل شيء محيط»› وهکذا يسمع كلام من يشاء من 
خلقه» ولا يحيطون بكلامه» وهكذا يعلم الخلق ما علمهمء ولا يحيطون بعلمه" . 


ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل» وكشف من الحجاب شيئًاً يسيراً ساخ الجبل 
في الأرض وتدكدك› ولم يقم لربه تبارك وتعالی» وهذا معنی قول ابن عباس في قوله 
که : الا تذرڪه ال صر قال : ذلك الله مك إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. 
وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالی عنه» ودقیق فطنته» كيف وقد دعا له رسول الله کډ 
أن يعلمه الله التأويل» فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا» ولكن 
يستحيل إدراك الأبصار لهء وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية» وهذه الشمس - ولله 
المثل الأعلى - نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريباً من ذلك» ولذلك قال ابن 


)١(‏ انظر: الطبري (۷/ )٠١‏ في الفرق بين الإدراك والنظر. 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۲۹۹)ء والدر المنثور (۳/ .)١۳١١‏ 
(۳( حادي الأرواح (۳۷). 


EU‏ سورة الأنعام 


E E TT E‏ ال 
قال: بلی . قال: أفتدركها؟ قال : لاء قال: فالله تعالى أعظم وأجل”'. 
%+ %* #% 


قوله تعالی : # ول سوا TK‏ يعون من دون الله فيستوا أله عدوا ٍ بغر علْم 
كلك ریا لحل َة ا4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين» مع كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة 
لآلهتهم› لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسبته تعالی ارجح 
من مصلحة سبّنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لئلا 
یکون سبباً في فعل ما لا يجوز" . 

وقوله تعالی: (گکرک ر رل أ عر . 

فهذا التزيين منه سبحانه حسن؛ إذ هو ابتلاء واختبار للعبد ليتميز المطيع منه 
من العاصي» والمؤمن من الکافر» كما قال تعالى: نَا جَملتا ما عل اَلأَرْضِ زِيتَةٌ ها 
لتبلوهر اسن عملا [الكهف: ۷]. 

وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده 
وعبوديته» وإيثار سىء العمل على حسنه» e‏ 
نإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه» زينه سبحانه له وأعماء عن رؤية قبحه» بعد 
أن رآه ق قبيحاً» وکل ظالم وفاجر وفاسق› لا بد أن يريه الله تعالی ظلمه وفجوره وفسقه 
a E‏ > فإنه إنما 
يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه» وهو حجة الله علیه» فإذا تمادی في غيه وظلمه 
ای ف ا را تان ا الح وا و ا - 

ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة» وبالتعريف الأول . 

فتزيين الرب تعالى عدل» وعقوبته حكمةء وتزيين الشيطان إغواء وظلم› 
والمعصوم من عصمه الله » والمخذول من خذله اللهء ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
a‏ 


(1) الوابل الصيب .)۷٤(‏ (۲) إعلام الموقعين .)۱۸١/١(‏ 
(۳) شفاء العليل (۳١٠ء .)٠١٤‏ 


سورة الأنعام Î‏ 

قوله تعالى: #واقسموا بالل > جھک م ين جا مايه لمان با فل ا 
الأيت عند اله وما يشعركم أتها إا جات لا يؤمون (@ ونقلب أفدهم اصرف 
كما ل منوا بف أو ٤‏ ونذرهم في طعيلنهم يعمه جود [الأنعا: 111۹ 

فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه» بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم 
فلم يهتدوا ۰ 

[وقوله: (ونقلب)] عطف على قوله: «أنَهَا إا جات لا يُومنوك. أي: نحول 
بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون. 

واختلف في قوله: گا ر وینوا به أل 4. 

فقال كثير من المفسرين: المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية» كما 
حلنا بينهم وبين الإيمان ول مرة. قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: ونقلب 
أفئدتهم وآبصارهم حتی يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي . قال: وهذا كقوله: 
#واعلموا أت اله حول ب لمر ولو4 [الأنفال: .]۲٤‏ 

وقال آخرون: المعنى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرة» 
E N OE‏ فإن كاف التشبيه تتضمن 

من التعليل . کقوله: #وأحين ڪا اسن لله e‏ : ۷۷ وقوله: 

اسلا فيڪ رسو سلوا یک ءَاييتا وڪم رڪم الكتبَ 
ڪه ويعلمكم ما کم ووا تعلموي () ماد ب 4 [البقرة: الى 
حسن اجتماع التعليل والتشبيه - الإعلام بن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. 

والتقليب: تحويل الشيء من وجه إلى وجه. وكان الواجب من مقتضى إنزال 
الآية ووصولهم إليها كما سألوا: أن يؤمنوا إذ جاءتهم؛ لأنهم راوها انا وروا 
أدلتها وتحققوا صدقها. فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليباً لقلوبهم وأبصارهم عن 
وجهها الذي ينبغي ان تکون عليه . 
GO POE E )‏ 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه 
کیف یشاء». ثم قال رسول الله ئة : الال ااا ق قلوبنا على 
ا 


Oey O .)٤١/١( مدارج السالكين‎ )۱( 


el—‏ سورة الأنعام 


وروی الترمڏذي من حديث انس قال : کان رسول الله یلو يكثر آن يقول: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» فقلت: يا رسول الله» آمنا بك وبما جئت به» 
فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف 
يشاء»'“» قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وروی حماد عن أیوب وهشام ويعلى بن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة 
وتا : دعوة كان رسول الله ية يكثر أن يدعو بها : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك٤»‏ فقلت: يا رسول الله دعوة كثيراً ما تدعو بها؟ قال «إنه ليس من عبد إلا 
وقلبه بين إصبعين من أصابع الله . فإذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه 
زاغ : 

وقوله: ودره في طعيّنهءُ يعَمَهون4› قال ابن عباس : أخذلهم وأدعهم في 
ضلالهم يتمادون" . 


F*% %*‏ *%* 
IT‏ ر کے ا ا اک ا 
قوله تعالی : ولك جَمَلَتا لکل تي عدو سَيطينَ آلإ الجن يوی بعَصَهم ل 


€ 


عض زرف القول غور ولو سَاءُ E‏ وما مرو € [الأنعام: .]٠١١‏ 

فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض 
من القول» فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول» فذكر السبب الفاعل والقابل» ثم ذكر 
سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به» بصغوها وميلها إليه» ورضاها به لما كسي 
من الزخرف الذي يغر السامع» فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من 
الباطل قولاً وعملاً. 

فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر» الذي فيه بيان أصول 
الباطل» والتنبيه على مواقع الحذر منهاء وعدم الاغترار بهاء وإذا تآملت مقالات 
أهل الباطل» رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقةء ما 
يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» - وأكثر الخلق كذلك ‏ حتى إن الفجار 


.)۲۱٤١( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد طبه (7/ »)۹١‏ والآجري في الشريعة» ص(۷١")»‏ وابن أبي عاصم في 
السنة رقم (۲۲۲ - ۲۴۳)» وصححه العراقي كما في الإحياء (۳/ »)٤٤‏ والألباني في تعليقه 
عل ال 

(۳) شفاء العليل (4۹» .)٠٠١‏ 
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ليسمون أعظم آنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع» ويميل إليها الطبع› 
فيسمون أم الخبائث أم الأفراح. . ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس 
الطيبة"» حتى إن بعضهم لما عزل عن شيء من ذلك قال لعازله: ترك المعاصي 
والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله» وجرأة على سعة عفوه ومغفرته. فانظر ماذا 
تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلى بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة"؟ 

#*# # %* 


ء4 


قوله تعالى : اولصت إو أده الذي لا يموت بالكخرة ولرصضوه وليقترفو 
ما هم رفو ٭ [الأنعام: .]١١١‏ 

اللام على بابها للتعليلء فإنها إن كانت تعليلاً لفعل العدوء وهو إيحاء بعضهم 
إلى بعض» فظاهر» وعلى هذا فيكون عطفاً على قوله: غروراًء فإنه مفعول لأجلهء 
أي ليخروهم بهذا الوحي» ولتصخي إليه أفئدة من يلقى إليه فيرضاه» ويعمل بموجبه 
فيكون سبحانه قد آخبر بمقصودهم من الإيحاء المذكور» وهو أربعة أمور: غرور من 
يوحون إليه» وإصغاء أفئدتهم إليهم» ومحبتهم لذلك» وانفعالهم عنده بالاقتراف. 

وإن كان ذلك تعليلاً لجعله سبحانه لكل نبي عدواًء فيكون هذا الحكم من جملة 
الغايات» والحكم المطلوبة بهذا الجعل» وهي غاية وحكمة مقصودة لغيرهاء لأنها 
مفضية إلى آمور هي محبوبة» مطلوبة للرب سبحانه» وفواتها يستلزم فوات ما هو 
أحب إليه من حصولهاء وعلى التقديرين فاللام لام التعليل والحكمة" . 

*% * %* ۰ 

نوله تعالی: اق آل أبتنى ڪكتا َر الى أرد إة لدب 
مص [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا يبيْن أن الحم بين الناس هو الله كبك وحده» بما أنزله من الكتاب 


)۱( رحم الله هذا الإمام ذا البصيرة المستنيرة بنور الله تعالى . فالذي ذكره ديدن أعداء الدين إلى 
الآن فهم يُرغبون الناس في الفسق والفجور» بعد تسميتها بأسماء مزخرفة. فيصرفون قلوب 
العباد عن القرآن إلى الغناء وتسميته: (غذاإء الروح»» و«الإمتاع النفسي»› والتبرج 
والمسرحيات والأفلام الماجنة الفاجرة تحت اسم «الإبداع الفني» و«التنوير الفكري» 
و«الحرية الشخصية» و«الموضة)» حتى سموا الخمر التي هم أم الخبائث: «بالمشروبات 
الروحية» وهلم جرًا. . . فلبسوا على الناس دينهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

. () الصواعق المرسلة .)٤١۸/۲(‏ (۳) شفاء العلیل (۱۹۳). 
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المفصل» كما قال في الآية الأخرى: وما الَف فيه من سىء فحكمةء إل ل4 
[الشورى: .]٠١‏ 

وقال تعالی: کن الاش امه وده عت اله اَي مبيّريت ومذرين وأنرل معهم 
لکت باحق یکم بن آ اسا فيمًا أَحسَلمواً فيه# [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقال تعالى: إا رلا لك آلككب بالْحَقّ لتس بي ا الاس ما ارك ا4 
[النساء: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: 9ھک ورب لا بؤیلوت ی کو یا کر تھے فم لک 
ڪج دوا ف انيهم حرجا مما فصِيت وسلموا ليما [النساء: .]٠١‏ 

فقوله: افير الم اتی گنا . 

استفهام إنكار» يقول: e‏ وقد أنزل كتاباً مفصلاً؟ فإن 
قوله: وهو الى رَد ليم الكتب ممصلا جملة في موضع الحال وقوله: 
ممصلا يبين أن الكتاب الحاكم مفصل بين» ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول 
الرجال وآراءهم تعارض بعض نصوصه» ران صو خلت افكت شاف 
الحق» لمصلحة المخاطب» وأن لها معاني لا تفهم»› ولا يعلم المراد منهاء أو أن 
لها تاويلات باطلة خلاف ما دلت عليه ظواهرها. 

فهؤلاء كلهم ليس الكتاب عندهم مفصلاًء بل مجمل . 

Ll E mH 


م رط 2 ےت 


ثم قال: ولي ءاتبتهم التب عون انم مرل ن ريك بال ل کو ت 
لمن [الأنعام: »]١٠١‏ وذلك أن الكتاب مصدق للقرآن» فمن نظر فيه علم 
علماً يقيناً أن هذا وهذا من مشكاة واحدة» لا سيما في باب التوحيد والأسماء 
والصفات فإن التوراة مطابقة للقرآن فى ذلك موافقة له» وهذا يدل على أن ما فى 
التوراة من ذلك ليس هو من المبدل المحرف الذي أنكره الله عليهم» بل هو من 
الحق الذي شهد للقرآن وصدقه» ولهذا لم ينكر النبي ييه عليهم ما في التوراة من 
الصفات ولا عابهم به ولا ت رتاو هكا ا کر 
النفاة» وقالوا: اليهود أمة التشبيه والتجسيم ولا ذنب لهم في ذلك فإنهم فسروا ما 


)١(‏ انظر في ذلك: درة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلفه العظيم: «درء تعارض 
العقل والنقل». مطبوع بتحقیق جید» للدکتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالی . 
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في التوراة. فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل لم يعبهم به المعطلة 
النفاة بل شارکوهم فيه» والذي استشهد الله سبحانه على نبوة رسوله به من موافقة ما 

وهذا ضد ما كان عليه الرسول بل وأصحابه» فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئاً من 
هذا الذي تسميه المعطلة تجسيماً وتشبيهاً» صدقهم عليه أو أقرهم ولم ينكره» كما 
صدقهم في حبر الخبر المتفق على و حدیث عبد الله بن مسعود» 
وضحك تعجا وتصديقا له » وفي عير ذلك . 
کډ + کل 


C 


E‏ تغالى: اوتمت كمت يك دة وعذلا لا مدل لكلم € [الأنعام: 


کے ر ر 


.[11°٥ 


فقرر أن ما أخبر به فهو صدق» ومر به فهو عدل»› وهذا ي يبين أن ما في 
النصوص من الخبر فهو صدق» علينا أن نصدق به» لا نحرض عنه»› ولا نعارضه» 
ومن دفعه أو عارضه بعقله لم يصدقوا به» ولو صدقه تصديقاً مجملاً ولم يصدقه 
تصديقاً مفصلاً في أعيان ما أخبر به لم يمكن مؤمناًء ولو أقر بلفظه مع جحد معناهء 
أو حرّفه إلى معان أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقاء بل هو إلى التكذيب 
۶ )۲( 

ب 

%* *%#  +%* 

وله قال« E EA ES‏ 
کے و ا ا ا ا ا 
i‏ ۲[ 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود وه : أن يهودياً جاء إلى النبى ية فقال: يا محمد إن الله يمسك 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع 
والخلائق على إصبعء ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه ثم 

قرا : «وما قدروا الله حق قدره». قال یحیی بن سعید : وراد فه فضيل بن اصن عن ملصور 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله : فشك رمل آله عا ا ودا له 
هذه رواية البخاري ٠ ٤ /۱۳١(‏ في التوحيد» باب : قول الله تعالی : # لما لقت ب Ee‏ 
ومسلم )٠٠١ /١(‏ في صفة القيامة. 

.)٠١٤١- ٠١٤١ /۳( الصواعق المرسلة‎ )۲( 


e 


] سورة الأنعام 

فجمع له و ا ی ن و 
والظلمةء lS‏ کان کافراً ضالا فهدیناه وجعلنا له 
نوراً. 

وقوله: اوجعلتا لم ورا يمى بو في الاس يتضمن أموراً: 

أحدها : أنه يمشي في الناس بالنور» وهم في الظلمة› فمثله ومثلهم کمثل قوم 
أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق . وآخر معه نور يمشي به في الطريق 
ویراها ویری ما یحذره فیها. 

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالثها : آنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في 
ظلمات شركهم ونفاقهہ”'. 

[وفي فرلا وار من کن مع فة واا ل وا ئى بوي الا 
جمع بين الأصلين: الحياة والنور» فالحياة تكون قوته» وسمعه وبصره» وحياءه 
وعفته» او شجاعته وصبره» وسائر أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسن وبغضه للقبيح . 
فکلما قویت حياته قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه 
الصفات» وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الصحيح الحي إذا 
عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب 
الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر . 

فإن المراد بها: من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان»ء فأحياه 
الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روح معرفته وتوحيده 
ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك» وإلا فهي في 
جملة الأموات» ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك بالموت» فقال: #أو مّن كان 
ممًَا َأَحَمَيْهٌ› وقال تعالی : #إتك لا شيع الو و شب ضع لدعا [النمل : ٠۸]ء‏ 
وسمى وحيه روحاأً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. فقال تعالی : م 
أَوَحيًاً إکَ ا کت در ما الكت ولا ایی ولک حل وا دی بے مق 

اھ من بارا [الورى: ةة ` 


(۱) الفوائد .)۸٩۹(‏ (۲) إغاثة اللهفان .)٠١٠/١(‏ 
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فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن» ولهذا من فقد هذه الروح: فقد 
فقد الحياة النافعة فى الدنيا والآخرة. أما فى الدنيا: فحياته حياة البهائم. وله 
المعيشة الضنك» وأما في الآخرة: فله جهنم لا يموت فيها ولا ا 
ل %* %* 


سل 


قوله تعالی: ق ار ألَلَرِ عند یم وو لہ يا اوا يلود 
[الأنعام: .]١١١‏ 

[في] تسمية الجنة بدار السلام» وإضافتها إلى السلام ثلاثة آقوال: 

أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. 

الثاني : أنها إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم فيها سلام. 

الثالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة» أي: دار السلامة من كل آفة ونقص 
وشر. 

والثلاثة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى مالكها 
لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلام» وكان يقال: دار الرحمن» أو دار الله 
أو دار الملك» ونحو ذلك فإذا عهدت إضافتها إليه ثم جاء دار السلام حملت 
على المعهود. 

وأيضاً فإن المعهود فى القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها؛ أما الأول: 
ا ر ا و ا 
الثاني : فنحو دار المتقين ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القرآنء 
فالأولى حمل الإضافة على المعهود في القرآن. 

وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين: أحدهما: أن التحية بالسلام 
مشتركة بين دار الدنيا والآخرة» وما يضاف إلى الجنة لا يكون إلا مختصا بهاء 
كالخلد والقرار والبقاء. الثانى: أن من أوصافها غير التحية ما هو أكمل منهاء مثل 
كونها دائمة وباقية ودار الكلك والتحية فيها عارضة عند التلاقي والتزاور» بخلاف 
السلامة من كل عيب ونقص وشر» فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام» 
ال ل ت النعيم فيها إلا به» فإضافتها إليه أولى وهذا ظاهر” . 


+ %*٭* %# 


(۱) مدارج السالکین (۲۰۸/۳» .)۲٥۹‏ (۲) بدائع الفوائد (۲/ ٤۱۳۲ء .)٠١١‏ 


rv.‏ سورة الأنعام 

قوله تعالى: ووم حشرهَم يا يمسر لمن وال 
من لاض ربتا أستمتع بعضتا يعض وبلا آلا ال الت لا ول الا 
و ٣‏ لين فيه إل ما سا َه ل رمك حم عليد4 [الأنعام: .]١١۸‏ 

. قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم.‎ u 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن hs‏ أضللتم منهم كثيرأً. فيجيبه سبحانه 
أولياؤهم من الإنس بقولهم : #ربنا أَسَسَمتَم بعتا عض يعنون استمتاع كل نوع 
بالنوع الآخرء فاستمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يأمرونهم به: من الكفر 
والفسوق والعصيان» فإن هذا أكثر آغراض الجن من الإنس» فإذا أطاعوهم فيه فقد 
أعطوهم مناهم. واستمتاع الإنس بالجن: أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى» 
والشرك به بكل ما يقدرون عليه: من التحسين والتزيين والدعاء» وقضاء كثير من 
حوائجهم» واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرها. فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم: 
من الشرك والفواحش والفجور» وأطاعتهم الجن فيما يرضيهم: من التأثيرات 
والإخبار ببعض المغيبات فتمتع كل من الفريقين بالاخر. 

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانيةء الذين لهم کشوف شيطانية 
وتاثير شيطاني› فيحسبهم الجاهل آولياء الرحمن» وإنما هم من أولياء الشيطان. 
أطاعوه في اللإشراك ومعصية الله والخروج عما بعث به رسله وأنزل به کتبه» 
فاطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتآثيرات» واغتر بهم من قل 
حظه من العلم واللإيمان» فوالى أعداء الله وعادى أولياءه وخسن الطن بمن خرج 
غ له وس وسا الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء به» ولم يدعها لأقوال 
المختلفين» وآراء المتحيرين» وشطحات المارقين» وترّهات المتصوفين 

وال التي د را هة رن الان وام ا ع ا ل 
أكثر هدا الخلقى» وكان تادا لا يروج عليه الزغل؛ ت تبين له نهم داخلون تحت حکم 
هذه الاية وهي منطبقة عليهم . ) 

فالفاسق یستمتع بالشیطان بإعانته له على أسباب فسوقه» والشیطان يستمتع به في 
قبوله منه» وطاعته له فیسره ذلك ویفرح به منه. 

والمشرك يستمتع به الشیطان بشرکه به وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه واعانته له. 


(۱) تفسیر الطبري (۳۳/۸). وانظر: الدر المنثور (۳/ .)٠١۷‏ 


سورة الأنعام WI‏ 


ومن لم يحط علماً بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك وسر امتحان الرب 


ر رک ر کر کے ر 
۰ 


ثم قالوا: وشا جلا أل أجلت نا وهو يتناول أجل الموت» وأجل 
البعث» فكلاهما أجل الله تعالى لعباده. وهما الأجلان اللذان قال الله فيهما: «ثر 
CAE‏ س ع [الأنعام: ۲]. 

وكأن هذا - والله أعلم - إشارةً منهم إلى نوع استعطاف» وتوبة» فكأنهم يقولون: 
هذا آمر كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله فلم يستمر ولم يدم » فبلغ الأمر الذي 
کان أجله» وانتهی إلى غایته ولکل شيء آخر» فقال تعالی : الار منود خرن 
فيه فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضى أجله» فقد بقي زمن العقوبة. فلا يتوهم 
أنه إذا انقضى زمن الكفر والشرك وتمتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت بزواله» 
وانتهت بانتهائه» والمقصود أن الشيطان تلاعب بالمشركين حتى عبدوه واتخذوه 
وذريته أولياء من دون ا 

وقوله: الا متوگ لين فما إلا ما سا اس فهذا خطاب للصنفين» 
وهو صريح في اشتراكهم في التكليف""'» كما هو صريح في اشتراكهم في 
اا 


م درس 


قوله تعالى: للك أن لم يكن ربك مهلك الفرى بظلر اهلها عفوك) 
[الأنعام: .]١١١‏ 

دلت الآية على أنه لا تلازم بين قبح الفعل والعقوبة» وآنه لا يعاقب إلا بإرسال 
الرسل. وعلى أحد القولين - وهو أن يكون المعنى: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال 
الرسل - فتكون الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثةء 
وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال . 


ج 


قوله تعالی: #وربك الت ڏو اَم إن يا هڪم ويف يِن 


رڪم تا اء كما آنتاڪم ين درية قوي ءاخرت € [الأنعام: .]٠١۳‏ 


)١(‏ إغاثة اللهفان ۲۳٣/۲(‏ - ۲۳۸). (۲) أي: الجن. 
(۳) طریتقی الهجرتین (۳۹۰). )٤(‏ مدارج السالکین (۱/ ۲۳۲). 


MIE‏ سورة الأنعام 


فهذا قياس جلي بقوله سبحانه : ان شت آذھبتکم واستخلفت غیرکم کما اذهبت 


من قبلکم واستخلفتگ. 


ie IS TEE 
تک ما اود فع او لک رو وة ج و ا ا ا‎ 

فالضمير في قوله: «فإنه» وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ 
المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير بهء لثلاثة أوجه. 

أحدها: قربه منه. 

والثاني: تذکیره دون قوله: فإنها رجس. 

والثالث: أنه أتى «بالفاء» و«إن» تنبيهاً على علة التحريم» لتزجر النفوس عنه» 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته فنفى عنه ذلك 
وأ تحير أنه رج وها بحتاج إليه في الميتة والدم؛ لأن كونهما رجساً أمر 
مستقر معلوم عندهم» ولهذا في القرآن نظائر فتأملها . 

# *% * 

قوله تعالى : فل ألَثْجّة اة فلو ساي هدنک جن 4 [الأنعام: .]٠٤۹‏ 

فاش انه آن الحجة له عليهم: برسله وكتبه» وبيان ما ينفعهم ويضرهم› 
وتمكنهم من الإيمان. ومعرفة أوامره ونواهيه» وأعطاهم الأسماع والأبصار 
والعقول. فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك» واضمحلت حجتهم الباطلة عليه 


۳ 
ر دمشئته وقضائ' ًٍ 


قول تعالی: فل هلم شہدآیک ارب قوت اہ اہ حرم هدا إن سمو 
فلا نهد مَعََ 4 .[0٠‏ 
[هذا] مما يدل على أن لفظ الشهادة غير مشترط . 


(1) إعلام الموقعين .)۱۸١ /١(‏ (۲) زاد المعاد .)۷٦۲ /٥(‏ 
(۳) شفاء العليل .)١۱۷(‏ 


سورة الأنعام vr‏ 
ومعلوم قطعاً أنه لم ينكر عليهم إلا مجرد قولهم: إن الله حرم هذا. لم يخص 
بالشهادة على التحريم» بل هو نهي له أن يقول: إن الله حرمه. 
$ *%* % 
رھ ر م رم ص جر کے r‏ 2 
قوله تعالی : هَل بنظرون إل أن أتيهر الملتيكة أو يأق ريك [الأنعام: .]٠١۸‏ 
فلما ذکر إتیانه سبحانه» ریما ر متوهم ان الرد إتيان بعض آیاته» ازال هذا 
الوهم ورفع الإشكال بقوله: «أ EE E‏ ۶ات ريك > فصار الكلام مع هذا 
التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه» لا يحتمل غيره وإِذا تاملت آحادیث 
الصفات؛ رأيت هذا لائحاً على صفاتهاء بادياً على ألفاظهاء كقوله 4ل" : «إنكم 
ترون ربكم عياناً كما تّرى الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب» وكما 
رف القمر ليلة البدر ليس دونه ا 
FF %*‏ *%* 
قوله تعالی : #س جاء يالستة فلم عر آمتالها € [الأنعام: .]٠١١‏ 
انث علد الأمثال لتأويلها بحسنات » ومثله قرأءة ابی الا ( لک تنقع ا 
إيمانها) بالتاء والفعل مسند إلى الإيمان لكنه طاعة وإثابة فى المعنى” . 
* %* 


2 ر سے 


قوله تعالى : ول أغبر آله یش ر ¥ رک ىء 4‰ [الأنعام: [٤‏ 
قال ابن عباس وا" e‏ يعني : فكيف أطلب ربا غيره» وهو رب کل 
شيء؟ وقال في أول السورة: #فل أَعَب آلو اتد ولي ة قاطر لسوت وَالَذَرض# [الأنعام: .]٠٤‏ 


Ce (۲) .)٥١ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 

(۳) الصواعق المرسلة (۱/ ۰۳۹۰ ٠ .)۳۹٩‏ () انظر: تفسير البغوي .)۲٠۷/۲(‏ 

.)۲۰۹/٤( بدائع الفوائد‎ )٥( 

0 ین ال E SS E‏ من قال حين يمسي : رضیت بالل زا وا 


دیناً» وبمحمد نبیاً» کان حقاً على الله أن يرضیه». رواه الإمام أحمد »)۳١۷ /٥(‏ وأبو داود 
)٤١١ /۱۳(‏ في الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح» والترمذي )٤١٤/١(‏ في 
الدعوات» باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. وقال: حسن غريب . 

والطبراني في الدعاء (۹۳۱/۲» ۹۳۲٩)ء‏ والحاكم »)٥۱۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي› 
وحسنه الحافظ كما في «نتائح الأفكار» (۲/ .)٠١ _ ٠١‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحبحة) رقم )€( 


w=‏ ) سورة الأنعام 


يعني . ا اضرا EY‏ ولخا وهو من E‏ التي تتضمن الحب 
والطاعة» وقال في وسطها: افير ا انی کا وهو الّۍ آَل َم آلْكدبَ 
E has‏ أفغير اله بتي من يحکم بيني وپینکم. i‏ 4 
مفضلا میا کافا 

ونت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضى بالل 
ربا وبا لاإسلام دینا وبمحمد ييه رسولا . ورأيت الحديث رج عنها» ومشتق منها»› 
فکثیر من الناس یرضی بالله ربا ولا يبغي ربا سواه» لکنه لا یرضی به وحده ولیا 
وناصراًء بل يوالي من دونه أولياء ظناً منه أنهم يقربونه إلى الله » وأن موالاتهم 
کموالاة خحواص الملك› وهذا ين الشر ت 

بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف المشركين 
بأنهم اتخذوا من دونه اولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه. فإن هذا من تمام الإيمان 
ومن تمام موالا ته ؛ فموالاة اوليائه لون» واتخاد الولي من دونه لون» ومن لم يمهم 
الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه. و 
وأستاسة: 

وکر من الا بی غر هاا يتحاكم إليه» ويخاصم إليه» ويرضى 
بحكمه» وهذه المقامات الثلاثة هى أصل التوحيد: أن لا يتخذ سواه ريا ولا إلها 

0 

ولا عیره 2 


® @ 


(۱) مدارج السالکین (۱۸۱/۲» ۱۸۲). 


سورة الأعراف | — 


آ کک مو 


زار 


4 


قوله تعالی: «التص 9© کنب ارد لِک مک یکن فى صدرك س نه نز 
پو وَدکریٰ للْمرّمنت 4 [الأعراف : EEE‏ 

والله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه» وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم 
الحرج والضيق» فلما آنزل كتابه؛ ارتفع به عنها ذلك الحرج» وبقي الحرج والضيق 
على من لم يؤمنوا به کما قال تعالی: #قمن برد اله أن هديم يش صذدة لاسي 
ومن يرد أن يضم جعل صدرم صيّمًا حرا [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ومن آمن به من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج والضيق من الوجه الذي آمن به 
دون ذلك الوجهء فمن أقر أنه منزل من عند الله أنزله على رسوله» ولم يقر بأنه 
کلامه الذي تکلم به» بل جعله مخلوقاً من مخلوقاته کان في صدره من الضيق 
والحرج ما يناسب ذلك» ومن أقر بأنه تكلم بشطره» وهو المعاني» دون شطره 
الآخر - وهو حروفه - كان من الحرج منه ما يناسب ذلك. 

ومن زعم أنه غير كاف في معرفة الحق» ون العباد يحتاجون معه إلى معقولات 
وآراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية؛ ففي صدره منه أعظم حرج» وأعظم 
حرج منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصريح» ويشهد العقل بخلافه» وكذلك 
من زعم أن آیاته لا یستفاد منها علم ولا يقین ففي صدره منه من الحرج ما الله به 
عليم. 

a N 
له حقيقة حقيقة في نفس الأمر؛ ففي صدره منه أعظم حرج» ومن زعم أن أجل ما فيه‎ 
وأشرفه وأفضله» وهو قسم التوحيد المتضمن للأسماء والصفات مجازات‎ 
. واستعارات وتشبیهات لا حقائق؛ ففي صدره منه أعظم حرج‎ 


Kî‏ سورة الأعراف 

فكل هذه الطوائف في صدورهم منه حرج وریب » وليس في حقهم هدی»› ولا 
شفاء» ولا رحمهة» ولا هو کاف لهم بشهادتهم على أنفسهم» وشهادة الله وملائکته 
لهذا من عباده عليهم› وبالله ال 


قوله تعالی: ٭اتیموا ما ازل إن من ریک ولا يعوا ِن دونو أولیاء ییاد م 
كرون [الأعراف: .]٣‏ 
فأمر سبحانه باتباع ما آنزل على رسوله ونهی عن اتباع غیره. فما هو إلا اتباع 
المنزل»› واتباع آولیاء من دونه . فإنه لم يجعل بينهما واسطة فكل من لا ي يتبع الوحي 
فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله» وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء 0 
%+ %* #% 
قوله تعالى: # الوزن لح فن قات موز :واوا ك هم أَلْممَلِحونَ 
و فت ور او ار حرا اسم با کاو اتا بظيمون) 
E‏ ۸ 4[. 
قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف: فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن رجحت 
سیئاته على حسناته بواحدة دخل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من هل 
الأعراف. 
وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته» فإذا 
بي شيءَ منها وزن هو وسيئاته . 
F*F  F%‏ %* 
قوله تعالى: م فل فلا للملتيكة اسجدوا ا دہ سے IL Oa‏ 
لدي € [الأعراف: .]١١‏ 
فإن نفي كونه من الساجدين» أخص من نفي السجود عنه» لأن نفي الكون 
يقتضي نفي الأهلية» والاستعداد. فهو أبلغ في الذم من أن يقال: ا 
FF $3‏ *%* 


.)٥٤( الرسالة التبوكية‎ )۲( .)٠١١١ ء٠١١۱۸/6( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٥۸ ٥۷ /۳( بدائع الفوائد‎ )٤( .)۳۸۰( طریق الهجرتین‎ )۳( 


Ca 
O1. 
EF 
E 
۰ ډ‎ 
1 
ڪا‎ 
%0 
1 


قوله تعالى : قل ما مَعَك ألا جد إذ أمن E‏ 


من طن [الأعراف: .]٠١‏ 

وقد قيل: إن طرد إبليس» ولعنه إنما كان بسبب التأويل» فإنه عارض النص 
بالقياس» وقدمه عليه» وتأوّل لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص 
الأمر بالسجود فإنه قال: أا حي ينَدّ». وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه› 
وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول» وطوى ذكر هذه المقدمة (كأنها مقدمة)؛ 
لكونها معلومة» وقرر المقدمة الأولى بقوله: خلقننى م ن ار ولقه من طبن » 
فکان نتيجه المقدمتين امتناعه من السجود» وطن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه 
في تأويله» فجرى عليه ما جرى» وصار إماماً لكل من عارض نصوص الوحي 
بتأويله الباطل إلى يوم القيامةء ولا إله إلا الله كم لهذا الإمام اللعين من أتباع 
من العالمين! 

وأنت إذا تأملت عامة شبَّه المتاولين التى تأولوا لأجلها النصوص وعظلوها 
رأيتها من جنس شبهته» والقائل : إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل من هاهنا 
اشتق هذه القاعدة» وجعلها أصلاً لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفهاء 
كما زعم إمامه أن دليل العقل يخالف نص الأمر بالسجود حين قدمه عليه 
وعرضت لعدو الله هذه الشبهة من نأحية كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنص 
کر ف رة ما وال فال ال إن ایت دل اکت اف 
سلطي اَتَنهُيَ ِن في وره إل ڪر ما هم لغيه سكيد باه إكه هو 
اييمع ابص ر € [غافر : [o‏ . 


ر 4 ج 


قوله تعالی ٠‏ 6 مما وتي لادد م رعَك اقم €9 م اھر ِن بن يدم 
ومن حلفم وَعَن يمهم وڪن ا ولا خد ره سريت # [ الأعر اف : .]۱۷۰٠١‏ 

ال جوز المفسرين والطاة :دة عل فاته الق" 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۳۷۱/۱» ۳۷۲). 


)۲( راجع : الطبري (۸/ ۱۳۳)ء وابن کثیر (۲/ ۲۲۰)» والقرطبي (۳/ »)۲٣۱۰‏ والآلوسي .)٩٤/۸(‏ 
(۳) كذا في الأصل والصحيح «فانتصب الاسم»» وهو: «صراطك». 


FÎ‏ سورة الأعراف 

لأقعدن لهم على صراطك» والظاهر: أن الفعل مضمر» فإن القاعد على الشيء 

ملازم له» فکأنه قال : لألزمنهء ولارصدنه» ولاعوجنه» ونحو ذلك . 

هو الإسلام. وقال مجاهد: هو الحق. 

سبرة بن الفاكه"“: «أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها _ الحديث)» فما من 

طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك. 

وقوله: م لامر من ب أي » قال ابن عباس" في رواية عطية عنه: من 
قبل الآخرة» e‏ بالبعث والجنة والنار. وقال مجاهد: من بين ايديهم من حيث 
يبصروںل . #ومنٌ لھ 4 قال ابن عباس : أرغبهم في دنياهم . وقال الحسن : من قبل 
دنياهم أزينها لهم وأشهيها لهم . وعن ابن عباس رواية أخرى: من قبل الدنيا. قال 
أبو صالح: أشككهم في الأخرة وأباعدهم عليهاء وقال مجاهد أيضا: من حيث لا 

يبصرول . 
ور د قال ابن آشبه 2 وقال ابو صالح: | 

e‏ س تل السات ابي سنا ول ابع صاع بسا م ومن بين 

يدم ومن حلَفهمَ وَعَنّ ا وعن ا a‏ 

أعينهم . وصح عن ابن 2 :7 آنه PJ‏ ول يقل : من فوقهم ؛؟ ا 

ان الله فوقهم» . 

(۱) رواه النسائي ›۲۱/١(‏ ۲ ) في الجهاد» بات ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. واہن حبان 
(۷/ 0۷)» وصححه. والطبري (۸/ .)۱۳٤‏ وحسنه الحافظ» كما في الإصابة O ٠ /٤(‏ 
وصححه الألباني (صحيح الجامع رقم .)٠١١۸‏ 
سَبْرة بن الفاكه ويقال -: ابن الفاكهة ويقال: ابن أبي الفاكه - صحابي نزل الكوفة» الإصابة 
»)٠۲١ /6(‏ وانظر: شرح الحديث في تفسیر الآلوسي .)۹١ »۹٤/۸(‏ 

(۲) الطبري (۸/ ۰۱۳۷ ۱۳۸)ء الدر المنثور .)٤١۲۹/۳(‏ 

(۳) رواه الطبري )۸/ «(1Y‏ وانظر : الدر المنثور .)٤١۲۷ ›٤۲٦/۳(‏ 


سورة الأعراف 


قال الشعبي : فالله كمك أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. وقال قتادة: أتاك الشيطان 


رحمة الله . ) 
قال الواحدي : و الأيمان كناية عن الحسنات» والشمائل كناية عن 
السيئات؛ حسن» لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك› 


5 ا ا N‏ 
الا ي ق ي فافرح آم صبرتي في شمالك؟ 
وروی بو عبيد عن اا هو عندنا بالیمين› ا بمنزلة حسنة» وبضد 

ڏل هو یدنا الالء وأنشد: 
رايت بني العَلات لما تظافروا يحوزون سهمي بينهم في الشمائل 
أي : ينزلونني بالمنزلة السيئة. ) 
وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: (لأغوينهم) حتى يكذبوا بما تقدم 

من آمور الأمم السالفة» ومن خلفهم بآمر البعث (وعن أيمانهم وعن شمائلهم)» 

أي: لأضلنهم فيما يعملون» لأن الكسب يقال فيه: ذلك بما كسبت يداك وإن 

كانت اليدان لم تجنيا شيئاً؛ لأنهما الأصل في التصرف» فجعلتا مثلاً لجميع ما 
يعمل بغيرهما. وقال آخرون - منهم أبو إسحاق والزمخشري” _ واللفظ لأبي 
إسحاق: ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد» أي: لآتينهم من جميع الجهات 

والحقيقة» والله أعلم» أتصرف لهم في الإإضلال من جميع جهاتهم . 
وقال الزمخشري : ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في 

الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه وقدر عليه» كقوله: #واسَفررٌ 

من استطعت ينهم بصويك وجب علهم يك وج4 OT‏ 

حكيناه عن قتادة : أتاك من كل وجه» غير أنه لم يأتك من فوقك . 
وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ما قال السلف» فإن ذلك على جهة التمثيل لا 

التعيين . 

(۱) هو: عبيد الله بن عبد الله» والدمَينة امه وهو من خثعم. 
طبقات الشعراء لابن قتيبة .)۳۷١(‏ 

(۲) الكشاف للزمخشري (۲/٩٥)ء‏ وانظر: القرطبي (۳/ .)۲٠١۲‏ 


A:‏ سورة الأعراف 


قال شقيق : ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي ومن 
حلفي وعن يمني وعن شمالي» فیقول: لا تخف فان اله غفور رحيم» قاقر : َالِ 
قار لمن تاب وام وَل صلحا مم أهَنَدَى€ [طه: ۸۲]. وأما من خلفي فيخوفني الضيعة 
على من أخلفه فأقراً: وما من اة في ألأرْض إلا عل أله رها [هود: .]٦‏ ومن قبل 
ی بای من قبل النساء فأقرأً: #والعقبة فَ4 [الأعراف : ۸١۱]ء‏ ومن قبل 
شمالي يأتيني من قبل الشهوات فأقراً: فل دنهم وين ما يشون [سبأً : .[o٤‏ 

قلت : السبل التى يسلكها الإنسان أربعة لا غيرء فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه› 
وتارة على شماله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه» فاي سبيل من هذه وجد 
الشيطان عليها رصداً له» فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه» أو 
i BESO E E e‏ 
ويفا ول افق ل الهبرط إلى أسفل لأتاة مو هاك. 

ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعالى : # صتا هنم فرت قروا م ما ب 
أيهم وَمَا حلمم [فصلت : .]٠١‏ قال الكلبي : ألزمناهم قرناء من الشياطين. وقال 
مقاتل: هيأنا لهم قرناء من الشياطين. وقال ابن عباس: ما بين أيديهم من آمر 
الدنياء وما خلفهم من أمر الآخرة. والمعنى: زينوا لهم الدنيا حتى اثروهاء 
ودعوهم إلى التكذيب بالاخرة» والإأعراض عنهاء وقال الكلبي : زينوا لهم ما بين 
يديهم من أمر الآخرة: إنه لا جنة ولا نار» ولا بعث» وما خلفهم من أمر الدنيا ما 
هم عليه من الضلالة. وهذا اختيار الفراء» وقال ابن زيد: زينوا لهم ما مضى من 
خبث أعمالهم وما يستقبلون منها. 

والمعنی على هذا: زینوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه» وما یعزمون عليه فلا 
ینوون ترکه. 

فقول عدو الله تعالى: ل لبهم من بين ِْم ومن لمهم يتناول الدنيا 
والآخرة» وقوله: «وعَنْ أيْسمَ و الهم فإن ملك الحسنات عن اليمين يستحث 
صاحبه على فعل الخير» فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يثبطه عنه» وإن ملك 
السيئات عن الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرضه عليها'. 


*%* *%# % 


.)٠١١_ ٠٠١١/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة الأعراف | 
قوله تعالی: ٭ وال ما ہکا رکا عن ہو الجر إل آن تکیت ملک او بک من 
کین €9 وَاسَمُما إن لکا لين أللصحت# [الأعراف: .]١٠١۲۰‏ 

e‏ أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهماء فإنها معصية› 
والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد» فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت 
لهما سوآتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرةء ولهذا رأى النبي ي في 
رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوآتهم . 

فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباس ظاهراً يواري العورة ويسترهاء ولباساً باطنا 
من التقوى» يجمل العبد ويستره» فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة» 
كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

وقوله إل أن كر ملكي أي كراهة أن تكونا ملكين» وكراهة أن تخلدا فى 
SB N EE a‏ 
كيده الأعظم الذي یدخل منه على ابن آده. 

LJ LJ LU ۰ ۰‏ 
وخروج آدم من الجنةء إنما كان بسبب التأويل وإلا فهو «بل» لم يقصد بالأكل 
معصية الرب». والتجرؤ على مخالفة نهيهء وأن يكون ظالما مستحقا للشقاء بخروجه 

من الجنةء هذا لم يقصده أبو البشر قطعاًء ثم اختلف الناس في وجه تأويله. 

فقالت طائفة: تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة» وغرّه عدو الله 
بأن جنس هذه الشجرة هي شجرة الخلد» وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من 
الجنة. وفى هذا الذي قالوه نظر ظاهر»ء فإن الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له: لما 
ہکا ریا عن کرو الجر إل لے کی مگ ار کی م کر . 

فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهيا عنها إما بعينهاء أو بجنسهاء وصرح لهما 
بأنها هي المنهي عنهاء ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون 
سائر النوع لم يكن عاصياً بأكله من غيرهاء ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه 
لباسه . 

وقالت فرقة أخرى: تأول آدم أن النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم فأقدم على 
الأكل لذلك. 


.)١١١/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


ATÎ —‏ سورة الأعراف 

وهذا باطل قطعاً من وجوه كثيرة يكفي منها قوله تعالی: فک مى اليك ) 
[البقرة: »]٣١‏ وأيضاً فحيث نهى الله عن فعل الشيء ak‏ للتحريم» 
کقوله تعالی : ولا قر حى يهر [البقرة: ۲۲۲]» ولا قرا ألزك€ [الإسراء: 
۲ #ولا قروا مال اتير [الأنعام: .]٠٠١‏ وأيضاً لو كان للتنزيه لما أخرجه الله 
من الجنة وأخبر أنه عصى ربه. 

وقالت طائفة: بل كان تأويله أن النهي إنما کان عن قربانهما وأكلهما معا لا 
عن أكل كل منهما على انفرادهء لأن قوله: #ول قرا [البقرة: ]۳١‏ نهى لهما على 
الج ولا بار عن عل اللهى جال الا جتباع خضرل ال الانغرات رهد 
التأويل ذكره ابن الخطيب”"“ في تفسيره. 

وهو كما ترى في البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا التأويل لم بخطر بقلب 
ادم وحواء البتة» وهما كانا آعلم بالله من ذلك وأصح أفهاماًء E Cl‏ أحد 
عن الله تعالی من قوله: ول قرا مال تي4 [الأنعام: »]٠١۲‏ ولا قروا لرك ) 
[الإسراء: ۳۲] ونظائره» أي: إنما نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل 
واحد منکم به! 

فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات» وتجد لها حاملا وقابلا 
يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها . 

والصواب في ذلك أن يقال: إن آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قاسمه عدو الله 
أنه ناصح» وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد : 

أحدها: القسم. 

الثاني : الإتيان بالجملة اسمية لا فعلية. 

الثالث : تصديرها بأداة التأكيد. 

الرابع : الإتيان بلام التأكيد في الخبر. 

م 

الخامس: الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالا على الحدث. 

السادس: تقديم المعمول على العامل فيه. 

ولم يکن آدم يظن أن أحداً يقسم بالله كاذباً يمين غموس» يتجراً فيها هذه الجرأًة 
على الله» فغرّه عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صدقه» وأنه إن أكل منها 


.)١ ٥ /۳( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


لم يخرج من الجنة» ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح› 
ولعله يتأتى له استدراك مفسدة النهي أثناء ذلك إما باعتذارء» وإما بتوبة» وإما بغير 
ذلك كما تجد هذا التأويل قائماً في نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخرء إيمانا 
لا شك فيه إذا أقدم على المعصية. 

فوازن بين هذا التأويل وبين تأويلات المحرفين؛ يظهر لك الصواب من الخطاً . 
والله الموفق للصواب"''. 

3 

قولەتعالى: قلا ريا طامنا أشستا وإن لر فر ae EE‏ 
لسرن € [الأعراف : ۲۳]. 

فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع آثرهاء وعقابهاء ويق العبد من 
ذلك وإلا ضرته آثارها ولا بد» كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب 
الترياق ونحوه» وإلا ضره ولا بده وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس 
وتصير عالمة بالحق عاملة به؛ وإلا خسرء والمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب 
الخيرء والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقه السيئات ويرحمه فيؤته الحسنات› 
وإلا هلك ولا بده إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسهء فإن نفسه ليس عندها خير 
يحصل لها منهاء وهي متحركة بالذات» فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى 
الشرء فضرت صاحهاء وكونها متحركة بالذات جن لوازم کونها نفساًء لأن ما ليس 
حساساً متحركاً بالإرادة فليس نفساء ففي الصحيح" عن النبي بل : «أصدق 
الأسماء حارث وهمام»؛ فالحارث الکاست العاملء والهمام الكثير الهم والهم 
مبدأً الإرادة؛ فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة» فإن لم توفق الصالحة وإلا 
وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار" . 

*#* #* * 


رچ 


قوله تعالى : یب E‏ 4 سا بوکری سوک ور 
ر 2 2 
ذلك حار بلک من ءات ي آله لَعَلَهَرّ ل بد کون 4 [الأعراف : .]٦‏ 
فأخبر سبحانه أن ا التقوى وزينتها خير من المالء والرياش» والجمال 


3 
GY 
9K 
م‎ ١ 
Çe 


.)١۷١ ۳۷۲ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
. ولم أجده ذ في الصحيحين‎ »))۹٥۰٩( روأه أو داود‎ )۲( 
.)٠٠١( طريق الهجرتين‎ (YT) 


AE‏ سورة الأعراف 
الظاهر . فالله سبحانه خلق عباده» وجمّل ظواهرهم بحسن تقويم › وجمّل بواطنهم 
بات إلى الضراط المس '؟ 

فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس» وزينة القلب بالتقوى» زينة الظاهر 
والباطن» وكمال الظاهر والباطن” . 


*% *%* *%* 
ص م ے صر ص ا صر ص سے هھ و ا 
قوله تعالی : #ولذا فعلوا ول ق E YF‏ وجدنا علتہا ا وله اا یا فلت لله 
لاا بالف انقولون ا کا کوت [الأعراف: ۲۸]. 


فقرلہ کا بے ا4 ا LAS‏ 
لا يأمر بما يكون كذلك» وأنه يتعالى ويتقدس عنه» ولو كان كونه فاحشة إنما علم 
بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه» وهذا كلام يصان 
عن أحاد العقلاءء e‏ رب العالمين؟ ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بغوله: 
لفل اس يی لقِسيد ويوا رکم نڌ ڪل سنجڍ ادغو ليت له ارت4 
[الأعراف : 4[ فاخبر أنه بتعالى عن الأمر بالفحشاء» بل اوامره كلها حسنة في 
العقول مقبولة في الفِظّر» فإنه مر بالقسط لا بالجور» وبإقامة الوجوه له عند 
ا ا وا وف ن 0 ا ا ق 
يأمر به تعالی لا بالفحشاء". 

%* %  %* 

قوله تعالی: فل اس ري بلط ب دأتيشو موا وجوم کم عند د ڪل مسر ودغه 
لیت ل ال کنا بذاک توو © ریا تی ترا ی عم الس4 
[الأعراف: ۲۹ء .]۳١‏ 


وروی ابن عبد البر بإسناده عن موسى بن عبيدة: سمعت محمد بن كحب 
القرظي ”في قوله: # کا بدا کہ ونو 9© وریا دی وریا ع عَم السکة 4 قال : 
من ابتداً الله خلقه على الهدى صيّره إلى الهدى» وإن عمل بعمل أهل الضلالةء 


ومن ابتدأً خلقه للضلالة صيره إلى الضلالةء وإن عمل بعمل أهل الهدى» ابتداً 


.)٥۸/١( إغاثة اللهفان‎ )١( .)٠٠٠۳١ ء٠٠١١‎ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۳۴۷ »۳۴۳٣( مفتاح دار السعادة‎ (۳) 
(TV ۳) رواه الطبري (01/۸). وانظر : الدر المنثور‎ (٤( 


سورة الأعراف Î‏ 
خلق إبليس على الضلالة» وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائكةء ثم رده الله إلى 
ما ابتداً خلقه عليه من الضلالةء فقال: وكان من الكافرين» وابتدأً خلق السحرة 
على الهدى» وعملوا عمل أهل الضلالة» ثم هداهم الله إلى الهدى» والسعادة 
وتوفاهم عليها مسلمين . 

فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه هو ما كتب أنهم 
صائرون إليه» وأنهم قد يعملون قبل ذلك غيره» وأن من ابتدئ على الضلالة أي 
كتب أن يكون ضالاً؛ فقد يكون قبل ذلك عاملاً بعمل أهل الهدى» وحينئْذٍ فمن 
ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى؛ لا يمنع أن يعرض لها ما يغيرها فيصير 
إلى ما سبق به القدر. 

كما في الحديث الصحيح”: «إن أحدكم يعمل بعمل أهل ا ی ا کین 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل النار فيدخل النار» وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخل الجنة». 

وقال سعید بن جبير في قوله: ٭ کہا باک مودو قال: کما کتب علیکم 
تكونون» وقال مجاهد: كما بدأكم تعودون؛ شقي وسعيد. وقال أيضا: يبعث 
المسلم مسلماً والكافر كافراً. وقال أبو العالية: عادوا إلى علمه فيهم؛ فريقاً هدى 
وفريقا حق عليهم الضلالة. 

قلت: هذا المعنى صحيح في نفسه» دل عليه القرآن والسنة والآثار السلفية 
وإجماع أهل السنة. وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه» والذي يظهر من الأية 
أن معناها معنى نظرائها وأمثالها من الآيات التي يحتح الله سبحانه فيها على النشأة 
الثانية بالأولى» وعلى المعاد بالمبدأًء فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان» 
کما بدأکم تعودون. کقوله: انما الاش إن کسر في رب ِن ال تَا فک س 


سر صر کر سے 


تراب ]1 حج: «[]٥‏ وقوله: وصب ات مثلا وشی حلمم 4 ا c۷۸‏ وقوله: 


A 4 E EL E 4 OY as O Î (E 2 E 1 ANÎ 2f 
©3 3سب لوشن آن بر سی © ار بك َة ن ن تق © م کن عة ماق رى‎ 


رع e‏ یرد 2ک روء چ ر چ Es‏ 2 4 ےر ES r‏ ت خ 
مل مه ارون آلذکر ولا €9 اس ذلك ر عل أن مى آل )€ [القيامة: ۳١‏ ١٤]ء‏ 


” 
r 


oN TMC AT AN N o T7 E N < < AN FER °‏ 
وقوله: لطر الان يم حبق 9 خلق من تو داق 9 ج ن بن لصب وألا © نم 


(۱) رواأه البخاري )£ «(V0‏ ومسلم (TTY)‏ 


a‏ سورة الأعراف 


عل رجيب قاور [الطارق: ١‏ -۸]» آي: على رجع الإنسان حيأً بعد موته» هذا هو 
الصواب في معنى الاية. 

یبقی أن یقال: فکیف يرتبط هذا بقوله: #ويقًا هى وفرقًا حى عله الک4 
الآية؟ 

فيقال: هذا الذي وجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية» ومن تأمل 
الآية علم أن القول أولى بهاء ووجه الارتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علماًء 
وعملاء واعتقاداًء فأمر سبحانه فيها بالقسط الذي هو حقيقة شرعه ودينه» وهو 
يتضمن التوحيد فإنه أعدل العدل»ء والعدل فى معاملة الخلق» والعدل فى العبادة 
وهو الاقتصاد في السنة. ويتضمن الأمر TT‏ اللّه» وإقامة e‏ في 
ثبوته» ويتضمن الإخلاص له» وهو عبوديته وحده لا شريك له. 

فهذا ما فيها من العمل › ثم أخبر بمبدأهم ومعادهم ؛ فتضمن ذلك حدوث الخلق 
وإعادته فذلك الإيمان بالمبداً والمعاد» ثم أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيد» 
فقال: فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة؛ فتضمنت الآية الإيمان بالقدرء 
والشرع» والمبدأًء والمعادء والأمر بالعدل» والإخلاص» ثم ختم الآية بذكر حال 
من لم يصدق هذا الخبر ولم يطع هذا الأمر؛ بأنه قد والى الشيطان دون ربه» وأنه 
على ضلال وهو یحسب آنه على هدی» والله أعل”' . 

LJ UJ Ll 

فإن قيل : O E O ET‏ 
[النحل : ]۳١‏ وبين قوله : وريا هَدَى وَفريقا حى علنمم السك € [الأعراف: .]٠١‏ 

قيل الفرق من وجهين : لفظي» ومعنوي . 

أما اللفظي فهو أن الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله: #حىّ 
الک أكثر منها في قوله: «حَقَتَ مو4 وقد تقدم a‏ 
الواح اخس 

وأما المعنوي فإن (مَنْ) في قوله: #وينهم من حَمَتَ يّهِ السا واقة غا 


الا الا وهي مؤنثة لفظاً ألا ا اوقد بعتا في ڪل ام مو رسوا 
[النحل: »]۳١‏ ثم قال: وهم من حَمَتٌ مه ألا 4؟ أي: من تلك الأمم أمم 


علم 


(۱) شفاء العلیل (۲۹۲» ۲۹۳). 


سورة الأعراف AVÎ‏ 
حقت عليهم الضلالة» ولو قال بدل ذلك ضلّت لتعينت التاء» ومعنى الكلامين 
واحد» وإذا كان معنى الكلامين واحداًء كان إثبات التاء أحسن من تركهاء لأنها 
ثابتة فيما هو في معنى الكلام الآخرء وأما #وريمًا هذى وفريقًا حى علنهم السكة 4 ؛ 
فالفريق مذكر» ولو قال: فريقاً ضلوا لكان بغير تاء وقولهم : «فحق عليهم الضلال» 
في معناه» فجاء بغير تاء» وهذا أسلوب لطيف من أساليب العربية؛ تدع العرب 
حكم اللفظ الواجب له في قياس لغتها إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك 
الحكم» تراهم يقولون: هو أحسن الفتيان وأجمله» لأنه في معنى هو أحسن فتى 
و ونظیره : تصحيحهم خول وعور؛ لأنه في معنى أحول وأعور ونظائره كثيرة 
جدأء فإذا حسن الحمل على المعنى؛ فيما كان القياس لا يجوزه» فما ظنك به 
حیث یجوزه القیاس والاستعمال'؟ 

#% *#*  F% 


ص زره رر ف 


مه سر م رم 0 ا م رر ع ا . 

قوله تعالى : # يلب ادم ا رین نڌ کل مسجد وڪلوا واشريوا ولا رفوا 
إِتَمْ لا يحب اسفن [الأعراف: .]١١‏ 

جت اضزل أحكام الشريعة كلها › فجمعت الأمر والنهى والاباحة ا 


+ *+ # 
مھ ك ۶ے یک ص رن کے ر صر صر یک رس اال ا رور 
قوله تعالى: #قل إِنما حرم رب الفوجش ما ظهر ينها وما بطن الام والبتى 


e 1 ا‎ 


پیر الح وان شرا الہ ما لے برل پو سلطتا وآن تقولا عل أله ما لا كود 
[الأعراف: .]۳٣‏ 

وهذا دليل على أنها فواحش في نفسهاء لا تستحسنها العقول» فتعلق التحريم 
بها لفحشها . فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق» يدل على أنه هو 
العلة المقتضية له» وهذا دليل على أنه حرمها لكونها فواحش» وحرم الخبيث لكونه 
خبيثاً» وأمر بالمعروف لكونه معروفاًء والعلة يجب أن تغاير المعلول. فلو كان 
کونه فاحشة هو معنی کونه منهیاً عنه» وکونه خبیثاً هو معنی کونه محرماً: کانت 
العلة عين المعلول» وهذا محال» فتأمله. وكذا: تحريم الإثم والبغي دليل على أن 
هذا وصف ثابت له قبل التحريم" . 


(۱) بدائع الفوائد (۱/٣٠۱۲ء‏ ۱۲۷). (۲) بدائع الفوائد .)۷/٤(‏ 
(۳) راجع: مفتاح دار السعادة .)١۳۳(‏ 


LAKÎ‏ سورة الأعراف 

ودخحل في قوله تعالى تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة»› وکل ظلم وعدوان في 
مال أو نفس أو عرض» وكل شرك بالل وإن دق في قول أو عمل أو إرادة» بان 
يجعل لله عدلاً بغيره فى اللفظ» أو القصد أو الاعتقادء وكل قول على الله لم يأت 
به نص عنه» ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط» أو خبر عنه 
باسم أو صفة نفياً أو إثباتاًء أو خبراً عن فعله» فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله 

1 a 
. وصفاته ودنه‎ 

Ul 5 3 

فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريماً مطلقاً؛ لم يبح منها شيئاً لأحد من 
الخلق» ولا في حال من الأحوال؛ بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزيرء فإنها تحرم 
في حال وتباح في حال» وأما هذه الأربعة فهي محرمة. 

فالفواحش متعلقة بالشهوة» وتعديل قوة الشهوة باجتنابها. 

والبغي بغير الحق متعلق بالغضب» وتعديل القوة الغخضبية باجتنابه. 

لشو بالله ظلم عظيم› بل هو الظلم على الإطلاق» وهو مناف العدل والعلم. 
وقول : #وآن شرا پال ما ر برل پو سلطتًا» متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله 
وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له" . 

وذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدئا بالسهل منهاء ٿم ما هو اصعب منه» ثم 
كذلك حتی ختمها بأعظمها وأشدهاء وهو القول عليه بلا علم» > فکیف بالکذب 
عليه؟ قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال: كذا ولم يقله» نسبه للقول المكذوب إليه 
بأنه قاله فالکاذب يعلم آن ما اختلقه كذب» فإذا نسبه إلى رسول الله ية فقد نسب 

(TT) 

إليه الكذب 


*% #%#% *% 
<> ورور ر 4 کن و رر کک ی ی کے 
ا فمن اظل یمن فی عل آلو کذبا أو كب بَا أولهك يناهب 
سر دوم رص ر و چ ہہ کرس ۶7 س 
نصیمهم من ن الكنب ب ذا جام ا يتوقونچم قا لوا : ما م ت عور من دوف 


E‏ م ص ۴ س 
اہ قاو صلوا عتا وشہدوا ع اشم ان کا كرت 3 لوا ف أمَرٍ قد 
سے 2 س م س 2 a‏ 2 مر ر ر س ر e‏ 1 

حلت من لڪم مَنَ الجن والإض فى التار كما دحت أمَة لعتتَ أخنا حى إا 


.)٤٥۸( مفتاح دار السعادة‎ )۲( .)٤١١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١١ »۳۲٤( الكلام على مسألة السماع‎ )۳( 


ا 


سے ر و ر ر و کر ر 


rT‏ و ص کے 4 » 4“ لر و رات ا fe. 0 ‌ A‏ س 
آدارڪوا فيا جيعا قالت أخرنه لاوللهم ربنا هتؤلاءِ أضلونا فعاتهِم عذابا ضعقا من 
ر عسل ر ص و ل ت ورو ا اا و ھی ۹ رر 2 ر رہ 


سے سے سے e‏ ا ےھ ٠‏ رج ا سے ۳ ر ا ار ب ل 
a‏ فذوفوا اعاب ما تر كيبن [الأعراف: ۳۷ ۳۹]. 


م C‏ م ووی رر و ص E‏ س رر کک ور ر f‏ 
قوله: #فمنَ اَل ين افر عل ال زا أو كرب باي آولهك يتاه صم من 
ألكنبٍ) قال .سعيد بن جبير ومجاهد وعطية: أي: ما سبق لهم في الكتاب من 


الشقاوة والسعادة. ثم قرأ عطية: ويمًا هَدَى وفريمًا حى عَلهم السك 4 


[الأعراف: .]۳١‏ 
والمعنى: أن هؤلاء أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة. وهذا قول ابن عباس في 
رواية عطاء قال: يريد ما سبق في علمي في اللوح المحفوظ فالكتاب على هذا 

القول الحتاب الأول» ونصيبهم ما کتب لهم من الشقاوة وأسبابها. 

وقال ابن زيد والقرظي والربيع بن أنس: ينالهم ما كتب لهم من الأرزاق 
والأعمال» فإدا فی تصيبهم واستکملوه» جاءتهم رسلتا» يتوفونهم . 

ورجح بعضهم هذا القول لمکان (حتى) التي هي للغاية» يعني : نهم يستوفون 
آرزاقهم› وأعمارهم إلى المت 

ولمن نصر القول الأول أن يقول: «حتى» في هذا الموضع هي التي تدخل على 
الجمل» ويتصرف الكلام فيها إلى الابتداء كما في قوله: 

والصحيح : ن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين› فهو نصيبهم من الشقاوة» 
ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار التي هي مدة 
اكتسابها» ونصيبهم من الأرزاق التى استعانوا بها على ذلك؛ فعمت الآية هذا 
المراد ما سبق لهم في أم الكتاب. 

وقالت طائفة : المراد بالكتاب القرآن. قال الزجاج : معنى نصيبهم من الكتاب: 
ما اأخبر الله من جزائهم› نحو قوله: ادرت ار عد 4 [الليل: »]١٤١‏ وقوله: 
#يسلكة عدبا صعَدًا [الجن: ۱۷]ء قال أرباب هذا القول: وهذا هو الظاهر؛ لأنه 
ذكر عذابهم في القرآن في مواضع؛ ثم أخبر آنه ينالهم نصيبهم منه. 

والصحيح القول الأول» وهو نصيبهم الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقوا. 


ral—‏ سورة الأعراف 


ولهذا القول وجه حسن» وهو أن نصيب المؤمنين من الرحمة والسعادة ونصيب 
هؤلاء من العذاب والشقاء. فنصيب كل فريق منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه على 
غيره» كما أن حظ المؤمنين منه كان الهدى والرحمةء فحظ هؤلاء منه الضلال 
والخيبةء» فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم”. 
Ll U E‏ 

فليتدبر العاقل هذه الآيات» وما اشتملت عليه من العبر. 

وقوله تعالی : ٭افری عل آلو کذا او کرب با.4 . 

ذكر الصنفين المبطلين : 

أحدهما: منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها. 

والثاني: مكذب بالحق. 

فالأول: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل . 

والثاني : كفره بجحود الحق . 

ولھذا قال تعالی : لیے کفوا ود عن سیل آله زدتهم عدبا قوق الْعَذَاب بَا 
ڪاوا يدوت 4 [النحل: ۸۸]؛ فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم 
عذابين: عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. 

وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب. 

كقوله تعالى : # رزب عراب يم4 [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وقوله تعالى: َك يهم صم ِن الكدب) . 

يعني: ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك حى ل 
جاتھم رسلا رفوتم الوا ین ما كر دعو ين ذو آنل الوا لوا عا [الأعراف: 
۷ زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة» #وشَمدوا اش اہ کا گرد © 
ل دلوا ف أُمَر َد حلت يِن يكم يَنَ الجن الإ فى لار ادخلوا في جملة هذه 
الأمم. 

إا حلت أة متت أا حى إا درك فا جما قات خر لوهم 4ء كل 
أمة متأخرة لأسلافها لرا هلولا أصلوتا فاعم عدبا ضما من ألار4» ضاعفه عليهم 


ص“ 


.)٤١( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الأعراف SKI‏ 
يما أضلونا وصدّونا عن طاعة رسلك» قال الله تعالى : لكل عف4 من الأتباع 
والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره ركن لا َء لا تعلم كل طائفة بما فيها 
ا اف العاا تب لياع ونل وا ا ا لر عاي 
فضل» فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل» وبينوا لكم الحق وحذروكم من 
ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدناء فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدناء وترك الحق الذي 
أتتكم به الرسل» فاي فضل كان لكم عليناء وقد ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق 
كما تركناء فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل كان لكم علينا؟ 

دوا العذاب با کنر سبو فيال ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من 
نصيحة» لو صادفت من القلوب حياة. فإن هذه الآية وأمثالهاء مما يذكر قلوب 
السائرين إلى الله وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خبر”. 
¥ %* % 


قوله تعالی: إن الت کذیوا ایا واشتکروا عتا لا قح م أب اسا 
[الأعراف: .]٤١‏ ) 

فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها؛ لم تفتح لأرواحهم عند 
المفارقة؛ بل أغلقت عنها. وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء 
مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتى وصلت 
إليه» وقامت بين يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين . 


*% #X#  % 
قولة تغال اول ءارا واا القلحت ل نكف شا إلا سا‎ 


ر 
ےش 
a‏ 
8ھ 


اوک صب اله هم فا حَللدود [الأعراف: .]٤١‏ 

اف د ا O‏ 
ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم: أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع 
الصالحات» فرفع ذلك بقوله: #لا ثَكلْفُ نمسا إلا وَسَمَهًا). وهذا أحسن مِنْ قول 
مَنْ قال: إنه خبر عن الذين آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخر» فهما خبران عن مخبر 
واحد. فإن عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين آمنوا؛ بل هو حكم شامل 
لجميع الخلق» مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة 


.)۲٠١۵( طریتی الهجرتین‎ )۲( .)٥۸ - ۵٦( الرسالة التبوكية‎ )١( 


سورة الأعراف 


محذوفة» أي: نفساً منهاء وتعطيل هذه الفائدة الجليلة". 
% #* % 
قولہ تعالی: للد بر ایی هدا لھا وما کا لی و أن هدت ا4 
[الأعراف: .]٤١‏ 
قول أهل الجنة ذلك يحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنةء 
وآن يكونوا آرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم» ولو قيل: 
إن كلا الأمرين مراد لهم» وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنياء 
وهدايتهم إلى طريتق الجنة كان أحسن وأبلغ". 
F%*‏ *#* 


ا سے 
س سر سر © و س ص 


2 ۴ رجاو سے م ررم دی ر رج رار 2 n‏ 

قوله تعالى : و جاب وعلى الاعإف ل يرون کل سیمهم ونادوا اصیب 
2 ت ۾ ر ر ر رخ س ارو حرو ر ا ا و ہمہ وور م 
اة أن سلم عك لم يدخلوها وهم يطمعون © ولا صرت أبصرهم لاء اص لار قال 
را لا لتا م لموم الظلييت € ودی أصب امراف رجالا بعرووتم يسيم الوا ما اغى 
م ص س رر دہ سور e‏ وء یک ب و کو 
عنک مع وما کته ترود أهتؤلا لذي أقسمتر لا يتالهم اله رة 
مر ره مرا ر عجو رص رہ 3و 3 د 
أدخلوا اة لا حوف ملك ولا انر زو € [الأعراف: .]٤۹ - ٤٩‏ 

فقوله تعالى: #ويتتا جات أي: بين أهل الجنة والنار حجاب» قيل: هو 
السور الذي یصر ب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» باطنه 
الذي 0 المؤمنين فیه الأرحمة» وظاهره الذي لی الكقار من جهتهم العذاب. 
عليه أهل الأعراف. 


4 
¢ 


E . - ,)۳( E 
قال حذيفة وعد اغبا : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم و‎ 
بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار؛ فوقفوا هناك حتى‎ 

يقضي الله فيهم ما يشاء› ئم يدخلهم الجنة بفضل رحمته. 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (۲۲۱» ۲۲۲). 
)۲( مفتاح دار السعادة »٩۲(‏ ۹۳). 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۸۸/۸) وما بعدها. 


سورة الأعراف | | — 


أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل 
الخار تو قرا فمن قلت موزيشُم فأؤلتیت هم الملحوت ر ومن حَمَت موزسم 
اوک لب حيرا اسم [الأعراف: ۸ ۹]ء ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة 
أو يرجح› قال: ومن استوت حسناته وسیئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقموا 
N NE O‏ واا e‏ 


اس روا ا 


قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم» 
وبأيمانهم» ويعطى كل عبد يومئلٍ نوراًء فإذا أتوا على الصراط» سلب الله تعالى 
نور كل منافق ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ماذا لقي المنافقون قالوا : اتيم ل 
ورَنَا 4% [التحريم: ۸]. 

وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان في أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا 
بهاء فبقي في قلوبهم الطمع» إذا لم ينزع النور من أيديهم» فيقول الله تبارك وتعالى : 
لر يدخلوها وهم يمعو . فكان الطمع للنور الذي في أيديهم؛ ثم أدخلوا الجنة 
وکانوا رک ی 

وقيل : هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم» وهذا من جنس القول الأول. 

وقیل : N e E ag‏ 
حتى يقضي الله ب بين الناس» ثم يدخلهم الجنة» وهي من جنس ما قبله فلا تناقض 

وقيل: هم أصحاب الفترة» وأطفال المشركين. 

وقيل: هم أولو a‏ علوا على الأعراف» فيطلعون على آهل 
النار وأهل الجنة جميعاً. 

وقيل: هم الملائكة لا من بني آدم. 

والثانت عن الصحانة هو الفرل الأول وفدارويت فه أنار ٠‏ كتير ة رة ل 
IT E POE‏ 


)١(‏ انظر: الدر المنثور للسيوطى (۳/ )٤٥۹‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: المستدرك للحاكم» وقال: «وقد ذكرت في شرائط هذا الكتاب إخراج التفاسير عن - 


al —‏ سورة الأعراف 


وقوله تعالى: #وعَل ألْأَمَافِ رال صريح في آنهم من بني آدم ليسوامن 
الملائكة» وقوله تعالى : برو ک5 بر یش يعني : يعرفون الفريقين بسيماهم 
ARE‏ سکم مک ای 0 آهل الأعراف أهل الجنة بالسلام» 
وقوله تعالى : لم يدخلوها وهم يطمعونَ&» الضميران في الجملتين لأصحاب 
الأعراف» لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها 

قال آبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم» وقال 
الحسن: الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. 

وفي هذا رد على قول من قال: إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف 
يطالعون أحوال الفريقين» فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة 
بکتاب الله ومراده منه. 

ثم قال تعالی: ولا طرفت ابصھم مه صب لار لا ر لا جملا م الور 
امین 4 » هذا دليل على آنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار. فإذا e‏ 
الجنة نادوهم بالسلام» وطمعوا في الدخول إليهاء وإذا أشرفوا على أهل النار 
سألوا الله أن لا يجعلهم معهم 

ثم قال تعالی: ودی 5 لاف رجالا يرتم سيه [الأعراف: »]٤۸‏ يعني : 
من الكفار الذين في النار» فقالوا لھم: ما اع عنک جنغ وما كنم شتتكرون 
[الأعراف: ]٤۸‏ يعني : ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق»› ولا 
استكباركم . وهذا إما نفي» وإما استفهام وتوبيخ» وهو أبلغ وأفخم 

ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان الكفار يستزلونهم في الدنياء 


= الصحابة» .)٥١ /١(‏ ) 
وقال أا :إن قمر الضصخان النى شيك الور خي والخريل عد اليب حديك 
مسند» (۲/ ۲۵۸) . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إن صح الطرق - في تفسير القرآن - 
يفسر القرآن بالقرآن» . . . ثم بالسنةء فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. .. وإذا لم نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى قول الصحابة»ء فإنهم أدرى بذلك لما 
شاهدوه من القرآن والأّحوال التى اختصوا بها. . ٠.‏ 
من مقدمة العقسير» في أول تفسيره (1١١١11١ /١(‏ والموقوفاعن الصخابة فى حك 
المرفوع - والله أعلم -إذا تعلق بالتفسير والعقيدة؛ لأنهم يعلمون حكم القائل في القرآن: برأيه. 
وانظر: حديث رقم )۱١۲۳(‏ من السلسلة الصحيحة والتعليق عليه. 


سورة الأعراف 
ويزعمول أن الله لا يختصهم دونهم بفضله» کما لم يختصهم دونهم في الدنيا» فيقول 
لهم أهل الأعراف : #أهّؤلا اَن آقَسَمَثرّ 4 [الأعراف: .]٤٩‏ أيها المشركون أن الله 
تعالى لا ينالهم برحمةء فها هم في الجنة يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحبرون. 
ثم يقال لأهل الأعراف: اعلا َة کا حرف ع ولا ار روت 4 
[الأعراف: .]٤١۹‏ 
وقيل : إن أصحاب الأعراف إذا عيّروا الكفار» وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم 
جمعهم واستکبارهم»› عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة» وأنهم يصيرون إلى النار 
فتقول لهم الملائكة حينعل : #أهتؤل ألذي أقسنشة لا يتالهم أله رحمة دحلو تة ك 
حرف لک ول سد حرو والقولان قويان محتملان» والله أعل'. 
 %*‏ %* # 
قوله تعالی: لعل بظروت إلا اويم َم ياق ويلم يفول ایت شوه ِن َل 
وات رل رتا باح 4 [الأعراف: .]٥١‏ 
- فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله 
والجنة والنار» ويسمى تعبير الرؤيا تأويلاً بالاعتبارين» فإنه تفسير لها وهو عاقبتها 
وما تؤول إليه"“. 
فتأويل ما أخبرت به الرسل هو مجيء حقيقته ورؤيتها عياناً» ومنه تأويل الرؤيا؛ 
وهو حقيقتها الخارجية التي ضربت للرائي في عالم المثال. 


ر 


قوله تعالى : ألا له لن وألا تارك اله رن لمن [الأعراف: .]٠٤‏ 

فخلقه وأمره صدرا عن حکمته وعلمه» وحکمته وعلمه اقتضیا ظهور خلقه 
وأمره. فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين. ولهذا يقرن 
سبحانه بينهما عند ذكر إنزال كتابه» وعند ذكر ملكه وربوبيته» إذ هما مصدر الخلق 
والامر. 

ولما كان سبحانه كاملا في جميع أوصافه» ومن أجلها كلمته كانت عامة التعلق 
بكل مقدور» كما أن علمه عام التعلق بكل معلوم» ومشيئته عامة التعلق بكل 


(۱) طریق الهجرتین _۳٣۵(‏ ۷١أ).‏ (۲) الصواعق المرسلة .)١۷١/١(‏ 
(۳) جلاء الأفهام .)۱۱٥(‏ 


a=‏ سورة الأعراف 


موجود» وسمعه وبصره عام التعلق لكل مسموع ومرئي» فهذا من لوازم صفاته فلا 
بد آن تكون حكمته عامة التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به ونھهی عنه» وهذا آمر 
ذاتي للصفة يمتنع تخلفه وانفكاكه عنهاء كما يمتنع تخلف الصفة نفسها وانفكاكها 
عنه» وهذا وحده برهان كاف شاف في إبطال تلك الأسولة كلهاء وأنه يكفي في 
إبطالها إثبات عموم تعلق صفاته» وذلك يستلزم إثبات الصفات» وهي تستلزم إثبات 
الذات فإثبات ذات الرب تعالى كاف في بطلان الأسولة الإبليسية”. 


*% F*#  % 
“- ا ا و ر و 3 عم‎ 


ا 8 ا N‏ 
مسين [الأعراف : .]٠١ ٠١‏ 

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعی الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألةء 
فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا TT‏ تأرة. ويراد به مجموعهما وهما 
متلازمان . 

فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره» أو دفعه. 
ومن يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقاً. والمعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع 
والضر SLE‏ 
وذلك كثير في القرآن کقوله تعالی: اوبوت من دوب آل ما لا يرشم ولا 
سَقَعَهْم 4 [یونس: ۱۸]» وقوله تعالی: #ولا ن ِن دون لله ما لا بعك ول وک س 
[يونس: TE A N EP SE‏ ا کک تف کے ٤‏ رک 
ا واه هو هو السَمِيع آل [المائدة: .]۷١‏ 
فنفی سبحانه عن هؤلاء المعبودین من دونه النفع والضر» القاصر والمتعدي› فلا 
يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير بَيّنْ: أن المعبود لا بد أن 
يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يُذْعَى للنفع ودفع الضر دعاء المسألةء وَيْذْعى خوفا 
ورجاء دعاء العبادة. ۱ 

فعلم أن النوعين متلازمان: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء 
مسألة متضمن لدعاء العيادة. 


2 


.)٠١٠٦١ ء٠١٦٤‎ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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سے و سے اص 


وعلى هذا فقوله تعالی : ول دا سالک عکاوی حن َا َر ا الدع 
إا دعَانٍ€ [البقرة: ]۱۸١‏ يتناول نوعي الدعاء. وبكل منهما فسرت الاي . 

قيل : أعطيه إذا سألنى . وقيل : أثيبه إذا عبدنى» والقولان متلازمان. ولیس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك فى معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ فى حقيقته 
ما ها اسعال ل ف لرا ال الارن جه : 

فتأمله فإنه موضع عظيم النفع» قل من يفطن له. 

وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً» هى من هذا القبيل . 

LJ LJ LJ 


ا ا 


E‏ حُفْيةٌ يتناول نوعي الدعاء» ولکنه ظاهر في 
دعاء المسألة متضمن دعاء e‏ أمر بإخفائه وإسرارهء قال الحسن: بين 
دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاًء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
aS SS‏ إن کان إلا همسا بينهم وبين ربهم؛ وذلك آن الله تعالى 
يقول: #ادغوا ك ا 0 وان الك كر غا الا ورضي بفعله» 
وقال: #إذ تاد ریم نداءٌ حَفًا# ا 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إيماناًء لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي. وليس 
كالذي قال: إن الله يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا. 

وثانيها: آنه آعظم في الأدب والتعظيم. ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع 
الأصوات» وإنما تخفض عندهم الأصوات» ويخف عندهم الكلام بمقدار ما 
یسمعونه ومن رفع صوته لدیهم مقتوه» ولله المثل الأعلى. فإذا کان ربنا يسمع 
الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 

ثالٹها: أنه بلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. فإن 
الخاشع الذليل الضارع إنما يسال مسألة مسكين ذليل» قد انكسر قلبه» وذلت 
جوارحه» وخشع صوته» حتی إنه لیکاد تبلغ به ذلته ومسکنته» وکسرته» وضراعته 
إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق» فقلبه سائل طالب مبتهل» ولسانه لشدة ذله 
وضراعته ومسكتته ساكت» وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلاً. 

ورابعها : أنه بلغ في الإخلاص. 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء؛ فإن رفع الصوت يفرقه 
ویشتته» فکلما خفض صوته کان أبلغ في حمده وتجرید همته وقصده للمدعو 4 . 
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وسادسها: _ وهو من النكت السرية البديعة جداً - أنه دال على قرب صاحبه 
من الله › وآنه لاقترابه منه» وشدة حضوره فا تاا قرب شيءَ إليه. فنسال 
فاا مناحجاة القريب للقريب› لا ميال نداء البعيد للبعيد. ولهذا: أثنى ب على 
عبده زکریا بقوله: #[ڈ تادی ریم نداءً فً4 [مريم : ۳]؛ فكلما استحضر القلب 
- قرب الله تعالى منه» وأنه أقرب إليه من كل قريب» وتصور ذلك أخفى دعاءه ما 
آمکته» ولم يتأت له رفع الصوت به بل يراه غیر مستحسن»› کما أن من خاطب 
الأعلى سبحانه. 

رو قار الي إلى ها المع ا رل في الت الي > لما رفع 
الصحابة أصواتهم اير رو ا «(اربعوا على انفسكم فإنكم ل 
E‏ غائباًء ا ET‏ 
راحلته» وقال تعالی : #ولدا سالک عباری عن إن قرب أ دعوةً الدع ذا 
دعان# [البقرة CES‏ وقد جاءِ أن سبب نزولها : أن الصحارة قالو | : «يا رسول الله 
ر ك N‏ #ول دا سالک اوی ڪن إن 


2 e 


فر اش وة أَلدَلع إا دعا ؛ هذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاءء لا 
للنداء الذي هو رفع الصوت فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا: بأن ربهم تبارك وتعالى 
قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما يسال مسألة القريب المناجى» 
لا مسألة البعيد المنادى . 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليس قربا عاماً من كل أحد» فهو 
قريب من داعیه وقریب من عابده» وات ما ن اام ت ا 
وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة» الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه 
بل هو قرب خاص من الداعي والعابد» كما قال النبي َيه راويا عن ربه تبارك 
وتعالی : من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاً»؛ فهذا قربه من عابده» وأما قربه و وسائله» فکما قال تعالی : ودا 


fler 


اک عکادی عى قان E‏ أ دعوم لدل دا دعان 4 : 


)۱( رواه البخاري »)٤۲۰۵(‏ ومسلم (€*۷). 

)۲( وا الطبري (۳/ ۸۰). وقال الشيخ احمل شاكر رحمه الله تعالى: «وهذا الحديث ضعيف 
لا منهار الإسناد بکل حال» (۳/ .)٤۸١‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر .)۲۲٤/۱(‏ 

.)۲۹۷٥( ومسلم‎ »)۷٤۰٥( رواه البخاري‎ )6( O RTE 
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EE r E‏ حُفْيَد فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. وأما قربه 
ET‏ وبناء آخر» وشان آخر» کما قد ذکرناه في کتاب 
التحفة المكية. على أن العبارة تنبو عنه» ولا تحصل فى القلب حقيقة معناه أبداء 
کن ب الا وا رن ن اا اق و ا 
تعبر عنه بغير العبارة النبوية» أو يقع في قلبك غير معناها ومرادها فتزل بك قدم بعد 
ثبوتها» وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام وساء تعبيرهم؛ فوقعوا في آنواع 
الطامات والشطح»› وقابلهم من غاظ حجابه» فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه 
منهء وأعاد ذلك إلى مجرد الثواب المخلوق فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا . 
وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في «كتاب التحفة» أكثر من مائة طريق . 

والمقصود هاهنا: الكلام على هذه الآية. 

وسابعها: أنه أَذْعَى إلى دوام الطلب والسؤالء فإن اللسان لا يملء والجوارح 
لا تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه» وهذا 
نظير من يقرأًء ويكرر رافعا صوته؛ فإنه لا يطول له ذلك» بخلاف من يخفض 
صوته. 

وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع» والمشوشات» والمضعفات . فإن 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل له هناك تشويش ولا غيره» وإذا 
جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والخبيثة من الجن والإنس» فشوشت عليه ولا 
بد» ومانعته وعارضته ولو لم يكن من ذلك إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته 
فيضعف أثر الدعاء لكفى . ومن له تجربة يعرف هذا؛ فإذا سر الدعاء وأخفاه آمن 
هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم النعم هو الإقبال على الله» والتعبد له» والانقطاع إليه والتبتل 
إليه. ولكل نعمة حاسد على قدرهاء دقت أو جلت» ولا نعمة أعظم من هذه 
النعمة. فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها» وليس للمحسود أسلم من إخفاء 
نعمته عن الحاسد وأن لا يقصد إظهارها له. وقد قال يعقوب ليوسف: #لا قَصْص 
راك مل نويك یدو ك کنا إو الین لکن عدو میت [یوسف: ١]ء‏ وک 
من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها 
الآغيارء فأصبح يقلب كفيه. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله 
وأن لا يطلعوا عليه أحداً ويتكتمون به غاية التكتم» كما أنشد بعضهم في ذلك: 
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من سارروه فآبدى السر مجتهداً لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 

لا يأمنون مذيعاً بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا 

والقوم أعظم شيء كتماناً لأحوالهم مع الله وما وهب الله لهم من محبته 
والأنس به» وجمعية القلب عليه» ولا سيما للمبتدي والسالك. فإذا تمكن أحدهم 
وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في 
ا ا ر ق 
ويؤتم به لم يبال. وهذا باب عظيم النفع وإنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال 
على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين› 
وهذه فائدة شريفة نأفعة. 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه 
بأسمائه وأوصافه» فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه الطلب» كما 
الا أل لدعا الخد > ى ال @ دعاب ور ا 
س ن الحمد يتضمن الحب والثناء. والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب»› 
فالحامد طالب لمحبوبه» فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة 
ا 

فتأمل هذا الموضع؛ فإذا تأملته لا تحتاج إلى ما قيل: إن الذاكر متعرض 
للنوال» وإن لم يكن مصرحا بالسؤال» فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض»› كما 
قال أمية بن ابي الصلت في ممدوحه: 

أأذكر خاجتي» أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء 

الا ا ا ا رو ا ا و 

وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو 
طلب المحبةء فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب 
الذي هو دونه. 

والمقصود: أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. وقد قال 


. (TTAT) رواه الترمذي‎ )١( 
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تعالی : #واذکر ريك في فيلت ضرا وَِمَةٌ وذو أَلْجَهُر من امول [الأعراف: ]۲٠١‏ 
فأمر تعالی نبیه آن یذکره في نفسه. مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكره في 
الصدر بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح. وقد تقدم حديث أبي 
موسى : «كنا مع النبي بيه في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: يا أيها الناس› 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباً أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته»' . 
Li J Li‏ 

وتأمل كيف قال في آية الذكر: وکر رمک فى نفيك ترما مه4 وفي آية 
الدعاء: ادعو ربک ا > فذكر التضرع فيهما معأًء وهو التذلل 
والتمسكن والانكسار» وهو روح الذكر والدعاء» وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا 
من الحكم وغيرها. وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر 
يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد. فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته» والمحبة 
ما لم تقرن بالخوف» فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره؛ e‏ 
والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن 
الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات» إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله 
ومحبته له وتألهه.له» فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. ولقد حدثني 
رجل: أنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجمعة» فقال له 
الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه؟ 
فقال له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم» أو كما 
قال. وهو إذا خرح ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: 
هذا غرور بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع الله . فالشيخ المربي 
العارف يأمر المريد بأن يخرج إلى الأمر ويراعي حفظ قلبه» أو كما قال. 

فتآمل هذا الغرور العظيم؛ كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة 
فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرهاء 
وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه 
وإرادته» ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 


(۱)( رواه البخاري (0* ۲(« ومسلم (۷*5€£(). 
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بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله : 


4 


E:‏ م e‏ ۶ و € 27ر مر ر وره ے ای ر ر رت راو کے 
# ۇك الذين يدعوت ببنغوت إل ريهم الوسيلة أهم أفرب ورجون رحمته وعاورت 


و 


عذابةد [الإسراء: ]٥۷‏ فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقَرّب إليه» ثم ذكر 
بعدها الرجاء والخوف. فهذه طريقة عبّاده وأوليائه. 

وربما آل الأمر بمن عبده بالحب المجرّد إلى استحلال المحرمات» ويقول: 
المحب لا يضره ذنب» وقد صنف بعضهم في ذلك مصنفاًء وذكر فيه أثراً مكذوباً : 
«إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب»» وهذا كذب قطعاً منافي للإسلام. فالذنوب 
تضر بالذات لكل أحد كضرر السم بالبدن» ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض 
الشيوخ - وأما عن رسول الله ييه فمعاذ الله من ذلك - فله محمل» وهو آنه إذا أحبه 
لم يدعه حبه إياه إلى آن يصر على ذنب؛ لأن الإصرار على الذنب منافيٍ لكونه 
محباً لله» وإذا لم يصر على الذنب» بل بادر إلى التوبة النصوح منهء فإنه يُمْحَى أثره 
ولا يضره الذنب» وكلما أذنب وتاب وأآناب إلى الله زال عنه أثر الذنب وضرره» 
فهذا المعنى صحيح . 

والمقصود: أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب» فؤإذا 
اقترن بالخوف جمعه على الطريق» ورده إليها كلما شرد»ء فكأن الخوف سوط 
يضرب به مطيته» لئلا تخرج عن الدرب والرجاء حاو يحدوها يطيب لها السير» 
والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها. فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصي تردها 
إذا حادت عن الطريق» وتركت تركب التعاسيف خرجت عن الطريق وضلت عنهاء 
فما حفظت حدود الله ومحارمه. 

وما وصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته» فمتى خلا القلب عن هذه 
الثلائة فسد فساداً لا يرجى صلاحه آبداًء ومتی ضعف فيه شىء من هذه ضعف 
إيمانه بحسبه. ۰ 

فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر»ء والخفية بالدعاء»ء مع 
E SUB E SE NAE EA‏ 
تفييكت# [الأعراف: ٠٠۲]ء‏ فلم يحتج بعدها أن يقول: «خفية»» وقال في الدعاء: 
لوادعوه حَونًا وَطمَعاً» فلم يحتج أن يقول في الأولى : ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 
فانتظمت كل واحدة من الآيتين» للخيفة والخفية والتضرع أحسن انتظام» ودلت 
على ذلك كمل دلالة. 
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ر 


وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليه» فإن الداعي 
ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه ت تتحرك نفسه لطلبه» إذ طلب ما لا طمع فيه 
ڪڪ ت 

وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه كما تقدم. فذكر في كل آية 
ما هو اللائق بهاء والأولى بها: من الخوف والطمع» فتبارك من أنزل كلامه شفاءً 
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 

U Ll Ll 

وقولة تعالى: «إنَم لا عيب اسرب . 

قیل : ا ا 

منازل الأنبياء وغير ذلك. وقد روی أبو داو في سننه من حدیيث حماد بن سلمة 
عن سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني» سل الله الجنة 
وتعوذ من النار» فإني سمعت رسول الله ييه يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء». 

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة 
على المحرمات» وتارة بأن يسال ما لا يفعله الله» مثل أن يسأله تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» أو 
يساله أن يطلعه على غيبه أو يسأله أن يجعله من المعصومین» أو يسأله ان يهب له 
ولداً من غير زوجة ولا أمة» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء. فكل سؤال يناقض 
حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره» أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء 
لا یحبه الله ولا يحب سائله. 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء. قال ابن جريج: من الاعتداء رفع 
الصوت في الدعاءء والنداء في الدعاء والصياح. 

وبعد» فالآية أعم من ذلك كله وإن كان الاعتداء في الدعاء مراداً بها فهو من 
جملة المراد» والله لا يحب المعتدين في كل شيء؛ دعاء کان او غیره» کما قال : 


و و ام 


ولا سدوا رک آله لا تت٠‏ مب4 [الْبقرة: ۱۹۰]. 


(۱) رواه الإمام أحمد و /٤(‏ ۸۷)ء وأبو داود .)۹٩(‏ 


— سورة الأعراف 


وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا يحب آهل العدوان» وهم 
الذين يدعون معه غيره. فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناً. فإن أعظم العدوان هو 
الشرك» وهو وضع العبادة في غير موضعها. فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا 
في قوله : وتم لک ت سَ4 . 

ومن العدوان: أن يدعوه دعاء غير متضرع» بل دعاء مَدِلٌء كالمستخني بما عنده 
المدل على ربه به. وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير 
المسكين من كل جهة في مجموع حالاته» فمن لم يسال مسألة مسكين متضرع 
خائف فهو معتد. 

ومن الاعتداء: أن تعبده بما لم يشرعه» وتثني عليه بما لم یثن به على نفسه ولا 
أذن فيه. فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة» وهو نظير الاعتداء في دعاء 
المسألة والطلب. 

وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين : 

أحدهما: محبوب للرب تبارك وتعالى مرضي له» وهو الدعاء تضرعاً وخفية . 

والثاني: مکروه له مبغوض» مسخوط»› وهو الاعتداء» فأمر بما یحبه الله وندب 
إليه» وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذيرء وهو أنه لا 
يحب فاعله ومن لم يحبه الله في خير يناله؟ 

وفي قوله: SFE:‏ ی ا مَْيبب) عقب قوله: اعرا رک r‏ محفت 
E a‏ 

فقسفت الاية الاس الى فسح : داع لله تضرعاً وخفية» ومعتد بترك ذلك . 

UJ U‏ لا 

قوله تعالی : رل نوا و ف لض بد إصلتحها ٭ [الأعراف: .]٠١١‏ 

قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله. فإن عبادة 
غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض 
في الحقيقة إنما هو بالشرك به» ومخالفة أمره. قال تعالى: #ظهر الاد في ألْرٍ 
اة ا کی الاس 4 [الروم: »]٤١‏ وقال عطية في الآية: ولا تعصوا في 
الأرضر: فيمسك الله المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من 
السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم» وتقول: اللهم العنهم»› 
فبسيبهم جدبت الأرض› وقحط المطر. 


سورة الأعراف SH‏ 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير اللّه» وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير 
رسول الله کل : هو أعظم الفساد في الأرض› ولا صلاح لها ولا لآهلها إلا بان 
يكون الله وحده هو المعبودء والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس 
إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول. فإذا أمر بمعصيته وخلاف 
شريعته فلا سمع له ولا طاعة. فإن الله أصلح الأرض ولد وده والا هز 
بتوحيده» ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله» وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك ؛ 
فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. 

ومن تدبر هذا حق التدبر» وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن» وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسه» وفي حق غيره عموماً وخصوصاء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

Li LJ LJ 

وقوله تعالی : #وادعوه حوفا وَطممًا) . 

إنما كرر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من الخوف والطمع. فأمر أولاً بدعائه 
تضرعاً وخفيةء ثم أمر بأن يكون الدعاء أيضاً خوفاً وطمعاً» وفصل بين الجملتين 
بجملتين؛ إحداهما: خبرية متضمنة للنهي» وهي قوله: #إِنَم لا عب المعَييت› 
والثانية : طلبية» وهي قوله: ولا يدوأ ف ألأرضِ بَمَدَ إصلجهًا)؛ والجملتان 
مقررتان مقويتان للجملة الأولى» مؤكدتان لمضمونها. ثم لما تم تقريرها وبيان ما 
يضادها ويناقضها أمر بدعائه خوفاً وطمعأًء ثم قرر ذلك وأكد مضمونه بجملة 
خبرية» وهي قوله: إن رم اله قرب ى الْمحسنن) . 

فتعلق هذه الجملة بقوله: وغوه حَوا وَطْمَعًا). كتعلق قوله: «إِلَم لا ميب 
لسرب بقوله : # ادعو رکم سما يةه . 

ولما کان قوله تعالی : #وادَعوه حَونا وَطمَعًاً مشتملاً على جميع مقامات الإيمان 
والإحسان» وهي الحب والخوف والرجاء» عقبها بقوله: ل رمت أله قَرِبٌ 
والرحمة قريب منه؛ لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 

ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفية» عقب ذلك 
بقوله: إِنَمْ لا عب لَب . 


HI‏ سورة الأعراف 

وانتصاب قوله: «تضرعاًء وخفيةء وخوفاء وطمعاً»» قيل: هو على الحالء 
أي : ادعوه متضرعين» مخفين» خائفين» طامعين» وهذا هو الذي رجحه السهيلي 
رة 

وقيل : هو نصب على المفعول له. وهذا قول كثير من النحاة. 

وقيل : هو نصب على المصدر. وفيه على هذا تقديران: 

أحدهما: أنه منصوب بفعل مقدّر من لفظ المصدر»ء والمعنى: تضرعوا إليه 
ضرعا وأخفرا فة 

الثاني : آنه منصوب بالفعل المذكور نفسه؛ لأنه في معنى المصدر» فإن الداعي 
متضرع طامع في حصول مطلوبه خائف من فواته . فکأنه قال : تضرعوا تضرعاً. 

والصحيح في هذا: أنه منصوب على الحال» والمعنى عليه فإن المعنى ادعوا 
ربكم متضرعين إليه خائفين طامعين. ويكون وقوع المصدر موقع الاسم على حد 
قوله : و لر من ءامن بالّهِ 4 [البقرة: ۱۷۷]ء وقولهم: رجل عدل» ورجل صوم» 
قال الشاعر : 

فإنماهي إقبال وإدبار 

وهو خسن من آن يقال: ادعوه متضرعين خائفين › وأبلغ. والذي حسُنه آن 
المأمور به هنا شيئان: الدعاء الموصوف المقيّد بصفة معينة وهي صفة التضرع 
والخوف والطمع . فالمقصود تقييد المآمور به بتلك الصفة» وتقييد الموصوف الذي 
هو صاحبها بها . فأتى بالحال على لفظ المصدر لصلاحيته؛ لأن يكون صفة للفاعل 
وصفة للفعل المأمور به. 

فتأمل هذه النكتة؛ فإنك إذا قلت: اذكر ربك تضرعاً فإنك تريد: اذكره متضرعا 
إليه» واذكره ذكر تضرع» فأنت مريد للأمرين معا. ولذلك إذا قلت: ادعه طمعاء 
ا ادعه دعاء طمع› وادعه اا في فضله› وكذلك إذا قلت : اأدعه رغبة ورهبة» 
کقوله تعالى: #إِتَهمَ ڪاو رغوت ف الات ويدوتسا رطا وربا [الأنبياء: 
۰ كان المراد: ادعه زاغا وراشا وادعه دعاء رغبة ورهبة. 

فتأمل هذا الباب تجده كذلك» فأتى فيه المصدر الدال على وصف المأمور به 
بتلك الصفة» وعلى تقييد الفاعل بها تقييد صاحب الحال بالحال. 

ومما يدل على هذا: أنك تجد مثل هذا صالحاً وقوعه جواباً لكيف . فإذا قيل : 
كيف أدعوه؟ قيل : تضرعاً وخفية» وتجد اقتضاء «كيف» لهذا أشد من اقتضاء «لِجّ»» 


سورة الأعراف E‏ 
ولو کان مفعولاً له لکان جواباً للم» r e‏ . آلا ترى أن المعنى ليس 
عليه . فإنه لا يصح أن يقال : لم أدعوه؟ فیقول : تضرغا وخفية. وهذا واضح› ولا 
هو انتصاب على المصدر المبين ی الذي لا يتقيد به الفاعل» لما ذكرناه من 
صلا حبته جواا اکت 
وبالجملةء فالمصدرية فى هذا الباب لا تنافى الحالء بل الإتيان بالحال هاهنا 

بلفظ المصدر يفيد ما يفيده المصتو مع زا فائدة الحال» فھو اتم معنی ولا تنافي 
بينهماء» والله أعلم. 
U 3 8‏ 

وقوله تعالی : إن رمت اله قرب ت لبن . 

فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإإحسان المطلوب منكم» 
ومطلوبكم أنتم من الله هو رحمته القريبة من المحسنين الذين فعلوا ما آمروا به من 
دعائه خوفاً وطمعاًء فقرب مطلويكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه 
منكم» وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم. فإن الله هو الغني 
الحميد» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. 

وقوله: لد نَم آله قرب ّى ألُخييي# له دلالة بمنطوقهء ودلالة بإيمائه 
وتعليلهء» ودلالة بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان» 
ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب 
الرحمة منهم» ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين. 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملةء وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة 
منهم» لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل 
الإإحسان» لأن الجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم 
برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه 
الرحمة بعداً ببعد وقرباً بقرب» فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته» ومن 
تباعد عن اللإحسان تباعد الله عنه برحمته. والله سبحانه يحب المحسنين ويبغخض من 
ل هن مخ a‏ ومن ابغضه فرحمته 
بعد شيء منه . 

والإحسان هاهنا هو فعل المأمور به؛ سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسه. 
فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه» وأن 


HIE‏ سورة الأعراف 


یعبد الله کأّنه يراه إجلالاً ومهابة وحياء ومحبة وخحشية»ء فهذا هو مقام الإحسان» کما 
قال النبي ية وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه»"". 
وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله قريبة من صاحبهء فإن الله إنما يرحم آهل 


توحيده المؤمنين به» وإنما تب رحمته لين يون ووت لر ڪه ولزن هم 
ایتا ومون [الأعراف : «[]10٦‏ والذين یتبعول رسوله فهؤ لاء هم أهل الرحمة» کا 
أنهم هم المحسنون» وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ يعني : هل جزاء من آحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه؟ قال ابن 

وقد ذكر ابن آبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: 
«قرا رسول الله 5ة : #هل جراء الإحسن إلا ألإحْسّنْ# [الرحمن: ١٦]ء‏ ثم قال: هل 
عليه بالتوحيد إلا الجنة» . 

J LU Ll 

وأما الإخبار عن الرحمة - وهى مؤنثة بالتاء - بقوله: «قريب» وهو مذكرء ففيه 
اثنا عشر مسلكا [نذكر منها ما اختاره الإمام ابن القيم]. 

المسلك السادس: أن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخرء لكونه 
تبعا له ومعنی من معانيه . فإذا ذكر أغنى عن ذكره لأنه يفهم منه. 

فعلى هذا يكون الأصل فى الآية : إن الله قريب من المحسنين . وأن رحمة الله قريبة 

وها المنلك ملك خسن إا كسى ترا خسن م هذا وهو لك لطف 
المنزع دقيق على الإفهام» وهو من أسرار القرآن. ‏ 

والذي ينبغى أن يعبر عنه به: أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى› 
والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه؛ لأن الصفة لا تفارق موصوفها. فإذا كانت 
قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه» بل قرب رحمته تبع 
(۱) رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم .)٠١ - ٩(‏ 


() رواه البغوي (۰۱۱/۷ ۱۲). وقال السيوطي في الدر المنثور :(VI۳/۷)‏ «أخرجه ابن ابي 
حاتم » وابن مردویه» والب لبیھقی فی شعب الإيمان وضعمفه) . 


سورة الأعراف SEHK‏ 


وقد تقدم في ول الآية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته ومن أهل 
سؤاله بإجابته» وذكرنا شواهد ذلك» وأن الإإحسان يقتضي قرب الرب من عبده كما 
أن العبد قرب من ربه بالإحسان» راا ت و ق ومن 
فرت م داعا قت مه اغا . 

فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم» وقربه يستلزم قرب 
ر حمه . 

ففى حذف التاء ها هنا ننه على هذه الفائدة العظيمة الجليلةء وان الله تعالی 
قريب من المحسنين › وذلك يستلزم القربين ؛ قربه وقرب رحمته. 

ولو قال: إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم لان 
قربه تعالى أخص من قرب رحمته» والأعم لا يستلزم الأخحص بخلاف قربهء فإنه 
لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك» > فان له 
اا ٠ YS‏ ا المتلك 

. وهو من آليق ما قيل فيها‎ ET a 

فهذا تمام اثني عشر مسلكاً في هذه الاية ؛ اأصحها المسلك المركب من السادس 
چ ا ك 
الآية» وال اعل. ٠‏ 

کډ بے ې 


قوله تعالی: اوهو ای سل الح بترا بت دى ميو حى إا 
اقلت E Re‏ سقته اتلد : مبب اراتا الا ا بد من کک انمت 
کلت غج اموق مک E TE E NC GF‏ 
بت لا ع للا E‏ ڪ لك صرف ا ت قوم كرون [الأعراف: .]١۸ ٥۷‏ 

اخبر سبحانه هما | إحياءان» أحدهما معتبر بر بالا خر مقن 2 


)١  ۱/۳( بدائع الفوائد‎ )۱( 


a=‏ ) سورة الأعراف 
نباتها بإذن ربها» ومنها ما يكون أرضاً خبيثة» لا يخرج نباتها إلا نكداًء أي قليلاً 
غير منتفع به. فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما آخرجت الأرض الطيبة. 

فشبّه سبحانه الوحى الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على 
الأرض» لحصول الحباة بهذا وهذا. 

وشبه القلوب بالأرض» إذ هى محل الأعمال» كما أن الأرض محل النبات› 
ون القلب الذي لا ينتفع الي ولا يزکو عليه» ولا يؤمن به كالأرض التي لا 
تنتفع بالمطر» ولا تخرج نباتها به إلا قليلاًء لا ينفع. 

وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكا عليه» وعمل بما فيه كالأرض التي أخحرجت 
نباتها بالمطر . 

فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله» وتدبره بان أثره عليه» فشبّه بالبلد الطيب الذي 
يمرج ويخصب» ويحسن أثر المطر عليه» فينبت من كل زوج كريم» والمعرض عن 
الوحي عكسه» والله الموفق”" . 


8 % %* 
قوله تعالی : ٭ اتان لِك ما سَبقَکم پا من َد ت أَلْعَكَمَ 3@ إ ڪڪ 


رول س و 2 > FAG‏ حور 4 


اتون لجال 2 م دؤنف النسساء بل نتم فوم مروت 4 [الأعراف : .[AI <A‏ 


من تأمل قوله سبحانه: ولا قرا لرك لنم كن فة [الإسراء: ۳۲]» وقوله 


سر 


فى اللواط : #أتَأونَ ألْسَحسَةَ4 تين له تفاوت ما بينهماء وأنه سبحانه نكر الفاحشة 
في الزنى» أي : هو فاحشة من الفواحش وعرّفها في اللواط» وذلك يفيد أنه جامع 
لمعاني اسم الفاحشة» كما تقول: زيد الرجل ونعم الرجل زيد أي: أتأتون 
الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد» فهى لظهور فحشها وكماله غنية عن 
ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرهاء وهذا نظير قول فرعون لموسى : 

وفَعلّت فعلتلف آلى فعلّتَ# [الشعراء: ۱۹]. 

أي: الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد» ثم أكد سبحانه شأن فحشها 
بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال: ما سکم پا من آَحَدٍ ت 
وتنفر منه الطباع أشد نفرة» وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى» 


(1) إعلام الموقعين /١(‏ 1۱۸۷ء ۱۸۸). 


سورة الأعراف av‏ 


فقال: # ِڪ لانو ن ألرَجَال# [الأعراف: .]۸١‏ ثم نبه عن استغنائهم عن ذلك 
وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي مال لأجلها الذكر إلى 
الأنثى» من قضاء الوطر» ومن لذة الاستمتاع» وحصول المودة والرحمة التي تنسى 
المرآة لها أبويهاء وتذكر بعلها» وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو 
شرف المخلوقات» وتحصين ع المرآة» وقضاء وطرها»ء وحصول علاقة المصاهرة 
ال هى اعت اب الرجال على النساء» وخروج أحب الخلق إلى الله من 
جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين» ومكاثرة ' النبي ية بأمته إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح. 

والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده» 
ولا يعلم تفصيله إلا الله» ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله 
عليها الرجال» وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور» وعكسوا الفطرة والطبيعة› 
فأتوا الرجال شهوة من دون النساءء زا فا سبحانه ديارهم فجعل عاليها 
سافلها» وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم» ثم کد سبحانه قبح 
ذلك بان حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد فقال: بل انسر فوم رفوت 4 
[الأعراف: .]۸١‏ 

فتأمل: هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنى . 

وأكد سبحانه ذلك علیهم بقوله: (وصیۂ سے ارذ الى کات صل 
بيت [الأنبياء: .]۷٤‏ أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح 
فقال: نهر كاوا قوم سرو قلسقبك# [الأنبياء: .]۷٤‏ وسمّاهم مفسدين في 
قول نبيهم: #رب انصرن عى المَومر امفيك [العنكبوت: .]۳١‏ وسمّاهم 
ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم: «إنًا مهلكا هَل هَذِِ لري ل هه 
ڪاوا ظلمی 4 [العنكبوت: ١‏ 

فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات» ومن ذمّه الله بمثل هذه المذمّات» ولما 
جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة» وقد أخبروه بإهلاكهم قيل له: # يإ و أعَض 


)١۱(‏ يشير للحديث الصحيح الذي رواه الإمام اخ یه (۳/ ۱۱۸) عن انس نه . ورواه آبو 
داود 0 )٤٥‏ في النكاح› باب النهي عن تزويج من لم يلد من النتاء: والنسائي (/ 1٥‏ 
)١‏ في النكاح» باب كراهية تزويح العقيم» وانظر: تخريجه في آداب الزفاف للألباني»› 
ص(۱۳۲) . | 


ال سورة الأعراف 


ا ا کے ا کو و ۱( 
عن هذا نم قل ج ريك وإ م ءانيم عذاث عر دور 4 [هود: ]۷٦‏ . 
ډډ #٭ ې 


قوله تعالى: #في أفريتا عل أ کنا لن E ET NR‏ 
وا لاان د فبا إل “أن ما آله رسا ا [الأعراف: 1۸۹ . 

اا ماعل س جعي لا ا ا ا ا ل ي 
ا ا غل ا ا ا0 و ا 
الكفر والشرك به» ولكن | Ea aS aba RSE LE‏ 
ثم قال شعيیب: لوس َا کل ىء لمأ فرد الأمر إلى مشيئته وعلمه» فان له 
سبحانه في خلقه علماً محيطاً ومشيئته نافذة وراء ما يعلمه الخلائق» فامتناعنا من 
العود فيها هو مبلغ علومنا E‏ ولله علم آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا 
رفيا > ذلك رد الأ إل“ 

# #  #% 


EN 


قوله تعاڵی : #أفأمنوا ڪر 4 [الأعراف : .]۹٩‏ 

إنما هو في حق الفجار والكفار» ومعنى الأية: فلا يعصي ويامن مقابلة الله على 
مک الات بمکره به إلا القوم الخاسرون› والذي بخافه العارفون بالله من مکره 
ان يؤخر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار فانسښوا بالذنوب فيجيئهم 

E E 
. العذاب على غرة وفترة‎ 


2 % %* 
e a a‏ 
مما ڪاو يووا پا ڪڏيا من فيل كدت بطبع اله عل لوب ا 


.]٠١١ [الأعراف:‎ 

وفى هذه الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: قال ابو إسحاق : هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون» كما قال عن نوح : انم 
بت ین ریک إلا من د ان [هود: .]۳۴١‏ واحتج على هذا بقوله: « گدرلت 
طبع أله عل فوب أأفري#» قال: وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوبهم. 
(۱) الداء والدواء (۲۵۸ _ .)۲٣۰‏ (۲) شفاء العليل .)٦٤(‏ 
(۳) الفوائد .)۱١١(‏ 


سورة الأعراف SHU‏ 
وقال ابن عباس: فما كان آولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا يوم 
أخذ ميثاقهم› حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرهاًء وأقَرٌوا باللسان وأضمروا 
التكذيب . 
وقال مجاهد: فما کانوا لو أحییناهم بعد هلاکهم ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل 
هلاكهم . 
قلت : وهو نظير قوله: #ولَو ا ناا لما هوأ عنه# [الأنعام: ۲۸]. 
وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوهاء ما كانوا 
ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعاينتهاء فمنعهم تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان 
به بعد ذلك» وهذه عقوبة من رد الحق أو عرض عنه فلم يقبله» فإنه يصرف عنه 
ویحال بینه وبینه ویقلب قلبه عنه. 
فهذا إضلال العقوبة وهو من عدل الرب من عبده» وأما الإضلال السابق الذي 
ضل به عن قبوله أولاً والاهتداء به» فهو إضلال ناشئ عن علم الله السابق في عبده 
آنه لا یصلح للهدی ولا یلیق به» وآن محله غير قابل له» فالله آعلم حيث يضع 
هداه وتوفیقه . 
كما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم؛ حيث يجعلها أصلاً وميراثاًء وكما 
أنه ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلقء فليس كل محل أهلاً 
لقبولها والتصديق بها" . 
¥ % % 


ر د سے ٤‏ 


فول تعالى: e E ET E E‏ 
یموس ومن e‏ آل إن طلرهم عند ال4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا: هذه» أي: نحن الجديرون 
الحقيقيون به ونحن أهلهء وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا: هذا 
بسبب موسی وآصحابه ات بشؤمهم ونفض علينا غبارهم» يقوله المتطير لمن 
يتطير به» فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده» كما قال تعالی عن أعداء 


رسول الله :ون ينهم حسكة يفولا زي من عند أله لن بهم سيه يفولا 
TA‏ 


ر 


.)۳١( شفاء العليل‎ )١( 


BH‏ سورة الأعراف 

فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه» وأجاب سبحانه عن a‏ 
بموسی وقومه: ان as‏ لا بسبب موسی» وآجاب عن تطیر رسول الله ما 
بقوله: فل کل من عند 4ء وأجاب عن الرسل بقوله: 5لا میگ مک4 
[يس: 1۹]ء وأما قوله: «ألا إنما طائركم عند الله»» فقال ابن عباس" : طائرهم ما 
قضي عليهم وقدر» وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبلهء آي إنما جاءهم الشؤم 
من قبله بکفرهم وتکذیبهم بایاته ورسله"". 
*¥# #* * 

قوله تعالی: #قال لن ری وکن آنظرَ إل الَجََلِ فن قر مڪانم وف 
زیی لسا جحل ر ريم لجل ج كا [الأعراف: .]١٤١‏ 

وبيان دد من هذه الاية من وجوه عديدة : 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال» وهو عند فروخ اليونان والصابئة 
الفرعونية بمنزلة من يسأله أن يأكل ويشرب وينام» ونحو ذلك مما يتعالى الله عنهء 
فيا لله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ 
الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران» وبما يستحيل عليه 
واد 2 وا هة 

الوجه الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان محالاً لأنكره عليه» ولهذا 
ا مال ر فالخل ره تارك وای آن ریه کف ن المری ل نک 
عليه“ ٠‏ ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر“ سؤاله» 
ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله» وقال: لإ أمظ أن تكن مِنَ 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۹/۹» ۰). والدر المتثور (۳/ ۰۵۱۸ .)١۱۹‏ 

)۲( مفتاح دار السعادة .)٥۸۷(‏ 

(۳) أي: الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة» وذلك يوم الدين 
جعلنا الله منهم برحمته. 

(6) وذلك في قوله تعالى: لذ قال إَهِعمُ رب آرني كيف تي ألموق . . .) الآية 
[البقرة: .]۲١‏ 

(ه) وذلك في قوله تعالی ذکره: قال عیسی أي مم أله ريا أل علا مده من السا . . . 4 
الأية [المائدة: .]١١٤١‏ 


سورة الأعراف | | — 
e‏ رټ ن عو نک أ أك ما لبس لي يو عم ولا تعر لي رحني 
ڪن من الح سرينَ 1% [هود: .]٤۷١ ٤٦‏ 

الوجه الثالث: آنه أجاب بقوله: (لن تراني). ولم يقل: لا تراني» ولا أني 
لست بمرئي» ولا تجوز رؤيتي . . والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل 
على آنه 4 یری» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لأضعف قوة 
البشر فیها عن رؤیته تعالی» يوضحه: ) 

الوجه الرابع: وهو قوله: # وکن انظر إل لجل فن قر مڪانم وف 
ر > فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار» فكيف 
ال ا حت الى عن و 

الوجه الخامس: أن الله تعالى قادر أن يجعل الجبل مستقراً مکانه» ولیس هذا 
بممتنع في مقدوره» بل هو ممكن وقد علق به الرؤيةء ولو كانت محالاً في ذاتھا لم 
يعلقها بالممكن في ذاته» ولو كانت الرؤية محالاً لكان ذلك نظير أن يقول: إن 
استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام» فالأمران عندكم سواء. 

الوجه السادس: قوله ك : فما 2 حل ريم لجل جعم د4 وهذا من 
أبيّن الأدلة على جواز رؤيته تبارك ا فانه إدا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو 
جماد لا ثواب له ولا عقاب» فکیف یمتنع أن یتجلی لانبیائه ورسله وأولیائه في دار 
كرامته» ويريهم نفسه» فأعلم ل موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه 
الدار» فالبشر أضعف . 

الوجه السابع: أن ربه ييل قد كلمه منه إليه» وخاطبه وناجاه وناداه» ومن جاز 
عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته آولى بالجواز» 
ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم؛ وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار 
الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحداً أو يراه أحد» ولهذا سأله موسى النظر إليه لما 
آسمعه كلامه» وعلم نبي الله جواز رؤیته من وقوع خطابه وتکلیمه» فلم یخبره 
Shea SLL‏ ت 
الجبل لتجليه» وأما قوله تعالى : لن د NS E‏ 
يدل على دوام النفي» ولو قيّدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى : #ولن يسمتوه 


سے سے ر 


بدا [البقرة: ١٩]ء‏ مع قوله تعالى : واد ككك ليقض عا ريك [الزحرف: ۷۷]. 


.)۲۳۰ »۲۲۹( حادي الأرواح‎ )١( 


HN‏ سورة الأعراف 
إن الله سبحانه اراد ان يري موسی يه من کمال عظمته»› وجلاله» ما یعلم به آن 
القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته» ومشاهدته لفرورة الخال دكا 
عند تجلي ربه سبحانه أدنی تجل» کما رواه ابن جریر" في تفسیره من حدیث 
حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت عن أنس عن النبي بل : لتا حل رب لجل جما 
داه قال حماد: «ووضع الإبهام على مفصل yT‏ فقال حمیيد 
لشابت: أتحدذّث بمثل هذا؟ فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده» وقال: 
«رسول الله يي يبحدث به وأنا لا أحدث به». رواه الحاكم في صحيحه» وقال: هو 
على شرط مسلم» وهو کما قال . 
 %*‏ *%* % 


رو کے 


قوله تعالی : #واتخد د قوم موس من بعرو من حليّهمُ وجلا جا e‏ ارال 
روا أنه لا لمهم ولا يهد دمم سيلا € [الأعراف: .]۱٤۸‏ 
نبه بهذا الدلیل على آن من لا يُگلّم» ولا يهدي» لا يصلح آن یکون إلهاً". 


% *% %* 


قو له تعالی : إن هی إ إلا فننك تل بجا من دعا وف من كا4 [الأعراف : .]٠١١‏ 
أي : إن ذلك إلا امتحانك واختبارك» كما يقال: فتنت الذهب إذا امتحنته 
واختبرته» وليس من الفتنة التي هي الفعل المسيء“ . 
[وقال]: أي امتحانك وابتلاؤك› تضل بها من وقع فيها وتهدي من نجا منها“ . 
 *‏ *%* %* 


قوله تعالی: يمهم لترو يدهم ع الشُڪر َيل لَهمُ العَيَبَتِ 


(۱) شم او جر اف 0 ورواه الإمام أحمد وليه (۳/ .)٠١١‏ والترمذي (ه/ 
۸ في التفسير باب (۸): «ومن سورة الأعراف». وقال: حديث حسن غريب صحيح . 
والحاكم (۲/ ° ۱١‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وقال ابن كثير: 
«ورواه أبو محمد الحسن بن محمد بن علي الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي 
القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا 
علة فيه . . .۰ تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۲٠۹۳ ۰۲٠۲‏ ورواه ابن أبي عاصم في السنة )۲٠١ /١(‏ 
وما بعدها» وصححه الألباني . 

(۲) مدارج السالكين .)٠٠١/۳(‏ (۳) الصواعق المرسلة .)١۹١٤/۳(‏ 

.)٠١۹ /۱( إغاثة اللهقان‎ )٥( .)٠١١( طريق الهجرتين‎ )٤6( 


سورة الأعراف | |۷ | — 
ويحرم عليه الْحبيتَ وه عنم إصَرَهُم الال الى كات عَليد4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

إذا كان لا معنى عند نفاة الحكمة عن الرب» والحسن والقبيح الفطريين للمعروف : 
آلا ها مرن فار مخزوةا بالامر فقط > ولا للمنك : إلا ما نهن غه فضار كرا 
بنهیه فقط» فاي معنی لقوله تعالی : محم إالسروي يتجهم ن اشڪر 4؟ 

وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به» وينهاهم عما 

وهذا كلام ينزه عنه كلام آحاد العقلاء» فضلاً عن كلام رب العالمين. 

وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول» وتقر بحسنه 
الفطرء فآمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم. ونهاهم عما هو منكر 
في الطباع والعقول؛ بحيث إذا عرض أمره ونهيه على العقل السليم قبله أعظم 
قبول» وشهد بحسنه» كما قال بعض الأعراب» وقد سئل: بم عرفت أنه رسول الله؟ 
فقال : ما آمر بشيء» فقال العقل: لبته ینھی عنه» ولا نهى عن شيء» فقال: ليته 
ا 

فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء» وقد أقر عقله وفطرته بحسن 
ما آمر به وقبح ما نهي عنه» حتی کان في حقه من اعلام نبوته وشواهد رسالته. 

ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل» بل كان 
يطلب له الدليل من غيره. 

ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس 
دعونه ودینه . 

ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به» والملة التي دعا إليها من أعظم براهين 
صدقه» وشواهد نبوته. ومن يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول 
العقول له» ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقول عنه» فقد سد على نفسه باب 
الاستدلال بتفس الدعوة» وجعلها مستدلاً عليه فقط . 

ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: «رَييِلٌ لَهْمُ ألطَيَببِ وَعرَم عَكهدُ 
ايت #» فهذا صريح في أن الحلال كان طيباً قبل حله» وأن الخبيث كان 
e‏ ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس التحليل 
والتحريم. 


aaj —‏ سورة الأعراف 


فتأمل هذا الموضع حق التأمل» يطلعك على أسرار الشريعة» ويشرفك على 
محاسنهاء وكمالهاء وبهجتهاء وجلالها. وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاکمین: أن تکون بخلاف ما وردت به. وأن الله تعالى منزه عن ذلك»› کما یتنزه 
ما مال لیو 

وقوله: #ويصع عَنْهّمّ إصَرَهُمَ وأللّ4 سمى سبحانه التكاليف الشاقة 
أغلالاً لشدتها وصعوبتهاء قال الحسن: هي الشدائد التي كانت في العبادة» 
كقطع أثر البول» وقتل النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع 
العروق من اللحم» وقال ابن قتيبة: هي تحريم الله سبحانه عليهم كثيرا مما 
أطلقه لأمة محمد بي وجعلها أغلالاً لأن التحريم يمنع» كما يقبض الغل 
0 

#%# *#  F% 

قوله تعالى: «وَسَكَلَهُمَ عَن مرڌ الى ڪات حَاضَِةَ الَخَر ِد يعَدُوت 
OE aR FS E AEE OS E‏ 
ڪدلك لوهم يما بما كوا يفَسفَونَ# [الأعراف: .]٠١۳‏ 

إن الله تعالى أخبر عن آهل السبت من اليهود بمسخهم قردة؛ لما احتالوا على 
إباحة ما حرمه الله تعالى من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلما وقع فيها 
الصيد أخذوه يوم الأحد. 

قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية 
ممن يتلبس بعلم الفقه» وهو غير فقيه» إذ الفقيه هو من يخشى الله تعالى بحفظ 
حدوده» وتعظيم حرماته» والوقوف عندها»ء ليس المتحيل على إباحة محارمه» 
وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى 4 وكفراً بالتوراة» وإنما هو 
استحلال تأويل» واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء» ولهذاء وال 
أعلم» مسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان» وفي بعض ما 
یذکر من اأوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مسخ آولئك 
المعتدون دين الله تعالى» بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره 


)۱( مفتاح دار السعادة (۳۳۲» )٣٣٣۳‏ . (۲) شفاء العلیل ٩٤(‏ ۔ .)٩۹٥١‏ 


© و د 
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دون حقيقته مسخهم الله تعالى قردة» يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة 
جزاء ET‏ 

ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرام» واستباحة الفروج الحرام» 
والدم الحرام؛ وذلك أعظم إثما من مجرد العمل يوم السبت؛ ولكن لما استحلوا 
محارم الله تعالى بأدنى الحيل» وتلاعبوا بدينه وخادعوه مخادعة الصبيان» ومسخوا 
دینه بالاحتیال» مسخهم الله تعالی قردة. 

وكان الله تعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يوماً واحداًء فلم 
يدعهم حرصهم وجشعهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه» وساعد القدر بن عوقبوا 
بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت» وهكذا 
يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه؛ فإنه يرسلها عليه بالقدر تزدلف إليه بأيها 
يبداًء» فانظر ما فعل الحرص وما ا ا بالكلية» ومن هاهنا قيل: من 
طلبه کله فاته کله" . 

وهذا جار على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسد الذرائع" 

*% %*#  % 

قولە تعالى: #فخلت م بهم لف ورتوا الكت 1 خدذون عرض هدا لن 
ولون يقر ا ول ا E‏ ا EN‏ 
EEO CIE E‏ 
[الأعراف: .]١١۹‏ 

أخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى» مع علمهم بتحريمه عليهم» وقالوا: 
سيغفر لناء وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه» فهم مصرون على ذلك. وذلك هو 
الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق. 

فيقولون: هذا حکمه وشرعه ودینه› وهم يعلمون أن دینه وشرعه وحکمه خلاف 
ذلك» أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه» فتارة يقولون على الله ما لا 
يعلمون» وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. 

وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلا بد أن يقول على الله غير الحق» 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)٤۳١/١(‏ (۲) إغاثة اللهفان (۳۱۷/۱» .)۳١۸‏ 

(۳) إعلام الموقعين .)۲٠٠/۳(‏ 


Ha‏ سورة الأعراف 
في فتواه» وحکمه» > في خبره وإلزامه» لأن أحكام الرب - سبحانه راجا ن 
E‏ ولا سيما آهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات»› فإنهم 
E‏ إلا as‏ 
r i‏ 


#%# *#%#  %* 


ص ل 1 


a‏ وذ نقتا الل فوقَهم مطل ظلة وظنوا أنه واقعم مہم خدوا ا 

و کا واا 2 ا ۷۱ 

و ر ر کی ی ا 
شاهدوا من الآیات ما شاهدوه حتى أمر الله سبحانه جبريل: فقلع جبلاً من أصله 
على قدرهم» ثم رفعه فوق رؤوسهم» ّ إن لم تقبلوها ألقيناه عليكم» 
فقبلوها a‏ قال الله تعالى : #وإة نقتا ابل فوقهم كانم ظلة وظتواً أن واقع' بب 

دوا ما تیت بمو اکا م گر ت 

yT‏ قال ابن زید" : لما رجع موسی من عند ربه بالألواح» 
قال لبني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله» وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي 
نهاکم عنه. فقالوا : ومن يآخذ بقولك أذ نت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» حتی 
يطلع الله إلينا فيقول: هذا كتابي فخذوه» فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت یا موسی› 
فيقول: هذا كتابي فخذوه» فجاءت غضبة من الله تعالى» فجاءتهم صاعقة فصعقتهم 
فماتوا آجمعون. قال: ثم آحیاهم الله تعالی بعد موتهم» فقال لهم موسی: خذوا 
كتاب الله قالوا: لا. قال: فبعث الله ملائكته فنتقت الجبل فوقهم» فقيل لهم: 
اتعرفون هذاء قالوا: نعم» الطور. قال: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم. قال: 
فأاخدوة المغاق. 

وقال السدي: لما قال الله تعالى لهم: # ودل اباتك سكا ا أ حط 4 
[البقرة: ۸٥]ء‏ فأًبوا أن يسجدواء فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق رؤوسهم فنظروا إليه 
وقد غشيهم فسقطوا سجدأً على شق ونظروا بالشق الآخر»ء ثم تولوا من بعد هذه 


(۱) القوائد (۹۸). 
(۲) انظر: الطبري (۰۱۰۸/۹ »)۱٠۰۹‏ والدر المنثور (۳/ .)٥۹١‏ 
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الآيات» وأعرضوا» ولم يعملوا بما في كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم»› فقال 
ال ا لهؤلاء بما جری من سلافهم : #وإو اذا كق شتا دوقم الطود 
خدوا ما ٤اتيتکم‏ يقو واد دوا وا ما فيه ملک فون €9 نے تول ن ند لك لوک 
صل اله لک نة لم من ين4 [البقرة: .]٦٤ ٦۳‏ 
X* +¥‏ %* 

e‏ ريك من ب ٤اد‏ ن ظهورهر ذرينهم وأشهده عل اشم 

لست Ee‏ ب [الأعراف: ۱۷۲]. 

هذا Prd‏ وطال فيه النزاع والخصام. 

وأحسن ما فسرت به الاية قوله ية : «كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه یهودانه 
وينصرانه»» فالميثاق الذي أخذه سحانه عليهم»› والاأشهاد الذي أشهدهم على 
آنفسهم› والإقرار الذي آقروا به» هو الفطرة التي فطروا عليها» لأنه سبحانه احتج 
عليهم بذلك» وهو لا یحتج علیهم بما لا یعرفه أحد منهم ولا یذكره» بل بما 
a a‏ 
وأيضاأء فإنه قال: ولد اخ ربك مِنْ بن ٤ءادَم‏ من ظُهورهر در € ولم يقل 
(من آدم)» ثم قال: من ظهورھر) ولم يقل (من ظهره) ثم قال: درن ولم 
يقل: (ذريته)» ثم قال: نمدم عل أضشمم الست يكم )» وهذا يقتضي إقرارهم 
بربوبيته إقراراً تقوم عليهم به الحجة. 

وهذا eg CS a‏ به عليهم على ألسنة رسله كقوله تعالی: 
« قات رسلهم أف أله َل وقوله: #ولين ن عاتم ان ت 
[الزخرف: ۸۷]ء وین سالتهم من لق اموت و ولأ رى ال4 [لقمان: ]۲٠‏ 
قل لمن الأرض ن ف له حا ری س ل [المۇمنون: ۸٤‏ - 
٥‏ ونظائر ذلك كثيرة : يحتح عليهم بما فطروا E‏ وفاطرهم› 
ويدعوهم بهذا اللإقرار إلى عبادته وحده» وألا پشرکوا ٠ E‏ هذه طريقة القرآن» 
ومن ذلك هذه الآية التي في «الأعراف»» وهي قوله: ا و ی ا 
الآية» ولهذا قال في آخرها : #آن ر و م المد إا ڪت عن هدا عَفلينَ 9© 


.)١١١ »۳١۱۱/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
- قال القرطبى: «قرأً أبو عمرو بالياء». «أن يقولوا»» «أو يقولوا»‎ )۲( 


رو وه ل ص ر کسی ٤‏ 


ا فووا ا اة ٣اباؤ‏ من مب وڪ دري من يدهم ایکا ا عل لو4 
[الأعراف: ۱۷۲ ۔ ۱۷۳]» فاحتج علیهم بما أقروا به من ربوبیته على بطلان شرکهم 
وعبادة غيره» وألا يعتذرواء إما بالغفلة عن الحق» وإما بالتقليد في الباطل» فإن 
الضلال له سببان: إما غفلة عن الحق» وإما تقليد هل الضلالء فا الحديث 
مع الآية» ويبيّن معنى كل منهما بالآّخر. 
LJ LJ LJ‏ 

وأما قول أحمد في مواضع أخر: يولد على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة» 
فلا تنافي بينه وبين قوله: إنها الدين» فإن الله سبحانه قدذر الشقاوة والسعادة 
وكتبهماء وإنها تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل الأبوين: فتهويدهما 
N EN a,‏ 
ويولد على أن هذه الفطرة السليمة قد يغيّرها الأبوان» كما قدّر الله ذلك وكتبه» كما 
مثل النبي بيه ذلك بقوله: «كما تَْتَجٌ البهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء»؟ 
فبيّن أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس» وذلك أيضاً بقضاء الله وقدره» 
فكذلك المولود يولد على الفطرة مسلماًء ثم يفسده أبواه. 

وإنما قال أحمد وغيره: ولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادةء لأن القدرية 
كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصى ليست بقدر الله» بل بما فعله 
I a e‏ 
لمالك: إن القدرية يحتجون علينا بول الحديث» قال: احتجوا عليهم بآخره» وهو 
قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

فبيّن الأئمة آنه لا حجة فيه للقدرية» فإنه لم يقل: إن الأبوين خلقا تهويده 
وتنصيره» والقدرية لا تقول ذلك» بل عندهم أنه تهود وتنصّر باختیاره» ولکن کان 
الأبوان سببا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين» وهذا حق لا يقتضي نفي القدر 
السابق من العلم والكتاب والمشيئةء بل ذلك مضاف إلى الله تعالى علما وكتابة 
ومشيئةء وإلى الأبوين تسببا وتعليما وتلقيناًء وإلى الشيطان تزيينا ووسوسة» وإلى 
العبد رضى واختياراً ومحبة. 


ے  PIE‏ القرطيي )/ € «(Vo‏ وانظر : «(كتاب اة فون القراءات» Ê‏ محاهد» 
ص(۲۹۸) . 
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ويدل على صحة ما فسر به الأئمة الفطرة أنها «الدين» ما رواه مسلم في صحيحه 
من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي ية فيما يروي عن ربه تبارك 
وتخا (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به 
EE‏ وهذا صريح في آنهم خلقوا على الحنيفية› وأن الشياطين اقتطعتهم بعد 
ذلك عنهاء وآخرجوهم منها . 

قال تعالی : ولیت كفو السام الوت رجهم ت الور إل ألطْكُمتِ4 
[البقرة: .]۲٠۷‏ 

وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك» ومن 
النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال. 

وفي المسند وغيره من حديث الأسود بن سريع"» قال: بعث رسول الله كلا 
سرية» فأفضى بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم النبي يي: «ما حملكم على قتل 
الذرية؟» قالوا: يا رسول الله» آليسوا أولاد المشركين؟ قال: «أو ليس خياركم 
آولاد المشرکین؟» :ٌ ئم قام النبي ية خطيباً فقال: «ألا إن کل مولود يولد على 
الفطرة حتى يعرب عنه لسانه)» فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل 
أولاد المشركين» وقوله لهم: «أو ليس خياركم أولاد المشركين؟» نص أنه أراد 
آنهم ولدوا غير كفار» ثم الكفر طرأً بعد ذلك. ولو أراد: أن المولود حين يولد 
يكون إما كافرا وإما مسلماً على ما سبق به القدر» لم يكن فيما ذكره حجة على ما 
قصده من نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين . 

U 3 EH 


قال أبو عمر: والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص» ولا استقامة أكبر 


(۱) رواه الإمام آحمد طلنه (۲/ ۳۲١۱ء .)۲١١‏ رواه مسلم )۷١١/١(‏ في الجنةء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل النار. وأبو داود الطيالسي رقم (۷۹١٠)ء‏ 
ص(١٠٤٠).‏ والنسائي في فضائل القرآن» ص(٤١٠٠)ء‏ وانظر: التمهيد (۱۸/ ۷۳)ء «درء 
تعارض العقل والنقل» (۷/ .)٤٠٠١‏ 

(۲) الأسود بن سريع› صحابي» شاعر مشهور. الإصابة .)1۸/١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد 
.)۲٤ /٤(و‎ )٤۳ ۳‏ والدارمی (۲/ »)۱٤١ ۱٤۱‏ وأبو یعلی (۲/ »)۲٤١‏ والطبرانی (۱/ 
)٤‏ والحاکم (۱۲۳/۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال 
الهيثمي : «بعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» )۳٠١/١(‏ مجمع الزوائد. 
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من الإسلام. قال: وقد روي عن الحسن قال: «الحنيمية حج البيت)» وهذا يدل 
على انه أراد الإسلام. وكذلك روي عن الضحاك والسدي قحف اعا وعن 
مجاهد: «حنفاء: متبعين»» قال: وهذا كله يدل على أن الحنيفية : الإسلام. 

فال وقال اک العلماء: الحنيف المخلص. وقال الله كك : لما كان إاهيم پو 
وک ایکا ولیک کات حًا سیا € [آل عمران: ۷]» وقال تعالى: يل آیکم 
هير هو سملکم الْمسَلِمِينَ ِن مَل [الحج: ۷۸]» قال الراعي : 

أخليفة الرحمانِ إنا مَْشر ا 

E E E EE EEE عرب‎ 

قال: فوصف الحنيفية بالإسلام» وهو آمر واضح لا خفاء به. قال: ومما احتج 
به من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحديث: «الإسلام» قوله 4ي : اخمس من 
الفطرة»» ويروى: «عشر من الفطرة»» يعني : فطرة الإسلام. انتهى 

قال شيخنا": فالأدلة الدالة على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة: كألفاظ الحديث 
الصحيح المتقدمة» كقوله: «على الملة»: و«على هذه الملة)؛ وقوله: «خلقت 
عبادي حنفاء»» وفي الرواية الأخرى: «حنفاء مسلمين». 

*##% ¥ 

قولہ تعالی: او کشرارا إ1 اف ٤اا‏ ین قبل و در ئ بم نیا 
ما قعل المبطلون# [الأعراف: .]١۷۳‏ 

فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد: 

إحداهما: أن يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين»ء فبيّن أن هذا علم فطري ضروري 
لا بد لکل بشر من معرفته› وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل› وان القول؛ 
بإثبات الصانع علم فطري ضروري» وهو حجة على نفي التعطيل . 

والثانية : أن يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل» وكنا ذرية من بعدهم» أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون» وهم آباؤنا المشركون› أي : أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ فإنه لو قذر نهم 


(1) هو: حصين بن معاوية من بنى نمير» قيل له: الراعي؛ لأنه كان يصف راعي الإبل في 
شعره. . : انظر: «طبقات الشعراء» لابن قتيبةء ص(٠١۲).‏ وطبقات فحول الشعراء /١(‏ 
۸ ) وجمهرة أشعار العرب» ص(۱۷۲ - .)1۷١‏ . 

(۲) يعني : الإمام شيخ الإسلام E‏ تعالی . (درء تعارض ال 
(۷1/۳). 
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لم یکونوا عارفین بان الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين» وهم ذرية من بعدهم ومقتضی 
الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى فى الصناعات والمساكن والملابس 
والمطاعم› إذ كان هو الذي رباه» ولهذا کاو 25 وینصرانه ویمجسانهء فإذا 
كان هذا مقتضى العادة والطبيعةء ولم يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض ذلك» 
قالوا: نحن معذورون» وآباؤنا هم الذين أشركواء ونحن كنا ذرية لهم بعدهمء ولم 
يکن عندنا ما يبيّن خطأهم» فإذا کان في فطرهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو 
ربهم» كان معهم ما يبن بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم 

فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء» كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 
الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئةء وكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية 
التي يحتجون بها؛ وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في 
بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول» SS SEE‏ 

وهذا لا یناقض قوله تعالی: وما کا معدب حى عك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ 
فإن الرسول يدعو إلى التوحيد» ولكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع» لم 
يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم : فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم 
بأن الله ربهم» ومعرفتهم بذلك أمر لازم لكل بني آدم» به تقوم حجة الله تعالى في 
تصديق رسله» فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة: إني كنت عن هذا غافلاًء ولا 
أن الذنب كان لأبي المشرك دوني؛ لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له» فلم يكن 
معذوراً في التعطيل والإشراك بل قام بما يستحق به العذاب. 

ثم إن الله سبحانه - لكمال رحمته وإحسانه - لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال 
الرسول إليه» وإن كان فاعلا لما يستحق به الذم والعقاب: فلله على عبده حجتان 
قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما: 

إحداهما: ما فطره عليه وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه وملیکه وفاطره» وحقه 
عليه لازم. 

والثانية: el a‏ ا 
الفطرة والشرعة» ویقرٌ على نفسه بأنه کان کافراً کما قال تعالی : وسپ دوا ع 
شم ات2 كاواً كفو [الأنعام: »]٠١١‏ فلم ينفذ عليهم الحكم إلا بعد إقرار 
N OE aS,‏ 


(1) أحكام أهل الذمة (۲/ .)٥٦١ _ ٥۲٤‏ 


سورة الأعراف 


قوله تعالی : اتل يهم با الى ءَاتَيته ءاييتا انسح مها فاتبعة ليطن 
E ٤ t2 7 e‏ ص اا سے لے a‏ م ج 3 
قکانَ من التاویت € ولو شتا رفغت با ولكةء أخلد إل الارض واتبع هوه 


یو اص ص ر چ رر ےم ےی کچ تور وو ہے E‏ ا ر ب 
مثلم كمثل آلَلب إن تحمل عليه يلهث أو ترڪه يلهث ذلك مثل القوو 
2 ر ر ر به مج سے سے ر رس 
الزیت كدو ايتا فاقصص القصص عله كرون [الأعراف: .]١۷٦۰۱۷١‏ 

فشبه“ سبحانه من آتاه کتابه» وعلمه العلم الذي منعه غيره› فترك العمل به 
واتبع هواه» وآئر سخط الله على رضاه» ودنیاه على آخرته» والمخلوق على 
الخالق»ء بالكلب الذي هو من أخحس الحيوانات» وأوضعها قدراًء وأخسها نفساًء 
وهمته 5 تتعدی بطنه» ها رها وخا ومن حرصه . انه شى | 
وخطمه في الأرض يتشمم»› ویستروح حرصا وشرها. ولا يزال يشم دبره دون سائر 
أجزاء جسمه» وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته» وهو من آمهن 
الحيوانات وأحملها للهوان» وأرضاها بالدناياء والجيفٌ القذرة المروحة أحب إليه 
من اللحم» والعذرة أحب إليه من الحلوى» وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع 
کلبا یتناول معه منها شیئا إلا هَرّ عليه وقهره» لحرصه وبخله وشرهه. 

ومن عجيب أمره وحرصه: أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية» وحال رزية 
نبحه» وحمل علیه» کأنه يتصور مشارکته له» ومنازعته في قوته. وإذا رى ذا هيئة 
حسنة وياب جميلة وريأاسة: وضع له خطمه بالأرض› وخحضصح له» ولم يرفع إليه 


۴ 


راسه. 

وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة - مع وفور علمه - 
بالكلب في حال لهثه: سر بديع» وهو آن هذا الذي حاله ما ذکره الله من انسلاخه 
من آياته واتباعه هواه: إنما كان لشدة لهفه على الدنياء لانقطاع قلبه عن الله والدار 
الآخحرة. فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه 
وتركه . واللهف واللهث شقيقان وآخوان في اللفظ والمعنى. 

قال ابن جريج”: الكلب منقطع الفؤادء لا فؤاد له: إن تحمل عليه يلهث» أو 
تترکه يلهث . فهو مثل الذي يترك الهدی»› لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع . 

قلت : مراده بانقطاع فؤاده: آنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث› 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)۱١۲۸/۹(‏ وذكر أكثر الأقوال الواردة هنا. 
(۲) الطبري (۱۲۹/۹). 
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وهكذا هذا الذي انسلخ من آيات الله» لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن 
الدنياء وترك اللهف عليها. فهذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث 
عن قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبراً عن الماءء وإذا عطش 
أكل الثرى من العطش» وإذا كان فيه صبر على الجوع. وعلى كل حال فهو أشد 
الحرنات ا بل دواع واا و اقا وراك نخ و 
فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث . 

فهكذا مشبهه: شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث» فإن 
حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث» وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث. 

قال مجاهد: ذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس: إن 
تحمل عليه الحكمة لم يحملها. وإن تتركه لم يهتد إلى خيرء كالكلب إن كان رابضا 
لهث» وإن طرد لهث. 

وقال الس : هو المنافق لا يثبت على الحقء دعي أو لم يدع» وعظ أو لم 
بوعظ؛ کالکلب يلهث طردا وترکا . ) 

وقال عطاء: EE‏ 


وقال أو خمد ق ىة" : «(کل شی ء ڀلهث فإنما يلهث من إعياء أو ا 
علة إلا الكلب» ا الکلال» وحال الراحة» وحال الصحة» 8 
المرض والعطش». 


فضربه الله مثلاً لمن کذب بآیاته» وقال: إن وعظته فهو ضال» وان ترکته فهو 
ضال؛ کالکلب إن طردته لهث» وان ترکته على حاله لهث . 

ونظیره قوله سبحانه : #وان دعوم إل دی ل : ss‏ ر علي أدعوتوهم اَم ّ اس 
صمتو [الأعراف: ۱۹۳]. 

وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني. 

فمنها قوله: ءاتَيته ءاييتا». فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة 
والله هو الذي أنعم بها عليه» فأضافها ال نفسه. ثم قال : فاسَكَح ها4 اف 
خرج منهاء كما تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم. 


(۲) انظر: «تأويل مشکل القرآن» لابن قتیبة» ص‌(۹٦۳).‏ 
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ولم يقل: فسلخناه منها؛ لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباعه هواه. 

ومنها: قوله سبحانه: عة أَلسَيْطْنٌ4 أي: لحقه وأدركه» كما قال في قوم 
فرعون ايموم مشر ق # [الشعراء: 1°[ ركان ا ا ا 
N E O‏ فلما انسلخ من 
آيات الله ظفر به الشيطان ظمَر الأسد بفريسته «قَكانَ من ألتارر 4 العاملين بخلاف 
علمهم» الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه» كعلماء السوء. 
ومنها: أنه سبحانه قال: #ولؤ شتا لرفعته با#› فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده 
ليست بمجرد العلم. فإن هذا كان من العلماءء وإنما هي باتباع الحق وإيثاره» 
وقصد مرضاة الله . فان هذا كان من أعلم أهل زمانهء ولم يرفعه الله بعلمه» ولم 
ينفعه به. نعوذ بالله من علم لا ينفع 

وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلمء وإن لم 
يرفعه الله فهو موضوع» لا يرفع أحد به رأساء فإن الرب الخافض الرافع سبحانه 
خفضه ولم یرفعه. 

والمعنى : لو شنا فضلناه وشرفناه ورفعنا ق ا 

قال ابن عباس: لو شئنا لرفعناه بعلمه. 

وقالت طائفة“: الضمير في قوله: #لرفعكة# عائد على الكفر. والمعنى: لو 
شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر 
بالإيمان وعصمناه. 

وهذا المعنى حق: والأول هو مراد الآيةء وهذا من لوازم المراد. 

وقد تقدم أن السلف كثيراً ما ينبهون على لازم معنى الآية» فيظن الظان أن ذلك 
هو المراد منها 

وقوله: ولك أََدَ إک آلأرّضٍ. قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض 
وقال مجاهد: سكن . وقال مقاتل: رضي بالدنيا. وقال ۰ عبيدة: لزمها وأبطا. ٠‏ 

والمخلد من الرجال: هو الذي يبطئ في مشيته. ومن الدواب: التي تبقى ثناياه 
إلى أن تخرج رباعيته. 

وقال الزجاج: خلد وآخلد. وأصله من الخلود. .. وهو الدوام والبقاء. يقال: 
أخلد فلان بالمكان إذا أقام به. قال مالك بن نويرة: 


.)١١١ /۹( انظر: تفصيل الأقوال في الآية في تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الأعراف Hi‏ 


بأبناء حي مِنْ قبائِل مالك وَعمْرٍو بن يَرْبُوع أقاموا فاخلدوا 

قلت : ومنه قوله تعالی : طوف ٤ا‏ َم ودن ار [الواقعة: »]١۷‏ أف قد خلقوا 
للبقاءء RE‏ وهم على سن واحد أبداً. 

وقيل: هم المقرّطون في آذانهم» والمسورون في آيديهم . 

وأصحاب هذا القول فسروا اللفظة ببعض لوازمها. وذلك أمارة التخليد على 
ذلك السن فلا تنافي ؛ بين القولين . 

وقوله: #واتبع ر قال الكلبي : اتبع مسافل الأمور» وترك معاليها. 

وقال أبو روق" : اختارَ الدنيا على الآخرة. وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع 


شیطانه . 
وقال ابن زید: کان هواه مع القوم» يعني : الذين حاربوا موسی وقومه. 
وقال ابن يمان: اتبع امرأته؛ لأنها هي التي حملته على ما فعل. 


1] 0 1] 

فإن قيل : الاستدراك بالكن» يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلهاء أو ينفي ما 
e‏ لو شعت لأعطيته» > لكني لم أعطه» ولو شئت لما فعلت كذا لكني 

فعلته . والاستدراك يقتضي : ولو شئنا لرفعناه بها ولكنا لم نشاًء أو لم نرفعه» فكيف 
استدرك بقوله: « َء آله کک لاض بعد قوله: #ولؤ شئتا لرفعته با . 

قيل: هذا من كلام الملحوظ فيه جانب المعنى› a‏ 
إلى المعاني. وذلك أن مضمون قوله: #ولؤ شتا لرفعته با ا آنه لم يتعاط اللأسباب 
التي تقتضي رفعه بالآيات: من إيثار الله ومرضاته على هواه» ولكنه آثر الدنياء 
وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. 

وقال الزمخشري”": المعنى: ولو لزم آياتنا لرفعناه بها ) 

فذكر المشيئة . والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه» کأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه 
ا 

قال: ألا تری إلى قوله : # ولک َد فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو 
فعله. فوجب أن يکون: ولو شئنا في معنی : ما هو فعله» ولو كان الكلام على 
ظاهره لوجب أن يقال: ولو شئنا لرفعناه» ولكنا لم نشأً. 


(1) أبو روق» هو عطية بن الحارث» صاحب التفسير» صدوق . تهذیب التهذیب (۷/ .)۲۲٤‏ 
)۲( راجع : نص کلام «الزمخشري« في تفسیره «الکشاف» .)٠١٤/۲(‏ 


EA‏ سورة الأعراف 


فهذا من الزمخشري شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة» مبعد للنجعة 
في جعل کلام الله معتزلياً قدرياً . 

فأين قوله: وؤ شِتَتَا» من قوله: ولو لزمها؟ ثم إذا كان اللزوم لها موقوفاً على 
مشيئة الله - وهو الحق - بطل أصله. 

وقوله: إن مشيئة الله تابعة للزوم الآيات: من أفسد الكلام وأبطله» بل لزومه 
لآياته تابع لمشيئة الله» فمشيئة الله سبحانه متبوعة لا تابعة» وسبب لا مسبب. 
وموجب مقتض لا مقتضی» فما شاء الله وجب وجوده وما لم يشا امتنع وجوده"'. 

Ll El Ll 

فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 

وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضل بعد العلم» واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلاً. 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداًء فإنه انسلخ من الآيات 
بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه شيء لم ينسلخ منها. [ 

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه» ولهذا قال: #فاتبعه 
ألشَيَطّلنٌ€ » ولم يقل: تبعه» فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه» وهو أبلغ من تبعه 
لفظاً ومعنى . 

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد» والخي: الضلال في العلم والقصد» وهو أخص 
بفساد القصد والعمل» كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقادء فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخحرء وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. 

وخامسها: آنه سبحانه لم يشا أن یرفعه بالعلم فکان سبب هلاکه؛ لأنه لم يرفع 
به فصار وبالاً عليه» فلو لم يكن عالماً كان خيراً له وأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسة همته» وأنه اختار الأسفل الأدنى على 
الأشرف الأعلى . 

وسابعها: آن اختیاره للأدنی لم یکن عن خاطر وحدیث نفس» ولکنه کان عن 
إخلاد إلى الأرض» وميل بكليته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام» 
كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض. 


)۱( إعلام الموقعین .)۲۱١/۱(‏ 


سورة الأعراف Hal‏ 


وثامنها: أنه رغب عن هداهء واتبع هواه» فجعل هواه ماما له يقتدي به ویتبعه. 

وتاسعها: آنه شبه بالکلب الذي هو أخس الحيوانات همةء وأسقطها سا 
وأبخلهاء وأشدها كلباء ولهذا سمي کاباً. ) 

وعاشرها: آنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدهاء وحرصه في 
تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد» وهكذا. .. هذا إن 
ترك فهو لهثان على الدنيا - وإن وعظ وزجر فهو كذلك - فاللهث لا يفارقه في كل 
حال كله الكل . 

# #3 


قوله تعالی: #ولقد درآ لِجَهلر را س لن والس هب فوب لا يفْقَهون 
ا و اع ا مروت ا ت مان ا يعن E ea‏ [الأعراف: ۱۷۹]. 

لما لم يحصل لهم الهدى ا بهذه الحواس»› كانوا بمنزلة فاقديهاء 
فالقلب يوصف: بالبصرء والعمى» والسمع» والصم» والنطق»ء والبكم» بل هذه له 
أصلاً» وللعين والأذن واللسان تبعاًء فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى. وإن كان 
مفتوح العين» أصم ولا آفة بأذنه» أبكم وإن كان فصيح اللسان. قال تعالى : ون 
ا الاس ول صي الارن الق ار اک ا 
F#F FF‏ % 
SON E GT OE r E‏ 


rra: 


ر 


قوله تعالی : وله السا 
سيون ما اوا يعملونً [الأعراف: .]۱۸١‏ 

الدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبده وهو سبحانه يدعو 
عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاتهء ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من 
عبوديتها» وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو علیم يحب کل عليم 
جواد يحب كل جواد» وتر يحب الوتر» جميل يحب الجمال» عفو يحب العفو 
وأهله» حيي يحب الحياء وأهله» بر يحب الأبرار» شكور يحب الشاكرين» صبور 
يحب الصابرين › يحب آهل الحلم؛ فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو 
والصفح: خلق من يغفر له ویتوب عليه ويعفو عنه”". 


I HÛ Ê 


(۱) القوائد .)٠١١ _ ٠٠١(‏ (۲) مفتاح دار السعادة .)٠١١/١(‏ 
)۳( مدارج السالكين .)٤١١/١(‏ 


er‏ سورة الأعراف 


وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح. فلو كانت ألفاظاً مجردة لا معاني لها 
لم تدل على المدح» وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنی کلهاء فقال: #ولر السام 
ال ا ا واا اوت 4 > أسمليوء سيجرَون ما اوا يعَملون . فهي لم تكن 
SS SG i‏ ولهذا لما سمع بعض العرب 
قارئاً يقرآً: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله 
غفور رحيم#» قال: ليس هذا كلام الله تعالى» فقال القارئ : أَکذبُ بکلام الله 
تعالی فقال: لا ولکن لیس هذا بکلام الله فعاد إلى حفظه وقراً: وال عر حك 
فقال الأعرابي: صدقت عز فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت 
آية الرحمة باسم عذاب» أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه"" . 

والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء 
وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د)؛ فمنه اللحد وهو الشق في 
جانب القبر الذي قد مال عن الوسط . ومنه الملحد فى الدين» المائل عن الحق إلى 
الباطل . قال ابن سكيت: الملحد افا د ا ل ا ب ومنه 
الملتحدوهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: فلن عد من دونو ما4 
[الكهف: ۲۷] أي من تعدل وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. 
تقول العرب : التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهيةء والعرّى من 
العزيز» وتسميتهم الصنم الها وخا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم 
وآلهتهم الباطلة. 

الاي تك ال لى جال كسمه الصارق له آباه وت القلادةة ل 
ا بذاته» أو علة فاعله بالطبع ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث اليهود: إنه 
فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: #يد آله معلوة) 
[المائدة: »]٦٤‏ وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسيمائة وضفاتة. 


ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 


(۱) جلاء الأفهام (۹۳). 


الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات» ولا معاني فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا 
وشرعاً ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته 
لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها؛ فكلاهما ملحد في 
أسمائه» وکل من جحد شیئاً عما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله فقد لحد 
في ذلك فليستقل أو يستكثر . 

EONS CEN aS EUSA bE, 
كبيرأاً» فهذا الإلحاد فى مقابلة إلحاد المعطلة»ء فإن أولئك نفوا صفة كماله‎ 
روا وهر وها ات عل تج ال اده ر كي ف‎ 
وبراً الله آتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك کله» فلم يصفوه إلا بما وصف‎ 
قه» ولم یعدلوا بها عما‎ Ss SE e DG e SS 
أنزلت عليه لفظاً ولا معنى؛ بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة‎ 
المخلوقات» فكان إثباتهم بريا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل . لا كمن شبه‎ 
حتى كأنه يعبد صنماًء أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدماً. وأهل السنة وسط في‎ 
النحل. كما أن أهل الإسلام وسط في الملل»ء توقد مصابيح معارفهم من شجرة‎ 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» نور على‎ 
نور» يهدې الله لنوره من یشاء. فنسأل الله تعالی أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل‎ 
E و إلى مرضاته ومتابعة رسوله»ء إنه‎ 

#% *%*  #* 


» 2 ور م ر ر صر ےم ر ی رورس ارہ 
قولەتعالى: #هو الذى من دس ودَو وَجَعَلَ ينها رَوْجَها لیسکن 
ر ع 
إا € [الأعراف: ۱۸۹]. 
فجعل علة السكون آنها منه » ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب 


أن لا يستحسن الأنقص وار ر ا 
عیره› زلا تا مدا قله غه 


ولو کان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من ل يساعده ولا يوافقه › فعلمتا 


(۱) بدائع الفوائد .)۱١۹/۱(‏ 


. سورة الأعراف‎ Ei 


أنه شىء ف ذات النفس › وریما کانت المحبة بسبب من الأسباب» فتفنی 0 


X*%* *#*#‏ 
قوله تعالی: ن لر دعوت ین دون آلو عاد سالڪ اذغ سبوا 
ڪُر إن كترَ صيقن الهم اَل يشون ا 2 1 


[14 ٤ [الأعراف:‎ Eo Ee E E Pe Ee 
فين سبحانه ان هذه أشباح اضر ال وات ال وأن المعنى المعتبر‎ 
معدوم فيهاء وأنها لو ذعيت لم تجب» فهي صور خالية عن آوصاف ومعان تقتضي‎ 

عبادتهاء وزاد هذا اتقريرا EOS I TS O E‏ 
ك ES‏ آم هر ءادات مون ا أي : أن جميع ما لهذه الأصنام من 
الأعضاء التي نحتتها أيديكم» إنما هي صور عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن 
المعنى المراد المختص بالرجل هو مشيها» وهو معدوم في هذه الرجل» والمعنى 
المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في هذه اليد» والمراد بالعين إبصارها» وهو 
معدوم في هذه العين» ومن الأذن سمعها وهو معدوم فيها» والصور في ذلك كله ثابتة 
موجودة» وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعاني فاستوى وجودها وعدمها .". 

فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلاً على عدم إلهبة من 
عدمت فيه هذه ا فالبطش والمشي من أنواع الأفعال» والسمع والبصر من 
أنواع الصفات" 

# FF  #* 

قوله تعالی : خد الغو وَأ الم عض عن آهل € [الأعراف : ۱۹۹]. 

قال جعفر بن محمد: أمر الله ب نبيه ية بمكارم الأخلاق› وليس في القرآن أية 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية» وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله لا لجبريل “ : «ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل؟ فسأل» ثم رجع إليه 
فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك».. 

ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: 


0 0 (۲) إعلام الموقعین (۱۹۹/۱ء .)٠٠١‏ 

(۳) الصواعق المرسلة (۳/ .)۹٠١‏ 

)٤(‏ رواه ابن جرير (۹/ »)٠٠١‏ مرسلاً عن سفيان بن عيينة» عن رجل قد سماه. وانظر: الدر 
المنثور »)٦۲۸/۳(‏ وابن کثیر (۲/ ۲۹۷). 


سورة الأعراف SEZ‏ 


الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة. 

الثالث: آن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعاد له معارض» وله فی کل 
وأاحدة من هذه وا جب . 

فواجبه في آمرهم ونهيهم : أن يمر بالمعروف» وهو المعروف الذي به صلا حهم 
وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضده» وواجبه فيما يبذلونه من الطاعة: أن يأخذ منهم 
ما سهل عليهم» وطوعت له به أنفسهم سماحة واختياراًء ولا يحملهم على العنت 
والمشقة فيفسدهم› وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم وعدم 
e‏ فقد قال الله تعالى لنبيه کلة: #خذ العفو وَأ 

aed‏ ار ا اغ ود ان ای اا 
من عير تخسيس . . وقال مجاهد: ٠‏ يعني . : خذ العفو من أخلاق الناس من غير تخسيس› 
ا والعقو والمساهلة» وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن 


قائق بواطنهم . وقال ابن عباس ويا : خذ ما عفا لك من أموالهم وهو الفاضل عن 
م ا ا 


.]۲٠۹ اوك مادا فون فل العفو € [البقرة:‎ E 

ثم قال تعالى : لأ لمرن » وهو كل معروف» وأعرفه: التوحيد» ثم حقوق 
العبودية وحقوق العبيد. 

ثم قال تعالی : لوَأعَض عن اهل ). يعني : إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله 
بالسفه» کقوله تعالی : ولا حاطَبهم الهاو الوأ سكسا [الفرقان: ۳٦]ء»‏ وعلى هذا 
SE OS GSES‏ وهكذا 
كان خلقه ل قال أنس ولي" : «كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً»» 
رال :ا ست دی اجا ولا جرا الین مو کت مزل اه کا ولا شك 


)١(‏ رواه البخاري )٥۹۸/٠١(‏ في الأدب» باب: الكنية للصبي ... ومسلم )۸٥۷ /٤(‏ في 
الأدب» باب: جواز تكنية من لم يولد له. . 

(۲) روی آخره البخاري a ›»)٤۷١1/٠١(‏ حدمت النبي ية عشر سنين› فما قال لي : 
أف» ولا : لم صنعت. . . إلخ» في الأدب› باب : حسن الخلق والسخاء. . . وكذا مسلم 
)١١١/٠(‏ في الفضائل» حسن خلقه يي . ورواه بتمامه الترمذي )۳۲٤١ ۰۳۲۳ /٤(‏ في البر 
والصلةء باب ما جاء في خلق النبي ية . وقال: حسن صحيح . 


T=‏ سورة الأعراف 


رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله ية ولقد خحدمت رسول الله ية عشر سنين 
فما قال لي قط : أف ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا 
OEE‏ ا 

وقوله تعالی : #خز الك بالّن وَأعَرض عن ھل ی ليس المراد إعراضه 
عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده» وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل 
عليه فلا يقابله ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم: صن نفسك عن 
مقابلتهم على سفههم» وهذا كير في کلامهم. 

وفي هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من 
شرهم . فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم فإن العفو ما عفي من 
أخلاقهم وسمحت به طبائعهم» ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقه". 


*% FF  # 
4 قوله تعالی: وما َرَت من أَلسَيَطن َر اسَتَوذ ياه ِنَم سَمِيعٌ عَلِمُ‎ 
.]۲٠١ [الأعراف:‎ 
آمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم» ثم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة‎ 
O 
%* *%*  %* 


2 x 


قوله تعالی: إت الیب اَمَو إا مََِم لبف مَنَ ليطن بد 
هم مبصرون [الأعراف: .]۲١١‏ 

والتذكر: تفعّل من الذكرء وهو حصول صورة من المذكور في القلب» فإذا 
استحضره القلب وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة» فالبصر ما جعل دليلا عليه 
فكان في حقه تبصرة وذكرى» والهدى مداره على هذين الأصلين التذكر 


(0) 
والتبضر . 
@ ® ® 
)١(‏ مدارج السالكين (۲/ £ ° -*(. (۲( مفتاح دار السعادة (1°۹4 - .)۱۱١‏ 
(۳) الرسالة التبوكية )٤( .)۸٥(‏ إغاثة اللهفان .)۹1/١(‏ 


.)۹/۱1( إعلام الموقعين‎ )٥( 


سورة الأنفال 
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قوله تعالی : آي ممدكم بالف من الْمليكة مردؤ) [الأنفال: ۹]. 

ق 0 بكسر الدال وفتحهاء فقيل : المعنى: انهم ردف لكم. وقیل: يردف 
بعضهم بعضاً أرسالاً لم يأتوا دفعة واحدة. 

فإن قيل: ها هنا ذكر أنه أمدهم بألف» وفي (سورة آل عمران) قال: #إذ كَمُولْ 
زیی آل نیکم ن بیکگم یکم بکد ١اض‏ بن المکیگ مرل © ب إن كضرا 
وسوا وأوکم ص فورِهِم هدا vd‏ ریک عمسَةَ ءال ص الیک مسومينَ4 [آل 
عمران: ٤۱۲۴ء .]۱۲١‏ 

فكيف الجمع بينهما؟ 

فيل : قد اختلف" في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف» والذي بالخمسة على 
قولين : 

أحدهما: أنه كان يوم أحده وكان إمداداً معلقاً على شرط فلما فات شرطه» 
فات الإمداد» وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. 

والثاني : انه كان يوم بدر» وهذا قول ابن عباس ومجاهد» وقتادة. والرواية 
الأخرى عن عكرمةء اختاره جماعة من المفسرين. 

NS‏ ا 
آذ افوا ل مک تکروة © لذ قول یزیت آل کیک آن ییک یکم کک 
ا ETS YY : rec‏ 
وما جَعَله آل أي : هذا الإمداد # إلا رى ١‏ کک ومين طمن فلوتّکہ € 1[ آل عمران ii‏ 


.)۲۸٠۳١/٤( ٩. قال القرطبي : وي4 بفتح الدال قراءة نافع» والباقون بالکسر.‎ )١( 
.)۱٤۳۲ /۳( و(۱۸۹/۹)» والقرطبي‎ )۷٦/٤( راجع: تفسير الطبري‎ )۲( 


EE‏ سورة الأنفال 


قال هؤلاء: فلما استغاثوا؛ أمدهم بتمام ثلاثة آلاف» ثم أمدهم بتمام خمسة 
آلاف لما صبروا واتقواء فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعاً وأقوى 
لنفوسهم وأسر لهم من أن يأتي به مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله 2 
a‏ 

وقالت الفرقة الأولى : القصة في سياق أحده وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً في 
أثنائهاء فإنه سبحانه قال: ولد ا رئ المي ملد لقتال واه 

يع لم 59 همت طايقتان منڪُم آن تفش کک واه ولا وؤ ول أ لول المومنونَ) 
رال ل عمران: ۲۲[ ثم قال: وقد ا ا 4 26 ذله فاتقوا له عك 

کون [آل عمران: ۱۲۳]. 

فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة ثم عاد إلى قصة أحده وأخبر 
عن قول رسوله لهم : «ألن يکفیکم آن يیدكه ربكم َة ءال م اميك مرَلنَ) 
آل عمران: ١۲٠]ء‏ ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف» فهذا من 
قول رسوله» والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف» وإمداد بدر 
بألف» وهذا معلق على شرط» وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة 
أ مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها اعتراضاًء والقصة في سورة الأنفال قصة بدر 
مستوفاة مطولة› فالسياق في (آل عمران) غير السياق في الأنقال. 

يوضح و ووم م من فَوْرِهِم هدا [آل عمران: .]٠٠١‏ قد قال 
مجاهد: إنه يوم أحد. وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه. فلا يصح قوله: 
إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر» وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد» والله 


ء 


أعله”“. 


% F*#F %* 


قوله تعالى: #إذ وى ربك إلى الميكة أي میکم فوا فا ال ol‏ 
[الأنفال: .]١١‏ 
قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا معهم القتال. 
والقولان حق: فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبه "'. 
+ % %* 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۱۷٦‏ ۔ ۱۷۸). (۲( مدارج السالكين .)٤١/١(‏ 


سورة الأنفال |[ 


قوله تعالی : #وما رَمَیّت اد رمیت ولک الله رمن [الأنفال: ۱۷]. 
قلت : اعتقد جماعة أن المراد بالآية: ا وإضافته إلى 
الت فال 


وجعلوا ذلك أصلاً في الجبرء وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد وتحقيق نسبتها 
إلى الرب وحده» وهذا غلط متهم في فهم القرآن. 

فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمالء فیقال: ما صليت إذ صليت› 
وما صمت إذ صمت» وما ضحيت إذ ضحيت» ولا فعلت كل فعل إذ فعلتهء 
ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد - طاعتهم 
ومعاصيهم - إذ لا فرق» فإن خصوه بالرسول ية وحده وأفعاله جميعهاء أو رميه 
حده: تناقضواء فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالأية. 

وبعد» فهذه الآية نزلت في شأن رميه ية المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباءء 
فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته» ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ . 
فكان منه يه مبداً الرمي وهو الخذف» ومن الله ي نهايته وهو الإيصال. 
فأضاف إليه رمي الخذف الذي هو مبدؤه» ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته . 
ونظير هذا قوله في الآية نفسها: فلم تفتلوهم ولیک لَه ممم 4 [الأنفال: 1۷[« 
ثم قال : وما رمت لذ رمیت و E‏ آنه هو وحده هو الذي تفرد 
بقتلهم. ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم» ولم يكن 
ذلك من رسوله» ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة» كدفع 
المشركين» وتولى دفعهم» وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس. 
فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافاً إليه وبه» وهو خير الناصري" . 
قوله تعالى : وسيل ألمت مه بلاء حًا [الأنفال: .]١۷‏ 

فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء» وليس من 


(۱) رواه ابن إسحاق (۲/ ك غزوة بدر. والطبراني في الکبیر )۲٠۳/۳(‏ من 
حدیث حکیم بن حزام که . قال الهيثمي (رواه في ا وإسناده حسن) /٦(‏ 
.)٤‏ ورواه e PE‏ طبه . قال الهيثمي : (ورجاله 
رجال الصحيح) .(A€/Y‏ حح لاني ها قي ته الس (ص‌۲۳۹). وانظر: تفسیر 
الطبري »)۲۰٤/۹(‏ وابن کثیر .)۳۱١/۲(‏ 

(۲) مدارج السالکین (۳/٦۲٤»ء .)٤۲۷‏ 


EI‏ ) سورة الأنفال 


الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه» بل من أبلاه بلاء حستاً إذا أنعم عليه» يقال: 
أبلاك الله ولا ابتلاك. فأبلاه بالخير وابتلاه بالمكاره غالباًء كما فى الحديث”': 
#إني م مبتليك ومبتل a‏ 


% %*%* 3 


قوله تمالی: 9و عم اله فين ا امهم رآ اسهم اورا ر 
مُعْرضون # [الأنفال : ۲۳]. 

فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداءء وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها 
لعدم قبول المحل» فإنه لا خير فيه» فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيهء 
والميل إليه» والطلب له» ومحبته» والحرص عليه»ء والفرح بالظفر به» وهؤلاء ليس 
في قلوبهم شيء من ذلك» فوصل الهدى إليها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل 
من السماء» ويقع على الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فلا 
هي قابلة للماء ولا للنبات فالماء في نفسه رحمة وحياة» ولكن ليس فيها قبول له. 

ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله: ولو أسَمعَهَمَ ولوا رهم عضو فأخبر 
أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى» وهي الكبر والإعراض وفساد القصد» فلو 
فهموا لم ينقادواء ولم يتبعوا الحق» ولم يعملوا به» فالهدى في حق هؤلاء هدى 
بيان» وإقامة حجة لا هدى توفيق وإرشاد» فلم يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون: فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة؛ فصار القرآن لهم هدى 
ورحمة» ولأولئك هدى بلا رحمة. 

والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة”. 

*% %*  F%F 

ا ایی اموا ایوا لے ویرول لدا دعام لما ميڪ 

ا ا 

أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله» فمن لم تحصل له 
هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية» مشتركة بينه وبين أرذل 


2 سر ر ay‏ 


بیت لمر لبه ونم له شرو € [الأنفال: .]۲٤‏ 


OA aS E e. O) 
.)٠۷١ ء٠۱۷١‎ /۲( طریتق الهجرتین: (۲۰"). (۳) إغاثة اللهفان‎ )۲( 


سورة الأنفال E‏ 

الخراناك. قالحاة الحقةة اة هي خا من اجات اة وال سول ظاهرا وباطا: 

فز هم الا خا وان مارا وغیر م آمرات ون انرا ا حا ء لادان و لیا کان 
أكمل الناس حياة» أكملهم استجابة لدعوة الرسول ية ؛ فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» 
فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. 

قال مجاهد: #لِمًا و يعني : للحق. 

وقال قتادة: هو هذا القرآن» فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والاخرة. 

وقال السدي : و أحياهم به بعد موتهم بالكفر. 

قال ابن إسحاق"“ وعروة بن الزبير - واللفظ له - الما ع O‏ 
للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل» وقواكم e‏ ومنعکم بها من 
a Si E‏ 

هذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة"': وهي القيام بما جاء به الرسول فَيه 
ظاهرا وباطنا. 

قال الواحدي: والأكثرون على أن معنى قوله: #ِلِمًا e‏ هو الجهاد. 
وهو قول ابن إسحاق» واختيار أكثر أهل المعاني. 

قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء مركم بجهاد عدوكم» يريد أن 2 إنما 
يقوى بالحرب والجهاد» فلو تركوا الجهاد؛ ضعف أمرهم واجترأً عليهم عدوهم 

قلت : الجهاد من أعظم ما يحييهم بحییهم به في الدنيا» وفي ي البرزخ› وفي الاخرة. 

آما في الدنيا : فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. 

ر فقد قال تعالی: ولا بن لين فيا ف سيل آله موتا بل 
حا عند عند ريه ردَفونَ [آل عمران: .]۱٦۹‏ 

وأما في الآخرة: فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من 


ولهذا قال ابن ET‏ «لما یحییکم» تعن : الشهادة. 
وقال بعض المفسرين : «(لما يحييكم» يعني : الجنةء فإنها دار الحيوان» وفيها 


الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني . 


٠ .)۲۱۳/۹( راجع: تفسير الطبري‎ )١( .)۳۱۲/۲( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
في تآويل مشكل القرآن لابن قتيبة: «أي: إلى الجهاد الذي يحيي دينكم ويعليكم»»‎ )۳( 
.)۱١۱ص(‎ 


Î‏ سورة الأنفال 

والآية تتناول هذا كله فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب 
الحياة الطيبة» وكمال الحياة في الجنة. والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة» فهو 
داع إلى الحياة في الدنيا والاخرة. 

والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة. 

حياة بدنه: التي بها يدرك النافع والضارء ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. ومتى 
نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك؛ ولذلك كانت حياة 
المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو 
معافى من ذلك . 

وحياة قلبه وروحه: التي بها يميز بين الحق والباطل» والغي والرشاد» والهوى 
والضلال فيختار الحق على ضده؛ فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار 
في العلوم» والإرادات» والأعمال» وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق› 
وقوة البغض والكراهة للباطل» فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته ونصرته بحسب نصيبه 
من هذه الحياةء كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم» 
ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم» فهذا بحسب حياة البدن» وذاك 
بحسب حياة القلب . 

فإذا بطلت حیاته بطل تمییزه» وإن کان له نوع تمییز لم یکن فيه قوة يؤثر بها 
النافع على الضار» كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو 
رسول الله من روحه؛ فيصير حياً بذلك النفخ» وكان قبل ذلك من جملة الأموات. 

E a a‏ الد الف 
إليه. قال تعالى: # مزل الملتيّكة بالروج من أمَرو عل من ياء من عباووء [النحل: .]١‏ 
وقال: لیلق الح ين ا ا و وقال.: وديك 
افا الك را مرا م E‏ ا لکت وا الین ولک لته ورا دی بد م 
اه من اوتا [الشورى: .]٠١‏ ا وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة 
موقوفة على نفخ الرسول الملكي› و 
البشري حصلت له الحياتان. 

ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين» وفاتته 
الأخرى. 


سورة الأنفال | | 


وقوله: #واعلموا أت الله حول بت المرء ولو4 . 

المشهور في الأية: انه e‏ وبين الكفر»ء وبين الكافر وبين 
الإيمان» ويحول بين آهل طاعته وبين معصيته» وبين آهل معصيته وطاعته. وهذا 
قول ابن عباس» وجمهور المفسرين''. 

وفي الآية قول آخر: إنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية» فهو بينه 
وبين قلبه» ذكره الواحدي عن قتادة. وكأن هذا نسب بالسياق» لأآن الاستجابة 
أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب» فإن الله سبحانه بين العبد 
وبين قلبه» فيعلم هل استجاب له قلبه» وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه؟ 
- وعلى القول الأول فوجه المناسبة: إنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة» وأبطأتم 
عنها؛ فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم» فلا يمكنكم بعد ذلك من 
الاستجابةء SES‏ الحق واستبانته» فيكون كقوله: 
لوقب أفدهم وابصرھم ما ل يووا بد أَولّ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

.[ ر 6 ا ا‎ ET 

او ر 1ت ..٠١‏ ففي الآية 
تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب» وإن استجاب بالجوارح. 

وفي الآية سر آخر؛ وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابةء 
وبين القدر e‏ فهي کقوله: الس ما ن آن سََفِمٌ © وا تساو إلا 


ن اء آله رب العلمیت# [التکویر : ۲۸» ۹[ 


سے سر ا 


وقوله: ۴۹ د ڏڪرو و کین إل أن ا کے ا [المدثر: ۵ 0]. 
۳ 

والله أعلم 

وتامل كيف أخبر عن حیلولته بي بين المرء وقلبه بعد أمره باللاستجابة له ولرسوله» 
كيف تجد في ضمن هذا الآمرء SS‏ حال 
بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك الاستجابةء فإنه سبحانه يعاقب القلوب بإزاغتها 
عن هداها ثانیاً» كما زاغت هي عنه أولاً. قال تعالى : ًا رَاعُوا أراع آله لوه 4 
[السف :٠ه"‏ 


)١(‏ انظر: د تفسیر الطبري (۹/ .(YTIV- ۲۱٤‏ )( الفوائد (۸۷ _ )٩۹۰‏ و(۱۳۰). 
)۳( الكلام في مسألة السماع (١٠٠ء ٠١‏ . 


HH‏ سورة الأنفال 

قوله تعالى: ا اا EF KS‏ 
عنڪم سياتک ويعفر سر ک4 [الأنفال: ۲۹]. 

a‏ المتضمن النحاة والنصر والعلم والنور الفارق بين الحق 
والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» وذلك غاية التيسير . 

*%* *% FF 

قوله تعالی : ونا ڪات اله له ليعذبهم وأ ۴ ت فم و وما کات اله معذِبهم وه 
تعفرو 4 [الأنفال: .]١۳‏ 

فأشارت هذه الآية إلى أن محبة الرسول» وحقيقة ما جاء به» إذا كان فى 
القلب؛ فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعاً من تعذيبه» فكيف بوجود الرب تعالى 
فى القلب!! فهاتان إشارتان" . 

وتأمل كيف يفهم منه آنه ذا کان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب» وهم 
أعداؤه. فکیف وجود سره والإایمان به ومحبته› ووجود ما جاء به إدا کان في قوم 
آو کان في شخص»› فليس رفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى”"!!. 

+ ٭*+ *% 

قوله تعالی : وما کان صلا عند ألْْب إ مُڪَاء EC,‏ [الأنفال : ]١١‏ . 

قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتأدة: «المكاء: 
الصفير» التصدية : التصفيق) . 

وكذلك قال آهل اللغة: المكاء: الصفير. يقال: مكاء يمكوء مكاء: إذا جمع 
يديه ثم صفر فيهما. ومنه. فک ت ا ست الدابة» إدا خرجت منها الريح بصوت »› 
ولهذا جاء على بناء الأصوات كالرغاء والعواء والثغاءء قال ابن السكيت: 
الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين: النداء والغناء. 

وأما التصدية : فهى فى اللغة: التصفيق . يقال: صدى يصدي تصدية إذا صفق 
بیدیه . 


قال حسان بن ثابت يعيب | شرگن ر بصفيرهم وتصفيقهم : 


(1) التبيان في أقسام القرآن .)٥۸(‏ (۲) الكلام في مسألة السماع (۳۹۷). 
(۳) إعلام الموقعین (۱/ ۲۹۰). 


سورة الأنفال SHI‏ 


إذا قام الملائكةانبعثتم صلاتكم التصدي والمكاء 

وهكذا الأشباه. يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع» وهم في 
الصفير والتصفيق . 

قال ابن عباس : «كانت قريش يطوفون بالبيت عراة» ويصفرون ويصفقون). 

وقال مجاهد: «كانوا يعارضون النبى يه فى الطواف» ويصفرون ويصفقون 
ارو ف را و کو و ی ا ا 
وهذاء فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأولء وإخوانهم 
المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني . 

قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن الله تعالى 
أخبر نهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها: المكاء والتصدية؛ فألزمهم ذلك 
عظيم الأوزار. وهذا كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي» أي: أقام الجفاء مقام 
الصلة. 

والمقصود: أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من 
هؤلاءء ولو أنه مجرد الشبه الظاهرء فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم› وإن 
لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم» والله سبحانه لم يشرع التصفيق 
للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر» بل أمروا بالعدول عنه إلى 
التسبيح ؛ لملا يتشبهوا بالنساء» فكيف إذا فعلوه لا لحاجةء وقرنوا به أنواعا من 
العاضي قولاً وفعلاً؟. 


*%# FF  $% 
ےرا ر رم 4 مړ ت‎ 3 » 
قوله تعالى: #وقيٰلوهُم حى لا تكرت تة ويڪو الین ڪلم ڪلم لل‎ 
.]۳۹ [الأنفال:‎ 
فناقض بين كون الفتنةء وبين كون الدين كله. فكل منهما يناقض الآخر. والفتنة‎ 
. قد فسرت بالشرك‎ 
فما حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك» وهى جنس‎ 
. تحته أنواع من الشبهات والشهوات”‎ 
٭+ *٭ ې‎ 


(1) إغاثة اللهفان .)٠٤٠٠١ »۲٤٤/۱(‏ (۲) إغاثة اللهفان .)٠١۸/۲(‏ 


El‏ سورة الأنفال 

E TE N ECR SEE 
) .]٤١ [الأنفال:‎ 

أما اللام فهي لام التعليل على بابهاء فإنها مذكورة في بيان حكمته في جمع 
أولیائه وأعدائه على غير میعاد» ونصرة آوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم 
وعدتهم على أصحاب الشوكة والعدد والحد والحديد» الذي لا يتوهم بشر أنهم 
ينصرون عليهم . 

فكانت تلك آية من أعظم آيات الرب سبحانه» صدق بها رسوله وكتابه ليهلك 
بعدها من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بيّنة» فلا يكون له على الله حجةء ويحيا 
من حي بالایمان بالله ورسوله عن بيْنة» فلا يبقی عنده شك ولا ريب» وهذا من 


أعظم الحك . 


*% *F%  * 


ر 


قوله تعالی : تاها ایت ماما إا لیر فک فانرا وڪيا اه ڪر 
ملک محر [الأنفال: .]٤٠‏ 

فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معأً؛ ليكونوا e‏ وقد قال 
تعالی : تایا الین ٤امنوا‏ آذكروا اله دك كبا [الأحزاب: ١‏ 

وقال تعالى : #ولڪرة الله كنيا ولڪرت) ENS‏ 

$#% +%*% + 

قوله تعالی: واد رین e ES EA I‏ الوم ت 

لتاس و ر ا فا ترات اتان عقببه ل ِي ء 


ا 


رڪم ف ری ا ترون ن ف أا ا د r‏ [الأنفال: ]٤۸‏ . 
فإنه تراءی للمشركين عند خحروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك» وقال: آنا 
جار لكم من بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوء» فلما رأى عدو الله 

: کما قال حسان‎ >» Se OS SS AS 
E لاهم بخرور د ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه‎ 
الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلها ثم دل‎ EE 


(۱) شفاء العلیل (۱۹۳). ) (۲) الوابل الصيب )٤۹(‏ طبعة: دار البيان. 
(۳) يقصد ما رواه كثير من المفسرين عند قوله - جل ذكره - في سورة الحشر آية .)١١(‏ انظر: - 


سورة الأنفال ev‏ 


أهلها عليه» وكشف أمره لهم» ثم آمره بالسجود؛ فلما وترکه» وفیه 
لله سبحانه: # كمل ليطن ٳڏ قال لانن آڪفر فلا قر قال رى 
ن إن أحَاف آله رب لملم [الحشر: .]١١‏ وهذا e‏ لا يختص بالذي 

ذكرت عنه هذه القصةء بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر 
لينصره› a o RFE‏ کا من أوليائه جملة في النار 
ويقول لهم : إي فرت با نكن ين بل [إبراهيم: ۲۲]. فأوردهم شر 
وارد دا 

وتكلم الناس"“ في قول عدو الله : لإي اعا ل4 فقال قتادة وابن إسحاق: 
(صدی عدو الله في قوله: إن ری ما لا رون4 » وكذب في قوله: : إن e‏ 
ا والله ما به مخافة الله ولکن علم أنه لا قوة له ولا منعة فأوردهم وأسلمهم› 
وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه» . 

وقالت طائفة: «إنما حاف بطش الله تعالى به فى الدنياء كما يخاف الكافر 
والفاجر أن بقتل أو يؤخذ بجرمه لا أنه خاف عقابه في الآخرة». 

وهذا أصح» وهذا الخوف لا يستلزم إيمانا ولا نجاة. 

قال الكلبي : «خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه». وهذا فاسد 
فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيهء إلا إنه يريد أنه إذا عرف 
المشركين أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك» وقد أبعد 
النجعة إن أراد ذلك» وتكلف غير المراد. 

وقال عطاء: «إنى أخاف الله أن يهلكنى فيمن يهلك». وهذا خحوف هلاك الدنيا 
ET‏ 4 

وقال الزجاج وابن الانبارئ: «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر راد این 


= تفسير الطبري )٥١ »٤۹/۲۸(‏ عن على وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس ون » وتفسير 
البغوي (۷/ )٦۸‏ عن ابن عباس اء وتفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲٠۳)ء‏ وقال: «وذكر بعضهم هاهنا 
قصة لبعض عباد بني إسرائيل»› هي كالمثال لهذا المثلء لا أنها المرادة وحدها بالمثل› ل 
منه مع غیرها من الواقع المشاكلة لها. . ٠‏ ثم ساقها من رواية ابن جرير. ورواه مختصرا 
مرفوعاً القرطبي» وقال : «ذكره القاضي إسماعيل وعلي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقى عن النبى يي (۸/ )٦٥١١‏ عند 
تفسير آية الحشر. وانظر : الدر المنثور »)۱١١/۸(‏ وفتح القدير للشوكاني .)٠٠٠ /٥(‏ 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/۱۰ _ .)۲۰١‏ 


الأنباري - قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر› 
فيقع بي العذاب» فإنه لما عاين الملائكة؛ خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى› 
فقال ما قال إشفاقاً على نفسه»'. 


FP *#* %‏ 
1 رد 2 وا واس رر کد ر کا ے 
قولەتعالى: ذلك َه لم يك معيرا e‏ ل فوم حى بعرو ما 


پاش 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وإشارتها أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء حتى 
يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال 8 عم رسول الله با : 
«ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة». ومنه قول النبي مَ: «لا تدخل الملائكة 
بیتاً فيه كلب ولا صورة). 

فإذا منع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت» فكيف تدخل معرفة الرب 
ومحبته في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها” . 

فار اا فال ا رت ای ا ا غ اا ی کن ورای 
يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب 
سخطه» فإذا غير عير عليه جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد 

فان غ المعضة الطاغة؛ غر اف كله العفو بالعافة والذل بالغ . 


% #%* % 
ت it‏ س س م رر f e 1 e‏ 
قوله تعالی : هو ألى أيدك بنصروے وَلْمُوْميِينَ € ولت بت e rf‏ 


دهمت 
و رر و 2 ر ار 2~ $ ص ر 
فی الارض جیما با القت بیت فوبهۂ وکڪڪى اله آلف بيه ِنَم کید( 


e 


[الأنفال: LN ETT‏ 
وتأليف القلوب: جعل بعضها يألف بعضاأ ويميل إليه ويحبه» وهو من أفعالها 
الاختياريةء وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. 
#F #%‏ # 


.)١٠١- ۱١۸/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

)۲( رواه البخاري )۳۹٤/۱۰(‏ في اللباس»› باب : التصاوير› ومسلم ۸/۸/0( في اللباس› 
باب : تحريم تصوير صورة الحيوان. 

(۳) الکلام في مسالة السماع (۰۳۹۷ ۳۹۸). 

.)٥۷( شفاء العليل‎ )٥( .)٠٠١( الجواب الكافي‎ )٤( 


سورة الأنفال SH‏ 

قوله تعالى : تاا الى حسبك اله وس أَعَك مِنَ اموم [الأنفال: .]٠١‏ 

أي : الله وحده كافيك. وكافى أتباعك» فلا تحتاجون معه إلى أحد. 

وهنا تقديران : ۰ 

أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل«مَنْ» على الكاف المجرورةء ويجوز العطف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار. وشواهده كثيرة 
وشبه المنع منه واهية. 

والثاني: أن تكون الواو واو «مع»» وتكون «من» في محل نصب عطفا على 
الموضع . فإن «حسبك» في معنى : كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما 
تقول العرب: حسبك وزيداً درهم . قال الشاعر: 

إا كانت الهيجاء واشت الخضا جك والفاك سف مهد 

وهذا صح التقديرين . 

وفيها تقدير ثالث: أن تكون (من» في موضع رفع بالابتداء. أي : ومن اتبعك من 
المؤمنين فحسبهم الله . 

وفيها تقدير رابع : وهو خطاً من جهة المعنى؛ وهو أن يكون «من» في موضع 
رفع عطفاً على اسم اله كرك المع خبك اله رأتاعك: 

وهذا - وإن قال: به بعض الناس - فهو خطاً محض» لا يجوز حمل الأية عليه؛ 
فإن الحسب والكفاية لله وحده»ء كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: #وَإن 


: سر س س ص و ر ت ر وح‎ Agrl o 
.]١١ بريدوا أن مخدعوك قبت حسَبك أله هو ألذى أيدك مرو والمُوْمِيك# [الأنفال:‎ 
ففرفق بين الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحدذه» وجعل الاك له بنصره‎ 
وبعباده.‎ 


وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده؛ حيث آفردوه بالحسب 
فقال تعالی: ایِین َال لهم الاس إن التاس قد جمعوا كم كأخكوْهم راهم إيمتا 
وقالوا حسبتا أل َعَم لويل [آل عمران: ۱۷۳]. ولم يقولوا: حسبنا الله 
ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: 
«الله وأتباعك حسبك»» وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب» ولم يشركوا بينه 
وبين رسوله فیه؟! فکیف يشر بینهم وبینه في حسب رسوله؟ هذا من امحل 
المحال»ء وأبطل الباطل» ونظير هذا: قوله تعالى: ولو أنَمُر رضوا ما ءاتلهم أله 
وسسوم واوا سا اله سيؤتيتا أله من فلو ورسولت إا إلى أل بوت 4 


ol—‏ سورة الأنفال 
س .٩‏ فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله. كما قال تعالى: وا ات 
رسو دوه [الحشر: ۷]. وجعل الحسب له وحده» فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله 
بل جعله خالص حقه» کما قال تعالی: إا إلى أله روت ولم 
وإلى رسوله» بل جعل الرغبة إليه وحده» كما قال تعالى: لذا فرعت فانصَبَ 
© ولك ريك فرعب [الشرح: ۷ء ۸]. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده 
* والحلف لا یکون إلا لله ل . 
ونظیر هذا قوله تعالی: #ألس أله يكافي عَبَدَم [الزمر: .]۳١‏ فالحسب هو 
الكافي»› فأخبر که آنه وحده کاف عبده؛ فکیف يجعل آتباعه مع الله في هذه 
الا ولا الاك على اة هة الاريل افاسة اکر من أن تك ماه 


%# ¥  +# 
قوله تعالی: لوا کنب س اله سی مس فيا أَحَذع داب عظي‎ 


.]٦۸ [الأنفال:‎ 

وقد اختلف السلف في هذا الكتاب السابق: 

A a CS‏ لولأا قضاء ا 
يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال لكم لعاقبكم. 

Ne Os a UG 
| ) . لعاقبکم‎ 
وإن عملوا ما‎ e وقال آخرون: لولا کتاب من الله سبق لهل بدر أنه‎ 
. شاۇوا لعاقبهم‎ 

وقال آخرون: وهو الصواب: لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لمسكم فيما 


أخذتم عذاب عظيم»ء والله أعله. 


# ® 


(۱) زاد المعاد .)١١/١(‏ (۲) شفاء العلیل (۲۸). 


O EERE O SOROS @ 
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OAO OOOOH O 


م صم ے٥‏ 
عع ت فسوالامدر 


۵ يچ شش Ru‏ 
ہلت ہ نے 


عم ضر اريه رامعه وسو مارنه ورتا 


یسید صا خد ايت 


اللدالتاةف 


دارابزالجوزی 
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EDE a 


ھ تو تاھ ھک 


2 


ج ج 


OE 


VO aerial oai oases © eo o o o oo gm @ 
به‎ 


YD GSO SOTTO OS 
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۰ حقوق الطبع محفوظة © ۷١٤٠ه›‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
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سورة التوبة EK‏ 


قوله تعالى: «قََلوهُم يدهم اله بايديڪم وخزهم صر يه شف 
دود قور مؤیت © وثِذھب عبط فلویھم یوب آله عل س یا واه عله 
ڪيم € [التوبة: ٤١ء .]٠١‏ | 

فأمرهم بقتال عدوهم» وأعلمهم ان فيه ست فوائد. ) 

فالخيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غیظه فان شفاه بحق اشتفى» وإن شفاه بظلم 
وباطل زاده مرضاً من حيث ظن أنه يشفيه» وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور 
بالمعشوق» فإن ذلك يزيد مرضه» ويوجب له أمراضاً أخر أصعب من مرض العشق' . 


#%#% *%*  F# 
SE NL oy 
ج‎ 


4 a 
هه‎ 


يذو من دون ألم ولا رسولإء ولا أَلْموَميِيَ وَلِيجَةً [التوبة: .]٠١‏ 
NE‏ ممن اتخذ رجلا بعینه» عیاراً على کلام الله ورسوله وکلام سائر 
علماء الأمةء يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قولهء فما خالفه رده» وما 
نقه قل“ ) 
وأفقه مده . 
الأمة يقدمه على ذلك كله» ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على 
قوله» فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله» وما خالفه منها تلطف فی رده وتطلب له 
وجوه الحيل› فن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة“؟ . 

%# *%# %* 


٠ .)۱۹/1( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) «وليجة» من الولائج: بطانة. أساس البلاغة» ص(۸١٥).‏ وقال الأصفهاني في المفردات : 
«. .. کل ما یتخذه الإنسان معتمداً عليه ولیس من أهله. . »٠.‏ ص(۳۲٥).‏ 

.)٠۷۹/۲( إعلام الموقعین‎ )٤( .)٠١٠١ /٤( الصواعق المرسلة‎ )۳( 


E‏ سورة التوبة 


سا الاک ا ا“ 2 


قولەتعالى : عل سما قاي لاج وعمارة الد ا اس کن ءامن با وال ر اك 
جلد فی سیل اه کک e ga‏ الظلايين لا ألذين اموا وهاجروا 
وجه دوا فی سيل الله موی وأ شس أَعظم در عند له وأولیک هر اماه [التوبة : .]۲١-١۹‏ 
ا ا ا ا 
والطواف والصلاة» هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن - وأهل سقاية الحاج»› 
لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله » وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة 
عنده وأنهم هم الفائزون› وأ نهم آهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات» فنفى 
الي اين الاين زار الس اترا انرق المادامح تان ان شاي 
بقوله تال + اما عم متمد آله من امت باه والرر اللخر [الرة 0۸ : 
فهؤلاء هم عُمّار المساجد» ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم 

#۴ *%* +¥ 

قوله تعالی : قل إن ا اڙڪه وځو نه ازو ر وال افا 

وتجکرة سو کسادها وستلکن ار ر کا يڪم 2 لر وليه جاو ني 


e‏ ر 


سیل فرصو حي ORE ry‏ مسقن € [ التو بة : [Y4‏ 

وأما تقديمهم 1[أي: الآباء والأبناء] على الأموال فلحكمة باهرة» وهي أن براءة 
منضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الجهاد في 
سبیل الله › ومعلوم أن تصور المجاهد فراق أهله وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من 
الخروج عنهم آكثر مما يمنعه مفارقته ماله فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم 
E E‏ ولا يكاد عند هذا التصور يخطر له 
مفارقة ماله» بل يغيب بممفارقة الأحباب عن مفارقة المال» فكان تقديم هذا الجنس 
ولی من تقدیم المال: 

وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما آخرء Co E‏ 
هذا ا وجلالته» فبداً أولاً بذكر أصول العبد» وهم آناؤ هة التق دون عا 
وشرفاً ورتبة» وكان فخر القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن 
أنفسهم وأموالهم وحتى عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم 
عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية» ولا يشهدون على آبائهم بالكفر 


(۱( 


(۱) طریق الهجرتین (۳۳۲» ۳۳۳). 


سورة التوبة | 
والنقيصةء ويرغبون عن دينهم لما في ذلك من إزرائهم بهم. ثم ذكر الفروع وهم 
الأبناء؛ لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم» وأعلق بقلوبهم» وألصق 
ادم نااراق والعشيرة› E‏ وهم الكلالة وحواشى النسب. 
فذكر الأصول أولاً ثم الفروع اتا ثم النظراء ثالثاء ثم الأزواح راغا لان 
الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرها» وهي إنما تراد للشهوةء وأما 
الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا عوض عنهم» ويرادون للنصرة والدفاع» 
وذلك مقدم على مجرد الشهوة. 
ثم ذكر القرابة البعيدة خامساًء وهي العشيرة وبنو العم» فإن عشائرهم كانوا بني 
عمتهم غالباًء ي 
ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادساًء» ووصفها بكونها مقترفةء أي : 
مكتسبة؛ لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل» وله أحب» وبقدره أعرف؛ 
لما حصل له فيه من التعب والمشقة» بخلاف مال جاء عفواً بلا كسب من میراٹث 
أو هبة أو وصية» فإن حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقائه أعظم من الثاني» 
والحس شاهد بهذا وحسبك به. 
ثم ذكر التجارة سابعاًء لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التي 
يحصله بها» فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف» فقدم المال على التجارة 
تقديم الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادهاء وهذا 
يدل على شرفها وخطرهاء وأنه قد بلغ قدرها إلا أنها مخوفة الكساد. 
كر الا رطان تاتا ار الراب لان تعلق القلب بها درن تلف بجا ما 
تقدم» فإن الأوطان تتشابه» وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه 
ويكون خيراً منه فمنها عوض. وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعوض 
منها بغیرها» فالقلب وإن کان يحن إلى وطنه الأول فحنینه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته 
أعظم» تال 
وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب» فذلك جزئي لا 
كلي فلا تناقض به وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقء'. 
% #*%* % 


.)۷١ ء۷١‎ /١( بدائع الفوائد‎ )۱( 


٣‏ قلا اریت لا يئوت باه ولا الوم الأخر ولا عرمونَ م 
ac 4‏ رم “4 4 ٣‏ م ت 
حرم لَه لم ر ا دن الحى من الیک تَا ڪب E‏ 


2 1 ب صخرو 4 [التوبة: ۲۹]. 

فالجزية هي : الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً. 

والمعنى : حتى يعطوا الخراج عن رقابهم. 

٠‏ واختلف في اشتقاقهاء فقال القاضي في «الأحكام السلطاني: ا 

من الجزاءء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراًء أو جزاء على أماننا لهم 
لأخذها منهم رفقاً. 

قال صاحب «المغني»: هي مشتقة من جزاه» بمعنی قضاه» لقوله: ¥لا عى 
نس عن تفس ًا [البقرة: ۸٤]ء‏ فتكون الجزية مثل الفدية. قال شيخنا: والأول 
أصح وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. 

وأما قوله: عن يد4 فهو في موضع النصب على الحال»ء أي: يعطوها أذلاء 
مقهورين: هذا هو الصحيح في الآية" . 

وقالت طائفة: المعنى: من يد إلى يد نقداً غير نسيئة. 

وقالت فرقة: من يده إلى يد الآخذ لا باعثاً بها ولا موكلا في دفعها . 

وقالت طائفة: معناه: عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم» وبالقبول منهم . 

والصحيح القول الأول» وعليه الناس» وأبعد كل البعد ولم يصب مراد الله من 
قال: المعنى : عن يد منهم» أي: على قدرة على آدائهاء فلا تؤخذ من عاجز عنها. 

وهذا الحكم صحيح» وحمل الآية عليه باطل» ولم يفسر به أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا سلف الأمة» وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين 

وقوله تعالی : وهم صیروت) حال أخرى 

فالأول: حال المسلمين في أخذ الجزية منهم أن يأخذوها بقهر وعن يد. 

والثاني: حال الدافع لها أن يدفعها وهو صاغر ذليل . 

واختلف الناس فى تفسير «الصغار»”“ الذي يكونون عليه وقت أداء الجزيةء 
فقال عكرمة : أن تفا وهو قائم» ويكون الآّخذ جالساً. وقالت طائفة: أن يأتي 


.)٠١١(ص «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى»‎ )١( 
.)۰ ۹/۱۰ '( شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . )۳( راجع: د تفسير الطبري‎ (۲) 
.)۱١۹/۱۰( الطبري‎ )٤( 


ا اا 
بها بنفسه ماشياً لا راكباً» ويطال وقوفه عند إتيانه بهاء ويجر إلى الموضع الذي 
تؤخذ منه بالعنف» ثم تجر يده ويمتهن. وهذا کله مما لا دلیل عليه» ولا هو 
مقتضى الاية٬‏ ولا نقل عن رسول الله ية ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك . 
- والصواب في الآية: أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم»› 
وإعطاء الجزية. فإن التزام ذلك هو الصغارء وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل : 
کانوا يجرون في آيديهم؛ ويختمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال الله 
تعالى: لوهم صروت وهذا يدل على أن الذمي إذا بذل ما عليه» والتزم 
الصعغار؛ لم يحتج إلى أن يجر بيده ويضرب . 

وقد قال في رواية مهنا بن يحبى : يستحب أن يتعبوا فى الجزية . 

قال القاضي : N O‏ وإنما أراد الاستخفاف 
بهم وإدلالهم. 

قلت ا اعا ا No NAN‏ 
كذلك في الجزية› وأخذوها على وجه» تكون يد المعطي السفلى ويد الآخذ العليا. 

قال القاضي أبو يعلى: وفي هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذين يتولون 
أعمال السلطان» ويظهر منهم الظلم والاستعلاء على المسلمين» وأخذ الضرائب لا 
ذمة لهم وأن دماءهم مباحة؛ لأن الله تعالى وصفهم بإعطاء الجزية على وجه الصغار 
والذل. وهذا الذي استنبطه القاضي من أصح الاستنباط ؛ فإن الله يل مد القتال 
إلى غاية: وهي إعطاء الجزية مع الصغار» فإذا كانت حالة النصراني وغيره من آهل 
الجزية منافية للذل والصغار» فلا عصمة لدمه ولا EL‏ ومن هنا 
اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله" تلك الشروط التي فيها 
صغارهم› وإذلالهم وآنهم متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة› وقد 
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعاندة'. 

# +  # 

قوله تعالى: إلا أَلسَىءُ زيادة في اا A E‏ 
اما وصرموتَم عامًا [التوبة: .]١۷‏ 
)١(‏ انظر: شرح كتاب «عمر بن الخطاب» طبه في أحكام أهل الذمة (۲/ ۷٥٦)ء‏ وتفسير ابن 
کثیر (۲/ ۳۷۲). 
(۲) أحكام أهل الذمة (۲۲ _ .)٠١‏ 


ا ١‏ سورة التوبة 

ومعنی النسيء: تخیر رجب إلى شعبان» والمحرم إلى صفر › وآصله مأخوذ من 
نسأت الشيء إذا أخرته. ومنه النسيئة في البيع . 

وكان من جملة ما يعتقدونه من الدين تعظيم هذه الأشهر الحرم» فکانوا 
يتحرجون فيها عن القتال» وعن سفك الدماء» ويأمن بعضهم بعضاًء إلى أن تنصرم 
هذه الأشهر» ويخرجوا إلى الحل» فكان أكثرهم يتمسكون بذلك» ولا يستحلون 
القتال فيها» وكان قبائل منهم يستبيحونهاء فإذا قاتلوا في شهر حرام حرموا مکانه 
را اخر ھن اتور الحل» ويقولون: شاا الشهر: 

س ذلك عليهم› وخرج حسابه من آيديهم» فکانوا 
ربما يحجون في ب بعض السنين في شهر» ويحجون في قابل في شهر غيره» إلى أن 
کان العام الذي حج فيه رسول الله ڪل فصادف حجهم د شهر الحج المشروع› وهو 
ذو الحجة» فوقف بعرفة يوم التاسع منه» ثم خطبهم فأعلمهم ان أشهر النسىء قل 
تناسخت باستدارة الزمان» وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضعه اش . 

X#% *#*# %*‏ 
قوله تعالى : د قول لصي لا َرَت إت أله مسا [التوبة: 


فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وھی ان من صحب ا حاء 
به بقلبه وعمله وان لم یصحبه ببدنه فان الله معه . 


قولەتعالى: ونما و :ا ب ووت با والر وا 
لويد فهر فهر فى ربهر دارددویک @& # َل رادو الخروب عدوا لم عله 
وکن ڪر اه ا 0 و e‏ 
یک ت شک إل حتال ایشیا کلک موقط اوت وزی سکم کی 
ا ألمب [التوبة: .]٤۷ - ٤٥١‏ 

والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله. قال ابن عباس : يريد 
وكسلهم عن الخروج . 

وقال في رواية أخرى: حبسهم . 
0 الستن ٠ .))٠۷/۲(‏ ) الکلام على مسألة السماع (۳۹۷). 
(۳) راجع: تفسير الطبري .)٠٤٤/٠١(‏ 
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قال مقاتل: وأوحى إلى قلوبهم: اقعدوا مع القاعدين. وقد بين سبحانه حكمته 
في هذا التثبيط والخذلان قبل وبعد. 

ولما ترکوا الإیمان به وبلقائه» وارتابوا بما لا ریب فيه» ولم يريدوا الخروج في 
طاعة الله» ولم يستعدوا له» ولا أخذوا أهبة ذلك؛ كره سبحانه انبعاث من هذا 
شأنه. فإن من لم يرفع به وبرسوله أو كتابه رأساً» ولم يقبل هديته التي أهداها إليه 
على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه» ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرهاء بل 
بدلها كفراًء فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله یکرهه الله سبحانه فَثبْطّه لئلا یقع ما 
يكره من خروجه» وأوحى إلى قلبه قدراً وكوناً أن يقعد مع القاعدين. 

aS E GS a 
. الو حر فیک تا رادرک إل بالا لاسرا ک4‎ 

الفساد والاضطراب» فلو خرجوا مع المؤمنين لأفسدوا عليهم آمرهم» 
فاوقعوا ب بينهم الاضطراب والا ختلاف. e‏ ما زادوکم إلا خبالا : عجزاً 
فا . يعني : E‏ العدو بتهويل أمرهم»› وتعظيمهم في صدورهم . 

ثم قال : ورصعوا ا < اى آسرعوا في الدخول بينكم للتفريق والافساد. 
قال ابن عباس: يريد أضعفوا شجاعتكم» يعني : بالتفريق بينهم» لتفرق الكلمة؛ 
فيجبنوا عن لقاء العدو. وقال الحسن: لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات 
البين. وقال الكلبي: ساروا بينكم يبغونكم العيب. قال لبيد: 

رانا موضعين لحتم عيب وسحر بالطعام وبالشراب 

أ رع 

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 

يتالهن e‏ لماعرفنني وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 

ای أسرع حتى كلت مطيته. 

قوله : # ببغونڪم الفثنة وف عون ب فال قتاأدة: وفیکم من يسمع كلامهم 
ويطيعهم . وقال ابن إسحاق: وفيكم قوم آهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه 
لشرفهم فيهم. ومعناه على هذا القول: وفيكم أهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم 
هؤلاء المنافقون؛ أفسدوهم عليكم . 

قلت : تتضمن «سماعون» معنى مستجيبين . 


وقال مجاهد وابن رید والكلبي : المعنى : وفيكم e‏ إليهم ما 
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لٽڪذب [المائدة: »]٤١‏ اى قابلون له . 
N RRA‏ فإن المنافقين كانرا مختلطين 
متحيزين عنهم› قد ارسلوا ف بم العيون بقارن بهم اعبارشم. فإن هذا إنما يفعله 
من انحاز عن طائفة. ولم دا وأرصد بينهم عيوناً له . فالقول قول فتأادة وابن 
إسحاق» والله أعله. 


LJ 1] LJ 


قوله: وفیک عون 4 آي : قابلون مستجيبون لهم» فإذا كان جيل القرآن 
کان بینهم منافقون› وهم سماعون لهم» فما الظن بمن بعدهم» فلا يزال المنافقون 
في الأرض» ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم؛ لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم 
معرفتهم E‏ 

فإن قیل : انبعاثهم إلى طاعته طاعتهم له فکیف یکرهها؟ وإِذا کان سبحانه یکرهها 
فهو يحب ضدها لا محالة» إذ كراهة آحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر فيكون 
قعودهم محبوبا له» فکیف يعاقبهم علیه؟ ) 

قيل : هذا سؤال له شآن» وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب. 

فالجواب الصحيح: أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا 
لرسوله بء ونصرة له وللمؤمنين» وأحب ذلك منهم ورضيه لهم دیناً وعلم 
سبحانه أن خروجهم - لو خرجوا -لم يقع على هذا الوجه» بل يكون خروجهم 
خروج خذلان لرسوله وللمؤمنین. فکان خروجاً یتضمن خلاف ما یحبه ویرضاه» 
ویستلزم وقوع ما یکرهه ویبغضه» فکان مکروهاً له من هذا الوجه» ومحبوباً له من 
الوجه الذي خرج عليه آولياؤه» وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه 
له» فكرهه وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه» لا على ترك الخروج 
الذي يبغخضه ويسخطه . 

وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة» حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه 
ولم يرضه منهم» وهذا الخروج المكروه له ضدان: 


(۱) شفاء العلیل .)٠٠١١-٠١١(‏ (۲) الصواعق المرسلة (٤/٤١٤٠ء .)٠٤١١‏ 
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أيضاً» وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا يخرجون عليه لا ينافي كراهته لهذا 
الضد. ٤‏ ) 


أحدهما أكره له من الآخر؛ لأنه أعظم مفسدة» فإن قعودهم مكروه له» وخروجهم 
على الوجه الذي ذكره أكره إليه» ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه سبحانه» 
فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى؛ فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة 
خروجهم معه» فان ممسدة فعودهم تختص بهم› ومفسدة خروجهم تعود على 
المؤمنين. فتأمل هذا الموضع. 

فإن قلت: فهلا وفقهم للخروج الذي يحبه ويرضاه» وهو الذي خرج عليه 
المؤمنون؟ | 

قلت : قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مراراً» وأن حکمته سبحانه تأبی أن يضع 
التوفيق في غير محله» وعند غير أهله» فا لله اعلم حيث يجعل هداه وتوفیقه وفضله› 
قلت : وعلى ذلك فهلا جعل المحال كلها صالحة؟ 

فك يأباه کمال ربوب وملکه وظهور آثار اشا ته وصفاته في الخلى والأمرء 
وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان خا له» فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ویو حد 
ويعد» ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق في 
الطاعة والإيمان» وهو محبته لجهاد أعدائه والانتقام منهم› وإظهار قدر أوليائه 
وشرفهم وتخصيصهم بقضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه» وظهور عزته 
وقدرته وسطوته وشسدة آله وآليم عقابه» وأضعاف أضعاف هذه الحكم ا ل 
سبيل للخلق - ولو تناهوا في العلم والمعرفة - إلى الإحاطة بهاء ونسبة ما عقلوه 
ك و ل ۰ ۱ 
منها إلى ما خفي عليهم كنقرة عصفور في بحر 


.)٠١١- ٠١١( شفاء العليل‎ )۱( 
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فرتعا ا ی ل ل ا ق ا 
[التوبة: .]٤١‏ 

نزلت في الجد بن قيس" لما غزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
تبوك قال له: «هل لك يا جد في بلاد بني الأصفر تتخذ منهم السراري والوصفاء»؟ . 
فقال جد: ائذن لي في القعود عنك. فقد عرف قومي أني مخرم بالنساء وني أخشى 
إن ریت بنات بني الأصفر أن لا أصبر عنهن . فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال ابن زيد: يريد: لاأ تفتنى بصباحة وجوههن . 

وقال أبو العالية: لا تعرضنی للفتنة. 

وقوله تعالی: #ألا فی َة طر4 . قال قتادة: «ما سقط فيه من الفتنة 
بتخلفه عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم» والرغبة بنفسه عنه أعظم». 
فالفتنة التي فر منها - بزعمه - هي فتنة محبة النساءء وعدم صبره عنهن » والفتنة التي 
وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


% *% 


قوله تعالی: فل مل تسوت ا إل دی الحسی وک تربص بک أن 
سک اه بعَداب ن عند پاديا 4 [التوبة: .]٥١‏ 

[هذا] مما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه. 

قال السلف في هذه الآية" : أو بأيديناء بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم. وهو 
كما قالوا: لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا 
بالقتل» فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم؛ لم يمكن المؤمنون أن يتربصوا 
بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا 
الإسلام» فلم يصابوا بأيديهم قط . والأدلة على ذلك كثيرة جدأًء وبالله التوفيق'“ . 

% %*  F%¥ 


)١(‏ كان ذلك في غزوة «تبوك في رجب سنة تسع . انظر: سيرة ابن هشام »)٠١١ /٤(‏ وتفسير 
الطبري .)۱٤۸/٠١(‏ ودلائل النبوة للبیهقی /٥(‏ ۲۱۲). وتفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۸۷)» 
وانظر: مجمل أحاديثها فى الدر المنشور .)۲١۳/١(‏ 
أقول: الذي عند ابن كثير قوله ##: «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟٤»‏ ولم 
يزد على ذلك [الشامى]. 

a .)٠١۹ ء۱٥۵۸‎ /۲( إغاثة اللهفان‎ )۲( 

() إعلام الموقعین (۳/ ١۱۷٠ء .)۱۷١‏ 
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قوله تعالی: 5# نيك آمل 3 رشم إلا ميد آل لمم ا ن 
الحو لديا رهق انش وه شم گ4 [التوبة: .]٠١‏ 

ولم يصب من قال: ig‏ والتآخير› کالجرجاني حیث قال : 
ينتظم قوله: لف ألميو ألا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل «فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في 
الآخرة». وهذا القول يروى عن ابن عباس ويي" » وهو منقطع» واختاره قتادة 
وجماعة» وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنياء وأن 
سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير. 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمهاء فاختلفوا في هذا التعذيب : 

قال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منهاء والإنفاق في الجهاد. واختاره 
ابن جرير“ وأوضحه» فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من 
حقوقه وفرائضه» إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس» ولا راج من الله 
خا ولا هھ الاخا مه مدا ولا شکراء یل .غل ضار مه وکره: 

وهذا أيضاً عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بهاء وذهاب عن مقصود الاي . 

وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم» وسبي 
أولادهم فإن هذا حكم الكافر» وهم في الباطن كذلك. 

وهذا أيضاً من جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقر المنافقين» وعصم أموالهم 
وأولادهم بالإسلام الظاهر» وتولى سرائرهم» فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع 
مراده سبحانه: من غنيمة آموالهم» وسبي e‏ هاا کر نة معت 
المشيئة» وما شاء الله كان ولا بده وما لم يشأً لم يكن 

والصواب» والله أعلمء أن يقال: تعذيبهم بها e‏ 
طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة: بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم 
في جمعها» ومقاساة أنواع المشاق في ذلك» فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه» 
وهو حريص بجهده على تحصيلها . والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب» كقوله 
صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : ا و ف ات ق ق 
ليعذب ببكاء أهله عليه»“» أي : يتألم ويتوجع لا أنه يعاقب بأعمالهم. 


(۳) رواه البخاري (٤۱۸۰)ء‏ ومسلم (۱۹۲۷). )٤(‏ رواه البخاري )۱۲۸١(‏ ومسلم (4۲۷). 
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وهکذا من الدنیا کل همه أو أکبر همه› کما قال صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
في الحديث الذي رواه الترمذي '“ وغيره من حديث أنس و : «من كانت الاخرة 
همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت 
الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه› وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر 
)۲( 
له») ۰. 


%# *# FF 


قوله تعالى: لوهم الت يوذو الى وولو Ù‏ هوا ا الآيات إلى 
قوله: «ألم يعلموا ألم من ادد آله وروم قات لم ار جَهَلَم حا فا 
دللت ازى اي4 | [التوبة: .]٦۳١ - ٦١‏ ) 
ذكر سبحانه هذه الآية عقب 2 وه بم آل دون اَی وفولوت هو 
أذن4» فجعلهم مؤذین له بقولهم : هر ان4 . ثم قال: 3ال aE‏ 
له وشو۶)» فجعلهم بهذا محادين» ومعلوم قطعاً أن من أظهر مسبة اله ورسوله» 
والطعن في دينه أعظم محادة له ولرسوله”"» وإذا ثبت أنه محاد فقد قال تعالى : 


إن الدب عادو امه ورسولهء وله فى ادلي [المجادلة: .]٠١‏ 


والأذل بلغ من الذليلء > ولا یکون اذل حتی یخاف على نفسه وماله» لأن من 
Sa a GES‏ ضرت عم 
اذل أن ما قفرا إل بل من آلو وبل من الا [آل عمران: »]۱۱١‏ فبِيّن سبحانه 
ee he‏ فعلم ان من له عهد وحبل یامن به على 
نفسه وماله لا ذلة عليه» وإن كانت عليه المسكنة» فإن المسكنة قد تكون مع عدم 
الذلة» وقد جعل سبحانه المحادين في الأذلين» فلا يكون لهم عهد إذ العهد ينافي 
الذلة» كما دلت عليه الآية وهذا ظاهرء فإن الأذل ليس له قوة يمتنع بها ممن أراده 
بسوء» فإذا كان“ من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس بأذل. 


(o) 


د 


ا ا ا 


# * %8 


.)۳١ ء۳٠‎ /١( وصححه الألباني. (۲) إغاثة اللهفان‎ .)۲٤٠٠١( الترمذي‎ )١( 


(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۹۷/۱۰» ۱۹۸). 
)٤(‏ قارن بما في الصارم المسلول ص(۲۲). )٥١(‏ أحكام أهل الذمة (۲/ ١۸۲۰ء .)۸۲١‏ 


سورة التوبة اس 
رركا اتتا جنه ا a pm‏ 


ای اہ رأ أؤكييك بطب E‏ ف النا اة 
وأؤهكت هم ليرو [التوبة: .]٠٩‏ 

وقد اختلف"'“ في محل هذا الكاف [كالذين]ء وما يتلق به فقيل: هو رفع خبر 
مبتدأً محذوف»› ای أنتم كالذين من قبلكم . 

وقيل : نصب بفعل محذوف» تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم. والتشبيه 
على هذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل : إن التشبيه في العذاب. ثم 
قيل: العامل محذوف» أي: لعنهم وعذبهم» كما لعن الذين من قبلء وقيل: بل 
العامل ما تقدم» أي : وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم› e‏ 
ولهم ا ا الذي لهم . 

والمقصود : آنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد» وسوی بينهم فيه كما تساووا في 
الأعمال» وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فرق غير مؤثر» فعلق 
الحكم بالوصف الجامع المؤثر» وآلغى الوصف الفارقء ڈ ثم نبه على أن مشاركتهم 
في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاءء فقال: #فاستنتعوا يته أأسكَتمُ 
ليک ڪَمَا oi eee aR AS‏ > فهله 
هي العلة المؤثرة» والوصف الجامع. وقوله: «أولهک حيطت أعَسهر 4 هو 
الحكم» والذين من قبل: هم: الأصل»ء والمخاطبون: الفرع . 

قال عبد الرزاق في تفسيره : أنا معمر عن الحسن في قوله: : فاستمتعوا 
هر 4 قال: بذنبهم. ويروى عن أبي هريرة. وقال ابن عباس: استمتعوا 
بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا.. 

وحقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظ» كأنه الذي حُلق للإنسان وقدر له» 
كما يقال : قسمه الذي قسم له» ونصيبه الذي نصب له» أف ات وقطه الذي قط 
له» أ" قطع . 


ومنه قوله تعالى : وما لم ف اضرق من حَكلق) [البقرة: 


ر ا 


(۱( راجع : تفسير الطبري .)۱۷١ /۱١(‏ 


ا | سورة التوبة 


وقول النبي 4ة" : «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الأخرة». 
والآية تتناول ما ذكره السلف كله: فإنه سبحانه قال : ۾ ڪاوا سد نكم فو 
فبتلك القوة التي كانت فيهم› كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة» 
الأموال والأولاد» وتلك القوة والأموال والأولاد: هي الخلاق» فاستمتعوا بقوتهم 
وأموالهم وأولادهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من من الخلاق 
الذي استمتعوا به» ولو أرادوا بذلك الله والدار الآخرة لكان لهم خلاق في 
الآخرة» فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة» وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه 

a a 
ا حال الفروع فقال: «فسَنتعم کوک ڪا اَسْسَْتَعَ ال من‎ 

تیک عق E O OTE E‏ 
سکم النظیر حكم تظبره) ثم قال: #[وخضع الى اضرأ فقيل : «الذي» صفة 
أمصدر محذوف› آئ: کالخوض الذي . وقيل : لموصوف محذوف› ای 
تخوض الذي خاضوا» وهو فاعل الخوض. وقيل: الذي مصدرية كما اى 
كخوضهم . وقيل: هي موضع الذين. 

والمقصود: أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق» وبين الخوض بالباطل؛ 
لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به؛ وهو الخوض› أو يقع في 
العمل بخلاف الحق والصواب؛ وهو الاستمتاع بالخلاق. 

فالأول : البدع. 

والثاني : اتباع الهوى. 

وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» وبهما كذبت الرسل وعصي الرب» 
ودخلت النار وحلت العقوبات . 

فالأول : من جهة الشبهات . 

والثاني: من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس 
صنفین: صاحب هوی فتنه هواه» وصاحب دنيا آعجبته دنیاه. وکانوا يقولون: 
احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه 
المغخضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا يشبه الضالين الذين 
يعملون بغير علم . 


(۱) رواأه البخاري «<(AAT)‏ ومسلم A)‏ °( . 


سورة التوبة ا 


وفي صفة الإمام أحمد ك : عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان 
أشبهه» اتته البدع فنفاها» والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله 
في کتابه بقوله: «وَعَلتا متهم اينه ہدوت اتا نا برا وڪاو اتا وي4 
[السجدة: .]۲٤‏ 

فبالصبر تترك الشهوات» وباليقين تدفع الشبهات» كما قال تعالى: #وتواصواً 


2# ری رر روق الي 


بالحقَ وتواصواً بالصّبر # [العصر: ۳]. 

وفي بعض المراسيل : «إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» ويحب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات». فقوله تعالى : َعم سیک4 إشارة إلى 
اتباع الشهوات» وهو داء الحصاةء وقوله: «وحصّع ای ری اطا أشارة إلى 
الشبهات» وهو داء المبتدعة وهل الأهواء e‏ وکثیراً ما يجتمعان» فقل 
من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 


والمقصود: أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه» كما استمتع الذين 
من قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم» وآنهم لهم من الذم والوعيد ا 
قبلهم› ع ی ان DS‏ » فقال: أل يات و 
ای من قله فوم نوج واد ونود وور 2 واصحدب مت ولمزرْڪبِ اہ 
رُستهم ليكب تا ڪان اله له لظلِمَهم وکن کاو اش يظلمون# [التوبة: .]۷١‏ 

فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن عُلق من وأن الأصل والفرع 
قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب» وأكده كما تقدم بضرب من الأولى» 
وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولادء فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم 
بذنبه» فکیف یتعذر عليه عقاب من هو دونه ؟!. 


¥% %* *%* 
قو له تعالی : وع ا أ ا زیت وألمومتمت حتت ری ٍن تنا آلاأئه خللدنَ 


جا راون طبه ف جن ن ورشون ے لہ و ل [التوبة: ¥1[. 
9 ال لك ١او‏ عم ب التخاسن الرملي»» كما في سير أعلام النبلاء (١١/۱۹۸)ء‏ وإنني 


- والله - لأتقرب الف الله بحب الإمام أخمد اه . 
(۲) إعلام الموقعین .)۱۸١ _ ۱۸۲ /١(‏ 


= سورة التوبة 

فأيسر شىء من رضوانه أكبر من الجنات» وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته»› 

لہا e e‏ عدن اويم | اي سي“ ا ۰ 
e‏ ا رضواني فلا أسخط بعده ا 


% *  +*% 
قوله تعالى: اما أَلنَنُ ج جه الڪقار والمتفقين واغلظ عل ومأودهم‎ 
.]۷۳ ألْمَصبرٌ # [التوبة:‎ E 
فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد خواص الأمة وورثة‎ 
الرسل» والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه» وإن‎ 
كانوا هم الأقلين عدداًء فهم الأعظمون عند الله قدراً.‎ 
%#* FF * 
قوله تعالی : ویم بن عه اله يث انتا من َد لصن ولک من‎ 
.]۷١ السّلحين# [التوبة:‎ 
إذ ليس ذلك من شرط النذر» بل‎ ٠» فهو نذر مؤكد بيمين وإن لم يقل فيه : (افعلىّ‎ 
إذا قال: إن سلمني الله تصدقت» أو لأتصدقن» فهو وعد وعده الله فعليه أن يفي‎ 
به» وإلا دخل في قوله: #فاعقم ناقا ف فلوم لک وم بلقوتم يما أخلفوأ أله‎ 
.]۷۷ وعدوه وبا ڪانواً بزو € [التوبة:‎ 
E ٬هب فوعد العبك ربّه نذر» يجب عليه أن يفي له‎ 
نعمته عليه» فجرى مجرى عقود المعاوضات» لا عقود التبرعات» وهو أولى‎ 
باللزوم من أن يقول ابتداء : «لله علي كذا»» فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك›‎ 
والأول تعليق بشرط وقد وؤجد» فيجب فعل المشروط عنده» لالتزامه له بوعده.‎ 
فإن الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد» وعاقبه بالنفاق في قلبه»‎ 
0 ومدح من وفی له بما نذره‎ 


%# %F#  $% 


(۱) رواه البخاري »)1٥٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹). (۲) بدائع القوائد (۲/٦٠۱ء .)۱١۷‏ 
(۳) زاد المعاد (۳/ )٤( .)٥١‏ إعلام الموقعين .)١١١/۲(‏ 


سورة التوبة Î‏ 


م 


قوله تعالى: #والسرفون ألأولون من المهجرن والاأصار واب اتبعوهم بإخسن 
4 لِك المد ِْم [التوبة: .]٠٠١‏ 

فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم» وهم أصحاب رسول الله كل 
وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط› 
وإنما خص التابعين بمن رأوا الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم» 
فقيل : التابعون مطلقا لذلك القرن فقط . وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من 
التابعين بإحسان» وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة» فتحصل بمجرد النية 
والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة الإإحسان. 

وان الباء هاهنا للمصاحبة» والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضاء الله 
عنهم وجناته. 


% *% % 
قوله تعالی : #وصلَ له إن صلوتك سكن ب [التوبة: .]٠٠١‏ 
أصل هذه اللفظة [الصلاة] في اللخة يرجع إلى معنيين": 
أحدهما: الدعاء والتبريك . 
والثاني : العبادة. ) 
فمن القول الأول: «خُذ من اميم صكفة تطهرهم وركيم ا وصل علوم ل صاوكَ 
سکن ف [التوبة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى في حق المنافقين: #ولا صل عل أحر مهم 


مات ابدا ولا تم ل کرو [التوبة: ۸4]. وقول النبي كلا : (إذا دعي أحدكم إلى 
الطعام فليجب» فإن كان صائماً فليصل»» فُسرَ بهما . قيل: فليدع لهم بالبركة. 
وقيل: يصلي عندهم بدل أكله. 
وقيل: إن الصلاة في اللغة معناها : الدعاء. 


فعلی هذا تکون الصلاة باقية على مسماها فى اللغة»› وهو الدعاء. والدعاء: دعاء 


(1) الرسالة التبوكية .)٠۲(‏ 

(۲) راجع ما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في معنى الصلاةء واشتقاقها في کتابه: 
«المجموع» .(/Y)‏ 

.)۱٤۳۲ »۱٤۳۱( رواه مسلم‎ )۳( 


ا سورة التوبة 
عبادة ودغاءسسالة. والمصلى من حين تکبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» فهو في صلاة حقيقة لا مجازاًء ولا منقولة» ولكن خص اسم الصلاة بهذه 
العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التى يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها 
كالدابة والرأس ونحوها . فهذا غاية تخصيص اللفظ» وقصره على بعض موضوعه» 
و شاع ع ل راغ 

+ ل# ې 

قوله تعالی: أفَمَنَ اس یسم عل تقو بت اله ورضوان خير آم من 
آسس بتیکۂ عل سما جرفي ھار ہار بے فی تار 4 [التوبة: .]٠٠۹‏ 

شش آراد علو بنیانه فعلیه بتوثیق آساسه وإحكامه» وشدة الاعتناء به» فإن علو 
البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. 

ا و ا ا ا لاما قا چ 
البنيان واعتلى عليه» وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركهء وإذا كان الأساس غير 
وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت» وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرتفع في البناء عن غير 
ساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط . 

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسانء فإذا كانت القوة قوية» حملت 
البدن» ودفعت عنه کثيراً من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة» ضعف حملها 
للبدنء وكانت الآفات إليه آسرع شيء . 

فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمانء فإذا تشعث شيء من أعالي البناء 
وسطحه» كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس» وهذا الأساس أمران: 

الأول : صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 

والثاني : تجرید الانقیاد لله ولرسوله دون ما سواه. 

فهذا آوثق آساس أسس ألعبد عليه بثيانه» وبحسبه يعتلى البناء ما شاءء فأاحكم 
الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية. . ENS‏ 

فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق» والإحسان إلى الناس» ثم حطه بسور من 
الحذر لا يقتحمه عدو» ولا تبدو منه العورة» ثم آرخ المتتوز غلى أبوابه.: ئم اقفل 


(۱) جلاء الأفهام (۸۱ - .)۸١‏ 


سورة التوبة [ 1 


الباب الأعظم بالسکوت عما تخشی عاقبته» ثم ركب له مفتاحاً من ذکر الله» به 
تفتحه وتغلقه» فإن فتحت فتحت بالمفتاح» وإن أغلقت الباب أغلقته به. 

فتكون حينئلٍ قد بنيت حصنا تحصّنت فيه من أعدائك . . ' 

*%* ¥  #* 

قوله تعالی : 1 آله آشتڑی م المزیی انش اموم بت لر اة 
بیت في سيل اله فيشللونَ قوت وعدا عليه حا فف الور والإايل 
i ey‏ دو ی ا ا ییک لدی بای بف وللت هو 
الو ألمظير ( لصون الميدون يدون التي حون [التوبة: .]١٠١١١١١‏ 

فجعل سبحانه ها هنا الجنة ثمناً لنفوس المؤمنين وأموالهم» بحيث إذا بذلوها فيه 
استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقدء وأكده بآنواع من التأكيد : 

أحدها: إخباره ييل بصيغة الخبر المؤكد بأداة «إنَّ». 

الثاني : الإخبار بذلك بصيغة الماضي» الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه» وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع. 

الرابع آنه آخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعداً لا یخلفه ولا یترکه. 

الخامس: أنه أتى بصيغة بصيغة «على» التي للوجوب؛ إعلاما لعباده بأن ذلك حق 
عليه » و د 

السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقاً عليه. 

السابع: أنه آخبر عن محل هذا الوعد» وأنه أفضل كتبه المنزلة من السماءء 
وهي التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكارء وأنه لا أحد أوفى بعهده منه 
E‏ 


و 


التاسع : آنه کل أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد» ويبشر به بعضهم بعضاً بشارة 

العاشر: آنه أخبرهم إخباراً مؤكداًء بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز 
العظيم» والبيع هاهنا بمعنی . : المبيع الذي أخذوه بهذا اللمن وهو الحلة› وقوله: 
ايع ہے٥‏ ای : عاوضتم وثامنتم به . 


.)٠١٤( القوائد‎ )١( 


EH‏ سورة التوبة 


ثم ذکر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقدء وتم لهم دون غيرهم» وهم 
التائبون مما يكره» العابدون له بما يحب» الحامدون له على ما يحبون وما 
يكرهون» السائحون» وفسّرت السياحة بالصيام» وفسرت بالسفر في طلب العلم› 
وفسرت بالجهاد» وفسرت بدوام الطاعة. 

والتحقيق' فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى 
لقائه» ویترتب علیها کل ما دکر من ٠‏ الأفعال؛ ولذلك وصف الله O‏ نساء 
النبي بيا اللاتي لو طلق أزواجه دلو اهن انات لست سا هن خاد 
ولا سفراً في طلب علم» ولا إدامة صيام» وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله 
تعالى» وخشيته والإنابة إليه وذكره. 

وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين : هذه ترك ما يكره» وهذه فعل 
ما يحب . والحمد والسياحة قرينتين: هذا الثناء عليه بأوصاف كماله» وسياحة اللسان 

فى أفضل ذكره» وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله. كما جعل سبحانه 
العبادة والسياحة قرينتين في صفة ة الأزواج: فهذه عبادة البدن» وهذه عبادة القلت" . 

%* %*% + 


ر 


قوله تعالى: وا ڪا E‏ لبضل وما بد إذ هدنم حى ّت لھم ت 
قور [التوبة : [11٥‏ . 


فهذا الإأضلال عقوبة منه لهم› حين بين لهم E‏ ولم يعملوا به . 
فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى» وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان“ . 


% %  * 
تعالی: قد تات آله عل الک لهجن والأنصار الت انعو ف‎ 
کر ا کے ر رى ي م ک۶ ك‎ e ص‎ 
عة العسَرَة م ِن بد ما ڪَاد يريم لوب فرت ينه تُر تاب يهم إِنَمْ‎ 


به رَءوف حم 4 [التوبة: .]1١١‏ 
من اعظم ما ف الخد ورال ونا غا وأنها غاية كمال 
ا فإنه سبحانه أعطاهم | هذا الكمال بعد آخر الغزوات» بعد أن قضوا 


.)"٦/١١( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) يقصد قوله تعالى من سورة التحريم : عى هه إن لفك أن لهه زا ع كى . . . € الآية ه. 
(۳) حادي الأرواح )٤( .)۷١ »۷٥(‏ مدارج السالكين .)٤١/١(‏ 

. أي: غزوة تبوك كما سبق‎ )٥( 
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نحبهم» وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله» وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم» 
ولهذا جعل النبي بي“ يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك 
اليوم» ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله» وعرف حقوقه عليه» وعرف ما 
ينبغي له من عبوديته» وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها» وآن الذي قام به من العبودية 
بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر» هذا إذا سلم من الافات الظاهرة والباطنة. 
فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته» وتغخمده لهم بمغفرته ورحمته 
وليس إلا ذلك أو الهلاك» فإن وضع عليهم عدله» فعذب أهل سماواته وأرضه 
ع وهو غير ظالم لهم» وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم» ولا ينجي 
أحدا منهم عمله. ۰ 
وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم 
أولا بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهمء وهو الذي وفقهم 
لفعلها» وتفضل عليهم بقبولهاء فالخیر کله منه وبه وله وفي یدیه» یعطیه من يشاء 
إجسانا ورفلا وت مو اة كا وع : 
* * #* 


ر زره 


قوله تعالی : لوول َة ايت فوأ 1التوبة: .]٠١۸‏ 

قد فسّرها كعب بالصواب» وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله ية 
واعتذر من المتخلفين» فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم» ارجا أمرهم دونهم› لين 
ذلك تخلفهم عن الغزو؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: تخلفواء كما قال تعالى : #ما 
كان لاهل المريتة ومن حور من الأمراب أن لفو عن رَسول ألو [التوبة: .]٠٠١‏ 

وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم» فإن الله 
سبحانه هو الذي خلفهم عنهمء ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم» والله أعل" . 

فآخبر سبحانه ن توبته عليهم سبقت توبتهم» وآنها هي التي جعلتهم تائبين› 
فکانت سبباً مقتضياً لتوبتهم . فدل على أنهم ما تابوا حتی تاب الله تعالى عليه ؛ 
والحكم ينتفي لانتفاء علته". 


)١(‏ قال يهو لكعب عند نزول توبته: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». رواه الإمام 
أحمد وه (۳/ .)٤٥١‏ والبخاري ۲/ ۷۱۷) فى المغازي» باب: حديث كعب بن مالك 
ومسلم )1١١ /٥(‏ في التوبةء باب: توبة كعب بن مالك خلا . 

(۲) زاد المعاد (۵۹۱/۳» .)٥۹۲‏ (۳) مدارج السالکین (۳۱۳/۱). 


ا سورة التوبة 

قوله تعالی : یناما آلزرے اموا انما اه رونوا مع ألصَيِقين [التوبة: .]١١١‏ 

he bee E EET e 
الصادقين» وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه» بل حقيقة صدقه اتباعه لهم‎ 
a a a a Ls 
معهم فيما خالفهم فيه» وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم» فتنتفي عنه المعية‎ 
المطلقةء وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه» فلا يصدق عليه أنه معهم‎ 
. بهذا القسط‎ 

E N aS 
والمنتهب» بحيث لا يستحق اسم المؤمن - وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم - الذي‎ 
يبستحق لأجله أن يقال : معه شيء من من الإيمان.‎ 

وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه مسالة أو 
مسألتان من فقه وعلم» وٳن قيل: معه شيء من العله. 

% *%*  %* 

قوله تعالى! E EO RE E AOA PN E‏ 
سیل ا کا بوت مو لسار ا لے من ذو تلا إلا 
لہ بی عت سکیف اک ای ب بيع بو النخي © کا بففرت نلق 
مرا وا ره ولا قط واد a‏ ڪيب ن جرهم آله خسن م 

ڪاو ملول [التوبة: .]۱١١١٠١١‏ ) 

فأخبر سبحانه في الآية الأولى: أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به 
عمل صالح. 

وأخبر في الثانية : أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. والفرق 
بينهما: أن الأول ليس من فعلهم» وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح› 
والثاني نفس أعمالهم فكتب لهب" . 

فإن الظماً والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم» فلا يكتب لهم نفسه» ولكن 
لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح. 
(۱) تفسیر الطبري .)٦۲/۱۱(‏ (۲) إعلام الموقعين .)١١١ ء٠٠١١ /٤(‏ 
(۳) الداء والدواء .)١١۸(‏ 


سورة التوبة | | 

وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها؛ كالإنفاق وقطع الوادي» فهو 

عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم»› حاصل بإرادتهم وفدرتهم› فعاد 
القرات إلى الأفغال المقدورة والولد غنها فوا الف . 


% A  % 
رم ر و ر ترص سے سے رس و‎ 4 ۵ 
وما کات المؤمو لينفروا ڪافة فلولا َر يِن كل َم‎ ms 
4 َنم طايقة مهوا في ليبن لذا ومهم إا جوا ليم علد جحذرذت‎ 
.]١١١ [التوبة:‎ 


ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين» وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا 
وهو التعليم. 
وقد اختلف في الآية 
فقيل المعنى : أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلمء بل ينبغي أن 
ينفر من كل فرقة منهم طائفة» تتفقه تلك الطائفةء ثم ترجع تعلم القاعدين» فيكون 
النفير على هذا نفير تعلم» والطائفة تقال على الواحد فما زاد. قالوا: فهو دليل 
على قبول خبر الواحد. وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة. 
e‏ : المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم» بل 
ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد» وفرقة تقعد تتفقه في الدين» فإذا جاءت الطائفة التي 
yT‏ اال اا والحلال والحرام. 
وعلى هذا فيكون قوله: ليتفقهوا ولينذرواء للفرقة التي نفرت منها طائفة. 
وهذا قول الأكثرين» وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله» فإنه حيث استعمل 
إنما يفهم منه الجهاد. 
قال الله تعالى : #انفرواً خقافا وثقالا وجلهدوا بأمولكم وأشيك€ [التوبة: .]٤١‏ 
وقال النبي كلا" : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا». 
وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . 


(۱) مفتاح دار السعادة ٠ .)٠١۱(‏ () راجع: تفسير الطبري .)٦١/١١(‏ 
)۳( رواه البخاري في مواضع منها: )۲۱۹/١(‏ في الجهاد والسيرء باب: «لا هجرة بعد 
الفتح»» ومسلم )٥۸/۶(‏ في الإإمارة» ات «المبايعة بعد فتح مكة. .( 


= سورة التوبة 

وعلى القولين فهو ترغب في التفقه في الدين» وتعلمه وتعليمه» فإن ذلك يعدل 
الجهاد» بل ربما يكون أفضل من 

LL ÛU U 

وقوله تعالی : وینوا ومهم لدا رما للم . 

[قال القائلون: بالتقليد]: فآوجب قبول نذارتهم» وذلك تقليد لهم» جوابه من 
وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به به من الوحي الذي 
EEE Re‏ ا ا 


الثانى: ان الآ حجة عل ظاهرة» فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره 
إلى نوعين . 


أحدهما: نفير الجهاد. 

والثاني : التفقه فيي الدين» وجعل قيام 0 بهذين الفريقين» وهم الأمراء 
والعلماء هل الجهاد وأهل العلم» > فالنافرون يجاهدون عن القاعدين» والقاعدون 
يحفظون العلم للنافرين› فإدا رجعوا من نفیرهم استدرکوا ما فاتهم من العلم بإخبار 
من سمعه من رسول الله مد . 

فإن سميتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماء» ونحن لا ننكر التقليد بهذا 
المعنى» فسموه ما شئتم» وإنما ننكر نصب رجل معين يجعل قوله عياراً على القرآن 
والسنن» فما وافق قوله منها قبل» وما خالفه لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجة» ويرد 
قول نظیره أو أعلم منه والحجة معه» فهذا الذي انکرناه» a‏ 
الأرض یعلن بإنکاره وذمه وذم آل 


# X#  #¥ 
بعضهّ إل بعْضِ هک رڪم مس‎ o E قوله تعالى : م ما ارت سور‎ 
.]۱١١۷ لا يقَمَهُونَ# [التوبة:‎ e پاچ‎ 0 EA ا‎ 


ا وهو الانصراف› وعن فعله فيهم : وهو صرف قلوبهم 
عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا أهلاً لهاء فالمحل غير صالح ولا قابل. 


.)٠٠۳ »۲٥۲/۲( إعلام الموقعین‎ )۲( .)١١ ء٦٠( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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فإن صلاحية المحل بشيئين : حسن فهم» وحسن قصد. وهؤلاء قلوبهم لا تفقهء 
وقصودهم سيئة» وقد صرح سبحانه بهذا في قوله: #ولو علم آله فيم حبر ا 
ا ممتهم ولوا و وهم معرضون )4 [الأنفال: .]۲١‏ فأخبر سبحانه عن عدم قابلية 
ا کر دي ل الان به إلى قفارم فلم يسمعهم 
سماع إفهام ينتفعون به زان تعره اغا تقوم به عليهم حجته» ى 
الذي سمعه المؤمنون لم يحصل لهم. 

ثم آخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا 
السماع الخاص» وهو الكبر والتولي والإعراض. 
فالآول: مانع من الفهم . 

والثاني: مانع من الانقياد والإذعان. 


فأفهامهم نة وقصودهم رديئة» وهذه سمة الضلال وعلم الشقاء. كما أن سمة 
الهدیى وعلم السغادة فهم صحیح › و و > والله المستغان. 


وتأمل قوله سبحانه : E‏ ا قت اه قل“ بم » كيف جعل هذه الحرلة 
الا راء كات را أو إعادة عقوبه e e E E E‏ ار غ 
الصرف الأول . 


فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم؛ لأنه لا صلاحية فيهم 
ولا قبول»ء فلم ينلهم الإقبال والإذعان؛ فانضرفت قلوبهم بما فيها من الجهل 
والظلم عن القرآن. فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول کما جازاهم 
على زیخ قلوبهم عن الهدى إزاغة یو زیخ الأول كما قال: فلا رَاعوا راع آله 
ومهم € [الصف: [. 

وهکذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن عرض عنه» فلا يمکنه من 
الإقبال عليه» ولتكن قصة إبليس منك على ذكر تنتفع بها أتم انتفاع . فإنه لما عصى 
ربه تعالى» ولم ينقد لأمره» وأصر على ذلك؛ عاقبه بأن جعله داعياً إلى كل 
معصية. فعاقبه على معصيته الأولى بان جعله داعيا إلى كل معصية وفروعهاء 
صغيرها وكبيرها. وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر 
السابق . فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فإن قيل : E E‏ إنكاره سبحانه عليهم الانصراف» والإعراض عنه» وقد 
قال تعالی : أو ف € [غافر: 4٩1]ء‏ وأ يرْنَكونَ4 [المائدة: »]۷١‏ وقال: 


Eî ۳‏ سورة التوبة 


فا م عن الَذكرة معرضينَ# [المدثر: 4٤]ء‏ فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم 
معرضين ومأفوكين» فكيف ينعي ذلك عليهم؟ 

هم دائرون بین عدله وحجته عليهم . 

فمنهم وفتح لهم الباب» ونهج لهم الطريق» وهياً لهم الأسباب. فأرسل إِلٍ 
رسله» وأنزل عليهم كتبه› ودعاهم على ألسنة وله وجعل لهم عقولا تز ین 
الخير والشر› والنافع والضار»ء وأسباب الردى وأسباب الفلاح. وجعل لهم 
اتفاعا انار اها و الهرق غل القري وا جو ا الي غا الى 
وقالوا: معصيتك آثر عندنا من طاعتك» والشرك أحب إلينا من توحيدك» وعبادة 
سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم 
وملیکهم› وانصرفت عن طاعته ومحبته . 

فهذا عدله فيهم» وتلك حجته عليهم. 

فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختياراًء فسده عليهم اضطراراًء 
فخأاهم وما اختاروا لأنفسهم» وولاهم ما تولوه» ومكنهم فيما ارتضوه» وأدخلهم 
من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه» وهم معرضون. 
فلا أقبح من فعلهم» ولا أحسن من فعله. ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة› 
ولأنشأهم على غير هذه النشأة» ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل» والنور 
والظلمة» والنافع والضار» والطيب والخبيث» والملائكة والشياطين» والشاء 
والذياب» ومعطيها آلاتها وصفاتها وقواها وأفعالها ومستعملها فيما خحلقت له. 
فبعضها بطباعهاء وبعضها بإرادتها ومشيئتهاء» وكل ذلك جار على وفق حكمته» 
رقو د يخا وي ا الو و ا 
الخلق من ذلك إلى ما خفي عليهم بوجه ماء إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر"". 


® ® @ 


(۱) شفاء العليل (۹۷ 4۸). 


سورة يونس 


ززا 


ی 
ر aad‏ 1 2 


قوله تعالی : # وسر اا نوا ل ف اق عد ر ابوت 1 
قال ابن عباس: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وهذا لا يخالف قول من 
قال : إنه الأعمال الصالحة التى قدموها. ولا قول من قال: إنه محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم. فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد إا 
فهو خير تقدم لهم من الله» ثم قدمه لهم على ید رسوله» ثم یقدمهم عليه یوم لقائه'. 
3% *% %* چ 


ر پش صر م 


قول تعالى: #ولو بعل آل للكاس لسر اَسَيعَجَاله IE‏ 
س [يونس: .]١١‏ 

قال السلف”: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الخضب» ولو 
استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه ولکنه لا يستجيبه؛ لعلمه بأن 
الداعي لم يقصده . 

وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق الذي م منع "" النبي ية من وقوع الطلاق 
والعتاق فيه هو : الغضب . هذا كما قالوه» فإن للغضب سكرا كسكر الخمر أو أشد . 


(۱) شفاء العلیل (۲۸). (۲) تفسير الطبري .)4۲/۱١(‏ 

(۳) إعلام الموقعين (۳/ .)۷١‏ 

. يشير إلى الحديث الذي ورد بلفظ : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)‎ )٤( 
صحیح ابن ماجه» وآبو داود‎ )۳٤۸/۱( وان ماجه‎ ES الإمام أحمد ل‎ 8 
/۲( في الطلاق› باب: في الطلاق على غلط (على غضب)» ورواه الحاكم‎ ) ۲/۲ 
وقال: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي بقوله: (محمد بن عبيد لم يحتج به‎ »)۸ 
/۷( والبيهقي‎ »)۳٦/٤( مسلم» وقال أبو حاتم : ضعيف). ورواه الدارقطني في سننه‎ 
وحسنه الشيخ الألباني كما في الإرواء (۳/۷١١)ء والله أعلم.‎ .).۷ 

.)٠٤١/۳( إعلام الموقعين‎ )٥( 


= سورة يونس 

NEE 
NG OE YT 

فتأمل هاتین ا eê‏ تحت هذا اللفظ الوجيز 

إحداهما: أن هذا من الله لا من قبلي ولا هو مقدور لي» ولا من جنس مقدور 
البشرء وأن الله يه لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني› وأسماعكم وأفهامكم فلم 
آتمکن من تلاوته علیکم› ولم تتمکنوا من درایته وفهمه . 

الححة الثانية : أني قد لبشت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به» وأنتم تشاهدونني 
وتعرفون حالي وتصحبونني حضراً وسفراًء» وتعرفون دقيق أمري وجليله» وتتحققون 
ي هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق» وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا 
أكذب ولا أظلم ولا قبح سيرة ممن جاهر ربه» وخالفه بالكذب والفرية عليه 
وطلب إفساد العالم» وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق. 

هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأً كتاباً ولا أخطه بيميني» ولا اضا خت م 
أتعلم منه» بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه» وتسألونه عن أخبار 
الأمم والملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه. ثم جئتكم بهذا النباً العظيم الذي 
فيه علم الأولين والآخرين» وعلم ما كان و[ما] سيكون على التفصيل» فأي برهان 
أوضح من هذا؟ وأي عبارة أفصح افج هن دة اللارة النضة ل 


% FF  * 
قوله تعالی : # وعبڈوت من دون او ما کا بضرشم و عه وتقولونَ هتر لاء‎ 


شفعلوتا عند أله قل اتقوت الله يما لا يمَكَّمُ في ف لسوت ولا فى الأرْض سبحم 
وتعل عسًا شروت >€ [یونس: ۸ 1۸ 

فين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون» وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
هم٬‏ وإنما تحصل بإذنه للشافع› ورضاه ع عن المشفوع له . 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله للمشفوع 
عنده» لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده» لا خلقاً ولا أمراً ولا إذناء بل هو سبب 
محرك له من خارج؛ كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب» وهذا السبب المحرك 
قد يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه» كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه» 


.)٤۷۲ - ٤۷١ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


سورة يونس [— 
وقد یکون عنده ما یخالفه» کمن يشفع إليه في أمر یکرهه»ء ثم قد یکون سؤاله 
وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده 
أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى متردداً 
a a ERE‏ الرد» وبين الشفاعة التى تقتضى القبول» فيتوقف 
إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح. ا 

فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله» هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إلي 
يحرکه به» ولو على كره منه» فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه 
على الفعل»ء إما بقوة وسلطان» وإما بما يرغبه» فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه 
الشافع : إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته. 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع» ويأذن 
له فيها» ويحبها منه» ويرضى عن الشافعء لم يكن أن توجد» والشافع لا يشفع 
عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منه» ولا لرغبته فيما لديه» وإنما يشفع عنده 
مجرد امتثال لأمره وطاعة له. فهو مأمور بالشفاعة» مطيع بامتغال الأمرء فإن أحداً 
من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله 
تعالى» وخلقه. فالرب 4# هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع . 

والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل» والشافع عند 
المخلوق مستخن عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه 
وعبده» فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير 
ذلك كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه: من رزق أو نصر أو غيره» فكل 
منهما محتاج إلى الاخر. 

ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته؛ تبيّن له حقيقة التوحيد والشرك 
والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة» وبين ما نفاه وأبطله» ومن لم يجعل الله 
راا 

8 8 LI 

وقوله: #ويقولون هلا شفعتۇتا عند أل فل اشتیئوت أله يما لا ملم في السَمَوتِ 
ولا فی رض 4. 

فهذا نفي لما ادعوه من الشفعاء بنفي علم الرب تعالى بهم المستلزم لنفي 


(1) إغاثة اللهفان (۲۲۲/۱»ء ۲۲۳). 


= ووا وني 


المعلوم» ولا يمكن أعداء الله المكابرةء وأن يقولوا: قد علم الله وجود ذلك لأنه 
تعالی إنما يعلم وجود ما آوجده وكؤنه» ویعلم أنه سيوجد ما یرید إيجاده» فهو 
يعلم نفسه وصفاته» ويعلم مخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت» والتي 
دخحلت في الوجود وبقيت» والتي لم توجد بعد. 
وأما شیء آخر غير مخلوق له ولا مربوب» فالرب تعالی لا يعلمه؛ لأنه مستحيل 
في نفسه» فهو يعلمه مستحيلاً لا يعلمه واقعاً؛ إذ لو علمه واقعاً لكان العلم به عين 
الجهلء وذلك من أعظم المحال. فهذه حجج الرب تبارك وتعالى على بطلان ما 
نسبه إليه أعداؤه المفترون عليه» فوازن بينها وبين حجج المتكلمين الطويلة 
العريضة» التي هي كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع» فإذا وازنت بينهما 
ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيرأًء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاًء فالحمد لله الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابه» وما أودعه من حججه 
و 
F#  F#‏ * 
رة تغالي و مل ال لذا :كل اة من الا اط د بات 
ا 


2 ررر و ر کے دز رس EO‏ ي ر و 
الارے E‏ الاس س الان حى إا أ لاض نرنه وازیّنت وظرے هلها ان 


رس ا 


e‏ ر کک 


کیژوت ہا آتنھا ات یک او ہار مَجَعلتھا حصیکا کان لم تش پالاسیں کرد 
ا الت ي لموم ا وہ 2 لل دار لسر 4 [يونس: 4 0]. 

شبه الله سبحانه الحياة الانيا في آنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه» 
فيميل إليها ويهواها ا طن الك ا ا عا ا 
بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث 
عليهاء فتعشب ویحسن نباتها» ویروق منظرها للناظر فیختر بهاء ویظن آنه قادر 
عليها مالك لهاء فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة؛ فتصبح كأن لم تكن قبل» ٠‏ 
فيخيب ظنه» وتصبح يداه منها صفراً. فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء» وهذا 

من أبلغ التشبيه والقياس. 

ولا كانت الدنا عر صة لهذ الافاتوالجة سلهة متها قال رهه بغرا إل 
دار سر4 [يونس: .]۲١‏ فسماها هنا دار السلام» لسلامتها من هذه الآفات التي 


(۱) بدائع الفوائد .)٠٠١١/٤(‏ 


سورة يونس | |— 
دکرها فی الدنياء فعم بالدعوة إليها وحص بالهداية لها من يشاء. فذا عدله» وهذا 
: (۱) 
فضله `. 


#%# *% % 


E E E TA EET 
اصن َة هم فا ود4 ا‎ 

فالحسنی : الجنة. والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم. كذلك فسرها رسول الله کیا 
الذي أنزل عليه القرآن» فالصحابة من بعده» كما روى مسلم في صحيحه من حديث 
حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : «قال 
رسول الله اة : لرن أحسّوا لَلْسْى وراد قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةه 
وهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً ويريد أن 
ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة 
ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطاهم شيئاً أحب 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة». 

ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر 
وراء الجنةء وقدر زائد عليهاء ومن فسر الزيادة بالمغقرة والرضوان فهو من لوازم 
رؤية الرب تبارك وتعالى” . 

% *%  F%* 


ج + ور 


قوله تعالی : #قل سن رركم يِن ألسَماه وألأرض أ يلك لمم والابصر ومن م 
الى من المت وش ال ورت الى ون ر الأ فر ا6 ايرس ١‏ 
فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس وبين قوله: قل من 
رزقکہ تے لسوت والاض فل ا4 [سباً: ٤۲]؟‏ 

قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضهاء وألطفها فرقاً: 

فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به ولم 
يمكنهم إنكاره» من كون الرب تعالى هو رازقهم» ومالك أسماعهم وأبصارهم› 
ومدبر أمورهم وغيرها. ومخرج الحي من الميت» والميت من الحي. 

.)۲٠۳/۱( إعلام الموقعین‎ )١( 


)۲( رواه الإمام أحمد طب .)٠١ /١(‏ رواه مسلم (۸۱) . 
(۳) حادي الأرواح (۲۳۱ - .)۲۳٤‏ 


= سورة یوس 

فلما کانوا مقرین بهذا کله حسن الاحتجاج به علیهم : أن فاعل هذا هو الله الذي 
O AOD O TT TEE ND‏ 
ولا يستطيعون فعل شيء منه؟ ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى: 
فسيقولونَ اّ4 أي : لا بد أنهم يقرون بذلك» ولا يجحدونه. فلا بد أن يکون 
المذكور مما يقرون به. 

والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآيةء إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل 
هذه السماء التي يشاهدونها بالحس» ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من 
سماء إلى سماء» حتى تنتهي إليهم» ولم يصل علمهم إلى هذا. فأفردت لفظ السماء 
هناء فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق هاهنا إن كان هو 
المطر فمجيئه من السماء .التى هى السحاب» فإنه يسمى سماء لعلوه. وقد أخبر 
سبحانه أنه بسط السحاب في السماء بقوله : اله الى برل آلرح فر سكاب طم 
فی اسما كف اء [الروم: .]٤۸‏ والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلوء ى 
نفس الفلك» وهذا معلوم بالحس» فلا يلتفت إلى غيره. 

فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاح عليهم؛ لم يصلح فيه إلا إفراد السماءء لأنهم لا 
يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح. ولا بد من 
الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به 
الحياة الفانية المنقضية› فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف 
والمواد الربانية» والتنزلات الإلهيةء وما به قوام العالم العلوي والسفلي من أعظم 
أنواع الرزق. ولكن القوم لم يكونوا مقرين به» فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء 
إليهم» بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

أما الآية التي في سبأً: فلم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من السموات› ولهذا 
آهر سول بأن يتولى الجواب فيهاء ولم يذكر عنهم أنهم المجيبون المقرون فقال : 
لفل مسن برزفکم سے لسوت والأض فل ند4 [سبا: »]۲١‏ ولم يقل: 
سيقولون: الله . فأمر تعالى نبيه به أن يجيب : بأآن ذلك هو الله وحده الذي ينزل 
رزقه على اختلاف آنواعه ومنافعه من السموات السبع. و ا 
إلى جمعها في واحدة من الاثنين» إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر» وبر وفاجر“ 

# #*# #¥ 


قوله تعالی : تاا بت اَن إلا سّ4 [بونس: 1۴۲. 


(۱) بدائع الفوائد (۱۱۷/۱ء ۱۱۸). 


rv Î سورة يونس‎ 


e o em‏ ورك به قال تعالی : ر 
من يرذقكم ين السماي والأرض أس يك يلك السَمم والا ابر ومن م الى مِنَ أَلمَيَبِ عزج 
ألْمَيَتَ ِت ے ال ومن ر اش کس ر ُز فلا قوت (© فذلک اله ریک 
ا مادا بعد لحن إل لكر ان صروت [یونس: ۳۱ ۳۲]. 

(فمن] عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض» والباطل البحت» وام من 
عبد الله بأمره وكان في مقام التمییز بین محابّه ومساخطه؛ مفرقاً بينهما يحب هذا 
ويبغخض هذاء ناظرا بقلبه إلى ربه» عاكفاً بهمته عليه» منفذاً لأوامره» فهو مع الحق 
المعحض»٠‏ والله اعم : 

% *# F* 

قوله تعالی: ابل گیا ینا کر یلا ES‏ 
ن قله فائظر. کف کات عق آلا e‏ 

فأخبر أن من قبل المكذبين e‏ والفرع نفوسهم» فإذا ساووهم في 
المعنى» ساووهم في العاقبة”" . 


2 و ص 
ی کدف الذبر 
. سے 


% *%* ¥ 

ودی 9 آم [يونس: .]٥۷‏ 

فھو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي» فان الجهل مرضص شمقاؤه 
العلم والهدى» SS e EA‏ 
الداءینء فقال: لجر إا هوی و ما صل صاحبك ونا عو [النجم: ١ء‏ ۲]. 

وفوف رسرلة غه حلفا ر تههاا: O‏ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي) . 

وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة» 
شفاءَ تاما لما في الصدور»ء فمن استشفی به صح وبرئ من مرضه› ومن لم 
ااا س آنه نجا وبه الداء الذي هو قا ا 


(۱) طریق الهجرتین .)۲٤(‏ (۲) إعلام الموقعين .)۱۸١ ء٠1۸٥ /١(‏ 
E (۳)‏ - نقعنا الله به -. 

رواه الإمام أحمد له .۱۲٣/۲(‏ ۱۲۷). وآبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي .)۲٣۷١(‏ 
() إغاثة اللهفان .)١١ ء٠١ /١(‏ 


=( سورة يونس 

لايا و ا 
[یونس: .]٥۸‏ 

قال أبو سعيد الخدري : «فضل الله : القرآن» ورحمته: أن جعلكم من أهله». 

وقال هلال بن يساف: «بالإسلام الذي هداكم إليه» وبالقرآن الذي علمكم إياه» 
هو خير مما تجمعون: من الذهب والفضة». 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: «فضله الإسلام» ورحمته القرآن». 

وقالت طائفة من السلف: «فضله القرآن ورحمته الإسلام». 

والتحقيق : أن كلا منهما [الإسلام والقرآن] فيه الوصفان» الفضل والرحمة» 
وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله عليه الصلاة والسلام» فقال: 
#وكدلك اوتا إلنک رفا من اقرا ما کت رى ما التب ولا آلإيمَن# [الشورى: .]٥١‏ 
والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان» ووضع من وضع بعدمهما. فإن 
قيل : فقد وقع تسمية ذلك تكليفاً في القرآن كقوله: ل کلف آله تسا إل 
وسمَها€ [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: للا َكيف تنا إلا وُسَعَها€ [الأنعام: [o۲‏ . 

قيل: نعم إنما جاء ذلك في جانب النفي› ولم یسم سبحانه أوامره ووصایاه 
وشرائعه تكليفاً قط» بل سماها روحاً ونوراً»ء وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهداً 
ووصية ونحو ذلك . 

ففضله: الإسلام والإيمان» ورحمته: العلم والقرآن» وهو يحب من عبده: أن 
يفرح بذلك ويسر به» بل يحب من عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملهاء وأن يسر 
بها» وهو في الحقيقة فرح بفضل الله» حيث وفقه الله لهاء وأعانه عليهاء ويسرها 
له» ففي الحقيقة : إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته . 

و«الفرح» لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى» فيتولد من إدراكه 
حالة تسمى الفرح ا كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب» فإذا فقده: 
تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم» وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته 


(۱) راجع: د تفسير الطبري .)١۲٤١/١١(‏ والدر المتثور .)۴١١/٤(‏ 
وانظر: رقم (۱۷۷) من تخريج الحافظ ابن حجر على الكشاف e‏ 
(۲) إغائثة اللهفان .)١۲ »۳١/١(‏ 
(۳) مدارج السالكين (۳/١٠٠)ء‏ واجتماع الجيوش (۴)ء والفوائد »)۱۳١(‏ راجع: مفتاح دار 
السعادة .)٥٦(‏ 


سو ونر 71[ 


عقيب قوله: اا الاس قد جاءنکم e ٤‏ ب شقا لم فى الصدور وهدى 
ا مه مزن) یوت 15۷ ولا شىء E‏ العبد به من فضل الله 
ور حمه التي ت تتضمن الموعظة› وشماء الصدور من أدوائها بالهدی والرحمة. 


فأخبر سبحانه: أن ما آتى عباده من الموعظة: التى هى الأمر والنهى المقرون 
ال ا هد وء الضلور: ا ا اتر وة 
والغي والسفه» وهو :اة الما لبا من أدواء البدن» ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم 
تحس بألمهاء وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنياء فهنالك يحضرها كل 
مؤلم محزن. وما آتاها من ربها الهدى: الذي يتضمن ثلح الصدور باليقين وطمأنينة 
القلب به» وسكون النفس إليه» وحياة الروح به والرحمة: التي تجلب لها كل خير 
ولذة» وتدفع عنها كل شر ومؤلم. 

فذلك خير من كل ما يجمع الناسسٌ من أعراض الدنيا وزينتهاء أي: هذا هو 
الذي ينبغي أن يرح به» ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به» لا ما يجمع أهل 
الدنيا منهاء فإنه ليس بموضع للفرح؛ لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال» ووخيم 
العاقبة» وهو طيف خيال زار الصب في المنام» ثم انقضى المنام وولى الطيف› 
وأعقب مزاره الهجران. 

LJ U UJ 

وقد جاء e A‏ ومقید 

فالمطلق: جاء في الذم كقوله: لا ف ت ل4 له ک2 یف لتر [القصص: ۷]. 
وقوله: َم ل مور [هود: .]۱١‏ 

والمقك ترغان أبضا ق الا ى ا الله ومنته؛ فهو مذموم» 
کقوله: #حق إا وخا با Ae‏ اخدکهم به دا هم م مسون [الأنعام: .]٤٤‏ والثاني : 
مقید بفضل الله وبرحمته» وهو نوعان انشا فضل ورحمة بالسبب» وفضل ورحمة 
بالمننت: 

E TDS فالأول: كقوله:‎ 

والثاني : كقوله: وجي بنا تلهم أله من قصلب [آل عمران: .]۱۷١‏ 

فالفرح بالله ورسوله وبالإيمان والسنةء وبالعلم والقران: من أعلى مقامات 
العارفين. قال الله تعالی: ولا ما ارت سوه ينهم كن يفول يڪم رَادنهُ هو 
ا انا آلزیت اموا وراد ليسا وهر سرود [العوبة: .]٠۲٤‏ وقال: اولي 


= سوره یوس 
انيهم لكب يفرحوت يما آنل ك4 [الرعد: .]۳١‏ فالفرح بالعلم والإيمان 
0 دلیل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له» وایثاره له على غیره» فان فرح 
العبد بالشيء عند حصوله على قدر محبته له» ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في 
الشيء لا يفر حه حصوله» ولا یحزنه فواته. فالفرح تابح للمحبة والرغبة. 

فالفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله» والاستبشار 
يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالى: #زحية بسا 
اتهم الله من قصلب وستشرون پاڌينَ َم فوا هم َنَ حَلَفهَ 4 [آل عمران: ۱۷۰]. 

i‏ صفة كمال» ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه 
بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته» التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة بعد فقده لها واليأس من حصولها. 

والمقصود: أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته» والفرح والسرور 
نعيمه» والهم والحزن عذابه. 

والفرح بالشيء فوق الرضى به» فإن الرضى طمأنينة» وسكونه انشراح» والفرح 
لذته بهجة وسرور» فكل فرح راض»› ولیس کل راض فرحاً. ولهذا كان الفرح ضد 
الحزن» والرضى ضد السخط» والحزن يؤلم صاحبه» والسخط لا يؤلمه»ء إلا إن 
كان مع العجز عن الانتقام» والله أعله'. 


¥ *%* *% 
قوله تعالى: ألا إت أولياء pe‏ رو که 
[يونس : ۲[ 
إن أولياء الرحمن» لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» هم الذين آمنوا وكانوا 
يتقول . 


وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله: له ألْممَلحن. 

وفي وسطها في قوله: و ار من ءامن باه َالَو الكخز)» إلى قوله: «أهك 
أدبن صَكَهاً وأوهك هم أَلمكَفوىً [البقرة: ۱۷۷]. 

وفي أول الأنفال» إلى قوله: لي درجت عند ريه وَمَعْفِرة وررق رد4 
[الأنفال: .]٤ ١‏ 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۱۰٦۹‏ ۔ .)٠١۹‏ 


س 


وفي ول سورة المؤمنون إلى قوله: هم فيا حَللدوك€ [المؤمنون: .]١١-١‏ 

وفي آخر سورة الفرقان: [الفرقان: ٦۳‏ - ۷۷]. 

وفي قوله: إن ألمُسَلمِينَ وَلمسَلِسَتٍ# إلى آخر الآية. . . [الأحزاب: .]١‏ 

فأولياء الرحمن: هم المخلصون لربهمء المحكمون لرسوله في الحرم والحل› 
الذين يخالفون غيره لسنته» ولا يخالفون سنته لغيرهاء فلا يبتدعون ولا يدعون إلى 
بدعة» ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه» ولا يتخذون دينهم لهواً ولعباً. 


فأولياء الرحمن المتلبسون یما بحىه وليهم»› الداعون إليهء المحاربون لمن خرج 
و 


%# ##  % 


قوله تعالی: واوا إل موی ولیو أن با لقؤیگا يوضر يوتا وجعاوا 
سود € فة وأقيموا السلوة ودر ألْمُوْمنَ #4 [یونس: ۸۷]. 

ees‏ النظم وأبدعهء فإنه ثنى أولاء إذ كان موسى وهارون هما 
الرسولان المطاعان» ويجب على بني إسرائيل طاعة كل واحد منهما سواءء وإذا 
تبوآ البيوت لقومهما فهم تبع لهماء ٿم جمع الضمير فقال : #وأقَيموا الَا ؛ لن 
إقامتها فرض على الجميع» ثم وحده في قوله: وتر مميت أن موسى هو 
الأصل في الرسالة وأخوه ردؤه ووزيره» وكما كان الأصل فى الرسالة فهو الأصل 
الا را ی رغ ا وا ر ا واک 
ع ر مر لای 
قیل له: #وشر اهومن 4 . 

%* *# #* 

قوله تعالی: #ین کت فی سب مما ارلا ك مَل لیے يقرو اكب 
توان لقد جاک الق من رَیّ فلا تن من أَلْممْنَ [يونس: .]٩٤‏ 

وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس» وأورد اليهود والنصارى على 
المسلمين فيها إيراداًء وقالوا: كان فى شك فأمر أن يسألنا. 

وليس فيها بحمد الله إشكالء و أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة 
فهمهم. 


(۱) الروح (۳۲۳). (۲) بدائع الفوائد .)٠١/٤(‏ 


)ءآ ا 

وإلا فالآية من أعلام نبوته بيه وليس في الأآية ما يدل على وقوع الشك ولا 
السؤال أصلاء فإن I‏ المشروط بل ولا على إمكانه» كما 
قال تعالی: لو کان فما فما ٤ة‏ إلا أله لفسدًا [الأنبياء: »]۲١‏ وقوله: #فل لو كن 
معد ءال مه کا شوو إذا ا وا إل زی امش سيلا [الإسراء: »]٤١‏ وقوله: #فل ِن ¿ کان 
للرّخمن ود فأتاً أول الملبيي# [الزخحرف: »]۸١‏ وقوله: ومد وى إكَكَ ول لبن من 


سے 


یلت لين أضرقت ليطن عمك [الزمر: .]٠١‏ ونظائره. 

فرسول الله ية لم يشك ولم يسال" “» وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن رسول الله َة قال" : «لا أشك ولا أسأل». 

وقد ذكر ابن جرير”" عن ابن عباس وإ قال: فإن كنت في شك أنك مكتوب 

وهذا اختيار ابن جرير قال: يقول تعالى لنبيه: فإن كنت» يا محمد» في شك من 
حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك› من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن 
أبعثك رسولاً إلى خلقي؛ لأنهم يجدونك مكتوباً عندهم» ويعرفونك بالصفة التي 
أنت بها موصوف في کتبهم› فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» كعبد الله بن 
سلام ونحوه» من أهل الصدق والإيمان بك منهم» دون هل الكذب والكفر بك. 

وكذلك قال ابن زيد: قال: هو عبد الله بن سلام. وقال الضحاك: سل آهل 
التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب“ 

ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصودهاء وأين كان عبد الله بن سلام 
وقت نزول هذه الآية» فإن السورة مكة» واد ی و 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في 
الارة ع ا غا ا ول لم يشك رسول الله مء ولم یسال /٤(‏ ۳۸۹). 

(۲) رواه عبد الرزافق في مصنفه »)۱١١ ء۱۲١٣ /١(‏ عن قتادة رسلا ودا اتن رتور 
.)۱٦۸/۱۱١(‏ وهذا ضعیف للإرسال. 

(۳) تفسير الطبري )٤( .)۱٦۸/۱١۱(‏ تفسير ابن جرير الطبري .)۱١۷ /۱١۱(‏ 

٠<(‏ هذا مما اخحتلف فيه. فقال القرطبي : «مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر). وقال 
ابن عباس: إلا ثلاث آيات في قوله تعالی : لن كت في سل نزلت بالمدينة. وقال 
الكلبي: مكية إلا قوله: وينم ن يمن ب وہ وتم کن لا بث د € [يونس: »]٤١‏ نزلت 
بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة) 
)٠١١ /(‏ تفسيره. ونقل ذلك عنه الشوكاني )٤١١/۲(‏ فتح القدير. 


سورة يونس |— ) 

وکیف يؤمر رسول الله ی أن یستشهد على منکرېي نبوته بأتباعه؟ 

وقال كثير من المفسرين” : هذا الخطاب للنبى بء والمراد غيره» لأن القرآن 
لغ لحرت و فد افون الرجل بای ورو ر کت رل 
متمثلهم : إياك أعني واسمعي يا جارة. وکقوله تعالی : یا الى آي اله ولا تيع 
الکفرينَ والمتفقين)» ]١ e‏ والمراد أتباعه بهذا الخطاب. 

فال اغ اشاق" : إن الله تعالى يخاطب النبي بيه والخطاب شامل للخلق؛ 
والمعنى: وإن كنتم في شك. والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر السورة: قل 

اا الاش :إن 2 من دینی لا أعبد اليس عدون من دون أل [يونس: .]٠٠٤‏ 

وقال ابن قتيبة “: كان الناس في عصر النبي ية أصنافاً» منهم كافر به مكذب» 
ومؤمن به مصدق» وآخر شاك في الأمر لا يدري كيف هو» فهو يقدم رجلا ويؤخر 
رجلا ؛ فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس» وقال: فإن كنت أيها الإنسان فى 
شك مما آنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد؛ فسل. ال ورد وق د 
الجمع كما قال: ليما الإشن ما عك ريك ألكَري) [الانفطار: »]٦‏ و اها الإشن 


= وانظر: الكشاف للزمخشري (۲/ .)۱۸١‏ وكذا تفسير الخازن (۳/ .)۱۷١‏ وتفسير الآلوسى 
»)٥۸/۱۱(‏ وتفسیر الجلالین للسيوطي »)۲٥۲/۱(‏ والدر المنثور .)۳۳۹/٤(‏ ۰ 
وقال السيوطي في الإتقان: «فصل في تحرير السور المختلف فيها. . «(سورة يونس» 
المشهور آنها مكية» وعن ابن عباس روايتان. فتقدم في الآثار السابقة عنها أنها مكيةء 
وأخرجه ابن مردوية من طريق العوقي عنه» ومن اطريق ابن جريج عن عطاء عبة» اومن طريق 
خصيف عن مجاهد عن أبن الزبير. . )١١ /١( ٠.‏ مختصرا. 
وذهب إلى آنها مكية: ابن كثير »)٤۳٤/۲(‏ وابن قتيبة فى «غریب القرآن» .)۱۹٤(‏ أما 
إسلام «عبد الله بن سلام» وليه فكان إسلامه بالمدينة في أول دخول النبي ب وكانت وفاته 
سنة ثلاث وأربعين». كما في فتح الباري (۷/ )٠١١‏ في مناقبه من كتاب مناقب الأنصار. 

(1) إذا صح الدليل لا يورد عليه بكيف» وإنما يبحث في معناه ومفهومهء والله أعلم. 

(۲( راجع : تفسير القرطبي /٤(‏ ۳۲۲۱)» والزمخشري (۲۰۳/۲)» وتفسير الخازن (۳/ »)۲٠١‏ 
والبغوي (۳/ )۲٠١‏ بهامش الخازن» وتفسير الآلوسي )۱۸۹/۱١(‏ , 

7 ا إسحاق» الإمام» نحوي زمانهء إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» انظر: 
ترجمته ومصادرها في سیر اعلام النبلاء .)٠١ /۱٤(‏ 
وانظر : مبحثه النفيس حول الآية في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ ۴۲)ء طبعة عالم الكتب . 

() انظر قول ابن قتيبة في: «تأويل مشكل القرآن» »۸١(‏ ۲0۹). و«تفسير غريب القرآن» 
۱۹۹). فلعل ابن القيم نقله بالمعنى . 


سورة يونس 

=| 
نک کي إل ريك كدحا فمقيه) [الانشقاق: ١]ء‏ ودا مس الإشان ضر دعا ريم هيبا 
إلّه# [الزمر: ۸]. 
وهذا- وان کان له وجه - فسياق الكلام يأباه فتأمله . 

وتأمل قوله تعالی : دقرء ون ڪب من يلك وقوله: ول | حم حقت علوم 
ڪلم يك لا ومون [يونس: .]٩‏ وقوله: #ولو سشَاءٌ ا و الاش 
ڪهم ڪيا آفات که الاس و كا مؤمنت € [يونس: .]۹٩‏ وهذا کله خطاب 
واحد متصل بعضه ببعض»› ولما عرف أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجه إلا 
على النبي بيو قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشاك. وكل هذا فرار 
وو ن ي a i E‏ وقد بنا آنه لا يلزم 
إمكان ذلك فضلاً عن وقوعه. : 

فإن قيل : فإذا لم يكن یکن واقعاً ولا ممكناً فما مقصود الخطاب› والمراد به؟ 

قيل : المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد» وأنهم مقرون 
بذلك لا یجحدونه ولا ینکرونه» وأن الله سبحانه آرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم 
كتبه بذلك» وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه؛ فمن شك في ذلك فليسأل 
أهل الكتاب» فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصود» بأن جعل 
الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ولم يسأل قط» ولا عرض له ما يقتضي ذلك. 
وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شك فليسألء 
فرسولي لم يشك ولم ال 


*%# F#F#  F# 


قولھ تعالی: وما کات لتقیں أن تویے الا بدن اله عل الست على 
الت لا عقون [يونس: .]٠٠١‏ 

و(إدنه) هاهنا قضاؤه وقدره»› لا مجرد آمره وشرعه. كذلك قال السلف فى تفسير 
هذه الاية. 

قال ابن المبارك”" عن الثوري : بقضاء الله . 

وقال محمد بن جرير: يقول جل ذكره لنبيه: وما لنفس خلقها من سبيل إلا أن 
)١(‏ وهذا قريب من قول من قال : «إن الخطاب لرسول الله ية والمراد لغيره» فتأمله»» والله أعلم. 


(۲) أحكام أهل الذمة .)٠١ -٠۲/١(‏ (۳) رواه الطبري .)۱۷٤/۱۱(‏ 
١‏ تفسير ابن جرير (١١/٤۱۷ء‏ ١۱۷)ء‏ مع بعض اختلاف يسير في العبارة. 


سورة يونس 
تصدقك إلا أن يأذن لها فى ذلك» فلا تجهدن نفسك فى طلب هداهاء وبلغها 
وعيد الله ثم خلهاء E AS‏ 
وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك» فإنه سبحانه قال: # ولو سا ر 
سن في الأرضِ ڪهم يما آفات کر الاس حى يکونا ٹزمنیت © را کے 
N a‏ َه [يونس: [٠٠١ ٩4‏ أي: لا تكفي دعوتك في حصول 
الإيمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن»› ثم قال: قل انظروا ماذا فى لسوت 
والارضِ وما تعّنی 3 والندر عن فوم لا ومون [يونس: .]٠١١‏ 
قال ابن جرير: يقول تعالى: يا محمد» قل لهؤلاء السائليك الآيات على 
صحة ما تدعو إليه من توحيد الله و والأوثان: (انظروا) أيها القوم #ماذا 
في ألسَمَوَتِ4 من الآيات الدالة على حقية ما أدعوكم إليه من توحيد الله؛ من 
شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء وا الغيث بأرزاق العباد من سحابهاء 
وفي الأرض من جبالهاء وتصدعها بنباتها وأقوات أهلها» وسائر صنوف عجائبهاء 
فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبراًء ودلالة على أن ذلك من فعل من 
لا يجوز أن یکون له في ملکه شريك» ولا له على حفظه وتدبیره ظهیر یغنیکم عما 
سواها من الآيات»› وما يغني عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاءء وقضى عليهم في 
أم الكتاب أنهم من أهل النار! فهم لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به» ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الا 
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.)١١ »٠٦١( شفاء العليل‎ )١( 
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روزا 


قوله تعالی: ون اغفا ریک م فوا لله بعکم معا حستا إل أجل شس 
ووت کل ی مضل ف4 [هود: ]. 

فاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصلوا على الحياة الطيبة في 
الدارن: 

فإن طيب النفس» وسرور القلب وفرحه» ولذته وابتهاجه وطمأنینته وانشراحه» 
ونوره وسعته وعافيته» من ترك الشهوات المحرمة» والشبهات الباطلة» هو التعميم 
على الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه. 

فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف . 

وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء 
إنهم لفي عيش طيب. 

وقال الآخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة» من لم يدخلها 
لم يدخل جنة الاخرة. 

وقد أشار النبي بيه إلى هذه الجنة بقوله: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»» 
لا وار اا ل ا 0 

% XX F% 
قوله تعالی : #وهو الي حلَىَ سَمَوَتِ لأر فى سَة انار وڪات عرش‎ 


E O E ا رڪ‎ ۴ 


(۱) رواه الترمذي .)٥۱۰(‏ (۲) الجواب الكافي .)١١۳(‏ 
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للابتلاء والاختبار» وهذا الابتلاء إنما هو: ابتلاء صبر العباد وشكرهم في 
الخو وال والسراء والضراء» فالابتلاء من النعم من الغنى والعافية والجاه 
والمقدرةء وتَأنّي الأسباب» أعظم الابتلاءين» والصبر على طاعة الله أشق 
الصبرين» كما قال الصحابة وؤ : ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر. والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها» وآذى الخلق قد يكون أعظم 
النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. 

فأخبر فى هذه الآية أنه خلق السموات والأرض ليبتلى عباده بأمره ونهيه» وهذا 
من الحق لاغ و 
*% #% 


A 5َ 2 ّ 


قوله تعالى: إل الي صبروأ وعَملوأ لصحت أولهك لهم مَعْوِرة اجر 
ڪر 4 [هود: .]۱١‏ 

وهؤلاء ثنية " الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند 
المصيبة» والفرح والفخر عند النعمة» ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل 
الصالح» كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. 

فرتب - سبحانه - المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح . 


#* FF  %* 


قوله تعالی: من کان بريد أَلحَيوة لديا وزيتتا دوي الم أعَمَلَهم فيا وهر 
a a E OE O EE‏ 
ونل ا اوا ار اهر ف ج 

وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس» حيث فهموا منها أن من كانت له 
إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد. 

ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة منهم ابن عباس : من كان يريد تعجيل 
الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب. قالوا: والآية فى الكفار خاصة 
E EE‏ وقال قتادة: من کانت الدنیا همه ونیته وطلبه جازاه الله في 


الدتا بحسناته» تم يه يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بهاء وأما المؤمن 
)١(‏ عدة الصابرين .)٠١٠١١٠١١(‏ (۲) شفاء العليل .)١١(‏ 
(۳) آي: e‏ الله تعاڵى . )٤(‏ عدة الصابرين (۷۳ء .)۷٤‏ 


.)٤١٦/٤( والدر المنثور‎ .)١١/١١( راجع: تفسير الطبري‎ )٠( 


A=‏ سورة هود 
فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الاّخرة. 

قال هؤلاء: فالآية في الكفار بدليل قوله: #أؤكيك ألَذي لس هي في الكَحرةٍ إل 
آلتار وحرط ما صسعوا فما وبطل ما ڪانوأ يعَمَلونَ » قالوا: المؤمن من يريد 
الدنيا والآخرةء فأآما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. 

وقال ابن عباس ويا في رواية أبي صالح عنه: نزلت في أهل القبلة. 

قال مجاهد: هم أهل الرياء. 

وقال الضحاك: من عمل صالحاً من أهل الإيمان من غير تقوى؛ عجل له ثواب 
عمله في الدنيا . 

واختار الفراء هذا القول»ء وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل 
له ثواب» ولم يبخس . وهذا القول أرجح. 

ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. وهذا لا يكون 
مؤمناً فإن العاصي والفاسق» ولو بالغا في المعصية والفسق» فإيمانهما يحملهما 
على أن يعملا أعمال البر لله فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عملا بمعصيته. 

فما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا وزينتهاء فهذا لا يدخل في 
دائرة آهل الإيمان» وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية» واستشهد بها على 
حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه : في الثلاثة الذين هم أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة : القارئ الذي قرا القرآن ليقال: فلان قارئ» والمتصدق 


)١(‏ رواه مسلم )۱۹٠١(‏ في الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعة. . وأما قصة استشهاد «معاوية) 
طب با لآية في فهم الحديث فرواها الترمذي (۲/ »)۲۸١‏ صحيح الترمذي» في الزهدء باب: ما 
جاء في الرياء» والطبري في تفسيره »)١/١۲(‏ وابن خزيمة »)١٠١ /٤(‏ وصححه الألباني . 
وهي «آن شفي بن ماتع الأصبحيء حدثه أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه 
الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا TPE‏ فدنوت منه حتی قعدت بین يدیه» وهو یحدث 
الناس.. ثم ذكر الحديث بطوله. .. ثم قال الوليد بن أبي الوليد» أبو عثمان المدائني : 
SG U u e‏ 
قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن آبي حكيم: أنه کان ستافا لمعاوية» قال: فدخل عليه 
رجل» فأخبره بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية - وعند الطبري فقال أبو هريرة -: قد فُعلّ 
بهؤلاء هذا» فكيف بمن بقي من الناس» ثم بكى معاوية بكاء شديداً حتى ظننا أنه هالك. 
وقلنا: قد جاءنا هذا E SE AS SE‏ وقال: صدق الله 
ورسوله: #من کان بريد د أَلْحيوة ألذيا وزيتتهًا) الآية. ورواه الحاكم دون القصة .)٤۱۸/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . 
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الذي أنفق أمواله ليقال: فلان جواد» والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال: هو 
جريء؟ . 

وكما آن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» فشرار 
الخلق من تشبه بهم وليس منهم» فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مراء» 
کمن تشبه بالانبیاء وهو کاذب. 

وقال ابن أبي.الدنيا: حدثني محمد بن إدريس»› قال: أخبرني عبد الحميد بن 
صالح» حدثنا قطري الخشاب عن عبد الوارث عن أنس بن مالك ويب قال: قال 
رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله كلك 
للدنياء وفرقة يعبدونه رياء وسمعة» وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره» فيقول للذين كانوا 
يعبدونه للدنيا : بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك 
ومكانك: الدنيا. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا بهم إلى النار. ويقول 
للذين كانوا يعبدون رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ 
فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك: رياء وسمعة. فيقول: إني لم قبل من ذلك 
شيئاًء اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره: بعزتي 
وجلالي ومکاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك: وجهك ودارك» 
فيقول: صدقتم» اذهبوا بهم إلى الجنة». 

هذا حديث غني عن الإسنادء فالقرآن والسنة شاهدان بصدقه» ويدل على صحة 
هذا القول في الآية قوله تعالى : وف ليم أعَمَلَهم فبا» » وذلك على أنها في قوم 
لهم عمال لم يريدوا بها وجه الله» وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملواء فوفاهم الله 
ثواب أعمالهم فيها من غير بخس» وأفضوا إلى الأخرة بغير عمل يستحقون عليه 
الثواب» وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرةء إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا 
عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. 

وقال ابن الأنباري: «فعلى هذا القول: المعنى في قوم من أهل الإسلام يعملون 
العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الأخرة» كان جزاؤهم عليها النار 
إذا لم يريدوا بها وجه الله» ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره». 

ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالاً! قالوا: فإن قيل: الآية الثانية 
على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا فى النار؟ وأجابوا عنه: 
ان فار ااه دل غل ان م رای را ول بی ب دراب ا رال 
كانت نيته الدنيا؛ فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاةء فلا يوافي ربه بالإيمان. 


= سورة هود 

قالوا: ويدل عليه قوله: # وط ما صعوا فيا ويطل ما ڪاو يمون . 
وهذا يتناول أصل الإأيمان وفروعه. 

وأجابت فرقة أخرى: بأن الاية لا تة تقتضي الخلود الأبدي في النارء وإنما تقتضي 
أن الذي يستحقونه في الآخرة النارء E EE AE‏ 
فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد» فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من 
أصحاب الكبائر الموحدين» وهذا هو جواب ابن الأنباري» وغيره. 

LU LÎ Li 

والآية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة 
الدنيا وزينتها وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو به وبطل 
لم يبق معه ما ینجیه» فان کان معه إیمان لم یرد به الدنیا وزینتهاء بل آراد الله به 
والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمانه من 
الخلود في النار» وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. 

والإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار» وهو الإيمان الباعث على أن 
تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه» وإيمان يمنع الخلود في النار» وإن كان 
مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود» فالآية لها حكم نظائرها من آيات 
الوعيد» والله الموفق 


LJ LJ LJ 


سے ت 


ا وما لم فى ألاخِرَة يِن تَصِيب) [الشورى: .]۲١‏ ومنها قوله: لن كان 
ge a‏ 
O O E A OE A ECE‏ 
ا ۸ ۱۹[]. فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا » ويصدف 
بعضها بعضاًء وتجتمع على معنى واحد» وهو أن من كانت الدنيا مراده» ولها 
يعمل في غاية سعيه لم يكن له في الآخرة نصيب» ومن كانت الآخرة مراده ولها 
عمل » وهي غاية سعيه فهي له. 


وذلك قوله: من کات رید ڪرت الکخرة رد لم ی حرش ومن کات رید حر 


Li LJ 8 


بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة» فإنه داخل تحت حكم 
الإرادتين» فبآيهما يلحق؟ 


سورة هود 1_| — 

قيل : من هاهنا نشا الإإشكال» وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر› 
فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة» وهذا غير لازم طرداً ولا عكساء فإن بعض 
الكفار قد يريد الآخرة» وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنياء والله تعالى قد 
علق السعادة بإرادة الآخحرة» والشقاوة بإرادة الدنياء فإذا تجردت الإرادتان تجرد 
موجبهما ومقتضاهماء وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور» 
والطاعة والمعصية» والإيمان والشرك فى العبده وقد قال تعالى لخير الخلق بعد 
الرس ل ينڪم من بريد ا ا آلخرة) آل مان 16 

وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة» ولم يكن فيهم منافق» ولهذا قال 
عبد الله بن مسعود وه : «ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله هة يريد الدنيا 
ج کن وااو ا 

والذين أريدوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله ييا 
بحفظه» وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك 
المركز» والإقبال على كسب الغنائم» بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء 
فهذه الإأرادة لون» وإرادة هؤلاء لون. 

وهاهنا أمر يجب التنبيه له» وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البرء 
دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبداء فإن الإيمان بال والدار الآخرة 
يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله» فحيث كان مراده بها الدنيا 
فهذا لا يجامع الإيمان أبدأً» وإن جامع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك» 
والإقرار والمعرفة حاصلان لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة؛ 
كفرعون وثمود» واليهود الذين شاهدوا رسول الله ييو وعرفوه كما عرفوا أبناءهم 
وهم من أكفر الخلق» فإرادة الدنيا وعاجلها بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة 
والعلم» ولكن الإيمان الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار 
الأخرت راك الماة":. 


ډډ ګډ ې 
ECE N NENN ad‏ 
فو لى: #ومن أظلم ممن افتریٰ على اللي ڪزب ضر غل 


5 سرس ار لر e2‏ 22 ر 2 و رر 2 ٍ ر سر ر 2 
ربهم وقول الاشهد ۇء الک کدذوا على ربهر ألا لعَنةَ اله على 


سے 


(۱)( راجع تفسيرها قي سورة آل عمران. (۲) عدة الصابرين .)١١۷ - ۱١۳(‏ 


=[ وا 
ييي © الذي ٤‏ يدون عن سيل الله ويسعوتها عِوما وهه اة كفرون) 
[هود: ۰۸ 14 

وهؤلاء mE GAS‏ بين الأمور الثلاثة» الكذب على اله 
والصد عن سبيل الله» وبغيها عوجاً. 

أما الكذب على الله : فإنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال» ووصفوه 
بما لم یصف به نفسه. 

وأما صدهم عن سبيله وبغيها عوجاً: فإنهم أفهموا الناس» بل صرحوا لهم بأن 
كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علماً ولا يقيناًء وأن العقول عارضتها فيجب 
تقديم العقول عليها . وي عوج أعظم من عوج مخالفة العقل الصريح› وقد وصف الله 
کتاره بأنه غير ذي عوج ولا ريب أن الله هو الصادق في ذلك› وأنهم هم الكاذبون. 

فإن قلت : يبغونها متعد إلى مفعول واحد» فما وجه انتصاب عوجا؟ قيل : فيه وجوه: 

أحدهما: أنه نصب على الحال. ا يطلبونها ذات عوج»› لا يطلبونها 
مستقيمة» والمعنى : يطلبون لها العوج. 

الثاني : أن عوجا مفعول به يبغونها على تقدير حذف اللام» أي: يطلبون لها 
عوجاً یرمونها به» ویصفونها به. 

وأحسن منهما أن تضمن يبغونها : إما معنى يعوجونهاء فيكون عوجاً منصوباً على 
المصدر»ء ودل فعل البغي على طلب ذلك وابتخائه. وإما معنى يسومونها ويؤولونها. 

وعلى كل تقدير فسبيل الله هداه وكتابه الهادي للطريق الأقوم» والسبيل الأقصده 
فمن زعم أن في العقل ما يعارضه؛ فقد بغاه عوجاء ودعا إلى الصد عنه» ومن له 
خبرة بالمعقول الصحيح» يعلم أن العوج في كلام هؤلاء المعوجين» الذين هم عن 
الصراط ناكبون» وعن سبيل الرشد حائدون» وعن آيات الله بعيدون» وبالباطل 
والقضايا الكاذية يصدقون» وفي ضلالهم يعمهون» وفي ريبهم يترددون» وهم للعقل 


الصريح والسمع الصحيح خان 


%#% #%X# % 


(۱) في قوله تعالی : لات عر ع ِى عع لملم بد [الزمر : ۸[ 
وقوله تعالی: للد لله أل أل عل عبرو الكتب وکر حمل لم عوًاً € [الكهف : 
(۲) الصواعق المرسلة (۳/ .)١١٤١٤ _ ۱١۱٤١‏ 


— 


yg > 


قوله ل إن الذي ءامن ويلا للحت را لل رہم ويف صب 
کک هم فبا حلل دون [هود: ۲۳]. 

e‏ المكان المنخفض من الأرض. وبه فسر ابن 
عباس وجاء» وقتادة لفظ «المخبتين)» وقالا: هم المتواضعون. 

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله و قال : والخبت: المكان المطمئن 
من الأرض . 

وقال الأخفش: الخاشعون. 

وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. 

وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. 

وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا. 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع› والسکون إلى الله ك ولذلك عدي 
بإلى» تضميناً لمعنى الطمأنينةء والإنابة والسكون إلى اه" . 


٭# #+ * 


قوله تعالی: مل ارين ڪالاغی لاصو لبر ا توان متا 


اف لذ و [هود: .]۲٤‏ 

فإنه سبحانه ذكر الكفار» ووصفهم بأنهم ما انوا يستطيعون س وما کانوا 
يبصرون» ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم»› 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن» وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم؛ من 
حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه» فْسَبّهه بمن بصره أعمى عن 
رؤية الأشياء» وسمعه أصم عن سماع الأصوات»› والفريق الآخر: ف 
كبصير العين وسميع الأذن. 

فتضمنت الأية وتمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: 
لهل يربان ملا 


#% F*  F* 
[YY قوله تعالی : م رداک إل م من 4 [هود:‎ 
تاغتررا ضور ج ةو الاومةة وة المجانمة فهاة و اسخدلرا ذلك غل أن‎ 


.)٠١١( وأساس البلاغة للزمخشري‎ .)۲٤/٠۲( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲٠٤ »۲۰۳/۱( مدارج السالكين (۳/۲). (۳) إعلام الموقعین‎ )۲( 


=| سورة هود 

حكم أحد الشبهين حكم الآخرء فکما کون کن رسا فكذلك آنتم» فإذا 
تساوينا في هذا الشبه؛ فآنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من بطل القياس» فإن 
وع ا ن ا وجول ن هه النوع کا وبعضه وا 


(۱() 
ا ا وة رتا OT‏ وبعضه سوقه؛ يبطل هذا القياس : 


*# FF  * 
قوله تعالی : ۶# أفول کم عنړی خرن ال وآ آعم ال راا ف‎ 
اکآ ٿه َعَم پا ف انهم ل إا‎ e ول فول لأت‎ 


لَِنَ ألمي [هود: ١‏ 

ا 
وأصحابهم : قد اودع الله قلوبهم سرا من أسرار معرفته ومحبته» والایمان به» خفي على 
أعداء الرسل» فنظروا إلى ظواهرهم» وعموا عن بواطنهم؛ فازدروهم واحتقروهم. 
وقالوا للرسول: (اطرد هؤلاء عنك حتى نأتيك ونسمع منك). وقالوا: هتلاه م اه 
لهم من بيْتاً€ [الأنعام : .]٥١‏ [فكانت الاية جواب] نوح ي لقومه . 

قال الزجاج: المعنى: إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي 
وظاهره» فليس علي أن أطلع على ما في أنفسهم» فإذا رأيت من يوحد الله عملت 
على ظاهره» ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله. وهذا معنى حسن. 

والذي يظهر من الآية: أن الله يعلم ما في أنفسهم إذ أهّلهم لقبول دينه» 
وتوحیده» وتصدیق رسله. والله ل عليم حكيم› ERS‏ 


رودا وان رڪڌلك قتا بعصم يعض يووا آهتلاء مک 
اه لهم من يتا ليس أله ياعم شرن [الأنعام: .]٠١‏ أنكروا أن 


يیکون الله م أهُلهم للهدی والحق› وحرمه رؤساء الكفار› وأهل العزة والثروة 
منهم» كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الخرة. 

فأخبر الله سبحانه: أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده» من معرفة قدر النعمة 
ورؤيتها من مجرد فضل المنعم› ومحسته وشکره علبها› ولیس كل أحد عنده هذا 
السرء فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء". 


% *%  %* 


(۱) إعلام الموقعین (۱۹۸/۱). (۲) مدارج السالکین (۳/ ۰١۱۷ء .)۱۷١‏ 


ت 1[ 

قوله تعالی : لا عاو الوم مِنَ مر أ إلا من رَحِم4 [هود: .]٤۴‏ 

[الاستثناء منقطع] على أصح الوجوه في الآية» فإنه تعالى لما ذكر العاصم 
استدعی معصوما مفهوماً من السياق› فکانه فيل : لا معصوم اليوم من آمره إلا من 
رحمه» فإنه لما قال : لا عاو يوّمّ من اَم آل بقي الذهن طالبا للمعصوم! فكأنه 

فأجیب : بأنه > يعصم إلا من رحمه الله » ودل هذا اللفظ› باخحتصاره 
وجلالته وفصاحته» على نفي کل عاصم سواه» وعلى نفي کل Sm‏ سوی من 
رحمه الله . 
الرحمة. وهذا من أبلغ الكلام وأفصحه وأوجزه» ولا يلتفت إلى ما قيل في الاية 
بعد ذلك . 

وقد قالوا فيها ثلاثة أقوال أخى : 

أحدها: إن ضا بمعنی . معصوم : کا دافقی› وعيشة راضية› والمعنى : ل 

وهذا فاسد» لأن كل واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوع لمعناه 
الخاص بهء فلا يشاركه فيه الآخحر»ء وليس الماء الدافق بمعنى المدفوق» بل هو 
وأما عيشة راضية فهي عند سيبويه على النسب «كتامر» و«لابن»ء أي : ذات رضى› 
وعند غيره «كنهار صائم» و«ليل قائم» على المبالغة. 
أمر الله إلا الراحم» فهو استثناء فاعل من فاعل. وهذا وإن كان أقل تكلفاً» فهو 
اشا ا وجزالة الكلام وبلاغته تأباه بول نظر . 

والقول الثالث: إن في الكلام مضافاً محذوفاً قام المضاف إليه مقامه» والتقدير : 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في : «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)۲۱١‏ 

وراجع : تفسير القرطبي /٤(‏ ۳۲۹۷)» وتفسیر البغوي (۳/ ۰۲۳۳ .)۲۳٤‏ 


)1 سورة هود 
لا معصوم عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله. وهذا من أنكر الأقوال 
وأشدها منافاة للفصاحة والبلاغة" . 
F*# FF‏ #% 
تعالی : ون انی د آله واشہدوا آي بری* مما شر و من دونب فكذوني 
ٹر لا شطررد 9© إن وکت عل آل ری ویک ا ن اة إلا هو ايج 
E‏ ن رن عل رل مسق4 [هود: ٥٤‏ ۔ .]٥٦‏ 
TEE‏ وذل کل 
۶ لعظمته) فقال ٠‏ ما من اة إلا هر ءاد ا إن ر على صر مسف 
ن أخاف من ناصیته بيد غيره» وهو في قهره وقبضته» وتحت قهره وسلطانه 
دونه» وهل هذا إلا من أجهل الجهل› و الظلم؟ 
ثم أخبر آنه سبحانه على صراط مستقيم» في کل ما يقضیه ویقدره فلا 
یخاف العبد جوره ولا ظلمه» فلا أخاف ما دونه» فإن ناصیته بیده» ولا 
أخاف جوره وظلمه» فإنه على صراط مستقيم» فهو سبحانه ماض في عبده 
حكمه» عدل فيه قضاؤه» له الملك وله الحمدء لا يخرج في تصرفه في عباده 
عن العدل والفضل» إن أعطى وکرم وهدی ووفق فبفضله ورحمته» وإن منع 
وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته» وهو على صراط مستقيم في هذا 
i‏ 
قال این الآباری: لما قال: (مٌ لوا ايء کان في ممنی: لا بخرج من 
قبضته وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابةء فأتبع قوله : لن ری على ضط م مسقم »› 
قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السيرة ا 
فان على طريقة حسنة. ولیس ثم طريق. 
ثم ذکر وجهاً آخر فقال : لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله: إِنً 
ری على رط مَسسَفىٍ» أي : لا تخفی عليه مشیئته ولا يعدل عنه هارب» فذكر 
الصراط وهو يعني به: الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه» كما 
قال : إن ريك لبالمرصاد) [الفجر: .]٠٤‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۷٦ء .)٦۸‏ (۲) الجواب الکافی (۳۱۱» .)١١۲‏ 


= 1 
قلت: فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف 
بالعدل ومجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ولا يظلم مثقال ذرة» ولا 
یعاقب أحداً بما لم یجنه» ولا يهضمه ثواب ما عمله» ولا يحمل عليه ذنب 
غيره» ولا يأخذ أحداً بجريرة أحد» ولا يكلف نفساً ما لا تطيقه» فيكون من 
باب: «له الملك وله الحمد»» ومن باب: «ماض فى حكمك» عدل فى 
قضاؤك»» ومن باب: «الحمد لله رب العالمين»» آي : کما أنه رب الال 
المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته» فهو المحمود على هذا التصرف» وله الحمد 
وعلى القول الثاني المراد به التهديد والوعيد» وأن مصير العباد إليه وطريقهم 
عليه لا یفوته منهم أحد. کما قال تعالی: ل هنذا مط عل مسَفِيع)› قال 
الفراء يقول: مرجعهم إلى فأجازيهمء كقوله: لك ريك الماد قال: وهذا 
كما تقول في الكلام «طريقك على وأنا على طريقك» لمن أوعدته» وكذلك قال 
الكلبي والكسائي. ومثل قوله: وَل أله قَصْدُ ألسَييل€ [النحل: ۹] على إحدى 
القولين في الاآيةء وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. ومنها - أي : 
ومن السبيل - ما هو جائر عن الحق ولو شاء لهداكم أجمعين» فأخبر عن عموم 
مشيئته وأن طريق الحق عليه موصلة إليه فمن سلكها فإليه يصل» ومن عدل عنها 
فإنه يضل عنه. 
والمقصود: أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده» والله يتصرف فى 
خلقه بملکه وحمده وعدله وحسانه» فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه 
وقدره وثوابه وعقابه» يقول الحق» ويفعل العدل: «#وله يفول أَلْحىّ وهو يهى 
ألسييلّ€ [الأاحزاب: .]٤‏ فهذا العدل والتوحيد اللذان دل عليهما القرآن لا 
يتناقضان ". 


# #*# #* 


ء رر e‏ 


قوله تعالی: ولقد جات رسلا رهم إلْشّرّی ق 


4 م ٣‏ ص رص کر وو ر ر م ۶ اا ر ر EL‏ غ 
لے جه پول سید @ کا دہ َم لا تیل إو ترم داجس ينم ية 


4 


n o5 1 A‏ م wre‏ 4 £ 2 ری ر کے کے ت ج چ ر 
قالوأ لا خف إا اسلا إل فوم لوط ل2 وانرانم قايمة فصحك مرها بإسَحىَ 


)۱( شفاء العليل «(AY «۲ ١(‏ وروضة المحبين .)۷١(‏ 


KX 


سے ر ور صر ر کر ارو 


ون راء حى يموب ( الت يون الد وان عجو وهلا بعلي سَيَسَّا إت هدا 
لشيءُ عَجیب 4 اخوو: ۹ د۷۷ 

[إذا قيل]: ما السر في نصب «السلام» في تسليم الملائكة» ورفعه في تسليم 
إبراهيم؟ 

[فالجواب]: أنك قد عرفت قول النحاة فيه: إن سلام الملائكة تضمن جملة 
فعلية» لأن نصب السلام يدل على: سلمنا عليك سلاما. وسلام إبراهيم تضمن 
جملة اسمية» لأن رفعه يدل على أن المعنى: سلامٌ عليكم. 

السا الاننمة ندل غل التر ك والقرر والفغلة تدل غل الوت 
والتجدد» فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه» وکان له من مقامات الرد ما 
يليق بمنصبه بء وهو مقام الفضل إذ حيّاهم بحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما 
قالوه. 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا: وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة» 
فضت قولة: لاما انعصات مفعول القول المفرذة كانه قل قالوا: لاما 
وقالوا مداد وضوابا وتخو دلت فان القرل اما تك الخ و اما المد 
فلا یکون محکیاً به» بل منصوب به انتصاب المفعول به» ومن هذا قوله تعالی : 

ولا حاطبهم الجدهاون الوأ سلما [الفرقان: .]٦۳‏ 

ليس المراد أنهم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوب وإنما معناه: قالوا: قولاً 
سلاماً. مشل: سداداً وصواباً» وسمى القول سلاماً: لأنه يؤدي معنى السلام 
ويتضمنه من رفع الوحشة» وحصول الاستيناس . 

وحکی عن إبراهیم لفظ سلامه» فأتی به على لفظه» مرفوعاً بالابتداء محکیا 
بالقول» ولولا قصد الحكاية لقال: سلاماً بالنصب؛ لأن ما بعد القول إذا كان 
مرفوعاً فعلى الحكاية ليس إلا. 

فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم ورفعه ونصب ذلك 
إشارة إلى معنى لطيف جداً: وهو أن قوله: سلام عليكم من دين الإسلام المتلقى 
عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من ملة إبراهيم التي أمر الله بها وباتباعهاء 
فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم يحك قول أضيافه» وإنما أخبر 
به على الجملة دون التفصيلء والله أعلم» وبال التوفيق. 


3 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۷١٥۱ء .)۱٥۸‏ 


وره هود ۹_| 


وتأمل سياق هذه البشارة وتلك تجدهما بشارتين متفاوتتين» مخرج إحداهما غير 
مخرج الأخرى» والبشارة الأولى كانت له والثانية كانت لهاء والبشارة الأولى هي 


التي آمر بذبح من بشر به فيها دون ألا N‏ 
E‏ *% %#* 
ررر 2 م ر س ےہ ر م وص ص 2 تا سر ار 
نوله تمالی: کتک کی یفن الم کی کل ئا تلو اكین ا 
ر 4 عا کے وک 


< ر م ر هل CK E. 2 e‏ ر ص 
ج ر 


ا - [AY‏ 
تأمل خبث اللوطية ية وفرط تمردهم على الله ء حیث جاؤوا نبیهم لوطا لما سمعوا 
ok‏ أضياف» هم من اأحسن ال ضرا فأقبل اللوطية إليه يهرولون» 
فلما رآهم قال لهم : # قوم هلولو بای هي اط کک € ففدی آضیافه ببناته 
يزوجهم بهن؛ خوفاً على نفسه وأضيافه من العار الشديدء فقال: «قال يفوم هلار 
تاق ھن اھر لک اتقو آله وا عزون في ضيف لش نک رمل رد4 فردوا 
عليه» ولکن رد جبار عنيد قد یت ما آ6 ف کاو من سی إن تتا ا ذه 
فنفث نبي الله منه نفثة مصدور خرجت من قلب مکروب» فقال: #لو أن لي پک فر 

أ اوۍ إل ر سَرِيد). 

فنفس له رسل الله» وكشفوا له عن حقيقة الحال» وأعلموه أنهم ممن ليسوا 
يوصل إليهم› aS‏ ولا تعباً بهم وهون عليك. فقالوا : 
ليوط ئا رل ريك ن يلوا َ4 . وبشروه بما جاؤوا به من الوعد له» ولقومه 
من الوعيد المصيب» > فقالوا: لار ر الڪ بقظع تن ايل ولا يِٿ منڪم اد 
إلا انالك ر شيا ما آسات ي موعدم الشبع أل ليع برب. 

فاستبطا : نبي الله موعد هلاكهم» وقال: أريد أعجل من هذا. فقالت الملائكة 
أ شبح بقرب. 

e‏ أعداء الله als‏ إلا ما بين السحر وطلوع 
الفجر› > وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصلهاء ورفعت نحو السماء حتى سمعت 
الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحميرء فبرز المرسوم الذي لا يرد عن الرب الجليل 


.)أ٥٠١/۲( إغائة اللهفان‎ )١( 


ا EN‏ سورة هود 


إلى عبده ورسوله جبرائيل» بان قلبها عليهم كما أخبر به محكم التنزيل» فقال عز 


من قائل : اکا اء ارتا جملا عبلبها اوها وآمطرتا مها اة من جيل . 

فجعلهم آية للعالمين» وموعظة للمتقين» ونكالاً وسلفاً لمن شاركهم في أعمالهم 
من المجرمين» وجعل ديارهم بطريق السالكين إن في ذلك ليت ومين €2 ونما 
لبيل مقر © إن في ذلك ليه وميك [الحجر: ۷١‏ ۷۷]. أخذهم على غرة وهم 
نائمون وجاءهم باسه وهم في سکرتهم یعمهون» فما اآغنی عنهم ما کانوا یکسبون 
فلت تلك اللذات الاما فاضرا نها بغدبون. 

مآرب كانت في الحياة لأهلها عذاباً فصارت في الممات عَذابا 

ذهبت اللذات» وأعقبت الحسرات» وانقضت الشهوات» وأورثت الشقوات› 
وتمتعوا قليلاًء وعذبوا طويلاًء رتعوا مرتعاً وخيما فأعقبهم عذاباً أليماً» وأسكرتهم 
خمرة تلك الشهوات. فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين» وأرقدتهم تلك 
الخفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين؛ فندموا والله أشد الندامة حين 
لا ينفع الندم» وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم» فلو رأيت الأعلى والأسفل 
من هذه الطائفة» والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق 
الجحيم» وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم» ويقال لهم وهم علي 
وجوههم يسحبون: ذوقوا ما کنتم تکسبون: اصاوھا اضرا أو لا یروا سوا لیک 
نما رون ما نتر تَعملونً [الطور: .]٠١‏ 

وقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل› 
فقال مخوفاً لهم أن يقع الوعيد: وما هى يِن ايت بَعيد4 . 


LL] U & 


وقوله: اتر بهلت بقظم ين لل وا نِت منم اَعَد إلا أمرأنك إن ميي 
صاب € . 

[الاستنشناء منقطع] - في قرأءة الرفع""ء ويکون امرأتك مبتدأ» وخبره ما دعده . 
وهذا التوجيه أولى من أن يجعل الاستثناء في قراءة من نصب من قوله: اسر 
للك وفي قراءة من رفع من قوله: #ولا لفت منم أحد» ويكون 
الاستثناء على هذا من #أتر بأهَلك) رفعاً ونصباً. 


ر 


مأ 


(۱) الجواب الکافي (۲۹۰ ۔ .)۲١۲‏ 
(۲) انظر: «كتاب السبعة في القراءات»» ص(۳۳۸) لابن مجاهد. وتفسير القرطبي .)۳۳٠۸/٤(‏ 


سوام Tl‏ 
وإنما قلنا إنه أولى لأن المعنى عليهء فإن الله تعالى أمره أن يسري بأهله إلا 
وأذن فيه لامرأته» وهذا ممتنع لوجهين : 
أحدهما: أنه لم يأمره بأن يسري بامرأته» ولا دخلت فى أهله الذين وعد 
ا 
والثانى : آنه لم يكلفهم بعدم اللالتفات› وياذن فيه a‏ 
F*#F  #F‏ #% | 
: ر ر ا ت اس را ر ر د 0 
قولەتعالى: #وأآقّر المَنّلاه طرق النہار و ان اكل إن الل 
السات ذلك کی لاکریت ) [هود: .]١١١‏ 
تال رجل النبي ييه فقال: یا رسول الله اضت اف امرأًة قبلة! فنزلت هذه 
الآيةء فقال الرجل : آل هذه؟ فقال: «بل لمن عمل بها من ¿ متي O‏ 


#% FF #* 


٤ 


قوله تعالی: 2 لا کان من الفرونِ من بكم الوا بي هوت عن لفساو في 
لض إلا قيا ء EO RN E‏ 
إن الغرباء في العالم: هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية» وهم الذين أشار 
النبي 5ل في قوله : «بدأً الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى 
للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد التاس» . 


*%* F*#  #* 
قوله تعالى: وما كان ريك لبهت الفرى بظلم اهلها وت4‎ 
.]۱۱۷ [هود:‎ 
فى الآية قولان:‎ 


أحدهما : ما کان ليهلكها بظلم منهم . 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ٥٦ء .)٦١‏ () رواه البخاري »)٤٩۸۷(‏ ومسلم (۲۷۹۳). 

.)۳۷١ /٤( إعلام الموقعين‎ )۳( 

)٤(‏ حدیث صحیح رواه الإمام أحمد (۰/٦۲۹)ء‏ وقال الشيخ أحمد شاكر «إسناده صحيح». 
ورواه الترمذي (۲۲۹). 

.)۱۹٤/۳( مدارج السالکین‎ )٥( 


E.‏ کک 

الثاني : ما كان ليهلكها بظلم منه. 

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم» وهم مصلحون 
الآن. أي: إنهم بعد أن أصلحواء وتابواء لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من 
الظلم. 

على القول الثاني : إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم»› فإنه لم يهلکهم وهم 
إهلاکه”'. 


% ® @ 


(۱)( مدارج السالكين )1/ 1۷« .(YIA‏ 


سورة يوسف 


ارا 


قوله تعالی : قاسلا سلوا واردهُمَ ل در او ۹ 

قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه:'إذا أرسلها في البئر» ودلاها - بالتخفيف - 
إذا نزعها من البئر» فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلهاء ودلاها يدلوها دلوا إذا 
نزعها وأخرجها. 

ومنه الإدلاء: وهو التوصل إلى الرجل برحم منه. 

ومنه الدل: وهو ما يدل على العبد من آفعاله» وكان عبد الله بن مسعود يسه 
برسول الله َيه في هديه ودله وسمته» فالهدي الطريقة يغة التي عليها العبد من أخلاقه 
وأعماله» والدل: ما یدل من ظاهره على باطنه» والسمت هیأته ووقاره ورزانت' 

$% %#  +# 

قوله تعالی: وقد حسَتَ بو َم با6 إل قوله تعالی: ر6 أن في 
ن القن ا el‏ ااا ر الية [يوسف: .]٥١ ۲٤‏ 

وقد ذكر الله 8# عن يوسف الصديق ية من العفاف أعظم ما يكون» فإن قيل : 
فقد هم بها !؟ 

قیل : عنه جوابان : 

أحدهما : آنه لم يهم بها» بل لولا أن ری برهان ربه 0 هذا قول بعضهم في 
تقدير الآية. 

والثاني: وهو الصواب» أن هّمه كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه» 
وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستو الهمّان. 

قال الإمام أحمد بن حنبل ط4 : الهم همّان: هم خطرآت» وهم إصرار» فهّ 
الخطرات لا يؤاخذ به» وهم الإصرار يؤاخذ به. 


.)٠١٠١ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


ا سورة يوسف 

فإن قيل : فكيف قال وقت ظهور براءته: #وَماً ری سى . 

قيل : هذا قد قاله جماعة من المفسرين› و ان ع ي 
وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف #2 . 

والصواب معهم لوجوه: 

IGS Ss GS 

لاقن محص الى أا رودم عن نيو وَل لين سرف © كلك يعم أي آم حن 
الیب وان آنه لا دى كد اابین 9ر ری ی او ها 

ومن جعله من قوله» فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه» 
والقول في مثل هذا لا يحذف للا يوقع في اللبس» فإن غايته أن يحتمل الأمرين› 
فالكلام الأول أولى به قطعا. 

الثاني : أن يوسف ## لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذه» بل کان في السجن 
لما تكلمت بقولها : اَن حَصحص الح والسياق ا فإنه لما آرسل 
الملك إليه يدعوه قال للرسول: آرَع إلى ريت له م ال الو الى ى 
€ [يوسف: .]٠١‏ 

فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته» KG Ge‏ 
في غيبته» ولم يمكنهن إلا قول الحق» فقال النسوة: حش لَه ما عمتا عي ِن 
سوو. [یوسف: ]٥۱‏ 

وقالت امرأة العزيز: اا رودنة عن يده وَِلَمْ لين لدف [يوسف: .]١١‏ 


LJ . LU 


لے راسم 


E‏ : لكن قوله: #ذلك يعم أي لم أخنه يليب لیب وان ل کا دى کد لابن 
[يوسف: ١٥ه].‏ الأحسن أن يكون من كلام يوسف َء أي: إنما كان تأخيري عن 
الحضور مع رسوله؛ ليعلم الملك أني لم اخ في اانه في حال غ وأن الله لا 
E‏ ثم إنه ل قال : وما ابی شس N‏ 
et‏ رن ل ري عقور ر رح [یوسف: ۳]. وهڌا من تمام معرفته ع بربه ونفسه»› 
فإنه لما ظهرت براءته ونزاهته مما قذف به؛ أخبر عن حال نفسه وآنه لا یزکيها ولا 
يبرئها فإنها أمارة بالسوءء لكن رحمة ربه وهو اي عصمه» e‏ الله 
بعد أن أظهر براءته. 

قيل : هذا وإن كان قد قاله طائفة» فالصواب ا > فإن الضمائر 


ا 


كلها في نسق واحد يدل عليه وهو: قول النسوة: ما عمتا عليه ِن سو وقول 
امرأة العزيز: آنا رودنم عن سيو ِنَم لن سدق فهذه خمسة ضمائر بين بارز 
ومستتر» ثم اتصل بها قوله : لك بعلم أي لم أنه يلي فهذا هو المذكور أولا 
بعينه فلا شيء يفصل الکلام عن نظمه» ویضمر فيه قول لا دلیل عليه. 

فإن قيل: فما معنى قولها: عَم أن لم أنه بالٍّّْ»؟ قيل: هذا من تمام 
الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: ذلك - أي : قولي هذا وإقراري 


ببراءته - ليعلم ني لم أخنه بالکذب عليه في غيبته» ون ځنته في وجهه في أول 
الام E E‏ ثم اعتذرت عن نفسها بقولها : وما أن 
ى4 . ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسهاء وهي أن النفس أمارة 
بالسوء. 

فتأمل ما أعجب هذه المرآة! أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت 
عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع في 
مغفرة الله ورحمته» وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر” 

فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف #4 لفظاً ومعنى› 
وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت» ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين 
الشرك فإن القوم كانوا يقرون بالرب ب وبحقه وإن أشركوا معه غيره» ولا تنس 
قول سيدها لها في أول الحال: #واستففری لديك ٳِنّكِ ڪت من لاطي 
ا 

4 1 U 

إن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبّره الله فإن مواقعة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع»› وكان الداعي هاهنا في غاية القوة» وذلك 
من وجوه. 

أحدها: ق ر م ا ال الا ا یل اا ار 
الماء» والجائع إلى الطعام» حتى إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام والشراب 
ولا يصبر على النساءء وهذا لا يذم إذا صادف حلالاً. 


.)°١ _ Q۷( روضة المحبين‎ )١( 


= ا 


الثانى : أن يوسف ## كان شاباً» وشهوة الشاب وحدته أقوى . 

الثالث: أنه كان عزباً ليس له زوجة ولا سرية تكسر قوة الشهوة. 

الرابع : أنه كان في بلاد غربة يتأتى الغريب فيها من قضاء الوطر ما لا یتأتى له 
في وطنه وبين أهله ومعارفه. 

الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال» بحيث إن كل واحد من هذين 

E 7‏ فان کثيراً من الناس يزيل رغبته إباؤها 
وامتناعها› لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لھا ء وكثير من الناس يزيد 6 
الإباء والامتناع إرادة وحباًء كما قال الشاعر: 

ززادئئ كفا قى الحب أن نح اجب قي إلى الإسان طا منت 

فطباع النفس مختلفة؛ فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرآة ورغبتها› 
ويضمحل عند إبائها وامتناعها . 

السابع : آنها طلبت وأرادت وراودت › وبذلت الجهد؛ فکفته مۇنه الطلب وذل 
الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلةء وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها» بحيث يخشى إن لم يطاوعها من 
أذاها له ؛ اجتیع داعي الرخبة والرهبة. 
الراغبة› e‏ وغيتت الرقاء. 

العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار»ء بحيث يدخل ويخرج› 
الدواعى» كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنى؟ قالت: 
قرب الوساد وطوال السواد» تعنی . قرب وساد الرجل من وسادتی › وطوال السواد 

الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرته إياهن وشکت 


حالها E PEG‏ واشتغان واف غلهر افقال :ورلا سرن :عى 
کندهن اس ب إن و م ن¿ هان [یوسف: ۳۳]. 


Ka ا‎ 


الثاني عشر: أنها توعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه اذهو تهديد من 
يغلب على الظن وقوع ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة» وداعي السلامة من ضيق 
السجن والصغار. 

الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ؛ ویبعد کلا 
منهما عن صاحبه» Sha GEE‏ آنه قال لیوسف : عرض حن دا4 
لر وان انك اك كين ن اال 

وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع» وهذا لم يظهر منه غيرة» ومع هذه 
الدواعي كلها فآئر مرضاة الله وخوفه» وحمله حبه لله على أن اختار السجن على 
الزنى: قل رب الجن حب إل مما دعوتي إ4 . وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك 
عن نفسه» وآن ربه تعالی إن لم يعصمه ويصرف عنه کيدهن صبا إليهن بطبعه» وکان 
من الجاهلين . 

وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم 
ما يزيد على الألف فائدةء لعلناء إن وفق اللهء أن نفردها في مصنف مستقل . 


LJ 1J i 
وقوله: لرك تقرف عَنةُ الث والتختة لم ن عد الشنليي)‎ 


[1٤ توف‎ 

دل أن الإخلاص سبب لدفع العشق» وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي 
هي ثمرته ونتيجته» فصرف المسبب صرف لسببه" . 

Ll LJ ÛU 

وف جك اف اهي كاف ااه الى تمدن اع ااال 
وحكم بالقرائن الظاهرة غ يوسف ع4 » وكذب المرأة» بقوله: 

#إن کار EC‏ ق من قبل فافت وق ا آلکذبينَ وان کان 
E A TEE‏ 
انه e‏ کدكل عظمٌ € [بوسف: [A-1‏ 

وسمى الله سبحانه ذلك آية» وهي أبلغ من البينة» فقال: «نرَ بدا E.‏ 
روأ ايت لسجلم حي جين ا9 


(۱) الجواب الکافي .)۳١١-۳۱۳(‏ (۲) زاد المعاد (۳۱۹/۳). 


a=‏ سورة بوسف 
N E a a‏ 
Li Ll‏ 5 
وقد جمع الله يي ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين [الصبر 
ا e‏ الحرام]ء ا الدنيا بالسجن › على 
و ر ا او ر 2 3ر E‏ کے کے ل ى > 
#وولين لم يفعل ما مرم لسَجَتنَ وکونا من الصَغرتَ ل قال رب الجن 
حب إل مما دعوت 3 وللا a‏ کن صب لمن واک تن لهل 
[يوسف : TET‏ 
فاختار السجن على الفاحشة ثم تبرأً إلى الله من حوله وقوته» وأخبر أن ذلك 
SS SLO‏ فقال : واا اصرف عى دشن 
إن واک تن هن4 » فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعقته» ومتی 
رکن الك ا ع ع اوا عاط الل 


1 f" 
{1 4 ا‎ 


ص 


الك اعراة ال اشر لها أرتهن باه لخذرها في سه ولک الى 
نى فد [يوسف: ۳۲]ء أي: هذا هو الذي فتنت به» وشخفت بحبه» فمن 
Se xr‏ وهذا حسن منظره» ثم قالت: وقد رودنم عن كيو 
فاستعص َنم » آي : فمع هذا الجمال» فباطنه احسن من ظاهره» فانه في غاية العفة 
والبعد عن الخناء والمحب وإن عيب محبوبه فلا يجري لسانه إلا 
بمحاسنه ا 

i E. E 

قوله تعالی : #ما عدون من د دونو إل E O e es‏ 

إنما عبدوا المسميات» ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلةء كاللات 
والعرّى» وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقةء فإنهم سموها 
آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لهاء وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء 
لا حقيقة المسمى» فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها. 


(1) إغاثة اللهفان .)٦٦/١(‏ (۲) روضة المحبين .)٤١١(‏ 
}( روضة المحبین (٤۲۲ء .)۲۲١‏ 


سورة يوسف | “E‏ 

وهذا كمن سمى قشور البصل لحماً وأكلهاء فيقال: ما أكلت من اللحم إلا 
أل مياه . وكمن سمى التراب خبزاً وأكله» يقال: ما أكلت إلا اسم الخبز. 
بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه» وما الحكمة ثيّ إلا مجرد 
الاسم. فتأمل هذه الفائدة الشريفة في كلامه ف 

# *# ¥ 

قوله تعالی: 5# لكيه انكل بت ن ركن لر بقرر إ5 نكر 
لک الوت لتر بر6 إلی قوله تعالی: e‏ ا 
aS RE REA‏ رقع درڪلتِ من ا 
دی ور عة € [بوشف: ۲ د .]۷٦‏ 

وأما إخباره 8# عن يوسف ## أنه جعل صواعه في رَحل أخيه ليتوصل بذلك 
إلى أخذه وكيد إخوته» فنقول لأرباب الحيل : 

أولاً: هل تجرّزون آنتم مثل هذا حتی یکون حجة لکم؟ وإلا فكيف تحتجون بما 
لا تجوزون فعله؟! فإن قلتم: کان جائزاً في شریعته؟ قلنا: وما ينفعكم إذا لم يكن 
جائزا في شرعنا؟ 

قال شيخنا وه : ومما قد يظن أنه من جنس الحيل التي بيّنا تحريمها وليس 
من ها قا رسف حت كاد ا ل ف خد اة کا ف ذلك ال :د 
كتابه» فإن فيه ضروباً من الحيل a‏ ۰ 

أحدها قوله لفتيانه: املو يصعي في رليم عله يروما إا انوا إل هله 
ا جورت [یوسف: 1۲]. 

فإنه تسبب بذلك فی في رجوعهم› وقد ذكروا في ذلك معاني : 

منها: آنه تخوف أن لا يکون عندهم ورق يرجعون بها . 

ومنها: آنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم. 

ومنها: أنه رأى لؤماً إذا أخذ الثمن منهم. 

ومنها: آنه أراهم كرمه في رد البضاعة؛ ليكون أدعى لهم إلى العود. 
E (۱)‏ ۰( 


e 3 ۹‏ ا 


سورة يوسف 

|= 

ومنها : أنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى العود ليردوها ا 

فهذا المحتال به عمل صالح» والمقصود رجوعهم» ومجيء أخيه» وذلك أمر فيه 
منفعة لهم ولأبيهم وله» وهو مقصود صالح. 

وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضاً منفعة لهم وله ولأبيهم» ا 
أراده الله بهم من الخير في البلاد. 

الضرب الثاني : ENES‏ 
آخيه» وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارق» وقد ذكروا أن هذا كان بمواطأة من 
أ به » ورضا منه بذلك والحق له في ذلك»› وو اق 0 و ي 

I e OO PEF‏ کہ قال إن آنا خوك فل 
اوا برت ابوس 10۹ فة قولان: 

أحدهما: إنه عرف أنه يوسف» ووطنه على عدم الابتئاس بالحيلة التي فعلها في 
أخذه منهم . 

والثاني: أنه لم يصرح له أنه يوسف» وإنما أراد: إني مكان آخيك المفقود» فلا 
تبتئس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء. ومن قال هذا قال: إنه وضع السقاية في 
رحل أخيه والأخ لا يشعر”'» ولكن هذا خلاف المفهوم من القرآن» وخلاف ما 
عليه الأكثرون» وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترويع . 

وأما على القول الأول فقد قال كعب وغيره: لما قال له: إني أنا آخوك. 
6ل 2ا0 ¥ افارۇڭ: 

J‏ يو سف : فقد علمت اغتمام والدي بي › فإذا حبستك ازداد غمه» ولا یمکنني 
هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» وأنسبك إلى ما لا يحتمل. 

قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك . 

قال : فإني أدس صاعي هذا في رحلك»› ااا و ا 
بعد تسريحك . 

قال : فافعل . وعلى هذاء فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه. 

الضرب الثالث : أنه أذن مؤذن: 


ر 


فلا تبتیش با 


.)۱۷/۱۳( في تفسير الطبري‎ )١( 
. تسمية أخيه «بنيامين»‎ )١٠١ /۳( في الطبري (۱۳/ ۱۷)» والفتاوی الکبری‎ )۲( 


Ka 

ايها ألْير کہ رفوت ( فالا وأقبلوا هم مادا دوت ل( قالوا 
نفقِدٌ صوَاعَ ألْمَلْكِ ولم جا پو حل بير وآناً بي رة 469 إلى قوله: 
#قالوا فما جره ن کر ڪذين 9 الوا جرم من ويد فى E‏ 
کذالک زی ايه @ بَا ته مَل وا أيه ارجا من وعاء 
ا ا اا عد َحَاءٌ ني دين اليك إل أن بس ا4 


.[V1I ۷° : [یوسف‎ 


وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين : 

أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه 
حيث غيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوا علیهاء وخانوه فیه» والخائن یسمی سارقا» 
وهو من الكلام المرموزء ولهذا يسمى خونة الدواوين: لصوصاً. 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف. قال القاضي أبو 
يعلى وغيره : أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رَخل أخيه» ثم قال 
بعض الموكلين» وقد فقدوه» ولم يدر من أخذه: ينها اير کہ رفون 
عل طن ج آي كاله من ر ام ترس ل لك ار لل برت فان 
للمنادي: هؤلاء سرقوا. وعنى: نهم رفوه ن انه والمنادي فهم سرقة 
الصواع» فصدق يوسف في قوله» وصدق المنادي . 

وتأمل حذف المفعول في قوله: #إنَكم لسرود؛ ليصح أن يضمن سرقتهم فيتم 
التعريض ٠"‏ ويكون الكلام صدقاًء وذكر المفعول في قوله: نقد صوَاءَ للك 
وهو صادق في ذلك» فصدق و ف الخاا مها فاو فصا Sl‏ 
تومت # ماد اة أن اشا N‏ عند ولم يقل: إلا من سرق 
وهو آخصر لفظا - تحرياً للصدق» فإن الأخ لم يكن سارقاً بوجه» وكان المتاع 
2 فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. 


U U U 


(1) انظر: تفسير الطبري .)١١/١۳(‏ 


(۲( راجع معنى التعريض وحکمه في : )٤4/٠(‏ زاد المعادء و(۲/ )٠٥٠١ ٥٠٤‏ الصواعق 
المرسلةء و(٣٣۳)‏ مفتاح دار السعادة. 


س 


[ | سورة يوسف 


وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف» على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ 
حقه من الغيرء بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شيخنا"“ و4 : وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه 
عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه قد اقتصض 
منه. وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم 

من آجل تاذي آبيهم» والميثاق الذي أخذه عليهم» وقد استثنى في الميثاق بقوله: 
إل أن ما بک € [یوسف: 7[ 

وقد ا حرط بهم ولم يکن قصد يوسف باحتباس آخیه الانتقام من إخوتهء فإنه 
کان أكرم من هذاء وكان في ذلك من الايذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوتهء 
وإنما هو أمر أمره الله به» ليبلغ الكتاب أجلهء ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب 
ويوسف كمال الجزاءء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها . 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين 
العلماءء فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به. 

وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون مَنْ سرقه أو خانه» مثل 
ما سرق منه او خانه إیاه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. 

نعم» لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره؛ لكان لهذا المحتح شبهة» مع أنه لا 
دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاًء فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق› 
وهو ان يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره» من غير ان يکون له جرم . 

ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف» فلا بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك 
المعتقل»ء كما ابتلي إبراهيم بذبح ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا 
خاصاء كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق المبتلى 
امتحانه وابتلاؤه؛ لينال درجة الصبر على حكم الله» والرضا بقضائه» وتكون حاله 
في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه. 

وهذا e re‏ ومن حال يوسف» ولهذا کک 
۾ کدلل کد Roa E u ad‏ سسا لَه رم 
کرڪمت کن ناء e‏ [يوسف: ]۷٦‏ . 


.)۲۱۲/۳( الکبری‎ e )۱( 


د ¥ 


فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسه» كما نسبه إلى نفسه في قوله: لم يدون 
€ اكد كا [الطارق: ١٠ء .]١١‏ 

وفي قوله : #ومکروا مڪ وم کا مڪڪَر) [النمل: .]٠۰‏ 

وفي قوله: لویمکرون وینو ا وال حير ألمّكرين# [الأنفال: .]٠١‏ 

وقد قيل: إن تسمية ذلك مكراً وكيداً واستهزاء وخداعاً من باب الاستعارة 
ومجاز المقابلة نحو: ور سَِوٍ سيه يلها [الشورى: .]٤١‏ ونحو قوله: «#فمن 
اعد ڪَکم اعدو عَيَوِ بهل ما عد 5( [البقرة: .]۱۹٤‏ ) 

وقيل - وهو أصوب -: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه» فإن المكر إيصال 
الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: 

قبيح : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 

وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. فالأول مذموم» والثاني ممدوح. 

والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعالى 
يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب» لا كما يفعل الظلمة بعباده» وإنما 
السيئة فهي فيعلة مما يسوءء ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها» فهي سيئة له حسنة 


من الحكم العدل. 


LJ Û LÛ 
) دا عرفت ذلك رست الى ان د ك غر م‎ 
أولها: أن إخوته کادوا به کيداً» حيث احتالوا به في التفریق بینه وبين أبيه.‎ 
ثم إن امرأة العزيز كاده بما أظهرت أنه راوَدّها عن نفسها.‎ 
. ثم ودع السجن‎ 
ثم إن النسوة دنه حتى استعاذ بالله من كيدهن فصرفه عنه.‎ 
.]١ وقال له يعقوب : لا َقَصْض راك عل لوك فیكيدو لك دا [يوسف:‎ 
.]۲۸ وقال الشاهد لامرأة العزيز: إنَمٌ من بيك إن كدك ظ4 [يوسف:‎ 
.]۳٤ وقال تعالى في حق النسوة: «فاستجاب لم ريم فصرف عله دهن [يوسف:‎ 
رال زرل ا ا ت ا ا ا ی ا‎ 
54 بکدِهنّ عل او‎ 
فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله» بأن جمع بينه وبين أخيه» وأخرجه من أيدي‎ 


إخوته بغیر اختیارهم» کما اُخرجوا یوسف من ید أبیه بغیر اختیاره» وکاد له عوض کید 


Y=‏ سورة يوسف 
المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك» ومكنه فى الأرض يتبوأً منها 
ا وی دی ال الج ا رار کی فان و 
وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من 
الصادقين › ا عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغياً وغو 
والمقصود: أن الله سبحانه كاد ليوسف 4 بأن جمع بينه وبين آخيه» وأخرجه 
من آيدي إخوته بغیر اختیارهم» کما أخرجوا یوسف من ید آبیه بغیر اختياره. 
وكاد له بن أوقفهم بين يديه موقف الذليل الخاضع المستجدي» فقالوا: 


4 


تاا العزر مستا وألا اضر وتا عة مْحة قفاوف لا الكل وَبَصدَّف 


سر ر 


عتا ل أله زى ألمَّْصْبَن# [يوسف: ۸۸]. 

فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع 
العبيد. 

وکاد له بان هيا له الأسباب الخرع سجدوا له هم وأبوه وخالته» ت مقابلة 
كيدهم له حذراً من وقوع ذلك» فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن 
يرتفع علیهم حتی يسجدوا له کلهم› فكادوه خشية ذلك› فکاد الله تعالی له حتی 
وقع ذلك» کما رآه فی منامه. 

LJ LJ‏ ا 

قوله تعالی : # کدلل کدنا لوسم [یوسف: .]۷٩‏ 

وکید الله سبحانه لا يخرج عن نوعین : 

أحدهما: أن يفعل سبحانه فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له» فيكون 
الكيد قدراً محضاً ليس من باب الشرع» كما كاد الذين كفرواء بأن انتقم منهم 
بأنواع العقوبات . 

وكذلك كانت قصة يوسف ## فإن يوسف أكثر ما قدر عليه أن ألقى الصواع 
قال: اقتا جر إن کنر زی © 6٤ا‏ حرم سن ويد فی دلو مهو جرؤ4» 
أي : جزاؤه استعباد المسروق ماله للسارق» إما مطلقاًء وإما إلى مدة» وهذه كانت 
شريعة آل يعقوب 4 . 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ ۲۷٤‏ ۔ ۲۸۲). 


سیت )۷ | 

وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف # قولهم: a‏ 
كيدا من الله تعالى ليوسف ##. أجراه على ألسن إخوته» وذلك خارج عن قدرته» 
وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك» بان يقولوا: لا جزاء علیه» حتی ثبت أنه هو 
الذي سرق» فان مجرد وجوده في رحله لا يوجب أن يکون سارقا. 

وقد كان يوسف 4# عادلاً لا يأخذهم بغير حجة وكان يمكنهم التخلص أيضا 
بأن يقولوا: جزاؤه أن يفعل به ما تفعلونه بالسراق في دینکم. وقد کان من دين 
ملك مصر - فيما ذكر - أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين»› فلو قالوا له 
GE AEN ES‏ # کدلك ‏ 
E‏ ا كان ياعد حا ني وين اليك ملك مصرء لأنه لم يكن في دينه 
طريق إلى أخحذهء وقوله: # إل أن ما سء أ استثناء منقطع آي : لکن إن شاء الله 
أخذه بطريق آخر» ویجوز أن یکون متصلاًء والمعنی: إلا أن بُهیئ الله سبباً آخر 
يؤخذ به في دين الملك غير السرقة 

النوع الثاني: أن يلهمه أمراً مباحاً» أو مستحباًء أو واجباً يوصله إلى المقصود 
الحسن. 

فيكون على هذا: إلهامه يوسف _ ## - أن يفعل ما فعل» هو من كيده سبحانه 
أیضاً .. فیکون قد کاد له نوعی الکید. ولھذا قال تعالی: رم درجت کی فا4: 
وي ذلك هه عل أن الع الاين بلطف الح البر صا إلى القضرد اله 
الذي يحبه الله تعالى ورسوله. . صفة مدح يرفع الله تعالى بها درجة العبد. 

# *%* 


قوله تعالی : إن BE RCS‏ َم من يبل [يوسف: ۷۷]. 

أخبر عن إخوة يوسف أ قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم: إن 
CE a dE‏ فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا 
دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوی مجرد الشبه الجامع 
بينه وبين يوسف» فقالوا: هذا مقيس على أخيه» بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك 
قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارع» والقياس بالصورة المجردة 
عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأخوة ليس 


.)١١۹ إغاثة اللهفان (۲/ ۱۰۸ ۔‎ )١( 


ج ص 
بعلة للتساوي في السرقة» ولو كانت حقاأًء ولا دليل على التساوي فيها» فيكون 
الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها". 
+ *%* % 

قوله تعالی : #وقال الوا مص إن سَاء أله ءامن [بوسف: .]۹٩4‏ 

لعله إنما قالها عند تلقيه لهم» ويكون دخولهم عليه في منزل اللقاء فقال لهم 

وإن کان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار مملکته› فالمعنی : ادخلوها 
دخول استیطان واستقرار آمنین إن شاء اله" . 
OX FF‏ #* 


ع 


قوله تعالی : إن رى لَطِيف لما ياء اه هو العم ک4 ا 

أخبر أنه يلطف لما يريده» فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس» واسمه 
«اللطيف» يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية 
وة الا ظط کا فان اهالت لولتاطف ولا شي ڪڪ ا دا4 
[الکهف: .]١۹‏ 

فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه» وإلقائه في السجن»› 
رقيقاًء ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه» وكذبها عليه» وسجنه» منحنا 
ومصائب» وباطنها نعما وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والاخرة. 

ومن هذا الباب ما يبتلي [الله سبحانه] به عباده من المصائب ويأمرهم به من 
المكارهء وينهاهم عنه من الشهوات› هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في 
العاجل والآجل» وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات”". 

#% *%*  * 


ا 1 ر ل ب 


قوله تعالى: #قاطر ألسموت وألأرّض أت ول في الدييا والأخرة فن مسَلما 
وألحقت بألصلحن# [يوسف: .]٠١١‏ 
جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليه 


س 


(۱) إعلام الموقعین (۱۹۸/۱). (۲) إعلام الموقعين .)۹۳/٤(‏ 
شفاء العليل (۳۶). 


سورة يوسف | vv‏ | — 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد» وأن 
ذلك بيد الله لا بيد العبدء والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء'. 

#%# *  X* 

قوله تعالى: «فل هزو سبي أذعوا إلى أله عل بصيرة آنا ومن بى 
[یوسف : ۱۰۸]. 

قال الفراء وجماعة: (ومن اتبعني) معطوف على الضمير في (أدعو)» يعني : 
ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلبي» قال: حق على كل من 
اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن والموعظة. 

ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: إل ا ثم يبتدئ 
بقوله: لعل بصِيرة أنأ وَمَن أَبعَنى» فيكون الكلام على قوله جملتين» أخبر في 
أولاهما أنه يدعو إلى الله وفي الثانية : بآنه وأتباعه على بصيرة. 

ا 0ات فک ارج م اناغ ةا جى بتر إل ما دعا اله 
وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. 

وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقالات العبد وأجلها وأفضلهاء فهي لا 
تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في 
العلم إلى حد يصل إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به 
هذا المقام» والله يؤتي فضله من يشاء'. 

وسواء كان المعنى: أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى اللهء أو المعنى : 
ادعو إلى الله على بصيرة» فالقرلان متلازمانء فإنه لا یکون من آتباعه حقا إلا من 
دعا على بصيرة» كما كان متبوعه يفعل ية فهؤلاء خلفاء الرسل حقاً وورثتهم 
دون الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملاً وهداية وإرشادا 
وصبراً وجهاداًء وهؤلاء هم الصديقون» وهم أفضل أتباع الأنبياء» ورأسهم 
وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر طن" . _ 


® %@ @ 


.)٠١۸ »1۹۷( مفتاح دار السعادة‎ )۲( ٠ .)۱۹١( الفوائد‎ )١( 
.)۸١( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


|[ سورة الرعد 


موو سر سے سے 3 و ت ت م KG?‏ سے : ا 
قوله تعالی : #وإن جب فعجب فو ادا کا ترا اونا ھی حل جدِینٍ أویک 
م sr‏ أ س A‏ و ا ما ا ا م عا ر 
الت كمَروا ريم وتيك آلأمَكل ف اقهر واولتیك اصعب انار هم فما 


خلل دون [الرعد: .]٠١‏ 

وفي الآية قولان: 

أحدهما : : إن تعجب من قولهم : ودا کا ترا وتا ی ڪلق جر جَدِيلٍ4 فعجب قولهم 
کیف ینکرون هذا. وقد خلقوا من تراب» ولم یکونوا شیئاً! . 

والثاني : إن تعجب من شركهم مع الله غیره» وعدم انقیادهم لتوحیده وعبادته وحده 
لا شريك له. فإنكارهم للبعث وقولهم: کے ٹا ا کی کان ج4 اعجب 

وعلى التقديرين : st CO ll E‏ الرب» 
ال ووا ا ور غ 


*+ #٭#٭ چ 
قوله تعالى: اَل ملم م E ORE EE‏ 


[الرعد: ۸]. 

قال ابن عباس: ما تغيض الأرحام: ما تنقص عن التسعة أشهر وما تزيد عليهاء 
ووافقه على هذا آصحابه کمجاهد وسعید بن جبیر . 

وقال مجاهد أيضاً: إذا حاضت المرأة على ولدها؛ كان ذلك نقصانا A‏ 
وما ردا A E IE E UG‏ 
ولدها. وقال أيضاً: الغيض: ما رأت الحامل من الدم في حملهاء وهو نقصان من 
الولدء والزيادة ما زاد على التسعة أشهر وهو تمام النقصان. 


5 شاو الاکن 0 


وقال الحسن: ما تخيض الأرحام: ما كان من سقط» وما تزداد: المرأة تلد 
لحشرة أشهر. 

وقال عكرمة: تغيض الأرحام: Ce e‏ فكل يوم رآت فيه الدم 
حامل ازداد به في الأيام ظاهراًء فا خا فضت برغا إلا ازدادت في الحمل يوماً. 

وقال قتادة: الغيض : السقط› وما تزداد: فوق التسعة آشهر. وقال: سعيد بن 
جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولدء فهو نقصان في غذاء 
الولد وزيادة فى الحمل . 

تغیضص وتزداد: فعلان متعديان مفعولهما محذوف» وهو عائد على «ما» 
الموصولة» والغيض: النقصان» ومنه غيض الماء. 

والتحقيق في معنى الآية: أنه يعلم مدة الحمل» وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصان» فهو العالم بذلك دونكم» كما هو العالم بما تحمل كل أنثى: هل هو 
NEE‏ 

وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله (تعالى)» كما في الصحيح”' 
عنه کا : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللّه: لا يعلم متى تجيء الساعة 
إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله ولا يعلم 
ما في الأرحام إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله». فهو سبحانه 
المنفرد بعلم ما في الرحم» وعلم وقت إقامته فیه» وما يزيد من بدنه وما ينقص . 

وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه» كالسةقط والتام ورؤية الدم 


واا 
ا + % 
| 2 ور ۴ رن 7ے و سر ي س روګ رو ى ج رہف 
. لى: للم معقبلت ت م بين يديه ومن حلفِهِ فظوم مِنْ أمَر أله 4 
[الرعد: ١‏ 


ل لعا وھ دل ادل ر و و ق اکر 
ویحضونه عليه» ویعدونه بكرامة الله ویصبرونه» ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد 


ا خت و 


(۱)( روأه البخاري .)٤٦۲۷(‏ )۲( تحفة الودود (۲۲۹› ۰( . 
(۳) الجواب الكافي .)٠١۹(‏ 


|^ سورة الرعد 


م ر ر 


و اله لا عير ما قوم حى يبروا ما يأنشسةً [الرعد: ١‏ 


فدلالة لفظها اأً ده یر تممه الت انعم بها لی مبان حتی پغیریا ات 
(W0‏ 


# #  #% 

قوله تعالی : لم دعو ىَ4 [الرعد: .]١١‏ 

إنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته» فهو آهل أن يعبد وحده» ويدعى 
وحده» ویقصد ویشکر ss a Ts oS‏ 
به» ويستجار به ويلجأً إليه» فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. 

ومن قام بقلبه هذا - معرفة وذوقاً وحالاً - صح له مقام التبتل والتجريد المحض. 

وقد فسر السلف" «دعوة الحق)؛ بالتوحيد والإخلاص فيه» والصدق» 
ومرادهم هذا المعنى . 

فقال على وب » دعوة الحق: التوحيد 

وقال . عباس ويا : «شهادة أن لا إل إلا اللّه». 

وقيل : الدعاء بالاإخحلاص» والدعاء الخالص لا يكون إلا لله» ودعوة الحق دعوة 
الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصه" . 
قوله تعالى: ل من رب لسوت والارض فل آل فل فانم سن دون أولياء ل 

ا صا فل حل ستو الحم لي ا شوى الظاملت والود 
: جعلوا . له شراء خلقوا لقو فتشبه الل عم قل الله حللق کل سء وهو الود 
القَهر 4ه [الرعد: .]١١‏ 

فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق» وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم 

عن الخلق» وعلى أنه واحد بأنه قهار» والقهر التام يستلزم الي فإن الشركة 
ا القه “. 


Pr سر مر ر‎ r gy + 


* F*#F  #* 


قوله تعالى : انَل س ال ا ا اردية بقدرِها اا ل 


(1) الكلام على مسألة السماع (۳۹۷). (۲) راجع: تفسير الطبري (۱۲۸/۱۳). 
(۳) مدارج السالکین (۲۹/۲» .)١‏ 9 الصو اغى ال( 061670 0 : 


سورة الرعد |^ 


وتا بدو َه نی الا اا ية أو متم تب ملم كذلك يشرب آله حى اليل كان 
الزید يذهب جا وما ما سم الاس مك فى الأرض كلك صرب آله اا4 
[الرعد: .]١۱۷‏ 

قد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعد» في حق المؤمنين: 

[ففي] المثل المائي؛ شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من 
السماء» وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. 

فقلب کبیر يسع علماً عظيماً كواد كبير يسع ماء كثيراً» وقلب صغير يسع علما 
قليلا» فحملت القلوب من هذا العلم بقدرهاء كما سالت الأودية بقدرها. 

ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء» ونحوه مما يمر عليه السيل 
فبحتمله السيل فيطمو على وجه الماء زبداً غالا بجر عله مر اکا ولكن تحته الماء 
الفرات الذي به حياة الأرض» فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى 
منه شيء» ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض» فيحيي به 
الاد والساد الجر رالدواب: رالا رذحب جا وطح على شفير الوادي. 

فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله في القلوب» فاحتملته»ء فأثار منها بسبب 
- مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة» فطفا في أعلاهاء 
واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب» فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب 
جفاء» ويزول شيئاً فشيئاً حتى يزول كله» ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في 
جذر القلب يرده الناس» فيشربون ويسقون ويمرعون. 

وف الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي بي قال : «(مثل ما بعثني الله 
تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء» فسقى 
الناس وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلأء فذلك مثل من فقه دين الله تعالی ونفعه ما بعثني الله به؛ فعلم وعلم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 

فجعل النبي ية الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهم الذين 


(۱) رواه البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲). 


A=‏ سورة الرعد 
قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله كك ورسوله يي فهؤلاء أتباع الرسل 
- صلوات الله عليهم وسلامه - حقاً» وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي 
زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأً والعشب الكثير» فزكت في نفسها وزكا الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة» ولذلك 
كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: ودر عا اهم و ل 
ايى والابصر€ [ص: .]٤١‏ 

فالأيدي القوة في أمر اللهء والأبصار البصائر في دين الله كلك فبالبصائر يدرك 
الحق ويعرف» وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ ET‏ والبصر بالتاويل؛ ففجرت من 
النصوص أنهار العلوم واستنبطت منھا کنوزھاء ورزقت فیھا فھماً خاصاًء کما قال 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وقد سئل”: هل خحصکم رسول الله بيا بشيء 
دون الناس» فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأً النسمةء إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في 
كتابه». فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض»› وهو الذي 
تميزت به هذه الطبقة. 

الطقة الانة :فاتها حفظت امرض ركان همها خفظها :و ضبظها ه فررذها لاسن 
وتلقوها منهم ؛ فاستنبطوا منها واستخرجوا کنوزها» واتجروا فيها› وبذروها في آرض 
بل لازرع ولبات ووردعا کل بحسب : 5 کل سل اتی بعري € [البقرة: °[ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي ييل" : «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم 
أداها كما سمعها» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 
حبر الأمة وترجمان القرآن» مقدار ما سمع من 
النبي بي لم يبلغ نحو العشرين حديثاً الذي يقول فيه: (سمعت ورأيت). وسمع 
الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملا الدنيا علما وفقها. 

قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار. وهي بحسب ما 
بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر»ء وفقهه واستنباطه وفهمه في القران» 
بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعواء» وحفظ القرآن كما حفظواء 


وهذا عبد الله بن عباس 


(۱) روأه البخاري (۷*(. 
(۲) حدیث صحيح . رواه ابو داود (* ۳( والترمذي ( 0 )› وابن ماجه (۲۳۰). 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۳/ .)۳١‏ 


سورة الرعد |۳ | 

ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع» فبذر فيها النصوص فاأنبتت من 
کل زوج کریم› لك صل آل ُوه سن گا وألله ذو ألْفَصَل ألْعَظِيم € [الحديد: .]۲١‏ 

وأين تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي ابي هريره وتفسیره» 
وأبو هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه» 
ویدرسه بالليل درساً فكانت همته مصروفه إلى الحفظ› وبلغ ما حفظه کما سمعه» 
وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط» وتفجير النصوص» وشق الأنهار 
منها» واستخراح کنوزهاء» وهکذا الناس بعده قسمان: 

قسم حفاظ : معتنون بالضبط والحفظ والآداء كما سمعواء ولا يستنبطون ولا 
یستخرجون کنوز ما حفظوه. 

وقسم معتنون بالاستنباط واستخراح الأحكام من النصوص والتفقه فيها . 

فالأول: «كأبي زرعة» و«أبي حاتم» و«ابن دارة)» وقبلهم كابندار محمد بن 
بشار» واعمرو الناقد» و«عبد الرزاق»› وقبلهم ک «(محمد بن جعفر غندر) ولاسعيد بن 
أبي عروبة»» وغيرهم من آهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط 
وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص . 

والقسم الثاني : ك «مالك» و«الشافعي» و«الأوزاعي» و«إسحاق» و«الإمام 
ای بن حنبل» و«البخاري» و«آبي داود» و(محمد بن نصر المروزي»› وأمثالهم 
ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. 

فهاتان الطائفتان هما سعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله مء وهم الذين 
قبلوه ورفعوا به رأساً. 

وآما الطائفة الثالثة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله» ولم يرفعوا به 
رأسا» فلا حفظ ولا فهم ولا رؤاية ولا دراية ولا رغاية. 

فالطبقة الأولى: أهل رواية ودراية. 

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية» بل حظهم من 
الرواية أوفر 

والطبقة الثالثة : الأشقياء و دراية ولا رعاية: إن هم إل اشم بل 
هم أل سيلا [الفرقان: .]٤٤‏ فهم الذين يضيقون الديار ويغلون u‏ أن شش 


(1) انظر: سيرته الطاهرة ومناقبه العالية د اا ا 


A=‏ سورة الرعد 
أحدهم إلا بطنه وفرجه» فان ترقت همته کان همه مع ذلك لباسه وزینته› فإن ترقت 
همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس . 

ٹم ضرب 8# مثلاً ثانياًء وهو المثل الناري فقال: ريما دون َي فى الار باه 
ل أو مع ربد ر 4. 

ا الا و لان و اة واا ع و رع ا ل الك اض 
وتخلص من الخبث» فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح» ويبقى خالصها فهو الذي ينفع 
الناس . 

ولما ضرب الله ل هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسأًء 
وحکم من لم یستجب له ولم يرفع بهداه رأساًء فقال : 

* #  +*# 


قوله تعالی : لی ااا اه الحسىّ ولیت :٣ہ‏ سَجبا ل ر 


تَا ف الاش حا واد فة ادوا ب4 وک ع re‏ ومأونهم ج 
ويش للهاد# [الرعد: .]١۱۸‏ 

والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور» والموت حيث الظلمة» فحياة 
الوجودين الروحى والجسمى بالنور» وهو مادة الحياة» كما أنه مادة الإضاءة» فلا 
حياة بدونه» کہا لا إضاءة د وکما آنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه 
وسعته» كما في الترمذي عن النبي ية : «إذا دخل النور القلب انفسخ وانشرح»» 


أ 


ا 
رل 


)١(‏ هو «الحكيم الترمذي» صاحب انوادر الأصول»» وهو عنده عن ابن عمر» دون سند 
97 الخد ع رواه ابن جریر (4۸/۱۲)ء وأشار الشيخ رداک 
لضعقه بأرقام )۱۳۸١١ - ۱۳۸١۲(‏ ورقم (١١۱۳۸)ء‏ وبيّن أن مدار الخبر على «أبي 
جعفرا» وهو «عبد الله بن المسور» ضعيف كذاب . 
انظر: ميزان الاعتدال »)5٠٤/۲(‏ ورواه ابن المبارك في الزهد (١٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ وأبو نعيم 
فی آخبار آصبهان (۱/ )٠ ۰٥‏ والبغوي في تفسیره دون سند (۲/ »)۱۸١‏ وأشار السيوطي 
في الدر إلى أنه رواه: «.. عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وابن مردويه EET‏ والصفات عن أبي جعفر. /O04..‏ 
‰) وفیه بیان من رواه غیرهم . 
وفال الحافظ aS‏ الحديث: «.. وهذه طرق لهذا الحديث 
مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاًء والله أعلم»» تفسير ابن کثير (۲/ ۱۸۹) عند تفسيره الاية 
رقم )٠٠١(‏ من سورة الأنعامء حَحَصَاً ذلك الشيخ محمود شاكر حفظه اله» لحال «أبي جعفر 
الهاشمي الكذاب» (۱1۲/ 44( وانظر لزاما : ص(١٤۳)‏ من رسالة «القسطاس في تصحیح 
حدیث الأكياس»ء لأ خي الشيخ «(محمد عمرو» حفظه الله تعالی . 
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قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الخرور» 
والاستعداد للموت قبل نزوله). 

ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى» فإن الله تعالى لا يصعد 
إليه من الكلم إلا الطيب» وهو نور ومصدره عن النورء ولا من العمل إلا الصالح› 
ولا من الأرواح إلا الطيبة» وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله 
TS‏ 
عائشة وتا عن النبي بل قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلقت الشياطين من 
نار» وخلق آدم مما وصف لکم». 

فلما كانت مادة الملائكة من نورء كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك 
وتعالى» وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لهاء 
فيفتح لها باب السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» إلى أن ينتهي بها إلى 
السماء السابعة» فتوقف بين يدي الله كك ثم يأمر أن يكتب كتابه في آهل عليين . 

فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله كك مع 
الملائكة. 

وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماءء ولا تصعد 
إلى الله تعالى» بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها ا لأنها أرضية سفلية› 
والأولى علوية سمائية» فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه» وهذا مبين في 
حديث” البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرائيني 
في صحيحه والحاکم وغيرهم» وهو حدیث صحیح" . 

*% %*% 


م د ےر 2 


قوله تعالى : # أف يعلد آنا ا يك من ريك لی ك هر اض [الرعد: ۱۹]. 
وهذه شهادة من الله على عحمی هؤلاء» وهي و اا على أنفسهم 
بالحيرة والشك› وشهادة المؤمنين عليه“ . 


CFF FF  # 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۲). 

(۲) حديث صحيح. رواه الإمام أحمد طبه (6/ ۲۸۷). رواه أبو داود )۸۸/١١(‏ في السنة» 
باب: المسألة في القبر وعذاب القبرء» والحاكم »)۳۷/١(‏ وصححه على شرط الشيخين . 

(۳) الوابل الصیب (۸۲ ۔ ۸۷). )٤(‏ الصواعق المرسلة .)۸١١/۳(‏ 


| کا 


قوله تعالی : % i‏ وا آلب 0 الذبنَ دوفن ن بعهد له و و یق 
لی بی تا ایر اک بو ل بو رترت م اة شو حاب © 
وليت صدا باه وجه رهم وأقاموا الصاوة وأنفقو مما فته SE‏ 
بالستة اة ویک هم عمَىّ لار [الرعد: .]۲١ ٠۹‏ 

فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف» فوصفهم بالوفاء بعهده 
الذي عاهدهم عليه » وذلك يعم أمره ونهبه الذي عهده إليهم بينهم وبينه» وبينهم 
وبين خلقه. 

ثم خبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم لا يقع منهم نقضه» ثم وصفهم بأنهم 
يصلون ما مر الله به أن يوصل . 

ويدخحل في هذا ظاهر الدين وباطنه» وحق الله وحق خلقه: 

فيصلون ما بينهم وبين ربهم بعبودیته وحده لا شريك له» والقيام بطاعته» والانابة 
إليه» والتوكل عليه» وحبه» وخوفه» ورجائه والتوبة إليه» والاستكانة له» والخضوع 
والذلة له» والاعتراف له بنعمته وشكره عليهاء والاقرار بالخطيئة والاستغفار منهاء 
فهذه هي الوصلة بين الرب والعبدء وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده 
آن توصل» وأمر أن نوصل ما بیننا وبين رسوله یه بالإیمان به وتصدیقه وتحکیمه 
في كل شيء» والرضا لحكمه والتسليم له» وتقديم محبته على محبة النفس والولد 
والوالد والناس أجمعين› صلوات الله وسلامه عليه» فدخل في ذلك القيام بحقه 
وحق رسوله. 

وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين؛ بالبر والصلةء فإنه أمر ببر 
الوالدين وصلة الأرحام» ذلك مما أمر به أن يوصل. وأمر أن نصل ما بيننا وبين 
الزوجات؛ بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف. وآمر آن نصل ما بيننا وبين 
الأرقاء؛ بن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نكتسي ولا نكلفهم فوق طاقاتهم . 

ران تل ما يبنا وين الخار القريت والعيك تاعا حقة وحفظه في نفسه 
وماله وأهله» بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا. 

وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس؛ بأن نأتي إليهم بما نحب أن يأتوه إليناء 
وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم» ونستحي منهم» كما 
يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ویکرمه. 


- 

فهذا کله مما آمر الله به أن يوصل . 

ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة» وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم 
المآب» ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله» إلا بخشيته ومتى ترحلت 
الخشية من القلب؛ ازقطعت هذه الوصلة. 

ثم جمع لهم سبحانه ذلك کله في صل واحد» هو آخية ذلك وقاعدته ومداره 
الذي يدور عليه» وهو الصبر»› فقال : الزن ف ا وجه رب فلم يکتف 
منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه. _ 

ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر»› وهي الصلاة» فقال: #واقاموا ألصَلوة 4 › 
وهذان هما العونان على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاةء فقال تعالى : 
وأستميتا بالصَبْرٍ لصوو وا لكي إل على ألشوك) [البقرة: .]٤٥‏ وقال: «يأيها 


ت ص ےت ےھ 2ے E‏ ر ل 2 
الذي اموا استمينوا امّبر وألصوة له أله مم الصَلبرين# [البقرة: .]٠٠١‏ 


ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية» فأحسنوا إلى 
أنفسهم بالصبر والصلاة» وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم. 

ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذواء نهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرؤڙون 
بالحسنة السيئة ؛ فيحسنون إلى من يسيء إليهم» فقال: # ودروت بالستة الس 
وقد فُسر هذا الدرء بأنهم يدفعون بالذتب الحسنة بعده. كما قال تعالى: إن 
الست هبن السات [هود: .]١١٤‏ 
وقال النبي كلل : «أتبع السيئة الحسنة تمحها». والتحقيق أن الآية تعم 
النوعين . 

والمقصود: أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها: اشتملت 
على فعل المأمور» وترك المحظور» والصبر على المقدور". 


ج 3 3 
چ وه ےر ے م مھ کی , و 0 
قوله تعالى: # الد اموا ومين قلوبهم بذکر آله آلا پزڪر لله طمن 


م<ورر 


القلوبٌ# [الرعد: ۲۸]. 


(۱) حدیث حسن. رواه الإمام أحمد وله في مواضع منها: (۰/ ۱٥۳‏ و۲۲۸). ورواه الترمذي 
(۱۹۸۷)» والدارمی (۲۷۹۱)» وحسنه الألبانى. 


(۲) عدة الصابرين (۲۹ - ۳۱). 


=| سورة الرعد 

«الطمآنينة» سكون القلب إلى وعدم اضطرابه وقلقه» ومنه الأثر 
المعروف «الصدق طمأنينة والكذب ريبة» أي : الصدق يطمئن إليه قلب السامع» 
ویجد عنده ا إليه» والكذب يو جب له اضطراراً ارات ومنه فوله َة : «البر 
ما اطمأن إليه القلب»” » أي: سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. 

وفي «ذکر اللّه» هاهنا قولان: 

أحدهما: إنه ذكر العبد ربه» فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن» فإذا اضطرب القلب 
وقلق» فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله» ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه: 
فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين» وإذا حلف المؤمن على شيء سكنت 
قلوب المؤمنين إليه واطمأنت. ويروى هذا عن ابن عباس وها . 

ومنهم من قال: بل هو ذکر العبد ربه بینه وبینه» یسکن إلیه قلبه ویطمئن . 

والقول الثاني : إن ذكر الله هاهنا القرانء وهو ذكره الذي آنزله على رسوله»ء به 
طمأنينة قلوب المؤمنين. 

فإن ألقلب: لا يطح إلا با امان والقن» ولا مل إلى حصول الان وال 
إلا من القرآنء فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه» واضطرابه وقلقه من شكه» 
والقرآن هو المحصل لليقينء الدافع للشكوك والظنون والأوهام» فلا تطمئن قلوب 
المؤمنين إلا به» وهذا القول هو المختار. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: #ومن بعش عن ذكر امن قيض لم سَيْطا 


ا 


فهو لم فين [الزخرف: .]١‏ 


والصحيح أن ذكره الذي أنزله على رسوله - وهو کتابه - من أعرض عنه قيض له 
شيطاناً يُضله ويصده عن السبيل› وهو یحسب أنه على هدی . 


() جزء من حديث صحيح عن الحسن بن علي و» وأوله: «َعٌ ما يَريبُك إلى ما لا يريبْكَ 
فإن الصدق طمأنينة. . ٠٠.‏ رواه الترمذي .)۲١٠۱۸(‏ 

(۲) صحیح› و طبه قال: قلت: يا رسول الله» أخبرني بما يحل 
وما يحرم على فصعد في البصر وصوبه» وقال: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب. . .» الحديث. 
واه لابا E‏ اه (6/ ›)1۹٤‏ والطبراني في الكبير (۲۹/۲۲)ء وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد :)۱۷١ /١(‏ «وفي الصحيح طرف من أوله ورجاله ثقات». وصححه الألباني 
رقم E‏ صحيح الجامع . 


سورة الرعد کل 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: ومن عض فان لم معيسة 
E‏ ور القة ا عَم عم [طه: .]١١٤‏ 

والصحيح ان ذکره الذي TS‏ وهو کتابه - ولهذا يقول المعرض 
ورن ل کر ا وف کی ا © قل كديك أك ایشا تتا وداک 
الوم سى [طه: .]۱۲١ ۱۲١‏ 

وأما تأويل من تأوله على الحلف: ففي غاية البعد عن المقصود فإن ذكر الله 
بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب» والبر والفاجر. والمؤمنون تطمئن 
قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحلف» ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونقوسهم» وجعل الغبطة 
والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فطوبى لهم وحسن ماب . 


® ® @ 


سورة إبراهي 


روزا 


قوله تعالی: وقد ارتا موی ماتا أت ْح فَوْمَكَ يت 
الظلمّت إل الور وَذَكَْمُم ألم أ [إبراهيم: .]٠‏ 

وقد فسرت «أيام اللّه) بنعمه»› وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي . 

فالأول: تفسير ابن عباس» وأبيَ بن كعب» ومجاهد. 

والثاني : تفسیر مقاتل"'. 

والصواب : أن أيامه تعم النوعين» وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه التي ساقها 
على أوليائه؛ وسميت هذه النعم والنقم ا لار الخدت ا 0 ا طف 
لهاء تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب» وأيام الناس» أي: بالوقائع التي كانت 
في تلك الأيام. 

فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبرء ES i E GSE‏ 
وعظته» قال الله تعالى : #لقَد کات فی فص عة لول ألأّب€ [يوسف: .]١١١‏ 
ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض› وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس 
الأمارة بالسوءء فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب» ويصد 
عن اتباع الحق»› ويضل عن الطريق المستقيم› فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة» 
والعبد إذا اتبع هواه؛ فسد رآیه ونظره» N EL‏ 
والقبيح في صورة الحسن» فالتبس عليه الحق بالباطل»› اا ا 
PE‏ 


*%* F*#F FF 
.]¥ : تاذ ك لين ر زدنک 4 [إبراهيم‎ ٤ قوله تعالی : واد‎ 


(1) راجع : تفسير الطبري (۱۸۲/۱۳). (۲) مدارج السالکين .)٤٤۹٩ ›٤٤۸/١(‏ . 


سورة إبراهيم | 
والذكر رأس الشكر» والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد» قال بعض السلف 
رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك"" . 
٭+ *٭ “ 
قوله تعالی : #آف الله سل [إبراهيم: .]٠١‏ 
أي : أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر 
من هذا المدلول» فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل 
بقولهم : #قاطر لسوت والذرّض 4 . 
) ¥+ #* # 
قوله تعالی : وما آنا الا ترڪ عل آله وَمَذد هَدَستا ستا4 [إبراهيم : .]١١‏ 
فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم» وأخبروا أن ذلك لا يكون أبداًء 
وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان» فصاحب الحق - لعلمه بالحق ولثقته 
بأن الله وڵلى الحق وناصره - مضطر إلى توكله على الله ولا یجد بدا من توکله» فإن 
التوكل يجمع أصلين: علم القلب» وعمله. 
ما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه» بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم 


مقامه في ذلك . 
وأما عمله: فسکونه إلى وكيله» Ey.‏ وتفويضه وتسليمه أمره إليه» 
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه فهو لنفسه»› فبهذين الأصلين ي يتحقق التوكل› 


وهما جماعه» وإن كان التوكل دخحل في عمل القلب من علمه» كما قال الإمام 
وهو إما شرط فيه» وإما جزء من ماهيته" 
FF  %‏ *#* 
قوله تعالی : ما الررے lS‏ ا أعملهر د اشرت به ارغ 
ف بوم اصن لا قيش يا ڪَسَوا صل ئ للت هو الال اليد 
[إبراهيم : ۱۸]. ۰ 
فشبّه تعالى أعمال الكقار في بطلانها ا 


.)٠٠/١( مدارج السالكين‎ )۲( .)٠٠١( الوابل الصيب‎ )١( 
.)۲۳۹( طریق الهجرتین‎ )۳( 


5 سورة إبراهيم 


شديدة في يوم عاصف» فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلاً كالهباء 
المنثور؛ لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان؛ وكونها لغير الله كبك وعلى 
غير أمره برماد طيرته الريح العاصف› GS‏ سشسكة 


2 ر 7 


حاجته إليه» فلذلك قال: للا يقير ميا ڪسيوا عل سء > لا يقدرون يوم القيامة 
ھا کا من أعمالهم على شيء» فلا يرون له أثرأً من ثواب ولا فائدة نافعةء 
فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجههء موافقاً لشرعه. 

والأعمال أربعة: فواحد مقبول» وثلاثة مردودة. 

فالمقبول : الخالص الصواب» فالخالص: أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن 
یکون مما شرعه الله على لسان رسوله. 

والثلاثة المردودة ما خالف ذلك. 

وفي تشبيهها بالرماد سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم» وبين الرماد في 
إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله» وعلى غير 
مراده طعمة للنار» وبها تسعر النار على أصحابهاء وينشئ الله سبحانه لهم من 
أعمالهم الباطلة ناراً وعذاباًء كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة فقة لأمره التي هي 
خالصة لوجهه من أعمالهم نعيما ووا ارت النار في أعمال أولئك حتى 
جعلتها رماداًء فهم وأعمالهمء وا دون دون ال وو واا 


*% % *%* 
قوله تعالی: الم دہ ک ت صرب اله متا مه طبه کشر EL‏ 


٤‏ و ر 


وفرّعها ف ا @ ر e‏ لذن 2 f‏ الال 
ایی عله ڪرٽ ن TEC CET E‏ 

I‏ ئ[ 

فشبه ي الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح› 
;اة ة الطيبة تشمر الشمر النافع وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين: الكلمة 
الطيبة: هي شهادة أن لا إل إلا الله» فإنها تمر جميع الأعمال الصالحةء الظاهرة 
والباطنة» فكل عمل صالح مرض لله فهو ثمرة هذه الكلمة. 

وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كلمة طيبة : شهادة أن لا إله إلا الهء 


(۱) إعلام الموقعین (۲۲۳/۱» .)۲۲٤‏ 


4 


كشجرة طيبة: وهو المؤمن. أصلها ثابت قول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن 
#وفرعها فى اسما » يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. 

وقال الربيع بن أنس: كلمة طيبة: هذا مثل الإيمانء فالإيمان: الشجرة الطيبةء 
وأصلها الثابث الذي لا يزول: اللإخلاص فيه» وفرعها في السماء: خشية الله . 

والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن» فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد 
في القلب بالشجرة ة الطيبة الثابتة الأصل› الباسقة ا e‏ 
تزال تؤتي ثمرتها کل حین . 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» 
التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها فى 
القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراعاتها حق رعايتها» فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي 
حقيقتها› a I yy‏ 
فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها لسانه» وتصدقها جوارحه» ونفی 
تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى اله وواطاً قلبه لسانه في هذا النفي 
والإائبات› وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه دللا 
غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا > كما لا يبتغي القلب سوی معبوده الحق بدلا 
فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتى ثمرتها من 
العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالىء وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا 
العمل الصالح إلى الرب تعالى. 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيراً طيباًء ا غل ا فيرفع العمل 

لصالح الكلم الطيب» كما قال تعالى: لله يصعد الكلر اليب والْعَمَلُ ألصَديح 
a‏ اة اناف ا الكلم الطيب» وأخبر 
أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحاً كل وقت. 


والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفاً بمعناها وحقيقتها نفياً 


)١(‏ آخرجها الطبري (۳٠/۳٠۲)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)٠۴١(‏ والطبراني في 
الدعاء )۳ / (oY‏ . 


ا EH‏ سورة إبراهيم 


انا غا ب جهاة قاتا قله لاله وخر ارح بشهاده دة الكل الطة 
هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهدء أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها 
متصلة بالسماء» وهي مخرجة ثمرتها كل وقت . 

ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة» ويدل عليه حديث ابن عمر 

في الصحيح”' . 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه» كما قال محمد بن سعد: حدثني آبي حدثني 
عمي حدثني آبي عن آبيه عن ابن عباس قوله: ألم تر كيت صرب اله من كمه 
طبه كلجر طَيَبةٍ» يعني بالشجرة الطيبة: المؤمن. ويعني الأصل القابت ف 
الأرض» والفرع في السماء» يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم» فيبلغ عمله 
وقوله السماء» وهو في الأرض. 

وقال عطية العوفي في قوله: #صرب اله متلا كمه طيّبه كشجرة طيْبة4» قال : 
ذلك مثل المؤمن» لا يزال يخرج منه كلام طيب» وعمل صالح يصعد إلى الله. 
وقال الربيع بن أنس: أصلها ثابت وفرعها في السماء» قال: ذلك المؤمنء 
ضرب مثله في الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له» أصلها ثابت» قال: صل 
عمله ثابت في الأرض› وفرعها في السماءء قال: ذكره في السماء. ولا اختلاف 
بين القولين . 

والمقصود بالمثل: المؤمن» والنخلة مشَبّهة به» وهو مشبه بهاء وإذا كانت 
اا و ال ل د ك 

ومن قال من السلف : إنها شجرة في الجنةء فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. 


LU Ul LU 


وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به» ويقتضيه علم الرب 
الذي تكلم به وحکمته . 

فمن ذلك: أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر» كذلك 
شجرة الإيمان والإسلام؛ ليطابق المشبه المشبه به» فعروقها: العلمء والمعرفة» 
واليقين» وساقها: الإخلاص» وفروعها: الأعمال» وثمرتها: ما توجبه الأعمال 
الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات الممدوحة» والأخلاق الزكية» والسّمت 


(۱() صحيح البخاري (۱۷/۱) فی العلم» باب: قول المحدث: «حدثا). . 


سورة ابرا هيم 


الصالح» والهدى» والدل المرضي» فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب 
وثبوتها فيه بهذه الأمور. 

فإذا كان العلم صحيحاً مطابقاً لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به» والاعتقاد مطابقاً ٠‏ 
لما أخبر به عن نفسه» وأخبرت به عنه رسلهء والإخلاص قائم في القلب» 
والاغال اك ا ى وال وا ق ا ا 
علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وإذا كان الأمر بالعكس» علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثةء التي 
اجشّت من فوق الأرض ما لها من قرار. 

ومنها: أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع عنها السقي 
أوشكت أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام في القلب» إن لم يتعاهدها صاحبها. 
بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح»› والعود بالتذكر على التفكر 
وبالتفکر على التذکر» وإلا أوشکت أن تيبس . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن 
الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب» فجددوا إيمانكم». 

وبالجملة: فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك . 

ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب 
الأوقات» وعظيم رحمته» وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده» أن وظفها عليها وجعلها 
مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة» أنه لا بد أن 
یخالطه دغل ونبت غریب» لیس من جنسه» فان تعاهده ربه ونقاه وقلعه» کمل 
الخرس والزرع» واستوی» وتم نباته» وکان اوفر لثمرته وأطیب» وأذکی» وإِن ترکه 
أوشك أن يغلب على الغراس والزرع» ويكون الحكم له» أو يضعف الأصل 
ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. 

ومن لم یکن له فقه نفس في هذا ومعرفة به؛ فإنه یفوته ربح کبیر» وهو لا يشعر. 


(۱) لم أجده بعد بحث في مسند الإمام أحمد طبه ولم أر من أشار إلى آنه في المسند من 
مخرجي الحديث› وهو حديث صحيح . 
خر جه الحاكم (١/٤)ء‏ وقال: رواته مصريون ثقات» ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الكبير» وإسناده حسن. مجمع الزوائد .)٥١ /١(‏ 


سورة إبراهيم 


فالمؤمن دائماً سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة» وتنقية ما حولهاء فبسقيها 
تبقى وتدوم» وبتنقية ما حولها تكمل وتتم» والله المستعان وعليه التكلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكمء ولعلها 
قطرة من بحر» بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة» وعلومنا القاصرة» 
وأعمالنا التي توجب التوبة والاستخفارء وإلا فلو طهرت منا القلوب» وصفت 
الأذهان» وزكت النفوس» وخلصت الأعمال» وتجردت الهمم للتلقي عن الله 
ورسوله» لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم» 
وتتلاشى عنده معارف الخلق . 

وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم» وأن التفاوت الذي بين علومهم 
وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل» والله أعلم حيث يجعل مواقع 
فضله» ومن یختص برحمته. 

3 LJ LJ 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة”"» فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من 
فوق الأرض» ما لها من قرارء فلا عرق ثابت» ولا فرع عال» ولا ثمرة زاكيةء فلا 
ظل» ولا جَتّى» ولا ساق قائم» ولا عرق في الأرض ثابت» فلا أسفلها مَعْدِق› 
ولا أعلاها مُونِق» ولا جنی لهاء ولا تعلو» بل تَعْلّى. 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم؛ وجده كذلك» 
فالخسران: الوقوف معه»ء والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعهء [الذي هو كتاب 
الرب سبحانه]. 

قال الضحاك: ضرب الله مثلاً للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
قرار» يقول: ليس لها أصل ولا فرع» وليس لها ثمرة» ولا فيها منفعة» كذلك 
الكافر لا يعمل خيراًء ولا يقوله» ولا يجعل له فيه بركة ولا منفعة. 

وقال ابن عياس: ومثل كلمة خبيثة: وهي الشرك» كشجرة خبيثة: يعني : 
الكافر» اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» يقول : الشرك ليس له أصل يأخذ 
به الكافر» ولا برهانء ولا يقبل الله مع الشرك عملا فلا يقبل عمل المشرك» ولا 


e‏ تعالى: «#ومتل َة َة كتَجرة حيكَةٍ انت يِن قوق الأرضِ ما لها ِن قَرارِ4 


سورة إبراهيم | =v‏ 
يصعد إلى الله» فليس له أصل ثابت في الأرض» ولا فرع في السماءء يقول: ليس 
له عمل صالح في السماء ولا في الأرض . 
وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر» ليس لقوله ولا لعمله 
أصل ولا فرع ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض» ولا يصعد إلى السماء. 
e‏ فقال 
تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض مستقراًء ولا في 
الا فض ا ا أن تلزم عنق صاحبهاء حتى يوافي بها القيامة. 


وقوله : أجتتت# أي : استؤصلت من فوق الأرض 
*% #%# #% 


قوله تعالی: بت ل ارت اا ل الات ى ا ا اى 
الأخرة E‏ ألمي وفعلل أله ما يا4 [إبراهیم: ۲۷]. 

ا أصحاب الكلم الطيب» 
وأصحاب الكلم الخبيث» فأخبر أنه يثبّت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج 
ما يكونون إليه في الدنيا والآخرةء وأنه يضل الظالمينء وهم المشركون عن القول 
الثابت فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم» وثبّت المؤمنين بفضله لای 

LI U Ul 

وتحت هذه الآية كنز عظيم» من وَفْق لمظنته وأحسن استخراجه واقتنائه وأنفق 
منه» فقد غنم» ومن حرمه فقد خرم. 

وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين» فإن لم يشبته» وإلا 
زالت سماء إنخانة وارك مكانهما» وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده 
ورسوله: ولول أن لقڌ كدت ترڪ لَه یه [vé N‏ 
وقال تعالى لأكرم خلقه: #إذ وى ا إل المکهگة أي عم قبا ايت اموا 
[الأنفال: .]١١‏ وقال تعالى لرسوله: لوا فض ملك م ا ا ۶ ا 
راد 4 [هود: .]۱۲١‏ 

فالخلق كلهم قسمان: موقن بالشیت. ومخذول بترك التثبيت. ) 

ومادة التثبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت»› E‏ 


(۱) إعلام الموقعین .)۲١١-۲۲٣/۱(‏ 


سورة إبراهيم 


یثبت الله عبده» فكل من کان آثبت قولاً وأحسن فعلاً كان آعظم تثبيتاًء قال تعالی : 
ور ا فا تا وضو ہہ کان یا هب وَأَسَدً ينا [الساء: .]٠١‏ 

فأثبت الناس قلبا : أثبتهم قولاً. 

والقول الثابت: هو القول الحق والصدق» وهو ضد القول الباطل الكذب. 

فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة له. 

وأثبت القول: كلمة التوحيد ولوازمهاء اا یثبت الله بها عبده في 
الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلباء والكاذب من 
أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلوناًء وأقلهم ثباتاًء وأهل الفراسة يعرفون صدق 
الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب 
بضد ذلك» ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. 

وسئل بعضهم عن کلام سمعه من متکلم به» فقال: والله ما فهمت منه شیئاًء إلا 
أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل . 

فما منح العبد منحة أفضل من منحه القول الثابت» ويجد أهل القول الثابت 
ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم» ويوم معادهم» كما في صحيح مسلم من 
حديث البراء بن عازب عن النبي بل : «إن هذه الآية نزلت في عذاب القبر». 

*%# FF  %* 

قوله تعالی : #وإن تدوأ نعمت آله لا ا [إبراهيم: .]۳٤‏ 

سبحان من لم يجعل لأحد معرفة نعمهء إلا العلم بالتقصير عن معرفتهاء كما لم 
يجعل لأحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن 
معرفتها شكراً» كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه» فجعله إيماناً علماً منه أن 
اول او 

%* *#  #* 


o ر‎ 


قوله تعالى: رب أَجْمَل هلدا للد ءايتا وأجنْبّنى وي ا أن بد الاأضتاء 4 
[إبراهيم : [٥‏ . 


(۱) رواه البخاري (1۳14(. ومسلم (۲۸۷۱). (۲( إعلام الموقعین ۲۳١ /١(‏ 1. 
(۳) عدة الصابرين .)٠٤١(‏ 


سورة إبراهيم |۹ |= 


فهاهنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابه» فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه 
عبادتها؛ ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله» ولا سبيل إلى 
E a‏ 
%* %*% %* 
قوله تعالی : إن ری لسییم الدع [إبراهیم: ۳۹]. 
قول إبراهيم الخليل بلاة: إن ريي ميم الدع فالمراد بالسمع هنا السمع 
الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام؛ ولأنه سميع لكل مسموع› 
وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء» ودعاء الطلب» وسمع الرب تبارك 
وتعالى له» إثابته على الثناء» وإجابته للطلب فهو سميع لهذا وهذا"'. 
%+ %* % 


ر 


نوله تعالی: 9ود گیا رث وم آل کش وان کت م 
رول ينه ابال [إبراهيم: .]٤١‏ 

ال اک نه کی ا روا س 

ومکرہ تعالی بھم إنما کان بسبب مکرھم› فهو مکرهم عاد علیهم وکیدهم عاد 
جزاء المكر مكرأً» وجزاء الكيد كيدا تنبيهاً على أن الجزاء من جنس 
الئر*. 


(۱) شفاء العلیل .)٥۹(‏ (۲) بدائع الفوائد .)٤/۳(‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة (0۷4۹.» 0۸۰). 


e‏ و 
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قوله تعالی: #ومًا ا E‏ اوا بد دیون © کدلك سلکہ 
ف قوب المجرمينَ 9 3 فون ا وق ا الارن [الححر: .]١١- ١١‏ 

وقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين» هذا أحدهما. 

والثاني: في سورة الشعراء في قوله: #ولو رلته عل بعض الأَجيب © فقَرامُ 
ھم ما اا بي مميت € كتك سلخته في فلو شی @ ل بے ب 
حی روا أَلْعَدَاب لالم [الشعراء: ۱۹۸ .]۲١٠-‏ 

قال ابن عباس : سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة في الخيط › 
وقال أبو إسحاق: أي: كما فعل بالمجرمين الذي استهزؤوا بمن تقدم من الرسل» 
كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين . 

واختلفوا في مفسر الضمير في قوله: نسلكه. 

فقال ابن عباس : سلكنا الشرك» وهو قول الحسن . 

وقال الزجاج وغيره: هو الضلال. 

وقال الربيع : يعني : الاستهزاء. 

وقال الفراء: التكذيب . 

وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد: التكذيب والاستهزاء والشرك» كل ذلك 
فعلهم حقيقة» وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم. 

وعندي في هذه الأقوال شيء» فان الظاهر أن الضمير في قوله : #لا ومون بد 

هو الضمير في قوله: «سلكتة4. فلا يصح أن يكون المعنى: لا يؤمنون بالشرك 
والتكذزب والاستهزاء؛ فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين»› 
والظاهر اتحاده. 

فالذين لا يؤمنون به هو الذي سلکه في قلوبهم› وهو القرآن. 


سورة الححر | 
فإان و فما معنی سلکه إیاه في قلوبهم وهم ینکرونه؟ 
قيل: سلكه في قلوبهم بهذه الحال»ء أي: سلكناه غير مؤمنين به» فدخل في 
قلوبهم مکذبا به» کما دحل فی قلوب المؤمنين مصدقا به . 
وهذا مراد من قال : إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال. ولکن 
فسر الآية بالمعنى» فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به» فقد دخل التكذيب 
والضلال في قلوبهم» فإن قيل: فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به؛ 
قيل : لتقوم عليهم بذلك حجة الله» فدخل في قلوبهم» وعلموا أنه حق وكذبوا به» 
فلم يدخل في قلوبهم دخول مصدق به» مؤمن به› مرضي به٬‏ وتكذيبهم به بعد 
فتأمله فإنه من فقه التفسيرء والله الموفق للصواب'' 
FF ¥‏ # 


رص ورش رر 3 


قوله تعالى: لون من سىء إلا عند خراين وما رل إلا بقدر نر4 
[اللححر: ١‏ 

[هذا النص الكريم] متضمن لكنز من الكنوز وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن 
عنده خزائنه» ومفاتيح تلك الخزائن بيديه» وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده 
ولا يقدر عليه. 

وقوله: وان إل ريك السب [النجم: .]٤١‏ متضمن لكنز عظيم» وهو أن كل 
مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به» فهو مضمحل منقطع فإنه ليس إليه المنتهى» وليس 
المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته 
وعلمه» فهو غاية كل مطلوب . 

وکل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب» وکل عمل لا يراد لأجله فهو 
ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. 

فاجتمع ما یراد منه کله في قوله: ران من سء إلا عند خراپن» واجتمع ما 
يراد له في قوله: وان إل ريك اسن . فليس وراءه سبحانه غاية تطلب» وليس 
TT‏ 


شتا العليل (1 ۲). 


= جر 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن 
إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد المحبوب 
لذا إلا و اخة إل المتهى» ووستخل أن بكر المهى إلى این كما ستل أن 
يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى 
غيره» بطل عليه ذلك» وزال عنه» وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته 
ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه» ظفر بنعیمه ولذته وبهجته وسعادته ابد الآباد"" . 
 #*‏ #¥ %* 


قوله تعالی : هدا رط عل تج مسَمَ # [الحجر: ١‏ 

قال الحسن: معناه: صراط إلى مستقيم 

وهذا يحتمل أمرين E‏ یکول e‏ إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعض» فقامت أداة «على» مقام «إلى». 

والثانى: آنه أراد التفسير على المعنى» وهو الأشبه بطريق السلف» أي: صراط 
موصل إليّ . 

وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء. 

وهذا مثل قول الحسن وأبين منه» وهو من أصح ما قيل في الآية. 

وقيل : ع فيه للوجوب» أي : علي بيانه وتقرنقه والد لال غل والقزلان 
نظير القولين في آية النحل» وهي : وَل أله فص السَبيلٍ [النحل: .]٩‏ والصحيح 
E e EN PE BEE hr‏ 
إلى الله ويوصل إليه» قال طميل الغنوي : 

مضوا سلفاً قضد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلبُ 
أي : ممرنا عليهم› وإليهم وصلونا. وقال الآخر: 
فهن المنايا: أي واد سلكتّه عليها طريقي» أو علي طريقها 

فإن قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة «إلى» التى هى للانتهاء لا أداة 
«على» التي هي للوجوب» ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال: لإ إل إِيامٌ 2© 
م لن بَا حسابّبم# [الغاشية: »]۲١ ٠٠٠‏ وقال: لتا مَيْجعْهم 4 [لقمان: .]۲١‏ 
0 لل عا جعم وان [القيامة: 1۷]» وقال: وما من اة في ألأرّض إلا عل 
آله ر رفها [هود: .]٦‏ ونظائر ذلك . ) 


ر 


.)۱۹۷ »۱۹7٦( الفوائد‎ )۱( 


سورة الححر “IK‏ 

قيل : في أداة 4# سر لطيف› وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على 
هدى وهو حق» كما قال في حق المؤمنين اوليك عل هکی بن ه4 [البقرة: .]١‏ 
وقال لرسوله کل : فر عل آله إت عل لحي ألْمبين# [النمل: ۷۹]. والله كك هر 
الحق» وصراطه حق» ودينه حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى› 
فكان في أداة «على» على هذا المعنى ما ليس في أداة «إلى»ء فتأملهء > فإنه سر بدیع . 
فإن قلت : فما الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضاًء وا 2ا 
الحق وعلى الهدى؟ 

قلت : لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدی» مع ثباته عليه› واستقامته 
إليه» فكان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته» وهذا بخلاف 
الال رال ها و راا ك لاا عل اا وح ا 
وتدسسه فيه» كقوله تغالى: فهر في رتيهر ندرك (الحربة: 1٤6‏ وقول: 
ودی كَدبا اتا ص نكم فى ألمت [الأنعام: ۳۹]. وقوله: «فدَرَهرٌ في 
مرو حى ين [المؤمنون: .]٥٤‏ وم نی سل ينه مرب [هود: .]٠٠١‏ 

وتأمل قوله تعالی : ور او يڪم لعل هد هذى أو في صل ين4 [سبا: Eh‏ 
فان رن الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير الضلال تأخذ 
سفلاً هاوية بسالكها وؤ في أسفل سافلین . 

LJ LJ LJ 

وفي قوله تعالی: د مط عل مسبم قول ثالث وهو قول الكسائي: ! 
على التهديد والوعيد نظير قوله: إن ربك لبالمرصاد [الفجر: E‏ 
طريقك علي › وممرك على› لمن ترید إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجز» والسیاف 
یأبی هذا ولا یناسبه لمن تأمله» فإنه قاله مجيباً لإبليس الذي قال: إلا عسادك منم 
ألمْخْلَصية# [الحجر: ١٤]ء‏ فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا ET‏ 

فقرر الله ك ذلك أتم التقرير› وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم› فلا 
سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط؛ لأنه صراط عليّ» ولا سبيل 
لإبليس إلى هذا الصراط ولا الحوم حول ساحته» as‏ يالله » فلا 
يصل عدو الله إلى أهله. 

فليتأمل العارف هذا a‏ ولينظر إلى هذا المعنى» ويوازن بينه 
وبين القولين الآخرين» أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف. 


ر 


وأما تشبيه الكسائي له بقوله: إن ريك لالمرصاد# [الفجر: ٤٠]ء‏ فلا يخفى 


سورة الحجر 


الفرق بينهما سياق ودلالةء فتأمله» ولا يقال في التهديد: هذا صراط مستقيم على ء 
لمن لا يسلکه› وليست سبيل المهدد مستقيمة فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم› 
وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله فلا يستقيم هذا القول البتة. 
Li Û Li‏ 

وأما من فسره بالوجوب» أي: على بيان استقامته والدلالة عليه» فالمعنى 
صحيح › > لكن في كونه هو المراد بالآية نظر؛ لأنه حذف في غير موضع الدلالةء 
ولم يؤلف الحذف المذكور ؛ ليكون مدلولاً عليه إذا حذف» بخلاف عامل الظرف 
إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف a e‏ فإذا قلت : له درهم 
علىّ ۰ كان الحذف مخرزفا مألوفاًء فلو اردت : : علي نقده» أو علي وزنه وحفظه» 
ونحو ذلك» وحذفت ؛ لم يَسغ» وهو نظير : علي بیانه ؛ المقدر في الأيةء مع أن 
الذي قاله الا الي الاي اجر ال و 

# #*#  #% 

قوله تعالی : #ونرعتا ماف صدورهم مَنْ عل ! إخوتا على سرر قيلي [الحجر: .]٤۷‏ 

أخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم» وفي ا «أخلاقهم على حَلق 
رجل واحد» على صورة أبيهم آدم 4 ستون ذراعاً في السماء» . 

والرواية على حَلق» بفتح الخاء وسكون اللام» والأخلاق كما تكون جمعاً 
للخلق - بالضم - فهي جمع للخلق - بالفتح -» والمراد تساويهم في الطول والعرض 
والسن» وإن تفاوتوا فى الحسن والجمال. 

وأما أخلاقهم NT‏ نفو ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أول زمرة تلح 
الجنة»"» وفیه : «لا اختلاف بینهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب رجل واحد» 


یسبحول الله بكرة rT‏ 


%# OF 

قوله تعالى: #قالوا أو تتهت عن العكييت ( قال ولاه بتاف إن كر 
ملين لا لعمرك إتهم لى سرمم يعمهون)ه ال ۷° [VY‏ 

E CE‏ بل لا يعرف عن السلف نزاعاً أن هذا قسم 
من الله بحياة رسوله َء وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب ك بحياته» وهذه 
مزية لا تعرف لغيره. 
(۱) مدارج السالکین ٠۱١/۱(‏ ۔ ۱۸). (۲) رواه البخاري (۳۳۲۲)» ومسلم .)۲۸٤۱١(‏ 
(۳) رواه البخاري »)۳۲٤١(‏ ومسلم (۲۸۳۲). )٤(‏ حادي الأرواح .)١٠١(‏ 


سورة الحجر |= 

ولم يوافق الزمخشري"“ على ذلك فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط» وأنه من 
قول الملائكةء فقال: هو على إرادة القول» أي: قالت الملائكة للوط عليه الصلاة 
والسلام: المت ام نى سريم بتو ا 

TT TOT GO‏ يدل 
على ما فهمه السلف» لا أهل التعطيل والاعتزال. 

قال ابن عباس ويا : لعمرك» أي: وحياتك» قال: وما أقسم الله بحياة نبي غيره. 

والعّمر والعمر واحد إلا نهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات الأخحف؛ لكثرة 
دوران الحلف على ألسنتهم» وأشضا فإن العمر حياة مخصوصة» فهو عمر شريف 
عظيم» آهل أن يقسم به؛ لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم» ولا ريب أن 
عمره وحياته ييه من أعظم النعم والآيات فهو أهل أن يقسم به» والقسم به أولى 
من القسم بغيره من المخلوقات . 

وقوله تعالى : يعَمَهون#. أي: يتحيرون» وإنما وصف اله للوطية بالسكرة؛ لأن 
سكرة العشق مثل سكرة الخمرة» كما قال القائل : 

سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران' 


% FF * 


کو کک ی م 


قوله تعالى : إن فى ذلك ليت وسين [الحجر: .]۷١‏ 

وهم المتفرسون الذين يآخذون بالسيما» وهي العلامة» ويقال: توسمت فيك 
كذا» أي: تفرسته» كأنها أخذت من السيماء EE‏ وهي العلامة. 

وقال تعالى: # يهد الكاهل أغا م ت اعفن مرم سه4 
[البقرة: ۲۷۳]. 


r .‏ 
وفي الترمذي مرفوعا : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»» ثم قراً: * 


(1) وذكر الزمخشري القول الثاني وكآنه أشار لضعفه»ء فقال: (وقيل: الخطاب لرسول الله ج 
وأنه أقسم بحياته» وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له. .) الکشاف (۳۱۷/۲» .)١١۸‏ 
وانظر : تفسير الطبري .)٤٤/۱٤(‏ 

() التبيان في أقسام القرآن .)٤١١ _ ٤۲۸(‏ 

(۳) رواه الترمذي /١(‏ ۲۷۸ ۹ ) في ڏه تفسير القرآن» سورة الحجر. 
وقال : هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجهء وقد روي عن بعض أهل العلم» وضعقه 

من جميع طرقه الألباني» كما في الضعيفة برقم .)۱۸۲١(‏ فانظره مفصلاً» وقد يغني عنه 
قوله َة : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم» : صححه الألباني برقم )۱١۹۳(‏ الصحيحة. 


— ) سورة الحجر 
ف َلك لبت موسي و له أعل7. 

قال مجاهد کله: ا وقال ابن عباس وخا : للناظرين. 

وقال قتادة: للمعتبرين . 

وقال مقاتل: للمتفكرين. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال»ء فإن لاق کی ر ف آثار ديار المكذبين 
ومنازلهم› وما آل إليه أمرهم ؛ أورثه فراسة وعبرة وفكرة. 

وقال تعالى في حق المنافقين : # ولو اء ارس کھم فلعر فلعرفه فاو ر وق 
حن الول أمخفد ٠آ‏ 

. فراسة النظر والعين‎ u 

والثاني : فراسة الأذن والسمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كه يقول: علق معرفته إياهم بالنظر على 
المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحنَ خطابهم على شرط› بل أخبر به خبراً مؤکداً 
بالقسم» فقال : #وكَعرَنَهُرّ في لحن امول . وهو تعريض الخطاب» وفحوى الكلام 
ففرا 

واللحن"“ ضربان: صواب وخطاً . فلحن الصواب نوعان: 

أحدهما: الفطنة» ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من 


4( 
والثاني : التعريض والإاشارة» وهو قريب من الكناية . 
ومنه قول الشاعر 8 


مدال وهو مما نهن الشامعون يوزل وزنا 
CEOS Ey, UE‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۱۱۸/۳» .)١۱۹‏ 

(۲) انظر: لسان العرب »)٤1١1۳/۷(‏ مادة: لحن . 

(۳) رواه البخاري )٤٠١ /١(‏ في الشهادات»› باب: کیف يیستحلف» ومسلم /٤(‏ ۳۰۲) في 
الأقضية» باب: حكم الحاكم لا يغير الباطن . 

(٤)‏ البيتان في الأمالي› «لأبي علي القالي» »)٥/۱(‏ والأول جاء بلفظ 
وخديث نة E EE | E E SEE SE TE‏ ورن وَرْنا 
وراجع: اللسان (۷/ ٤٠١٤)ء‏ وغريب الحديث للخطابي .)٥۳٦/۲(‏ 


هسیر ا7ا 
والثالث : فستاد المنطق قى الاإأعراب وحفيقته : تغير الكلام عن وجهه» اما إلى 
خطأًء» وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ.. 
والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم» فإن معرفة 
المتكلم وما في ضميره من كلامه» أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه» فإن 
دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية. 
e‏ بالنظر والسماع» وفي الترمذي من حديث أبي سعيد 
الخدري ل عن النبي بيا قال : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله - ثم تلا 
قوله e‏ يب لامتو س سن 4 . 


U U U 


وسمي المتفرس متوسماً؛ لأنه یستدل بما یشهد على ما غاب» فیستدل بالعيان 
على الإيمان؛ ولهذا خحص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء؛ لأنهم يستدلون 
بما يشاهدونه منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل» من الأمر والنهي» والثواب 
الات 

وقد ألهم الله ذلك لآدم» وعلمه إياه حين قله اء گل شيء» وبنوه هم 
نسخته وخلفاؤه» فكل قلب فهو قابل لذلك وهو فيه بالقوة» وبه تقوم الحجة» 
وتحصل العبرة» وتصح الدلالة» وبغت الله وله مذكرين وعه ومكملن 
لهذا الاستعداد» بنور الوحي والإيمان» فينضاف ذلك إلى نور الفراسة 
والاسعداد فضي نورا على نور» فتقوى البصيرة» ويعظم النور» ويدوم بزيادة 
مادته ودوامهاء ولا یزال في تزاید حتی یری على الوجه والجوارح› والكلام 
والأعمال. 


ومن لم يقبل هدى الله » ا دخل قلبه في الغلاف والأكنة»› 
فأظلم» وعمي عن البصيرة» فحجبت عنه حقائق الإيمان» فیری الحق باطلاء 
والباطل حقاًء والرشد غياًء والغي رشداًء قال تعالى: کد ہل ران على لوبهم ب ا کاو 
كيبو [المطففين : .]٠١‏ و(الرين) و(الران) هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من 
رؤية الحق» والانقياد له. 


(۱) رواه الترمذي (۳۱۲۷). (۲) مدارج السالکین .)٤۸۳ »٤۸۲/۲(‏ 


|۸| سا 
وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة 
$ #*% %* 
قوله تعالی : #فوریت لته این( عا کانواً يمون [الحجر: ٩۲‏ -۹۳]. 
ال يرواخد الات عو ول ل ا 
فلا يسال أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها. 
قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
فالسؤال عن: ماذا كانوا يعبدون» هو السؤال عنها نفسها»ء والسؤال عن: مادا 
أجابوا المرسلين» سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليهاء هل سلكوها وأجابوا 
الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها". 
F#  F‏ *%* 
قوله تعالى : #فَأصدَع بما ومر [الحجر: .]۹٤‏ 
لما نزلت هذه الآية صدع اة بأمر اله لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى الله 
الصخير والكبير» والحر والعبد» والذكر والأنثى»ء والأحمر والأسود والجن 
والإنس. 
ولما صدع بامر الله ورج لقومه بالدعوة» وناداهم بسب آلهتهم › و عیب ديهم › 
اشتد آآذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه» ونالوه» ونالوهم بأنواع الأذى» 
وهذه سنة الله فى خلقه'. 
 %‏ *% %* 


ا 2 


وهو اش e‏ ا »> قال ا : يجعل الله لعبادة 
المؤمنين أجلا دون الموت. 


(۱) مدارج السالكين /١(‏ ۰ (۲) طریق الهجرتین (۲۹۷). 
زادالمعاد (۱۰۸/۲). )٤(‏ مدارج السالكين .)۳٠١/۳(‏ 


7 e 


0 


قوله تعالی: زل اميك اروج من أمروء عى من ياء من عباووء أن انرا 
نَم لا إل إل نا اتقون [النحل: .]١‏ 
تطلق الروح على القرآن الذي أوحاه تعالى إلى رسوله. 
وسمى ذلك روحا لما يحصل به من الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها ألبتة» بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. 
وسميت الروح روحاً لأن بها حياة البدن. 
%*% % 


ر 
ن 


قوله تعالى : #وعل أله صد السييل وها 4€ [النحل: ۹]. 
[وانظر تفسير الاية )٤١(‏ من سورة الحجر .])٠١١/۲(‏ 


#% %X% 
ر ر ووم رر د وی ر حو د و‎ iN < ا‎ 
قوله تعالى: # ليت أحسنو في هذه الدنيا حستة ولدار لاخر خير ولنعم دار‎ 


ألْمسَمَنَ# [النحل: .]٠١‏ 
a .‏ رم عر a?‏ مھ ص شه کے . ووس ےر 
وفي الآية الأخرى: #ولزين هاجكروا في أله من بعد ما ظلموا لنبوتتهم في ألدنيا حسحة 
ea CT‏ ص را ا ر سو و س 
ولاجر الأخرة أكبر لو كانوأ يعْلَمونَ [النحل: .]٤١‏ 
: ۰ 2 ۴ ر ٤‏ 4 ڑم چ lo yg‏ 
وقال في هذه السورة: من عل للحا من د ڪر او أن وهو مومن فلنحيسَم 
يوه طبه جرهم جرهم بحسن ما اوا يعَملونَ€ [النحل: ۹۷]. 
م و ا E‏ 


وقال فيها عن خليله : #وءاتيته في ألدنيا حستَة لِم فى ألأخرَة لمن ألصّلحين 1النحل : ۲۲ 
فقد تكرر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع» 


(۱) الروح .)۲١٤(‏ ) (۲) حادي الأرواح .)٦۸(‏ 


فإنها سورة النعم التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرف عباده أن 

لهم عنده في الآخرة من النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته» وإن هذه من بعض 

نعمه العاجلة عليهم» وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعماً أخرى» ثم في 
أعمالهم تمام التوفية'. 


الآخرة يوفيهم جور ا 
ېډ ې 


2 ر ر ر سے چ ی ر کر 
ثُ 


و و ا و 
عقا کی آة الاس لا يكوت © لس لمم الى تيفو فيه وليعلر 
a‏ ي اوا ڪين e‏ 4-۸[ 

ذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثه الأموات بعدما أماتهم : 

إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهم» والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم. 

الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذباًء وأنه كان على باطل» وأن نسبة 
أهل الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه» فيخزيه ذلك أعظم خزي” . 

% %*% * 

ووي وما سلتا مت يبلك إلا رجالا وى إل سلوا آهل الذِك إن 
ان السب وزير € [النحل: TEE‏ 

أي: آرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنور» والذكر 
اش ee‏ أر ل قل رسرل الك وها الرراة والات ". 


*% + o % 


٤ 2 


لا یکرت لا عادو ریم من فو ا 44 [o‏ 


ROE‏ جميع المخلوقات› او يمانهم بعلوه وفوقيته 
وخضوعهم له بالسجود تعظيما N‏ 
*+ *+ # 
)١(‏ إعلام الموقعين (۲/ .)١١١‏ (۲) بدائع الفوائد .)١١١/٤(‏ 


(۳) شفاء العلیل (۳۹). )٤(‏ كتاب الصلاة .)۱۸١(‏ 


i e 


قوله تعالی: ر لا يموت بالكخرة متل ألسَوء ويله المكل الأعل وهو ألعَررً 
ألحكر# [النحل: ٠‏ 
وصف الله نفسه [فی هذه الية] بن له المثل الأعلى. 


وقال تعالى: #وهو ازى بدو الَا ثم يعيدو وهو أهُوث عله وله المثل الأمل 

في لسوت وألأرض وهو ألعريرٌ أَلْحَكم [الروم: ۲۷]. فجعل مثل السوء المتضمن 
a‏ والنقائص وسلب الكمال للمشركين وأربابهم. 

وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده؛ ولهذا كان 
المثل الأعلى وهو أفعل تفضيلء أي: أعلى من غيره» فكيف يكون على a‏ 
محض» ونفي صرف» وآي مثل أدنى من هذا؟! تعالى الله عن قول المعطلين علوا 
کبیرا. 

فمثل السوء لعادم صفات الكمال؛ ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده» 
وكلامه» وحكمته؛ لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها [كان] كاملا» وهي 
الإيمان» والعلمء والمعرفةء واليقين» والعبادة لله» والتوكل عليهء والإنابة إليه» 
والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والصبرء والرضاء والشكر»ء وغير ذلك من 
الصفات» التي اتصف بها من آمن بالأخرة. 

فلما سلىت تلك الصفات عنهم» وهي صفات کمال؛ صار لهم مثل السوء. 

فمن سلب صفات الكمال عن الله» وعلوه على خلقه» وكلامه» وعلمه» 
وقدرته» ومشیئته» وحیاته» وسائر ما وصف به نفسه» فقد جعل له مثل السوء ونزهه 
عن المثل الأعلى» فإن مثل السوء هو العدم» وما يستلزمه» وضده المثل الأعلى 
وهو الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية » التي كلما كانت 
أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره» ولما كان الرب تعالى هو الأعلىء 
هة الأعل واه لاع ومع الأغلى وتخ وباق مغانت علا + کان ل 
المثل الأعلى» وكان أحق به من كل ما سواه. 

بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما إن تكافاً لم يكن أحدهما 
أعلى من الآخرء وإن لم يتكافاً فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده 
ويستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلىء› مثل» أو نظير. 

وهذا برهان قاطع على إثبات صفات الكمال وعلى استحالة التمثيل والتشبيه» 
فتأمله فإنه في غاية الظهور» والقوة. 


w=‏ سر 


ونظير هذا القهر المطلق»› > مع الوحدة» فإنهما متلازمان فلا يكون القهار إلا 
واحداً» إذ لو کان معه كفو له؛ فإن لم يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق؛ 
لم یکن کفؤاًء وکان القهار واحداًء فتأمل کیف کان قوله : ٭ لس کلی سی 


ت ۱[ وقول : #وله المتل َل أَلأَمل€ [الروم: ۲۷]ء من أعظم الأدلة على تيوت 


LJ U U 

فإن قلت : قد فهمت هذا وعرفته» فما حقيقة المثل الأعلى؟ . 

قلت: قد أشكل هذا على جماعة من المفسرين ‏ » واستشكلوا قول السلف فيه 
فإن ابن عباس وغيره قالوا: #متل ألسَءً€ العذاب والنار ويله ألْمَتَل الل شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

وقال قتادة: هو الإخلاص والتوحيد. 

وقال الواحدي: هذا قول المفسرين في هذه الآية» ولا أدري لم قيل للعذاب: 
مثل السوءء وللإخلاص: المثل الأعلى؟ قال: وقال قوم: المثل السوء»ء الصفة 
السوء من احتياجهم إلى الولد» وكراهتهم للإناث» خوف العيلة» والعار» وله 
المثل الأعلى» الصفة العليا من تنزهه وبراءته عن الولدء قال: وهذا قول صحيح› 
فالمثل كثيرا يرد بمعنى: الصفة»ء قاله جماعة من المتقدمين . 

وقال ابن كيسان: مثل السوء ما ضرب الله للأصنام وعبدتها من الأمثال» والمثل 
0 نحو قوله: #الله ور اسملوب وأالارّض مَل ورو [النور: .]٠١‏ وقال ابن 

ير 1 لل 0 جر قول هو الاأطيب والانفل و الأحتة 
الان وذلك التوحید والاذعان له بأنه لا إله غیره. 
LJ Ll Ll‏ 
قلت : المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي 

والخبر عنهاء» وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب 
عابديه وذاكريه» فهاهنا أربعة اور 

الأول: و ا 
جهلوهاء وهذا معنى قول من فسره بالصفة. 

الثاني : وجودها في العلم والتصور»ء وهذا معنى قول من قال من السلف 


(1) انظر: تفسير القرطبي .)۳۷۳١ /٥(‏ (۲) تفسیر الطبري .)۱۲١/۱٤(‏ 


-™ e 


والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله 
وتعظيمه» وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه» بل 
يختص به في قلوبهم كما اختص في ذاته. وهذا معنی قول من قال من المفسرين : 
أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه» وإن 
أشرك به من أشرك» وعصاه من عصاه» وجحد صفاته من جحدها فكل أهل 
الأرض معظمون له» مجلون له» خاضعون لعظمته» مستکینون لعزته وجبروته» قال 
تعالی: بل ام تا فى الوت ولارن کل م رة [البقرة: 1١١‏ فلست تجد 
أحداً من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره»ء وأكمل وأعظم من كل سواه. 

الثالث: ذكر صفاته وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل. 

الرابع : محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليهء 
وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل» كان هذا الحب والإخلاص أقوى. 

فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزهاء وقد ضرب الله 
سبحانه مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة» ولا تملك لأنفسها 
وا اها د :لارا لاا را 

قال تعالى : تایا آلتاش صرب مکل تيعو ل بک ے الزیے بر ال 
لی بل ٹا وکو تنغو ل لن بم اشاب کیا ل كود نة سم اقرب 
الظوب © ما کردا آله ی درو إل آله قرو بر4 [الحج: .']۷٤ ۷٣‏ 


قو له تعالی : رج ا رات میلف لف الوم فيه شما ناس [التحل : ۹۹]. 

هل الضير فى (فه) راحم إلى الشراتة أو رالجح إلى الفران؟ على قولين: 

الصحيح : رجوعه إلى الشراب وهو قول ابن مسعود» وار بن عباس والحسن»› 
وقتادة» والأكثرين» فإنه هو المذكور؛ والكلام سيق تى لا جلهء ولا ذكر للقرآن في الأيةء 
وهذا الحديث الصحيح وهو قوله: (صدق الله) کالصریہ فہه » ا ا 


.)٠١١١- ٠۰۳۰ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 

)۲( يشير للحديث الصحيح : أن رجلا از تى النبي يو فقال : أخي يشتكي بطنه» فقال: «اسقه 
عسلاًا» فقال له في المرة الغالثة: «فقال: صدفى الله وكذب بطن أخيك»› اسقه عسلاًء 
فسقاه» فبرأ»» رواه البخاري »)01۸٤(‏ ومسلم (۲۲۱۷). 

(۳) زاد المعاد .)۳٣/٤(‏ 


= سور 


قوله تعالی: وضرب ا ا EE TO ROT OE‏ 
5 


رور د ا ت رو 27 ےم ب >= 
ردقا @ فهر فف منه ا جهرا هل ET‏ 2 لو بل أڪرهم 
سر ےم سر صر ص سر صر ر ر 2 ا م ~~ 
ر وضرب E‏ ا اټڪم لک على شىء و 


۾ کي مرو و ےہ ب رچ 7و رم رم 


ڪل عل مولده اما e EEE‏ 
على صرط ‏ مَسَقیر 4 [النحل: .]۷٦ ۷١‏ 

هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس» وهو نفي الحكم بنفي علته» 
وموجبه . 

فإن القياس نوعان: قياس طرد» يقتضي إثبات الحكم في القرع؛ لثبوت علة 
الأصل فيه. 

وقياس عكس» يقتضي نفي الحكم عن الفرع؛ لنفي علة الحكم فيه. 

3 LJ J 

فالمثل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان»› ناله سبحانه هو المالك 
لکل شيء٠‏ وینفق کیف یشاء على عبیده› سرا وجهراً» ولیلا E‏ هة لای 
لا يغيضها نفقةء سَحاء الليل والنهارء والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شىء 
فكيف يجعلونها شركاء لي» ويعبدونها من دوني» مع هذا التفاوت العظيم» والفرق 
المبين؟ هذا قول مجاهد وغيره. 

N GN E O BR 
الذي عنده» ثم رزقه منه رزقا حسنا» فهو ینفق منه على نفسه» وعلی غیره سرا‎ 
وجهراًء والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجزء لا يقدر على شيء؛ لأنه لا خير عنده‎ 
فهل يستوي الرجلان عند أحد العقلاء؟‎ 

والقول الأول: أشبه بالمرادء فإنه أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند 
المخاطب وأعظم في إقامة الحجة» وا 0 ريشو من دون آلو ا لا 
لك لَه را من الوت والأرض سيا ولا شيعو فلا د روا لي امال إن آله 
ا تر لا عمو [النحل: ٣۷ء .]۷٤‏ ثم قال: سر آله متلا عا نن ل 
يقير عل سَىءٍ . 

a‏ المثل وأحكامه: أن يكون المؤمن الوخد كن ر و ورا 
سسا والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء» فهذا نبه عليه 


ر 7 

المثل وأرشد إليه» فذكره ابن عباس وج منبهاً على إرادتهء لا أن الآية اختصت به. 

فتأمله فإنك تجده كثيراً في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآنء 
فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه قوله. ) 

& LJ LU 

وأما المثل الثاني : فهو مثل ضربه الله ي لنفسه»ء ولما EN TET‏ 
فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم» لا يعقل ولا ينطق › بل هو بكم 
القلب واللسان»ء قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على 
شيء البتة» ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة. 

والله سبحانه حي قادر متكلم» يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم. وهذا 
ضف لقان الكمال والخمده فان أمره لدل وهي الخ تمن أنه انه 
عالم به» معلم له» راض به» آمر لعباده به» محب لأهله» لا یمر بسواه» بل ينزه 
عن ضده» الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل» بل آمره وشرعه عدل كله 
وهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه» وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور. 

وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعى الدينى» والأمر القدري الكونى» وكلاهما 
عدل» لا جور فيه بوجه ما» کما في الحديث الصحيح: «اللهم ۳ عبدك ابن 
عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك»” . 
فقضاؤه: هو أمره الكوني . فإنما آمره إذا أراد شيعا أن قول له: کن» فیکون؛ فلا 
يأمر إلا بحق وبعدل» وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل» وإن كان في المقضي 
المقدّر ما هو جور وظلمء فالقضاء غير المقضي» والقدر غير المقدر. 

SR Ss‏ وهذا نظير قول رسوله هود : لن وکت 


سے سے لے 


على التو ر ويکر ما من دابَةٍ إلا هو ا ا إن رب على مط مسقم [هود: [o1‏ 


*%*  * 


2 
ا 2 و ا ت( ا ‌ کک ر ی ارا و ٠‏ 
قو ر و کہ س طون أمَهدیکہ لا قلموت شيعا وجعل کہ 


سر ر 7و و 9 


ألسَمع لاعت وألافعدة ك کر 4 [النحل: ۷۸]. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بسند صحیح (۳۷۱۲/۱)» ورواه الحاكم »)0۰٩۹/۱(‏ وصححه على 
شرط مسلم . 


(۲) إعلام الموقعین (۲۱۱/۱ .)١٠۳-‏ 


I=‏ ودد رل 

فهو في أصل الخلقة خلق خالياً ساذجاً لا علم له بشيء من المعقولات ولا 
المحسوسات البتة. 

فأول ما يخلق فيه حاسة اللمس فيدرك بها أجناساً من الموجودات؛ كالحرارة 
والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرهاء فاللمس قاصر عن الألوان 
والأصوات» بل هي كالمعدومة بالنسبة إليه. 

ثم يخلق له البصر فيدرك به الألوان والأشكال والقرب والبعد والصغر والكبر 
والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك. 

ثم ينفتح له السمع فيسمع الأصوات الساذجة والنغخمات» ثم يترقى في مدارك 
E EN E‏ 

ويتفاوت الناس في قوة هذين الإدراكين» وضعفهما تفاوتا بيّنأ» حتى يدرك 
الواحد ما يجزم الآخر بكذبه فيه» والمدرك مشاهد له لا یمکنه تکذیب نفسه فيه 
وذنبه عند المکذب له آنه اختص بإدراکه دونه. 

ثم يخلق له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من الحلاوة والحموضة والمرارة› 
وما بين ذلك ما لم يكن له به شعور قبل ذلك» وكذلك الشم هو أكمله ولیس عنده 
من المعقولات عين ولا آثر ولا حس ولا خبر. 

ثم يخلق فيه التمييز وهو طور آخر من أطوار وجوده» فيدرك في هذا الطور أموراً 
أخر زائدة على المحسوسات لم يكن يدركها قبل ذلك» ثم يترقى إلى طور آخر 
يدرك به الواجب والجائز والمستحيل» وأن حكم الشيء حكم مثله» والضد لا 
يجتمع مع ضده» والنقيضان إذا صدق أحدهما كذب الآخر» ونحو ذلك من أوائل 
العلوم الضرورية. 

ثم يترقى إلى طور أخر يستنتج فيه العلوم النظرية من تلك الضروريات التي تقدم 
علمه بها» ثم يترقى في هذا الطور من أمر إلى أمر فوقه وأغمض منه» نسبة ما قبله 
اليه كنسبة الحس إلى العقل. 

ثم وراء ذلك كله طور آخر نسبة ما قبله إليه كنسبة أطوار الإنسان إلى طور العقل 
أو دون هذه النسبة» ينفتح فيه عين يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل»› 
وأمور العقل معزول عنها كعزل الحس عن مدركات العقل» وهذا هو طور النبوة 
الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة ضوء السراج إلى الشمس» فإنكار العقل 
لما يخبر به النبي عين الجهل»ء ولا مستند له في إنكاره إلا أنه لم يبلغه ولم يصل 


سیا ر ا 
إليه» فيظن أنه غير ثابت فى نفسه. 
J0 O Û&O‏ 
Ol SS LES aE‏ 
آ ۶ ۶ گم ے 27 
ولادته وخروجه من بطن أمه» واحتج بقوله تعالی : وله رکم من بطونِ أمَهنيکہ 


لا شلموت E‏ 
السمع والبصر هناك فائدة . 


وليس ما قاله صحيحاً ولا حجة له في الاية ؛ ا e‏ 
حجة عليه فإن فؤاده مخلوق وهو في بطن آمه» وقد تقدم ا 

والصحيح: إذا مر بالنطفة ثنتان وآربعون ليلة بعث الله إليها ك 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمهاء وهذا وإن كان المراد به: العين 
والأذن؛ فالقوة السامعة والباصرة مودعة فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موقوف 
على زوال الحجاب المانع منهء فلما زال بالخروج من البطن عمل المقتضي 
عمله» والله أعله" . 


*# FF  # 


یی عر ھت 


قولہ تعالی : وا جََلّ کم بسا حاف ظللا ومک کل لکد ن الال أا 
E‏ ۶ 2 ر 2ا ی ررر 
جعَل لک سيل يڪم الْحر و ريل تقیکر بأسّكم € [النحل : .]1۸١‏ 
ا أنه هو الذي جعل السرابيل وهي : الدروع والثياب المصنوعة ومادتها لا 
تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعه الآدميين وعملهم» فإذا كانت مجعولة لله 
فهي مخلوقة له بجملتها؛ صورتها ومادتها وهيئاتها“ . 


*%* F*#  #%F 
قوله تعالی: یتر يقت اه ثد بڪرم راڪم الكين)‎ 


[النحل: ۸]. 


.)٩٥۷ /۳( الصواعق‎ )١( 

(۲) رواه ا ا الله تعالى )۲۹٤٤(‏ في القدرء في كيفية خلق الآدمي . . والحديث: 
«عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي ل قال: يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في 
الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلةء فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟. . .» الحديث. 

(۳) تحفة الودود )٤( .)۲۳١(‏ شفاء العليل (0£ 00). 


= ر 


[إنه] سہحانه يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى معرفته› ومحته» 
وتصدیق رسله»› والإيمان بلقائه» كما تضمنته سورة النعم وهي سورة النحل. 

فذكرهم تاضول النعم وفروعهاء وعددها عليهم نعمة نعمة» وأخبر آنه آنعم 
بذلك عليهم؛ ليسلموا له فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رس e‏ 

ثم آخبر عمن کفره» ولم یشکر نعمه بقوله : يعر يَمَتَ اَل ُد ر4 . 

قال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه کفار قریش»› ثم 
ينکرونه بان يقولوا: هذا کان لابائنا ورثناه عنهم. 
- وقال عون بن عبد الله : يقولون: لولا فلان لكان كذا وكذاء وقال الفراء وابن 
e e 8‏ ولكن يقولون: e‏ 
جحدهم نبوته» وهذا روق هن اغد و اق وهذا أقرب إلى حقيقة 

وأما على القول الأول والثاني والثالث» فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله 
فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيرهء فإن الذي قال: إنما كان هذا لآبائنا ورثناه 
کابرا عن کابر» جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها وهو کالابرص والأقرع 
الذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهماء فأنكرا وقالا: «إنما ورثنا هذا كابراً عن كابر 
فقال: إن كنتما كاذبين فصيركما الله إلى ما كنتما»"» وكونها موروثة عن الآباء 
أبلغ في إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على آبائهم»ء ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم 
وآباؤهم بنعمه. 

وأما قول الآخرين: لولا فلان لما كان كذا فيتضمن قطع إضافة النعمة إلى من 
لولاه لم تکن» وإضافتها إلى من لا نملك لفية ولا ليره ضرا ول فعا وغاة أن 
نون جرا اا ای ای ا و اس ا 


(۱) تفسیر غریب القرآن لابن قتية ۰)٤۸ ٤‏ 

(۲( ذكر هذه الأقوال في الآية ثم رجح كون المقصود بالاإنكار للنعمة: النعمة عليهم بإرسال 
محمد ية إليهم داعياً إلى ما بعثه بدعائه إليه» وذلك أن هذه الآية بين آيتين كلتاهما خبر ٠‏ 
عن رسول الله َء وعما بعث به» فأولی ما بینهما أن یکون في معنی ما قبله وما بعده» إِذا 
لم یکن معنی یدل علی انصرافه عما قبله وعما بعده. تفسیر الطبري .)۱١۸/۱٤(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳٤٦٤(‏ ومسلم .)۲۹۲٤(‏ 


e‏ ا 
بالایجاد» وجَعْلهٌ سبباً هو من نعم الله ر ال لك الو المنعم بما 
جعله من أسبابهاء فالسبب والمسبب من إنعامه» وهو سبحانه قد ينعم بذلك 
السبب» وقد ینعم بدونه فلا یکون له آثر» وقد یسلبه تسبیبته» وقد يجعل لها معارضا 
يقاومها» وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه» فهو وحده المنعم على الحقيقة . 

وأما قول القائل : بشفاعة آلهتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليهاء 

فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله وهي محضرة في 
الهوان والعذاب مع عابديهاء» وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا 
من بعد إذنه لمن ارتضاهء فالشفاعة يإذنه من نعمه فهو المنعم بالشفاعة» وهو 
بقبولها› وهو المنعم بتأهيل المشفوع له» ا أن يشفع له» فمن 
المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالی: وما یکم م َم هَمِنَ أل [النحل: ١ه].‏ 
SS EI E‏ 
الاح 

*%* #  F%¥ 


قول تعالی : ٭ لیے کقروا وذو ن سیل آله رتهم عدَابا قوق لداب بم 
ڪاوا يدوت # [النحل: ۸۸]. 

فأحد العذابين بكفرهم» والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله» وقد استقرت 
حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب 
له» ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به» وهذا 
النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداءء فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو 
درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدی بهم وهؤلاء کي 

%# *%*# * 

قوله تعالى: من O PE NE‏ وهو مون فلنحِيدم حيو 
کے طبه ولتجزتهر أجرهم بحسن ما ڪان e‏ [النحل : ۹۷]. 

فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنياء والحياة الطيبة والحسنى 
يوم القيامة» فلهم أطيب الحياتين» فهم أحياء في الدارين" 


.)۳۸۰( طریق الهجرتین‎ (۲) . (¥ .۳١( شفاء العليل‎ )١( 
.)۷۷( الجواب الكافي‎ (۳) 


l=‏ سورة النحل 


وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة» فهو صادق 
الوعد الذي لا يخلف وعده» وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها 
وصارت هما واحداً في مرضاة اله؟ ولم يتشعب قلبه» بل أقبل على الله» واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله» فصار ذكره بمحبوبه 
الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه تدور 
همومه وإرادته وقصوده بکل خطرات قلبه» فإن سکت سکت بالله» وإن نطق نطق 
بالله» وإن سمع فبه یسمع» وإن أبصر فبه يبصر» وبه یبطش وبه يمشي» وبه يتحرك 
وبه یسکن» وبه یحیا وبه يموت وبه یبعث". 

U Û 8 

ويغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة» حيث يظنونها التنعم في أنواع الماكل 
والمشارب والملابس والمناكح» أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداءء والتفنن 
بأنواع الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم» بل قد يكون حظ كثير 

من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان» فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه 
فيها السباع والدواب والأنعام» فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد. 

ولكن أين هذه اللذة من اللذة بآمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء 
والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروح 
فا راا وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر 

به» یطیب له قتل ابنه وأبیه وصاحبه وأخيه» لا تأخذه في ذلك لومة لائم» حتی أن 
أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة. 

ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده» ويقول: إنها لحياة طويلة إن 
صبرت حتى آكلهاء» ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسروراً. 

ويقول الآخر مع فقره: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه 
بالسيوف . 

ويقول الآخر: إنه ليمر بالقلب أوقات ليرقص فيها طرباً. 

وقال بعض العارفين: إنه لتمر بي ا ا : إن كان آهل الجنة في مثل 
قا اھ غ طت 


(1) الجواب الکافي (۲۷۷.» ۲۷۸). (۲) مفتاح دار السعادة (۳۸). 


ساس ™- 

فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة 

الطيبةء وفي الآخرة بأحسن الجزاءء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك فى الدنيا 
والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة"'. 


%* #  F% 
نوله تعالی: 6 َا ان اتيد باله ي للل جر @ اة ن‎ 
r وو‎ < 


سان عل ایت امنا ول يهم بوكو @ لما ساط عل ر 
ل iF‏ هم بے مشر 4 [النحل: ۹۸ .]٠٠١‏ 

ومعنى (استعذ بالله): امتنع به واعتصم به والجأً إليه» ومصدره العوذ والعِيَاذ 
والمعَّاذ. وغالب استعماله فى المستعاذ به» ومنه قوله ل : «لقد عذت بمعاذ» 
وأصل اللفظة: من اللجأً إلى الشيء والاقتراب منه» ومن كلام العرب (أطيب 
اللحم عوذه) أي: الذي قد عاذ بالعظم واتصل به. وناقة عائذ: يعوذ بها ولدهاء 
وجمعها (عُوذ) كحمر» ومنه في حديث الحديبية: «معهم العُوذ المطافيل»"› 
والمطافيل: جمع (مطفل)» وهي الناقة التي معها فصيلها. 

قالت ا صاحب جامع الأصول”“ -: استعار ذلك للنساءء أي: معهم 
النساء وأطفالهم . 

ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقيقتهء أي: قد خرجوا إليك بدوابهم 
ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 

m LU Li 


فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن» وفى ذلك وجوه: 


.)٤۷( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)٥٠٠١(‏ والحديث فى (ابنة الجون): لما أدخلت على رسول الله ية ودنا 
منها قالت: أعوذ بالله منك. . . فذكره. 

(۳) رواه البخاري (۲۷۳۱). 

)٤(‏ هو الإمام مجد الدين أبو السعادات ن الأثير الجزري رحمه الله تعالىء 
وانظر : جامع الأصول )/۳*(. 
وانظر في معنى : «أعوذ واشتقاقها» كتاب (إعراب ثلاثين آية من القرآن الکريم)» ص(۳- )١‏ 
امام (ابن خالویه) رحمه الله تعالی» وغیرها من كتب التفسیر . 


r=‏ سورة النحل 


منها: أن القرآن شفاء لما فى الصدور» يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من 
الاو واو ف اوت ا وو ا 
و و ا ا ا ا 
فیه» كما قیل : ۰ 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ‏ فصادف قلبا خالياً فشمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب وقد خلا من مزاحم ومُضاد له فينجع فيه . 

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
O O A ECO O TEN TE ENE‏ 
القلب سعى في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله ك منه لئلا يفسد عليه ما 
ا ) 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن؛ وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها . 

وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى» وهو لعمر الله 
مَلْحَظ جيد» إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع 
في القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف وهو محصل 
للأمرين . 
ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع لقراءته» كما في حديث 
أسيد بن حصير”": لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «تلك الملائكة»» والشيطان ضد الملك وعدوهء فآمر القارئ أن 
يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته» فهذه منزلة لا 
يجتمع فيها الملائكة والشياطين . 

ومنها: أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فیحرص بجهده 
على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل انتفاع القارئ به» فأمر عند 
الشروع أن يستعيذ بالله كك منه. 

ومنها: أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه» والله تعالى أشد ادنا للقارئ 


(۱) رواه مسلم .)۷۹٩(‏ | 
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الحسن الصوت بالقرآن من صإحب الْمَيْنَة إلى قينته»” و الشيطان ]نما فاته الى 
والغتاءء فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مفاجأة الله تعالی واستماع الرب قراءته. 

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى» إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته» قال الشاعر فى عثمان: 

تمنى كتاب الله ول ليلة وآخره لاقي حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل #5# فكيف بخيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة 
ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليها» فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه» 
فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا» آو هذا؛ وربما جمعهما له فکان 
من أهم الأمور: الاستعاذة بال تعالى منه" . 

ومنها: أن الشيطان حرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير» او يدخل 
فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» وفي ي الصحيح عن النبي يللو : «إن شيطانا 
ا فاراد آن يقطع علي صلاتي. E‏ وكلما كان الفعل 

e‏ الفاكه: أنه سمع النبي بيا 


(۱) رواه الإمام أحمد و (7/,) وابن ماجه )٤٥/١(‏ برقم )٠٤١(‏ في إقامة الصلاة 
والسنة فيها» باب : : حسن الصوت بالقران. وقال البوصيري في الروائد: هذا إسناد حسن 
لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط. . 
)٤۳٦/1(‏ مصباح الزجاجة. 
وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه» ص(44)ء والحاكم »)٥۷١ 0٥۷٠ /١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: (بل هو 
منقطع) . 

(۲) هذا المعنى فيه إشكال» فهو مرتبط بقصة الغرانيق المكذوبة على النبي َة وانظر - إن 
و ی ا ی ا کے ا الوا ی الک 
الإسلامي [الشامي]. ٠‏ ) 

e »)٤٦۱( رواه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ حدیث صحیح. رواه الإمام أحمد طه (۳/ .)٤۸۳‏ والنسائي )۰۲۱/۲ ۲۲) في الجهادء 
باب : ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. وقال الحافظ ابن حجر في الإأصابة: إسناده حسن› 

إلا أن في إسناده اختلافاً. . . وصححه ابن حبان (۷/ ۷٥)ء‏ الإصابة .)٠١١ /٤(‏ 
وصححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم ›»)۱٦٤۸(‏ وقد مر .)۱۹٩/۲(‏ 


w=‏ سے 
يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم 
وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرة»› 
فقال: آتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول› 
فعصاه وهاجر» ثم قعد له بطریق الجهاد - وهو جهاد النفس والمال ‏ فقال: تقاتل 
فتقتل » فتنكح المرآة ويقسم المال؟ قال: فعصاه فجاهد». 

a 

وقال منصور عن مجاهد يبه: : «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس 
مثل عدتهم»» رواه ابن أبي حاتم في تفسيره - فهو بالرصد - ولا سيما عند قراءة 
القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالل 
تعالى منه أولاًء ثم يأخذ في السير» كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق 
اشتغل بدفعه» ثم اندفع في سیره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن؛ 
ولهذا لم تشرع الاستعاذة يبن يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن 
الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله 
تعالى» ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 

LJ UJ ÛL] 

فهذه بعض فوائد الاأستعاذة. 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا يقرا في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ؛ 
لقوله ك : اذا رات ال E‏ لير € [النحل: ۹۸]. 

وقال ف رواة ابن سي كا قرا ست 

ال ع ا ات سمعت أبي إذا قرأ استعاذ» يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العلي.'. 

وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري› قال: کان النبي َد إذا 
E‏ «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم : ن 


همره ونفخه وزغ" 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد ويه برواية ابنه عبد الله» ص۷). 
(۲) حديث صحیح . رواه الإمام أحمد وه (۳/ .)٠١‏ وآبو داود (۲/ )٤۷۸ ٤۷۷‏ في الصلاةء 
باب: من رأی الاستفتاح سبحانك اللهم وحمدڭك» والترمڏذي (۲/ 4( في الصلاة» باب : ما = 
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وقال ابن المنذر: جاء عن النبى ييه أنه كان يقول قبل القراءة: «أأعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم). 

واختار الشافعى وأبو حنيفة والقاضي في الجامع آنه کان يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»» وهو رواية عن أحمد؛ بظاهر الآية» وحديث ابن المنذر وعن 
أحمد من رواية عبد الله : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» لحديث 

وهو مذهب الحسن وابن سیرین › ویدل عليه ما رواه بو داود في قصة الإفك: 
أن النبي ييه جلس وكشف عن وجهه وقال: الف ا ت ا 
اچ 7 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو 
السميع العليم». 

ونه ال سميان الثوري ومسلم بن يسار» واختاره القاضي في المجرد وابن 
عقيل ؛ لن قوله : ۰ ز بالله من اَلسَيَطلن الِّر 4 ظاهره آنه يستعیذ بقوله : «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم 

وقوله في الاية کسید باه ِنَم هو ألسَمِيع يم4 [فصلت: .]١‏ 
يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها 
مؤكدة بحرف (إن)» لأنه سبحانه هكذا فى . 

Û LJ ÛU 

ولما كان الغضب مركب الشيطان» فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان» أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه» فتمد 
الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي مدد 
الصبر الذي يكون النصر معه» وجاء مدد الإيمان والتوكل» فأبطل سلطان الشيطان› 


= يقول عند افتتاح الصلاة» وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى» ورواه الدارمي 
)۲۲٠/1(‏ في الصلاةء باب: ما يقال عند افتتاح الصلاة. وانظر: إرواء الغليل (/0(. 
وانظر: المسألة في المغني (۲/ .)٠٤١‏ 

)١(‏ رواه ابو داود )٤۹٤/1(‏ في الصلاةء باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وقال: هدا حديث منكر . 

(۲) إغاثة اللهفان ٩۱/١(‏ - 


I=‏ ل 


ررر ا 


ف لئم یس لم ساط عل الت اموا وع ريه ولون [النحل: .]۹٩‏ 
O U TT‏ 
والصواب: أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم» لا من جهة الحجةء ولا 
من جهة القدرةء والقدرة داخلة في مسمى السلطان» وإنما سميت الحجة سلطاناً؛ 
لأن صاحبها يتسلط بها تسلط القدرة بيده» وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه 
غ عا الف او 


قال فی سوره 2 ا أغْويْكنی تن لهم ف الا ا مين 4 
© إل عبادك منم لصي ا ا ٤‏ یگ @ ٤‏ عکاوی کس لک 


ہے ا سے 


مسلط إلا م ر ا ب لار [الحجر: ۳۹ .]٤١‏ 
ا النحل: إن ليس ساعن ع الت اموا وع ريه بسو ڪون 
© لن e‏ ار الان ها 0 الل :10 
أحدهما: نفى سلطانه وإبطاله على آهل التوحيد والإخلاص. 
والثانى: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه"؟. 


ÛU U 8 


فإن قيل: فقد أثبت له على أوليائه هاهنا سلطانا - بقوله: #إنما سلطلنم عل 
ادرت ولنم i yere pp n DE‏ ا 
e‏ اله وڪم ود لي ونڪ اغفنڪم وما کان لي ڪيم ين 
آن دعوت سجر € [إبراهیم : ۲۲]؟ 
وال اك و إا فا من المي رمَا كاد 
لم لهم تن سان إلا غلم من بون ارم ممن هو نّا فى سى [سبا: ۲۰» .]۲١‏ 

REED OEE : قیل‎ 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم» وسوقه إياهم 
كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه سلطان 
الحجة» فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها» غير أنه دعاهم فأجابوه بلا 


.)۹۸/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


I 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتة» ولكن هم سلطوه على 
أنفسهم بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم بقوته» فإن 
كيده ضعيف» وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم ٠‏ 

U U U 

ولما E‏ تعالی لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص› قال: 
مرك حرسم خی © إلا عاد ينهم لم4 [ص: ۸۲ ۸۳]. فعلم 
e‏ بالله کك› E‏ لا يقدر على إغوائه 
وإضلاله» وإنما يكون له سلطان على من تولاه وأشرك مع الله فهؤلاء رعيته» فهو 
لهه وسلطانهم ومتبوعه ۳ 


# FF O F% 


⁄ >4 جه 2 رک ر ر‎ e 
قوله تعالی: ولا بدلا ٤ای ڪات ءاي وال ألم بما ي‎ 
و وو‎ 


انما ات مقار [النحل: ۱ 
تأمل حسن الاعتراض وجزالته [في الاية الكريمة]. 


8 واه أمَلم بسا يرَّمُ4 اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أموراً: 
منها: الجواب عن سؤال سائل: ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ 
ومنها: أن الذي بدل وأتي بغيره منزل محكم نزوله قبل الإخبار بقولهم. 
ومنها: أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى» وأن كلا منهما منزل فيجب 
التسليم والإيمان بالأول والتانى . 


ل لے ې 
قوله تعالی: لق رهی کات امه اا ر يا ور يك من ألمترك 


شاڪرا اسه اجتبله وهدله إل رط سف 6 واتنتة في لدا حستة ولنم في 
الأَخرَة لمن لصحن [النحل: .]٠۲١ ٠۲١‏ 

فالأمة: هو القدوة المعلم للخير . 

والقانت المطيع لله الملازم لطاعته. 

والحنيف : المقبل على الله المعرض عما سواه» ومن فسره بالمائل فلم يفسره 
(1) عدة الصابرين .)۲١‏ (۲) إغاثة اللهفان (۱/ .)۹۹٩‏ 
(۴) التبيان في أقسام القرآن .)۲۲٤(‏ 


I=‏ س ل 
بنفس موضوع اللفظ» وإنما فسره لازم المعنىء فإن الحنف هو الإقبال» ومن أقبل 
على شيء مال عن غيره» والحنف فى الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى 
ویلزمه میلھا عن جهتهاء قال تعالی: 5ور وجك للزنٍ حيِياً فِطرت آم لى فر 
اناس عيبا [الروم: .]۳١‏ فحنيفاً هو حال مفردة لمضمون قوله: قق وجه 
للتيٍ)؛ ولهذا فسرت (مخلصاً). 
فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص فإن إقامة الوجه للدين هو إفراد 
طلبه» بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره» والحنيف المفرد لمعبوده لا يريد غيره 
فالصدق أن لا ينقسم طلبك» والإخلاص أن لا ينقسم مطلوبك: ‏ 

الأول: توحيد الطلب. 


والثانى: توحيد المطلوب"'. 


هذه أربعة أنواع من الثناء. 

[الأول]: افتتحها بأنه أمةء والفرق بين الأمة والإمام من وجهين : 

(أحدهما): ن الإمام کل ما یؤتم به سواء کان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمي 
الطريق إماماً كقوله تعالى: ون كان أب اليكو ليبن © فانقمتا منم وتسا 
٨۸ e‏ ۷۹]. أي : بطریق واضح لا يخفى على السالك ولا 

يسمى الطريق أمة 

(الغاتي٠ yT‏ وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم 
والعمل؛ بحيث بقي فيها فرداً وحده» فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره» فكأنه 
باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره» ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى 
ومنه الحديث: «أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده»" فالضم 
والاجتماع لازم لمعنى الأمة» ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم» لأنهم الناس 
المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. 

الثاني : قوله قانتاً لله قال ابن مسعود: القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء 
كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 


(۱) جلاء الأفهام ,.)٥0(‏ 
(۲) روأه الإمام أحمد نه (۳/ ۱۱١‏ ۰ ۷ /) عن سعید بن زید اه وصححه أحمد شاکر. 


سورة النحل | 

سواه فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوعه لغة. 
الرابع: قوله شاكرأً لأنعمهء والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان الإقرار 
بالنعمة» وإضافتها إلى المنعم بهاء وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب»› فلا 
يكون العبد شاكراً إلا بهذه الأشياء الثلاثةء والمقصود آنه مدح خليله بأربع 
صفات » كلها ترجع إلى العلم والعمل بمو جبه وتعليمه ودشره» فعاد الكمال كله إلى 


العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه"'. 
¥ #* *#% | 
نوله تعالى: «ات إل ييل زك إايكتة لزي اقسڈ كوه بال ب 
أَحسن# [النحل : °[ 


ل اهو دات الا ی وا ا ا ا 
اللي ا هادا را اا ف ی اة اال الى ف م غ 
وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة» وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة. والرهبة. 

والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن . 

هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليونان: أن الحكمة 
قياس البرهان وهي دعوة الخواص» والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة 
العوام» الخال بالتي هي أحسن القياس الجدلي» وهو OEY‏ 
بقياس جدلي مسلم المقدمات» وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة» وهو 
مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها' . 

[وقد] أطلق الحكمة» ولم يقيدها بوصف الحسنةء إذ كلها حسنة» ووصف 
الحسن لها ذاتي . 

أما (الموعظة) فقيدها بوصف الإحسان» إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك (الجدال) قد يکون بالتى هى أحسن» وقد يكون بغير ذلك» وهذا يحتمل أن 
يرجع إلى حال المجادل وغلظته» ولينه وحدته ورفقه» فيكون مأموراً بمجادلتهم 
بالحال التي هي أحسن» ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به» من الحجج والبراهين› 
والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه٬‏ وأدله على المقصود» وأوصله إلى المطلوب. 


.)١١۷( مفتاح دار السعادة (۰۱۸۹» ۱۹۰). (۲) مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سورة النحل 
= 

والتحقيق أن الآية تتناول النوعي © 

5 Ll Ll 

فمراتب الدعوة ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: 

فإنه إما أن يكون طالباً للحق راغباً فيه محباً له مؤثراً له على غيره» إذ عرفه» 
فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. 

وإما أن يكون معرضاً مشتغلاً بضد الحق» ولكن لو عرفه آثره واتبعه» فهذا 
يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معانداً معارضاً 
فهذا يجادل بالتي هي أحسن» فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى 
الجلاد إن أمكن» فلمناظرة المبطل فائدتان: 

إحداهما: أن يرد عن باطله» ويرجع إلى الحق. 

الثانية : أن ینک شره وعداوته ویتبین للناس اا »> وهذه الوجوه 
كلها لا یمکن أن تنال بحسن من حجح القرآن". 


*%* *%* %* 


قوله تعالى : #واصیر وما صر إلا بال [النحل: ۱۲۷]. 

وقال: ونب لع ررك 1 ا ا ال [٤۸‏ 

الصبر المحمود نوعان: صبر لله» وصبر بالله» وقد تنازع الناس أي الصبرين 
آكمل؟ 

شالت اف الي ن أك فن ما انك اكل ما ان اف فن ا کان 
له فهو غاية» وما كان به فهو وسيلة» والغايات أشرف من الوسائل؛ ولذلك وجب 
الوفاء بالنذر إذا كان تبرراً وتقرباً إلى الله؛ لأنه نذر له» ولم يجب الوفاء به إذا خرج 
مخرج اليمين؛ لأنه حلف به. 

فما کان له سبحانه فهو متعلق بآلوهیته» وما کان به فهو متعلق بربوبیته» وما 
تعلق بألوهيته شرف مما تعلق بربوبيته؛ ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنهي من 
الشرك» دون توحيد الربوبية بمجرده» فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده 
خالق كل شيء وربه ومليكه» ولكن لما لم يتوا بتوحيد الألوهية» وهو عبادته وحده 
لا شريك له» لم ينفعهم توحید ربوبيته . 


.)١١۷۷ ء۱۲۷٣‎ /۴٤( الصواعق المرسلة‎ )۲( .)٤٤٥/١( مدارج السالكين‎ )١( 


ml و‎ 


وقالت طائفة : الصبر بالله أكمل بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به» كما قال 
تعالى : #وأصي€ فأمره بالصبر» والمأمور به هو الذي يفعل لأجلهء ثم قال: وما 
ا ر غ اله الط ا ما أي ا ان 
ار ل ف رلك و ان ال عة ا وال اف ا 
تدل عليها باء المصاحبة» كقوله: «فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
يمشي) . 

وليس المراد بهذه الباء الاستعانةء فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي› 
فإن ما لا يكون بالله لا يكون» بل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها 
في قوله: لك أله مح ألسَلْبري# [البقرة: »]٠١١‏ وهي المعية الحاصلة لعبده الذي 
قرت اله بالتر اف كى :ضار جوا له فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به یصبر» فلا 
يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه» ومن كان كذلك أمكنه الصبر له» وتحمل 
الأثقال لأجله» كما في الأثر الإلهي› يعني : وما يتحمل المتحملون من أجلي› 
فدل قوله: : وما ا صر إلا ياد على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر. 

وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالاً وتنفيذاً وتبليغاً» وعلى الحكم القدري 
احتمالاً له واضطلاعاً به» من لم يكن الله معه؟ فلا يطمع في درجة الصبر المحمود 
a CC a E‏ 


سمعه وبصره وبطشه و مشه ا 


@ ® @%@ 


.))¶ ›£0( عدة الصابرين‎ )١( 


سورة الإسراء 


س 


روزا 


قوله تعالی : سحن الۍ اى يعدو لتلا [الإسراء: .]١‏ 

فذكره بالعبودية في مقام الإسراء” . 

وفي قوله: #أسرّی بِعَبَدِوِء» دون بعث بعبده وأرسل به» ما يفید مصاحبته له في 
O NT O TTT‏ 
للدي اة اسن دى ن ال مر ا وه ولك ااي 
كان أعظم أسفاره بيا والسفر يعتمد الصاحب؛ ولهذا كان يي إذا سافر يقول: 
«اللهم نت الصاحب في السفر»'. 

فإن قيل: فهذا المعنى يفهم من الفعل الثلاثي لو قيل: سرى بعبده» فما فائدة 
الجمع بين الهمزة والباء؟ ففيه أجوبة: 

أحدهما: أنهما تمغ وان اسری» لازم کسی ول ری ن ا رى 
واخدة وها ورل جاع 


والثانی : أن أسرى متعد ومفعوله محذوف› آی' اسر نعہدذه البراق› هذا قول 


الى ` وغیره. 
ويشهد للقول الأول قول الصديق”“ : أسرينا ليلتنا كلها ومن الغدء حتى قام قائم 
الظهيرة. 


(۱) مدارج السالکين .)٠١۳/١(‏ (۲) رواه مسلم .)۱۳٤١(‏ 

(۳) نص كلام السهيلي رحمه الله تعالى: أي: جعل البراق يَسري» كما تقول: أمضيته» أي : 
جعلنه يمضى؛ لكن كثر حذف المفعول لقوة الدلالة عليه؛ أو للاستغناء عن ذكره. . . 
وراجع : هذا المبحث الجليل في الروض الأنف .)٤١١/۳(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري »)۳٦۱١(‏ ومسلم (۲۰۰۹م). 


سورة اللإسراء rr‏ 


أحدهما: صدور الفعل من فاعله. 

الثانى: مصاحبته لما دخحلت عليه الباء» فإذا قلت: سريت بزيد وسافرت به كنت 
دوه ك ارق وار ماعا باه کا ان 

ولقد سريت على الظلام بمعشر 

ومنه الحديث : «أقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها) 

وأما وهي اع الفعل بالمقعول فقط› 3 تعالی : 
واک لیک ی طون اتیک انتہل: ۷۸ انیت تن جب ر4 
ا n [oV‏ 
فإذا قرن هذا المتعدي بالهمزة أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحة 
المفهومة من الباءء ولو أتى فيه بالثلاثي فهم منه معنى المشاركة في مصدره وهو 
ممتنع › فتأمله" . 


0 


*%# *%* +* 


یرو فی عقو وح له بوم أَلقمَة صتا 


قوله تعالی: لول إن رمه 
قله منشورا # [الإسراء: .]۱١‏ 

قال ابن جرير: وکل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عامله» وما هو صائر إليه من 
شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه" 

وهذا ما قاله الناس فى الآية» وهو ما طار له من الشقاء والسعادة وما طار عنه 
نالفل ا رغ ان فا ال طا عا وا فر عة فهو ماد ت 
أینما کان وزائل معه اينما زال. 

وكذلك قال ابن جریج › وقتادة» ومجاهد: هو عمله. زاد مجاهد: وما کتب له. 
وقال قتادة أيضا: سعادته وشقاوته بعمله. ) 

قال ابن جریر“ : فإن قال قائل: فکیف قال: ألزمناه طائره فی عنقه إن کان 
ال عل اماتا رل قل فيكت ارراة ار فر ولك ي اعا اله 

قيل: إن العنتق هي موضع السمات» وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما 
زين أو يسين فجرى فلاح العرب بن الأشياء اللارت مان لاان إلى 


(1) رواه البخاري »)٤۱٤١1(‏ ومسلم (۲۷۷۰). (۲) بدائع الفوائد (۲۰۲/۳» .)۲٠۳‏ 
(۳) تفسير الطبري )٤( .)٥۰/۱١(‏ المصدر نفسه .)١١٠/١١(‏ 


Ki‏ سورة الإسراء 


الأعناق» كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا: ذلك بما كسبت 
يداه» وإن كان الذي جره عليه لسانه أو فرجه فكذلك قوله: #ألرمته طَرهِ في 
نقد % . 

وقال الفراء: الطائر معناه: عندهم ا 

قال الأزهري : والأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من 
ذريته والعاصي› فكتب ما علمه منهم أجمعين» وقضى بسعادة من علمه مطيعا 
وشقاوة من علمه عاصياً» فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه. 

وأما قوله: في عنقه» فقال أبو إسحاق: إنتما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق 
فلان» أ لزومه له كلزوم القلادة من , بين ما يلبس في العنق› قال أبو علي: هذا 
مثل قولهم : طوقتك كذا وقلدتك كذاء ای صرفته نحوك وألزمتك إياه» ومنه قلده 
السلطان كذاء أي : صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق . 
وقيل : إنما خص العنق؛ لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيراً أو شراًء وذلك مما 
يزين أو يشين كالحلي والغل فأضيف إلى الأعناق. 

قالت القدرية: إلزامه ذلك وسمه به وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة آنه سعيد أو 
شقي والخبر عنه» لا أنه ألزمه العمل فجعله لازماً له. 

قال أهل السنة: هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه 
سلكتموها في الجسم والطبع والعقل» وهذا لا يعرفه آهل اللغة وهو خلاف حقيقة 
اللفظ» وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن» ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من سلف 
الأمة البتة» ولا فسر الآية غيركم به» ونحن قد أريناكم أقوال أئمة الهدى وسلف 
الأمة في الطائرء فأرونا قولكم عن واحد منهم قاله قبلكم» وكل طائفة من آهل 
البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلالها وتفسره بمذاهبها وآرائهاء والقرآن بريء من 
ذلك وبال التوفيق'. 

% FF %8 


قوله تعالی : ول ا أ ي و 2 مني أ فبا [الإسراء: .]٠١‏ 
والمعنی : قضنا ذلك وقدرناه. 


.)١١( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الإسراء |۳ | — 


ا طائفة : بل هو مر ديني› والمعنی : أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقواء 
والقول الأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن اللإضمار على خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن 
تصحيح الكلام بدونه. 

الثاني : آن ذلك يستلزم إضمارين : 

أحدهما: آمرناهم بطاعتنا. 

الثاني : فخالفونا أو عصوناء ونحو ذلك. 

الثالث: أن ما بعد الفاء فى مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه» كقولك: 
آمرته فخا وار فقام» وا فركب» لا يفهم المخاطب غير هذا. ) 

الرابع : أنه سبحانه جعل سبب هلاك هذه القرية أمره المذكور» ومن المعلوم أن 
أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك» بل هو سبب للنجاة والفوز. 

فإن ا و 

قیل : هذا بطل بالوجه: 

الخامس : وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين› a‏ 
واتباع رسله المترفين وغيرهم» فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه. 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهمء 
ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال 
لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يرسل إلينا. 

الوجه السابع : أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما TTS‏ 

وتکذیبهم› وإلا فقبل ذلك هو لا یرید إهلاکهم؛ E‏ 
E‏ »> قال تعالی: 5لک أن لم يکن رَبك مهت افر بظار اهما 
لفون [الأنعام: ١‏ . فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها فأمر 
وا ما کا یتر ا فاده ال في القرية» فاجتمع أهلها على 
تکذیبهم وفسق رؤسائهم» فحيتئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله: بالإهلاك '. 

%# F#  F#% 


وام کس کے ع ا م صي ار ا و ر ا 


قوله تعالى: #من كان بريد الماجلة عجَلتا لم فيها ما دشاء لمن ريد ثم جعلنا لم 


(۱) شفاء العلیل .)۲۸١(‏ 


Ka‏ سورة الإسراء 


کا َ م صر رص ور ور< وو 


رص ار و کک ر <S‏ 7ے سر صر اس a‏ 
جه يصللها مذموما مَذحورا ومن أراد الأخرة وسعَى نها سعيها وهو ممن 
e‏ ر سے سر 
فاۇليك ان سر كا [الإسراء: ۱۸ - ۱۹]. 
[انظر فی تفسیرهما : الايتان: ۱١ ٥۵‏ من سورة هود (ج۲ ص١٤)].‏ 
*+ *# %* 


ر ر ا وور 


قوله تعالی : لا مَل م أله للها ءاخر فتقعد مذموما عدولا [الاسراء: ۲۲]. 

مهرما لا امد لك درل ل ناص لك اد فك كرون خض الاس هوا 
محموداً كالذي قهر بباطل» وقد يكون مذموماً منصوراًء كالذي قهر وتسلط عليه 
بباطل» وقد يكون محموداً منصوراً كالذي تمكن وملك بحق» والمشرك المتعلق 
بغير الله قسمه أرداً الأقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور”. 

*% FF  %* 

قوله تعالی : #ولا دقرا ارف ِنَم کان فَحسّة وساءَ سياد [الإسراء: .]١۲‏ 

علل النهي في الموضعين” بكون المنهي عنه فاحشة» ولو كان جهة كونه فاحشة 
هو النهي لكان تعليلاً للشيء بنفسه» ولكان بمنزلة أن يقال: (لا تقربوا الزنا فإنه 
يقول لکم: لا تقربوه)» أو (فإنه منهي عنه)» وهذا محال من وجهين : 

أحدهما: آنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة. 

والثاني: أنه تعليل للنهي بالنهي”. 

فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي تناهى قبحه حتى استقر فحشه في 
العقول عند كثير من الحيوان» كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون 
الأردي فال رايت فى الجاهلة قرا زنى جردت فاجع القرود غاا 
فرجموهما حتی ماتا“ . ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلاًء فإنه سبيل هلكة وبوار 
وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة . 


# #  #* 


(۱) مدارج السالكين .)٤٥۸/١(‏ 

(۲) والموضع الآخر في الأعراف في الآية .)١۳(‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة (۳۳۳» )٤( .)١۳٤‏ البخاري .)۳۸٤۹(‏ 
)٥(‏ الجواب الكافي (۲۲۷). 


سورة الإسراء |_| 


ر ر سرو کے و مر ا 


قوله تعالی : ولا قف ما لیس لك پو عِلم إن ألسَمْم والبصر والفواد کل أولېک 


Jor E ب‎ 


ن عنه مسو 4 [الإاسراء: .]١١‏ 

فار ناته انه سال العبد عن سمعه وبصره وفؤاده» ونهاه أن يقفو› اى 
ا 

% %*  F#* 

قوله تعالی : # کل ذلك کان سيم عند ريك مکروهًا [الاسراء: ۳۸]. 

[سبق هذه الاية] ذكر توحيده» وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي 
أمرهم بها» ثم ختم بالاآية الكريمة. 

ا مخالفة هذه الأوامر» وارتكاب هذه المناهي سيئه مكروهة لله . 

فتأمل قوله : سي عند ريك مكروها) أي : أنه سيئ في نفس الأمر عند الله حتى لو لم 
ینزل به تکلیف ؛ لکن سيئه في نفسه عند الله مکروها له» وکراهته سبحانه له لما هو عليه 

من الصفة التي اقتضت أن كرهه» ولو کان قبحه نما هو مجرد النهي لم یکن مكروهاً لله 
إذ لا معنى للكراهة عندهم" إلا كونه منهياً عنه» فیعود قوله : ل لك کان س د 
ريك مَكروها) إلى معنى كل ذلك نهي عنه عند ربك» ومعلوم أن هذا غير مراد الاآية. 
وجعل سبحانه هذا البخض والقبح سبباً للنهي عنه؛ ولهذا جعله علة وحكمة 
للآمرء فتأمله» والعلة غير المعلول . 


% *%* #% 
قوله تعالی: فل لو کن معد مالم کا يوون إا لعو إل ذى لمش س ) 


.]٤١ [الإسراء:‎ 

فقيل : : لابتغوا السيل إلبه بالمغالبة والقهرء كما يقعل الملوك بعضهم مع بعض» 
ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: لوملا بعضهم عل بض [المؤمنون: .]٩١‏ 

قال شيخنا' وه : والصحيح أن المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقرب إليه 
وطاعته» فکیف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيداً له» 
قال : ويدل على هذا وجوه: 


() الكلام في مسألة السماع .)۲۳١(‏ (۲) أي: نفاة الحكمة في الأمر والنهي . 
)( مفتاح دار السعادة .)۳۳١(‏ 


AÎ‏ سورة الإسراء 

منها: قوله تعالی ذكره: أك الربن يدغوت بوت إل ريو الوسيكة آم أرب 
وجوت رحمم ويسافوت عدَابةد [الإسراء: .]٥١‏ أي: هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني 
هم عبادي کما نتم عبادي» ترجون رحمتي» وتخافون عذابي» فلماذا تعبدونهم من 
دوني؟ 

الثاني : آنه سبحانه لم یقل: لابتغوا عليه سبیلاًء بل قال: لعا لک زى ال 
سيا » وهذا اللفظ إنما يستعمل فى التقرب» كقوله تعالى: «اتَقوا أله وَأبََعْواً لي 
ألوسكة# [المائدة: .]٠١‏ ۰ 

وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى» كقوله: #قإن اعنم فلا عو علهْنً 
سيا [الساء: .]٤‏ 

والثالث: أنهم لم يقولوا: إن الهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه» وهو سبحانه قد 
ال ر کن ن اله کا م وهم إنما كانوا يقولون: إن الهتهم تبتغي 
التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه» فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الاألهة 


عبیدا له » فلمادا تعبدول بده من OS‏ 


* #*# * 
م 8 ر ر کرو ےس ےم رر ار رور 2 و ي کک 
قوله تعالی : #ولذا قرأت القران جعلتا بيتك وين الزن لا ومون بالاخرة ججابا 


مَستورا [الاسراء: .]٤٠‏ 


وقوله: #ومن بينا وببيك جاب [فصلت: .]١‏ 


رەس بے ا 
0 


: 3 4„ ٤ص e FF‏ ا ا 
وتدبره والایمان به» وبينه قوله: #وجعلتا عل فلوبهم أك أن يفقهوه ون ءاذايم ووا 
[اللاسراء: [٦‏ 


وهذه الثلاثة"“ هى الثلاثة المذكورة فى قوله: #وقالوا ويا ن أكَةٍ مما مدعو 


سے م م و س رصت ا 


له وف ١اذانتا‏ وقر ومن بيا ويك جاب [فصلت: ١]ء‏ فأخبر سبحانه أن ذلك جعله. 
فالحجاب يمنع رؤية الحق» والأكنة تمنع من فهمه» والوقر يمنع من سماعه. 
وقال الكلبي: الحجاب هاهنا مانع يمنعهم من الوصول إلى رسول الله بالأذى 

من الرعب ونحوه مما يصدهم عن الإقدام عليه. 


(۱) الجواب الکافی .)١١١ .٠٠٥١(‏ 
(۲) الثلاثة: هي: الحجاب» والأكنة» والوقر. 


سورة الإسراء |۴۹ | 
ووصمه 'بکونه مستورا» فقيل : بمعنى : ساتر. 
وف على ال أف دو ر 
والصحيح : آنه على بابه» أي : ورا ع الأبصار فلا E‏ 
X#  +% )‏ # 


رص لسم و ¢3 LI‏ 2 ر ەر 


قوله تعالی : #وقالوا ا کنا عظلبا ورا افو ع ا 
جاه ار يدا @ از ڪلف متا يڪڪي في دور يوون من بيدا فر 
طا ارم ر ا ا 
يوم يدغوكم فستجي دو وظون إن لبتم للا كلاد [الإسراء: .]٠١ >٩‏ 

فال ھا اوه فا کل سال على الفا : 

فإنهم قالوا: أولاً: إذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً؟ 

فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب» 
فهلا كنتم خلقاً جديداً لا يفنيه الموت كالحجارة والحديده أو ما هو أكبر في 
صدوركم من ذلك» فإن قلتم: لن رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه 
النشأة التي لا تقبل البقاء» ولم يجعلنا حجارة ولا حديداًء فقد قامت عليكم الحجة 
بإقراركم» فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقاً جديدا؟ 

وللحجة تقرير آخر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما؛ 
لکان قادراً علی أن یفنیکم ویحیل ذواتکم وينقلها من حال إلى حال. 

ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء والإحالة 
ونقلها من حال إلى حالء فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونها بإفنائه وإحالته 
ونقله من حال إلى حال؟ 

فأخبر سبحانه أنهم يسألون سؤالاً آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا 
وفنیت؟ فأجابهم بقوله: فل آلزى فطركم أو مو4 [الإسراء: .]١١‏ 

وهذا الجواب نظير جواب قول السائل : من ُي ألْمظلم وهی رمي [يس: ۷۸]. 

فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها ولم يجدوا عنها معدلا ؛ انتقلوا إلى سوال 
آخر يتعللون به كما يتعلل المقطوع بالحجاج - بمثل ذلك - وهو قولهم: متى هو؟ 
ناجیہوا بقوله: عق آن برت بی @ بم بتر سب منيو وان د 


ص 
س < لزج 
هھ 


. ر ق45‎ e 


.)٤۸١ - ٤۷۸ /۳( شفاء العليل (۹۳). (۲) الصواعق المرسلة‎ )١( 


IE—‏ سورة الاسراء 


فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الدلیل واستلزامه بمدلوله استلزاماً لا محید عنه» 
وما نصمنه من المؤالسن والجواب عنهما أبلغ جواب وأصحه ووه ا ما 


يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار'. 
% %* % 


قوله تعالی : #وفل لیباوی فووا اى هى أَحسن إن السَيطن ينرم بارغ ا € [الاسراء : .[or‏ 

i N E ES‏ فرب حرب 
أحدكم : خبشت نفسي» ولکن ليقل : اق س | 

وخبثت ولقست وغثت متقاربة المعنى› فکره رسول الله لله كل لفظ «الخبث» 
لنشاعتة وآرشدهم 1 العدول إلى لفظ هو أحسن مه » وإن کان بمعناه ¢ ا 
للأدب في المنطق› وإرشاداً إلى استعمال الحسن» وهجر القبيح في الأقوال كما 
آرشدهم إلى ذلك في الأخلاف بالافال. 

*%* *#*  * 

قوله تعالی: فل ادعو الب تشر من دون فلا یمیکرت کف لسر کہ 
ر 7و پم ا ع و م رو روم مه ان م 2 ری و سے 
ولا حوبلا ل( أولیک لذن يتعوت غوت إلى ريه ار امهم أقرب ورج 
u‏ ا عداب 4 [الاسراء: ٠٠٥١٠‏ ۷ه٥].‏ 

الخوف آخا اأُرکان الإيمان واللإاحسان الثلاثة ال عليها مدار السالكين› وهی . 
الخوف والرجاء والمحبة. 

فجمع [في الآية الكريمة] بين المقامات الثلاثةء فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو 
التقرب إليه بحبه» وفعل ما يحبه» ثم يقول: لور رمم واوت عدذابد. 

فذكر اللحب والخوف والرجاء» والمعنى : إن الذين تدعونهم من دول الله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه» فهم عبيده كما 
نکم عبیده» فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبید له؟“. 

%# *#  *F 

)۱( ا الموقعین (0۹۲/1). 
ا الطرق الحكمية .)٤۹(‏ ( طريق الهجر تب (TT YY)‏ 


سورة الإسراء HI‏ 


قوله تعالی : #وءاينا تمود الاق مره [الإسراء: ۹]. 

أي : مبينة موجبة للتبصر. وفعل الإبصار يستعمل لازماً ومتعدياً . يقال: أبصرتهء 
تم ارتة وأبصرته› تمع رات ) 

فمبصرة في الآية بمعنى: مرئية» لا بمعنى: رائيةء والذين ظنوها بمعنى: رائية 
غلطوا في الاية› وتحيروا فى معناها. 

فإنه يقال : بصر به» ا فيعدى بالباء تارة والهمزة تارة» ثم يقال : أبصر: 
کذا» أي : آریته إیاه» کما یقال: بصرته به» وبصر هو به. 

فههنا بصيرة» تبصرة ومبصرة» فالبصيرة : المبينة التى تبصرء والتبصرة مصدر» 
مثل التذكرة» وسمي بها ما يوجب التبصرة» فيقال : الآأية تبصرة» لكونها آلة 
التبصر» وموجبه'. 

% ¥ % 

قوله تعالی: اذهب فمن عك نهد ت جهنم جراور جرا مورا 
[الإسراء: .]٦۳‏ 

أعاد الضمير بلفظ الخطاب وإن كان من تبعك يقتضي الغيبة؛ لأنه اجتمع 
اظ وات ف نادي وج الا ا هه كا كان تة ف الي 
والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعاً له فى اللفظ› Ny‏ 
واتصاله به . | 

وانتصب جزاءً موفوراً عند ابن مالك على المصدر وعامله عنده المصدر الأولء 
قال: والمصدر يعمل فى المصدر تقول: عجبت من قيامك قياماًء ويعمل فيه الفعل 
نحو: قام قياماً› واسم الفاعل كقوله: 

فأصبحت لا أقرب الغانيات مزدجرآأعن هواها ازدجارا 

واسم المفعول هو مطلوب طلباً. 

وبعد» ففي نصب جزاء قولان آخران: 

أحدهما: إنه منصوب بما في معنى : فإن جهنم جزاؤكم من الفعل فإنه متضمن 
لتجازون وهو الناصب جزاء. 

والثاني: إنه حال» وساغ وقوع المصدر حالاً هاهنا؛ لأنه موصوف» ذكر 


.)٠۷١ إغاثة اللهفان (۱۹۹/۲ء‎ )١( 


KE‏ سورة الإسراء 
الزمخشري“ هذين القولين» وهذا كما تقول: خذ عطاءك عطاءَ موفوراً. 

والذي يظهر فى الآية أن جزاءً ليس بمصدر» وإنما هو اسم للحظ والنصيب 
فل فر جا ا فر لاو ف ا ا و 
أي: تام لا نقص فيه» وعلى هذا فنصبه على الاختصاص» وهو يشبه نصب 
الصفات المقطوعة» وهذا كما قال الزمخشري“ وغيره في قوله تعالى: لجال 
ضيب مما ترك الولدان والأفريون وساي تَيب [النساء: ۷]ء إلى قوله: «َصِيبًا 
مقر واه [النساء: ۷]. قال: نصبه على الاختصاص› ا أعني : اشا 
مفروضاً» ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكدة كقوله تعالى: «وريصة 
مر ا ۳ [النساء: ١١ء‏ التوبة: .]٦١‏ 

*%* *%* %* 


0 
و ا 


ساره ني آلذمول وآلأوكد وعذهم وما يدهم ألسَيطلن إلا عورا [الإسراء: ..]٦4‏ 

قال ابن آبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي أخبرنا أبو صالح - كاتب الليث - 
حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : #واستفزرً من 
أستَطعّت منم بصرَيك »+ قال: كل داع إلى معصية . 

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية؛ ولهذا فُسر صوت 
الشيطان به. 

قال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي أخبرنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن ليث عن 
مجاهد : واستفزر من طعت بصرَك# قال : استزل منهم من استطعت» قال : 
وصوته الغناء والباطل. 

ئم روی بإسناده عن الحسن البصري قال : صوته هو الدف. وهذه اللإضافة إضافة 
تخصيص» كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك» فكل متكلم بغير طاعة الله 
ومصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيبطان» وکل ساع في 


(۱) انظر: تفسیر (الکشاف) ›»)۲٤۹/۱(‏ وفيه زيادة عن المنقول هنا. 

(۲) انظر: تفسير (الكشاف) »)۲٤۹/١(‏ وفيه زيادة عن المنقول هنا. 

(۳) بدائع الفوائد )٤( .)۱۸١ ۱۸٥ /٤(‏ ورواه الطبري .)۱۱۸/۱١(‏ 
(ه) المصدر نقسه. 


سورة الإسراء Hi‏ ت 


معصية الله على قدميه فهو من رجله» وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته. 

كذلك قال السلف» كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «رَجَلَهُ كل رجل 
مشت في معصية الله) . 

وقال مجاهد: كل رجل يقاتل في غير طاعة الله فهو من رجله. 

رال اراي ارلا . 

وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله نسب إلى الشيطان لأمره به ورضاه 
به» وإلا فليس هو الصوت نفسه» فصوت الغناء وصوت النوح وصوت المعازف 
من الشبّابات والأوتار» وغيرها كلها من أصوات الشيطان التي يستفز بها بني ادم 
فيستخفهم ويزعجهم . 

ولهذا قال السلف في هذه الآية : «إنه الغناء» ولا ريب أنه من أعظم أصوات 
الشيطان التي يستفز بها النفوس ويزعجها ويقلقها» وهو ضد القرآن الذي تطمئن به 
القلوب» وتسكن وتخبت إلى ربها» فصوت القرآن يسكن النفوس ويطمئنها 
ويوقرها» وصوت الغناء يستفزها ويزعجها ويهيجها . 

وكذلك صوته الذي يستفز به النفوس عند المصيبة» وهو التوح» فيستفزها بهذا 
الصوت إلى الحزن والأسف والسخط بما قضى الله» ويستفزها بذلك الصوت إلى 
التشهرة والارادة والرغة فما مضه ال 

فينهاها بصوت النوح عما آمرها الله به» ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها الله 
عه . 

وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان أنه يحتنك بها ذرية 
آدم ويستأصلهم إلا قليلا» وهي استفزازهم بصوته» والإجلاب عليهم بخيله 
ورجله» ومشاركتهم في أموالهم وأولادهم» فكل راكب في معصية الله فهو من 
خيالة الشيطان» وكل ماش في معصية الله فمن رجالته» وکل مال أخذ من غير حله 
E ES‏ وكل ولد من نطفة زنا فهو شريك أبيه 


x 


٭ #٭ *٭ 


(1) إغاثة اللهفان (۱/ .)۲٠١١ ۲٠٠‏ 
) كمجاهد شه . أخرجه الطبري .)١۱۸/٠١(‏ وانظر: تفسير الآية رقم )٦(‏ من سورة لقمان. 
() الكلام في میناد السماع (۳۷۹ - ۳۸۱). 


KH‏ سورة الإسراء 
رر و 3 


قوله تعالى: #ولقدذ كرمنا بى ادم وملته فى ال وألْْر ورتفتهم ي 
الطسست َيب [الإسراء: .]۷١‏ 

فسبحان من ألبسه خلّع الكرامة كلهاء من العقل» والعلم» والبيان» والنطق» 
والشكل» والصورة الحسنة» والهيئة الشريفة» والقد المعتدل» واكتساب العلوم 
بالاستدلال والفكر» واقتناص الأخحلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة 
OED‏ 

% *% % 

قوله تعالى: #ولول أن تنك لق كدت رن إلتهر سا قبلا 
[الاسراء: .]۷٤‏ 

فالتثبيت فعله [تعالى]ء والثبات فعل رسوله» فهو سبحانه المثبت» وعبده 
الثابت a‏ 

أي: لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء» ولو فعلت لأذقناك 
ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» أي: ضاعفنا لك العذاب في الدنيا 


۳ ت‎ 
EE 

فضرورته ب44 إلى ربه» وفاقته إلیه» بحسب معرفته به» وحسب قربه منه ومنزلته 
E‏ 


# FF ¥ 


سر یع ص CTC pg oa‏ و 


قوله تعالی: أو الصكوة لوك النَمیں إل َس أل وَفْرَانَ الجر إل رمان 
الجر کات مشودا) [الإسراء: ۷۸]. 

قیل : يشهده الله کې وملائکته . 

وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود 
أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر؛ وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان 
الليل» فيشهدها ملائكة الليل والنهار؛ واحتج لهذا القول بما في الصحيح من 
حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «فضل صلاة 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» ويجتمع ملائكة الليل وملائكة 


)۱( مفتاح دار السعادة )۳/1(. (۲) شفاء العلیل .)٥۹(‏ 
(۳) مدارج السالکین (۳۳۳/۱). 9 طرق ال © 


ا 


النهار في صلاة الفجر» يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شت شثتم : # قران الجر لن قران 
الجر كات مشمودا4' رواه البخاري في الصحيح . 

قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافي قولنا وهو: أن يكون الله سبحانه 
وملائكة الليل والنهار يشهدون قران الفجر» وليس المراد الشهادة العامة» فإن الله 
على كل شيء شهيد» بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو 
الرب ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل. 

وقد روى الليث بن سعد: حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرظي»› عن فضالة بن 
عبيد الأنصاري» عن أبي الدرداء عن رسول الله ية قال : «إن الله كب ينزل في 
ثلاث ساعات يبقين من الليل»ء فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره 
فيمحو الله ما يشاء ويثبت› ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن» وهي داره التي 
لم ترها عین ولم تخطر على قلب بشر» وهي مسکنه لا يسکنها معه من بني آدم غير 
ثلاث» وهم : النبيون والصديقون والشهداءء ثم يقول: طوبى لمن دخلك . ثم ينزل 
في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض» فيقول: قومي بعزتي ثم 
يطلع إلى عباده فيقول : هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل يسألني فأعطيه؟ ألا 
داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر؛ ولذلك يقول اله كك : #وقرءان الفَحر 


ازس س ر ودم 


له قران الجر كات مَشُبودًا) يشهده الله كق وملائكته : ملائكة الليل والنهار»؟. 
ففي هذا الحديث: أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر» وعلى هذاء فيكون 

شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له» وهذه خاصة بصلاة 

الصبح ليست لغيرها من الصلاة» وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى 

طلوع الفجر» ولا سيما هو معلق في بعضها على انفجار الصبح» وهو اتساع ضوئه. 
وفي لفظ : «حتى يضيء الفجر). 


(۱) رواه البخاري »)1٤۸(‏ ومسلم .)1٤۹(‏ 

(۲) إستاده ضعيف . رواه الطبري في التفسیر ›»)۱۳۹/۱٥(‏ والطبراني في (كتاب الدعاء) برقم 
»)٠١١(‏ والدارقطني في (كتاب النزول)» ص(٠١٠)»‏ كلهم من طريق (محمد بن زيادة 
الأنصاري)ء منكر الحديث» كما في التقریب .)۲۷١/١(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بنحوه وفيه 
زيادة بن محمد الأنصاري» وهو منكر الحديث. (١٠/٤١٠ء .)٠١١‏ 
تنبيه : أحاديث النزول صحيحة ثابتة عند الشيخين وغيرهماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


= سورة الاسراء 
وفى لفظ : (حتى يسطع الفجر“ » وذلك هو وقت قراءة الفجر. 


وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي ية وخلفائه الراشدين على 
تقديمها في أول وقتهاء فكان النبي بية: «يقرأً فيها بالستين إلى المائة ويطيل 
زكوعها جردا و فر هه والساء لا ترق من اللا واا کون 
إلا مع شدة التقديم في أول الوقت؛ لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود 
المخصوص» مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحا به دوام ذلك إلى 
الانصراف من صلاة الصبح. رواه الدارقطني في (كتاب نزول الرب كل ليلة إلى 
سماء الدنيا) من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ب قال: «ينزل الله كق إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث 
الآخر يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلا 
و 

رواه عن محمد جماعة منهم سليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفر والدراوردي 
وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر 
والنضر بن شميل» كلهم قال: «أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر » فإن كانت 
هذه اللفظة محفوظة عن النبي بيه فهي صريحة في المعنى كاشفة للمرادء وإن لم 
تكن محفوظة» وكانت من شك الراوي: هل قال هذا أو هذا؟ فقد قدمنا أنه لا 


(۱) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی )٤٤١ »٤٤٩/۱(‏ بلفظ : «حتى يسطع الفجر»» من طريق 
إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود وف طه مرفوعاًء و(إبراهيم يم الهجري) فيه 
کک كان يرفع الموقوفات» كما في التقريب .)٤١/١(‏ 
ورواه الدارقطني في كتاب النزول» ص(۹44) من طريقه أيضاً ورواه الإمام أحمد 
»)٤۳ - ۳۸/۱(‏ وأبو یعلی (۲۱۹/۹) بلفظ: «حتى يطلع الفجر». قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (ورجالهما رجال الصحيح) .)٠١١/١١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۷۸(‏ ومسلم .)٦٤٥(‏ 

)۳( الدارقطني في كتاب النزول» ص(۳٠٠)ء‏ والإمام أحمد .)٥٠٤/۲(‏ ورواه الدارمي 
(YAT/1)‏ في الصلاة» باب: ينزل الله إلى سماء الدنياء وابن أبي عاصم في اة 
(۲۱۸/۱) وقال الالاي: حسن صحيح . 

(€) انظر هذه الطرق كلها في : (كتاب النزول) من )٠٠١١(‏ وما بعدها. واللفظة ثابتة - إن شاء الله 
ا م ت کا سی 
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منافاة بين اللفظين» وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول 
إلى وقت صلاة الفجر؛ وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود. 
كما رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال: شهدت على 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبى ية أنه قال: «إن الله كك 
يمهل» حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى ET‏ ثم أمر بأبواب السماء 
ففتحت ثم قال: هل من سائل فأعطیه؟ هل من داع فأجیبه؟ هل من مستغفر فأغفر 
له؟ هل من مستغیث أغیثه؟ هل من مضطر أكکشف عنه؟ فلا يزال ذلك مکانه حتی 
يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء». 
قال الدارقطني : فزاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة. 
والمقصود: ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتهاء والله 
أعلم". 
U U mm‏ 
وفُسر الدلوك بالزوال وفُسر بالغروب» وحكيا قولين في كتب التفسير» وليسا 
بقولين» بل اللفظ يتناولهما معا فإن الدلوك هو الميل ودلوك الشمس ميلها؛ ولهذا 
الل مدا ومنتهى فمبدأًه الزوال ومنتهاه الغروب» فاللمظ E‏ 
الاعتبار» لا يتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته ومجازه» ومثاله ما تقدم من 
تفسير الغاسق بالليل والقمر» وإن ذلك ليس باختلاف» بل يتناولهما لتلازمهما فإن 
القمر آية الليل ونظائره كثيرة. 
F*F %*‏ %# 


قوله تعالی : لون الل مسجد به َة لك [الإسراء: ۷۹]. 


)١(‏ الدارقطنى فى (كتاب النزول)ء» ص(۳۳١)ء‏ وأما قوله: (زاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة 
حسنة) » فهذه الزيادة وهي «ثم ينعد إلى السماء» مما تفرد بها «يونس» عن أبيهء فخالف رواية 
الثقات مثل (منصور» وشعبة» ومعمر وأبي عوانة) وغيرهم» كما في كتاب النزول نفسه. 
خاصة أن (يونس فيه غفلة وفي حديثه اضطراب» مع كونه صدوقاً» ولكن ليس مثل مسعر 
وشعبة)» كما في ميزان الاعتدال للذهبي (/ ۸۲ .)٤۸۳‏ وانظر: السیر »)۲٦/۷(‏ 
والحديث رواه مسلم (۲/ ٠ ٩‏ في المساجد» باب: صلاة الليل» والاإمام اخهد 
رحمه الله تعالى برقم ۸۹٩1۲(‏ و١٣۱۱۳۱)»‏ وآبو عوانة (۲۸۸/۲)» وابن خحزيمة في 
التوحید (۲۹۱/۱ - ۲۹۳) المحققة. 


(۲) طریق الهجرتین (۱۹۷ - ۱۹۹). (۳) بدائع الفوائد (۳/۳). 
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قد اختلف السلف والخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه آم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالی : و اللا فة لك . 

قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. 

قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة» كما أمره في قوله تعالى : اا 
اليل ر يل إلا فيلا [المزمل: اء ]. ولم یجئ ما ینسخه عنه» وأما قوله 
تعالى : فة لك#. . فلو كان المراد به التطوع» لم يخصه بكونه نافلة له» وإنما 
المراد ٠‏ الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع»ء قال تعالى : «ووهتًا له 
اى وق ب اف [الأنبياء: ۷۲]ء أي: زيادة على الولدء وكذلك النافلة في 
of E‏ وفي أجره؛ ولهذا خصه بهاء فان قيام الليل في 
حق غيره مباح» ومكفر للسيئات» وأما النبي َء فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فهو يعمل على زيادة الدرجات وعلو المراتب» وغيره يعمل في التكفير . 

قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي ل ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فكانت طاعته نافلة» أي : زيادة في الثواب ولغيره كفارة لذنوبه. 

قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى بن أبي عبيد» حدثنا الحجاج» عن ابن 
جريج» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة. 

من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب» وليست للناس نوافلء إنما هى للنبى يلا 
خاصة» الاس جا ون ار ال اها ی ا 

حدئنا محمد بن نصر»ء حدثنا عبد الله» حدثنا عمرو» عن سعيد وقبيصة» عن 
سفيان» عن أبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى : لوين الل فََهَجَّد يد َة 
لك . قال: لا تكون نافلة الليل إلا للبي كي" . 

وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي َة خاصة. 

وذكر سُليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال: إذا وضعتَ 
الطهورَ مواضعه» قمتَ مغفوراً لك» فإن قمت تصلى» كانت لك فضيلة وأجراً 
فقال رجل: يا أبا آمامة» أرأيت إن فل کر ا قال: لاء إنما النافلة 
للنبي ميه فكيف يكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟! تكون له 


)۱( رواه الطبري )17/ «(E‏ وتعقبه. وانظر : الدر المنثور .)۳۲٣۳ /٠٥(‏ 
(۲) انظر: مختصر قيام الليل» ص(١١).‏ وأصله لمحمد بن نصر المروزي» واختصره المقريزي . 


سورة اإإسراء 
نضيلة وأجا. 


قلت: والمقصود أن النافلة في الآية» لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه»› 
كالمستحب» والمندوب» وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدر مشترك 
بين الفرض والمستحب» فلا يكون قوله: # فة ّك€ نافياً لما دل عليه الأمر من 
ا 

*% ¥*%*  %* 
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ارش ن ےد وور ےل ەح ر ل د ] 


دنك ساط ص 4 [الاسراء: *۸[. 
إبراهيم اة أنه سأله أن يهب له لسان صدق فى الآخرين. فقال: #وأجعّل لي 
سان دق ف الکن 4 [الشعراء: .[A٤‏ وبشر عباده بان لهم علده قدم صدی › 
ومقعد صدق» فقال تعالى: #وشّر ا اا له َم صِديٍ عند ر 
[يونس: ۲]» وقال: إن لقي فى جت ور © ف معد صد عند ملي مقتر) 
[القمر: ٠٤‏ ١ه٠].‏ 

فهذه OE ENES‏ مدخل الصدف› ومحرج الصدق› ولسان الصدى› وقدم 

وحققة الصدق فى هذه لاا هو الحق القانت المتصل بالله» الموصل 
والأخرة. 

فمدخل الصدق» ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقأ ثابتاً بالله» وفي 
غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر. 

ومخرج الصدىف : كمخرجه ية هو وأصحابه في تلك الغزوة» وكذلك مدخله کیا 
المدينة: كان مدخل صدق باله» وله وابتغاء مرضاة الله» فاتصل به التأييد» 
والظفر والنصر» وإدراك ما طلبه فى الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذي 


)۱( رواه الإمام ایت رحمه الله تعالی (۵/۵٠۲)ء‏ وانظر : الدر المنثور /٥(‏ £ ۲(. 
(۲) زاد المعاد .)٣۲٣ e۳۲۲ /۱١(‏ 
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رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب» فإنه لم یکن بالله» ولا لله» بل کان 
محادة لله ولرسولهء فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود والمحاربين لرسول الله ية حصن بني قريظة. 
فإنه لما كان مدخل كذب أصابهم معه ما أصابهم. 

فکل مدخل ومخرج کان بالله ولله» فصاحبه ضامن على الله» فهو مدخل صدق 
ومخرج صدق . 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء» وقال: اللهم إني 
أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامناً عليك» يريد أن لا يكون المخرج 
مخرج صدق» ولذلك فسر" مدخل الصدق ومخرجه: بخروجه يل من مكة». 
ودخوله المدينة» ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل» فإن هذا المدخل والمخرج 
من أجل مداخله ومخارجه ی وإلا فمداخله ومخارجه كلها مداخل صدق› 
ومخارجه مخارج صدق» إذ هي لله وبالله وبامره» ولابتغاء مرضاته. 


وما خرج آحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب» فمخرح 
كل واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والكذب. والله المستعان. ) 

وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه بي من سائر الأمم بالصدق» ليس 
ثناء الكذب» كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه : وجعلتا هم لِسَانَ صِدَقٍ عَسّا) [مريم: ٠‏ [. 

والمراد باللسان هاهنا: الغاء الخسن . فلما كان الصدق باللسات وهر محل 
أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق» جزاءً وفاقاًء وعبر به عنه. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذاء واللغة» لقوله تعالى : #ومًا سلتا من سول إل 
سان ِء [إبراهيم : .]٤‏ وقوله: #وأخيفُ لڪ وألوي€ [الروم: ۲۲]. وقوله: 
اث ای يدوت له عك وَهدًا لسا كروك ي4 [النحل: .]٠١۳‏ ويراد 
ONEN SPE EE‏ 

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة» وفسر بمحمد بء وفسر بالأعمال 
ااا 


.)۹۳/۱١( تفسیر الطبري‎ )۲( .)۱٤۸/٠١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
- ورجح الطبري أن الصواب قول من‎ »)۸۳ - ۸٠ /١١( انظر هذه الأقوال في : تفسير الطبري‎ )۳( 
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وحقيقة القدم: ما قدموه» وما يقَِمُون عليه يوم القيامة» وهم قدموا الأعمال 
والإيمان بمحمد وء ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك . 

فمن فسره بها أراد: ما يقدمون عليه» ومن فسره بالأعمال وبالنبي يي: فلاأنهم 
قدموها وقدموا الإيمان به بين يديهم فالثلاثة قدم صدق . 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى» ووصف ذلك كله 
بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه ونفعه» وکمال عائدته» فإنه 
متصل بالحق سبحانه» کائن به وله. 

فهو صدق غير كذب» وحق غير باطل» ودائم غير زائل ونافع غير ضار» وما 
للباطل ومتعلقاته إلیه سبيل ولا مدخل' . 


٭+ #* *% 


I‏ سر صر رګ 


قوله تعاڵی : ونر من القَرءان ماشو اء رة ا [الاسراء: ۸۲]. 

و(من) هنا لبيان الجنس» لا للتبعيض . فإن القرآن كله شفاء» كما قال في الآية 
الأحری: یام الاس قد جانکم وة ن ریک شما لما فى الشدور وهدى وة 
إِلْمُوْمِنِينَ‰ [يونس: .]٥۷‏ 

فهو شفاء للقلوب من داء الجهل» والشك والريب» فلم ينزل الله سبحانه من 
السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم»› ولا أسرع في إزالة الداء من القرآن" . 

*%* % +¥ 

قوله تعالی : فل ڪل يعمل على اكيب [الإسراء: .]۸٤‏ 

معنى الآية: كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به» فالفاجر يعمل على ما 
يليق به» وكذلك الكافر والمنافق ومريد الدنيا وجيفتها: عامل على ما يناسبه» ولا 
يليق به سواه» ومحب الصور: عامل على ما يناسبه ویلیق به. 

فكل امرئ يهفو إلى مايحبه وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه 

المد الاد الج 4 حل ما هو الان وال ات لك فهو يل 
ا وا ھر ای ا و 


= قال: معناه: «أن لهم أعمالاً صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب. ٠٠.‏ وإن كان جمع 
ابن القيم بين الأقوال حسناً جيداً. 

(۱) مدارج السالکین (۲/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۲). (۲) الجواب الكافي .)٤(‏ 

(۳) مدارج السالکین (۳۷۱/۲). 
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والنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبةء 
والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذارء 
فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة؛ لأنها 
أكبر من كل ذلك وأجل» والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك» فكل 
نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها . 

وهذا معنی قوله تعالی : لفل ڪل سمل ڪل ساکند ي أي : على ما يشاكله 
ويناسبه» فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته» وكل إنسان يجري 
على طریقته ومذهبه وعاداته التي ألفها وجبل عليها. 

فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن 
المنعمء والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه» والتودد 
إليه والحياء منه» والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله". 

*% *X*%*  *# 


ر 


قوله تعالی : # ودشلونك عن الروج قل الروح من ا ری 4# [الاسراء: .]۸٠١‏ 

فمعلوم قطعاً أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام» 
فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر بهء وإنما المراد بالأمر هاهنا المأمور» 
وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير. 

کقوله تعالی: #أق أ هم [النحل: .]١‏ أي : مأموره الذي قدره وقضاه وقال 
له: کن فیکون. 

وكذلك قوله تعالى : #قتا اعبت عنم الهم ق يڌعونَ من دون لَه من سىء 
ع ريك 4 [هود: .]١٠١١‏ ق مأموره الذي أمر به من إهلاكهم . 

وكذلك قوله تعالى : وما أمر ألكَاعَةٍ إلا كمع أَلِمَسَرٍ4 [النحل: ۷۷]. 

فليس في قوله تعالى : فل ألروخ يِن مر ري ما يدل على نها قديمة غير مخلوقة بوجه 
ما» وقد قال بعض السلف في تفسيرها : جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر . 

وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان»ء وفي ذلك خلاف بين 
السلف والخلف» وأكثر السلف بل كلهم" على أن الروح المسؤول عنها في الآية 


.)۱۷٤ »۱۷۳( الفوائد‎ )۱( 


() وتفاسير السلف أيضا موقوفة» وليس فيها شيء مرفوع لبيان المراد بالروح في قوله تعالى 
هنا. وانظر: تفسير الطبري .)٠١١/٠١(‏ 


سورة الإسراء [— 
وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : 
بينما أنا أمشي مع رسول الله ية في حرة المدينة وهو متكئ على عسيب» فمررنا على 
نفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح› وقال بعضهم : اتاو 
عسی أن يخبر فيه بشيء یکرهونه» وقال بعضهم: نسأله. فقام رجل فقال: يا أبا 
القاسم: ما الروح؟ فسکت عنه رسول الله ي فعلمت آنه يوحى إليه فقمت فلما تجلى 
عنه قال : «* ودستلوتك عن الروج قل ألرّوح من أَمَرِ رى وما وتشر من لاو إلا قليلا»' . 
ومعلوم أنهم إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بال و حي› وذلك هو الروح الذي 
وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب» وقد تكلم فيها طوائف من الناس من 
أهل الملل وغيرهم» فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة. 
LJ UJ .‏ 
والروح في القرآن على عدة أوجه: 
أحدها: الوحي كقوله تعالى : #وكدلك اوتا َك رحا مَنْ أمرتا) [الشورى: .]٠١‏ 


= وقال الحافظ المدقق ابن حجر رحمه الله تعالى: وجنح ابن القيم في كتاب الروح إلى 
a a‏ يوم دقوم الروع 
صقا [النباً : ۸. قال: «وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا 
الروح» ص(١١٠‏ - ١١٠)ء‏ قال ابن حجر: «كذا قال» ولا دلالة في ذلك لما 
رجحه»ء بل الراجح الأول» فقد أخرج الطبري )٠١١/٠١(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس 
في هذه القصة آنهم قالوا عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في الجسد» وإنما الروح 
من الله؟ فنزلت الاية» . 
فتح الباري (۸/ )٠٠١ ۲٠٠‏ التفسير» باب #ويشكلونك عنٍ اروج . 
قلت : ولكن هذا النقل عن ابن عباس مسلسل بالضعفاء» كما حقق ذلك الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله تعالى في تحقيقه على الطبري (۲۹۳/۱» )۲٠٤‏ رقم (١٠)ء‏ وقد ذهب 
الشوكاني إلى آنها «الروح المدبر للبدن الذي تكون به حياته» ورجحه كما في تفسيره (فتح 
القدیر) (۳/ ١٤٠۲)ء‏ والله أعلم. 
)۱١(‏ رواه البخاري »)٤۷۲۱(‏ ومسلم .)۲۷۹٤(‏ 
(۲( وفسر الرازي الأية بناء على أن الروح المسؤول عنها هي روح بني آدم التي هي سبب الحياةء | 
وأورد من كلام الفلاسفة أموراً عجيبة وغريبة. التفسير الکبیر (۲۱/ )١١‏ وما بعدها. ) 


f‏ سورة الإسراء 


وقوله تعالی: بھی الوح من انرو عل من ياء ِن عباووء) [غافر: .]٠١‏ وسمى 
الوحي روحاً؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. 

الثاني : القوة والثبات والنصرة التي يويد بها من شاء من عباده المؤمنين» كما 
قال : لايك ڪب في قلوبپم اا وأَدَهُم بروج و مك4 [المجادلة: ۲۲]. 

الغالث:جبريلكقولهتعالى: تَر به أل آلأيين عل ٠‏ 
[الشعراء: ۱۹۳ ٤۱۹]ء‏ وقال تعالی : من کات عدوا i E‏ 
[البقرة: ۹۷]» وهو روح القدس» قال تعالى : لفل ترم روح أَلمدس€ [النحل : NARE‏ 

الرابع : الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا : بأنها من آمر اللهء وقد قيل : إنها 
لروح المذكورة في قرله تعالى : م قوم ای وملک صقا لد لمر [الباً: ۳۸]ء 
وأنها الروح المذكور في قوله : رل المليکة LL‏ ادن ن رېم [القدر: .]٤‏ 

الان الج ان را نا ال و ا ا ا 
آله و ڪلمته انها إل مم وزوح 4 [النساء: .]١۷١‏ 

وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس» قال تعالى: يام 
التفس ألْمطميَةً [الفجر: ۲۷]ء وقال تعالى: ل لآ ق باس لامد [القيامة: 
تعالى: إن الس لذمَارة بالسرء [يوسف: ۴٥]ء‏ وقال تعالى: «أخرج 

شّ4 [الأنعاء: ۳ وقال تعالی: وق وما سونھا 9 اهمها خوره e‏ 

[الشمس: ۷ء ۸]ء وقال تعالی: کل میں داب رب [آل عمران: ٥‏ وأما في 
السنة فجاءت بلفظ النفس والروح والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على 
ا واا ا OE‏ 

قوله تعالى: اول يروا أن آله الى حلق الشموت والأرض قاور لح أن على 
منْلهر 4 [الإسراء: .]۹٩‏ 


)١(‏ قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح› 
المتكلفين لبيان ما هيئته وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع» وقد أطالوا المقال 
في هذا البحث بما لا يتم له المقام» eS‏ 
ولا دنیا» وقد حكى بعض المحققين أن ن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى ا ن 
ومائة قول» فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع. . .٠اه.‏ مختصراً من 
فتح القدیر (۳/ )۲٠٤‏ فراجعه»ء فإنه مفید» والله أعلم. 

.)٠١٤ _ ۱٥١( الروح‎ )۲( 
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رز 


ا فار ا علي الا قارا و ل ا کا غا وا ا ا ا 
جَدِيدًا# [الإسراء: .]٤٩‏ 

ئ مثل هؤلاء المكذبين» والمراد به النشاة الثانية وهي الخلق الجديد» وهي 
المثل المذكور في غير موضع» وهم هم بأعيانهم» فلا تنافي في شيء من ذلك» بل 
هو الحق الذي دل عليه العقل والسمع»› ااا از اا ا 
المعاد» وبقي منه في آمر مریج . 

والمقصود: آنه دلهم سبحانه بخلق السماوات والأرض على الإعادة والبعث› 
وأكد هذا القياس بضرب من الأولى» وهو أن خلق السماوات والأرض أكبر من 
خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدر على خلقكم وليس 
أول الخلق بأهون عليه من إعادته» فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجرد تكذيب الله 
ورسله» وتعجيز قدرته» ونسبة علمه إلى القصور والقدح في حكمته؛ ولهذا يخبر الله 
سبحانه عمن أنكر ذلك: بأنه كافر بربه» جاحد له» ولم يقر برب العالمين فاطر 
السماوات والأرض» کما قال تعالى: 0 
خلت جلي وتک آلیے کمَرواً € [الرعد: [. 

وقال المؤمن للكافر الذي قال: #وما أطنْ آلكامَةَ مامه وكين ردد إل ري 
ید عب نا سما الکیف: 1۳۲ فقال له: اَکتزت بای ڪل من مُا م ِن 
َو ۾ سوک راد [الكهف : ۳۷]' 

%+ % % 
نوله تعالی: لد ينت ا أ كول إل رب اتون الأب با ل 


gr, 1 


1 e CE a EE E 
اکا ان فوا وهي قراءة الجمهور› وضمها الكسائي‎ e 
وحده.‎ 


وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى»› وبها ا الإلزام 
بتحقق كفر فرعون وعناأده» ود لها وله تال ارا عه وع هة a‏ 


د سے کر 3 


ر ر و ی سر ص صر | ٤‏ دوو وژرورو کر ور 
A Û ¢ aS @ ma a o 6 a‏ 


(1) إعلام الموقعین ›۱۹٦/۱(‏ ۷ 
(۲) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد» ص(١۳۸)‏ وانظر : الطبري .)۱۷١ /٠١(‏ 
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۴ ل کف کان علقة AES‏ دن 4# [النمل: ۳ €[. فاخبر سبحانه آن تكذيبهم 
۳ 1%( 
زرف كاذ فن بن وهو افری الكل طلا موعلا ل ید 


% %# *%* 
4 م ووو ع رور ر ور ر و 
قوله تعالى: #قل ادعو أله أو Nh E OS‏ 


rs‏ سر رس سے 


هر بصليك ول ات وابتخ بن ذلك سیا5 [الاإسراء: .]١١١‏ 

فهذا الدعاء المشهور وأنه دعاء المسألة وهو سبب النزول» قالوا: كان النبى علا 
يدعو ربه فيقول مرة: «يا اله»» ومرة: «يا رحممن»» فظن الجاهلون من المشركين 
أنه يدعو إلهين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» قال ابن عباس: سمع المشركون 
النبي ية يدعو في سجوده يا رحمن يا رحيم» فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحداً 
وهو يدعو مثنی مثنى» فأنزل الله هذه الآية: قل ادغو اله أو EET‏ 

وقيل: إن الدعاء هاهنا بمعنى : e‏ دعوت ولدې سعیدا وادعه 
بعبد الله ونحوه. 

والمعنى: سموا الله أو سموا الرحمن» فالدعاء هاهنا بمعنی : التسمية» وهذا قول 
الزمخشري» والذي حمله على هذا قوله: أا ما مدعو فل امام الس فإن 
المراد بتعدده معنى» أي : وعمومها هاهنا تعدد الأسماء ليس إلا. 

والمعنى : أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء 
الحسنى» أي : فللمسمى سبحانه الأسماء الحسنى» والضمير فى (له) يعود إلى 
المسمى» فهذا ااا ا ج اا ا ا وهذا الذي 
ا و ا 
بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآنء وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء ولكنه متضمن 
معنى التسمية» فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب» بل التسمية 
الواقعة في دعاء الثناء والطلب» فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في (تدعوا) معنى : 
تسمُّوا» فتأمله» والمعنى : أيما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم» والله أعلم . 


@% @% % 
(۱)( مفتاح دار السعادة (44). 


(۲) رواه الطبري في تفسیره )۱۸۲/۱١(‏ عن ابن عباس ڪڳيا» وعن مکحول مرسلاً. 
(۳) الکشاف للزمخشري (۳۷۸/۲). () بدائع القوائد (۳/ .)١‏ 


سورة الكهف 


لوار 


رص و oA re2‏ ا ا حسن عملا 


قوله تعالى: #إتَا جنا N EU‏ 
[الكهف: ۷]. 

فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحانء 
كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك؛ وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء 
(WW ¢‏ 
ا 

¥ *%* %* 
قوله تعالى: #وربطتا عل لوبهم اذ اموا فقالوأ را رب ألسَملوتِ وألذَرّض لن 


1 < 


ندعواً من دونه إِلَها لَقَد قلا إذا سَطًَا) [الكهف : .]٠٤‏ 

إن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر» فما هو إلا أن 
وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق» وذاقوا حلاوته» وباشر قلوبهم»› فقاموا من بين 
قومهم» وقالوا: #رينا رب ألسَوّتِ وألأرّض€ الاي . 

والربط على قلوبهم : يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت» وتقويتها وتأييدها بنور 
الإيمان» حتى صبروا على هجران دار قومهم» ومفارقة ما كانوا فيه من خفض 
العيش . وفروا بدينهم إلى الكهف. 

والربط على القلب: عكس الخذلان»ء فالخذلان: حَلهٌ من رباط التوفيق» فيغفل 
عن ذكر ربه ويتبع هواه» ويصير أمره فرطاًء والربط على القلب: شده برباط التوفيق 
فیتصل بذکر ربه» ویتبع مرضاته› ویجتمع عليه شمله . 


%# X*%*  F#¥ 


.)٠١١( عدة الصابرين‎ )١( 


= سورة الكهف 


قوله تعالی: «سیفوون تة ایھر یھر قولوت سه ساوشیم کب 
را اليب را س ا ڪليهم ل ي اع he‏ 
ي4 [الكهف: ۲۲]. 


استنبط السهيلي في الروض” أن عدة أصحاب الكهف سبعة» قال: لأن الله 
ال ف ف اا و ارا ا 0 
الواو فيما قبل ذلك من كلامهم» والواو تقتضي تقرير الجملة الأولى . 

ف استنبطه حسن» غير أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلاً في 
جملة قولهم» بل یکون قد حکی سبحانه نهم قالوا سمه ثم أخبر تعالى: 
أن # وئام من لبهم فحينئذ يكون ذلك : ا لھا الو وار کون الکلي 
انا وام إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة قولهم. ا نهم قالو هذا وهذا لم 
يظهر ما قاله» ولا تقتضي الواو في ذلك تقريراً و فام 


*%* F*#  # 


GA‏ ۴ ور ~ ا 


قوله تعالى: #ولا َقوْكَىّ لِسَأىَءِ إني فاعل ذلك عدا (© إلا أن يشاء اله 

واذکر ريك ادا سیت [الکهف: ۲۳ء٤۲‏ 

شا فإذا نسیت أن 5 رها فقلها متی ذکرتها: وهذا هو الاستثناء 
e e 7.‏ سا 

اصحاب الكهف وعن دي القرنين› فقال : «آخبركم غداً)» ولم يقل : (إن شاء الله)» 

فتلبث الوحي ثم نزلت هذه الأية» قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغيرهم: 

معناه: إذا نسیت الاستشناء ثم ذكرت فاستثن . 


(۱) الروض الأنف (۹/۳٦۱ء .)۱۷°١‏ (۲) بدائع الفوائد .)۱۷١/۲(‏ 
(۳( رواه ابن GSS‏ وانظر: ا والطبري في 


ر عم ر ت 


.)A٥( e ا و اأ في سنورة الإسراءء‎ e 
وادعاء الإجماع يحتاج لتحقیق › ولا يخفى بعده.‎ 


سورة الكهف 


وقال عكرمة اة : FOE‏ ربك إدا عضت . 


وقال الضحاك والسدي : هذا في الصلاة» : إذا نسيت الصلاة فصلها متى 
ذکرتها (. ) 

ويشرع الاستثناء في الوعد والوعيد والخبر عن المستقبلء كقوله: غداً أفعل إن 
شاء الله . 


وقد عتب الله على رسوله يهو حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء: 
«اغداً خب رکہ» (") ولم يقل : إن شاء اللّه» فاحتبس الوحي عنه شھراً ثم رل 

أي : إذا نسيت ذلك الاستثناء عقيب كلامك» فاذكره به إذا ذكرت» هذا معنى 
الأيةء وهو الذي أراده ابن عباس بصحة الاستثناء " المتراخي . 

ولم يقل ابن عباس قط» ولا من دونه: إن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالقء 
أو لعبده: نت حر» ثم قال بعد سنة: إن شاء الله أنها لا تطلق» ولا يعتق العبده 
وأخطاً من نقل ذلك عن ابن عباس أو عن أحد من أهل العلم البتة» ولم يفهموا 


مراد ابن عباس ° 
 %*‏ * * 
قوله تعالی: ول فيع ن تل َم عن و َم هو وت ام د 
[الكهف : ۲۸]. 


و ور 


eel E‏ #أعَفلتا ْم عن درت فقال: جعلناه غافلاً. 
قال: ویکون في الکلام أغفلته سمیته غافلاً. 

قلت : الغفل الشيء الفارغ› والأرض الغفل التي لا علامة بهاء والكتاب الغفل 
الذي لا شكل عليهء فأغفلناه تركناه غفلاً عن الذكر فارغاً منهء فهو إبقاء له على 
العدم الأصلي؛ لأنه سبحانه لم يشأً له الذكر فبقي غافلاًء فالغفلة وصفهء والإغفال 
فعل الله فيه بمشیئته وعدم مشیئته لتذکره» فكل منهما مقتض لغفلته» فإذا لم يشأً له 
التذكر لم يتذكرء وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. 


(۱( مدارج السالكين (1/۲(. (۲) انظر: التعليق السابق. 

(۳) وإلى هذا ذهب الطبري رحمه الله تعالیء کما في تفسیره )10 .(A/‏ ودکره ابن کثیر عنه» 
وصححه (۳/ ۸٤‏ ۸0). 

.)4۷ /٤( إعلام الموقعين‎ )٤( 


Î‏ سورة الكهف 


فإن قيل : فهل تضاف الغفلة والكفر والإإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب 
أضدادها ام إلى مشيئته لوقوعها؟ 

قيل : القرآن قد نطق بهذاء وبهذا قال تعالى: e‏ ِب لم يرد أله أن 
يهر لوبهم [المائدة: ١‏ وقال: #ومن يرد لَه فْنتَم فلن تبت لم س 
آل سكا [المائدة: .]٤١‏ 

وقال: لقن برد اله أن هديم يش صدرة السار ومن رة أن يضم جل 
صذرو صَيقَا جا [الأنعام: .]۵٥‏ 

فإن قيل : فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجباً للأثر؟ 

قيل: الأثر إن كان وجودياً فلا بد له من مؤثر وجودي» وأما العدم فيكفي فيه 
عدم سببه وموجبه فيبقى على العدم الأصلي» فإذا أضيف إليه كان من باب إضافة 
الشيء إلى دليله» فعدم السبب دليل على عدم المسبب» وإذا سمي موجبا ومقتضيا 
بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك . 

وأما أن يكون أثراً ومؤثراً فلا. 

وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره. 

قال الفراء: متروكأً يفرط فيما لا ينبغي التفريط فيه» واتبع ما لا ينبغي 
اتباعه» وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه" . 
فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ 
وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى» وهو من أهل 
الغفلة كان فرطأء ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع» أي : أمره الذي يجب أن يلزمه 
ويقوم به» وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه» وفسر بالإسراف» أي: قد أفرط› 
وفسر بالإهلاك» وفسر بالخلاف للحق» وكلها أقوال متقاربة. 

والمقصود: أن الله 3# نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات» فينبغي للرجل أن 
ينظر في شیخه وقدوته ومتبوعه» فان وجده كذلك فلیبعد منه» وان وجده ممن غلب 
عليه ذكر الله تعالى كك واتباع السنةء وأمره غير مفروط عليه» بل هو حازم في أمره 


فلہ I E‏ بعرزه . 
ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكرء فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه 
کمثل الحى وال 


(۱) شفاء العلیل (۹۸). 0ل الضت 35 


سورة الكهف KU‏ 


م وو م A‏ 


r‏ تعالى: إن الت اموا وعملو الصَلِحَتِ إا لا يع جر 
عملا 9 ارچک هم جت تو ری ين ين و ج الہ بحا فیا ین اماو ین ب 


ویلسوت ابا حصا من سندص ولسرق مُسَكین فا عل آلذرايك€ [الكهف: .]١١ ۳١‏ 


سے 
ت 


قال جماعة من المفسرين : السندس : : رق من الديباج» والاستبرف: ما غلظ 
منه» وقالت طائفة : ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق . 

وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير» وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس 
الجسم به" . 


3% 


قوله تعالی : #اَلْمَالُ ولون زية ال ا والْبْقَلت للحت ر ا ريك 
وبا وبر أملا [الكهف: .]٤١‏ 

ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء وأن الباقيات الصالحات وهي 
الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤهاء خير ما يؤمله العبد 


ا )۲( 
ویر جو وا 


و 


3% 


%# #*# #* 

قوله تعالى: ولو فلا للمليكة أسجدئ للدم فسجدوا إل ابلس کان من الجن 
قى عن مر . اتخوت ودریۂ اولي من دون وهم که عد ا 

بدلا [الكهف: ٠‏ 
يقول سبحانه لعباده: آنا أكرمت أباكم» ورفعت قدره» وفضلته على غيره» 
فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له» تكريماً له وتشريفاً» فأطاعوني وأبی عدوي 
وعدوه» فعصى آمري› وخرج عن طاعتي» فکيف يحسن بکم بعد هذا أن تتخذوه 
وذريته أولياء من دوني» فتطيعونه في معصيتي› وتوالونه في خلاف مرضاتي» وهم 
أعدى عدو لكم» فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته» ومن والى أعداء الملك» 
كان هو وأعداؤه عنده سواء» فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع 
وموالاة أوليائه» وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له» فهذا محال» 


سر کک 


.)١۷۳( عدة الصابرين‎ )۲( .)٠٤١( حادي الأرواح‎ )١( 


I=‏ سورة الكهف 
هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم» فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة» 
والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق 
بالعاقل ان يوالي عدوه عدو ولیه ومولاه الذي لا مولی له سواه؟ 

ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: إو کہ ع4 . كما نبه على قبحها 
E‏ 

فتبين أن عداوته لربه وعداوته لناء کل منهما سبب يدعو إلى معاداته» فما هذه 
الترالاة وما هدا الاشتدال؟ شن للطالين كلا 

ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب» وهو أني 
عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي» فكانت معاداته لأجلكم» 
كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة؟! 

قال : فتامل ما تحت هذه المعاتبة وما فى طى هذا الخظاب من سوء هذا العبدء وما 
تعرض له من المقت والخزي والهوان» ر اف ره ر احا وهات ا ا 
العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى بهء فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من سر 
له العدو محبوبا له» واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه» فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء 
إلى محبه اختيارا وطوعا حتى توسد عتبة بابه» فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه 
متوسدا عتبة بابه واضعاً خده وذقنه عليها» فكيف يكون فرحه؟ وله المثل الأعلى . 

*%# FF  F# 


ر مر ے سے صر ص 


قوله تعالى : ءابنا غداءنا لد لفيا من سَمَرتا هذا نَصَبًا# [الكهف: .]٦١‏ 
لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب» فإنه سفر إلى 
مخلوق» ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشر»ء فلم يأكل فيها لم يجد مس 
الجوع ولا النصب» فإنه سفر إلى ربه تعالى» وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا 
يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده فى سفره إلى بعض المخلوقيء" . 
 #%‏ *# # 


را اسر سے صر ر ا کر و 


قوله تعالی : #فانطلقا حى إد ا ليا لما فقتكم قال قلت فسا ركب خير سس لَقَدٌ 
جنَتَ سیا نكا [الكهف: .]۷٤‏ 


)1( الجواب الكافي (الداء والدواء) (11۸. 1۹). 
(۲) طریق الهجرتین .)۲۲١ »۲۲٤(‏ (۳) بدائع الفوائد (۲۰۳/۳). 


سورة الكهف EK‏ 


وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنه كان بالغاً مطلقاً» وسمي (غلاماً) 
لقرب عهده بالبلوغ» وعلى هذا فلا إشكال فيه ويحتمل أن يكون مميزا عاقلا وإن 
لم يکن بالغاًء وعليه يدل الحديث» وهو قوله: «ولو أدرك لأرهق ا وعلی 
هذا فلا يمتنع أن يكون مكلفا في تلك الشريعة» إذ اشتراط البلوغ في التكليف إنما 
علم بشريعتناء ولا يمتنع تكليف المراهق العاقل عقلاً» كيف وقد قال جماعة من 
العلماء: إن المميزين يكلفون بالإيمان قبل الاحتلام» كما قالت طائفة من أصحاب 
أبي حنيفة وأحمد» وهو اختيار أبي الخطاب» وعليه جماعة من آهل الكلام. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مكلفا بالإيمان قبل البلوغ ولو لم يكن 
مكلفاً [بشرائعه]. فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماءء فإذا ارتد عندهم صار 
مرتداً له أحكام المرتدين» وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره» واتفقوا 
على آنه يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة. 

فإن كان الغلام الذي قتله الخضر بالغاً فلا إشكال» وإن كان مراهقا غير بالغ 
فقتله جائز في تلك الشريعة؛ لأنه إنما قتله بأمر الله ؛ كيف وهو إنما قتله دفعا لصوله 
على أبويه في الدين؟ كما قال: «فحَشيتا أن مهما ينا وَفَر) [الكهف : .]۸٠‏ 

والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله 
جاز قتله» بل الصبي إذا قاتل المسلمين قتل. 

ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم يصول على أبويه أو غيرهما في دينهما 
حتى يفتنهما عنه؟ فإن هذا غيب لا سبيل لنا إلى العلم به؛ ولهذا علق ابن عباس 
الفتيا به فقال لنجدة لما استفتاه في قتل الغلمان: «إن علمت منهم ما علم الخضر 
من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا». رواه مسلم في صحيحه. 

ولكن يقال: قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم 
أنهم يفعلونه» بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنه وتقدم إليهم 
بالوعيد على فعله» وليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله» وإنما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامهاء ولم يعلم موسى تلك 
الأسباب: مثل علمه بأن السفينة كانت لمساكين» وأن وراءهم ملكا ظالماً إن رآها 


)١(‏ حديث موسى ## مع الخضر. رواه البخاري )۲١۳/۸(‏ في التفسير» باب: (فلما بلغ 
جمع البحرين . .)» ومسلم )۲٠١ /٥(‏ فى الفضائل» باب: فضائل الخضر» والترمذي (°/ 
ا ا ي 
۹ ) في التفسير» باب : ومن سورة الكهف› ورواه غیرهم . 


= سورة الكهف 


ا و و د ا ا ا وهو من 
دفع أعظم الشرين باحتمال آیسرهما. 

وعلى هذاء فإذا رأى إنسان ظالماً یستأصل مال مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه 
فكان محسنا» ولم يلزمه ضمان ما دفعه إلى الظالم قطعاء فإنه محسن وما على 
ال ن فن م ولت وا واا ماک رة ت او ن ما 
ولم يلزمه ضمانه» وكذلك كون الجدار لغلامين يتيمين» وأبوهما كان صالحاًء أمر 
يعلمه الناس ولكن خفي على موسى» وكذلك كفر الصبي يمكن أن يعلمه الناس 
حتى أبواه؛ ولكن لحبهما إياه لا ينكران عليه» ولا يقبل منهماء وإذا كان الأمر 
كذلك فليس في الآية حجة على أنه قتل لما يتوقع من كفره؛ ولو قدر أن ذلك 
الغلام لم يكفر صلا ولكن سبق في علم الله أنه إذا بلغ يكفر وأطلع الله الخضر 
على ذلك . ) 

فقد يقول القائل : قتله بالفعل كقتل نوح الأطفال الكفار بالدعوة المستجابة التي 
أغرقت أهل الأرض لما علم أن آباءهم لا يلدون إلا فاجراً كفاراً؛ فدعا عليهم 
بالهلاك العام دفعاً لشر أطفالهم في المستقبل» وقوله: ل يلوا إلا ج مادا 
[نوح: ۲۷]ء لا ينافي كونهم مولودين على الفطرة الصحيحة» فإن قوله: قاجا 
ڪَفَارا حالان مقدرتان: آي من سيفجر ويکفر”“. 

*%* *%*  #* 

قوله تعالی: #أسّا السَفينةٌ فکاتتَ لکن يعملون :ف الیخر ردت ان اعيا وان 
وراءَمم مَك EN‏ [الکهف: ۷۹] . 

أي: آمامهم»› بدليل قراءة ابن عباس: (وكان أمامهم ملك)» وهذا المذهب 
ف ووراء ل ن اماما وراء» إلا بالنسبة إلى شيئين فيكون أمام الشيء وراء 
لغيره» ووراء الشىء أماماً لغيره» فهذا الذي يعقل فيهاء وأما أن يكون وراء زيد 
بمعنی : أمامه فکلاء وأما ما استدلوا به فلا حجة فيه. ‏ 

وأما قوله تعالی : ین ویو جه [إبراهیم: .]۱١‏ 

فالمعنی: آنه ملاق جهنم بعد موته فهي من بعده» أي: بعد مفارقته الدنياء 
SS‏ الا و اا و ا 


(1( أحكام أهل الذمة (۲/ .)٥۸۷ _ 0۸٤‏ 


کن 1 
يکون وراء آمام» وأتتالو قلت ا ر 
بوجه» فوراء هاهنا زمان لا مکان. 
فتأمله رحمك الله تعالی فهی خلف زمان حیاته وبعده» وهی آمامه ومستقبلته 
فا کل امعان و ا رن ااا ن ا ان ا کرد ا 
يستقبل أمامك» كقولك : بعد غد» وورائية المكان فيما تخلف وراء ظهرك. 
فمن ورائه جهنم : ورائية زمان ولا مكان» وهي إنما تكون في المستقبل الذي هو 
0 لازماً لها ظن من ظن أنها مشتركة ولا اشتراك فيها. 
وكذلك قوله: # وین وراه عذات َل 4 [إبراهيم : ۷ء وكذلك #من ورایهم 
جه [الجاثية: ۰]. 
وأما قوله: وان وراءَمم ملك فإن صحت قراءة (وكان أمامهم ملك)» فلها 
معنى لا يناقض القراءة العامة ة وهو أن الملك كان خلف ظهورهم وكان مرجعهم 
عليه» فهو وراءهم في ذهابهم› وأمامهم في مر جعهم› ا بالاعتبارین»› والله 
سبحانه وتعالی أعله. 
$F‏ *% % 
قوله تعالی : واه من کل سىء سا [الكهف: .]۸٤‏ 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: علماً. قال قتادة وابن زيد وابن جريج 
والضحاك: علما تسبب به إلى ما يريد. وكذلك قال إسحاق: علما يوصله إلى 
حيث يريد. وقال المبرد: وكل ما وصل شيئاً بشيءَ فهو سبب . 
وقال كثير من المفسرين” : آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علماً ومعونة له. 
وقد سمى الله سبحانه الطريق سبباً في قوله: لم سا قال مجاهد: طريقاً. 
وقيل: السبب الثاني هو الأولء أي : أتبع سبباً من تلك الأسباب التي أوتيها مما 
يوصله إلى مقصود. . 
CR# F# ¥*‏ 
قوله تعالی: وتا جَه ينر لكف عَّا 9© الي كات آم في طا 
عن ذکری واوا لا يسَطْيعونَ سسَّا# [الكهف: .]٠١٠١٠٠١‏ 


XÊ 


(۱) بدائع الفوائد .)۱۹٩ ۰۱۹۰ /٤(‏ (۲) انظر: تفسير الطبري .)۹/۱١(‏ 
)۳( ا العلیل (۱۸۹). 


EK‏ سورة الكهف 


وهذا يتضمن معنيين : 

أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله» وأدلة توحيده 
وعجائب قدرته. 

والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به» وهذا 
الغطاء للقلب ولا ثم يسري منه إلى العيرء'. 

%#% F*  %* 

قوله تعالی : فل هَل هل ی لسرن اع € اليب صل سعيَ في ليوو الدنيا وه 
سبو انم حون صنْعًا [الكهف : .]٠٠٤ ١٠١۴۳‏ 

وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لخير الله كك أو على غير سنة 
رسول الله يوه وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوةء 
ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم» فأتعبوا قواهم وأفكارهم 
وأذهانهم في تقرير آراء الرجال» والانتصار لهم» وفهم ما قالوه وبثه في المجالس 
والمحاضر» وأعرضوا عما جاء به الرسول يو صفحاًء ومن به رمق منهم يعیره 
أدنى التفات طلباً للفضيلة» وأما تجريد اتباعه وتحكيمه وتفريغ قوى النفس في طلبه 
وفهمه» وعرض آراء الرجال عليه ورد ما يخالفه منها وقبول ما وافقه» ولا يلتفت 
إلى شيء من آرائهم وآقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحي» وشهد لها 


فهذا أمر لا تکاد ترى أحداً منهم يحدث به نفسهء فضلاً عن أن يكون أخيته 
ومطلوبه. ) 


وهنا الذي لا ينجي سرا فرارخا لحد شف فى طب الع واس فب 
قواه» واستنفد فيه أوقاته» وآثره على ما الناس فیه» والطریق بینه وبين رسول الله 4# 
مسدود» وقلبه عن المرسل ل وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبه 
والسرور بقربه مطرود» ومصدود» وقد طاف عمره كله على أبواب المذاهب فلم 
يفز إلا بأخس المطالب» سبحان الله له وإن هي والله إلا فتنة أعمت القلوب عن مواقع 
رشدها» وحيرت العقول عن طرق قصده. 
* #%* 4 


(۱) شفاء العلل (۹۳). (۲) اجتماع الجيوش .)٠١(‏ 


سورة الكهف vv‏ _ 


قوله تعالى: إلى ألذن ءامنا ولوا ألصَللحتِ كانت هم جت الفردوس نر 
لري فا لا غو عتا جرلا [الكهف: .]٠١۸٠۱١۷‏ 

والفردوس: اسم يقال على جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه 
e‏ بهذا الاسم من غيره من الجنات› وأصل الفردوس : التنتان» والفراديس : 
البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال الليث: الفردوس جنة 
ذات کروم. یقال: کرم مفردس› أي : معرش . 

وقال الضحاك: هى الجنة الملتفة بالأشجارء وهو اختيار المبرد. وقال: 
الفردوس : فما سمعت من کلام العرب› الشجر الملتف› والأغلب عليه العنب» 
وجمعه: الفراديس. قال: ولهذا سمي باب الفراديس بالشام» وأنشد لجرير: 

فقلت للركب إذا جد المسير بنا يابعدنيرين من باب الفراديس 

وقال مجاهد : هذا البستان بالرومية› واختاره الزجاج› فقال : هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربيةء قال: وحقيقته آنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين› 
قال حسان : 

وإن ثواب الله كل مخلد جان من الفردوس فيها يخلر" ° 

CCF FF 


عرسم کر 


قوله تعالی: #فن کن بوا لقا رو يعمل عَم صلخا ولا يفرك باد رب 
أا [الكهف: .]٠٠١‏ 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه» وهو أن يكون 
موافقاً لسنة رسول الله ی مراداً به وجه الله» ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل 
يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول؛ لم يمكنه 
قصده» وإن لم يعرف معبوده لم یمکنه إرادته وحده؛ فلولا العلم لما كان عمله 
مقبولاًء خالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة" . 

وكما أنه إله واحده ولا إله سواه» فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» 


)١(‏ والصواب فی معنی الفردوس - كما رجحه الطبري /۱١(‏ ۳۷) - وغیره ما تظاهرت به 
الأخار ل الله ية : أنها أوسط الجنة وأعلاهاء منها ما رواه: البخاري )١١/١(‏ 
في الجهاد والسير» باب: درجات المجاهدين في سبيل الله وفيه : «فإذا سألتم الله فاسألوه 

- الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. .». 
(۲) حادي الأرواح (۸۸» .)۸۹٩‏ (۳) مفتاح دار السعادة .)۹١(‏ 


KN‏ سورة الكهف 


فکما تفرد الل ھا يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء 
المقيد بالسنة» وكان من دعاء عمر بن الخطاب وف : «اللهم اجعل عملي كله 
صالحا» واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً». 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العبادة» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجباء فإنه ينزل منزلة من لم يعمله» ا فإن الله ق إنما آمر 
بعبادته عبادة خالصة» قال تعالى: #ىًا را ل لیعبدوا 1 حلصن ل له الب حتَفَاءَ 4 
[البينة: .]٠‏ 

فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر بهء بل الذي آتى به شيء غير 
المأمور به» فلا يصح ولا يقبل منه» ويقول الله" : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك› 
فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري› فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء»" . 


# # @ 


.)٦۷٥ /١( أخرجه الإمام أحمد في الزهد» كما في كنز العمال‎ )١( 
. )۲۹۸۰( رواه مسلم‎ (۲) 
.)٠۹٩١( الجواب الكافي (الداء والدواء)‎ )۳( 


ا - 


رور 


قوله تعالی : ولم ُن بذعایك رب سيا [مريم: .]٤‏ 

[إنه من] قول زكريا # . 

فقد قيل: إنه دعاء المسألة» والمعنى: إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني 
بالرد والحرمان» فهو توسل إليه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه» كما حكي أن 
رجلا سأل رجلا وقال: أنا الذي أحسنت إلى وقت كذا وكذا؟! فقال: مرحباً بمن 
توسل إلينا بنا وقضى حاجته» وهذا ظاهر هاهنا ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه 
الولده وجعله وسيلة إلى ربه فطلب منه أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء 
حوائجه وإجابته إلى ما سأله"". 

% FF  %* 


ص 
روم ر اور رور کل رور وو ر ر 


قوله تعالی : #وسكم عليه يوم ولد ووم يموت ووم بعت حًا [مریم : .]٠١‏ 

وقوله تعالی : ولسم عل يوم لدت ووم اموت ووم بُ حا [مریم: ۳۳]. 

(قيل): ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما 
بهذه الأوقات الثلاثة؟ | 

فسره والله أعلم: أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب 
ومواطن الوحشة» وكلما كان الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامة» وتعلقت بها 
الهمة فذكرت هذه المواطن الثلاثة؛ لأن السلامة فيها آكد وطلبها أهم» والنفس 
عليها أحرص؛ لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقراً فيهاء موطن النفس على 
صحبتها وسكناها» إلى دار هو فيها معرض للآفات والمحن والبلاءء فإن الجنين 
من حين خرج إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارهاء 


(۱)( بدائع الفوائد (۳/ ٤ء .)١‏ 


= سورة مريم 
كما أفصح الشاعر بهذا المعنى حيث يقول: 

تأمل بكاء الطفل عند خروجه إلى هذه الدنياإذا هويولد 

خا ها چا کان بحل الذي يلقاه متها مهدد 

وإلا فمايبكيه منهاوإنها لأوسع مماكان فيه وأرغد 

ولهذا من حين ابتدرته طعنة الشيطان فى خاصرته فبكى لذلك؛ ولما حصل له 
به الرسول ية فليس في صناعتهم ما يدل عليه كما ليس فيها ما ينفيه› فکان طلب 
السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. 

الموطن الثاني : خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت» ونسبة الدنيا 
إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريباً وتمثيلاًء وإلا فالأمر أعظم 
من ذلك وأكبر» وطلب السلامة أيضاً عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث : موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياءء ولا نسبة لما قبله من 
الدور إليه» وطلب السلامة فيه آکد من جمیع ما قبله» فان عطبه لا يستدرك» وعثرته 
لا تقال وسقمه لا یداوی› وفقره لا یسد. 

فتأمل كيف خص هذه المواطن بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيها. 

واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار وكنوز العلم والمعارف التي عجزت 
عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارهاء وتأمل ما في السلام مع الزيادة على 
السلامة من الأنس وذهاب الوحشة» ثم نزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في 
هذه المواطن الثلاثة عند حروجه إلى عالم اللایتلاءء وعند معاينته هول المطلع إدا 
قدم على الله وحيداً مجرداً عن كل مؤنس إلا ما قدمه من صالح عمل وعند موافاته 
القيامة مع الجمع الأعظم؛ ليصير إلى إحدى الدارين التي خلق لهاء واستعمل 
بعمل أهلها» فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطن؟ فنسأل الله السلامة 
فیها بمنه وکرمه وأطفه وجوده و 

% % %* 


قوله تعالی : لقال إن ROR CEE‏ مبارا أ 


م ڪنت ه [مريم : °( 1[ 
ال ا عا ا اکآ کی ل ا ل وها ل 


e 


(۱) بدائع الفوائد (۰۱۹۸/۲ ۱۹۹). 


سورة مريم |[ — 
على تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه» فإن البركة حصول الخير 
ونماؤه ودوامه» وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الانبياء وتعليمه؛ 
ولهذا سمی سبحانه کتابه مبارکاًے کما قال تعالی : اوھدًا وک مارد ر4 [الأنياء : 
۰] وقال: # کب اله إك مب4 [ص: ۲۹]. ووصف رسوله بأنه مبارك كما في 
قول المسيح : #وجعلق 6 ما ڪنته» فبركة کتابه ورسوله هي سبب ما 
NEO‏ 

% %*% %8 


2 رو ~~ 


قوله تعالى: لوار ى رة لذ شى الم و في عقاو و لا بومنو ن 
[مریم : ۳۹]. 

وعن أبى سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله ية : «يجاء بالموت كأنه كبش 
أل رت ال ةز روا اا ا ن فاو 
وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فیشرئبون وینظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» ثم يقال: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» رسول الله بل : 
وانزرهر دوم اة EE‏ وهم فی عل وهم لا وونَ4» (متفق ى عليه)". 

وفى الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر ويا : أن رسول الله بي قال: «يدخحل 
آهل ال الجنة» ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا آهل 
الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه»" . وعنه قال: قال 
رسول الله لل : «إذا صار آهل الجنة إلى الجنةء وصار آهل النار إلى النار» أتي 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد: يا آهل الجنة: لا موت ويا 
أهل النار لا موت» فیزداد ٠‏ الجنة فرحاً ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم»*“ . 

وعن ابي هريرة وليه : أن رسول الله ي قال: «إذا دخحل آهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النار» أتى a‏ فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل 
اا ا ا ولیو ا ن ا امل الاو تن 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱۹۰). (۲) رواه البخاري ( ۰ ومسلم .)۸٤۹(‏ 

(۳) رواه البخاري )٤٠٤/١١(‏ في الرقاق»› باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ومسلم 
)۷٠٠/٥(‏ في صفة الجنة» باب: النار يدخلها الجبارون. 

(6) رواه البخاري »)1٥٤۸(‏ ومسلم (۲۸۵۰). 
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مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ 
فيقول هؤلاء وهۇلاء: قد عرفناه وهو الموت الذي وکل نا فيضجع فيذبح 
ذبحا على السور»ء ثم يقال: يا آهل الجنة خلود لا موت» ويا أهل النار خلود 
ل و رواه النسائي والترمذي وقال : حدذدیث حسن e‏ 

وهذا الكبش والإضجاع»› والذيح ومعاينهة القريقين› ذلك حقيقة لا خيال ولا 
تمثيل» كما أخطأ فيه بعض الناس خطأً قبيحاً: وقال: الموت عرض» والعرض 
O SE‏ ك e‏ 
نش من الاعراض اجان O‏ لها و بن الاجا راشا 

ا loll a‏ 0 ستلزم جمعاً بین 
من المحال» e‏ إن ا 
E I NEY EE ie‏ 

وظن غالط آخر أن العرضص يعدم ويزول ويصير مکانه جسم يذبح»› و 
الفريقان الت هذا القول الذي دکرناه» وأن الله سبحانه ينشيء من الأعراض أخساما 
يجعلها مادة لهاء > كما في الصحيح عنه وة : «تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة 
كأنهما غمامتان» الحديث”. فهذه هى القراءة التى ينشئها الله سبحانه غمامتين . 

وكذلك قوله فى الحديث الآخحر: «إن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه 
وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن 
بصا حبهن)" . دکره اخملا 


(۱) رواه الإمام اتخ نه (۲/ »)۲٣۱‏ وابن ماجه )٤/۲(‏ صحیح ابن ماجه» في الزهد» 
باب : صفة النار. 
والترمذي )0۹7/٤(‏ فى صفة الجنة» باب: ما جاء فى خلود أهل الجنة وأهل النارء 
وقال : (حديث حسن صحيح). ولم هتد إليه عند النسائي» والله أعلم. 

.(A* و‎ (۲) 

(۳) رواه الإمام آحمد رحمه الله تعالی ۲۹۸/60 ۔۲۷۱)» وا بن ماجه (۲/ )٠۲١۲‏ في الأدب» 


باب: فضل التسبيح . 
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وكذلك قوله في حديث عذاب” القبر ونعيمه للصورة التي يراها: «فيقول: من 
أنت؟ فيقول: آنا عملك الصالح› وأنا عملك السيىء». وهذا حقيقة لا خيال» 
ولكن الله أنشأً له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة. 

وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم أنشأً الله سبحانه 
لهم منه نورا یسعی بین أیدیهم؟ 

فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص» فورود النص به من باب تطابق السمع 
والعقل. 

وقال سعيد عن قتادة: بلغنا أن نبي الله بيا قال: «إن المؤمن إذا خرج من 
قبره صور له عمله في صورة حسنة وبشارة حسنة» فيقول له: من ا نت؟ فوالله إني 
لأراك امرأ الصدق» فيقول له أنا عملك» فيكون له نورا وقائدا إلى الجتة. وأما 
الكافر إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: ما آنت؟ 
فوالله إني لأراك امرأً السوء» فيقول له: أنا عملك فينطلق به حتى يدخل النار». 

وقال مجاهد مثل ذلك» وقال ابن جريج: يمثل له عمله في صورة حسنة وريج 
طيبة» یعارض صاحبه ویبشره بکل خیر» فیقول له: من أ E‏ آنا عملك 
فيجعل له نوراً بين يديه حتى يدخله الجنةء فذلك قوله: چيه َم إيكنٍة4 
[يونس: ۹]. والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه حتى 
يقذفه في النار. 

وقال اين المارك: نا المبارك : بن فضالة عن الحسن : أنه ذكر هذه الآية: أقَنًا 
ن بيب € إل موتا الأول رمَا ن بِمُعَدَبً# [الصافات: .]٥۹ ٥۸‏ قال: علموا 
أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه»› فقالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبين؟ قيل: لاء قالوا: إن هذا لهو الفوز العظيم. 


= قال البوصيري في الزوائد: (إستاده جح رجال ثقات) (۳/ 14۳( والحاكم »)٥١۳١/١(‏ 

)١(‏ يقصد حديث البراء بن عازب ولي الصحيح» وأوله: «خرجنا مع رسول الله َة إلى جنازة» 
فجلس رسول الله ب . ٠.‏ رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مواضع منها /٤(‏ ۲۹۰)ء 
وأبو داود الطيالسي» ص(۲١۱)‏ برقم »)۷٥۳(‏ والحاکم (۴۷/۱» ۳۹> ٠)٤١‏ ورواه 
غيرهم» وانظر: تخريجه مفصلاً في كتاب (أحكام الجنائز)» ص(١١٠٠‏ - )٠١۹‏ للعلامة 
الألبانى حفظه الله تعالى . 

(۲( مرسل › راجع : حدذدیث البراء. 
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وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أمن آهل الجنة من الموت فطاب لهم 
العيش» وأمنوا من الأسقام فهناهم في جوار الله طول المقام» ثم يبکي حتى تجري 
دمو عه غل لح . 


# *%# F% 


قوله تعالی : يتات لِم تعب ما آ لا سم ولا يبر ولا يعن عنك شيا 2 ابت 
ِن قد ا ر Ns‏ ال يأك قاشع اهرك رطا سوب [مريم : ETE‏ 

ابتداً إبرا هيم الخليل خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسمه باسمه» ثم 
أخرج الكلام معه مخرح السؤال فقال: للم عبد ما لا سمع ولا يبر ولا يغنى عنك 
شيا» ولم يقل : لا تعبد. 

ثم قال : یات انی قد جامَنِ مى اللي ما لم يأك [مريم: .]٤١‏ 

فلم يقل له: إنك جاهل لا علم عندك» بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة 
تدل علی هذا المعنی فقال: جا مرے الول ما لم یاک ثم قال: وای اهرك 
اا سو . وهذا مثل قول موسى لفرعون : 3 وأهرِيك إل ريك 4 [النازعات: .]١١۹‏ 


%* #%# % 


قوله تعالى: #يتأبتٍ إن أخافُ أن يمَسَّكَ عدا من الرمن فتن قبطن 


فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه. 
وقال: (يمسك) فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره» ثم نكر العذاب» ثم 
ذكر الرحمن» ولم يقل: الجبار ولا القهار. 

في خطاب ألطف وألين من هذا. ونظير هذا خطاب صاحب يس لقومه» حيث 
قال: يلور تيعو المرسل €9 انيعو ن لا سذ اجا وهم مهدو 3 وما ي 
ل آمب الى طرف و ۳ اسر 4١‏ 1 ونظ ذلك 2 لقومه: #قالً 
يموم ل لک نو مب أن ادا اه وا الین ل ر لک من دوک 
FSET‏ ا e‏ 

وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 
وألطفه» E‏ الله لعباده ألطف خطاب کقوله تعالی : #يتأمًا الاش 
عدوا ریک الى لق وال من یک4 [البقرة: .]۲١‏ الآيات . 


(۱) حادي الأرواح (۳۲۱-۳۱۹). 


|] 

اک کو کد تیک کیو ال که مشیم ب لار ۵ 

وتامل ما في قول الل تعالی ذکره: ولذ فلا مکمک اسجدط لدم سدوا إل ايليس 
کان من الجن ففق عن أَمْر ریه أفلتخذونم ودره لاء من دوني و لک ع بق 0% 
لاظلمين بدلا [الكهف: »]٥١‏ | الذي سلب العقول» وقوله: اتشر 
کم لز ڪر صَفحًا أن ڪر وما مرفي [الزخرف: .]٥‏ على أحد التأويلين؛ 
آي : ی ا آات وار" 

*# X*#  +*% 

قوله تعالى : # لف من بعرم حف أضاء EAE‏ 

وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتهاء والتحقيق أن إضاعتها 
تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها» وأيضا فإن مؤخرها عن وقتها 
عمدا متعد لحدود الله کمقدمها عن وقتها" . 


عل ریم او ا 


ا ا فسوف بلقون 


e 


+ *٭# # 
8 رر ا ت ج ر ر عرس 
قوله تعالى: وتا رل | 5 م اتا وما خلا رما ت : 
ذلك وما کن رک ًا €9 رب السود لاض ا ا اة وأَصطبر مدي هَل 


ا لم سًَا# [مريم : cf‏ 10[ . 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم» ولا ينزلون إلا بأمره» وهو المالك ما 

بين ايديهم وما خلفهم› وما E‏ فهو الذي قد کملت قدرته وسلطانه وملکه› 
وکمل علمه» فلا a‏ آنڌاء وهو القائم خلت ار النارات والأرض وما 
بينهما» كما هو الخالق لذلك كله» وهو ربه ومليكه» فهذا الرب هو الذي لا سمي 
له؛ لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعالء فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق 
لأسمائه» إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني» فالعدم سمي له . 

*% *%#  % 


(۱) قال مچ قرأ العامة «تدعون» بالتاء» وقرأً السلّمى وأبو العالية ويعقوب «يدعون» بالياء 
على الخبر. تفسير القرطبي .)٤٤۸٩ /٥(‏ ۰ 

(۲) بدائع الفوائد (۱۳۳/۳» .)۱۳٤‏ (۳) كتاب الصلاة .)۷١(‏ 

.)۱١١۸/۳( الصواعق المرسلة‎ )٤( 
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قوله تعالی : $ تزع من کل شْيعَةٍ اا شد عل اَن e‏ [مریم: .]٦٩‏ 

. تابعه. ومنه الأشياع› أي: الأتباع‎ ee 
فالفرق بين الشيعة والاأشياع أن الأشياع هم التبعء والشيعة القوم الذين شايعواء‎ 
ولعله لم يرد في القرآن إلا‎ a أي : : تبع بعضهم بعضاًء‎ 
وقوله:‎ .]٠١١ الذي قرفو و يهم وکوا شيعا [الأنعام:‎ a كذلك كهذه الآية وكقوله:‎ 
وذلك والله أعلم‎ .٤ لویل ھم وین ما شتھون کہ یل )اميم تن €3 [سبا:‎ 
ا کیہ ی ان ر کے ی شای ی ولهذا‎ 
لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم.‎ 

المع ٠‏ لنتزعن من كل فرقة أشدهم عتوأً على اله e‏ 
في النار» وفيه إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولاأً ثم تكون الأتباع 
تبعاً لهم فیه کما کانوا تبعاً له في الدنيا . 


Ul 5 Ul 


وأيهم أشد للنحاة فيه أقوال : 

أحدها: قول الخليل : إنه مبتداً وأشد خبره ولم يعمل لننزعن فيه ؛ لأنه محکي 
والتقدير الذي يقال فيه: أيهم أشد على الرحمن عتياً» وعلى هذا فأي استفهامية . 

الثاني : قول يونس : إنه رفع على جهة التعليق للفعل السابق» كما لو قلت: 
علمت أنه أخوك» فعلق الفعل عن الفعل كما تعلق أفعال القلوب. 

الثالث: قول سيبويه: إن أي هنا أي موصولة مبنية على الضم والمسوغ لبنائها 
حذف صدر صلتها. وعنده صل الكلام أيهم هو أشد فلما حذف صدر الصلة بنيت 
على الضم تشبيهاً لها بالغايات التي قد حذفت مضافاتهاء ك (قبل) و(بعد). 

*% XF*#F FF 

قوله تعالی : ار تَر أا أرَسلت ليطي على الكفرن ورهب ر [مریم: ۸۳]. 

فاللإرسال هاهنا ارسال کوني قدري كإرسال الرياح» وليس بارسال ديني شرعي 
فهو إرسال تسليط» بخلاف قوله في المؤمنين: «إ عبادى ليس لك ممم سط4 
[الحجر: ١٤]ء‏ فهذا السلطان المنفي عنه على المؤمنين هو الذي أرسل به جنده على 
اکا ۰ 


() بدائع الفوائد .)٠١١ /١(‏ وانظر: مناقشة هذه الأقوال هناك إن رغبت. 


1w سا‎ 


فال او ساف وم الاسال هاها: الط ل فة أروسات فان عل 
فلان إذا سلطته عليه کما قال: ل عجاوی يس لك عل سط إلا م عك مِنَ 
لو4 [الحجر: .]٤١‏ 

فأعلم أن من اتبعه هو مسلط علیه» قلت: ویشهد له قوله تعالی: «إنّما سلطنه 
عل ایت یولوم والب هم بو مشرو [النحل: .]٠٠١‏ 

وقوله : بوهم أا فالأز في اللغة: التحريك والتهييج» ومنه يقال لغليان 
القدر: الأزيز لتحرلك الماء عند الغليان» وفى الحديث: «كان لصدر رسول الله كلا 
أا و ا عات ات رر ع ا ا 

قال ابن عباس: تغريهم إغراء. وفي رواية أخرى عنه: تسلهم ا وفي رواية 
أخرى: تحرضهم تحريضأء وفي أخرى: تزعجهم للمعاصي إزعاجاً» وفي أخرى: 
توقدهم إيقاداًء أي: كما يتحرك الماء بالوقد تحته. 

قال أبو عبيدة: الأزيز الإلهاب والحركة كالتهاب النار في الحطب» يقول: أز 
قدرك» أي: ألهب تحتها النار وائتزت القدر إذا اشتد A‏ وهذا اختنار 
الأخفش . 

والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعاً. 

قالت القدرية: معنى آرسلنا الشياطين على الكافرين: خلينا بينهم وبينها ليس 
معناه التسليط قال أبو علي : الإإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل» وما يريد 
فمعنى الآية خلينا بين الشياطين وبين الكافرين» ولم يمنعهم منهم بخلاف المؤمنين 
- الذين قيل فيهم : إن عبادى ليس لك عم سلطن) . 

قال الواحدي: وإلى هذا الوجه يذهب القدرية فى معنى الآية» قال: وليس 
المعنى على ما ذهبوا إليه. ۰ 

وقال أبو إسحاق: والمختار أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم» كما قال 


تعالى: #ومن بعش عن ذد الرمن قيض لم سيطنا هو لم ين [الزخرف: .]١١‏ 


ا سم 


وقال: «وقیشتا هر فر قروا هم تا ب يم وما لمهم [فصلت: .]۲١‏ وإنما 
اا رال ا 


(۱) رواه الإمام أحمد (۲۹/۲)» وأبو داود (۳/ )۱۷١‏ في الصلاةء باب: البكاء في الصلاة. 
(۲) راجع: تفسير الطبري .)٠٠١/۱١(‏ 


va —‏ سورة مرد 

قلت: وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال» كما في الحديث: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم“"'“ أي: سلطته ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لم يبح 

وكذلك قوله: #ون عاو إذ أرسلتا ليم اَي ام4 [الذاريات: ١٤]ء‏ أي : سلطناها 
وسخرناها عليهم» وكذلك قوله: #وارسک عَلَمّ طم اباي [الفيل: ۳]. وكذلك 
قوله : إا أرسلا عَلَمِمَ صيَحةٌ وِيدَةً [القمر: .]١١‏ 4 

والتخلية بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى» ولا يتم التسليط 
إلا به» فإذا أرسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن يفعل فعلاًء ولم يمنعه من فعله 
a‏ 


%6 ® @ 


(۱) روأه البخاري «(o AT)‏ ومسلم (۱۹۲۹). 
© شفاء العلل ©6۳۹۳ 


ا 


روزا 


قوله تعالی : #إوأَقَرٍ الذة لزکرۍ 4 [طه: .]٤‏ 
قيل : المصدر مضاف إلى الفاعل» أي: لأذكرك بها. 
وقيل: مضاف إلى المذكورء أي: لتذكروني بهاء واللام على هذا لام التعليل. 
وقيل: هي اللام الوقتية» أي: أقم الصلاة عند ذكري» كقوله: #أقر ألصَملوة 
لوك لتم [الإسراء: ۷۸]. وقوله تعالى: وص امون اقبط لوم اد4 
[الأنبياء: .]٤١‏ وهذا المعنى يراد بالآية» لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر؛ لأن 
هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف والذكر: مصدر» إلا أن يقدر زمان 
محذوف› أي : عند وقت ذکري» وهذا محتمل . 

والأظهر : أنها لام التعليلء أي: أقم الصلاة لأجل ذكري» ويلزم من هذا أن 
تكون إقامتها عند ذكره» وإذا ذكر العبد ربه» فذكر الله سابق على ذكره» فإنه لما 
ذكره ألهمه ذكره» فالمعاني الثلاثة حق” . 


* F#F  %* 


سے ر کے 


قوله تعالی : # وفك وتا % [طه: 4[ 
الفتون مصدر ننه يفتنه فتوناًء أي: امتحانك واختبرناك" . 
+ + * 
قوله تعالى : # واصطتعتك لنفسى) [طه: .]٤١‏ 
والاصطناع في الأصل: اتخاذ الصنيعة. وهي الخير تسديه إلى غيرك. قال 
الشاعر: 
وإدا اض طتیت صنبعة» فاقصد بها وحه الذي يولى الصنائع أو دع 


.)٥*( دار البيان. (۲) روضة المحبين‎ .)4٤( الوابل الصيب‎ )١( 


= سورة طه 

قال ابن عباس : اصطنعتك لوحيي ورسالتي . 

وقال الكلبي : اخترتك بالرسالة لنفسي» لكي تحبني وتقوم بأمري. 

وقيل : اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي» فتكلم عبادي عني. 

قال بو إسحاق: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين 
خلقي» حتى صرت في الخطاب والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو 
خاطبتهم . 

وقیل : مل حاله بحال من يراه بعض الملوك - لجوامع خصال فيه وخصائص - أهلاً 
لكرامته وتقريبه» فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه» ولا ألطف محلاء فيصطنعه 
بالكرامة والأثرة» ويستخلصه لنفسه» بحيث يسمع به» ویبصر به» ویطلع على سره 


3% *%* % 
ك ر e‏ و ر م صصص ا پوس ر ر وو ا 
قوله تعالی # فياه فهو ا نا سا بك سل معنا ب سرو یل ولا نعم فل 
و ی س 2 رھ سے ر رر ر یر چو تہ و 4 رہ چ ودر م 
شتلك اتر من ريك والسلنم على من اع مئ © إا قد أو لتا أن نمداب 


عل ا ورل 4 [طه: .]٤)۸ ٤۷‏ 


اا SS OL E‏ 
فرعون» بل هو خبر محض » فإن من EE‏ 
فإنه قال له: ازل معنا بن 8 5 جت ماو و ا ع ر 
ا مکی @ إا قد وى إ تا أن المداب ل من كدت ورل . آفلا تری أن هذا 
ليس بتحية في ابتداء الکلام ولا خاتمته» وإنما وقع متوسطأ بين الكلامين إخبارا 
محضاً عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدى. 

ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من 
السلامة» وأنه إن اتبع الهدى الذي جاءه به فهو من آهل السلام» والله أعلم. 

وتآمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين 
الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته» كيف ابتداً الخطاب 
بقوله: إِنًا رسولا ري . وفي ضمن ذلك: إنا لم نأتك لننازعك ملكك» ولا 
لنشركك فيه» بل نحن عبدان مأآموران مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم 
الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبولهء كما يقول الرسول 


(۱) مدارج السالکین (۰۲۹۲/۳ ۲۹۷). 


سورة طه |1[ 
للرجل من عند مولاه: «أنا رسول مولاك إليك وأستاذك»» وإن كان أستاذهما معا 
اف كل الو اع له ن اا غاا ت ان ورل ما 
بني إسرائيل ويخلي بينهم وبينهما ولا يعذبهم» ومن طلب من غيره ترك العدوان 
والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شططأء ولم يرهقه من أمره 
عسرا بل طلب منه غاية النصف . 

ثم أخبره بعد الطلب بثلاثة اخبارات: 

أحدها: قوله تعالى : قد نت إَايتو من ريك فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا 
إلى التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة» فقد قامت الحجة» 
ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما أن يسمع ويطيع فيكون من آهل الهدى» 
لوالسّلم عل مَنِ اتم هد وإما أن يكذب ویتولى فالعذاب على من كذب وتولى» 
فجمعت الآّية طلب الإنصاف وإقامة الحجة وبيان ما يستحقه السامع المطيع وما 
يستحقه المكذب المتولي» بألطف خطاب» وأليق قول» وأبلغ ترغيب وترهيب”'. 

*%* *%*  %* 

قوله تعالی: قل ممن ریا موی © ٤اک‏ ربا ائ عع کل سىء علقم م 
هدَى# [طه: .]٠۰ ٤٩4‏ 

قال مجاهد: أعطى كل شيء خلقه» لم يعط الإنسان خلق البهائمء ولا البهائم 
الا 

وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا المعنى . 

قال عطية» ومقاتل : أعطى كل شيء صورته. 

وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه. 

والمعنى : أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق لهء ثم هداه لما خلق 
له وهداه لما يصلحه في معیشته ومطعمه ومشربه ومنکحه وتقلبه وتصرفه» هذا هو 
القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين» فيكون نظير قوله: در فهدی 
[الأعلى: ۳]. 

وقال الكلبى والسدى: أعطى الرجل المرآة» والبعير الناقة» والذكر الأنشى من 
جنسه» ولفظ ا أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجماع"" . 


)1( بدائع الفوائد (۲/ ۹٦۱١ء .)١۷١‏ (۲( تفسير الطبري (۷۲/۱(). 


= ا 

وهذا القول اختيار ابن قتيبة”“ والفراء. 

قال الفراء: أعطى الذكر من الناس امرأة مثله» والشاة شاة» والثور بقرة» ثم 
الهم الذكر كيف يأتيها . 

قال آبو إسحاق: وهذا التفسير جائزء لأنا نرى الذكر من الحيوان يأتي الأنثىء 
ولم ير ذكراً قد أتى أنثى قبله فألهمه الله ذلكء وهداه إليه» قال: والقول الأول 
ينتظم هذا المعنى؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في المصلحة. 

قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناهاء فإن معناها أجل وأعظم مما 
ذکروه. | 

وقوله: #أعطن کل سىء يأبى هذا التفسيرء فإن حمل (كل شيء) على ذكور 
الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا وجه له» وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة 
والجن مما لم يتزوج من بني آدم» ومن لم يسافد من الحيوان» وكيف يسمى 
الحيوان الذي يأتيه الذكر خلقاً لهء وأين نظير هذا في القرآن» وهو سبحانه لما أراد 
التعبير عن هذا المعنى الذي ذكروه» ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحهاء فقال: #وأنر 
ق ارون الگ والنی€ [النجم : »]٤٥‏ فحمل قوله: #أعطن کل سىء لم4 على هذا 
المعنى غير صحيح» فتأمله. 

وفي الآية قول آخر» قاله الضحاك» قال: أعطى كل شيء خلقه؛ أعطى اليد 
البطش» والرجل المشي» واللسان النطق» والعين البصرء والأذن السمع. 

ومعنى هذا القول: أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له» والخلق على هذا 
بمعنى : المفعول» أي: أعطى كل عضو مخلوقه الذي خلقه له فإن هذه المعاني 
كلها مخلوقة للهء أودعها الأعضاءء وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه لكن 
معنى الآية أعم. 

والقول هو الأول وآنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما 
خلق له ولا خالق سواه سبحانه ولا هادي غیره. 

فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية ووحدانيتهء فهذا وجه الاستدلال على 
عدو الله «(فرعون) . 

ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه» عدل 


(۱) تفسير غريب القرآن (۲۷۹)» ومشكل القرآن »)٤٤٤(‏ وكلاهما لابن قتيبة. 


ا ا 


رر رل ۶2ر 


إلى سؤۇال فاسد عن وارد. فقال : #فنا ال القرون الول 4 [طه: .]٥١‏ آي : فما 
للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الأوثان؟ 

والمعنى: لو كان ما تقوله حقاً لم يخف على القرون الأولى ولم يهملوه» فاحتج 
عليه بما يشاهده هو وغیره من آثار ربوبية رب العالمين› فعارضه عدو الله بكقر 
الكافرين به وشرك المشركين» وهذا شأن كل مبطل؛ ولهذا صار هذا ميزاناً في 
ورثته يعارضون نصوص الأنبياءء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة 
والصايئة والسحرة ومبتدعهة الامة وهل الضلال ا 

فأجابه موسی عن معارضته بأحسن جواب» فقال: مها عند ر‰ [طه: .]٥١‏ 
ای أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي› قد أحصاه وحفظه وأودعه 
في كتاب فيجازيهم عليه يوم القيامة» ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال» 
فاإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى» وعلى هذا فالكتاب هاهنا كتاب الأعمال. 
والمعنى على هذا: أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها» 


ت چ ص ا ص e‏ مر رر ٍ 
فيکون هذا من تمام قوله: # اليئ اعَطي کل سىء حلفم م هذى فتأمله" . 
+ %*% *%* 


قوله تعالی : ال لهم مون ويک له قروا ڪل آل ڪيا فسجتک يعي 
وقد حاب من افترّی [طه: .]٦١‏ 

أخبر سبحانه أنه لا بد أن ينال المفترين غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياء 
وأعظم الافتراء الفرية عليه يل في أسمائه وصفاته وأفعاله» وقد ضمن سبحانه آنه 
لا ان تافل الافتراء ولا يهديهم› وأنه يسحتهم بعذابه» ای يستأصلهم . 


)1( رحم الله ات القيم› فهو أباح عن مکنون صدورنا تجاه هو لاء السائرين على ضرب سابقيهم 
وعادات الكفار› حتى المحرم منهاء يتهمون المسلمين بالتخلف لمجرد تحريمهم له كتحريم 
التبرج مثلاء سواءَ کان في محافل العلم أو في آجهزة الإعلام أو الرياضة. 0 إلخ› 
فيكيلون - بالظلم - ألوان الاتهامات وهم أولی بها وأهلهاء ولنا قول الله تعالی: #قل رک 
هى ال هو آلهدى وأا للم رب العليي) [الأنعام: .]۷١‏ وقد رضينا بهذا الهدى 
وهذا التسليم› الخد اا وأننا غو ا الثبات على طاعته. 

(۲) شفاء العلیل (۷۸» ۷۹). وانظر فى تفسيرها أيضاً .)۸٤ /١(‏ 


= ا 


قال تعالى إخباراً عن كليمه موسى: إنه قال لرؤوس المعطلة وأئمتهم: لَك لا 
تقرف على او ڪذيا فيسڪت عتا وقد حاب من آفترى 4 . 
 #*‏ #%* % 

نوله تعالی: الوا کن وتر مل ما جامتا م لیت وزی مطرا فافض مآ أ 
قاض إنَما دَقَضِى هلذِه َة 1 [VY‏ 

ولما تمكن الإيمان من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الأخرة 
وأقل بقاءء» وأن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر 
0 


#% %*F  %F 


قوله تعالی : و موس إل ومو عضن أِص ...إلى قوله تعالی: 
# قال اذهب ق لک ف الحبوة أن قول لا مساس ...€ [طه: ۸٩‏ - ۹۷]. 

ومن تلاعبه [الشيطان] بهم" عبادتهم العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا 
ما حل بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرَابيةء ونييهم حي لم يعت 

هذا وقد شاهدوا صانعه يَضْتّعه"“ ويَصوعُه» ويصليه النار» ويدقه بالمطرقة. 
ويَسْطو عليه بالمبرد» ويَْلْبه بیدیه ظهراً لبطن. 

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم» حتى جعلوه إله موسى. 
فنسبوا موسى 8# إلى الشرك وعبادة غير الله تعالی› e‏ أبلد الحيوانات» 
وأقلها دَفعاً عن نفسهء N‏ إله كليم 


1 


الرحمن. 
هھ RN 7 ۰ ٠‏ . کے 
[طه: ۸۸]. 


قال ابن عباس: أي: صل وأخطأً الطريق. 

وفي رواية عنه: أ إن موسی ذهب يطلب ربه فصل ولم یعلم مکانه. 
وة ضا" نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم. 

وقال الد ای ا فوس ال ا وذهب يطلبه . 


(1) الصواعق المرسلة .)١١١١ /٤(‏ (۲) الصواعق المرسلة .)٠١۸۹/٤(‏ 
(۳) يقصد (اليهود) عليهم من الله اللعنات. () يعني: (العجل). 


ب 


وقال قتادة: أي: إن موسى إنما يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر. 

هذا هو القول المشهور: إن قوله: فى من كلام السامِري وعُبّاد العجل معه. 

وعن ابن عباس رواية آخرى: أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري» أنه 
نسي» أي : ترك ما کان عليه من الإيمان. 

والصحيح: القول الأول والسياق يدل عليه ولم يذكر البخاري في التفسير 
غیره» فقال : ([فنسی موساهم] يقولونه: أخطأً الرب»' . 

فإنه لما جغلة: إل موسی استحضر سؤالاً من بني إسرائیل يوردونه عليه فیقولون 
له: إذا كان هذا إل فوس: فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه؟ فأجاب عن هذا 
السؤال قبل إيراده عليه بقوله: فى وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم. 

فانظر إلى هؤلاء» كيف اتخذوا إلهاً مصنوعاً من جوهر أرضي» إنما يكون تحت 
الات ا ال ك 0 و وق ا ا 
الحديد» مقلباً في النار مرة» بعد مَرَّة» قد نحت بالمبارد» وأحدث وات صورته 
وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل» والضيَم وجعلوه إله موسى 
ونسبوه إلى الضلال»› a‏ غیره. 

قال محمد بن جرير”": وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني به عبد الكريم بن 
الهيثم» قال: حدثني إبراهيم بن بشار الرّمادي» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا أبو 
سعيد عن عِكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما هجم فرعون على 
البحر» هو وأصحابه» وكان فرعون على فرس أدهم فلما هجم فرعون على البحر 
GS RSLS aS‏ أنثى» فلما رآها 
الحصان تقحم خلفهاء قال: وعرف السامري جبريل فقبض قبضة من آثر فرمه 
قال : ل 

قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرؤها : (َقَبَضَبٌ قبضة مِنْ أثرِ قرس الرْسولٍ)" . 


(۱) ا فتح الباري )٤۸۷ /١(‏ في الأنبياءء تات وهل تلك حدِيثُ 
موس . . .4 . وإلى هذا ذهب الطبري أيضاً (٣ ١ /٠١(‏ في تفسير 

(۲) تفسير الطبري (۱/ .)۲۸١‏ وقد اختصر ابن ل بش ارا 

(۳) قال ابن كثير: (... أي: من أثر فرسه» هذا هو المشهور عند كثير من المقسرين أو 
آکثرهم). تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۷۳). وما ورد عن ابن مسعود وله فهو من باب القراءة 
التفسيريةء والله أعلم. 


> |_| 


قال أبو سعيد: قال عكرمة: عن ابن عباس : وألقي في رُوع السامري: إنك لا 
تلقيها على شيء» فتقول: كن كذا وكذا إلا كان»ء فلم تزل القبضة معه في يده 
حتى جاوز البحر» فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر» وأغرق الله أل فرعون. 
قال موسى لأخيه هارون: اخلفنيٰ في قومي وأصلح» ومضى موسى لموعد ربه. 
قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون» قد استعاروه فکأنهم تأثموا 
منه» فأخرجوه لتنزل النار فتأكله» فلما جمعوه قال السامري: بالقبضة التي كانت 
فی يده هکذاء فقذفها فيه وقال: کن عجلاً جسداً له خوار» فصار عجلاً جسداً له 
E‏ کان بال ا دی رجه مو ف س صرت #فتالوا هدا 
إِلَهْكُم وله مُوسى) [طه: ۸۸]. فعكفوا على العجل يعبدونه» فقال هارون: يفوم 
ما نشم به وان ریم لرن فانیعونی وَأطِيعوا می [طه: ۹۰]» الوا کن نسَح عليه 
كفن حى چم إا موس [طه: ۹۱]. 

وقال السدي: لما أمر الله موسى أن يخرح ببني إسرائيل من أرض مصر أمر 
موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحلي من القبط› فلما 
نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحر» وأغرق آل فرعون» أتى جبريل 
إلى موسى ليذهب به إلى الله» فأقبل على فرس» فرآه السامري» فأنكره. ويقال: إنه 
فرس الحياة . ) 

ال رر اق ا اط ی E‏ 
واستخلف هارون على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» فأتمها الله تعالى بعشرء 
فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل» إن الغنيمة لا تحل لكم» وإن حلي القبط إنما هو 
غنيمة» فاجمعوها جميعاً واحفروا لها حفرة فادفنوهاء فإن جاء موسى فأحلها 
أخذتموها فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة» وجاء السامري بتلك القبضة› 
فقذفها» فأخرج الله من الحلي عجلاً جسداً له خوار»ء فلما رأوه قال لهم السامري : 
هدا إلَهْكُمْ وله موس فى يقول: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه» فعكفوا 
عليه یعبدونه» وکان یخور ويمشي» فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل › نما قيشر 
ب4 يقول: إنما ابتليتم بالعجل: ون ربكم امن فأقام هارون ومن معه من 
بني إسرائيل» لا يقاتلونهم» وانطلق موسى إلى الله يكلمه» فلما كلمه قال له: #وما 


e‏ بے 
. 
> 


فإتا قد فتتا رما هن بك وَل السَامریٌ4 [طە: ۸۳ _ ]۸٥‏ . فا خبره خبرهم . 


Dav ا‎ 


قال موسى: يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل» فالروح مَنُْ نفخها 
فيه؟ قال الرب تعالى: أناء قال: يا رب أنت إذاً أضللتهم. 

وقال ابن إسحاق: عن حکيم بن جُبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و 
قال : كان السامري (من أهل باجرما) وكان من قوم يعبدون البقر» فكان يحب عبادة 
البقر في نفسه» وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل؛ فلما ذهب موسى إلى ربه 
قال لهم هارون: أنتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم ال عون واا و خلا 
فتطهروا منها› > فإنها نجس وأوقد لهم ناراً. 

فقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها» فجعلوا يأتون بما کان معهم من 
تلك الأمتعة والحلي» فيقذفون به فيهاء حتى إذا انكسر الحلي فيها ورأى 
السامري أثر فرس جبريلء فأخذ تراباً من أثر حافره» ثم أقبل إلى النار» فقال 
لهارون: يا نبي الله» آلقي ما في يدي؟ ولا یظن هارون إلا آنه کبعض ما جاء به 
غیره من الحلي والأمتعة› e‏ فقال : کن عجلاً جسداً له خوار» فکان 
البلاء والفتنةء فقال: هذا إلهكم U‏ موسى» فعكفوا عليه» وأحبوه حباً لم 
اا واه ن ف ول ا و : يى أف رد ھا کان ول هر 
الإسلام» يعني : السباهرى: #آفلا درون 1 مجع م ليه ول ولک ملك هب ا 


or 


نقعا# [طه: ]۸٩‏ . 


r‏ رسد و 2 و 


pg‏ يفوم إتما فينم بد ون رد امن فائعوني 
طیعوا می ( قالوا لن د رح يه علكفين حى مجم إلا ونی 4 [طەه: ٩۰٩‏ - ۹1]. فأقام 
r E E ENE‏ وأقام من يعبد العجل على عبادة 


س 


العجل وتخوّف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى : #فرقت 
بن بن لويل ولم رهب فول [طه: وان ل هاا مظعا فال عا مدا 
لي ارال و ال الي رت ااا ع م # واد وعدا مون أربعين ليله 
2 اذم ليجل من بدو [البقر؛ : [o1‏ يعني : من بعد ذهابه إلى ربه» وليس المراد 
من بعد موته انث م موت [البقرة: ١١]ء»‏ أي: بعبادة غير الله تعالى؛ لأن الشرك 
أظلم الظلم ؛ e‏ المشرك وضع العبادة في غير موضعها. 

فلما قدم موسى #4 ورأى ما صاب قومه من الفتنة اشتد غضبه»› وألقى الألواح 
عن رأسه» وفيها كلام الله الذي كتبه له» وأخذ برأس أخيه ولحيته» ولم يعتب الله 
عليه في ذلك؛ لأنه حمله عليه الخغضب لله» وكان الله كلك قد أعلمه بفتنة قومه» 


n=‏ ا 
ولو لا وآ الال ا هة ات ل غب ا وه لس لخر الا ف" 
ê f‏ 
وقوله تعالى: رون أ ا لا جع م ليهر قر ول يموك هم صا ولا عا 
[طە: .]۸٩‏ 
الإلهية رها ليل عقلي دعي على أن الإله لا بد أن يكلم وتكلم ويملك لما 
الضر والنفع)ء وإلا لم کو 
 %‏ % *%* 
قوله تعالی : ومذ بتَعوت الداع لا عوج لم [طه: 1۸ 
أف یقبلون من کل أوب إلى صوته وناحيته» لا يعرجون عنه. 
قال الفراء: وهذا كما تقول : دعوتك دعوة لا عوج لك عنها و 
المعنى : لا عوح لهم عن دعائه› آي : لا يقدرون إلا على اتباعه وقصده. 
فإن قلت : إذا كان المعنى لا عوج لهم عن دعوتي » فكيف قاله: لا ء عر لم4 
فيل: قالت طائفة: اللام بمعنى: عن» اى لا عوج عنه» وقالت طائفة: 
المعنى : للا عوج لهم عن دعائي > كما قال الزجاج. 
HN GE e as‏ 
e‏ 
والمعنى: لا عوج لدعائه لا في إسماعهم إياه» ولا في إجابتهم له" . 
FF FF‏ %# 


ر رورو ب 


قوله تعالی : # یع ما ب ایدیم وما حَلمَهمَ وکا حیطوبت پو لما [طه: .]٠٠١‏ 

وقد اختلف في تفسير الضمير في (به)“» فقيل: هو الله سبحانه» أي: ولا 
نظن باك غلها. 

وقيل: هو ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فعلى الأول : يرجع إلى العالم» وعلى الثانى: يرجع إلى المعلوم» وهذا القول 


.)١٠١ /۳( الصواعق المرسلة‎ )۲( .)٠١ ۳٠١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١٠١/۱١( انظر: تفسير الطبري‎ )( .)۲٠٠( التبيان في أقسام القرآن‎ )۳( 


ك - 


يستلزم الأول من غير عكس؛ لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم 
فان لا بطر اغلا ةه مانت أو 
% #%* *%* 


رر تاو کک وگ ر 


قوله تعالی: ومن يعْمَل من للحت وهو مريت فلا حاف ظأما ولا هضا 
[طه: ۱۱۲]. ) ) 
يعني: لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا ينقص من حسنات ما 
)۲( 
RB %#‏ 


قوله تعالی : #ولقد عهذتا إل ءادم من قبل فى ولم د لم عَرّما .¥ [طه: .]۱١١‏ 
تأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده» كيف كان من عدم 
العلم والعزم. 
فقال: #ولقد عَهاً لج ءام ِن قبل فى . الآية» والنسيان سواء كان عدم 
العلم» أو عدم الصبر كما فسر بها هاهنا فهو أمر عدمي” . 
FF %8‏ %# 
قوله تعالى : فلا رجا من ألْجِدَّةٍ ممح [طه: .]٠١۷‏ 
كيف شرك بينهما في الخروج وخص الذّكر بالشقاء لاشتغاله بالكسب والمعاش 
والمرأة في خدرها . ۰ 
¥+ #* # 


قوله تعالى: إن لك ألا عو فا ولا تى (&© وأنك لا ظحو فا وا 
صح [طه: ۱۱۸ ۱۱۹]. 

فقابل بين الجوع والعري دون الجوع والظماًء وبين الظماً والضحى دون الظماً 
والجوع» فإن الجوع عري الباطن وذلةء والعري جوع الظاهر وذلة. 

فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره وجوع باطنه وظاهره» والظماً حر الباطن› 
والضحى حر الظاهر فقابل بينهما . 


.)۲۳٣/۱( مدارج السالکین‎ )۲( .)۱١۷۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( بدائع الفوائد‎ )( E 0 


.)۲۲١( روضة المحبين‎ )٥( 


=1 
والواقف مع القالب ربما يخيل إليه: أن الجوع يقابل بالظماً» والعري بالضحى . 
والداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلا الفصاحة والجلالة؛ لأن 
الجوع ألم الباطن» والعري ألم الظاهرء فهما متناسبان في المعنى» وكذلك الظماً 
مع الضحى؛ لأن الظماً موجب لحرارة الباطن؛ والضحى موجب لحرارة الظاهر 
فاقتضت الاية نفي جميع الآفات ظاهراً وباطنا”. 
 %‏ % %* 


سے ا لھ رم عور 
تول تعالى : e‏ هدای فلا يضل ولا يش [طه: .]٠۲۳‏ 
 +%‏ % % 


د وو در 


قوله تعالى: ومن أعَض عن زِری قن لم معيسة ونشرم يوم 
القَمَةٍ اعم [طه: .]٠١١‏ 

فذکره: کلامه الذي آنزله على رسوله» والإإعراض عنه: ترك تدبره والعمل به. 

والمعيشة الضنك» فأكثر ما جاء فى التفسير: أنها عذاب القبر» قاله ابن مسعود 
a‏ وفیه حدیث مرفوع. 

وأصل الضنك فى اللغة : الضيق والشدة» وكل ما ضاق فهو ضنك» يقال: 
I‏ فهذه المعيشة الضنك» في مقابلة التوسيع على النفس 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)۲٤١‏ (۲) إغاثة اللهفان .)0٥۸(‏ 

(۳( روی الطبري )۲۲۸/۱١(‏ بسنده عن ابن حجيرة عن أبي هريرة» عن رسول الله که آنه قال : 
«أتدرون فيم أنزلت هذه الآية: لن لم مه ية ح46 اتدرون ما المعيشة الضنك؟. 
عذاب الكافر في قبره» والڏذي نفسي بيده» أنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً. ۰ فدذکر 
خا قال عنه ابن كثير بعد أن ذكر أن ابن حاتم رواه أيضاً فک دا سی ای 
كثير (۱۷۸/۳)» ورواه البزار باختصار يسير (۳/ »)٥۹ ٥۸‏ وقال الهيثمي : (فيه من لم 
أعرفه)» مجمع الزوائد (۷/ .)٦۷‏ 
وأشار محقق (كشف الأستار) بعد ذكره لقول الهيثمي السابق: (كأنه يعني : ابا حجيرة) 
قلت : - والله علم - أن هذا وهم فإني لم أجد فيما بين يدي من مصادر من الرواة عن ابي 
هريرة من اسمه (أبو حجيرة)» وهو ثقة» وإنما هو (ابن حجيرة) واسمه (عبد الرحمن)» كما 
في التهذيب »)٠١١ /٦(‏ وأشار إلى رواية مسلم والأربعة عنه. 

)٤(‏ لسان العرب »)۲١١۳ /١(‏ مادة: «ضنك». 


- 


والبدن» بالشهوات واللذات والراحةء فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على 
وینفسح › فضنك المعيشة في الدنيا بمو جب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة» 
وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة» فاثر أحسن 
المعيشتين وأطيبهما وأدومهماء وأشق البدن بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم 
البدن» فإن دحيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم» ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون» 
و 


Li Li Li 
وقال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن» وعمل بما فيه أن لا يضل في‎ 


الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية وقوله: ومن اص عن زڪرى4 . 
يتناول الذكر الذي آنزله» وهو الهدى الذي جاءت به الرسل» ويدل عليه سياق 
الكلام» وهو قوله: #وكدلك ايوم ّى [طه: .]٠١١‏ فهذا هو الإعراض عن ذكرهء 
فإذا كان هذا حال المعرض عنه» فكيف حال المعارض له بعقله أو عقل من قلدهء 
وأحسن الظن به» فکما آنه لا یکون مؤمناً إلا مَن قٌبله وانقاد له» فمن أعرض عنه 
وعارضه من أبعد الناس عن الإيمان به" . ۰ 


UJ LU UJ 


والمقصود: أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره - وهو الهدى الذي من 
اتبعه لا يضل ولا يشقى - فإن له معيشة ضنكاًء وتكفل لمن احفظ عهده أن يحييه 
حياة طيبة» ويجزيه أجره في الا خرة» فقال تعالی : لمن عيلَ صللا من ڪر أو 
نق وهر ممن شي و ية ويهر جم اخس ٿا ڪاو باون4 
[النحل: .]٩4۷‏ 

فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة 
الطيبة» وفي الآخرة بأحسن الجزاء» وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنياء 
والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآًخرة . 


#%# %#%# * 


(۱) الفوائد .)٠١١(‏ | (۲) الصواعق المرسلة (۳/ ٥١٤۸ء .)۸٤١‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة .)٠١ _ ٤1(‏ 


r=‏ ) سورة طه 

قوله تعالى: (وضشرم يوم ألْقيكمة اعم 9© فال رب لم حرق أعَ ود 

ن بصا4 [طه: .]۱۲١ ۱۲٤‏ 

اختلف فيه: هل هو من عمى البصيرة» أو من عمى البصر؟''. 

والذين قالوا : هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله: #أسيِع بم َير 
بوم يأنونًا) [مریم: ۳۸]» وقوله: لد كت ف علو من حَدًا متا عنك عطاك ممه 
1 دید [ق: ۲۲]» وقوله: يوم رو الملّيکة لا شى وميد المجرمينَ 4 [الفمرقان: 
۲ وقوله: 9 رو اليد © ثم روا ع القن [الحكاثر: ٦ء‏ ۷]. 
ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرةء كقوله تعالى: #ورنهم يعرضوت مها 
خلشعين مى الذلَ تطروت ين طرفي في [الشورى: »]٤٥‏ وقوله: يوم a‏ إل تار 
جهنم دعا 6 هَذِوِ الا لی کہ ھا تَکذود © آفیحر هدا ام اشر ا وت4 
[الطور: ١١‏ ١٠]»ء‏ وقوله: وا آنشجریر الاد ترا ب [o A r ES‏ . 

والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا: السياق 3 8 إلا عليهء لقوله: قل 
رب لِم حي اع ود كب بَمًِا) وهو لم يكن بصيراً في کفره قط» بل قد تبين 
له حينئذ آنه كان في الدنيا في عمى عن الحق؛ فف نول وف كنت رصا 
وكيف يجاب بقوله: $ كلك أك اشا فا ولك الوم سى [طه: .]۱۲١‏ بل هذا 
الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصرء وأنه جوزي من جنس عمله»ء فإنه لما 
أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعمیت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم 
القيامة» وتركه في العذاب» كما ترك الذكر في الدنياء فجازاه على عمى بصيرته 
عمى بصره في الآخرة» وعلى ذکره ترکه في العذاب» وقال تعالی: ومن بهد 
الله فهو هر المهد ومن يضلل فلن د ا اليا من دونو بوترشم دوم القيلمة عل وجوههم 
عميا ود کا وسا [الإسراء: ۹۷]. | ) 

وقد قيل في هذه الآية أيضاً: إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى» كما قيل في 
قوله: # وترم دو يوم ألقَيَمَةٍ أعَم#. قالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون 
ویبصرون""' . 


ومن نصر أنه العمى والبكم والصم المضاد للبصر والسمع والنطق› قال 


(۱) انظر: الطبري (۲۲۹/۱۲» ۲۳۰). (۲) تفسير الطبري /٠١(‏ ۱۹۷). 


بعضهم: هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق» فهم عمي عن رؤية ما يسرهم 
وسماعه. 

ولهذا قد روي عن ابن عباس وڳ قال: «لا يرون شيئاً يسرهم». 

وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فإِذا 
قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك» ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد 
وهذا مروي عن الحسن . 

وقال آخحرون: هذا إنما يكون إذا دلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع 
والأبصار والنطق» حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: #اخثا فبا ولا كمون 
[المؤمنون: .]۱٠۸‏ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم» فيصيرون بأجمعهم عميا 
بكماً صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون» ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق 
وهذا منقول عن مقاتل . 

والذين قالوا: المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم: أنهم لا حجة لهم» ولم 
يريدوا أن لهم حجتهم عُمي عنها» بل هم عمي عن الهدى» كما كانوا في الدنيا فإن 
الد يمرت على ما غائ عله رمغت عل ما مات غله. 

وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر» ونه عمى البصر› فان الكافر يع 
الحق يوم القيامة عياناًء ويقر بما كان يجحده في الدنياء فليس هو أعمى عن الحق 
يومد . ۱ 

وفصل الخطاب: أن a‏ والجمع» ويراد به تارة: الحشر إلى 
موقف القيامة» كقول النبي بي : «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا . 
وکقوله تعالی : #ولذا الوخوش خشك€ [التكور E N EEE‏ ورتم فل 
عادر منم مدا [الكهف: .]٤١‏ 

ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقرء ال ج رق إل 
الجنةء ورا ی و ا ا قال تعالی : م ضسر لتقن 
ا اَن ودا [مریم: .]۸٩‏ وقال تعالی : 3ک شرا الي عكر زمه وما کاو ا 
من دون اَل هدوش ال ے4 [الصافات: ۲۲ء ۲۳]. فهذا الحشر هو بعد 


)۷١١ /٥( في الرقاق» باب: الحشر» ومسلم‎ )۳۸١ /١١( رواه البخاري عن ابن عباس وليه‎ )١( 


SS SSE e‏ لأنه قد أخبر عنهم أنهم 
لوا: # بويا نا بم ايو ي هذا وم م لقصل ایی کخم ب كدو 4 [الصافات: ۲١‏ 

۱[ و 4 ا کا ی وهذا اي 
الموقف إلى الثار: 

فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. 

وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصماء فلکل موقف 
حال يلق به» ویقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته» فالقرآن يصدق بعضه بعضا # ولو 
کان من عند عر أله لوجدواً فيه حًا ڪ ڻراه [النساء: ۸۲[ . 


(1) مفتاح دار السعادة .)٠٥١ _ ٤1(‏ 


سورة الأنبياء 


ص 


a ض‎ aol 


ا الأتا ¥ 

ر هذا الذي أضافه من نسبة الولد إلى الله من مشركى العرب والنصارى 
را ن الل 0 ا ۰ 

ولو آراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه» ويجعل هذا الولد المتخذ من 
الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشر»ء المجبول 
على الثبات والبقاء» لا من جوهر هذا العالم الفاني الدائر الكثير الأوساخ والأدناس 
والاقذار» ولما كان هذا الحجاج كما ترى في هذه القوة والجلالة 

بل قف بلي عل الكطل دمع اذا هر راه [الأنبياء: ٠1٠۸‏ 

. #+ *٭ ي 

ا لوم من ف السموت والدرض ومن عندو لا سکرو من عادد 
و ن 0 ا ب اا لا قترون #ه [الآنبیاء: ۹٠ء .]۲١‏ 

إن الو قف التام في قوله: و لم من فی الت والارض ى ثم یبتدئ ومن عنده #. 
فهما جملتان تامتان مستقلتان»› آي إن له من ف في السموات ومن في الأرض 
عبيداً e‏ 

ت استآنف جملة أآخرى فقال: #ومن ندم لا سکرو عن عبادتد #» يعني : أن 
الملائكة الذين عنده لا E‏ غ اتةه بعتي لا اتقون عا ول 
ا 
بل ي و 


0 افر اغى ال ۸/7 


کډ + ې 
E‏ چ ت ۱ ا 9 ج ےم لو 2 1 ر 
قوله تعالی: #أم ادوا ءالهة ِن الأرْض هم شرو © لو کان فيم اة 
١‏ سا کے A‏ 2 لر رک ر ص red‏ ر ر کر ر FESS‏ ےھ سر کہ م و وح 
د اه الفشيدتا؛ فسحل. الت رت اعرش عما لدصقون لا ستل يفعل وهم 


ار 1 [الأنبیاء: ۲۱ - ۲۳]. 
FPN‏ 

فقوله: لا ستل ستل عا 4 إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية. 

وقوله: ازوم سْتَلوت) نفي صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهيةء فإنها مسؤولة 
مربوبة مديّرة» a E‏ 

a o‏ > وتعلیل 
أفعاله باياتها ا وعواقبها السديدة» والله الموفق N‏ 

%* *%* +* 


2 


E‏ فين مت نهم دوت 
EYD‏ 

سئل البخاري عن الخضر وإلياس: هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا» وقد 
قال النبي لاء : «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد" "؟ 

وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كه فقال: لو كان الخضر حياً لوجب أن 
يأُتي النبي َيه ويجاهد بين يديه» ويتعلم منه» وقد قال النبي ييه يوم بدر: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» '. 

وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً» معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» 
فأين كان الخضر يومئذ؟ 

قال e‏ ابن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة 

ء: القرآن» والسنة» وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. . 


(۱) مدارج السالكين .)٠٠۲/۱(‏ (۲) مفتاح دار السعادة (۲۹۵). 
;( رواه البخاري »)٦*١1(‏ ومسلم .)۲٥۳۲۷(‏ €3 رواه مسلم (۱۷۹۳). 


سورة الأنبياء 


۷ اس 
أما القرآن فقوله تعالى: #وما جعلتا شر ًن َك ال4 > فلو دام الخضر كان 


ال 
% %* %# 
وله تعالی: یرم لر ور وة إا نر (الانید: .1۲١‏ 
قال ابن عباس ويا : بالشدة» والرخاء» والصحة» والسقم»ء والغنى» والفقرء 
والحلال» والحرام» وكلها بلاء. 
وقال ابن یزید: نبلوکم بما تحبون وما تکرهون؛ لننظر کیف صبرکم» وشکرکم 
فیما تحبون وما تکرهون. 
وقال الكلبي: بالشر»ء بالفقرء والبلاءء والخير بالمال» والولدء فأخبر سبحانه 
أن الغنى والفقر مطتا الابتلاء والامتحان" . 
F#  %*‏ % 


ھر کک ن 


قوله تعالى : #قل من ؤكم بالل ولتار من لمن( [الأبباء: .]٤١‏ 

وسواء کان المعنی من یکلؤکم ویحفظکم منه إذا راد بکم سوءً» ویکون یکلؤکم 
مشا معنی يجیر کم وینجیکم من بأسه» أو گانت (من) البدلية› أف من يکلؤكم 
بدل الرحمن» أي: هو الذي يکلؤکم وحده لا کالئ لکم غیره. 

وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم» وحفظهم»› وحراستهم› 
مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده» لا حافظ لهم غيره» هذا مع غناه التام عنهم 
وفقرهم التام إليه ي فإنه غني عن خلقه من كل وجه» وهم فقراء محتاجون إليه 
من كل وجه» وفي بعض الآثار يقول تعالى: «أنا الجواد» ومن أعظم مني جودا 
وگرما؟ ON‏ عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم» ' . 

*%* * * 


سے کک رور ا رو رک 


قوله تعالی : #ولقد ءانیتا اھ I LTO CG‏ 

وأصح الأقوال في الآية أن المعنى. من قبل التوراة: 

فإنه سبحانه قال: #ولقد انيتا م موس ودرو ألقْرَانَ َيه وذ للم )4 
[الأنياء: »]٤6۸‏ وقال: #وهدا د شارك أ فانم لم لم متكرون# [الأنبياء: .]٠١‏ 


(© القار انلمحت © (۲) عدة الصابرين .)٠١١(‏ 
(۳) طریق الهجرتین .)۲۹٤(‏ 
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و سے رو رم 


ثم قال: #ولقد ءانا رھ ردم من قَْلٌ#؛ ولهذا قطعت (قبل) عن الإضافة 
وبنيت؛ لأن المضاف منوي معلوم» وإن كان غير مذكور في اللفظ . 
وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأآكرم الخلق عليه محمد وإبراهيم 
وموسی . 

وقد قيل : (من قبل)» آي: في حال صغره قبل البلوغ» وليس في اللفظ ما يدل 
على هذاء والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر. 

وقيل : المعنى بقوله: لين مَل أي: في سابق علمناء وليس في الآية أيضاً ما 
يدل على ذلك» ولا هو أمر مختص بإبراهيم» بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في 
سابق علمه. 

والمقصود قوله: «وکنا به عالمین)» قال ال نه هل للهداية والنبوة. 

وقال أبو الفرج”": أي: عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى: علمه به أنه علم منه أحوالاً بديعة وأسراراً 
عجيبة» وصفات قد رضيها وحمدها حتى أهُله لمخاللته ومخالصته» وهذا كقولك 
في حير من الناس: آنا عالم بفلان. فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن 
الأوصاف”". وهذا كقوله: اله اعم حيَتُ عل اَم [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقوله: #ولقد ارتم عل لر .١‏ حيث وضعنا هذا التخصيص في 
المحل الذي يليق به من الأماكن والأناسي“ 

*% *# *% 

قوله تعاڵی : #ما هله اسابل 1 أ هما علكتون# [الأنبياء: .]٠١‏ 

فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف» فكان حظ قومه العكوف على التماثيل» وكان 
حظه العكوف على الرب الجليل . 

والتماثيل جمع تمثال» وهي الصور الممثلة» فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به 
والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على 


)۱١(‏ تفسير البغخوي /٤(‏ ۲۹۷) بحاشية الخازن. 

(۲) هو أبو ا ابن الجوزي الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلام» جمال الدينء 
عبد الرحمن بن علي بن محمد. . . الحنبلي› انظر ترجمته ومصادرها في : سير اعلام 
النبلاء (۲۱/ .)۳٠٠١‏ وانظر کتابه: زاد المسیر (١/۷٥أ).‏ 

.)۴۳ »۳۲( شفاء العلل‎ )٤( RO CC 


سورة الأنبياء 


تماثيل الأصنام؛ ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم 
وإراداتهم على تمائيلهم . 

فإذا كان في القلب تماثیل قد ملکته واستعبدته» بحیث یکون عاکفاً عليها» فهو 
نظير عكوف الأصنام عليها؛ ولهذا سماه النبي ي عبداً لها ودعا عليه بالتعس 
والنكس» فقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش». 


* *#  % 


قوله تعالى: وداد a‏ عتم 
ال و که شهدت 0 lT‏ ا E‏ وولا 
[الآنبیاء: ۰۷۸ ۷۹]. 

فذكر هذين النبيين الكريمين» وأثنى عليهما بالعلم والحكم» وخص سليمان 
بالفهم في هذه الواقعة المعينة. 

وقال علي بن أبي طالب وقد سئل : هل خحصکم رسول الله يه بشيء دون 
الناس؟» فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأً النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في 
كتابه» وما في هذه الصحيفة» وكان فيها العقل» وهو الديات» وفكاك الأسيرء وأن 
TTS‏ 

وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري وا : «والفهم الفهم فيما 
أدلي إلبك“ . فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه» يعرف به» 
ویدرك ما لا یدرکه غیره ولا یعرفه» فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره» مع 
استوائهما في حفظه» وفهم أصل معناه . 

Li 1# 5 

والحرث هو البستان؛ وقد روي : کان سان تیه وهو المسمی بالکرم» 
وال رعي الغنم ليلا . 

فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى 


(۱) الفوائد (۱۹۰). (۲) رواه البخاري .)۳۰٤١(‏ 

)۳( وهو الكتاب الذي شرحه ابن القيم یاه من )۸٩ /١(‏ إلى (۲ ۳( من إعلام الموقعين› 
ط الكليات الأزهرية. 

:)/1( مدار م السالك‎ )٤( 


ol‏ سور هة الأنبياء 
چ ا 


أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها» ورضوا بدفعهاء 
ورضي أولئك بأخذها بدلا عن القيمة . 

وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب الغنمء وآن يضمنوا ذلك بالمثل› 
بان یعمروا البستان» حتی یعود کما کان» ولم يضيع عليهم معْلّه من حين الإتلاف 
إلى حين العود» بل أعطى أصحاب العان ماش اولك لياًخذوا من نمائها بقدر 
نماء البستان» فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم» وقد اعتبر 
النماءين» فوجدهما سواءء وهذا هو العلم الذي خصه الله به» وأثنى عليه 


ادرا 
* %* *%* 
2 چ ر ص ص م 
a‏ تعالى : ووب د نادیٰ ك انی مسی ا وانت اکم الاجیت 4 
[الأنبياء: [AY‏ . 


جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد» وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه» ووجود 
طعم المحبة في التملق له» والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين› 
والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره» ومتى وجد المبتلى هذا 
کشفت عنه بلواه. 

وقد جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله 


TE 


lL] LL L1] 
فإن فيها من كمال التوحيد: التنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما‎ 
هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغْمٌء وأبلغ الوسائل إلى الله - سبحانه - في قضاء‎ 
و فان التوحيد والتتزنه يتضمنان إثبات کل كمال لله › وسلب کل نقص‎ 
.)٠۹٥١( القوائد‎ ٤١( n ۲ /۱( إعلام الموقعین‎ 
وجاء في فضل هذه الدعوة ما رواه سعد بن ابي وقاص ويه عن النبي ية أنه قال: «دعوة‎ 
ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين›‎ 
لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له».‎ 
وقال أحمد شاكر: إسناد صحيح» ورواه الترمذي‎ .)۳١ ٠٠ /۳( رواه الإمام أحمد و‎ 
وصححه›‎ )۳۸۲ /۲( .)٥۰٥ /۱( في الدعوات» باب: (۸۲)» ورواه الحاكم‎ )٤۹٥ /٥( 
فانظره مفصلا‎ .)١١۲( ووافقه الذهبي»› وصححه الألباني» كما في صحيح الکلم رقم‎ 
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وعيب وتمثيل عنه» والاعتراف بالظلم يتضمّن إيمان العبد بالشرع والثواب 
والعقاب› ویو جیب انکساره ورجوعه إلى الله واستقالته نرنه » والاعتراف دعبو ديه » 
وافتقاره إلى رنه . 

أربعة آمور» فل وفع التوسل بها : التوحيده والتنزيه» والعبودية› 


٭*+ *٭* *%* 
E 8‏ ا ا سر صر مر ور سر چ سر و ل i rd‏ ا 
قوله تعالی : فا ا ا ر :س 
6 و 1 مح سے سے سرو ل ر صے رص ر سے ر ر9 7 ا 
ڪڪاوا اسر رعویت ر ف | ات ور ددعو E‏ ی ورد 8 9 وڪڪانا لیا : لیا کل 


.]۹١۰ [الأنبياء:‎ 

أي: رَغباً فيما عندناء ورهباً من عذابناء والضمير في قوله: إلَهََّّ ¢ عائد على 
الاتاع ال رون في هاو امور اعام الفرن 

و«الرغب والرهب» رجاء الرحمة» والخوف من النار» عندهم أجمعين وذكر 
- سبحانه ‏ عباده الذين هم خواص خلقه» وأثنی عايم بأحسن أعمالهم» وجعل 
منها به من النار فقال: #والزرے بقولون د با اصرف عتا عذَابَ ج اک 
عذَابھا ک َا [الفر قان : ETE‏ 


% *%* % 


2 ت 2 ر ر ص [ 
قوله e‏ و و ES‏ من دورن اله TE E‏ 
E j‏ 
وردوت ل( @ ر کات تولا لهه م ما وردوا ڪل فبا حدر دوت ول م 
r‏ . ۰ سے کہ 4 نھ کر ا Ê‏ 
با یڈ شم فیک کک نے © و ار سمت لہ بک ا لجح ا 


سے 


O OG a O E 
E TANA [الأنبياء:‎ 

9 
ا‎ e ر‎ EE ا‎ e : عباس قال‎ ¿ e Re 


سے ر لر سے ر ی سے 


حصب جهنم > قال المشركول: ال کی و او ف رن ا 
(۱) زاد المعاد ٠ .)۲۰۸/٤(‏ () مدارج السالكين .)۷٦/۲(‏ 

وغیره» وانظر: ما ذکره ابن کثیر عنه فی الباعث الحثيث› ص(۰۲۳ ٤‏ (. 
€3 في المستدرك «فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما وردوها». 


|_| سورة الأنبياء 


روو ر 


قال: فنزلت: لن اأ ET EE E‏ 
سناد صحيح . 

وقال على بن المد خا جين بن اده ها أو كر عا عن عاص 
ال یری ابو ورین عن ای خی عن ان عباس آنه قال ل بال الان 
عنهاء لا دري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء او جهلوها فلا يسآلون عنها؟ 

فقيل له: وما هي . 

فقال: لما نزلت: # تڪ وما بدو ين دوب اه وا 
ورثو)» شق ذلك على قريش آو على آهل مكة؛ و 

وات ال تى فان e‏ قالوا: PET TOE‏ 
قال: # إتڪم وم وه ما عدون من دون آل ed‏ ت ا واردوت ۰# 
قال : ادعوه لي . فلما دعي النبي ييو قال : يا محمد» هذا شيء لآلهتنا خحاصة آم 
لکل من عبد من دون الله؟ . 

فقال: «لا بل لکل من عبد من دون الله). 

قال: فقال ابن الزبعري: خصمت ورب هذه البنية - يعني : الكعبة - لست تزعم 
أن الملائكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد صالح› وأن عزيرا ا وهذه 
بنو مليح تعبد الملائكة» وهذه ي وهذه ا 

قال : فضج أهل مكة فأنرل الله کك: ال الیب سبقت لهم ما الحسی أولتیک 
عا مبعدوت ا ١‏ قل ا ووا ب ا مریم مسلا ذا 
ae‏ [الزخرف: .]٥۷‏ قال : هو الضجيج'. 

وهذا اللإيراد الذي أورده ابن الزبعري لا يرد على الآيةء فإنه سبحانه قال: 

# إتڪم وم OE‏ من من دون ا چ ولم يقل : (ومن تعبدون)» وما لما لا 


)١(‏ والحديث فى المستدرك (۲/ .)۳۸١ ۳۸٤‏ وصححه ووافقه الذهبى. وانظر: الطبري 
٠ .)۷ ۹41 /1۷(‏ 

(۲) رواه الإمام ال رحمه الله تعالی ۰۳۲۸/٤7‏ ۳۲۹) برقم (۲۹۲۱). وقال الشيخ أحمد 
شاكر : إسناده صحيح . والطبراني في الكيبر (١١/١١٠)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)1/۷ 14( و(1°€/۷): وفيه عاصم بن بهدلة» وقد وثق» وضعفه جماعة. وقد وثقه 
الإمام آحمد رحمه الله تعالى» وانظر: سير أعلام النبلاء »)۲٠١ /٠(‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 
۲)». والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي »)۷١*/١(‏ والواحدي في اتات ازول 
ص2 .° ۲ : وجاء قي سنده (یحیی بن نوح)» والصواب (یحیی بن آدم)» والله أعلم . 
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يعقل» فلا يدخل فيها الملائكة» والمسيح» وعزير»ء وإنما ذلك للأحجار ونحوها 
التي لا تعقل"' . 

وأيضاً فإن السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنامء فإنه قال: # إنَّكم وم 
بدو فلفظة #إَكم. ولفظة (ما) تبطل سؤاله وهو رجل فصيح من العرب لا 
يخفى عليه ذلك» ولكن إيراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي الذي يعم 
الحكم فيه بعموم علته» أي: إن کان كونه معبوداً يوجب أن يكون حصب جهنم» 
فهذا المعنى بعينه موجود في الملائكة وعزير والمسيح»› فأجيب بالفارق وذلك من 
وجرة: 

إحداها: أن الملائكة والمسيح والعزير ممن سبقت لهم من الله الحسنى» فهم 
سعداء لم يفعلوا ما يستوجبون به النار فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بغضهم 
ومعاداتهم لهم فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والرباء 
والميتة والذكي» وهذا شأن أهل الباطل وإنما يسوون بين ما فرق الشرع والعقل 
والفطرة بینه» ویفرقون بین ما سوی الله ورسوله بینه. 

الفرق الثاني: أن الأوثان حجارة غير مكلفة» ولا ناطقة» فإذا حصبت بها جهنم 
إهانة لها ولعابديها لم يكن في ذلك من لا يستحق العذاب» بخلاف الملائكة 
والمسيح وعزير فإنهم أحياء ناطقون» فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلاما وتعذيبا 
ھم 

الثالث: أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقةء فإنهم لم يدعوا إلى 
عبادتهم» وإنما عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة لهؤلاء» فإنهم عبدوا 
بزعمهم من ادعی آنه معبود مع الله OT‏ الله سبحانه ملاتکته والمسيح 
وعزيراً من ذلك» وإنما ادعى ذلك الشياطين» وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن 
يكونوا معبودين مع الله » ولا يرضى بذلك إلا الشياطين؛ ولهذا قال سبحانه: #ووم 
دونهم بل اوا يعون الجن آڪارهم بهم ونون [سباً: »]٤١ ٤٠‏ وقال تعالى: لر 
مهد يكم بب ادم أت لا تعبدوأ ألسَيْطى [يسَ: .]٠١‏ 

وقول الله تعالی ذکره: #وقالوا مدد الکن ودا سبسۂ بل عا کرت © 


م 


9 انظر: الروض الانفتة للتهيلى 7 1۸2۴١۷‏ 
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E E e 


سو ار ر ر و سو ^ ا رد ر 


لا يفوتم بالقول وهم ارو يمرت 9 بعلم تا ب ابم ونا علقم ا 
فوت إلا لمن ارتسی وهم من َو مشففوه 6 وس بقل ْم رت له من دونو 
فّلك ريه E‏ کدللت زی الظدلمین# [الأنبیاء: ۲۲ ۔ ۲۹]. 

فما عبد غير الله إلا الشيطان. 

وهذه الأجوبة منتزعة من قوله: لإ أليب سبقت لهم ينا ألحشى4 فتأمل 
الآية تجدها تلوح في صفحات ألفاظهاء وباله التوفيق. 

والمقصود: ذكر الحسنى التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم. 

رل ع ی ایا E‏ ویوا جیب سا 0 ای عد 
العقدي» ثنا عروة بن ثابت الأنصاري» ثنا الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضاً شديدا أغمى عليه فأفاق فقال: أغمى 
عل فالا تح قال ده آتاني رجلا غاطان فاعتا يدي فال : الى تناكك 
إلى العزيز الأمين» فانطلقا بي» فتلقاهما رجل وقال: أين تريدان به؟ قالا :.نحاكمه 
إلى العزيز الأمين» فقال: دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي: ثنا داود بن رشيد» ثنا ابن علية» حدثني 
محمد بن محمد القرشي عن عامر بن سعد E E TT‏ 
عكوف على رجل» فاطلع فإذا هو يسب طلحة والزبير وعلياً فنهاه فكأنما زاده 
إغراء! فقال: ويلك تريد أن تسب أقواماً هم خير منك لتنتهين أو لأدعون عليك. 

فقال: كأنما يخوفني نبي من الأنبياء؟! فانطلق” فدخل دارأ فتوضاً ودخل 
المسجد ثم قال: اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبقت لهم منك حسنى 
أسخطك سبه إياهم» فأرني اليوم آية تكون للمؤمنين آية. 

وقال: تخرج بختية " من دار بني فلان لا يردها شيء حتى تنتهي إليه» ويتفرق 
الناس وتجعله بين قوائمها وتطأه حتى طفي . 

فال فاا رایع سعدا ة النا ولون 2 اجات ال لك ا با إسحاف:؛ 
استجاب الله لك يا أبا إسحاق! 

وقال 8 ردا ق ا ی جا ف ایک وا یل ك ف الت 


(۱) أي: سعد وروا ET‏ مختصراً في مجابي الدعوة» ص(۸٤).‏ 
e‏ هي الأنشى من الإبلء مختار الصحاح »)٤۲(‏ وهو آعجمي معرب» کما في اللسان (۲۱۹/۱). 
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ف حرچ تة يكم | هیر هو سملكم آلْسلِوينَ ِن َل وى هدا [اللحج: ۷۸]. 
أي: الله سماكم من قبل القرآن وفي القرآن» فسبقت تسمية الحق سبحانه لهم 
مسلمين قبل إسلامهم وقبل وجودهم. 

وقال تعالى: 2 قت كنا لاوا المرسَلَ €9 ب كم لصوب 3© ن جندة 
كم اللي [الصافات: |۷ [VY‏ ا عنه في 
قوله : کور لذت اموا E‏ ۲]. قال: سبقت لهم 
السعادة في الذكر الأولء وهذا لا يخالف قول من قال: إنه الأعمال الصالحة التي 
قدموهاء» ولا قول من قال: إنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم»ء فإنه سبق لهم 
من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد ييه فهو خير تقدم لهم 
من الله» ثم قدمه لهم على ید رسوله» ثم يقدمهم عليه يوم لقائه» وقد قال تعالی : 
#لولا کت سس آله سب مک فا أذ غا عَظمٌ € [الأنفال: ۸[ 

وقد yT‏ الكات السانن ال جهو ر الف م 
السلف ومن بعدهم: لولا قضاء من الله سبق لكم يا آهل بدر في اللوح المحفوظ 
أن الغنائم حلال لكم لعاقبكم . 

وقال اغروت لرل كاتا هر الك قآ لا عات اخدا إلا د اا 
لعاقبكم. 

وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه مغفور لهم وإن عملوا ما 
شاؤوا لعاقبهم . 

وقال آخرون وهو الصواب: ا ت 


آخذتم عذاب عظيم › والله أعل”. 


¥ *%* % 
قوله تعالی : ب م نوی آلا کی الل ڪب کما بداتا اول ڪي 
د ر e‏ 
e‏ وعدا اا 1 عار [الأنبیاء: .]٠١٤‏ 


والسجل : 0 ات فيه» والكتاب: نفس المكتوب› واللام بمنزلة على »› 
(أي: نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور المكتوبة)ء ثم استدل على 


)١(‏ هو الإمام سعيد بن جبير طه . وانظر: تفسير الآية (۲) من سورة يونس. 
(۲) راجع: الآية )٦۸(‏ من الأنقال. (۳) شفاء العلیل (۲۳ -۲۸). 


— 


س رس ا رص ر . 
النظیر بالنظیر فقال: ٭ كما بداتا ول لق يد4 . 


۳ . 7 کی َ Te‏ د ص س e‏ ڑم ص 
NENE OS‏ 


سيرد € ا ف هلدا لبشعا لور عدت 4 [الأنبياء: .]٠١١١٠٠١‏ 

فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود» والذكر أ 
الكتاب الذي عند الله» والأرض الدنيا وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

هذا أصح الأقوال في هذه الآيةء وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له 
ولأصحابه» والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف 
الأرض» فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى آنه كتب في الذكر الأول نهم يرثون الأرض 
من الكفار» ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على رسله. 

والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الحديث المتفق على صحته: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء 
وکتا فی الذگر کل شىء" . 

فهذا هو الذكر الذي كتب فيه: أن الدنيا تصير لأمة محمد ية والكتب المنزلة 
قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالی: وما رسا من مَك إلا راا يى إل 
سلوا آهل الد لن َر لذ امون © باليتتِ وَالرَبرٍ 4 [النحل: ۳٤ء‏ ٤٤]ء‏ أي : 
أرسلناهم بالايات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنور» والذكر هاهنا 
الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله بيه وهما التوراة والإنجيا " . 

وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هناء فقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : هي أرض الجنة» وهذا قول أكثر المفسرين. 

وعن ابن عباس قول آخر: إنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد 4ة . 

وهذا القول هو الصحيح» ونظيره قوله تعالى في سورة النور: #وعد أله ألري ءامثوا 


ر ج د ا ر حر ج کر مر 
سے 


منک وعماواً أأصللحت لستخلفنهمٌ فى الارن سكب استخلف الي من لهم [النور: „,[oo‏ 


)۱( إعلام الموقعین (۱/ ۱۹۷). )۲( رواأه البخاري .(VE1۸A)‏ 
(۳) شفاء العلیل (۳۹). 


سورة الأنبياء vvi‏ 
وفي الصحيح» عن النبي بي قال : «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك 
متي ما زوي لي منها»'“ . 

وقالت طائفة من المفسرين: المراد بذلك أرض بيت المقدس وهي من الأرض 
التي آورثها الله عباده e‏ 
لشت الأية I O‏ 


ررم ۾ و 


قوله تعالى : وما أرسأسك إلا رة لَلْعلَم€ [الأنبياء: .]٠١١‏ 

أصح القولين في هذه الأية : نها على عمومها . 

وفيها على هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته. 

أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. 

وما أعداؤه المحاربون له: SS‏ لأن حياتهم 
زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم فى الدار الآخرةء وهم قد كتب عليهم الشقاءء 
فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وما المعاهدون له: فعاشوا فى الدنيا تحت ظله وعهده وذمته› وهم أقل شرا 
بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون: فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وآموالهم وآهليهم 
واحترامها» وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها. 

وأما الأمم النائية عنه: فإن الله سبحانه رفع برسالته الغذاب العام عن آهل 
الأرض» فأصاب كل العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثانى: أنه رحمة لكل أحد» لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها 
دنا وآخرة» والكفار ردوهاء فلم يخرج بلك عن آن يکون رحمهۀ لهم» لکن لم 
يقبلوها» كما يقال: هذا دواء لهذا المرض» فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون 
دواء لذلك المرض ”“ 


.)۱١۷( الروح‎ )۲( OA O 
الطبعة المنيرية.‎ (١١١ ء٠٠١( جلاء الأفهام‎ )۳( 


راان لابا کاش اتف کم رت رة اة مى عَِيع 
د رها تذهل َا E ET e‏ و 
لھا وی الاس سکری وما هم یری الآيتان [الحج: .]۲١١‏ 

المرضع من لها ولد ترضعه. 

والمرضعة من ألقمت الثدي للرضيع» وعلى هذا فقوله تعالی: وم تَروْتهًا 
TS‏ ت أبلغ من مرضع في هذا المقامء فإن المرأة قد 
تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة» فإدا التقم الثدي واشتغلت برضاعه 
لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع. 

وتأمل - رحمك الله تعالى - السر البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى 
قوله: #ذاتِ حمل فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في 
أول حملها ومباديه» فإذا قيل: #ذاتِ حمل لم يكن إلا لمن قد ظهر حملها وصلح 
للوضع كاملا أو سقطاًء كما يقال: ذات ولد» فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق 
فعل الرضاعة دون التهيؤ لهاء وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل 
وقبوله للوضع» والله سبحانه وتعالی عله . 

قوله : #وتری الاس سشکری€ فهم سکاری من الدهش والخوف» ولیسوا بسکاری 
من الشراب» فسكرهم سكر خوف ودهش» لا سكر لذة وطرب" 


2 د 6 
2 م ا ے وسر ۸ 4 > ه ی و کو 
قوله تعالى: #وينَ الاس من جيل في اله بغير علو وشيم ڪل 
سر سے ا ر 2 
ا غلك انه م تولو فان يضل # [الحج: ١ء ]٤‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۲۱/۲» ۲۲). (۲) مدارج السالکین .)١۷/۳(‏ 


قوله تعالی: وي لتاس من مدل ف اله عبر علو ولا دی ولا كنب مير 
ٿان عِطفه۔ ™ a‏ [الحج: ۸ ۹]. 

إن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقولهم ليس عندهم علم» ولا هدى» 
ولا كتاب مبين» فمعارضتهم باطلة» وهم فیها اتباع کل شیطان مرید کتب عليه انه 
من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء فهذه حال كل من عارض آيات الله 
بمعقوله» ليس عنده إلا الجهل والضلال. 

ورتب سبحانه هذه الأمور الثلاثة أحسن ترتيب» فبداً بالأعم وهو العلمء وأخبر 
أنه لا علم عند المعارض لآياته بعقله» ثم انتقل منه إلى ما هو أخص» وهو 
الهدى» ثم انتقل إلى ما هو أخص» وهو الكتاب المبين. 

فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع والفطرة» وآأخص منه الهدى الذي لا 
يدرك إلا من جهة الرسل» وأخص منه الكتاب الذي أنزله الله على رسولهء فإن 
الهدى قد يكون كتابا» وقد يكون سنة. 

وهذه الثلاثة منتفية عن هؤلاء قطعاًء أما الكتاب والهدى المأخوذ عن الرسل› 
فقد قالوا: إنه لا يفيد علماً ولا يقيناًء والمعقول يعارضه»ء فقد أقروا أنهم ليس 
معهم كتاب ولا سنة» وبقي العلم فهم يَدّعُونه» والله تعالی قد نفاه عنهم . 

ونحن نطالب هؤلاء المعارضين بواحدة من ثلاث: إما كتاب منزل» أو أثارة من 
علم يؤثر عن نبي من الأنبياء» آو معقول صحيح المقدمات» وقد اتفق العقلاء على 
صحة مقدماته» وهم يعلمون والله شهيد عليهم» بأنهم عاجزون عن هذا وهذاء فهل 
نترك ما علمناه من كتاب ربناء وسنة نبيناء وما نزل به جبريل من رب العالمين› 
على قلب رسوله الأمين» بلسان عربي مبين» لوحي الشياطين» وشبه الملحدين» 
وتاويلات المعطلين؟! 

i LJ 8 

فإن قيل : فما الفرق بين الصنف الأول الذي يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد» والصنف الثاني الذي يجادل في الله بغير علم» ولا هدی» ولا کتاب 
منیر» کما ذکرهم سبحانه صنفین؟ 

قيل : قد ذكر سبحانه ثلاثة أصناف : 

صنفاً يجادل في الله بغير علم» ویتبع کل شیطان مريد» مكتوباً عليه إضلال من 
تولاه» وهذه حال المتبع لأهل الضلال. 


= لي 

وصنفاً يجادل في الناس بغير علم» ولا هدى» ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل 
عن سبيله» وهذه حال المتبوع المستكبر»ء الصاد عن سبيل الله . 

فالأول حال الأتباع» والثاني حال المتبوعين 

ثم ذكر حال من يعبد الله على حرف» وهذه حال المتبع لهواه الذي إن حصل له 
ما يهواه في الدنيا عبد الله ء وإن آصابه ما يمتحن به في دنیاه ارتد عن دینه. 

وهذه حال من كان مريضاً في إرادته وقصده» وهى حال أهل الشهوات 
والأهواء؛ ولهذا ذكر ذلك في العبادة فأصلها القصد والإرادةء وأما الأولان فحال 
الضال والمضل» وذلك مرض في العلم والمعرفة» وهي حال أهل الشبهات والنظر 
لاسء والجدال بالاطل» واه سهان بحت النضر النافك غد ورود الشنهات» 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» ولا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحقء 
وقصده کما قال تعالی: Oo E‏ تصنت عله عبر 
مضو علوم و اسان الفا 

فمن لم يعرف الحق كان ضالًا» ومن عرفه ولم يتبعه كان مخضوباً عليه» ومن 
عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. 

اول ال الال وها القف ية كا ان ول الخر اومتها 
الرحمة والرضوان»ء فذكر سبحانه في آيات الحج ما يعرض في العلم من 
الضلال والإضلالء وما عرض الإرادة والعمل من ابائ ا س 
بوا ن ول وق وی ل اط رای اس وا ی 
€ [النجم: ۲۳]. 

فقال ولا : وهن الاس من ميل في اله غير علي وشيم ڪل شَيطن مَربدر 4 . 

وهذا يتضمن الجدال فيه بغير هدى ولا كتاب منير» فإن من جادل بغير ذلك فقد 
جادل بغير علم» فنفي العلم يقتضي نفي كل ما يكون علماً بأي طريقة حصل» 
وذلك ينفي أن يكون مجادلاً بهدى» أو كتاب منير» هذه حال الضال المتبع لمن 
يضله» فلم يحتج إلى تفصيل» فبين أنه يجادل بغير علم» ویتبع کل شيطان مريد» 
كتب على ذلك الشيطان أن من اتبعهء فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» وهذه 
حال مقلدة أئمة الضلال من الكفار وأهل الأهواء والبدع. 

ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تکبراً» كما قال: #ولدا سل عه ءايشا وإ 

کی ن لر بسنا انان : .[v‏ 


ت 


ml 


وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي؛ وأنها في الله بغر علم ولا هدى ولا 
کات من وا کی في ذكر التابع ب بنفي العلم المستلزم» لنفي هذه الثلائةء فإن 
مجادلة المتبوع أصل ا مجادلة التابع» ومصدرها كبر» ومصدر 
مجادلة التابع ضصلال وتقليد. 


فذكر حال المتبوع على التفصيل» ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه» وذكر من 
عقوبته اشد مما ذكر من عقوبة التابع» وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التى حرمها الله 
: ۴ )۲( 


+ کډ چ 
ي م A‏ ا ر رخ ا سے 
قوله تعالی: تايها الاس لن کت فی ر ب ن ابع إا افر ن دراي 
کس م 2 و ا ت کے > ا st:‏ ر ما کر س و ر 2 
ن ۶ لدم من علقةر دمر من مصعو خلقة وعار و OEE‏ ونقر ف 
مح ی م ص رر سہ رہہ 9 ت 


EE E E ET‏ شڪ ينڪ 
و ر 


ا إل أکل اتشر تاد نلم ين تد علي كيا 
[الحج: ]١‏ 

يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث» فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون»› 
ولستم ترتابون في مبدأً خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت» والبعث الذي 
وعدتم به نظير النشأة الآولىء فهما نظيران في الإمكان والوقوع» فإعادتكم بعد 
النوت خلا ددا کالاة لرل ال لا ت تابون هاه کف نکرون إخدف 
النشأتين مع مشاهدتكم ا 

فرك تعال: رئ الأررت هايا داد ارلا عا ها الم اهرت ورت ولبات 
يِن ڪل رع بيج 9 ديك بان e‏ 
و ل کو بعت من فى القبور ‏ [الحج: ١‏ ۷]. 


وقوله تعالى: ات أك رى الاس عة هادا لا علا الما ارت ورت 
إن الى اما اش ازس انم لی کل سیو یر4 [فصلت: ۳۹]. 


o: 


(۱) آأي: آولى وآقرب. وانظر: أساس البلاغة (۳۷۲)» ولسان العرب .)١٦۸۹ /٦(‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۱۰۸۳/۳ ۔ .)۱٠۹۱‏ (۳) إعلام الموقعين .)۱۸۸/١(‏ 


جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات 
منها نظير إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره» وجعل ذلك آية ودليلاً على 
خمسة مطالب : 

أحدها : وجود الصانع» وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله 
وقدرته وارادته وحیاته وعلمه وحکمته ورحمته وأفعاله. 

الثاني : أنه يحيي الموتى . 

الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إتيان الساعة وآنها لا ريب فيها. 


الخامس: أنه يُخرج الموتى من القبور» كما ا ات 

قوله تعالی : ی ات اله اد ر ن ق الوت ومن E‏ والس 
FF gl‏ ا ا ا ٠‏ ات کی ر حي ت ا 
is rr‏ کک E‏ 1۸ 


فالذي حق عليه العذاب هو الذي ا وهو الذي أهانه بترك 
السجود» وأخبر أنه لا مکرم له» وقل هان على ربه حیث لم یسجد له" . 


%* % 
ار و کک سے ص ھ 0 ر ت ا 
قوله ي وک أ کل الیے اا e‏ اأڪلحت اتن خلت محری ان 


5 
م ر م وو 


تھا الأتهر مرت فيها من أساود من ذهب ولو را فيه 
رر [الحج: ۲۳]. 

واختلفوا' في جر الول ونصبه» فمن نصبه ففيه وجهان: 

أحدهما : آنه عطف على موضع قوله : من اساور. [ 

والثانى: آنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول» أي : ويحلون لوؤلؤاً. 

ا آنه عطف على الذهب» ثم يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ. 

[الثاني] ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معا: الذهب المرصع 


(۱) إعلام الموقعین (۱۹۳/۱). )۲( کات الصل<اة .)۱۸١(‏ 
)( انظر کت السبعة في القراءات اش مجاهد )٤)٥(‏ . 


سورة الحج ۴ | 


باللۇلۇ» والله أعلم بما أراد". 


قوله تعالی : اوس يرد فيه بإلكام بظأو نِه من عَذاب اير [الحج: .]۲١‏ 
وهذا لا يختص بمقام الصلاة قطعاًء بل المراد به الحرم كله» فالذي جعله 
للناس سواء العاكف فيه والبادء هو الذي توعد من صد عنه» ومن أراد الإلحاد 
بالظلم فيه . 
فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة» والمسعى ومنى» وعرفة» ومزدلفة» لا يختص 
بها أحد» دون أحد بل هي مشتركة بين الناس» إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم› 
E PoE‏ ولهذا امتنع النبي یی آن یبنی له بیت بمنی 
من الحر» وقال: «منى مُناځ من eT‏ 
% *%* #% 
قوله تعالى: وَين ف ا کاس بالج اتوك رسالا وڪ ڪل ضامر ياأيت 
ف عمق [الحج: ۲۷]. 
وما تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة» وهي : أن الله شرط في الحج 
الاستطاعة ولا بد من السفر إليه لغالب الناس»ء فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من 
يظن أنه لا يجب إلا على راكب» وقدم الرجال اهتماماً بهذا المعنى وتأكيداً. 
ومن الناس من يقول: قدمهم جبراً لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم 
وتقول: إن الله لم یکتبه علیکم ولم رده منکم وربما توهموا أنه غير نافع لهم» فبداً 
e‏ 


ےر ور 


قوله تعالى: ولك ومن بطم حرست اه فهر ع ل عند د4 
[الحج : ۰[ 


(۱) حادي الأرواح .)۱١٤(‏ 

(۲) رواه الإمام اخحد ر جه ال ال م حت عا و 01/7 00۷ واو اود 
)٥١٠/١(‏ في المناسك» باب تحريم مكة» والترمذي (۲۲۸/۳) في الحج» باب: ما 
جاء أن مِنى مناخ من سبق . وقال: (حدیث حسن صحیح)» وابن ماجه )۱٠٠٩/۲(‏ في 
المناسك» باب: النزول بمنى. وضعفه الألباني» کما في ضعیف ابن ماجه (۲۳۸). 

(۳) زاد المعاد (۳/ )٤( .)٤۳١‏ بدائع الفوائد .)٦۹/۱(‏ 


m=‏ د ل 


قال جماعة من ال # حرمت اہ که هاهنا مغاضبه» وما نھهی عنه» 


و«اتعظيمها» ترك ملابستها. 
والنهي . 


وقال الزجاج: الحرمة: ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه. وقال قوم: 
الحرمات هاهنا المناسك» ومشاعر الحج زمانا ومكانا. 

والصواب: أن (الحرمات» تعم هذا كله» وهي جمع «حرمة» وهي ما يجب 
احترامه» وحفظه من الحقوق» والأشخاص» والأزمنةء والأماكن» فتعظيمها: 
توفيتها حقها» وحفظها من الإضا و 


% %* 
‌ ر ص7 رہ و og,‏ َ‌ م 
قفوله ال #ن ا نبوا لسرت من الاؤشن جو ا الزور @ 


Ta 


حتفا رو عر مشرکین بے ٤‏ ا بال e‏ و الطر ا 
تهوی به ار في مکان س4 [الحج: ۰۳۰ .]۳٣‏ 

فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله» وتعلق بغيره. 

ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: 

أحدهما: أن تجعله تشبيهاً مركباًء» ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره 
وخا و ا ا ی ۷ ر م ا ر عا ل 
من خر من السماء» فاختطفته الطير في الهوي» فتمزق مزقاً في حواصلهاء 
عصفت به الريح» حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا ينظر إلى 
کل فرد من آفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل به» وعلى هذا فیکون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه 
بالسماء التي هي مصعده ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرض» وإليها يصعد منه» وشبه 
تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق 
الشديد» والآلام المتراكمة» والطير الذي تخطف أعضاءه» وتمزقه وتقلقه إلى مظان 
هلاکه» فكل شيطان له مِزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من لحمه 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)٠١۳١/۱۷(‏ (۲) مدارج السالکين .)۷٤/۲(‏ 


وأعضائهء› والریح التى تهوي به فی مکان سحیق »› هو هواه الذي يحمله على إلقاء 
نفسه فى أسفل مكان» وأبعده من السماء”. 


KR *%#% +%‏ 
+4 ر ورم رر 7 کر د نر ن دوو ر 
E‏ ین متیر او کر ر ا َس 


سک ر ر٣‏ س 


ر ییا واف إا وت جنوي خاو عا اليما تنل ا کرک سه 
e KÎ‏ @ لن بال أله مها ولا وماؤها وتكن اله القوي 3 
[الحج: ۳٦‏ ۳۷]۔ 

فأخبر أنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه عليهاء وأنه إنما يناله التقوى» وهو 
التقرب إليه بهاء وذكر اسمه عليهاء فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعاً من 
أكلهاء وكانت مكروهة لله فأكسبتها كراهيته لهاء حيث لم يذكر عليها اسمهء أو 
ذكر عليها اسم غيره» وصف الخبث» فكانت بمنزلة الميتة. 

وإذا كان هذا في متروك التسمية» وما ذكر عليه اسم غير الله» فما ذبحه عدوه 
المشرك به الذي هو أخبث البرية أولى بالتحريم؛ فإن فعل الذابح وقصده وخبثه لا 
ينكر أن يؤثر في المذبوح› كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة 
الكوخة: 

وهذه أمور إنما يصدق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه 
بشاشة حكمهاء وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقاها 
صافية من مشكاة النبوة» وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس 
نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف" 

قوله تعالی : إت له يع ڪن لذن امنرأًه [الحج: ۳۸]. 

وفي القراءة الأخرى: زت آله فع 0 Ls CSE a E os‏ 
إيمانهم وكماله. ومادة الإأيمان وقوته الله تعالی» فمن کان كمل اا اکر 


(۱) إعلام الموقعین .)١١ »۲۳٤/۱(‏ (۲) إعلام الموقعين (۲/ ١٦٠٠ء .)١١١‏ 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمر: (إن الله يَذْفَعٌ)» (ولولا دَفْعٌ) بغير آلف فيهما. وقراً نافع : (إن الله 
يُدَافعٌ)» (ولولا دِفَاعَ الله) بالألف فيهما. وقرا ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: (إن الله 
يُدَافِعٌ) بالألف» (ولولا دَفْع الله) بغير ألف. كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد .)٤۴۷(‏ 


ذکراً کان دفع الله تعالی عنه ودفاعه أعظم» ومن نقص نقص › ذکراً بذكر ا 


ان 
مھ 2 e‏ 0 ر رر د 3 و ت ا 1 ۶ 
قوله تعالى: #آذن الزن يلوت باتهم ظلموا وين أله عل رهم لقَررٌ 4 
[ الحج : ۹]. 


وقد قالت طائفة : إن هذا الإإذن كان بمكة» والسورة مكية"» وهذا غلط لوجوه: 


أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها 
من القتال بمكة. 

الثاني : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة» وإخراجهم من ديارهم»› 
فإنه قال: الي ارج ين يرهم يمير حى إل أت يفول رشا اده [الحح: .]٠١‏ 
وهؤلاء هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: #هڌان حصان صما ي € [الحج: ۱۹]. نزلت في 
الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين”" 

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: لايتأا اريس ١َامَوأ‏ . والخطاب 
بذلك كله مدني» فأما الخطاب (يا أيها الناس) فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي ر يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن الاأمر 


.)٠٠١( الوابل الصيب‎ )١( 

(۲) قال القرطبي رحمه الله تعالی : «وهی مکية سوی ثلاث آیات : قوله تعالی: هان حَصمَان4 
a BET N SÎ‏ 
أنهن أربع آيات» إلى قوله: عڌاب ألْحَرينٍ4 [الحح: ۲۲]. 
وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: : هي مدنية - وقاله قتادة - إلا أربع ا ك 
قبلك من رَسّول وآ تی إلى عاب د وم عَمَيٍ# [الحح: ٥۲‏ - ١٠]ء‏ فهن مكيات وعد 
النقاش ما نزل الان ف ات 
وقال الجمهور: السورة مختلطة» منها مكي ومنها مدني» وهذا هو الأصح؛ لأن الآيات 
تقتضي ذلك؛ لأن «يا أيها الناس» مكيّ» و«يا أيها الذين آمنوا» مدني .اه. تفسير القرطبي 
/٥(‏ ۹۳ ۳(. 

(۳) وهم من الصحابة الأبرار «حمزة وعلي وعبيدة و ومن أعدائهم الأشقياء «شيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة)» رواه البخاري )۳٤١/۷(‏ في المغازي» باب: قتل أبي 
جهل» و(۸/ ۲۹۷) في تفسیر سورة الحج. 


اَ1 سورة الحج ا 


بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة»ء فأما جهاد الحجة» فأمر به في مكة بقوله: 
لفلا تع آلكَفرهَ وََلهذهم بي [الفرقان: ١٠]ء‏ أي: بالقرآن جهاداً كبيرأً» فهذه 
سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ» وجهاد الحجة» وأما الجهاد المأمور به في 
سورة الحح فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 

السادس: أن الحاكم روى في (مستدركه) من حديث الأعمش» عن مسلم 
a aca e a a‏ 
قال ابو بکر: چ نبیهم» إئا هونا إلية را جعرن هتكن فانزل اه كق #أذن 
لان ت لما . وهي أول آية نزلت في القتال. وإسناده على شرط 
(الصحيحين)”'. 

وسياق السورة يدل على أن فيها المكيً والمدنيّء فإن قصة إلقاء الشيطان في 
ا ا 

%* % %* 
قولہ تعالی: اوو مف ات الاس نم يق هيف صَرم َي وساو 


س سے سر 


ومسجد ڪر فيا اسم ال نرا [الحح: [4é‏ 


قال الزجاج: تأويل هذا: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم - في كل شريعة 
يصلى فيها في شريعته» وفي زمن عيسى الصوامع والبيع» وفي زمن محمد المساجد. 
وقال الأزهري: أخبر الله سبحانه أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد 
ببعضهم ؛ لهدمت متعبّدات کل فریق من آهل دینه وطاعته فی کل زمان» فبداً بذكر 
الصوامع والبيع؛ لأن صلوات من تقدم من بني إسرائيل وأصحابهم كانت فيها قبل 

نزول القران؛ وأخرت الفا جد لانها بخدثت بعدهم . 
Ey‏ اخ 11/1( والترمذي )٠٤/١(‏ في التفسير» باب : : ومن سورة 
الحج» والحاكم )11/1( و صححه ووافقه الذهبي . 

١‏ إن كان هذا إشارة إلى قصة الغرانيق فهي قصة مكذوبةء قال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل» وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقةء وانظر في إبطالها - إن 
رغبت - كتاب «الغرانيق قصة دخيلة على السيرة النبوية» لمؤلفه صالح أحمد الشامي» نشره 
المكتب الإسلامي. [الشامي]. 

(۳) زاد المعاد (۳/ ١۷ء .)۷١‏ 


l=‏ سورة الحج 

وقال ابن زيد: الصلوات صلوات أهل اللإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدو. 

قال الأخحفش: وعلى هذا القول: الصلوات لا تهدم» ولكن تحل محل فعل 
اخر» کأنه قال: ترکت صلوات . 

وقال أبو عبيدة: إنما يعني مواضع الصلوات. 

وقال الحسن : يدفع عن مصليّات أهل الذمة بالمؤمنين. وعلى هذا القول لا 
يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول؛ وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال 
فيه بوجه: فإن الآية دلت على الواقع» ولم تدل على كون هذه الأمكنة - غير 
المساجد - محبوبة مرضية له لكنه أخبر آنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت 
هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام» E‏ وإِن كانت 
مسخوطة له» كما قر آهل الذمة وإن كان يبغخضهم ويمقتهم› ویدفع عه عنهم بالمسلمين 
مع بغخضه لهم»› وهکذا i DSS‏ 
وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي آقروا عليها شرعا وقدرا: فهو يحب الدفع 
عنها وإن كان يبغضها كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغخضهم» وهذا القول 
٠‏ هو الراجح إن شاء الله تعالى» وهو مذهب ابن عباس في الاية. 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشجح» حدثنا عبيد الله - هو ابن 
موس - عن ٳسرائيل» عن السدي» عمن حدثه عن ابن عباس :ليمت صوي 
ويم قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبان» والبيع: مساجد اليهوده 
r‏ کا ا ا ا 

فاك این ابی حاتم وأخبرنا الأشح» ثنا حفص بن غياث» عن داود» عن أبي 
العالية قال: «هَيَّمَتَ صَرَيِمٌ قال: صوامع وإن كان يشرك به! وفي لفظ: إن الله 
يحب أن يذکر ولو من کافر! 

وفي تفسير شيبان عن قتادة: الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» والصلوات 
الود وا فا ل ا 


(1) انظر: تفسير الطبري (1۷/ ۱۷٤‏ - ۱۷۸)» والدر المنثور .)٦١/١(‏ 

(۲) شيبان بن عبد الرحمن النحوي» الإمام الحافظ الثقة. انظر: ترجمته ومصادرها في السير 
للذهبی .)٤١٦/۷(‏ 

)۳( احکام أهل الذمة (۲/ .)٦1٦۸ - ٦11‏ 


ج 7 

قوله تعالى: لجل ما يلقى ليطن تة للبت ف لويم مرس ولق 
ویم ویک الیب کی شقا بود ® ویعکم لیے اوا الام ائه الح 
ی رَیّل فيۇينوا و فخت ل لوبهم 4 [الحج: .]١٤ ١٥۳‏ 

ذكر ي أنواع القلوب: 

فذكر القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة الحق› 
والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه» فهذان القلبان شقيان معذبان. 
ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه وهو الذي ينتفع بالقران ويزکو به. 

قال الكلبي : فت لم لوبهم فترقً للقرآن قلوبهم» وقد بين سبحانه حقيقة 
الإخبات ووصف المخبتين في قوله: َر مين €9 آلب إا دك له ولت 
وم وای ل ما ابم ولمقییی اللا ا رهم فش [الحج: .]٠١ ۲١‏ 

فذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره» والوجل: خوف مقرون 
بهيبة ومحبة» وصبرهم على آقداره» وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطناء 
وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم» وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. 

قال ابن عباس: المخبتين : المتواضعين . 

وقال مجاهد: المطمئنين إلى الله . 

وقال الأخفش: الخاشعين . 

وقال اين جرير”: الخاضعين. 

قال الزجاج: اشتقاقه من الحُبت وهو المنخفض من الأرض. وكل مخبت 
ا 

فاللإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله. 

فإن قيل: فإذا كان معناه التواضع والخشوع» فكيف عدي ب (إلى) في قوله: 
# واا إل ربمم [هود: ۲۳]. قيل: ضمن معنى أنابوا واطمأنوا وتابواء وهذه 
عبارات السلف في هذا الموضع. : 

والمقصود: أن القلب المخبت ضد القاسى والمريض»› وهو سبحانه الذي جعل 
بعض القلوب مخبتاً إلبه وبعضها قاسياًء وجعل للقسوة آثاراً وللإخبات آثاراً. 


ا 
سیه 
س ا 


(۱) الطبري (۱1/1۷ و1۹ ۹۲). : 
)۲( انظر أيضاً في معنى : الإإخبات› لسان العرب °AY/Y)‏ 1(« والمفردات للأصفهاني .)۱٤١(‏ 


چ سورة الحج 


)۴ ا ا ي ا ي 
فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه' ؛ وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب» ومنها نسيان ما ذكر به» وهو ترك ما آمر به 
علماً وعملاًء» ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه» والصبر على أقداره» 
والإخلاص في عبوديته» والإحسان إلى خلقه"" . 
1 1[ ا 
واللام [في ليجعل] على بابها وهي لام الحكمة والتعليل» أخبر الله سبحانه أنه 
جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختبارا لعباده» فافتتن به فريقان وهم 
الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 
الد ا فر رر ا هد اة ا e‏ بذلك 


(TJ) 


وآخبتت له قلوبهم › فهذه غاية مطلوية مفصودة بهذا القضاء والقدر 


قوله تعالى : يولم آَل فى التهار وولج التّهار في آل4 [انحج: .]١١‏ 

وفیه قولان: 

أحدهما: أن المعنى يدخل ظلمة هذا فى مكان ضياء ذلك» وضياء هذا في مكان 
ظلمة الآخرء فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه» وعلى هذا في عامة كل 
ليل ونهار. 

والقوأ. الثاني : أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه يلح في 

وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن 
الاعتدال» فهى خاصة فى الزمان وفى مقدار ما يلح في أحدهما من الآخر» وهو 
في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة خمس عشرة ساعة» فيصير الآخر تسع 
ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودةء إلا أن 
E‏ نبات لفرط برده وپېسه» وکل موضع لا تفارقه 
0 قال الله ای لفيما تقضيم مَيشَقَهم مهم متا E E‏ رفوت 

ڪام عن مَوَاضمهء وسوا وا طا ماگ بر . .€ الاية [المائدة : 1۳[ 
)١(‏ شفاء العليل .)٠١١(‏ ۳ شقاء العلل .)٠۱۹۲(‏ 


ا و : | 


كذلك؛ لفرط حره ويبسه والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات» هي التي 
تطلع عليها الشمس وتغيب وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعةء 


و TT‏ (( 
ويکون فيها اعتدالان خريفي وربيعي : 


عبر 4 [الحج: ۷۳ء .]۷٤‏ 

حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل» ویتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد 
الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده» 
وإعدام ما يضره» والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب» ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فکیف ما هو أکبر منه؟ ولا يقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه» فيستنقذونه منه» 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه» واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة» ولا أضعف 
منها» فکيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ . 

وهذا المثل من آبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله» وتقبيح 
عقولهم»› والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان 
بالكرة» حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات› 
واللإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات» وأن يصمد إلى الرب 
في جميع الحاجات» وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. وإجابة الدعوات» فأعطوها 
صوراً وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وأذلها وأصغرها 
وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك» وتعاونوا عليه» وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء 
إلهيتهم» أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اخحتطف منهم شيا 
واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك»› ولم يقدروا عليه» ثم 
سى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: #صَعَّف الطاب وألطلوبُ4 . 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲۲۸» ۲۲۹). 


ا 

فيل : الطالب العابده والمطلوب المعبود» a a‏ وقیل : هو 
تسوية بين السالب الاو وهو تسويه بين الال والذباب في الضعف والعجز› 
وعلى هذا فقيل : الطالب: الإله الباطلء ا الذباب يطلب منه ما استليه 
منه» وقیل : الطالب: الذياب» والمطلوب : الإلهه : 

ي AEE‏ ر الجميع› فضعف العابد والمعبود | 
والسسلت: > فمن جعلل هذا إلهاً مع القوي العزيز› فما فدره حق قدره»› عرفه 
خو مو و ف و ا 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ 
واحسنها» لم يستكرهها غموض» ولم يشنها تطويل» ولم يعبها تقصير» ولم تزر بها 
زيادة ولا نقص › بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهم 
متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء Sl EC‏ 
القدرء العظيم 0 ا ا 


E.E 


ا ع ا ل واا واکان هاف 
جهلهم بالله وترك تعظيمه الذي ينبغي له» قال كثير من المفسرين في معنى ذلك : 

ما عظمره خی غظمته. 

وقال بعضهم : ما عرفوه حق معرفته . 

وقال بعضهم : ما عبدوه حق عبادته. 

وقال آخرون: ما وصفوه حق صفته. 

ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي 
أعانهم بهاء» ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه لم يتناولهم هذا الوصف؛ فإن 
التعظيم له سبحانه والمعرفة والعبادة ووصفه به نفسه قد آمر به عباده وأعانهم عليه 
ورضي منهم بمقدورهم من ذلك» وإن کانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحد من 
العباد قدره» فإنه إذا كانت السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء 
والأرضون السبع في يده الأخرى كذلك» فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون 
له يدان فضلاً عن أن يقبض بهما شيئا؟ فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقةء 


(۱). إعلام الموقعین (۱/ ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۷). (۲) الصواعق المرسلة (11/۲٤ء .)٤٩۷‏ 


سورة الح ۴ ا 


وإنما ذلك مجاز لا حقيقة له» وللجهمية والمعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر 
نصيب» وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم وأكثر' . 


« 1 2 سے ر کے 9 e‏ ت ع ۶~ > لو رص رر ر ا س 
قوله تال : # وجه دوأ في ال حق اوو هو اکم Sl,‏ 


ج 3> زر ا و کے و 


الي من حر يله يکم رهيم هو سملكم اللوي ِن ل وني هلدا ليكو 
ال عك وتوو شهدا على الاس [الحج: ۷۸]. 

فأخبر تعالى أنه اجتباهم» والاجتباء كالاصطفاء» وهو افتعال من: اجتبى الشىء 
يجتبيه إذا ضمه إليه وحازه إلى نفسه» فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه» 
وجعلهم آهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين؛ ولهذا آمرهم تعالى 
آن يجاهدوا فيه حق جهاده فيبذلوا له أنقفسهم» ويفردوه بالمحبة والعبودية» 
ویختاروه وحده إلها معبوداً محبوباً علی کل ما سواه» کما اختارهم على من 
سواهم» فیتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم 
وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم»› فیؤثرونه في کل حال على من سواه» کما اتخذهم 
عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم. 

ثم أخبرهم تعالى أنه يسّر عليهم دينه غاية التيسير» ولم يجعل عليهم فيه من 
حرج البتةء لکمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم . 

ثم آمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء بيهم إبراهيم» وهي إفراده تعالى وحده 
بالعبودية» والتعظيم» والحبٌ» والخوف. والرجاءء والتوكل» والإنابة» 
والتفويض » والاستسلام؛ فيكون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغیره. 

ثم أخبر تعالى أنه نوہ بهم وأثنی عليهم قبل وجودهم» وسماهم عباده المسلمين 
قبل أن يظهرهم» ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم؛ اعتناءً بهم ورفعة 
لشأنهم وإعلاء لقدرهم . 

ا ا 
فيكونوا مشهوداً لهم بشهادة الرسول» شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم» 
فكان هذا التنويه وإشارة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين . 
والمقصود: أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى» فمن المحال أن يحرمهم 


OTE Om OD 


ة1 
a a e ٤‏ 


كلهم الصواب في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأء ولا يفتي فيها غيره بالصواب 


ا ا لا 


وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده» قر خياد أن يجاهد العبد نفسه ليسلم 
قلبه ولسانه وجوارحه لله» فیکون کله لله» وباله. لا لنفسه»ء ولا بنفسه» ویجاهد 
شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية أمره» وارتكاب نهيه» فإنه يعد الأماني ويمني 
الخرور» ويعد الفقر» ويأمر بالفحشاء» وينهى عن التقى والهدى» والعفة والصبرء 
وأخلاق الإيمان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره» فينشأً له من هذين 
الجهادين قوة وسلطان» وعدّة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده 
وماله» لتكون كلمة الله هي العليا . 

واختلفت عبارات السلف في حى الجهادء فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة 
فيه» وألا يخاف في الله لومة لائم. 

وقال مقاتل: اعملوا ا واعبده حي عبادته. 

وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى . 

ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان" لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا 
یطاق . 

وحق تقاته وحق جهاده: هو ما يطيقه كل عبد في نفسه» وذلك یختلف باختلاف . 
أحوال المكلفين في القدرة» والعجزء والعلم» والجهل»ء فحق التقوى» وحق 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء» وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 


مر رم “ص ےکر مم 7 ام سے کے ر کر 
شا 4 e‏ 


الضعف شىء »› وتأمل كيف عقب الأمر بذلك قوله : هي اجتلکم و ا جھل ا 


e 


ا 
0 ر 
کیا ر اچ سے ا ي 
N‏ 


رزقه» وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما . 


.)١١۸ ء٠١۹۷‎ /٤( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)٤٤( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي‎ )۲( 


ا ل - 

قال النبي ية : «بعثت بالحنيفيّة السَمُحَةا» أي: بالملة» فهي حنيفيّة في 
التوحيد» سمحة في العملء وقد وسم الله 8 على عباده غاية التوسعة في دينه 
ورزقه» وعفوه» ومغفرته» وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد» وفتح 
لهم باباً لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارة 
تكفرها من توبة» أو صدقةء أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرة. 

وجعل بكل ما حرم عليهم عوضاً من الحلال أنقع لهم منه» وأطيب» وألذه 
فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام» ويسعه الحلال» فلا يضيق عنه. 

وجعل لکل عسر يمتحنهم به يسراً قبله» ويسر بعده» (فلن یغلب عسر یسرین). 

فإذا کان هذا شأنه سبحانه مع عباده» فکیف یکلفهم ما لا يسعهم فضلاً عما لا 
یطیقونه ولا يقدرون عليه . 


و ا يه ر ا 

وقوله: يله یکم ریم4 . 

و«(ملة) منصوب على إضمار فعل › أي : أتبعوا والزموا ملة إبراهيم»› ودل على 
المحذوف ما تقدم من قوله : لوھد فی الل حى جھکاوو 4 وهذا هو الذي يقال 
له: الإغراء 

5 ۾ راء 
وکان رسول الله يه يوصى أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: «أصبحنا 
على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا 


(۱) رواه ابن سعد فی الطبقات (۱۹۲/۱) عن حبیب بن ثابت مرسلاء والخطيب فى تاريخه 
»)۲٠۹/۷(‏ وضعفه الألباني» كما في غاية المرام )۲١(‏ حديث رقم (۸). ويغني عنه ما 
رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی: (۳/ )٠٠١‏ (المحققة) عن ابن عباس ويه قال: قيل 
لرسول الله ية : أي الأديان أحبٌ إلى الله؟ قال: (الحنفية السمحة)ء والبخاري في الأدب 
المفرد /١(‏ ١٠۳۸)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۲۷/۷) رقم »)۱٠١١۷١(‏ وأحمد في الزهد 
مرسلا (۲۸۹ و٣۳۱).‏ 
والبخاري معلقاً في الصحيح» كتاب الإيمانء باب: الدين يسر (١/١١١)ء‏ قال الحافظ 
ابن حجر: (إسناده حسن)» وكذا قال الألباني» كما في الصحيحة E‏ وتمام 
المنةء ص(٥٤)»‏ والله أعلم . 

(۲) زاد المعاد (۳/ ۸ ۹). 

(۳) الإغراء هو: (أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به). انظر: الألفية بشرح ابن عقيل .)١٠١/۳(‏ 


m=‏ ل 


ما وا ان و 


*# %* *% 
قوله تعالی: #ختیتا یال مو مرگ عم لمو ور ار 


[الحج: ¥۸[. 

ا متی اعتصمتم به تولاکم» ونصركم على أنفسكم وعلی الشيطان» وهما 
العدوان اللذان لا يفارقان العبد. وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج . فالنصر 
على هذا العدو أهمء والعبد إليه أحوج»› وکمال النصرة على العدو بحسب كمال 
الاعتصام ا 


@ ® %@ 


/۲( عن عبد الرحمن بن آبزى» والدارمي‎ )٤٠۷ /۳( رواه الإمام أحمد رضي الله تعالی عنه‎ )١( 
والنسائي في عمل‎ »)۲۹٤( برقم‎ )4۲٦/۲( والطبراني في الدعاء‎ »)۲۹۹١( برقم‎ ۲ 
الوم والليلة (1۹)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۲) برقم (۴۳). قال النووي:‎ 
(إسناده صحیح)»› الأذكار (1۸). وقال الهيثمي : (رواه اخيد والطبراني ورجالهما رجال‎ 
.)١١١/١( الصحيح) مجمع الزوائد‎ 

(۲) جلاء الأفهام .)٠١٤(‏ (۳) مدارج السالکین (۱۷۹/۱ء .)۱۸١‏ 


سورة المؤمنون 


 [‏ کد موز موزلو کک ا 
س ر 


ان قد أفلح مونو © © آل هم فی صلم حصن © © ولب م 
َنِ العو تقر نورت © را مم رک كو © َا مم جهن کور 
@ ل روجهم أو م ما مککت ايم ن ڪر ملویت ل فمن انی ورا 
ذلك الیک للك هم ۾ اعادو [المؤمنون: 

ae‏ فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. 

وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» وأنه من 
الملومين» ومن العادين» ففاته الفلاح› واستحق اسم العدوان» ووقع في اللومء 
فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك . 

%* %#% ¥ 

قوله تعالى: اوک هم الور 9© الت يرون الفردوس هم ف 
لون [المۇمنون: .]›1١‏ 

والفردوس: اسم يقال على جميع الجنةء ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه 
أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. 

وأصل الفردوس: البستان» والفراديس: البساتين. قال كعب: هو البستان الذي 
فيه الأعناب . وقال الليث: الفردوس: جنة ذات كروم مفردس» أي: معرش. 

وقال الضحاك: هى الجنة الملتفة بالأشجار» وهو اختيار المبرد وقال: 
الفردرن د فما ممعت من كلا المرب الت الت والاغلت غل النب» 
وجمعه: الفراديس. قال: ولهذا سمي باب الفراديس بالشام» وأنشد لجرير: 

فلت للركب اد جد السرا انعد ما ن اترات الفرادس 


¢ 


(1) الجواب الكافي (۲۲۷). 


ا سورة المؤمنون 


وا0 الو ا و او ا ف ر ا 
٠‏ إلى لفظ العرب» قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين› 
قال حسان : 

ون تراب اله كر مجخلة كات فن ارد فيا ا 

*%* *# %* 

توله تعالی: قد اقتا ادس بن سك من طبن 9© م لته َة ف 
رر کر @ و عت اطلن ع ع آنل نک كق اشک 

مظعا مکسیا آلیغر کنا ف أن اکا عر مارک ا لسن کرو @ 2 


ر رو ر 4 


اتك مر لاف ون ® ث کک بوم القيدمة نبعتورت )€ [المؤمنون: e‏ 

فاستوعب سبحانه ذکر أحوال ابن آدم قبل کونه نطفة بل ترابا وماء» إلى حين 
بعثه يوم القيامة› فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين» ثم بعد ذلك سلالة من ماء 
مهين» وهي النطفة التي استلت من جميع البدن» فتمكث كذلك أربعين يوما» ثم 
يقلب الله سبحانه تلك النطفة علقة: وي و و ا ن ا 
ار توا أخرى» ثم يصيرها سبحانه مضغة : وهي قطعة لحم أربعين يوماًء وفي 
هذا الطور تقدر أعضاژه وصورته وشکله وهیئته" . 

% *#  * 

رچ روو روه Ef,‏ م مز ر ا وو 

و E E‏ 
© ل تید اتاگ ل کیت را س تا © فقطعوا اشر 
جزبي يما لدنوم حك € [المؤمنون: .]٠۳ _ ۵١‏ 

إن الله سبحانه ذم الذين تقطعوا اا 
الف : الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن كتاب الله» وما بعث الله به رسوله. 

فأمر تعالى الرسل بما أمر به أممهم أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا صالحاًء 
وأن يعبدوه وحده» وان يطيعوا أمره وحده» ا ال کت 
الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته» حتى نشأت خلوف 
قصعوا أمرهم بينهم زيراً كل حزب بما لديهم فرحول› فمن تدبر هذه الآيات ونزلها 
على الواقع تبين له حقيقة الحال» وعلم من أي الحزبين هوء والله المستعان" . 


. من سورة الكهف‎ )٠١١( حادي الأرواح (۰۸۸ ۸4). وراجع الآية برقم‎ )١( 
.)۲۲٤/۲( إعلام الموقعین‎ )۳( .)۲٠۳( تحفة المودود‎ )١( 


سورة المؤمنون KÎ‏ 5 


دوو ؟ 2 


قوله تعالی : والذنَ ينون ما اتو وقلوم وجلة أتهم إلى ر م رلچعون اوک 
سرعون في لخت همه سلبفَونَ€ه [المؤمنون: 0 - .]٦1‏ 

روى الترمذي في جامعه عن عائشة ويا قالت: سألت رسول الله ية عن هذه 
الآية» فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: «لاء يا ابنة 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم 
أولئك يسارعون في الخيرات»' . 

وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاً. 

والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن. 

ومن تأمل أحوال الصحابة و وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف» ونحن 
جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن ٠‏ 


% %*  F#F 


قوله تعالی: افر يدا الول أو جار ما لر أت باهم الأول € آم لم 
بعرووا رسو قھم لھ سکرو 9 آم بقولو بوه جه بل جاءهم يال واڪارم 
كر © رر ق الي أمرهم تست الككرث والارض ومن فیھرک بل 
NG aa‏ 

[جاء هذا] في إثبات نبوة رسوله يةء فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول» وتأمل 
حال القائل» فإن كون القول للشيء كذباً وزوراً يعلم من نفس القول تارة وتناقضه 
واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه» فالكذب باد على صفحاته وباد على ظاهره 
وباطنه» ويعرف من حال القائل تارة» فإن المعروف بالكذب والفجور والخداع لا 
تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من البار 
الصادق المبراً من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور» بل قلب هذا sS‏ 
وا و ق وا و و فا و ف د 
فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول» وتآمل سيرة القائل وأحواله» وحينئذ تتبين لهم 

حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب الصدق” . 


(۱) رواه الترمذي »)۳۱۷٥(‏ وابن ماجه )۲()٤۱۹۸(‏ الجواب الكافي .)٤۷١(‏ 
(۳) الصواعق المرسلة (۲/ 4۹٦٤ء .)٤١١‏ 


ا Ka‏ سورة المؤمنون 


وأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . 


ومعلوم أن عند النفاة”" يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العبادء وأنه لا فرق 
في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرد الأمر» ونه لو ورد 
وهذه مخالفة صريحة للقرآن وأنه من المحال أن يتبع الح أهواءهم» وأن 
أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين 
لصلاح العالم علويه ا ا e‏ العالم وفساده لازم ی ولشرعه» 
وأن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبیته يأبى ذلك ويمنع منه"'. 
FF  F#%¥‏ % 


وله تیال اا اا ی ا ا ا 
ما خلق ولعلا بعضهم عل عض سبلن الَو ما يشورك € [المؤمنون: 1۱ 

فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز وال فإن الإله الحق لا بد أن يكون 
خالقاً فاعلاً » يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان 
له علق وفعلل» وحیتذ فلا پرضی برک الله الل خر مهه بل إن قَدِرَّ على قهره والتفرد 
O Dl‏ وإن لم يقدر على على ذلك انفرد بخلقه وذهب به» كما ينقرد ملوك 
الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم» إذا لم يقدر المنفرد على قهر الأخر والعلو عليه. 

فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 

ق ا ا 

وإما أن يعلو بعضهم على بعض .. 

2 إما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه» 
ویمتنع من حکمهم ولا یمتنعون من حکمه» فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد 
المربوبون المقهورون. 
) وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام 
محکم لا یختلف ولا یفسد» ا ل غل ان دوو عدا اک 
دل دلیل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غیره. 


5 
۶ ع 


.)۳۳۸( أي: نفاة الحكمة والتعليل. (۲) مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سورة المؤمنون [Î‏ — 
فذاك تمانع في الفعل والإأيجاد» وهذا تمانع گی العبأدة والإلهية فکما يست حل 
أن يکون للعالم ربان خالقان متكافئان كذلك يستحیل أن یکون له إلهان دان 
%# * # 


ا کے 


قوله تعالی: لوقل رَبَ اعود يك مِنَ همرت ألسَيطين © واعود يك رب أن 
سرون € 1[ المؤمنون: ۹۷ ۹۸]. 

es‏ جمع همزة كتمرات وتمرة. وأصل الهمز الدفع› قال آبو عبید عن 
الكسائي : 

همزته» ولمزته» ولهزته» ونهزته - إذا دفعته. 

والتحقيق: أنه دفع بنخز وغمز» يشبه الطعن» فهو دفع خحاص» فهمزات 
الشياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. 

قال ابن عباس والحسن : همزات الشياطين: نزغاتهم ووساوسهم. 

وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم» وهذا قول مجاهد» وفسرت بخنقهم وهو 
الموتة التي تشبه الجنون. وظاهر الحديث” : أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 

وقد يقال - وهو الأظهر -: إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع 
إصابتهم لابن إدم» وإِذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصاء كنظائر ذلك. 

ٿم قال : واعود يك رب ل سحضرون 4 » قال ابن زید: في موري . 

وقال الكلبي : عند تلاوة القران. 

وقال عكرمة: عند النزع والسياق» فأمره أن يستعيذ من نوعي شر إصابتهم بالهمز 
وقربهم ودنوهم منه. 

فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه» وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله: 
ادقع بای هي اسن ألسَية صن ملم يسا بت4 [المؤمنون: .]۹٦‏ فامره أن يحترز 
من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن» وأن يدفع شر شياطين 
الجن بالاستعاذة منهه" . 


%* *#  +%*F 


.)٤١٤ ء٤11۳‎ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 

)۲( هو قوله كَل : «أعوذ با لله السميع العليم من الشيطان الرجيم»› من همزه ونمخه ونفثه)»› رواه 
آحمد وأبو داود وغيرهما. 

.)4١ 4٠١ /١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 


r=‏ سورة المؤمنون 

ا تعالی: س إا جا حدم اموت قال رب ازجعون © لعل أعَمَلُ مَس 

فیا ب و نها E‏ قابمًا 4 [المۇمنون: 44 .]٠0“‏ 

ك کل ربا فا رن علا ور ال ول بات را 

وتأمل قوله أولاً: بٍ4 استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا 
باحضاره بین يدي ربه تبارك وتعالی» فقال: (ارجعوني) ثم ذکر سبب سؤال 
الرجعة» وهو در ای امن الا ا ود کات ی 5 رجات پاات 
وقوته وأسبابه» فیقال له: كد لا سبيل لك إلى الرجعى وقد عفرت ما بذك فة 
من تذكر. ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استغاث وأن يفسح له في 
المهلة ليتذكر ما فاته» أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا 
حقيقة تحتهاء وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو أجيب» وإنما ذلك شيء 
يقوله لساتهء وآنه لو رد لعاد لما نهي عنه وآنه من الكاذبين. فحكمة أحكم 
الحاكمين وعزته وعلمه وحمده يأبى إجابته إلى ما سأل فإنه لا فائدة فى ذلك ولو 
رد لكانت حالته الثانية مثل حالته الأ دك 


e 


قوله تعالي: # افر أَنَنً ا 4 اوک اا ا و © کل 
أله املف الح لا لله ر هو ريب العش ا اا 6[ 
فنزه سبحانه نفسه عن ذلك كما نزهها عن الشريك والولد» والصاحبة وسائر العيوب 
والنقائص من السَنَة والنوم واللْغوب والحاجة واكتراثه بحفظ السماوات والأرض› 
وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه .كما يظنه أعداؤه المشركون يُخُرجون عن علمه 
جزئيات العالم أو شيئاً منها > فکما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته يأبى ذلك 
ویمنع منه» فحذلك يبطل خلقه لعباده عبثاً وترکهم سدی لا پأمرهم ولا ینهاهم ولا 
يردهم إليه» فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته» ويعرف المبطلون منهم أنهم 
کانوا کاذبین› ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم . 
فمن أنكر ذلك فقد أنكر إلهيته وربوبيته وملكه الحق وذلك عين الجحود . 
به سبحانه» كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في المعاد وآنكره كفت ي 


کے کے ر کے ہے 


خلقك ِن را م من نطقت م سوک جل [الكهف : Pry‏ 


.)١١١( عدة الصابرين‎ (۲) . (0۵ ›۱۸٤( عدة الصابرين‎ )١( 


سورة النور 


ك ae‏ لی لا یک إلا لا انيه او والراية لا ينكحها اله زان ا 
مرك وحم لك على لمن [النور: .]١‏ 

والصواب: القول: بان هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء» وهي 
منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى . 

فإنهم أشكل عليهم قوله: #الزنِ لا يكح إلا دانية أو مشرة)» هل هو خبر أو 
نهي» أو إباحة؟ فإن كان خبراً فقد رأينا كثيراً من الزناة ينكح عفيفة» وإن كان نهيا 
فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون نهياً له عن نكاح 
المؤمنات العفائف› وإباحة له في نكاح المشركات والزوانی› والله سبحانه لم يرد 
ذلك قطعاًء فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهاً يصح حملها عليه. 

فقال بعضهم : المراد من النكاح الوطء والزناء فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا 
بزانية أو مشركة» وهذا فاسد» فإنه لأ فائدة فيه» ويصان کلام الله - تعالى - عن 
حمله على مثل ذلك فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانيةء فاي فائدة في 
الإخبار بذلك؟ 

ولما رای الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ئم قالت طائفة: هذا عام اللفظ حاص المعنىء E TT‏ 
واحدة» وهي (عناق» البغيّ وصاحبها فإنه ا واستاذن رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم في نکاحها» فنزلت هذه الاية'" 


)۱١(‏ رواه الطبري في تفسیره (۱۸/ ۷۱)» وآبو داود (7/ )٤۸‏ في النكاح» باب : في قوله تعالی : الزن 
لا کم إلا ايد4 والترمذي /٥(‏ ۷ ° ) تفسير سورة النور» وقال : «-حسن غعريب»)› والنسائي , 
(7/) في النكاح › باب : تزويج الزانية› والحاكم »)۱٦٦/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


ا Ki‏ سورة النور 


وهذا أيضا فاسك» فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سشبت النزؤل فالقرآن لا 
يقتصر به على محال أسبابه» ولو كان ذلك لبطل الاستدلال به على غیرها. 

وقالت طائفة : بل الآية منسوخة بقوله: #وأتكخو الأيمى منك [النور: ۳۲]. وهذا 
أفسد من الكل» فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تَتَاقض إحداهما الأخرى› 
بل أمَرَ سبحانه بإنكاح الأيامى» وحرم نكاح الزانية» كما حرم نكاح المعتدة 
والمحرمة» وذوات المحارم» فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ 

فإن قيل : فما وجه الاية؟ 

قيل : وجهها - والله أعلم - أن المتزوج أَرَ أن يتزوج المحصنة العفيفة» وإنما 
أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط» كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء 
والمائدة» والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه» والإباحة قد علقت 
على شرط الإحصان» فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة بهء فالمتزوج 
إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله»ء أو لا يلتزمه» فإن لم 
يلتزمه فهو مشرك لا يرضی بنكاحه إلا من هو مشرك مثله» وإن التزمه وخالفه ونکح 
ما حرم علیه» لم يصح النکاح» فیکون زانیاً» فظهر معنی قوله: لا يكح لا اي 
أو مشركة. وتبين غاية البيان» وكذلك حكم المرأة. 
- وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة» ومقتضى 
العقل» فإن الله - سبحانه - حرم على عبده أن يكون قرناناً" ديوثاً زوج بغي» 
فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه» ولهذا إذا بالغوا في سب 
الرجل قالوا: زوج قحبة» فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك. 

فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية» والله الموفق”. 

%#* *#*# %* 


قوله تعالی: ولدب بسو ازوھہ وکر یک و شہداء إلا اشم فشهدة أحيهر أ 


ا اه لين الكدفن ر وة أن ات لعتَت اه عله إن کان من الكذيين 


(۱) في قوله تعالی: ءاوش أجورشْى بالمعوف حصت عي مسحت [النساء: .]۲١‏ وقوله 
ا الىت بے ا اا .[o‏ 

(۲) القَرنان: الذي يُشارَكٌ في امرأته كأن يقرن به غيره» وهو نعت سوءٍ في الرجل الذي لا غيرة 
له. لسان العرب .)۳٣۱۲/٣(‏ 

.)١١ ء٦٠‎ /١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 


سورة النور 5 


سام ا سے 


ويرف عا العداب أن شد ارم شمدت هه اَم لمن الكذيت € وة أن 
س آل علا إن کان من أرقن [النور: > - .]١‏ 

ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: أن عويمراً العجلاني قال 
لعأصم بن عدي: أرأیت لو أن رجلا وجد مع امرآته رجلا أيقتله فتقتلونه ام كيف 
يفعل؟ فسل لي رسول الله ي . 

فسآل رسول الله ي فكره رسول الله إل المسائل وعابهاء حثى كبر على 
عاصم ات و ا 

ئم إن عويمراً سأل رسول الل بل عن ذلك؟ فقال: «قد نزل فيك وفي صاحبتك› 
فاذهب فائثت بها» . 

فتلاعنا عند رسول الله وء فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها» فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله لا . 

قال الزهري : فكانت تلك سنة المتلاعنين کک 

# *  # 


قوله تعالی : لِد لم يأئوا بالشهداء اوليك عند أ هم الكذو) [النور: .]٠۳‏ 
e‏ الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب» وإن كان خبره 

. وعلى هذا فلا ت نتحقق توبته حتی یعترف بأنه کاذب عند الله» کما 

الله تعالی به عنه. فإذا لم یعترف بانه کاذب وجعله الله اذا فاي توبة 


له ؟ وهل هذا إلا محص الإإصرار والمجاهرة دمخالفة حکم أ لله الذي حکم به 


عل ؟. 
٭ ګ#٭ مې 
قوله تعالى: ولوك قصل .اله لک وره ما رک م حل آیدا ولک أله 


يز من سا اء وَل سيم علي [النور : .]۲١‏ 
ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية» فدل على أن التزكي 
ف اجات 5ك 
FF  F%*‏ # 


(۱) رواه البخاري »)٥۲٥۹(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ (۲) زاد المعاد .)۱۸١ /٤(‏ 
(۳) مدارج السالكين )٤( .)١٠١/١(‏ إغائثة اللهفان .)٤۹/١(‏ 


ST La 

قوله تعالى: #الييثت ليث والحيش ليب والطْيبتٌ لاطيبين وا 1 
لطبت [النور : E‏ 

وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين› 
وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين › 
وهي تعم ذلك وغيره. فالكلمات» والأعمالء والنساء الطيبات لمناسبها من 
الطيبين» والكلمات» والأعمال» والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيئين . 

فالله 4 جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار. 
فجعل الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين› 
جمعت كل طيب وهي الجنةء ودارا أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا 
الخبيثون» وهي النارء ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث» وخلط بينهما وهي هذه 
الداںں ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك بموجب 
الك اة 

فإذا كان يوم ميعاد الخليقة» ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب ا 
دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» e‏ الخبيث وأهله في دار على حدة لا 
يخالطهم غيرهم› فعاد الأمر إلى دارين : الجنة» وهي دار الطيبين»› والنار» 
وهي دار الخبيثين› وا الله تعالی ا 
طیبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم› نشا لهم منها 
أكمل أسباب النعيم والسرور» وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم 
هي عين عذابهم وآلامهمء فأنشاً لهم منها أعظم أسباب العقاب والالام. 

حكمة بالغة» وعزة باهرة قاهرة» ليري عباده كمال ربوبیته» وکمال حکمته وعلمه 
وغذله ور خخجخةء وليعلم أعداؤه نهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله البررة 


الصادقون . 

الله تعالى : اواشغرا ا جهد I‏ م ا عت َه م ا 
e E E E OO‏ فون فيه وَليعَار الب 
کا ر اوا زین [النحل: ۰۳۸ rq‏ 


*%* *%*  +% 
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سورة النور YÎ‏ | — 
قوله تعالى : قل إلمومت يعضو مِنْ أبْصرهة وضفظوا فوجهہ ذلك انگ ن 
بصنعون# [النور: .]١١‏ 
لما كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرح بدأ بذكره» ولما كان تحريمه تحريم 
الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة» ويحرم إذا خيف منه الفساد» ولم يعارضه 
مصلحة أرجح من تلك المفسدة» لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاً» بل أمر بالغض منه. 
وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال» لا يباح إلا بحقه» فلذلك عم الأمر 
وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصره غض القلب 
شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. 


إن اله حير ما يعور 


5 U Ll 
i BE 


القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته» التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره 
E E O ET‏ 
بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد القلب. فيبعث رائده لنظر ما هناك 
فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله» تحرك اشتياقاً إليه» وكثيراً ما يتعب ويتعب 
رسوله ورائده؛ کما قیل : 

وك ارا كو ,اك ا اتك لاط 

اال ل انت اور عا غو وه ات صان 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادةء 
فمن أطلق لحظاته دامت حسراته» فإن النظر يولد المحبة. فتبداً علاقة يتعلق بها 
القلب بالمنظور إليه» ثم تقوى فتصير صبابة» ينصب إليه القلب بكليته. ثم تقوى 
فتصیر غراما E EE E‏ 
عشقا» وهو الحب المفرط» ثم يقوى فيصير شغفاء وهو الحب الذي قد وصل إلى 
شغاف القلب وداخله. ثم يقوى فيصير تتيّماً» والتتيّم التعبده ومنه «تيمه الحب» إذا 
عبده» و«َيْم الله» عبد الله . فيصير القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون هو عبداً له. 
وهذا كله جناية النظر. فحينئذ يقع القلب في الأسر» فيصير أسيراً بعد أن كان 


Al—‏ سورة النور 
ملكأً» ومسجوناً بعد أن كان مطلقاًء يتظلم من الطرف ويشكوه. والطرف يقول: 
«اًنا رائدك» ورسولك وأنت بعثتني». وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله 
والإخلاص له» فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب. فمن لم يكن الله وحده 
محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن یتعبد قلبه لغيره. 

الفائدة الثانية : نور القلب وصحة الفراسة. 

الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته“ 


*# *% FF 
- ر ےہ ف ص 0 م ت و‎ 
قوله تعالى: #ولا بضرن بارجلهنً ا يخفين من زينتهن وتودوا إلى الله‎ 


ا نه الت للك ف الو 

فمنعهن من الضرب بالأرجلء وإن كان في نفسه؛ لئلا يون سبباً إلى 
سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة هم إلهن . 

وهذه الآية في سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن 
يتوبوا إليه» بعد إيمانهم وصبرهم» وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة 
تعليق المسبب بسببه. وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجي» إيذاناً بأنكم إذا تبتم كنتم 
على رجاء الفلاح . فلا يرجو الفلاح إلا التائبونء جعلنا الله منهه . 

فکل تائب مفلح» ای ا ا ر و ا ا 

2% ل % 

قوله تعالی : وآنک لی ینک ولسَلحین من عبایک دایم إن ونوا ففرا 

< و 


ينهم أله ين مضل وله وع کی @ اسان EEN‏ ناا 


روو 2 
و 


iA 


اله من فضله [النور :۳۲» .]۳۳١‏ 

فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى»ء وأمر بتزويج أولئك مع الفقر» وأخبر أنه 
ASE‏ 

فالجواب: أن قوله: #وليستعفف لن لا عدون نكاعا حى ينيم أله ين ًَ4 في 
حق الأحرار» أمرهم Sao‏ فإنهم إن 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)٤۷/١(‏ (۲) إعلام الموقعين .)۱۸١/۳(‏ 


() قال القرطبي : «مدنية بالإجماع» .)٠٥٥١ /٦(‏ 


ا - 


تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقاً لم يقدروا عليها وليس لهم من يقوم بها عنهم . 

وأما وکوا | الم SE‏ ماڪ . فإنه سېبحانه 
أمرهم فيها أن جرا لات وهن النساء اللواتي لا زواج لهن. هذا هو المشهور 
من لفظ الأيم عند الإطلاق وإن استعمل في حق الرجل بالتقييد» كما أن العزب 
عند الإطلاق للرجلء وإن استعمل في حق المرأة. د ئم آمرهم سبحانه آن يزوجوا 
عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاح» فالآية الأولى في حكم تزوجهم لأنفسهم› 
ا في کم روج ر 

وقوله في هذا القسم : #إن يكرأ مقر يعم الأنواع الثلاثة التي ذكرت فيه فإن 
الأيم تستخني بنفقة زوجها وكذلك الأمة. وآما العبد فإنه لما کان لا مال له وکان ماله 
لسيده ه فهو فقير ما دام رقيقاً فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غاية وهي غناه ما دام عبداًى 
بل غناه إنما يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق»› والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق› 
فأمر سبحانه بإنکاحه وأخبر آنه یغنیه من فضله» إما بکسبه وإما بإنفاق سیده عليه وعلی 
امرأته» فلم يمكن أن ينتظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحر» والله أعلم. 

وفي المسند وغيره مرفوعا”': «ثلاثة حق على الله عونهم : المتزوج يريد 
العافت والمگائت بريد الأداءء.وذكر اكالف" . 

% %*%* % 


و 


قوله تعالی : کا تکشر یکی عل يتا إة ر َا بنا عر كنبو آي 


ومن ههن ن َه من بعد إرههن عفر حي يم# [النور: .]١٣‏ 
e se‏ إن عبد الله بن أب 


+ ٭* *%* 


سل 
چ رر E A E‏ ءا مت ور 
قوله تعالی : ل نور ا والارّض مثل دورو فبا مصباح ليم 
1 س م م ت ر 2 ور م ر ص و 
E E‏ الزجاجة ك با کک درف يود عن من شجرو و زیونة لا شري و عر 
کے ص ا رر س سرصم ج 
یکاد زیا gg E IS‏ 


را 


له الل لتاس وله يكل سىء علي [النور: .]٠١‏ 


(۳۱۲۰ ( والنسائي‎ ›) 1٥ 0( والترمذي‎ c(ETV /۲) رواه الإمام خاد رحمه ازل تعالی‎ ()١( 
.)۲٥۱۸( وابن ماجه‎ 


)۲( روضهة المحبین (۲۹۲.› ۷( . )۳( رواه مسلم (۳۰۲۹). 


= سورة النور 

قال أب بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم. 

وهذا هو النور الذي أودعه الله فی قلبه من معرفته ومحته واللإیمان به وذکره» 
وهو نوره الذي آنزله إليهم فأحياهم به» وجعلهم يمشون به بين الناس» وأصله في 
قلوبهم› ئم تقوی مادته فتتزاید حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم» بل 
وثيابهم ودورهم» يبصره من هو من جنسهم» وسائر الخلق له منكر. 

فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور» وصار بأيمانهم يسعى بين يديهم في ظلمة 
الجسر حتى يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا . 

منهم من وره کالشمس › وآخر كالقمر» وآخر کالنجوم» وآخر کالسراج› واخر 
يعطى نورا عل إبهام قدمه يضيء مرة ويطفاً أخرى› إِذ كانت هذه حال نوره في 
الدنياء فأعطي على الجسر بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عياناًء ولما لم 
یکن للمنافق نور ثابت فى الدنياء بل كان نوره ظاهراً لا باطناً أعطى نوراً ظاهراً 
ماله إلى الظلمة والذهاب. 


1 L1 ا‎ 


وقكافص اقرا تعالی : اله ور ات والرّض 4 بكونه منور السماوات 
والأرض»› وهادي آهل السماوات والأرض»› فبنوره اهتدی أهل السماوات 
والأرض. وهذا إنما هو فعله» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به . ومنه اشتی 
e ۴ 2‏ الخد 
مفعول إلى فاعله. ‏ 


فالأول كقوله كك : #وَأشرقّت الدرّض نور ربا [الزمر: .]٦4‏ فهذا إشراقها يوم 
القيامة بنوره تعالى» إذا جاء لفصل القضاء. 


وه قول النبي ييه في الدعاء و «أعوذ بنور وجهك الكريم: أ 
تضلني» لا إله إلا أنت». 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وعند مسلم )٥٦۷/١(‏ الذكرء باب: الأدعية من حديث ابن 
عباس طبه بلفظ : «اللهم لك أسلمت. . .. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن 
تضلني ۰٠...‏ والإمام أجمد .)۳٠۲/١(‏ وهو عند البخاري مختصراً AEN‏ 
التوحيد» باب : وهو مزير ك4 . 


ھ7 


سورة النور | | — 

وفي الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك» أو بنور وجهك الذي أشرقت له 
اللات 

فأخبر ##: أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله كما أخبر تعالى: أن الأرض 
تشرق يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرها: عن 
ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: «لیس عند ربكم لیل ولا نهار» نور السماوات 
والأرض من نور وجهه»"'. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول 
من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض. 

وأما من فسرها بأنه مور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن 


مسعود. 
والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. 
وفي صحیح مسلم وغیره من حدیث الى موسى الأشعري قال : «قام بيننا 


رسول الله ی ببخمس کلمات› فقال: إن الله لا ینام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليلء 


جات ا رل کت انت اك حه اي اله م ا 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر ولي قال: «سألت رسول الله ي : هل ريت 
N TE‏ 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ك يقول: معناه: کان ثم نور« وخال دون 
رۇيتە نور» فأنی أراه؟ 

قال: ويدل عليه: أن في بعض الألفاظ الصحيحة: «هل ريت ربك؟ فقال: 


)١(‏ وأثر مشهور في قصة الطائف» رواها ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي 
مرسلاً (۲۸/۲)ء لكن الدعاء وأوله: «اللهم أشكو إليك. .» رواه دون سند. قال الهيشثمي : 
ارواه الطبرانى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات» »)١ /٦(‏ وانظر: فقه 
السيرة (۱۳۳). 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (۹/ »)۲٠١‏ قال الهيثمي : «فيه أبو عبد السلام. .. مجهول. ..› 
وعبد الله بن مكرر أو مكرز على الشك لم أر من ذكره. 

(۳) رواه مسلم (۱۷۹). )٤(‏ رواه مسلم (۱۷۸). 


سورة النور 


وقد أعضل آمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صححه بعضهم فقال: 
«نور إني أراه» على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة» وهذا خطأً لفظاً ومعنى . 
وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطاً: أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله ي رأى 
ربه» وکان قوله: «آنی أراه» کالانکار للرؤية حاروا في الحديث» ورده بعضهم 
باضطراب لفظه . 

وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له: إجماع الصحابة على أنه 
لم ير ربه ليلة المعراج. وبعضهم استئنى ابن عباس فيمن قال ذلك. 

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل : رآه بعيني 
رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه به رأى ربه كك . 
هی را اجو ا ن غاى وة 

ویدل على صحته: ما قال شيخنا في معنی حديث أبي ذر ڪي : قوله يه في 
الحديث الآخر: «حجابه النور»» فهذا النور هو - والله أعلم - النور المذكور في 
حدیث أبی ذر له : «رآيت نوراً». 

U Ul U ۰ 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

إحداهما: طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذاً وأسلم من التكلف» وهي 
أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء 
المشبه» ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلى هذا عامة أمثال القرآن. 

فتأمل صفة المشكاةء وهي كَوَة لا تنفذ لتكون أجمع للضوء» قد وضع فيها 
مصباح . وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنهاء 
ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقوداً من زيت شجرة في وسط القراح» لا 
شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار» بل هي في وسط 
القراح» محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة. والآفات إلى الأطراف 
دونها. فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه ياد يضيء من غير أن تمسه نار» 


(1) رواه مسلم (YA)‏ . 


فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وصفه في قلب عبده المؤمن› 
وخصه به. 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل» فقيل: المشكاة صدر المؤمن»› 
والزجاجة: قلىه. ا قله قلبه بالزجاجة لرقتها وصمائها وصلابتها . وكذلك قلب 
المؤمن Seal‏ الثلائة› فهو يرحم ویحسن › ویتحن › ویشفق على 

وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: «القلوب آنية الله 
في آرضه» فا حبها الت الله أرقها وأصلبها وأا والمصباح هو نور الإيمان 
في قلبه› والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق . وهي 
مأدة المصباح ال فاد مها OT‏ نور الفطرة الصحيحة» والادراك 
الصحيح ونور الوحي والكتاب» فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيز داد العبد ا 
على نور . ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثرء ثم يبلغه 
الاثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به » فیتفق عنده شاهد العقل والشرع› والقطرة 
والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول ي هو الحق لا يتعارض 
عنده العقل والنقل البتةء بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا علامة النور على النور. 

*%* *# %8 


توله تعالی: وي قرا کلم کی إقیکق سب انان ماه حى 1٤‏ 


ا 


A 


کم کر ذه شیا ووج آله عدو موده حابم وه سرع نيساي © 


7 ا ۴ ڑم رد ص 92 و E ٣‏ 
فی ر جي بغشله مج صن فوقو مج من فوقو GI E‏ ذا أخرج 
ري ~~ س رز ر ب ا ص و 2 
کد لر يکد رها ومن لر سحعل اله لم ورا فما لم من دور [النور: ۳۹ .]٤١‏ 
[وهؤ لاء هم] آهل الجهل والظلم»› الدين چ بين الجهل بما جاء به والصاع 


باتباع أهوائهم» الذين قال الله تعالى فيهم : #إن يعون إلا الق وما هوى الأنفس 


سے کے ر و ت 


وقد جاءَهم من رهم ۾ دى [النجم: ۲۳]. 


)١(‏ قال الالانئ في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (۱۹۹۱): اخرجه الطبراني في (المعجم 
الكبير) وإسناده قوي . 


E—‏ سورة النور 

وهؤلاء قسمان : 

أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى»ء وهم أهل الجهل والضلال. 
فهؤلاء آهل الجهل المرب الذين يجهلون ویعادون أهله» وينصرون 
الباطل ويوالونه ويوالون أهله: وهم «#وصبو آم عل ىء ألا لتم هم آلكزدة) 
[المجادلة: ۱۸]. 

فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رائي السراب» الذي يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئأًء وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة 
السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه. ولم يقتصر على مجرد الخيبة 
والحرمان. كما هو حال من ام السراب فلم يجده ماءًء بل انضاف إلى ذلك: أنه 
وخا اه أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين يل فحسب له ما عنده من العلم 
والعمل» فوفاه إياه بمثاقيل الذر. وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه» فجعله 
هباء منثوراًء إذ لم يكن خالصاً لوجهه» ولا على سنة رسوله وء وصارت تلك 
الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوماً نافعة كذلك هباء منثوراًء فصارت أعماله 
وعلومه حسرات عليه .. 

و«السراب» ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة» يسرت 
على وجه الأرض› کأنه ماء يجري . 

و«القيعة» والقاع : هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد. 

فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله: بسراب يراه المسافر في شدة 
الحر فيؤمه» فيخيب ظنه» ويجده ناراً تتلظی . 

فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس» واشتد بهم العطش بدت لهم 
كالسراب فيحسبونه ماء» وإذا أتوه وجدوا الله عنده» فأخذتهم زبانية العذاب 
فعتلوهم إلى نار الجحيم: #وسقوا ما ماه جیما قط ماهر [محمد: .٥‏ وذلك الماء 
الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله تعالى 
صیرها الله تعالی حمیماًء وسقاهم إیاہ کما أن طعامهم: این صریع 9© لا سین 
ولا يفني ين جع [الغاشية: ١ء‏ ۷]. وهو تلك العلوم» والأعمال الباطلةء التي كانت 
في الدنيا كذلك لا تسمن ولا تغني من جوع . 

واي قال الله فيهم : فل هل نارن اعلا €2 ال صل سي 


م ھج ور 


ف لوو لديا 3 ن ٺ انهم ينون ضعا [الكهف: ۳١٠١ء .]٠١٤‏ وهم اا 


E ES 

بقوله: [YY‏ 
بحرجينَ م أللَار# [البقرة: .]١١۷‏ 

القسم الثانى من هذا الصنف : اصحاب الظلمات . 

وهم المنغمسون في الجهل» بحيث قد أحاط بهم من كل وجه» فهم بمنزلة 
الأنعام» بل هم أضل سبيلا. 

فهو لاء أعمالهم ال عملوها على غير بصيرة› بل بمجرد التقليد» واتباع الآباء 
من غير نور من الله تعالى . 

فظلمات : جمع ظلمة» وهي ظلمة الجهل› وظلمة الكفر› وظلمة الظلم واتباع 
الهویى› وظلمة الثك والریب› وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به 
خمس ظلمات : قوله ظلمة› وعمله ظلمة› ومدخله ظلمة› ومخرجه ظلمة› ومصبره 
اك الظلمة› وقلہه مظلم› ووحهه مظلم› وکلامه مظلم› وحاله مظلم› وإدا قابلت 
بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمداً ي من النور جد في الهرب منه» وكاد نوره 
يخطف بصره . فهرب إلى ظلمات الآراء الی هی به انست واولی: کما فیل ` 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها فع من الليل مظلم 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكار» ونحاتة الأذهان» جال وصال» وأبدى وأعاد» 
وفعقع وفرقع . . فإدا ا ا وشمس الرسالة انحجر في جحرة الحشرات . 

قوله : لني ر لن «اللجي» العميق› »> منسوتب ا وهو معظمه . 

وقوله تعالی ذکره: عله مو صن فَوقِهِء مو من فود وقِدِء سصَابب4 تصوير لحال هذا 
المعرض عن وحيه. 

فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر وأنها 
أمواج بعضها فوق بعض . 

والضمير الأول في قوله: ليغشله# راجع ا البحر. والضمير اقا 
ين فوقهء# عائد إلى الموج . 

ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب. 


ما شم 


= سورة النور 

فهاهنا ظلمات : ظلمة البحر اللجي» وظلمة الموج الذي فوقه» وظلمة السحاب 
الذي فوق ذلك كلهء إذا آخرج من في هذا البحر يده لم يكد يراها. 

واختلف في معنی (لم یکد یراها): 

والصحيح: أنها فعل يقتضي المقاربة. ولها حكم سائر الأفعالء ونقي الخبر لم 
يستفد من لفظها ووضعها. e a‏ 
فإنها إدا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعا» فيكون منفيا باللزوم. 


)١(‏ فقال كثير من النحاة: هو نمي لمقاربة رؤيتها» وهو بلغ من نفيه الرؤية› وأنه قد ينفي وقوع 
الشيء ولا تنفي مقاربته. فکأنه قال : لم قارب رؤیتها بوجه. 
قال هؤلاء: «كاد» من أفعال المقاربة» لها حكم سائر الأفعال في النفي والإثبات. فإذا 
قیل : كاد يفعل فهو إثبات مقاربة الفعل . فإذا قيل : لم يكد يفعل» فهو نفي لمقاربة الفعل . 
وقالت طائفة أخرى : بل هذا دال على أنه إنما يراها بعد جهد شديد. وفي ذلك إثبات 
رؤيتها بعد أعظم العسرء لأجل تلك الظلمات. 
قالوا: لأن «كاد» لها شأن ليس لغيرها من الأفعال. فإنها إذا أثبتت نفت» وإذا نفت أثبتت› 
فإذا قلت: ما كدت أصل إليك. N‏ فهذا إثبات 
للوصول. وإذا قلت: كاد زيد يقوم فهي نفي لقيامه» كما قال تعالى : لواتم ا ام عبد أله 
يدعو ادوا يوون َي يه لدا [الجن: ۱۹]. ومنه قوله تعالى: لون يکد کا ار 
ابره لما وا أ € [القلم : .]٠١‏ وأنشد بعضهم في ذلك لغراً: 
أنحوي هذا العصر: ما هي لفظة SE SE O‏ 
وإذا استعملت في صورة النفي أثبتت فإن أثبتت قامت مقام جحود؟ 
ا و ا : إن استعمالها مثبتة يقتضي نفي 
كقولك: کاد زید يقوم. واستعمالها منفية يقتضي نفيه بطريق الأولى. فهي عنده 
ay‏ فلم يکد زید یقوم أبلغ عنده في النفي من لم يقمء 
حتج بأنها إذا نفيت وهي من أفعال المقاربة فقد نفت مقارية الفعل» وهو أبلغ من نفيه. 
E‏ . وذلك يدل على عدم وقوعه. 
واعتذر عن مثل قوله تعالی: وها وما کادوا قعل € [البقرة: .]۷١‏ وعن مثل قوله: 
وصلت إليك وما كدت أصلء e‏ > بان هذا وارد على کلامین 
ا فعلت كذا بعد أن لم أكن مقارباً له. فالأول يقتضي وجود الفعل. والثاني 
يقتضي أنه لم یکن مقارباً له» بل کان آیساً منه. فهما کلامان مقصود بهما أُمران متباینان . 
ودهبت فرقة رابعة : إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها . فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة 
الفعل» سواء كانت بصفة الماضي أو المستقبلء > وإن كانت في طرف النفي» فإن كانت 
بصيغة المستقبل كانت لنفي الفعل ومقاربته نحو قوله: لل یک با٠‏ وإن كانت بصيغة 
الماضي فهي تقتضي الإثبات» نحو قوله: #فدغوها وما ادوا بعلو 4 . 
فهذه أربعة طرق للنحاة ة في هذه اللفظة . 


سورة النور SEH‏ 

وأما إذا استعملت منفية فإن كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة» كما إذا 
ولک لا یکاد البطال يفلح › ولا یکاد البخيل يسود»› ولا يكاد الجبان يفرح › ونحو 
ذلك . 

وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقارباً. كما قال ابن 
الك 

فهذا ال لتحقيق في آمرها. 

والمقصود : أن قوله: ل يکد بما#› إما أن يدل على آنه لا يقارب رؤيتها 
لشدة الظلمة» وهو الأظهر . فإذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها؟ قال ذو الرمة: 

إا غر الاي الجن له بكة ‏ ,زيش الهوى من حت فة برح 

أي: لم يقارب البراح وهو الزوال» فكيف يزول؟ 

LJ LJ LJ 

فشبه سبحانه أعمالهم أولاً في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بسراب خداع 
یخدع رائیه من بعید» فإدا جاءه وجد عنده عکس ما آمله ورجاأه. 

وشبهها ثانياً فى ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات 
متراكمة في لجح البحر المتلاطم الأمواج» الذي قد غشيه السحاب من فوقه. 

فيا له تشبيهاً ما أبدعه» وأشد مطابقته لحال أهل البدع والضلال» وحال من 
عبد الله که على خلاف ما بعث به رسوله یه وانزل به کتابه. 

وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح» ولعلومهم 
وعقائدهم الفاسدة باللزوم. 

وكل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعمالهم. فهي سراب 

وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة» فإنها مثل 
الغيث الذي به حياة البلاد والعباد. ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة. 
ولهذا يذكر سبحانه هذين المثلين فى القرآن في غير موضع لأولا عة" : 


U U 8 


(۱) راجع: شرح ابن عقيل على الألفية .)١۲۲/۱(‏ 
)۲( اجتماع الجيوش الإسلامية (7 - .)١١‏ 


a=‏ سورة النور 

ف انات :آوضاف الفرق الثلاث المنعم عليهم» وهم أهل النورء 
والضالين» وهم أصحاب السراب» والمغضوب عليهم: وهم أهل الظلمات 
المتراكمة» والله أعلم. 

فالمثل الأول من المثلين: لأصحاب العمل الباطل الذي 9 ينفع . 

والمثل الثاني : لأصحاب العلم الذي لا ينفع» والاعتقادات الباطلة» وكلاهما 
مضاد للهدى ودين الحق. ) 

فليتدبر اللبيب آحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين فيعرف عظمة القرآن 
وجلالته» وآنه تنزیل من حکیم حمید. 

وأخبر سبحانه» أن الموجب لذلك: أنه لم يجعل لهم نوراًء بل تركهم على 
الظلمة التي خلفوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور» فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور . 


+ لچ ې 
e 4‏ )0 ت س رچ عرس ر ر 
قوله تعالی : #واله خلق کل داب من ماو نهم من نشی عل بطد ونم س 
سے 


و ا و 


شی عل رجن ونم من ینشی عل ارم علق آله ما يشا ل ١‏ 
در 4 [النور: .]٤١‏ 

فتاآمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في المشي مع اشتراكها في المادة 
على الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالها وقواها وأفعالها وأغذيتها 
ومساكنها. 

فنبه على الاشتراك والاختلاف فنشير إلى يسير منه: فالطير كلها تشترك في 
الريش والجناح وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت› واشتراك ذوات الحوافر في 
الحافر كالفرس والحمار والبغل وتفاوتها فى ما وراء ذلك» واشتراك ذوات 
الأظلاف في الظلف وتفاوتها في غير ذلك» واشتراك ذوات القرون فيها وتفاوتها 
في الخلق والمنافع والأشكال» واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيها 
وتتكون فيها وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصره» واشتراك 
الوحوش في البعد عن الناس وعن مساكنهم وتفاوتها في صفاتها وأشكالها وطبائعها 
وأفعالها أأعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره» واشتراك الماشي منها على بطنه في 


(۱) إعلام الموقعین (۱/ ۲۰۵ ۔۹١٠۲).‏ 


سے ا 
ذلك وتفاوت نوعه»ء واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم 
تماوت . 

وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره 
يعجز عن كثير منها نوع الإنسان. 
فمن أعظم الحكم الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته 
وقدرته وحكمته على ذلك كله» بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما 
خلقها له على وفق مشيئته وحكمته» وذلك أدل شىء على قوته القاهرة وحكمته 
البالغة وعلمه الشامل. ۰ 
 %*‏ *%* # 


e‏ ت ور حو 


EE asas‏ ما جل وڪم ما حر ون تيعو 
تهتدوا وما على اسول إل ال ا [التور: .]٥٤‏ 

صله فإن تتولوا» فحذفت إحدى التاءين e‏ 

والمعنى: آنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغهاء وحملتم طاعته والانقياد له 
والتسليم. 

كما ذكره البخاري في صحيحه عن الزهري قال: «من الله البيانء وعلى الرسول 
البلاغ» وغ ا 

فإن تركتم نتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه. 

فإنه لم يحمل إيمانكم وإنما حمل تبليغكم» وإنما حمل أداء الرسالة إليك . 

% ¥ FF 

قوله تعالی: یادا الیب اموا ادنگ الین کک اسست ولب ر شا 
اله ف لت مرن [النور: .]٥١۸‏ 

أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه 
الأوقات الثلاثة؛ لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم 
على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان 
(۱) شفاء العلیل (۲۳۱» ۲۳۲). 


)۲( فتح الباري )7/1۳ (o1‏ في التو حيد» باب : ا اسول ...4 الانة. 
(۳) الرسالة التبوكية 0٤ء .)٤١‏ 


ر سورة النور 


فى غيرهاء وإن أمكن فى تركه وجود هذه المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها 
تات 
%8 *%* % 

قوله تعالى: َم الموينوت لذبن ءامنوا پاله ورسوليء وڌا ڪاو مع علج آي 
جاع ار افوا lT‏ [النور: .]٦۲‏ 

فإذا جعل من لوازم الإیمان انهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه» 
فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد 
استذانه» وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على آنه إذن فيه" . 

*%* %*% #8 

قوله تعالی : لا معلا دعا الرسولي بتڪم کدڪاء بعکم بعصا [النور: ۳[ 

وفيه قولان للمفسرين " : 

أحدهما: آنکم لا تدعونه باسمه» کما يدعو بعضکم بعضاًء بل قولوا: یا رسول الله 
يا نبي الله . فعلى هذا : المصدر مضاف إلى.الفعول» آي : دعاءكم الرسول. 

الثاني : أن المعنى: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا. إن شاء 
أجاب» وإن شاء ترك» بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم يسعكم 
التخلف عنها البتة. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» أي: دعاؤه إياك“ 

وقد يقال - وهو أحسن من القولين -: إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى فاعل 
ولا مفعول» وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة»ء ويكون المعنى: لا تجعلوا 
الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضاًء» وعلى هذا فيعم 
الأفرين معأ ويکون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضاً وعن تأخير 
إجابته بء وعلى كل تقدير فكما أمر الله سبحانه بأن يميز عن غيره في خطابه 
ودعائه إياهم» قياماً للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله» فتمييزه بالصلاة 
عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود . ٠‏ 


@ ® ® 
(۱) إعلام الموقعين (AY ›۱۸١(‏ . )۲( إعلام الموقعين /١(‏ ۸۷). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷۷/۱۸). (5) مدارج السالکین (۳۸۹/۲» ۴۹۰). 


() جلاء الأفهام .)۲۳١(‏ 
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ا 2وو س ر 


قوله تعالی : تارك ازى برل الفرقان عل عبوء لیکن للعدكییت دربا [الفرقان : .]١‏ 

البركة نوعان أيضاً. 

أحدهما: بركة هي فعله - تبارك وتعالى - » والفعل منها «بارك» ويتعدى بنفسه 
تارة وباداة «على» تارة» وبأداة «في» تارة» والمفعول منها «مبارك» وهو ما جعل 
كذلك فکان مبارکاً بجعله - تعالی ۔. 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها «تبارك»»› 
0 ك ر ی 0 قو اة الا روغ ورا 
المبارك کما قال المسیح : وجعلنی مارگ أن ما نت [مریم: ۳۱]. 

فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. 
وأما صفته «تبارك» فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: # ارك أله 


ر 2 ررر ود 


رب ب آلممينَ 4 [الأعراف : [o٤‏ . وقوله: ترا راک ادى له املك + [الملك: .]١‏ 


ص ر 


وقوله : #فتبارك أله أَحَسنْ َلك [المؤمنون: .]٠١‏ 

وقوله: ۰ لدی لے لم ملك لسوت وَالأرَضِ وما هما وعدم عِلْم الام وليه 
رَجَعُوت€ [الزخرف: ۸٩‏ 

وقوله: تار الى القن فل عدو الان 

وقوله: تارك الړۍ إن سا جع لك خا س [الفرقان: ٠‏ 

وقوله: # ارك ای جع ف الساء بروًا 4 [القرقان: .]٦١‏ 

أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه مختصة به ولا تطلق على غيره 
وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما. فجاء بناء «تبارك» على 
بناء «تعالى» الذي هو دال على كمال العلو ونهايته» فكذلك «تبارك» دال على كمال 


بركته وعظمها وسعتهاء وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك : تعاظم . 
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وقال آخر: معناه: أن تجيء البركات من قبلهء فالبركة كلها منه. وقال غيره: 
کثر خیره وإحسانه إلى خلقه» وقیل: اتسعت رأفته ورحمته بهم . وقیل: تزاید عن 
کل شيء وتعالی عنه في صفاته وآفعاله» ومن هنا قیل: معناه: تعالی وتعاظم»› 
وقيل : تبارك: تقدس» والقدس: الطهارة. وقيل: تبارك أي: باسمه يبارك في كل 
شيء. وقيل: تبارك: ارتفع» والمبارك: المرتفع. ذكره البغوي" . وقيل: تبارك 
أي : البركة تكتسب وتنال بذكره» وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. وقيل: معناه: 
ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال. ذكره البغوي أيضاً. 

وحقيقة اللفظة أن البركة: كثرة الخير ودوامهء ولا أحد أحق بذلك وصْفا وفعلا 
د ارك وال و الات ور عا هان ال لك 
باللفظة معنى الوصف لا الفعل»› فإنه فعل لازم مثل «تعالى» و«اتقدس» واتعاظم». 
ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عالياً ولا قدوساً ولا عظيماً هذا مما 
لا يحتمله اللفظ بوجه» وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس 
فكذلك «تبارك» لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما من الأخر 
لفظاً ومعنى؟ هذا لازم وهذا متعده فعلمت أن من فسر «تبارك» بمعنى: «ألقى 
البركة» و«بارك في غيره» لم يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا 
فتبارك من باب «مجد»» والمجد كثرة صفات الجلالة والسعة والفضل . 

وبارك من باب «أعطى وأنعم» ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير 
عكس فسّر مَنْ فسّر مِنَّ السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين» فقال: مجيء 
البركة كلها من عنده أو البركة كلها من قبله» وهذا فرع على تبارك في نفسه. 

وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب «الفتح المكى»» وبيّنا هناك أن البركة كلها 
له تعالى ومنه فهو المبارك» ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك» ولهذا كان كتابه 
مبارکاً ورسوله مبارکاً وبیته مبارکا والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن 
غيرها مباركة» فليلة القدر مباركة وما حول المسجد الأقصى مبارك وأرض الشام 
وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة . 

وتدبر قول النبي ية في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه 


(۱) تفسير البغوي (۲/ *4). )۲( تفسير الطبري (۱۸/ 1۷۹( . 
)¥ هذا من الكتب التي لم تصلنا - في حدود علمي - ولعل الله يمن بظهورها. 
€3 هي أربعة مواضع [الأعراف : 1¥[ و[الإسراء: .[١‏ و[الأنبياء: ¥1 [AI‏ واه أعلم . 


سورة الفرقان . 


من الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإکرام» 
فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء» أعني: ثناء التنزيه والتسبيح 
وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفط وأوجزه وأتمه معنى» فأخبر أنه السلام ومنه 
السلام» فالسلام له وصفأً وملكاًء وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام 
وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسماءه كلها سلام» وكذا الحمد كله له 
وصفاً وملا فهو المحمود في ذاتهء وهو ا ا ا ودا 
فیهبه حمداً من عنده» وكذلك العزة کال وما وكا وهو العزيز الذي لا شيء 
أعز منه ومن عز من عباده فبإعزازه له. وكذلك الرحمة كلها له وصفاً وملكاً 
وكذلك البركة فهو تبارك في ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك 
مباركاً: بار أله رمك الملييك [غافر: ٤٠٦۲ء‏ #وبارك اى لم ملك الوت 


ر 


والأرض وما يتما وَعِندَم عِلم ألسَامَة وله غوت( [الزخرف: ]۸١‏ 

وهذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه. وأما ما 
n O E‏ إلى الله وأعظمهم عنده جاهاً: «لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ". وقال في حديث الشفاعة 
الطويل : «فاخر ساجداً لربي فيفتح على من محامده بما لا أحسنه الآن»» وفي دعاء 
الهم والخم: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»ء فدل على أن لله ل 
أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرّب ولا 
نبي مرسل . وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما ذن لنا فيه من ذلك فلا نغلو 
فيه ولا نجفو عنه »وبالله التوفیق". 


# %# FF 


قوله تعالی: #وقالوا مال هدا الول ڪل العام ونشى ف الشراق لرا 
ر ل مک یکوت مع زیا EE EE oO‏ 
يأل مِنها# [الفرقان: ۷› ۸]. 
(۱() رواه مسلم )٥۹۲(‏ 


(۲) رواه آبو داود )۱٤٩١(‏ والترمذي» »)٥٣١(‏ والنسائي »)۱۷٤٩(‏ وابن ماجه .)۱۱۷١۹(‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۲/ ۱۸٥‏ ۔_ ۱۸۷). 
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الأسواق في طلب المعيشة ولأغناه عن أكل الطعام» tT‏ 
الملائكة» ولألقّى إليه کنزا يعنبه عن طلب الكت 
٭*+ ‏ ل $#$# 


قوله تعالی : وو يخشرهم وما عيدوت من دون آله e‏ نة ت اضللح 
ایی کک ا خم ص ایی © اوا کتک ماک بی کا ل ي بد 
دونلت من ياء وکن مهم واب َه ۾ حي سوا ال ڪر و ا ورا ۵ 
ققد ڪذبوکم يما قولوت E e NEE‏ 
ا ڪر 4 [الفرقان: ۱۷ - .]١١۹‏ 

وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان» فقوله سبحانه: ووم يخشرهم وما 
عدوت من دون آل عام في کل عابد ومن عبده من دون الله . وأما قوله: 
فقول ءانث ٣‏ عیادی هتر لا ا أَلسَِيلَّ» فقال مجاهد» فيما رواه 
أبي نجيح› فة قال ااا لات اي وغد ال 
وروی عنه ابن جریج نحوه» وأّما عكرمة والضحاك والكلبي› فقالوا: هو عام في 
الأوثان وعبدتها . ثم يأُذن - سبحانه لها في الكلام» فقول : انت EE‏ 
هتوً4 قال مقاتل: يقول سبحانه: «أأنتم أمرتموهن بعبادتكم آم هم ضلوا 
الجيل اى الطريق»؟ فأجاب المعبودون بما حكى الله عنهم من 
قولهم : #سبحتك م aT‏ ا ا 
يحسن من الملائكة والمسيح وغزیر» ومن عبدھ هم المشركون من أولياء الله » ولهذا 
قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: i E‏ 
المشركون يعبدونهم من دون الله [تنزيهاً لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء 
المشرکون]ء ا کن ی لا أن تد ين ويلك من ولي نواليهم بل انت ر 

من دونهم»› وقال ابن عباس» ومقاتل: «نزهوا الله وعظموه أن کن م لا 

وفيها قراءتان : 

أشهرهما: (نتّخذ) بفتح النون وكسر الخاء» على البناء للفاعلء وهي قراءة 
السعة . 


.)۱۸۹/۱۸( الصواعق المرسلة (۳/ ۸۹۷). (۲) تفسیر الطبري‎ )١( 
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والثانية: (نتخُذ) بضم النون وفتح الخاءء على البناء للمفعول» وهي قراءة 
الحسن ويزيد بن القعقاء”' . 

فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظاً ومعنى» فأيهما أحسن وأبلغ في المعنى 
المقصود» والبراءة مما لا يليق بهم؟ فإنهم على قراءة الضم يكونون قد نفوا حسن 
اتخاذ المشركين لهم أولياء» وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق 
بهم» ولا يحسن منهم أن يتخذوا ولياً من دونه» بل أنت وحدك وليّنا ومعبودناء فإذا 
لم بحسن بنا أن نشرك بك شيئا» فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من 
دونك؟ وهذا المعنى أجل من الأول وأكبرء فتأمله. 

والمقصود: آنه على القراءتين : فهذا الجواب من الملائكةء ومَنْ عبد مِنْ دون الله 
من أوليائه» وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. وقد يقال: إن الله - سبحانه - 
أنطقها بذلك» تكذيباً لهم» ورداً عليهم»ء وبراءة منهم. كقوله: إ5 برا ألذب اتبعو 
مى لذت نبوأ [البقرة: .]١١١‏ وفى الآية الأخرى: بنا إللف ما كارا إت 
بدو € [القصص : .]٦۳‏ ۰ 

ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين بالإيمان بالله - تعالى - بقولهم: #إولكر 
متته واباءشم حى سوا اکر ونوا قوما برا [الفرقان: ۱۸]. 

قال ابن عباس: «أطلت لهم العمرء وأفضلت عليهم» ووسعت لهم في الرزق». 

وقال الفراء: ولكنك متعتهم بالأموال والأولادء حتى نسوا ذكرك» وكانوا قوماً 
بوراًء أي: هَّلكى فاسدين. قد غلب عليهم الشقاء والخذلان» والبوار: الهلاك 
والفساد» يقال: بارت السلعةء وبارت المرأةء إذا كسدت ولم يحصل لها من يتزوجها . 

قال قتادة: والله ما نسي قوم ذكر الله كك إلا باروا وفسدوا. والمعنى: ما 
أضللناهم ولكنهم ضلوا. قال الله تعالى: «لفقَدذ دبوم يما قولوت أي : 
كذبكم المعبودون» بقولكم فيهم: إنهم آلهةء وإنهم شركاءء أو بما تقولون: إنهم 
أمروكم بعبادتهم» ودعوكم إليها . 

وقيل : الخطاب للمؤمنين في الدنياء أي: فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء 
المشرکون بما تقولونه» مما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الله 
من التوحيد والإيمان. 


(1) انظر: تفسير القرطبي (٦/٦۷۲٤ء .)٤۷۲۷‏ 
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والآول أظهر . وعليه یدل السياق› ومن قراها بالياء - آخر الحروف - فالمعنى : 


فقد كذبوكم بقولهم» ثم قال: َا ِْم صَرَهّا ولا صا إخبارا عن حالهم 
يومثذ» وأنهم لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم» ولا نصرها من الله . قال 
ابن زيد: ينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع الخلائق: ا لک لا اص4 
[الصافات: .]۲١‏ يقول: مَنْ عَبدَ مِنْ دون الله» لا ينصر اليوم من عَبَدَه» والعابد لا 
ينصر إلهه: بل هر ألم مسل [الصافات : .]١١‏ 

فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن» فواسوء حالهم حين امتيازهم عن 
المؤمنين» إذا سمعوا النداء: وما ألم ا المج © لر آعَهذ اک بن 
ادم آت ل تعبا القَيطى نم کر عدو مين 9 ان آغبدون هدا صر مسَفِيُ 
@ وقد أل سک جیا کشا أف ووا تعقلونَ€ [یس: ٩٩‏ - 1۲[ . 

% * #* ) 

قوله تعالى : متا مَك لض فة يرون [الفرقان: .]٠١‏ 

وهذا عام في جميع الخلق» امتحن بعضهم ببعض فامتحن الرسل بالمرسل إل 
ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم» وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات 
ربهم» وامتحن المرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم وينصرونهم» ويصدقونهم› أم 
یکفرون بهم» ویردون علیهم»› ویقاتلونهم؟ 

وامتحن العلماء بالجهالء هل يعلمونهم» وينصحونهم» ويصبرون على تعليمهم 
ونصحهم› وإرشادهم › ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماء» هل يطيعونهم › 
ويهتدون بهم؟ | 

وامتحن الملوك بالرعية» والرعية بالملوك. 

وامتحن الأغنياء بالفقراءء والفقراء بالأغنياءء وامتحن الضعفاء بالأقوياءء 
والأقوياء بالضعفاءء والسادة بالأتباع» والأتباع بالسادة» وامتحن المالك بمملوكه› 
ومملوكه به» وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به» وامتحن الرجال بالنساء» والنساء 
بالرجال» والمۇمنین بالكفار والكفار بالمۇمنين . 

وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم» وامتحن المأمورين بهم . 

ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم» من أتباع الرسل» فتنة لأغنيائهم 


(1) إغاثة اللهفان (۲/ ۲۳۸ - .)۲٤۳‏ 


سورة الفرقان . 


ورؤسائهم»› امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل»› وقالو!: #لو کان خا 
سفوا للد [الأحقاف: »]١١‏ هؤلاء. 

وقالوا لنوح #: #أومن لك وأتبعك الأردَلون [الشعراء: .]١١١‏ 

الال ورك کا بست بن را آهتؤلاء مى اله نهم من بږ 
[الأنعام: .]٠١‏ 

فإذا رأى الشريف الرئيس المسكينَ الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول 
حَهِيّ وأنِفت أن يسْلِمّ» فيكون مثله» وقال: أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد 
وا 

قال الزجاج: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلامء »> فیمتنع منه» لئلا يقال : 
أسلم قبله من دونه» فيقيم على كفره» لئلا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل . 

ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة: أن الفقير يقول: لِم لم أكن مثل الغنى؟ 
SOSA Sa‏ هلا كنت مشل المعافی؟ 

وقال الکفار: لن من حي وک eR‏ ل ّ4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال مقاتل : نزلت في افتتان المشركين بفقراء المهاجرين» نحو: بلال وخباب» 
وصهيب» وأبي ذر» وابن مسعود» وعمار» کان کفار قریش يقولون: إلى 
هؤلاء الذين تبعوا خمد نوالا ارادا ا لتم کان وق س 


ب 
وو e‏ بے 


a 
رم‎ 


يا 


م e. Tr‏ کَ ا 


عباوی قولوت رسا ءامنا اعفر ورت وات حي المي © 
اکم ری کہ تیم تشک © نی جرتم ایم تا سا أن شم ال 
[المؤمنون: ٠٩‏ ا جزاهم على صبرهم» کما قال تعالی : 
اعاتا بتڪم لض فة4 . 

قال الزجاج: أي : أتصبرون على البلاءء فقد عرفتم ما وجد الصابرون. 

قلت : الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهنا وفی قوله: شر ی ربل للب 
TE EO‏ 

. فإن صبر كانت انفتنة ممحصة له‎ E TOE 
ومخلصة»ء من الذنوب كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة› فالفتنة كير‎ 
القلوب» ومحك الإيمانء وبها يتبين الصادق من الكاذب» قال تعالى: #ومَد فَتَتًَ‎ 


اکرو ا ي 2 و و 


ال من من له ملم اه اأ صدفوا وليعلَمنٌ ألكذبين# [العنكبوت: ۳]. فالفتنة 
قسیت الناس» إلى صادی وکاذدتب» ومؤمن ومنافق› وطيب وخبث)› فمن صبر 


C'\ 
E 


سورة الفرقان 


عليها كانت رحمة في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يصبر عليها 
E‏ (۱) 
وقع في فتنة اشد منها : 


% 
3% 


3% 
قوله تعالی: ووم عص لالم عل يديه يفول بيت قدت مم اسول سي 
وار الط لاسن ذو [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 
فكل من اتخذ غير الرسول» يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول يلل فإنه قائل 
هذه المقالة لا محالة. ولهذاء هذا الخليل كنى عنه باسم فلان. إذا لكل متبع أولياء 
من دون الله فلان وفلان. 
فهذا حال الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول واللعنة. كما قال 


(N 
2 
%١ 
ډ ۰ی‎ 
س‎ 
38 
2١ 
3 
N: 
سے‎ 


E 8‏ سم مور ا ت ت رو 2 I‏ 2 )۲( 
تعالى : #الأخلاء وميل بَعَصَهُم لبعَضِ عدو إلا أَلْمَتََي# [الزخحرف: ]١۷‏ .. 
* #* % 


قوله تعالیى: # وال السو رب إن قوی ادو هنذا اران جردا 


هجر القرآن أنواع : 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد أنه لا 
يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما راد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء 
فطلب شماء دائه من غیره ویهجر التداوي به . 


وکل هذا دحل فی قوله - تعالی -: وال الرس برب إن قوی اتخدوا هدا لمران 
مَهْجًا) . وإن کان بعض الهجر أهون من بعض” 
*#F  F‏ #%* 


(1) إغاثة اللهفان (۲/ .)١١١ _ ٠١١‏ (۲) الرسالة التبوكية .)٠١(‏ 
(۳) القوائد (۸۲). 


EX ٠ سورة الفرقان‎ 

تولةتعال: وا او RE‏ جنك باحق ولحسن سط 4 
[الفرقان: ۳۳]. 

أنزل الله سبحانه الكتاب شفاء لما فى الصدور» وهدى» ورحمة للمؤمنين»› 
رلذلك كانت معانة أنرف المعان: رالفاظة اصح الألفاظ ايها راغقمها: 
مطابقة لمعانيها المرادة منها» كما وصف _ سبحانه به کتابه في قوله : کول ياتول 
مَل إلا جشكك يلح وحن سَ4 . 

فالحق: هو المعنى والمدلول الذي تضمنةه الكتاب» والتفسير الأحسن: هو 
الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه. 

والتفسير أصله في الظهور والبيان› a L‏ في الاشتقاق الأكبر: الاسفار ومنه 
أسفر الفجر إذا أضاء ووضح» ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت وظهوره» ومنه 
Sa SS‏ 
ظا ا العف فا له» وکلما کان وؤ فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير 
أكمل وأحسن» ولهذا لا تجد كلاماً أحسن تفسيراًء ولا أتم تاا من کلام الله 
- سبحانه -» ولهذا سمّاه سبحانه بیاناًء وأخبر آنه سره للذکر» وتیسیره للذکر 
يتضمن أنواعا من التيسير: 

أحدها: تيسير ألفاظه للحفظ . 

الثاني : تيسير معانيه للفهم . 

الثالث : تيسير أوامره ونواهيه للامتثال . 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب» لم يكن ميسّراً له» بل كان معسرا 
عليه» فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني› 
أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير» وهو مناف للتيسير؛ فإنه لا شيء أعسر 
على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه - سبحانه - لا داخل العالم» ولا خارجه» 
ولا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه» ولا مبایناً له» ولا محایثاًء ولا یری بالأبصار 
عیاناً» ولا له وجه» ولا ید من قوله: فل هو أله د4 [الإعلاص: .]١‏ 


*%* FF * 


)١(‏ أشار محقق الصواعق إلى أن في نسخة: و«تلاقيه»» وقال: ولعلها يلاقيه. 
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 ناقرفلا سورة‎ EI 


ا ی ی عا + وي ر عا 


قوله تعالی: «أم صب آن أڪرهب سمعوت أو عقوت إن هم إلا كلاش 
بل هم أل سيلا [الفرقان: .]٤٤‏ 

فشبّه أكثر الناس بالأنعام» والجامع : بين النوعين التساوي في عدم.قبول الهدى 
والانقیاد» ا د لن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي› 
چ الطريق؛ فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالاًء والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم 
السبيل› فلا يستجيبون» ولا يهتدون» ولا يفرقون بين ما يضرهم وما ينفعهم . 

والأنعام تفرّق بين ما يضرها من النبات والطريق فتتجنبه» وما ينفعها فتؤثره» 
والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوباً تعقل بهاء ولا لسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك 
لهؤلاء» ثم لم ينتفعوا بما أعطى وجعل لهم من العقول والقلوب والألسنة 
والأسماع والأبصار. فهم أضل من البهائم» فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى 
الطريق مع الدليلء أضل وأسوأً حالاً ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. 


%#% %*% * 


قوله تعالى: لالم تر إل ركف ف فل TT EEE IS e‏ 


ا رج کے 


ألسَمس عله دللا (@ ثم قبضتة لسا ضا سرا [الفرقان: .]٤١ ٤١‏ 

فأخبر تعالى : آنه بسط الظل ومده» وأنه جغلة مركا د لحركة الشمس»› ولو 
شاء لجعله ساكناً لا يتحرك» إما بسكون المظهر لهء والدليل عليهء وإما بسبب 
آخر. ثم أآخبر آنه قبضه - بعد بسطه - قبضاً يسيراً» وهو شيء بعد شيء» لم يقبضه 
جملة. فهذا من أعظم آياته الدالة على عظيم قدرته» وكمال حكمته. 

فندب الرب سبحانه عباده إلى رؤية صنعته وقدرته» وحکمته في هذا الفرد من 
مخلوقاته. ولو شاء ربنا لجعله لاصقاً بأصل ما هو ظل له» من جبل وبناء وشجر 
وغیره. فلم ينتفع به آهله» فان کان الانتفاع به تابعا لمده وبسطه» وتحوله من مکان 
إلى مكان. وفي مده وبسطه» ثم قبضه شيئًاً فشيئاً: من المصالح والمنافع ما لا 
يخفى ولا يحصى» فلو كان ساكناً دائماًء أو قبض دفعة واحدة: لتعطلت مرافق 
العالم ومصالحه به وبالشمس» فمد الظل وقبضه شيئاً فشيثاً لازم لحركة الشمس» 
على ما قدرت عليه من مصالح العالم. | 

وفي دلالة الشمس على الظلال: ما تعرف به أوقات الصلوات» وما مضى من 


.)٠٠١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة الفرقان | 
ل واا وی ا ا ا ا 
وينفع الحيوانات والشجر والنبات» فهو من آيات الله الدالة عليه. 
وفى الآية وجه آخرء وهو: أنه سبحانه مد الظل حين بنى السماءء كالقبة 
ار و ا و ا ا ا و او ا 
لجعله ساكنا مستقراً في تلك الحال. ثم خلق الشمس ونصبها دليلاً على ذلك 
الظل» فهو يتبعها في حركتهاء يزيد بهاء وينقص» ويمتد ويتقلص. فهو تابع لها 
تبعية المدلول لدليله. 
وفيها وجه آخرء وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه» 
وهي الأجرام التي تلقي الظلالء فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» كما ذكر 
إنشاءه بإنشاء أسبابه. وقوله تعالى: #قبضتة إَتا» كأنه يشعر بذلك. وقوله: 
فضا بيبا يشبه قوله: ذلك حر عتا بير [ق: .]٤٤‏ وقوله: #قبضنه 
بصيغة الماضى لا ينافى ذلك . كقوله تعالى : أن أَمَرّ اه [النحل: .]١‏ والوجه فى 
aN‏ ۰ 
% % 


قوله تعالی: وو شا عتتا ف ڪل َيَدٍ ترا © فا نع الڪضرنَ 
وحلهذهم بے جھادا ڪڪ را [الفرقان: .]٠١١ ١٠١١‏ 
فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار» بالحجة» والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلك 
جهاد المنافقين» إنما هو بتبليغ الحجةء وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام" . 
+ %٭* %#% 


2 


* ر سرو ص ی ر ر سر ص ا © چ روغ ر ر ر 

قوله تعالی: #ویعيدون من دون اله ما لا بنقعهم ولا بضرهم وکن الحافر عل 
َب هرا € [الفرقان: .]٠١‏ 

هذا من ألطف خطاب القرآن» واشزف معانہه»› وان المؤمن دائہا مع الله على 
نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه. وهذا معنی کونه من حزب الله وجنده وأوليائه› 


فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عله » يحاربهم ويعادیهم ويغضبهم له 
- سبحانه - كما يكون خواص الملك معه على حرب اأعدائهء والبعیدون منه فارغون 


من ذلك» غير مهتمین به» والکافر مع شیطانه ونفسه وهواه على ربه. 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۲۹۳). (۲) زاد المعاد (۳/ .)٥‏ 


= سورة الفرقان 

وعبارات السلف على هذا تدور. 

ذکر ابن ابي اتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عونا للشيطان على 
ربه بالعداوة والشرك. 

وقال ليث عن مجاهد قال : يظاهر الشيطان على معصية اللّه» ويعينه عليها. وقال 
زيد بن أسلم: ظهيراًء أي: موالياً. 

والمعنى : آنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به» فیکون مع عدوه معيناً له على 
مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر 
والفاجر مع الشيطان» ومع نفسه وهواه وقربانه. 

ولهذا صدر الاية بقوله: # وع دون من دوي آله ما آذ عه وا ول برش وهذه 
العبادة: هي هى الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة 
فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته» ومساخطه» بخلاف ولیه - سبحانه -» 
فانه معه على نفسه وشیطانه وهواه. 

وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقلهء وبالله التوفيق ° 

LJ . ا‎ 

[وقد] نفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر 
والمتعدي» فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا في القرآن كثير بَيْنْ أن 
المعبود لا بد أن يكون مالكأ للنفع والضرء فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة 
ویدعیى رفا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة". 

*%* % FF 

ا ارك ol‏ السماءِ بروجا وجل فا رجا Ea‏ 
وهو اى جعل الل ولتار خف لمن اراد ان پڪ او اراد ڪور 
e‏ 1۲۱ 

فذكر تعالى خلق الليل والنهار وأنهما خجلفةء أي: يخلف أحدهما الآخر لا 
يجتمع معه» ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما. وهذاهو 
المراد باختلاف الليل والنهار» كون كل واحد منهما يخلف الآخر لا يجامعه ولا 


(۱) الفوائد (۷۹» ۸۰). (۲) بدائع الفوائد (۲/۳ء ). 


سورة الفرقان . — 
یحاذیه» بل یغشی أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثاً حت يزيله عن سلطانه» ثم يجيء 
الآخر عقیبه فیطلبه حثیثاً حتی هزمه ویزیله عن سلطانه» فهما دائماً یتطالبان ولا 
يدرك أحدهما ا 

[والآية] تعظيم وثناء منه - تعالى - على نفسه بجعل هذا البروج والشمس والقمر 
في السماء» وقد احتَلِفَ في البروج المذكورة في هذه الآية فأكثر السلف على أنها 
القصور أو الكواكب العظام. 

قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا موسى» حدثنا شجاع» حدثنا ابن إدريس عن 
أبيه عن عطية : #جعک في اسما بروما» قال: قصورا فيها حرس 

حدثنا موسى» حدثنا أبو بكر» حدثنا آبو معاوية ووكيع عن إسماعيل عن 
يحيى بن رافع قال: قصوراً في السماء. 

حدثنا موسی» حدثنا آبو بکر» ت ا ا ي 

قال : النجوم يعني : بروجا. 

وكذلك قال عكرمة: حدثنا أبو أحمد» حدثنا يعلى» حدثنا إسماعيل عن أبى 
صالح: ار رى جس في ألمي با قال: النجوم الكبار"» وهذا موافق 
لمعنى اللفظة في اللغةء فإن E‏ المرتفع برجاً. 

قال - تعالی -: #اینما تکونوا در AAG‏ وو ك ف برچ مكدو [النساء: ۷۸]. 

وقال الأخطل : 

a RG GC E 

قال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يقرأونها: [تبارك الذي جعل في السماء 
فضا ]: 

وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى البروج الاثني عشر التي 
تنقسم عليها المنازل» كل برج منزلتان وثلث» وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو 
منها للناظر أربعة عشر منزلاً أبداً ويخفى منها أربعة عشر منزلاًء كما أن البروج 
يظهر منها أبدأ ستة ويخفى ستة» والعرب تسمي أربعة عشر منزلا منها شامية› 
وأربعة عشر يمانيةء فول الشامية السرطان ا السماك الأعزلء وأول اليمانية 


(۱) مفتاح دار السعادة »۲۲٣۳(‏ ۲۲۷). 
(۲) انظر: الدر المنثور (۲۹۹/7)ء وتفسیر الطبري (۲۹/۱۹). 


= سورة الفرقان 
العفر وآخرها الرشا. إذا طلع منها من المشرق غاب رقيبه من المغرب وهو 
الخامس عشر» وبها تنقسم فصول السنة الأربع» فللربيع منها: الحمل والثور 
والجوزاء ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والديران والهقعة والهنعة والذراع› 
وللصيف منها: السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها الثرة والطرف والجبهة والزبرة 
والضرفة والعواء والسماك» وللخريف منها: الميزان والعقرب والقوس ومنازلها 
الخفر والزبان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدةء وللشتاء منها: الجدي 
والدلو والحوت 'ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية» 
والفرع المقدم ويسمى الأول» والفرع المؤخر ويسمى الثاني» والرشا ولما كان 
نزول القمر في هذه المنازل معلوماً بالعيان والمشاهدة ونزول الشمس فيها إنما هو 
بالحساب لا بالرؤية» قال تعالى: لهو ألى جمل سنس يا والقمر ورا وكدره 
مال [یونس: »]٥‏ وقال تعالیى: ولش رى لِسَكَقَرَ لهأ ذلك َد 
الميز العلير €3 والقمر فدَرته متازل حى عاد کالعونِ أَلْمَيِرٍ4 [یس: ۳۸ء ۹]. 

فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس» وإن كانت مقدرة المنازل 
لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل مَنزلٍ 

ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وآصح 
للضبط من الحساب الشمسي» ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي» ولهذا 
قال تعالى في القمر: ودره مَتَازل لمَكَموا عَدَد أَلسَحِينَ وَألحسَابٌ#. ولم يقل ذلك 
في الشمس» ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي 
على حساب القمر وسيره ونزوله فى منازله» لا على حساب الشمس وسيرها حكمة 
من الله ورحمة وحفظاً لدينه لاشتراك الناس فى هذا الحساب» وتعذر الغاط والخطاً 
فيه» فلا يدخل في الدين من الاختلاف وا ما دخل في دين آهل الكتاب» 
فهذا الذي أخبرنا - تعالى - به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس 
سراجاً» وضياء يبصر به الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان» فأين هذا مما يدعيه 
الكذابون من علم الأحكام التي كَذِبهًا أضعاف صدقها؟ 

%* F#F ¥ 


(۱( مفتاح دار السعادة (0۳۸» .)٥۳۹‏ 
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S3 


الرملن اا مشو عل رض هونا ولِذا خاطبهم 


قولەتعالى: #وعباد أل 
الْجدهلون فالا سلما [الفرقان: .]٠۳‏ 

إن الله - سبحانه - مدح عباده الذين ن بأحسن أوصافهم 
وأعمالهم» فقال: #وعاد امن لیے مشو ع لأرْضٍ هوا ولا خاطبهہ الهو 
الوا سسا . 

فلاسلاما) هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه» ف قالوا قولاً سلاماًء 
أ فاا را وا مو ال وال ن ك ول ام ا 
يخاطبونهم بالجهل. فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه المدح المذكور» بل كان 
يتضمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون سلموا عليهم» وليس هذا معنى الآية ولا مدح 
فيه» وإنما المدح في الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون الجهل بجهل مثله» بل يقابلونه 
بالقول السلام فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن التي لا يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم» وتفسير السلف وألفاظهم صريحة بهذا المعنى . 

وتأمل كيف جمعت الاي وصفهم في حركتي الأرجل والألسن بأحسنها وألطمها 
وأحكمها وأوقرهاء فقال: لیے ُو عل الأرّضٍ هَوْبًا)» أي : بسكينة ووقار. 
والهَؤْن بفتح الهاء من الشيء الهين وهو مصدر هان هوناًء أي: «سهل)» ومنه 
قولهم : يمشي على هينته ولا أحسبها إلا مولدة. ومع هذا فهي قياس اللفظة فإنها 
على بناء الحالة والهيئة» فهي فعلة من الهون وأصلها هونة فقلبت واوها ياء 
لانكسار ما قبلهاء فاللفظة صحيحة المادة والتصريف» وأما الهُون بالضم فهو 
الهوان فأعطوا حركة الضم القوية للمعنى الشديد وهو الهوان؛ وأعطوا حركة الفتح 
السهلة للمعنى السهل وهو الهون. 

فوصف مشيهم بآنه مشي حلم ووقار وسكينة لا مشي جهل وعنف وتبختر 
ووصف نطقهم بأنه سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهل وفحش وخناء 
وغلظة» فلهذا جمع بين المشي والنطق في الآية فلا يليق بهذا المعنى الشريف 
العظيم الخطير أن يكون المراد منه سلام عليكم» فتأمله" . 

0 L1 LJ 

قال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون. وإن سفه عليهم 

حلموا. 


.)٠١۹ ۰۱۵۸/۲( بدائع الفوائد‎ )۲( .)٤۷٤١/۸( لسان العرب‎ )١( 


| سورة الفرقان 
«والهون» بالفتح في اللغة : الرفق واللين . و«الهون» بالضم: الهوان. فالمفتوح منه: 
صفة أهل الإيمان. والمضموم: صفة أهل الكفران. وجزاؤهم من الله النيران". 
¥+ *#%# %* 


ر سر ر 
. 


قوله تعالی : إت مدَابَها کان راما [الفرقان: .]٠١‏ 

قال بشر : 

وَيَوْم التسار وَيَوْمٌ الما ركاتاعَذاباوكاتاغراما 

وقال اللأعشى : 

NEE O 

وقال أو عبيدة : وک عذابها کان غرامًا که کان هلاکاً لاما ل" . 

ېډ لے * 

قوله تعالی: ولیت إا اققو لم رفا ولم قروا وڪان بے درل 
قوامًا [الفرقان: .]٦۷‏ 

دين الله بين الغالى فيه والجافى عنهء وخير الناس التمط الأوسط الذين ارتفعوا 
عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين . 

وقد جعل الله - سبحانه - هذه الأمة وسطأء وهى الخيار العدل» لتوسطها بين 
الطرفين المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط» والآفات إنما 
تتطرق إلى الأطراف» والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها" . 


*% +%#% + 


رھ ا ر و رم ت ر ص ر حورو د دم 2 
قوله تعالى: #ولذين لا ينوت مع آله لها ءاخر ولا يقتلويَ النفس الق 


صر سر ر 0 ص 7 e‏ ص E E‏ کک E aS‏ 2 ص ۶ 
حرم َه إلا باحق ولا بويت ومن قعل ذلك يلق اتام © يلعف الكذاب 
سے سر ا سے رھ 2 0 سے سے سے 
م لقم ولد فيو ماتا إلا من تاب [الفرقان: .]۷١ - ٩۸‏ 


فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب 


المضاعف» ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح”. 


%#% F*# 


(۱) مدارج السالکین (۳۲۷/۲). روف الخ 6۸ 
(۳) إغاثة اللهفان )٤( .)۱۸١/١(‏ الجواب الكافي .)۲۲١(‏ 


سورة الفرقان rvÎ‏ . 


ت ۸ ص م سر سر ص سے کے ص ج r‏ رس ا 
قوله تعالی: إلا من تاب ووا وعمل كملا لحا فاولیلت بدل اله 
و ر ۰ 


ی > سے سے سے غ ص 
سوعاتهم حسنلت وان الله عمورا ا4 [الفرقان : *¥]. 


وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. وهو حقيقة 
التوبة» قال ابن عباس ويا : «ما رآيت النبي َيه فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما 
آنزلت» وفرحه بنزول: إا حا لك فتحا ميبا لر عفر لك أله ما نَم من دنك وم 
اَ4 [الفتح: ۱ء ۲]. 

واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين: 

فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. فبدلهم بالشرك 
إيمانأًء وبالزنا عفة وإحصاناًء وبالكذب صدقاًء وبالخيانة أمانة» فعلى هذا معنى 
الآية: آن صفاتهم القبيحة» وأعمالهم السيئة» بدلوا عوضها صفات جميلة» 
وأعمالا صالحة» كما يبدل المريض بالمرض صحة» والمبتلى ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب» وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها 
بحسنات يوم القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن 
حريث قال: حدئنا وکيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله ب : «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخباً عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا 
کذا وکذا. وهو مقر لا ينکر» وهو مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة 
عملها حسنة. فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها هاهنا»ء قال أبو ذر: فلقد رأيت 
زسشول اله غ ضح حن بدت تراجذه" . 

فهذا حديث صحيح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر. فإن 
هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل 
سيئة حسنة» صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس فى هذا تبديل تلك 
الذنوب بحسنات. إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. 

والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته. فأين 


(۱) آأخرجه ابن المنذر والطبرانی وابن مردویهء کما فی الدر المنشور (۲۷۹/۱). 


)۲( رواه مسلم (۱۹۰). 


= سورة الفرقان 
فى هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به فى 
رها غه الا وو ماف ا ا رر ا 
يدركها كثير من المتأآخرين . 

فالاستدلال به صحیح › بعد تمهيد قاعدة» إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به 
ودقته. وهي أن الذنب لا بد له من أثر» وأثره يرتفع بالتوبة تارة وبالحسنات 
الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. 
وكذلك إذا اشتد أثره» ولم تقو تلك الأمور على محوه. فلا بد إذاً من دخول النار 
لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث. ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه» 
فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان» ليخلص ذهب إيمانه من 
حه فوا د او الاك 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح. وهي أقوى 
الأسباب. وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره فى النار. فإذا تطهر بالنار» وزال 
آثر الوسخ والخبث عنه» أعطي E‏ فإذا تطهر بالتوبة النصوح› 
وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثهاء» كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة» 
لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله. وإزالة 
النار بدل منها» وهي الأصل. فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. 

يبوضحه : أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هو توبة تلك السيئة› 
والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب عمله زائلاً بالتوبة التي 
حلت محله وهى حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأملهء فإنه 
من ألطف ا 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة. وقد تكون 
دونها. وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما 
يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا 
من أسرار مسائل التوبة ولطائفها . 

وڪ ان د لار با فوا و قا و عله جات أك هة واک 
وأعظم نفعاً» وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار وخشية» 
وإنابة وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتى يقول 
الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب»› 


سورة الفرقان — 
كندامة فاعله على ارتكابه. لكن شتان ما يبن الندمين. والله تعالى يحب من عبده 
مراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة» فيحصل من 
العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله من التوبة» وما يتبعها 
من زيادة الأعمال هناء ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. ٠‏ 

وتأمل قوله: يدل الله سيعات ته حستت» ولم يقل: مكان كل واحدة واحدة. 
فهذا يجوز أن يبدل السيئة بعدة حسنات بحسب حال المبدل» وأما في 
الحديث: فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات» من التوبة 
النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات. فأعطي مكان كل 
سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي ية عن كبار ذنوبهء ولما انتهى إليها ضحك»› دم 
يبيّن ما يفعل الله بها» وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في 
الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين : 

أحدهما: قوله: «أخبئوا عنه كبارها»» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر 
ذكرها» وطمع في تبديلها. فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر. 
وهو به اشد فرحا واغتباطا. 

والثاني: ضحك النبي ييه عند ذكر ذلك وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما 
EEE Na Co a‏ 
يسال عنها. وإنما عرضت عليه الصغائر»ء فتبارك الله رب العالمين» وأجود 
الأجودين» وأكرم الأكرمين» البر اللطيف» المتودد إلى عباده بأنواع الإإحسان» 
وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إله إلا هو الرحمن الرحي.. 

% *% % 

قوله تعالی : #وس تاب وَعمل صلا فانم يوب إل أله متابا) [الفرقان: 

التوبة لها مبدأ ومنتهى» فمبدؤها الرجوع إلى الله rh‏ صراطه ا 
ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. 

فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة: رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا هو 
أحد التأويلات في قوله تعالی : اومن تات ومیل صللا فان ينوب إلى ألو ابا . 

قال البغوي وغيره: يوب إل أله ابا يعود إليه بعد الموت» متاباً حسنا 
يفضل عن غيره. 


Wl‏ سورة الفرقان 

فالتوبة الأولى: وهي قوله: «ومن تاب»: - رجوع عن الشرك. 

والثانية: رجوع إلى الله للجزاء والمكافاأة. 

والتأويل الثاني : أن الجزاء متضمن معنى الأوامر› والمعنى: ومن عزم على 
التوبة وأآرادهاء فليجعل توبته إلى الله وحده» ولوجهه خالصاء لا لغيره. 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعار التائب .وإعلامه بمن 
تاب إليه» ورجع إليه» والمعنى : فليعلم توبته إلى من ؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها 
إلى الله لا إلى غیره . 

ونظير هذا - على أحد التأويلين - قوله تعالی: یا اسول بل مآ أل یلک ين 
يك وإن لن قعل فا ّت رسام [المائدة: ۷]. آي: اعلم ما يترتب على من 
عصی أوامره ولم يبلغ رسالته"". | 

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوي 
العزم وصار ا : وجد به فعل التوبة. 

فالتوبة الأولى: بالعزم والقصد لفعلها. 

والثانية: بنفس إيقاع التوبة وإيجادهاء والمعنى: فمن تاب إلى الله قصدا ونية 
وعزما فتوبته إلى الله عملا وفعلاًء وهذا نظير قوله 4: «فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأًة 
يتزوجها» فهجرته إلى ما هاجر إليه»""". 


#%* ¥  F# 
ر سر 2ر ومر را وه وہ ڑ۹ ر‎ 
قوله تعالی: #والیت لا شهدوت لزور ولا مروا بالغو مروا راا‎ 


[الفرقان: ۷۲]. 
قال محمد بن الحنفية: «الزور ههنا الغناء»» وقاله ليث عن مجاهد. قال 
الكلبي : لا يحضرون مجالس الباطل. واللغو في اللغة: كل ما يلغى ويطرح. 
والمعنى: لا يحضرون مجالس الباطل. وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل 
أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه» أو يميلوا إليه. ويدخل في هذا: أعياد المشركين 
- كما فسرها به السلف - والغناء» وأنواع الباطل كلها. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري .)۰۷/٦(‏ 
(۲( روأه البخاري في مواضع منها »)٦۹5۳ /١(‏ ومسلم (۹۰۷). 


سورة الفرقان Ka]‏ 


قال الزجاج: «لا يجالسون أهل المعاصي» ولا يمالئونهم عليهاء ومرّوا مر 
الكرام الذين لا يرضون باللغو» لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه» والاختلاط 
بأهله» . 

وقد روي: أن عبد الله بن مسعود وله : مر بلهو فأعرض عنه فقال 
رسول الله ٤‏ : «إن أصبح ابن مسعود OS‏ 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللخو إذا سمعه بقوله: #وإذا سيوا 
اللو أعرضوا عن واوا لا امسا وک أعسدك4 [القصص: .]٠٠١‏ 

وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصاء فمعناها عام» متناول لكل من سمع 
لغواً فأعرض عنه» وقال بقلبه أو لسانه لأصحابه: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم». 

وتأمل كيف قال سبحانه: لا شهدّوت ازور ولم يقل: بالزور لأن 
«ايشهدون» بمعنى : يحضرون» فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور» فكيف 
بالتکلم به» وفعله؟ والغناء من أعظم الزور» والزور: يقال على الكلام الباطل› 
وعلى العمل الباطل» وعلى العين نفسها. كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من 
شعر يوصل به» فقال: «هذا الزور» فالزور: القول»ء والفعل»› AT‏ وأصل 
اللفظ من الميل. ومنه الرَورء بالفتح ومنه: زرت فلاناء إذا ملت إليه» وعدلت 
إليه» فالزور: ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولاً وفعلا" . 

# **  % 

قوله تعالی : وال إا ڪر اكت ريه لر يروا بها صنًا ويا 
[الفرقان: ۷۳]. 

قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صماًء لم يسمعوه» وعمياناً: لم 
يبصروه» ولکنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. 

وقال ابن عباس: لم یکونوا عليه صمَّاً وعمیاناً» بل کانوا خائفین خاشعین . 

وقال الكلبي : ون غاا ها وا 


(۱) رواه ابن أبي حاتم» كما في تفسیر ابن کثیر )۳٤٤/۳(‏ عن إبراهيم بن ميسرة» أن ابن 
مسعود مر بلهو فلم يقف. . .» فذكره. قال الألباني : ضعيف» إبراهيم بن ميسرة تابعي 
ثقة» فهو مرسل» ومحمد بن مسلم» وهو الطائفي صدوق يخطئ . الضعيفة برقم .)١١١۷(‏ 
وانظر : التهذیب (۹/ »)٤٤٤‏ والثقات لابن حبان (۷/ ۳۹۹)» والدر المنثور /١(‏ ۳۸۳). 
(۲) إغاثة اللهفان .)۲٤١ »۲٤۱/۱(‏ 


r=‏ سورة القرقان 

وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولىء كأنهم لم 
يسمعوه» فذلك الخرور» وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني» كقولك: قام 
يشتمني» وأقبل يشتمني . 

والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صمَّاً وعمياناً. 

وقال الزجاج: المعنى: إذا تليت عليهم خروا سجداً وبكيا سامعين مبصرين كما 


وقال أبن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنهاء کأنهم صم لم يسمعوهاء وعم لم 
(۱) 
يروها . 


قلت : هاهنا أمران: ذكر الخرور» وتسليط النفي عليه» وهل هو خرور القلب أو 
خرور البدن للسجود؟ وهل المعنى : لم يكن خرورهم عن صمم وعمه فلهم عليها خرور 
بالقلب خضوعاء أو بالبدن سجودا» أو ليس هناك خرور وعبّر به عن القعود؟” . 
X% FF‏ *%* 


3 2F 2 


قوله تعالی: #ولیین بقولوت ربا هب تا من ازجا وذريوتا فة اش 
احا لمق ماما [الفرقان: .]۷٤‏ 

قال سعید بن منصور حدثنا حزم قال : سمعت الحسن وسأله کثير بن زياد عن 
قوله تعالی: ربا هب لتا من زوجتا ورتا ُه أعْ)؟ فقال: يا أبا سعيد 
ما هذه القرة أعين» أآفي الدنيا أم في الآخرة؟ 

قال : لا بل والله في الدنيا. 

فال : وما هي؟ 

قال: والله أن يري الله العبد من زوجته» من أخيه» من حميمه» طاعة اللهء لا 
والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولداً أو والداً أو حميماًء أو أخاأ 
مطيعاً لله ڪل" . 

وإمام بمعنى: قدوة» وهو يصلح للواحد وللجمع كالأمة والأسوة» وقد قيل: هو 
جمع آمم كصاحب وصحاب» وراجل ورجال» وتاجر وتجار» وقیل: هو مصدر 
كقتال وضراب» أي : ذوي إمام. 


(۱) تفسیر غریب القرآن .)۳۱٠١(‏ (۲) الفوائد .)۸١(‏ 
(۳) تحفة الودود .)١١١(‏ 


سورة الفرقان Î‏ 


والصواب: الوجه الأول» فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم بهم 
والتقوى واجبة» والائتمام بهم واجب» ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام 

(1( 

*% *#*% #% 

قوله تعالی : ¥ اوی جروت الشركة با حرأ [الفرقان: .]۷١‏ 

قال محمد بن على بن الحسين: الغرفة: الجنة» بما صبروا. قال: على الفقر 
فاا 

وعن أنس عن النبي بي قال: «اللهم آحيني کا وأمتني یکا واحشرني 
في زمرة المساكين يوم القيامة. قالت عائشة: وَلِمَّ يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون 
الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاًء يا عائشة! لا ترذي المسكين ولو بشق تمرة» يا 
عائشة أحبي المساكين وقرّبيهم فإن الله يقربك يوم القيامة)“ 

قلت : أما الآأية فالصبر فيها يتناول صبر الشاكر على طاعته وصبره عن معصيته› 
وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه. ولو كان المراد بها الصبر على الفقر وحده 
لم يدل رجحانه على الشكرء فإن القرآن كما دل على جزاء الصابرين» دل على 
جزاء الشاکرین أیضاًء كما قال تعالى: «وَسََجزی الکن [آل عمران: .]٠٤١‏ 
#وسیجزى أله ألَلرب# [آل عمران: »]٠٤٤‏ بل قد أخبر أن رضاه في الشكر› 
ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما فيهاء وإذا جزى الله الصابرين الغرفة بما صبروا 
لم يدل ذلك على أنه لا يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا. 

وأما الحديث فإنه لا يحتج بإسناده فإنه من رواية محمد بن ثابت الكوفي عن 
الحارث بن النعمان»› والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحيح› بل قال فيه 
الخاري: نكر الخديث:.ولذلك لم بجح الترمذي حدیثه هذا e‏ 
سکت عنه» بل حکم ب ا 

إن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبهم فإن المسكنة التي يكبا اله من عبده 


.)١١١/٤( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )٤۹۹ /٤(‏ في الزهد» باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة. 
la CD SE‏ - كما في الصحيحة برقم »)۳٠۸(‏ ا 
الغليل )/ «(o۸‏ فانظره مفصلا 

)۳( راجع : اللإرواء كما سبق بيانه. 
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لنت ا مبكنة قر المال: بل مسكنة القلب» وهی انکساره وذله وخشوعه 
وتواضعه لله › وهذه المسكنة لا تنافي الغنى ولا يشترط لها الفقر» فإن انحكسار 
القلب لله ومسكنته لعظمته وجلاله وکبریاته اسما وصفاته أفضل وأعلى من مسكنة 
عدم المال» كما أن صبر الواجد عن معاصى الله طوعاً واختياراً وخشية من الله 
ومحبة له أعلى من صبر الفقير العاجز»ء وقد آتى الله جماعة من أنبيائه ورسله الغنى 
والملك ولم يخرجهم ذلك عن المسكنة ° 
م 
قوله تعالی : قل م یبا یک ری ل 
[اي]: لولا نکم تدعونه ا 
6 المصدر مضافاً إلى الفاعإ ". 
صح الأقوال في الآية : أن معناها: ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم إياه» فهو 


سبحانه لم یخلقکم إلا العادن*. 


4 
3 


ا سڪ( [الفرقان : .[VY‏ 
: أي شيءٍ يعبأًه بكم لولا عبادتكم إياه 


& 


.)۸١( جلاء الأفهام‎ )۲( .)١۷١ ء٠۷١( عدة الصابرين‎ )١( 
.)٤۱۸( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


س ر 
قوله تعالی: لقال یتر مما کر عيدو €9 انر واباؤڪم الامو ا 
فم ل زک الان [الشعراء: ۷١‏ - ۷۷]. 
لا تصلح الموالاة إلا بالمعاداةء فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا 


بتحقیق هذه المعاداة فإن ولاية الله ل نصح إلا بالبراءة من کل معبود ا 
+ % #%# 


قوله تعالى : وأجعل لى لِسَانَ صِدق فى الاخ [الشعراء: .]۸٤‏ 
[انظر تفسيرها عند الآية ( )/٥۰‏ من سورة الإسراء (ج۰۲» ص۹٤۱)].‏ 
چډ ‏ کې ې 

قولەتعالى: لم لا بقع مال وا بون © إلا من أق لله بقلب سر 
[الشعراء: ۰۸۸ ۸۹]. 

والسليم: هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات» كالطويل والقصير 
وال 

فالسليم : القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له» كالعليم را ا 
فإنه. ضد المريض»› والسقيم والعليل . 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم. 

والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيهء 
ومن كل شبهة تعارض خبره. فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير 
رسوله. فسلم في محبته مع تحکيمه لرسوله» في خوفه ورجائه والتوکل عليه› 
والإنابة إليه» والذل له» وإيثار مرضاته في كل حال» والتباعد من سخطه بكل 
طريق. هذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 


)۱( الجواب الكافي (T15)‏ 
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فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء» بل قد 
خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبةء وتوكلاًء إنابةء وإخباتاًء وخشيةًء ورجاء 
وخلص عمله وأمره کله شه فإن أحب أحب في الله » وإن أبغض أبغخض في الله 
وإن أعطی أعطى لله وإن منع منع للّه. 

ولا یکقیه هذا حتی یسام من الانقیاد والتحکیم لکل من عدا رسوله صلی ا 
تعالی عليه واله وسلم»› فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به 
وحده» دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب» وهي العقائد. 
وأقوال اللسان» و هي الخبر عما في القلب وأعمال القلب» وهي الإرادة والمحبة 
والكراهة وتوابعهاء E‏ الجوارح› فيکون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله» 
إلى ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. SS‏ 
ولا قوة ولا عمل . 

کما قال تعالی : يناما آلب اموا ل مدموا بى يدي أله ورسولي€ [الحجرات: ١‏ 


أي: لا تقولوا حتی یقول» ولا تفعلوا حتی يأمر. 

قال بعض السلف : ما من فعلة - وإن صغرت _ إلا ينشر لها ديوانان: لم؟ 
وكيف؟ أي : لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

فالأول : سوال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل» وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهمء أو 
استجلاب محبوب عاجل» أو دفع مکروه عاجل» ام الباعث على الفعل القيام بحق 
العبودية» وطلب التودد والتقرّب إلى الرب بي وابتغاء الوسيلة إليه ومحل هذا 
السؤال: آنه» هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك» أم فعلته لحظك 
وهواك؟ . 

والثاني : سؤالك عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبّدء أي: هل 
كان ذلك العمل بما شرعته لك على لسان رسولي» أم كان عملاً لم أشرعه ولم أرضه؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاص» والثانى عن المتابعةء فإن الله - سبحانه - لا يقبل 
عملاً إلا بهما. 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص من 
السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص› 


سورة الشعراء [wÎ‏ 
وهوی يعارض الاتباع. فهذه حقيقَة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة 
والسعادة. 

ولا تتم له سلامته مطلقاً حتى يسلم من خمسة أشياء: 

من شرك يناقض التوحيد. 

وبدعة تخالف السنة. 

وشهوة تخالف الأمر. 

وغفلة تناقض الذكر. 

وهوى يناقض التجريد والإخلاص. 

رهذه الخبة خجبا ن اله وتحت كل واحة مها انواع رة تين انراد 
لا نحص ). 

%# #  +¥ 

قولە تعالى: تال إن كسا لی بلي ِن €9 لذ سویکم رب لعن 
[الشعراء: ۹۷ ۹۸]. 

وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم: لتا إن کا لض 


سكل من 9 لذ یکم َب العَلينَ)» ومعلوم آنهم ما سووهم به - سبحانه - 
في الخلق» والرزق» والإماتة والإحياء» والملك والقدرة» وإنما سووهم به في 
الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم» فكيف يسوى 
التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى الفقير 
بالذات» الضعيف بالذات» العاجز بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له 
من ذاته إلا العدم» بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه» وقدرته 
وملكه» وجوده» وإحسانه» وعلمه» ورحمته» وكماله المطلق التام من لوازم 
e‏ 
1j L1 LJ‏ 

وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات» بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله 

سبحانه في آفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة 


.)۱۷۹( ۷ء ۸). (۲) الجواب الکافي‎ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۱۹۷( الجواب الکافي‎ )۳( 


vAl—‏ سورة الشعراء 
والعبودية وا ومع إقرارهم الى ت ا وبينها› فتصحيح هذه هو تصحيح 
شهادة أن لا له إلا الله . 

فحقيق لمن تصلح نفسه» وأحب سعادتها ونجاتها: أن يستيقظ لهذه المسألة 
علماً وعملاً» وتكون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله. فإن الشأن كله فيها 
والمدار كله عليه» والسؤال يوم القيامة عنها. قال تعالى : #فوريلت لَه اَن 
اعا اوا يعملون) [الحجر: ۹۲ء ۹۳]. 

قال غير واحد من السلف: هو عن قول: «لا إل إلا الله»» وهذا حق فإن السؤال 
كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها. 

فلا يسال أحد قط إلا عنها وعن واجباتهاء ولوازمها وحقوقها. 

فال او اغالا لال سال ع ولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم الرسل؟ فالسؤال عما إذا كانوا يعبدون: هو السؤال عنها نفسها. 
والسؤال عما إذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل 
سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها. 

وأمر هذا شأنه حقيق بأن تثنى عليه الخناصر» ويعض عليه بالنواجذ» ويقبض فيه 
على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضلةء والله الموفق لا إل 
o‏ 


® @ @ 


(۱) طریق الهجرتین (۳۸۳). 


-™ 


سلا رز 
قوله تعالی : #وورتَ O‏ 
فهو ميراث العلم والنبوة لا غير» وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم› 
وهذا لأن داود ## کان له آولاد کثر سوی سليمان» فلو كان الموروث هو المال 
لم یکن سلیمان مختصاً به. . وأيضأً فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا فإنه 
بمنزلة أن يقال : مات فلان وورئه ابنه)»› ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه. . ولیس 
e a‏ فائدة . 


وشا فإن ما قبل الآية وما E‏ ا 


سے کے کے 


ا وراثة المال» قال تعالى: #ولقد اليا داود لمن لما یا وتالا الد ب الى مسا 


لی کر من عادو المَرْمْينَ ا وورت سل دا CYC a‏ وإنما سبی 
ا ل ا وا کی اک دی کات ا 5 ی 


أعلى المواهب» وهو العلم والنبوة: #إنَ هدا هو ألقَضَلُ ألْميين# [النمل: ١١]ء‏ 
وكذلك قول 2 عليه الصلاة ا :3 فت امول من ورای 
وڪانتِ آمرآتی اقرا فَهَب لي من دنت ولا 0 ری ويرت من ءال د دعقو ت 
رال زا اف ا 

فهذا ميراث العلم والتبوة والدعوة إلى الهء وإلا فلا بظن بنبي كريم آنه يخاف 
عصبته أن يرثوه ماله» فیسأل الله العظيم ولداً یمنعهم میراثه ویکون أحق به منهم؛ وقد 
نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبعداً لمن حرف کتاب الله ورد على رسوله 
كلامه» ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه» والحمد لله على توفیقه وهدایته"'. 

* *# %* 

قوله تعالی: كايا انل اڏوا مسکنڪم لا عطمتم سيمل وجودو وهر کا 

يشعرون [النمل : ۱۸]. 


)۱( مفتاح دار السعادة .(V)‏ 


= سورة النمل 


فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ثم أتت بالاسم المبهم» ثم 
أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم» ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم 
فيتحصنون من العسكرء > ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول» وهو خشية أن يصيبهم 
معرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده» ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا 
وهذا من أعجب الهدايةء وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل 
بقوله: و حشر لسليمان جنودو من الجن وألإض والطْيرٍ هم عون [التمل: .]٠۷‏ 

ثم قال: #حی إا أ عل واد ألتَمَلٍ# [النمل: ۱۸]» فأخبر أنهم بأجمعهم مروا 
على ذلك الوادي» ودل على أن ذلك الوادي معروف بالنمل کوادي السباع ونحوه» 
ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا 
مساكنهم المختصة بهم» فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكتاً لا يدخل 
علیهم فيه سواهم» ثم قالت: لا عطتک سملن وجودمٍ» فجمعت بین اسمه 
وعینه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: وهم لا يشعرون» فكأنها 
جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النملة 
حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم» ولذلك تبسم نبي الله ضاحكاً من 
قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

وقد روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن باش أن 
رسول الله ية : «نهى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد“. وفي الصحيح 
عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة 
فأمر بجهازه فأخرج وأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه: أمن أجل أن 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة»"؟ 

ودکر هشام بن حسان: «أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة فأمر 
الأحنف بكرسي فوضع عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد > ثم قال: لتنتهن أو 
ليبحرقن عليكم ونفعل قال: فذهبن». وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير 
قال: قال بو موسى الأشعري : إن لكل شيء سادة حتى للنمل سادة. 


(۱) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی (۱/ ۳۳۲ و۷٤۳)»‏ أبو داود )۱۷۸/۱١(‏ في الأدب» 
باب: في قتل الذرء وابن ماجه )۱٠۷٤4/۲(‏ في الصيد» باب: ما نهي عن قتله» ورواه 
غيرهم»› را كما في الإرواء (۸/ .)٠٤١‏ و«الصرد» هو طائر ضخم الرأس 
والمنقار» له ريش عظيم نصفه آبيض ونصقه أسود. انظر: النهاية لابن الاأثير .)١١/۳(‏ 

(۲( رواه البخاري في مواضع منها (۳۳۱۹)» ومسلم .)۲۲٤۱(‏ 


î e 
ومن عجیب هدایتها نها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه» کما رواه‎ 
الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال: «خرج نبي من‎ 
الأنبياء بالناس يستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على‎ 
ظهرها فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم»'. ولهذا الأثر عدة طرق›‎ 
. ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره. وقال: الإمام أحمد حدثنا"‎ 
قال : «خرج سليمان بن داود يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة‎ 
قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك‎ 
ورزقك» فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة‎ 
غيركم». «ولقد حدثني أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن‎ 
تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها. قال: فرفعتٌ ذلك من‎ 
الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوهاء قال: فوضعته فعادت‎ 
تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفوا»‎ 
قال : فعلت ذلك مراراً فلما كان فى المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها‎ 
EC Ne od 
فقال: هذه النمل فطرها اله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب».‎ 
والنمل من أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل» ويّذكر أن سليمان صلوات الله‎ 
وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها: كم‎ 
تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قالت: ثلاث حبات من الحنطة فأمر بإلقائها في‎ 
قارورة وبسد فم القارورة وجعل معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعدما قالت» ثم‎ 
أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال: أين زعمك؟ أنت‎ 
زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات» فقالت: نعم ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح‎ 
أبناء جنسك حسبت الذي بقى من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت‎ 
ع ب ال د رت ف اااي ت ان ا‎ 
وهذا من أعجب الهداية والعطية» ومن حرصهاء أنها تكد طول الصيف وتجمع‎ 
للشتاء علما منها بإعواز الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه» وهي على ضعفها‎ 


)١(‏ لم أهتد إليه في كتاب الزهدء وإنما وقفت على الذي بعده. 


(۲( وفي الزهد حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي 
الصديى الناجي . . . فذكره. الزهد» ص(۸۳) . 


l=‏ و در 


شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها» ومن عجيب 
آمرها آنك إذا آخحذت عضو كزبرة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة» فإذا 
SL SL‏ فان عجزت عن حمله ذهبت 
وأتت معها بصف من النمل يحتملونه» فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها 
ا ا ا ا ا بالبصر أو 
بالسمع» فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان» وبقي فيه من فتات 
الخبز من آو غيره فتحمله وتذهب به وإن كان أكبر منهاء فإن عجزت عن حمله 
ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤوا كخيط أسود يتبع 
بعضهم بعضاً» حتى يتساعدوا على حمله ونقله» وهي تأتي إلى السنبلة فتشمها فإن 
وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيرا فلاء ولها صدق الشم 
وبعد الهمة وشدة الحرص والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنهاء› 
وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل» إلا أن لها رائداً يطلب الرزق› 
فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات› وكل نملة تجتهد في صلاح 
العامة منها غير مختلسة من الحب شيئاً لنفسها دون صواحباتها. 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو 
نحوه» فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيراً ويملأه ماءًء ثم يضع 
فيه ذلك الشيء فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط» ويمشي على 
السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه› A,‏ ا 
E‏ واتفق أن اشتمل الطوق على نمل 
فتوجه في الجهات ليخرج ف فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط الطوق› وكان ذلك 
کا لە وھ اعا کان ف الط . 

*%* *%*  %* ٠ 

قوله تعالی: ققد الط مَقَال مال لا أرى ألَهَذَهد آم َا ب لابين 
© لسم اتا دا أ لاذ أ ا ن مين یکت غر 
E‏ یا کم نعط ہو مینک یں سی وز ون 9© إت مت اناه 


. وی رو رص وي ے ”ج وو ے 
تإڪهم وأوتيتَ من ڪل شءِ را عرش عب 9© دتما رمه ڈدسجدوں 


.)۷6 014۹( شفاء العليل‎ )١( 


ر 7 


ى 
ا a‏ چوے ر ور ر 


لشنیں من دون آله ورن لهم ألمَيطن أعَملَهُم فصدَهمَ عن اسيل مهم لا دون 
[النمل: .]۲٤ - ۲١‏ 

وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه 
غیره» ومن هدایته ما حکاه الله عنه فی کټابه أن قال لنبی الله سليمان وقد فقده 
وتوعده» فلما جاءه بدره ار ينذره سليمان a‏ وخاطبه خطاباً 
هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه فقال: #أحطتُ يما كم حيط ب وفي ضمن 
هذا : أي أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به وهو خبر عظيم به شأن 
فلذلك قال : لوجتت من سا بإ ٍَ4 . 

والنباً: هو الخبر الذي له شأن» والنفوس متطلعة إلى معرفته ثم وصفه بأنه نبا 
يقين لا شك فيه ولا ريب» فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النباً 
استفزعت قلب المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفتهء 
وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهييج . 

ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفاً مؤكداً بأدلة التأكيد فقال: لإي يدت أمأةَ 
لَه ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من 
كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي تجلس 
عليه وأنه عرش عظيم» ثم أخبره بما يدعوهم إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم 
بعد دعوتهم إلى اله» فقال: «ودتها وقوْمَها بجوت لِسَنیں من دون ال وحذف 
أداة العطف من هذه الجملة وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها إيذاناً بأنها 
هي المقصودة وما قبلها توطئة لها . 

ثم أخبر عن المخوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم 
حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده» ثم أخبر أن ذلك الصد 
حال بینهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبخي السجود إلا له . 

ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في السماوات والأرض»› وهو المخبوء 
فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من 
الأرض. ) 

وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار بما خصه اله 
به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض» قال صاحب الكشاف: وفي إخراج 
الخبء أمارة على آنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك 


= سو ر 


بإلهام من يخرج الخبء في السماوات والأرض - جلت قدرته ولطف علمه » ولا 
يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من 
العلم في روائه ومنطقه وشمائله» فما عمل ادم ها إا آلقى الله عليه رداء 
ا 

*%* %*%  * 


r‏ و ال e‏ ا ا 
r E E E‏ له بل هم وم 
دلوب [النمل: ۹٥ء .]٦١‏ 

يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده» فهو الإله لهم وحده. فإن كان معه 
رب فعل هذا فينبخي آن تعبدوه. وإن لم يکن معه رب فعل هذا» فکيف تجعلون 
اا آخر؟ 

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الأية: أإله مع الله فعل هذا» حتى يتم 
الدليل. فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون 
آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه باطلة 
بإقرارکم وشهادتکم . 

ومن قال: المعنى: «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى: «فعل 
هذا»» فقوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى» ولا ينكرون ذلك. 

الثاني: أنه لا يتم الدليلء > ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا 
ا أي : فوا ك تقوو إن لن هه اله ار فا ع ف ف جن 
a‏ وهذا کقوله: #أم جعلوا ته شاه حلقوا كَحَلَقَهِ 
شه به الان علوم قل له حللق كل سىء وهو الود ألَمَمر [الرعد: ١١]ء‏ وقوله: هدا خَلق 


َم اروف مادا حَلّى اَن من وني [لقمان: »]١١‏ وهو كثير في القرآن» وبه تتم 
الحجة كما تبين 


1 


.)٤۱۳/١( مدارج السالكين‎ )۲( .)۷١ ء۷١( شفاء العليل‎ )١( 


سوا ا 


وقوله تعالی : قل للد له وسم ی عکاوو لیے اَصَطف) [النمل: .]١۹‏ 

هل السلام من الله؟ فيكون المأمور به الحمد والوقف التام عليه؟ أو هو داخل 
في القول والأمر بهما جميعاً؟ 

فالجواب عنه: أن الكلام يحتمل الأمرين ويشهد لكل منهما ضرب من الترجيح . 

فيرجح كونه داخلاً في جملة القول لأمور: 

منها: اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل. وهذا يقتضى أن يكون فعل القول 
واقعاً على كل واحد منهما. هذا هو الأصل ما لم يمنع منه مانع» ولهذا إذا قلت ! 
الحمد لله» وسبحان الله » فإن التسبيح هنا داخل في المقول. 

ومنها : أنه إذا كان معطوفاً على المقول كان عطف خبر على خبر» وهو الأصل. ولو 
كان منقطعاً عنه كان عطفاً على جملة الطلب» وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب. 

ومنها: أن قوله: قل الس لله وسم ل كارو الت أصطنح» ظاهر في أن 
المسلم هو القائل: الحمد لله ولهذا أتى بالضمير بلفظ الغيبةء ولم يقل: سلام على 
عبادي . 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: 

أحدها: مطابقته لنظائره فى القرآن» من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين 
اصطفى» كقوله: سد عل شج في ألمايين# [الصافات: ۷۹]» وقوله: #سلم عل 
هيم € [الصافات : »]۱٠۹‏ وقوله: #سلم عل موس وهلروت€ [الصافات: .]٠١١‏ 

ومنها: أن عباده الذين اصطفى هم المرسلون» والله سبحانه يقرن بين تسبيحه 
لنفسه وسلامه عليهم › وبين حمده لنفسه وسلامه عليهم . 

أما الأول: فقال تعالى: سحل ريك رب لمرو عَنّا يصفوت ( وسَكم َل 
الْمرَسَلنَ 4 [الصافات: .]1۸١ ۱۸١‏ وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما لا يليق بجلاله» ثم 
سلامه على رسله. 

وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن يتضمن الرد 
على کل مبطل ومبتدع› ا ا 
خلقه فيه» ثم سلم على المرسلين»ء وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول 
المكذبون لهم» المخالفون لهمء وإذا سلموا من كل ما رماهم أعدائهم لزم سلامة 
کل ما جاؤوا به من الكذب والفساد. 

وأعظم ما جاؤوا به: التوحيد ومعرفة الله» ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به 


A —‏ . سورة النمل 
نفسه على ألسنتهم» وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد: فهو الحق 
المحض. وما خالفه فهو الباطل والكذب المحال. 
ا EE‏ 

وقوله: قل الد له وسم ع عادو اریت اصطفًح)» فإنه يتضمن حمده بما هو 
من نعوت الكمال وأوصاف الجلال» والأفعال الحميدة» والأسماء الحسنى 
وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذب» وذلك يتضمن سلامة ما جاؤوا به من 
کل باطل . 

فقابل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه» فهذا يشهد بكون 
السلام هنا من الله تعالى» كما هو في آخر الصافات. TS‏ 
فما أکثره» فمنه قوله تعالی : قل ر EEE‏ مان [الأنبياء: »]١١١‏ 
وقوله: #وقل ر رب عفر وارحر وت حير اميد [المؤمنون: »]1١۸‏ وقوله: ربا فت 
بيْسَتا وبين وما بالْحَق وَأنتَ حير يجين [الأعراف : 4٩۸]ء‏ ونظائره كثيرة جداً. 

وفصل الخطاب في ذلك أن يقال: الآية تتضمن الأمرين جميعاً وتنتظمها انتظاماً 
واحداً. فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامه» وليس له فيه إلا البلاغ» والكلام كلام 
الرب تبارك وتعالى» فهو الذي حمد نفسه» وسلم على صفوة عباده» وأمر رسوله 
بتبليغ ذلك . فإذا قال الرسول: «الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى»» كان 
قد حمد الله وسلم على عباده بما حمد الرب به نفسه وسلم به هو على عباده» فهو 
سلام من الله ابتداء» ومن المبلغ بلاغاً» ومن العباد: اقتداء وطاعة. 

فنحن نقول کما أمرنا ربنا تعالی : الد به وسل ع عكارو آلريت اط4 . 

#% *%*% + 

قوله تعالی : فول عل لَه إت عل ألْحقّ لين [النمل: ۷۹]. 

وفي ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه على الحق: دلالة على أن الدين 
بمجموعه في هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله» واعتقاده 
ونیته» وأن یکون متوکلاً على الله واثقاً به. فالدین کله في هذين المقامین“ 

فأمر - سبحانه - بالتوكل عليه» وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح 
له مستدع لثبوته وتحققه» وهو قوله تعالی : # إتت ءا عل الح امین فإن كون العبد 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۱۷۰ ۱۷۲). (۲) مدارج السالکین .)٠۲۷/۲(‏ 


سورة النمل |۷ | 
على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به» والإيواء إلى ركنه 
الشديد. فإن الله هو الحق› وهو ولي الحق وناصره ومؤيدەه وکافي من قام به. فما 
لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو على الحق؟”'. 
*% #%* *%* 
قوله تعالی : إل لا شيم رن4 [النمل: .]۸٠‏ 
وقوله: لآو من کان ميا يته وجعلتا لم ورا یمٹی ہے فی الاس کمن ملم فی 
المت يس بارج (i‏ [الأنعام: .]١١١‏ 
م ا ا رر و م ور 
وقوله: # لبر من کان حًا [يسَ: ۷۰]» وقوله: وما نت مسین من فی القبور 4 
[فاطر: ۲۲]. 
فوصف الكافر بأنه ميت» وأنه بمنزلة أصحاب القبور» وذلك أن القلب الحى هو 
الذي يعرف الحق ويقبله ویحہه ويؤثره على غيره» فإدا مات القلب لم يبق فيه 
إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل»› > ولا إرادة للحق وكراهة للباطل»› a‏ 
الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما . 


® ® @ 


(۱) طریق الهجرتین (۲۳۹). (۲) شفاء العليل .)٠١٤(‏ 


ررر 


Ma E Ea 
فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له» فإن التقاطهم له إنما كان‎ 
بقضائه وقدره» فهو سبحانه قدر ذلك وقضی به لیکون لهم عدواً وحزناء وذکر‎ 
فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزناً لهم وحسرة عليهمء فإن من اختار أخذ ما‎ 
یکون هلاکه علی یدیه إذا أصیب به کان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا یکون‎ 
له فيه صنع ولا اختیار» فإنه سبحانه آراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه‎ 
كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة» وان هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو‎ 
الذي يتولی تربيته في حجره وبیته باختیاره وإرادته ویکون في قبضته وتحت تصرفه.‎ 
فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر".‎ 
#%# *%* ¥ 
١ قوله تعالى : وَجعَلََهم أيه يفوت إل لار [القصص:‎ 
فهذا جعل کون قدري» أي : قدرنا ذلك وقضیناه» وجعل العند إماما يدعو إلى‎ 
النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتلء وجعله كذلك أيضاً لفظ مجمل يراد به أنه‎ 
خبرة وأكرهة غلة :و اضظرة إل وخذا محال فن حى الرت الى و كمالك المقدمن‎ 
بأبی ذلك وصفات کماله تمنع منه کما تقدم» ویراد به آنه مکته من ذلك وأقدره عليه‎ 
من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره فهذا حق‎ 
%# O FF 
1 ديهم فقوو رب‎ Fa E: قوله تعالى : ولول أن‎ 
.]٤١ الا رسوا في یدیک ديك ورت م لمن [القصص:‎ 


(۱) شفاء العلیل (۱۹۱). (۲) شفاء العليل .)١١١(‏ 


سورة القصص |۹ — 


فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم» وأنه سبحانه 
أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك؛ 
فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين تن معا الدب نقولون: إن أعمالهم قبل البعثة 
ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط» والذين يقولون: إنها قبيحة 
ا ا ع و ی ا ر ل ا 
ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه: أنها قبيحة فى نفسها ولا يستحقون 
المقا ب إلا بعد إقامة الح بالرسا: فلا تلا ن فرت الجن والقح الفقلن 
وبين استحقاق الثواب والعقاب» فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب 
بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق 

ا 


UJ UJ UJ 
وهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم. ولولا قبحه لم‎ 


٠٠‏ يكن“ سبباً لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدم مجيء الرسول إليهم. 
فمنذ حاء الوشول أنعقد الستت» ووحلد الشرظ: فأصابهم سیئات ما و 


وعوقبوا بالأول والآخر . 


%* %*F  F* 


e‏ بے هوام ومن أل مِسَنٍ 
س هوبله بخیر هذى نے ا [القصص: ٠‏ 

فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول» ومتبع فمن ترك استجابته إذا ظهرت 
له سنة» وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه» وهذا أكثر من أن يذكر. 

والمقصود : أن الواجب على الخلق بعد وفاته هو الواجب عليهم في حياته 
سواء» ففرض من سمع کلامه أن يأخذ به» ومن خفي عليه قوله سال من یعرفه» 
فإذا سمعه ففرض عليه أن يأخذ به فإن خفي عليه» فغاية قول غيره أن يسوغ له 
الأخذ به؛ فيكون سائ e‏ السنة لا واجب الإتباع» ولا سيما مع 
ظهور السنة وبالله التوفيق*" 


.)۲۳۳ »۲۳۲/۱( مدارج السالکین‎ )۲( .)٤٤۹( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)٠١١١ ء۱١۲۹/٤( الصواعق المرسلة‎ )۳( 


KI‏ سورة القصص 

فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهماء إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به» 
وإما اتباع الهوى» فكل ما لم يأت به الرسول» فهو من الهوى""'. 

*%* *%* +% 

قوله تعالی: ودا س e‏ عرضوا عن وقالوا کنا أعملا وککہ اعسل سل 
کک ۷ نی اجون و 
ET‏ وقالوا اک و ا خبر الرجل 
ففارقتم دینکم وتبعتموه ورغبتم عن دين قومکم› فأخبر عنهم بأنهم خاطبوهم 
خطاب متاركة وإعراض وهجر جميل»› فقالوا: لتا أغمًا وکكه الک سکم کہ کا 

4 1 

وكان رفع (السلام) متعيناً لأنه حكاية ما قد وقع» ونصب (السلام) في آية 
الفرقان متعيناً لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا 


خاطبه الجاهل . 
فتأمل هذه الأسرار التى أدناها يساوي رحلة» والله المحمود وحده على ما من به 
0 
وأنعم 
*% %## *% 
ة ۴ رر م روه ر رم وو مرا 2 و چو ھر E‏ ر 
E N‏ 
4 وا پل [٤‏ 


لا يستجيبون aa‏ ولش المراة اعبدوهم»› وهو نظیر فوله تعالی : ووم سل 
تادواً ای الذي ر عتم ودوهي قار د Pey‏ ا سیوا که [الكهف: .]٠٥١‏ 
٭* #4 %4 


ر 


قوله تعالى : ورك سحن ما اء وا4 [القصص: .]٠۸‏ 
ليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التى يشير إليها المتكلمون بأنه القاعل 
(1) إعلام الموقعين .)۸١/١(‏ 


)۲( ذکره ابن إسحاق» كما في سیرة ابن هشام .)٤۱۸/۱(‏ 
)۳( بدائع الفوائد (۲/ ۹٥١٠ء‏ °). 
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وهذا الاختيار داخل في قوله: يلق ما ياء فإنه لا يخلق إلا باختياره 
وداخل فى قوله تعالى : #ما ياء فإن المشيئة هى الاختيار. 

وإنما المراد بالاختيار هاهنا: الاجتباء والاصطفاءء فهو اختيار بعد الخلق› 
والاختیار العام اختیار قبل الخلق› فهو أعم واسشنقءَ وهذا أخص› وهو متاخر› 
فهو اختيار من الخلق» والأول اختيار للخلق. 

وأصح القولين أن الوقف التام على قوله: #وعتصار. ويكون لما ڪات 
هم ليره € نفياًء أي: ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى الخالق وحده» فكما أنه 
المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار منه» فليس لأحد أن يخلق» ولا أن يختار 
سواه» فانه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» ومحال رضاه» وما يصلح للاختيار مما 
لا يصلح له وق ل شارك ف للك و 


+ #٭ #* 
» > وھ ‌ رار ص د رر م یر ر و م رو 827 
قوله تعالی : فل ارش إن جمل اله تكم اليل سرمدا إل يوم اقيم من إل 
4 ر E‏ 2% > ور رر ر و رک 
عي آله يڪم بضڪاءِ فلا شمعوت ل( قل اريم لن جل لله ڪم 
ر سر ¢ رر a‏ 


اهار سما إل يوم القيمة من لله عبر آمو يڪم بل سنوت فيه أف 
تروب € [القصص : ١۷ء‏ ۷۲]. 

خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه» 
وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات 
ما لا تسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات وقوة 
سلطان السمع» وضعف سلطان البصرء والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر 
وضعف سلطان السمع» فقوله: «أفلا وت4 راجع إلى قوله: «فل أَوْيث إن 
وقوله: أف مروت راجع إلى قوله: «#قل اريثم إن جع لله يڪم 
اهار سمَدًا إل بوم لم4 . 


*%* X¥#  % 


(۱) زاد المعاد (۳۹/۱). (۲) مفتاح دار السعادة .)۲۲١(‏ 


EI‏ سورة القصص 


ر 


قوله تعالى : قال ّما أويْثَمٌ عل عر عندئ) [القصص: ۷۸]. 

أي : على علم علمه الله عندي أستحق تحرو به ذلك وأآستوجبه وأستآهله. 

قال الفراء: أي: على فضل عندي أنى كنت أهله ومستحقاً له إذ أعطيته. وقال 
مقاتل: يقول: على خير علمه الله عندي. 

وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود (النبي) فيما آوتي من 
الملك» ثم قرأ قوله تعالی: هلدا من فصل ری لبون اشكر ام أك [النمل : »]٤٠١‏ 
ولم يقل: هذا من کرامتي» ثم ذکر قارون وقوله: #إتًَاً وتم َل علو عِندئ» 
E OOO O‏ به فشکره» 
وقارون رى ذلك من نفسه واستحقاقه . 

وكذلك قوله سبحانه: ولين أذفه رة هنا من بعد صراه مَسَنْه لفون هدا ى4 


[فصلت: ١٠]ء‏ أي: أنا أهله وحقيق به فاختصاصى به كاختصاص المالك بملكه"'. 
و لاوم يعم کے آله فد آهلك من لو م ن ق ا او 


” سے ر 


وڪ جما [القصص : ۷۸]. 

فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك 
وشرف قدره وعلو منزلته عندهء لما هلك من آتاه من ذلك اکثر مما آتی قارون» 
فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطتهء علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا 
محبة ورضا واصطفاء لهم على غير" 

RP ڳ¥%‎ FF 

قوله تعالی : # کل سىء مالك إل جه [القصص: [AA‏ 

قال البخاري فى صحيحه: يقال: كل شىء هالك إلا وجهه: إلا ملكهء وقال: 
إلا ما a‏ ۰ 

وقال اللإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: فما السماء والأرض فقد زالتا لأن 
أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النارء وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب» لأنه سقف 
اله راف ف عادو عك ول ب ران قل ا ك اك 


.)۳۷( شفاء العلل‎ )۲( ٠ .)۲٠١( الفوائد‎ )١( 
.)۱۲۷ /۲۰( في التفسيرء أول سورة القصص› والطبري‎ )۳٠١ /۸( روأه البخاري معلقاً‎ (۳) 


ee‏ فذلك أن الله ي آنزل: س ع عا فان [الرحمن: Bk‏ وقالت 
الملائكة: هلك آهل الأرض وطمعوا فى البقاءء فأخبر الله تعالى عن أهل 
السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون فقال: کل الك د د 
وجهه لآنه حى لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت»› انتهی کلامه . 

وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري ذكره أبو 
الحسين فى (كتاب الطبقات) قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: «هذه مذاهب 
آهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة والمتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى 
بهم فيهاء› من لدن أصحاب نبينا ب إلى يومنا هذا وأدرکت من آدرکت من علماء 
آهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن 
فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة» زائل عن منهج السنة 
النار وما فيها» خلقهما الله ك وخلق الخلق لهماء ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما 
أبداً . 

فان احتج مبتدع اوازندنق بقول الله ك : کل ت سىء سالك إل و ونٽنحو 
هذا من متشابه القرآن؟ قيل له: كل شىء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك» 
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك. وهما من الآخرة لا من الدنياء 
والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة ولا أبداً. لأن الله ك 
خلقهن للبقاء لا للفناءء ولم يكتب عليهن الموت› فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع › 
وقد ضل عن سواء السبيل. وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين 
بعضها أسفل من بعض» وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام» 
وبين کل سماء ك سماء مسيرة خمسمائة عام» والماء فوف السماء العليا السابعة» 
قدميه»› وهو يعلم ما في السماوات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرىء 
وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة» وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل 
ورقة وعدد كل كلمة وعدد الحصى والتراب والرمل ومثاقیل الجبال» اغال العباد 
وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم» ويعلم کل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء٠‏ وهو 
على العرش فوف السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة› وما هو أعلم 
بها . 


f—‏ سورة القصص 

فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله كث # و أَوَّ له من حل الوريد 4 
[ق: »]۱١‏ وقوله: # وهو EES‏ [الخديد: 4[ وله الاه معاي اى 
كا4 [المجادلة: E ENE N TI‏ 
إلا هر سَادشم€ [المجادلة: ۷]» ونحو هذا من متشابه القرآن» فقل: إنما يعني 
بذلك : العلم» > لأن الله ك على العرش فوق السماء السابعة العلياء ق 
کله» وهو بائن من خلقه» لا یخلو من علمه مکان'. 


e 


.)١١ - ٤٩( حادي الأرواح‎ )۱( 


سورة العنكبوت 46| 


ا تعالی: الم © أَحيِبَ e‏ رکا ان ر اا و ا ف 


م ا و ق مص ے پچ ٢‏ 

9© ئد تا الت سن يهم غلم َه لذبت صدفوا ومن الكذيين © أ 
ر م رور س }3 ص ا e‏ سرصم رر 

س N Ted‏ يعملون السات أن ا سساء ما کموت لل من کان رجو لقا اله 
ت ر ي a r E‏ سر صر ی کر ل /2 ر 
4 اله لات وهو اليم العليم ي وس جلهد فإ جلهد لنفيبهz‏ إن الله 


عن العدلمينَ [العنكبوت: .]١- ١‏ 
فذكر سبحانه في هله السورة أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق 
من الكاذب والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ویعبد 
غیره. 
وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل. وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا 
وهم الرسل وأتباعهم وعاقة آمرهم وما صاروا إليه. 
وافتتح بالإنکار على من یحسب آنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار 
إذا ادعی الإیمان ون حکمته سبحانه وشأنه فی خلقه يأبى ذلك» وأخبر عن سر هذه 
SE E‏ 
كان يعلم ذلك قبل وقوعه» ولکن اقتضی عدله وحمده أنه لا يجزي العباد بمجرد 
علمه فيهم» بل بمعلومه إذا وجد وتحقق. والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى 
الوجود فحيتئل حسن وقوع الجزاء عليه 
SEE Sa SS‏ خوف الفتنة والمحنة 
التي يمتحن بها رسله وأتباعهم . ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان وتصديق 
رسله يتخلص من الفتنة والمحنةء فان بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم 
واشق مما فر عنه. 
فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين آمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنت› 


= سورة العنكبوت 
وإما أن لا يقول بل يستمر على السيئات» فمن قال: آمناء امتحنه الرب تعالى 
وابتلاه لتتحقق بالإيمان حجة إيمانه وثباته عليه» وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقط 
بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء» ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه يعجز ربه 
تعالی ويفوته» بل هو في قبضته وناصیته بیده» فله من البلاء أعظم مما ابتلي به من 
قال : امنت . 
فمن آمن به وبرسله فلا بد أن یبتلی من أعدائه وأعداء رسله بما يؤلمه ویشق عليه 
ومن لم يؤمن به وبرسله فلا بد أن يعاقبه فيحصل له من الألم والمشقة أضعاف ألم 
المؤمنين . 

فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة» لكن المؤمن يحصل له الألم 
في الدنيا شد ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة» والكافر يحصل له اللذة والسرور ابتداء 
ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة» وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيلتذون 
بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منهاء والذين يصبرون عنها يتألمون 
بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه 

فالألم واللذة أمر ضروري لكل إنسان» لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير 
والأجل الدائم العظيم بون» ولهذا كان خاصة العقل النظر في العواقب والغايات. 
فمن ظن أنه يتخلص من الألم يحيث لا يصيبه البتة فظنه أكذب الحديث» فإن 
الإنسان خلق عرضة للذة والألم وللسرور والحزن والفرح والغم» وذلك من جهتين : 

من جهة تركيبه وطبيعته وهيئته» فإنه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة يمتنع أو 
gE E Ey‏ 
الاعتدال. فيحصل الألم. 

ومن جهة بني جنسه فإنه مدني بالطبع لا یمکنه أن یعیش وحده» بل لا یعیش إلا 
معهم وله ولهم لذاذات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن الجمع بينهاء بل إذا 
حصل منها شيء فات منها آشياء» فهو يريد منهم أن يوافقوه على مطالبه وإرادته 
وهم يریدون منه ذلك» فإن وافقهم حصل له من الألم والمشقة بحسب ما فاته من 
إرادته وإن لم یوافقهم آذوه وعذبوه وسعوا في تعطیل مراداته» کما لم یوافقهم على 
مراداتهم فيحصل له من الألم والتعذيب بحسب ذلك. 

فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم و خالفهم› ولا سيما إذا كانت موافقتهم على 


سورة العنكبوت |۷ | — 
أمور يعلم أنها عقائد باطلة وإرادات فاسدة وأعمال تضره في عواقبهاء ففي 
موافقتهم أعظم الألم وفي مخالفتهم حصول الألم. 

فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصاً من 
ادها وبإيثار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمر. 

فمن كان ظهيراً للمجرمين من الظلمة على ظلمهم» ومن أهل الأهواء والبدع 
على أهوائهم وبدعهم» ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم 
ليتخلص بمظاهرتهم من ألم آذاهم» أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلا وآجلا 
أضعاف أضعاف ما فر منه. وسنة الله في خلقه أن يعذبهم بإنذار من إيمانهم 
وظاهرهم» وإن صبر على ألم مخالفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة وآجلة 
تزيد على لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة. وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليهم 
ويذلهم له بحسب صبره وتقواه وتوکله وإخلاصه» وإذا كان لا بد من الألم 
والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في الناس 
ورضائهم وتحصيل مراداتهم . 

ولما کان زمن التألم والعذاب فصبره طويل فأنفاسه ساعات وساعته ايام وأیامه 
شهور وأعوام» سلى سبحانه الممتحنين فيه بأن لذلك الابتلاء أجلاً ثم ينقطع» 
وضرب لأهله أجلاً للقائه يسليهم به ويسكن نفوسهم ويهون عليهم أثقاله» فقال: 
لمن کان برجو لقا لله فن أجل أله لات وهو ليع اي4 . 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وآجل لقاء المبتلي سبحانه وإثابته 
هان عليه ما هو فيه» وخف عليه حمله. 

ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه» وكان 
العامل إذا علم آن ثمرة علمه وتعبه یعود عليه وحده لا یشرکه فيه غیره» کان اتم 
اجتهاداً وأوفر سعياًء فقال تعالی : وس جلد نما بهد ليه إن لَه مي حر 
العللمينَ# . 

وأيضاً فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله 
سبحانه» فإنه غني عن العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا نهاهم 
عما نهاهم عنه بخلاً منه علیهم» بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في 
معاشهم ومعادهم ونهاهم عما يعود مضرته وعنته عليهم في معاشهم ومعادهم . 

فكانت ثمرة هذا الابتلاء والأمتحان مختصة بهم» واقتضت حكمته أن نصب 


l=‏ سورة العنكبوت 
ذلك سبباً مفضياً إلى تميز الخبيث من | لطيب والشقي من الغوي ومن يصلح له ممن 
2 قال تعالی: ا کان اله ليد ألمُومين عل ما أنتم عليه حى يَمِيَ لبيك 
ا لطیَب‰ [آل عمران: ۱۷۹]. 
ا سبحانه بإرسال الرسل إليهم بأوامره ونواهیه واختیاره» فامتاز برسله 
طيبهم من خبيثهم وجيدهم من رديئهم» فوقع الثواب والعقاب على معلوم أظهره 
ثم لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي 
طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي به» وعده سبحانه آن يتجاوز له عن ذلك 
ویکفره عنه؟ لآنه لما آمن به والتزم طاعته اقتضت رحمته ان کفر عنه سیئاته وجازاه 
بأحسن أعماله. 


*% #3 


قوله تعالی. I‏ اڪ ٠‏ ا و ااك رك ما ن ا 
علم فلا تطعْها هما ا لإ مرجمکم انبر فانشگ یما كسم تَعملون€ [المنکبوت: ۸]. 

ثم ذکر سبحا ابتلاء البد ا وما أمر به من طاعتهما وصبره على 
مجاهدتهما له على أن لا يشرك به» فيصبر على هذه المحنة والفتنة ولا يطيعهما بل 
يصاحبهما على هذه الحال معروفاًء ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسله. وفي 
الإعراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلى سبيله من الامتحان 
والايتلاء ما فيه.. 


صدور العلّمينَ# [العنكبوتثت: ]٠١‏ 

ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزم وقلة صبر وعدم ثبات 
على المحنة والابتلاءء وأنه إذا أوذي فى الله كما جرت به سنة الله واقتضت حكمته 
من ابتلاء اولیائه بأعدائه وا ف راا والأذى لم يصبر على ذلك 
وجزع منه وفر منه ومن أسبابه» كما يفر من عذاب الله» فجعل فتنة الناس له على 
الإيمان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله. 


سورة العنكبوت SE‏ 

وهذا يدل على عدم البصيرة وأن الإيمان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتى 
سوی بین عذاب الله له على الإیمان بالله ورسوله» وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به 
وبرسله. 

وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد لم ترسخ قدمه في الإيمان وعبادة الله » 
فهم من المفتونين المعذبين وإن فر من عذاب الناس له على الإيمان. 

ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين»ء وأنهم إذا نصروا لجأ إليهم وقال: كنت 
معکم والله سبحانه یعلم من قلبه خلاف قوله. 


*%* %# %* 


E O E e‏ مه ليت فيه أف ستَةٍ إا هریت 
0 ق ص 3 ا ئ[ 
ا فرق 
فيظهر الان طيبها من خبیثها ومن يصلح لموالاته وکراماته ومن لا يصلح› 
يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان؛ إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد 
حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية فإن 
خرج في هذه الدار» وإلا ففي كير جهنم فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول 

*%* %*%# %8 

قوله تعالی: فل سیا ف آلأرض اروا ڪي ب 
الاه الكخرة 4 [العنكبوت: ]۲١‏ 

يقول تعالى : انظروا كيف بدأب الخلق فاعتيروا الإعادة بالابتداء . 


#% *%* %8 


قوله تعالی: مَل ات اتخذوا من دوب اله أولياء كمتل انون 


م ست ر 


ا“ 1 
6 اله بن 2 


سے 


(۱) شفاء العلیل ۲٤٥(‏ ۔ OLN .)۲٤١۷‏ 
(۳) إعلام الموقعین (۱۹۷/۱). 


سورة العنكبوتثت 

ادت يا ول وهي الوت ليت ڪين لو ڪا يم4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

فذكر سبحانه نهم ضعفاء» وأن الذين اتخذوهم أولياءهم أضعف منهم» فهم في 
ضعفهم» وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتاًء وهو أوهن البيوت 
وأضعفها . 

- وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله 
أولياء» فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولیاء ضعفاً كما قال تعالی: #واخدواً ِن 
دوب الو ٤ال‏ یکو منم عرزا 6 کا سیکمروت يصادتيم ویو علوم دا 
[مریم: ۰۸۱ ۸۲]» وقال تعالى: #واتَدو من دون آله ءَالِهة مَل نمښد © لک 
ستطيعون تصرهم وهم هم جند خوك [يس: ٤۷ء .]۷١‏ وقال بعد أن ذكر إهلاك 
الأمم المشركين: رمَا طَلَمْتهُم وككر e eer TE a A‏ 
يڌعونَ ِن دون آل من مىي لما جا أ ريك وما رَادوهُمّ عير َيب [هود: .]٠١١‏ 

فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله ولياً يتعزز به 
ویتکبر به ویستنصر به لم یحصل له به إلا ضد مقصوده. 

وفي القرآن أكثر من ذلك وهذا من أخسن الاأمثال وأدلها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه» وحصوله على ضد مقصوده. 

فإن قيل : فهم يعلمون آن وهن البيوت بيت العنكبوت› فكيف نفى عنهم ذلك 
بقوله: #الڙ ڪاو بعلمو #؟ . 

فالجواب: أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» وإنما نفى 
عنهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتا» فلو علموا ذلك لما 
فعلوه» ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه» يفيدهم عزاً وقدرة» فكان الأمر 
E‏ 

* FF  %* 

قوله تعالى: #ويك ألَأَمتَل نَصَرنها لِلَاس وما مها إل لرن 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ» والحث والزجرء 


.(*0 ° £ /1( إعلام الموقعين‎ “٩( 


سورة العنكبوت | — 
والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس» بحيث 
يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. ) 

وقد تأتي أمثال القران مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم» وعلى 
الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر". 

وقد أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده» يدلهم على صحة ما أخبر بهء 
أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. 

وفى القرآن بضعة وأربعون مثلاًء وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه بكى» 
as‏ 

*%*  % 

قوله تعالى: إت ألصلة نى عن الفحا والشنكر كر آله 
ڪڪ 4 [العنكبوت: .]٤٠‏ 

فقيل : المعنى: أنكم في الصلاة تذكرون الله» وهو ذاكر من ذكره» ولذكر الله 
تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء 
وابن مسعود وین . 

وذکر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية #ولذكر أله اڪ قال : 
هو قوله تعالى: كافون اد4 [البقرة: .]٠٠١‏ فذكر الله تعالى لكم أكبر من 
ذکرکم إیاه. 

وقال ابن زيد وقتادة: معناه: ولذكر الله كبر من كل شيء. 

وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأً القرآن: #ولذكر 
اڪ 4؟ ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم: «ألا e Et‏ 
وأزکاھا عند ملیککم وخیر لکم من انقاق الذهب والورق» الحديف . 

وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول: الصحيح أن معنى الأية: 
أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدهما أعظم من الأخر فإنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» وهي مشتملة على ذكر الله تعالى» ولما فيها من ذكر الله تعالى 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. 


(۱) بدائع الفوائد /٤(‏ ۹). (۲) مفتاح دار السعادة .)١١/١(‏ 
(۳) رواه الإمام آحمد رحمه الله تعالی /٥(‏ ١۱۹)ء‏ والترمذي (۳۳۷۷). 


وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس: أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله 
أگ. 

وفي السنن عن عائشة عن النبي ميه قال : «إنما جعل الطواف الت وبين الصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى»" . رواه أبو داود والترمذي» وقال: 
ن ف 

قوله تعالى: # رلك f‏ ا ازڪتَبت ادن اينم ألكتب دؤمنورک 
ومن ھكؤلاء من دومن ا وما ا اننا إ9 آڪفروب () وما کت سلوا ا 
لد بن کک لد َم E E‏ 
صدور الت اوا لار وما د اونا إا اللرن [العنکبوت: .]٤۹ - ٤۷‏ 

إنه سبحانه مدح آهل العلم وأٹنی عليهم وشرفهم بان جعل کتابه آیات بینات في 
صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون عيرهم . 

وسواء كان المعنى: أن القرآن مستقر في صدور الذين اورا العلم ثابت فيها 
محفوظ وهو في نفسه آیات بینات فیکون أخبر عنه بخبرین . 

آحدهما: آنه آیات نات . 

الثاني : آ0 محفوظ مستقر ثابت في صدور الذي ين وتوا العلم. أو کان الفغت: 
آنه آیات بينات في صدورهم»ء أي : کونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في 
صدورهم . والقولان متلازمان لسا بمختلفین › وعلی التقديرين فهو مدح لهم وثناء 
عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم» فتأمله"" . 

قوله تعالی: ولو َحُفهم أا الَا عک ا ف 
ذالاکے ا ررق لموم دنور %4 [العنكبوت : 

ذكر هذا جواباً لطلبهم آية تدل على صدقه» 0 
كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأآفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم 
یکن دلیلاً على صدقه فضلاً عن أن يكون كافياً. والمقصود أن الله سبحانه تمم 
(۱( رواه ابو داود «<(IAAA)‏ والترمذي (4۲). 
(۲) الوابل الصيب (٤۹ء )4١‏ دار البيان. )۳( مفتاح دار السعادة .)٥٤(‏ 


سورة العنكبوت |۳ — 


الدين وأكمله بنبيه وما بعتثه به فلم يحوج آمته إلى سواه» فلو عارضه العقل وكان 
أولى بالتقديم منه لم يكن كافياً للأمة ولا كان تامأ في نفسه. 

في مراسيل ابي داود: أن الرسول بإ رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء 
من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم» أنزل على نبي غير 
نبیهما» فأنزل الله كك: # اور ينهم أا رلا یک التب شل عله ت في 
دلت رة وزڪری قوم بومئوے 4 . 

*% %*%  %* 

قوله تعالى : #وإت الدّار الكخرة أ O‏ [العنكبوت: .]٦٤‏ 

والمراد الجنة عند أهل التفسيرء› قالوا : وإن الآخرة يعني : الجنة لهي دار الحياة 
الاو ل ق ا 

وال اجا هي دار الخال اة وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى : 
الحياة. 

قال أبو عبيدة وابن قتيبة : «الحياة: الحيوان»» قال أبو عبيدة: الحياة والحيوان 
الحي - بفتح الحاء - واحد. 

قال أبو علي: يعني : أنها مصادر»ء فالحياة فعلة كالجلبةء والحيوان كالنزوان 
والغليان» والحي كالعي» قال العجاج : 

كنابهاإذاالحياةحي 

أي : إذا الحياة حياة» أما أبو زيد فخالفهم. وقال: الحيوان: ما فيه روح› 
والموتان والموات : ما لا روح فيه . 

والصواب : أن الحيوان يقع على ضربين: 

أحدها: مصدر كما حكاه أبو عبيدة. 

والثاني : وصف كما حكاه أبو زيد على قول أبي زيد: الحيوان مثل الحي 
لاف المیت. 


(1) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» لكن جاء هذا المعنى في أحاديث أخر بلفظ : «أمتهوكون فيها يا 
ابن الخطاب؟. . .)» رواه الإمام احود رحمه الله تعالی (۳/ ۳۸۷)» والدارمي )40/۱( 
قريب منه» ف NF‏ > باب: ما يتقي من تفسير حديث النبي ية وابن بي عاصم في السنة 
(1/ ۲۷) ورواه غيرهم» والحديث حسنه الألباني» كما في السنة (١/۲۷)ء‏ والمشكاة /١(‏ 
۳) وحسنه» وفصل تخریجه في الإرواء .)۳٤/١(‏ 

(۲) الصواعق المرسلة »۸۲١/۳(‏ ۸۲۷). 


_ | سورة العنكبوت 


ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغليان بخلاف الصفات 
فإن بابها فعلان کسکران وغضبان. 

وأجاب من رجح القول الثاني بأن فعلان قد جاء في الصفات أيضاًء قالوا: 
رجل ضميان للسريع الخفيف» وزفيان قال في الصحاح: ناقة زفيان سريعة» وقوس 
زفيان سريعة الإرسال للسهم. 

فيحتمل قوله تعالى : ولت ألدار الأخرة ل E E‏ 

أحدهما: أن حياة الآخرة هى الحياة لأنها ا خض ن e‏ نفاد لهاء أي : لا 
یشوبها ما یشوب الحباة في .هذه الذار فيكون الحيوان مصدراً على هذا. 

الثاني : أن يكون المعنى: أنها الدار التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما يفنى 
الأحياء في هذه الدنياء فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي يفنى ويموت' 

+ #٭#‡+ *٭ 

قوله تعالی : وَين جَلهدواً فيا هدي ا [العنكبوت: ٠ .]٦٩‏ 

علق سبحانه الهداية بالجهاد» فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً» وأفرض 
الجهاد جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدنيا. فمن جاهد 
هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته 

من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. 

قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم ل الإاخلاص» ولا 
يتمکن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناً» فمن نصر عليها 
نصر على عدوه» ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه . 


(۱) حادي الأرواح (۸۷» ۸۸). (۲) الفوائد .)٥۸(‏ 


سورة الرو ٠‏ 


رورا 


فوله تعالی: 25 © فيب ارم © ف آذ الأرض شم من بعد هز 
غلبو 9 فی بضع سیت4 االو ١ا‏ 

روى الترمذي في جامعه عن ابن عباس: كان المشركون يحبون أن يظهر 
أهل فارس على الروم» لأنهم أولياؤهم أهل الأوثان» وكان المسلمون يحبون 
أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكر طبه فذكره 
آبو بكر لرسول الله ية فقال: «أما إنهم سيغلبون»» فذكروه لهم فقالوا: اجعلوا 
بيننا وبينكم أجلاًء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا 
وکذا. 

فجعل أجل خمس سنين فلم يظهرواء فذكروا ذلك للنبي ية فقال: «ألا جعلت 
إلى دون العشرة». 

قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشرة. 

قال : ثم ظهرت الروم بعد. قال فذلك قوله تعالى: الم 9 عَبتِ لر € ف 


سے Se‏ 2 
ار و 


ادق لاض # الا 
ف 1 رور ی و ر ي rS 0 o‏ و ۵ ر وره 
قوله تعالى : ووم تقوم ألاعة ومذ فرفرت و فاما الت ءامنوا وعيلوا 
للحت ف ف روضة روت 4 [الروم: ٤‏ 10[. 
قال صاحب السماع”" : جاء في التفسير أنه السماع» ولو كان حراماً لما كان 
من أفضل نعيم الخنة: 
)١(‏ الفروسية .)٤(‏ 
)۲( مناظرة بين مبيح السماع المحرم وبين صاحب القرآن المقسط . 


r=‏ سورة الروم 

قال صاحب القرآن: لو أمسكتم عن استدلالكم لصحة ما ذهبتم إليه؛ لكان أستر 
له وأروج عند من قل نصيبه من البصيرة والعلمء ولکن يأبی الله إلا أن يكشفه 
ویهتکه على الستتكم . 

ولا ريب أنه قال بعض السلف”: إن الحبرة ههنا السماع الحسن في الجنةء 
وإن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع خلائق بأحسن منهاء يقلن: نحن 
الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط› 
طوبی لمن کان لنا وکنا له. 

وذكر آبو نعيم في صفة الجنة'"' من حديث سعيد بن بي مريم: حدثنا محمد بن 
جففر ین ای کیو فن رند بن أسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله مَل : «إن 
آزواج آهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط . إن مما يغنين : 
نحن الخيرات الحسان» نحن أزواج قوم كرام» ينظرون بِقَرَة أعيان. وإن مما يغنين 
به: نحن الخالدات فلا يمتنه» نحن الآمنات فلا يخفنه» نحن المقيمات فلا 
یظعنه)» تفرد به سعید بن أبي مریم 


وروي من طريق الوليد بن أبي ثور: : خدثني سعد الطائي عن عبد الرحمن بن 
سابط عن ابن أ بی أوفی قال : قال رسول الله كيو : فک خدطا فيه : «آنه تجتمع 
ا ن د ان ارات ود ا مثلهن : نحن 
الخالدات فلا نبيد وتحن ااا اس ونحن الراضيات فلا نسخط› 
وحن المقيمات فلا نظعن »› طوبی لمن کان لنا وکنا ل 


وروي من طريق ابن أبي فديك عن ابن بي ذئب عن عون بن الخطاب عن ابن 


(۱) وهو أحد القولین اللذین ذکرهما ابن جریر فی تفسیره (۲۷/۲۱» ۲۸). 

(۲) صفة الجنة (۲۷۸/۳). 

)۳( سعيد بن ابي مريم هو «سعيد بن الحكم» ثقة ثبت فقيه من كبار العاشرة» التهذيب 
(6/ ۱۷ ۱۸). والحديث رواه الطبرانى فى الأوسط والصغیر »)۲٠١ »۲٥۹/۱(‏ وقال 
الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (١٠/۱۹٤)ء»‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برقم .(\o0¥۷)‏ 

)٤(‏ صفة الجنة (۳/ ۲۱۹ ١۲۲۰)ء‏ والبيهقي في «البعث والنشور» برقم (۲۲۲) من وجه آخر» 
والحديث ضعفه العراقي» كما في ا غل الإحياء (6/ .)٥٠١‏ والألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة برقم .)٠۹۸۲(‏ 


سورة الروم rv‏ _ 


ان ا قال: قال رسول الله كو : «إن الحور العين يغنين في الجنة: نحن 
SFE Rl‏ )1( 
الحور الحسان خلقنا لازواج کرام» 


ومن طريق يزيد بن واقد عن رجل عن ابي هريرة ونه قال : قال رسول الله ئة : 
«إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ» فتهب لها ريح 
فتصفق فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه“'. 
صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان. 

وروی الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع› جدا أو معاونةة دنا ك ال خن ي 
إسحاق عن النعمان بن سعد عن على : قال رسول الله ب : «إن في الجنة لمجتمعا 
للحور العين يرفعن أصواتا لم يسمع الخلائق مثلهاء قال: يقلن: نحن الخالدات 
فلا نہید» ونحن الناعمات فلا ای ونحن الراضيات فلا نسخط »› طوبی لمن کان 
لنا وکنا 2 وقال: حدیث عریب . 

وروى الطبراني من حديث سليمان بن أبي كريمة ‏ وفيه كلام - عن هشام بن 
حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله» نساء الدنيا 
أفضل ام الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة 
على البطانة. قلت : يا رسول الله ویم ذلك؟ قال : بصلا تهن وصيامهن وعبادتهن لله 
ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير» بيض الألوان خحضر الثياب صفر 
الحلى» مجامرهن الدرر وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا نموت› 
ونحن التاعمات فلا نباس آبدأً ألا ونحن المقيمات فلا نظعن آبداء ألا ونحن 


)١(‏ صححه الألباني كما في صحيح الجامع برقم (۹۸١۱)ء‏ وانظر: تخريجه مفصلاً في صفة 
الجنة (۳/ ۲۸۰ ۲۸۱). 

(۲) صفة الجنة (۳/ ۲۸۲)ء وقال محققه: إسناده ضعيف جداًء فيه مسلمة بن علي هو ابن خلف 
الخشنى» ضعفه جدا غير واحد. 

(۳) صفة الجنة (۳/ ۲۸۲ ۲۸۳)ء والطبراني في الکبير )١١١/۸(‏ برقم (۷۸٤۷)ء»‏ وحسنه 
الحافظ العراقي كما في الإحياء )٥۲١/٤(‏ في باب: صفة الحور العين والولدان. 

)٤(‏ رواه الترمذي )1٠١/٤(‏ كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في كلام الحور العين. وقال: 


٠. 4 ۶ ®‏ 
اعريیب)» أی : ضعبف . 
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الراضيات فلا نسخط أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا. . .»“ الحديث. 


فيقال لكم : هل يلزم من كون الشيء ينعم الله به عباده في الآآخرة أن يكون مباحاً 
لهم في الدنيا؟ فإن قلتم: لا يلزم ذلك؛ بطل استدلالكم. وإن قلتم: يلزم؛ قيل 
لكم : فالله سبحانه ينعمهم في الآخرة بلباس الحرير وأساورة الذهب فجوزوا لهم 
لباس ذلك في الدنيا وخالفوا دينه وأمره» وأيضاً فإن الله كك بنعمهم في الجنة 
بالخمر» فجوزوا لهم شربها في الدنيا على طرد قولكم»ء وأيضاً فإنهم في الجنة 
يأكلون ويشربون في صحاف الذهب والفضة» وقد قال يي: «هي لهم في الدنيا 
ولنا في الآخرة»”"» وطرد قولكم: إنها كما هي للمسلمين في الآخرة تكون مباحة 
لهم في الدنياء وقد قال النبي ية : «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخحرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”". وقال في صحاف 
الذهب والفضة: «هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». فأخبر أنه من استعمل هذه 
الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرهما لم يستعملها في الآخرة» فإما أن 
يستعملها آهل الجنة ويحرمها هو وإِن دخلهاء» كما روی ابن ابي حاتم حدثنا اتف 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا حسن - يعني : ابن علي بن حسن البراد - 
عن حميد الخراط عن محمد بن كعب قال: من شربها في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة. قال: قلت: فإنه تاب حتى أدخله اله الجنةء وال تعالى يقول: #وکكه 
فھا ما تفه اسک کہ فيها ما سكعو [فصلت: .]۳١‏ قال: ينسيهم الله 
ذكرها أو أن ذلك وعيد له بآنه لا يدخل الجنة. 

فإن هذه الأمور يستعملها أهل الجنة فمن لم تحصل له في الآخرة لم يكن من 
أهل الجنة. وهما تأويلان للسلف في هذه الأحاديث. 

فلو قيل : إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة» إنما هو لمن نزه سمعه في 
الدنيا عن سماع الغناء والملاهي اعتباراً بنظيره من اللباس وشرب الخمر واستعمال 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۲۳/ )۳١۷‏ برقم .)۸۷١(‏ وانظر: تفسير الطبري .)٥۷/۲۳(‏ وفيه 
سليمان بن أبي كريمة (ضعيف». 

(۲) رواه البخاري »)٥٤۲٣٩(‏ ومسلم .)۲۰٣۷(‏ 

(۳) هذان حديثان أولهما: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. . »٠.‏ رواه مسلم 
(۲۰۰۲۳). والجزء الثاني : «من لبس الحرير. .. إلخ»» رواه البخاري »)٥۸۳۲(‏ ومسلم 
(VT)‏ 
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آنية الذهب والفضة» لكان هذا أشبه بالصواب وآصح من استدلالكم على إباحته في 
الدنيا باستعمال أهل الجنة له'“. 


# F*  % 


ا سرچ صر 


قولە تعالى: ع ج أل من أَليّتِ وج الت من لي وى الأرض بعد 
وکذلك رجو )4 [الروم: .]١۹‏ 

فدل بالنظير على النظير وقرب أحدهما من الآخر جدأ بلفظ الإخراج» أي : 
يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي”. 


*#* ##  * 


2٤ ر‎ EA ۹% 


قوله تعالی : تک من راپ ثم لذا شر بسر شروت ل 
ومن ايده O O KE‏ اتک إ لبها وَل يڪم ر 
له فى لك ليت قوم كرون إلى قوله: #ومن ءايه أن تقوم ألسماءً 
ول مرو [الروم: ۲۰ .]٠١‏ 

ونرّع سبحانه الآيات في هذه السور» فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف 
لات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم؛ لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره 
ووضوح 5 ) 

وجعل خلق الأزواح التي تسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم ايات 
لقوم يتفكرون. فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف 
والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكر والبصيرة» فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة 
والرحمة والقدرة التى صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي 
أقرت الفطر بربوبيته وإلاهیته وحکمته ورحمته. 

وجعل المنام بالليل» والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم 
يسمعون» وهو سمع الفهم . 

وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة 
العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم› كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم 
للتصرف في معاشهمء فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل 
وأصغى إليه واستدل بهذه الأية عليه. 


.)۱۸١/١( إعلام الموقعين‎ )۲( .)۲٠١-۲٤١( الكلام على مسألة السماع‎ )١( 
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وجعل إراءهم البرق وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم 
يعقلون. فإن هذه آمور مرئية بالإبصار مشاهدة بالحس» فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو 
عقله استدل بها على وجود الرب تعالی وقدرته وعلمه ورحمته وحکمته وإمکان ما 
أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم» كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. 

وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل» فإن الحس دل على الآيةء 
والعقل دل على ما جعلت آية له» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول 
عليه المشهود بالعقل فقال: ومن ءالو أرق وة وطا ورل ف الا 


فا فیٔی۔ پو ا إت ف ذلك لار بت تا اوو دعملور + [الروم: [Y٤‏ 
فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب ا ا 
 %‏ *%* 


قوله تعالى: صرب لک کا شک ر هل کم من ما ملكت يکم من 


سر سر 2 


ا ف ما رڌقگڪم اسر فيه سوه اوه کڪيقڪم اشک ڪ درك 
قصل اليب لِقوم يقلو( [الروم: ۲۸]. 

ای إذا کان آحدکم یأنف آن یکون مملوکه شریکه في رزقهء فكيف تجعلون لي 
من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري» ولا تصح 
لسواي» فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري› ولا عظمني حق تعظيمي› ولا آفردني 
ااا اا ا اا ا ا 


ر ر ر 


فولة تغالى فف ويك لاسن سا فلت اه الى فط الاس عا 
[الروم: .]۳١‏ 

فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد» وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته 
E E E‏ 
ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه؛ ولكن غيرت الفطر وأفسدت› 
كما قال النبى مي: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» كما تنح البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا نتم 
تجدعونها؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شتتم : #فطرَت أله الى فطر الاس ما4 . 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲۰۴۳» .)۲١٤‏ (۲) الجواب الكافي (۷*). 
)۳( روأه البخاري (0۹ 1۳( ومسلم .(Y TOA)‏ 
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وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي بيه قال : «إن الله أمرني أن 
الک ما جا اال ی ای ها ل کل ا و 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الاين فاجتالتهم عن دينهم»› وأمرتهم 
aE E o‏ فا 
سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له 
وکمال طاعته وحده دون غیره. 

وهذا من الحق الذي خلقت له» وبه قامت السموات والآرض وما بينهماء وعليه 
قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار» ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه ولأجله 
أهلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره. 

فکونه سبحانه أهلاً أن یعبد ویحب ویحمد ویثنی عليه آمر ثابت له لذاته» فلا 
يكون إلا كذلك. کما أنه الغني القادر الحي القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله 
الحق المبين»› والإله هو الذي يستحق أن يؤله محبة وتعظيما وخشية وخضوعا 
وتذللاً وعبادة» فهو الإله 2 ولو لم اق انه هرا الحق ولو لم 
يعبدوه؛ فهو المبعود حقاء الإله حقا المحمود حقا. 

ولور ان عا ل ردول جحد ول لوه ف ا اى 0 
هو قبل أن يخلقهم› وبعد آن خلقهم» وبعد آن يفنيهم» لم یستحدث بخلقه لهم ولا 
بأمره إياهم استحقاق ا وحمد؛؟ ال وحمده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له 
يستحیل مفارقتها له لحیاته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات کماله. 

فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه أهل أن يعبد» وإن لم 
يرسل إليهم رسولاً ولم ينزل عليهم كتاباً ولو لم يخلق جنة أو ناراً؛ علموا أنه لا 
شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته» ولا أقبح من الإعراض عنه. 

وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من 
ذلك وتکمیله وتفضیله وزیادته حسنا إلى حسنه. 

فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقاء وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة؛ فعبدوه 
وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطر وداعي الشرع وداعي العقلء فاجتمعت لهم 
الدواعي ونادتهم من كل جهة» ودعتهم ا وليهم وإلههم وفاطرهم› فاقبلوا إليه 


. (A10) رواه مسلم‎ )١( 


| سورة الرو 


بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريباً وشكاًء ولا أَمْرَهٌ شهوة 
توجب رغبتها عنه وإیثارها سواه فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادت بهم : 
حي على الفلاح» وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخي السماح» 
وحمدوا عند الوصول إليه مسراهم» وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح› 


دين الحب وهو الدين الذي 5 إکراه فيه » وسيرهم شير المحبين وهو الذي لا و 
9 
دعحمریه 


ww 


5 LJ 8 

وقوله : #فطرت أله الى فطر الاس عا . 

وهذا يعم جميع الناس» فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته 
المذكورة» وأيضاً فإنه اأضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم؛ فعلم نها فطرة 
ن و ا فإنه قال : افر وجه لن 
ES‏ ان ر ا و ا فإن هذا تفسير السلف قال ابن 
جرير: يقول : فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا محمد لطاعته» وهي 
الد ا رل سا لدت وطاعته #فِطرَتَ أَلّ#» يقول: صنعة الله التي 
ا ا ل و ی و ا ا 
ای ع ق ا 

وقوله : لا بَييل لحل أ يقول: لا تغبير لدين الله» أي: لا يصلح ذلك» ولا 
ينبغي أن يفعل» قال ابن نجیح: عن مجاهد #لا بريل للق آله أي : لدين اله ثم 
ذكر أن مجاهداً أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله: #لا سيل للق أن قال: هو 
الخصاء فقال مجاهد: أخطأء لا تبديل لخلق اللهء إنما هو الدين ثم قال: للا 
یل لل آله ذللت الف اليم وروي عن عكرمة: لا تبديل لخلق الله قال : 
لدين الله» وهو قول سعيد بن جبير» والضحاك» وإبراهيم النخعي» وابن زيد. 

وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هو الخصا" ولا منافاة بين القولين» كما 
قال تعالى: ولمم یكی ءادات الم ولاسم یرتک ڪلت ال4 
[النساء: ۱۱۹]. فتغيير ما فطر الله عباده من الدين تغيير لخلقه» والخصا وقطع آذان 


.)٤١۳ - ٤۲۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. وقد حاولت ضبط المنقول منه بقدر استطاعتي‎ ء)٤١‎ - ٤١ /۲١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )۲( 
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الأنعام تغيير لخلقه أيضاًء ولهذا شبه النبى ك حدهما بالآخر» فاولئك يغيرول 
الشريعة وهو لاء بغیرول الخلقة› فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه» وهذا يعیر 
a‏ 

% %*% 


کا کے سے 7 ر رھ سے و 


قوله تعالى: #ظهر الاد فی ال ور با كسبت اى التاس4 
[الروم: .]٤١‏ ۰ 

نرّل هذه الآية على أحوال العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف 
تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان» وكيف 
يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها اخذ برقاب بعض . 

وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً؛ أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم 
وأشكالهم وآخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم 
وفجورهم . 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت البركة 
فيها أعظم» وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة 
فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة 
ذكرها في «مسنده» على أثر حديث رواه. 

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم» حكما قسطا وقضاء عدلا. 

وقد أشار النبى ب إلى هذا بقوله فى الطاعون: «إنه بقية رجز أو عذاب آرسل ‏ 
غل ا ا وكذلك سلط الله ل الريح على قوم" سبع ليال وثمانية أيام» 
ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم 
اقتضاء لا بد منه» فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من 


(۱) شفاء العلیل »۲۸٦(‏ ۲۸۷). 

A E BE E PE E IEE 
صر ص ر کے م‎ 
.]۷ ء٦ وكَميية ايام حسومًا# [الحاقة:‎ 


سے 


HÎ‏ سورة الروم 


السماء والقحط والجدب» وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين 
وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن 
استرحموا» ولا يعطفون إن استعطفواء» وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في 
صور ولاتهم» فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب 
وصور تناسبها؛ فتارة بقحط وجدب» وتارة بعدو» وتارة بولاة جائرين» وتارة 
بأمراض عامة» وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها» وتارة 
بمنع بركات السماء والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى 
أسباب العذاب أزاً؛ لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له. 
والعاقل يُْسَيّرٌ بصيرته بين أقطار العالم؛ فيشاهده» وينظر مواقع عدل الله 
وحکمته» وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون» والله بالغ أمره لا 
عقت امه ولا راذالامرة وال ن 
LJ LJ LJ‏ ) 
قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد؛ فيحبس الله بذلك القطر؛ 


ر ر ر م رھم سے و 


فيهلك الحرث والنسل» والله لا يحب الفساد» ثم قرأً: #ظهر ألفسَاد في لر وألْرٍ 
ما كسَبت ى الاس ليذِيقهم بعص الى يلوأ للم عون ثم قال: أما والله ما 
هو بحركم هذا؛ ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر . 

وقال عكرمة: #ظهر الاد في أل وَلَْخرٍ 4 » أما إني لا أقول لكم: بحركم 
هذا» ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود» وأما البحر فأهل 
القرى والريف . 

وقال ابن زيد: #ظهر الفساد في أل وألّْر 4 قال: الذنوب. قلت: أراد أن 
الدتوت شبن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها» فيکون اللام في قوله: 
لیذيقهم ر اع لام العاقبة والتعليل وعلى الأول» فالمراد بالفساد: 
النقص والشرء والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد» فكلما 
أحدثوا ذنباً أحدث الله لهم عقوبة. كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا 
ا حدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر - والله أعلم - أن الفساد المراأد به: 


.)۳٦٤ ۳٦۳ /٤( زاد المعاد‎ )۱( 


سورة الروم ٣|‏ 

الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله تعالى: # ليذيقهم بعْضَ الى عَيأوأ» فهذا حالنا 

وإنما أذاقنا الشىء اليسير من أعمالناء ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها 
% %* %* 


قوله تعالی : # وات حًا بَا صر ألْمُرّمنين) [الروم: .]٤١‏ 


(۲) 


.)٠١١ /۲( بدائع الفوائد‎ )۲( .)٠١ الجواب الكافي (۸۹ء‎ )١( 


کک EN‏ سورة لقمان 
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قولهتعالى: وون الاس مسن شى لهو الدب لضل عن سيل اله بر 
ار وها شرو :ازليك ف علات مهن € وا شل كو ءا ول را 
MoE ELE‏ یر4 [لقمان: ٦ء‏ ۷]. 

قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء» قاله 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير› ومقسم عنه» وقاله عبد الله بن مسعود في رواية 
ا الصهباء عنه» وهو قول مجاهد وعكرمة. 

وروى ثور بن بي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالی : ومن الاس م 
رى لهو الحديث4 قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهاراً. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: «هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثيرء 
والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مكحول» وهذا اختيار أبي إسحاق. 
أيضا . 

وقال: أكثر ما جاء في التفسير: أن لهو الحديث ههنا هو الغناء؛ لأنه يلهي عن 
ذكر الله تعالى . قال الواحدي: قال آهل المعانى: ويدخحل فى كل من اختار اللهو 
والغناء والمزامير والمعازف على القرآن» 6 و بالشراء فلفظ 
الشر اء ندكر فى ا لاخدال و الا حار وهو كر ق القران: قال وبذل على هذا ما 
الا ف ا ا ا ی 
الضلالة أن از حديث الباطل على حديث الحق. 

قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. ثم ذكر 
كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. 

قال: وأما غناء القينات: فذلك أشد ما فى الباب» وذلك لكثرة الوعيد الوارد 
فيه» وهو ما روي : أن النبي ي قال: «ومن استمع إلى قنية صب في أذنيه الآنك 


[rv e 


يوم القيامة“ . الآنك: الرصاص المذاب. 

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي 4ة . 

ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من 
حديث أبي أمامة والسياق للترمذي : أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لا 
تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهم حرام)» في 
مثل هذا نزلت هذه الآية : ومن الاس م بشْترى لهو الحييث لل عن سيل اله . 

وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن 
القاسم» فعبيد الله بن رَخر ثقة» والقاسم ثقة وعلي ضعيف» إلا أن للحديث شواهد 
ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى» ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحذيتث بانه: الغتاءء فقد صح ذلك عن ابن ¿ عباس وابن مسعودء قال أبو الصهباء: 
سألت ابن مسعود عن قوله تعالی: #ومن الاس م سَترى لهو الحييث#؟ فقال: 
والله الذي لا إله غيره» هو الغناء - يرددها ثلاث مرات . 

وصح عن ابن عمر و أيضا أنة: الغناء: قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير 
من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل عند الشيخين چ 

وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع. وهذا وإن كان فيه 
نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم أعلم الأمة بمراد الله كل 
ا فعليهم زل وهم أول من خوطب به من الأمة. OT‏ 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علماً وعملاًء وهم e‏ على 
الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل . 

ولا خارص نين تقس ولهو الخدت بالغتاء و : بأخبار الأعاجم 
وملوكها وملوك الروم وخر ولك ها كان اضر ر الجارت ٠‏ دت امل م 
يشغلهم به عن القرآن. فكلاهما لهو الحديث» ولهذا قال ابن عباس: لهو 
الحديث: الباطل والغناء. 

فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما. 

.)٥٤١۸( قال الألباني: اموضوع» رواه ابن عساكر. ضعيف الجامع رقم‎ )١( 
في التفسير» سورة الفاتحة.‎ )۲١۸/۲( المستدرك للحاكم‎ )( 
.)۲١ »۳۱۹/۱( انظر: سیرة ابن هشام‎ )۳( 


e l= 
والغناء أشد لهواً وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم؛ فإنه رقية الزنا‎ 
ومنبت النفاق» وشرل الشيطان» وخمرة العقل› وصده عن القرآن أعظم من صد‎ 

غيره من الكلام الباطل ؛ لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه . 

إذا عرف هذا . فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم 
بالغناء عن القران» وإن لم ينالوا جميعه. فإن الاأيات تضمنت ذم من استبدل لهو 
الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن 
ولی مستکبراً کأن لم يسمعه أن في أذنيه وقراً» وهو : الثقل والصمم. وإذا علم 
منه شيا استهزاً به» فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراً وإن وقع بعضه 
للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 

يوضحە : أنك لا تجد أحداً غنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفیه ضلال عن طريق 
الهدى› علماً وعملاً وفيه رغبة عن استماع القران إلى استماع الغناء» بحيث إذا 
عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا a‏ وثقل عليه سماع 
القرآن» وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ» ويستطيل قراءته» ويستزيد 
المغني ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم 
یحظ به جمیعه . 
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والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها؛ فأما من مات قلبه 
e‏ #ومن يرد أله نتم فلن 
تمت ل فر آله ا سیکا ولھ لدي لر برد آله آن هر فوب كم فى لديا 
خر ولهراق اة عدا € اة 10 

%+ %٭+ %* 


ي 8 رر ورد اص۱ ر 


قوله تعالی : ل آل ہے اموا ويوا أَلصَلِحتِ هم جِسَّبُ ألم [لقمان: ۸]. 

هذا أيضاً اسم جامع لجميع الجنات؛ لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من 
المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن 
الواسعة» وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن”. 


%* *% %8 


(1) إغاثة اللهفان (۲۳۸/۱ ۔ .)١٤١١‏ (۲( حادي الأرواح .)۸٩(‏ 


کک 


قوله تعالی : هذا ا الله e‏ ماذا ڪَلي دين من دونه 4‰ [لقمان: .]١١‏ 
فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك» فإنهم إن زعموا أن 
آلهتهم خلقت شيئاً مع الله طولبوا بان يروه إياه» وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف 
وأقل من ذلك؛ كانت إلهيتها باطلاً ومحال؟؟. 


% *%*% %* 
re‏ الله ؛ Ea‏ واعتقاداته من كبر 
سبيله» والدلیل على نهم منيبون إلى الله 2 الله تعالی قد هداهم» وقد قال : 
# وه ئ اله من پیب 4 [الشورى : r‏ 


#٭ ې 


ر اسلو وام عزوي أنه عن لكر اص على ما 


۹ 


قوله تعالی: ليبق 


سابك € [لقمان: ۱۷]. 

فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر. والشيخ" دائما 
جوم حول هذه الأصول الثلاثة» كقوله: یا بني افعل القامؤز واجتنب المحظور 
واصبر على المقدور وهذه e‏ لقمان لابنه في قوله : ني 
أقر الان وا بالمعروف وانه عن المنكر E‏ ن ذلك من رم . 

فامره بالمعروف یتناول فعله بنفسه» نه » وكذلك نهيه عن المنكر. أما 
من حيث إطلاق اللفظ فتدخحل نفسه وغيره فيه» وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن 
< ب 2 ۴ €3 
الامر الناهي لا يستقيم له أمره ونهیه حتی یکون اول مأمور ومنهي“ 
X*%  F%‏ *%* 


J> 


قوله تعالی: وقد فى ميك وََعْصّْض يِن صوَيكَ إن ااا ا لصوب 
ار 4 [لقمان: ۱۹]. 


0© الضواعق لمر فة .)٤16/(‏ (۲) إعلام الموقعين .)١١۳/٤(‏ 

(۳) يعني: الشيخ الجليل قدوة العارفين شيخ الإسلام وسلطان المشايخ» وسيد الطريقة في 
وقته» محيي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلي» صاحب المقامات والكرامات والعلوم 
والمعارف» الحنبلي رحمه الله تعالى . وكلامه هذا في كتابه «فتوح المعارف». انط س 
أعلام النبلاء للذهبي (۲۰/ »)٤۳۹‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۱/ ۲۹۰). 

.)۲۹( عدة الصابرین‎ )٤( 


r .‏ سورة لقمان 


فأمر لقمان ابنه أن يغض من صوته وأن يقصد فى مشيه» كما أمر المؤمنين أن 
يغضوا من أبصارهم» وأصحاب السماع لا هذا ولا هذا ولا هذا؛ بل إطلاق البصر 


ورفع الأصوات والف. 
 %‏ *%* #%# 
هه ر م غ > روي ر 
قوله تعالى: وولو ار ف الارض من سشجرَة قلا 0 وش و 
سبع ار ما دت كت آلو إن لعزي اس 


ا 


زف هدا تالو قف الجر شاد Pra‏ مداداًء 
وجميع أشجار الأرض أقلاماً. وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار 
المثمرة وغير المثمرة وتستمد بذلك المداد؛ لفنيت البحار والأقلام» وكلمات الرب 
لا تفنی ولا تنفد» فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته. 

فين هذا مِنْ وَصْفٍ مَنْ یصفه بأنه ما تکلم ولا یتکلم» ولا یقوم به کلام أصلاً؟ 
وقول من وصف کلامه بآنه معنی واحد لا ينقضي» ولا یتجزاً» ولا له بعض ولا 
کل» ولا هو سور وآیات» ولا حروف وکلمات؟'. 


() الکكلام في مسألة السماع .)١٤(‏ (۲) المنار المنیف (۴۷» ۳۸). 
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قوله تعالى: لر © تيل الْڪسَب ل ري هه ين َب اي4 
[السحدة: ١ء‏ ۲]. 

فجعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي الريب عنه في مثل هذه المطالب التي 
هي أصل مطالب بني آدم وأجل معارفهم وعلومهم على الإطلاق» فلو كان فيه ما 
يخالف صريح العقل ؛ لكان فيه أعظم الريب ولا اطمأنت به القلوب ولا ثلجت به 


XF*# #*‏ #*#* 
۴ 2 مت صر 4 2 ر روس ر وم 
قوله تعالى: #اله اذى خاق السموت والاأرض وما بنتهما فى سَة انام ر 
م ےر س مح سے ع ر ق ن ك Ey rll / e e‏ ر م ر 
استویٰ عل العرش ما لک من دونو من ول ولا سفیع أفلڈ کون 9 fu‏ الام 


0 ا 4 و SN A a f A U e a‏ 
مر السماء ى الارَض تم عر اله ف دوم کان مقدارم أف سنو مما تعدو لر 


سے اسر 7ے صر ر سر کے 


ذلك عللم العيب والسهلدة العزيرً الحم [السجدة: .]١- ٤‏ 

وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين. فقوله: 
#خاق السموبي والأرض وما ببتَهُسًا فى سِكَةٍ ايار يتضمن إبطال قول الملاحدة 
القائلين: بقدم العالم» وأنه لم يزل» وآن الله سبحانه لم یخلقه بقدرته ومشیځته» 
ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازماً لذاته زلا وأبداً غير مخلوق» كما هو قول 
ابن سينا والنصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» والكتب» وشهدت به العقول والفطر. 

وقوله تعالى : ثم سى على امرش يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين 
يقولون: ليس على العرش شيء سوى العدم» وأن الله ليس مستوياً على عرشه» ولا 


.)١١١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


EKÎ‏ سورة السحدة 


ترفع إليه الأيدي» ولا يصعد إليه الكلم الطيب ولا رفع المسيح عليه الصلاة 
والسلام إليه» ولا عرح برسوله محمد ويو ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا 
ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره» ولا ينزل هو كل ليلة إلى 
السماء الدنياء ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم» ولا يراه المؤمنون 
في الدار الآخرة عياناً بأبصارهم من فوقهم» ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى 
فوق كما شار إليه النبي ي في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل يرفع أصبعه 
إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد"'. 

قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله و وكلام 
الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوء مما هو نص أو ظاهر في : أن الله کل 
فوق كل شيء وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه. 

%# %*% 3 


قوله تعالى: # نجاف جنوبِهُم عن المضاجع يدعو رم EO‏ 
E‏ سے 


رزفنلهم فقوت ن فلا تعلم فس نفس م e‏ بنا کنو يمون 
[السجدة: ١١ء .]١۷‏ 

وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفس» وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم» حين يقومون إلى 
صلاة الليل بقرّة الأعين في الجنة. 

وق افخ هو ايت أت هة قال: قال رسول الله ك : «قال الله کل : 
ES Î‏ ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» مصداق ذلك في كتاب الله : للا لم تقش تا خف نم من فة أعان ب جرا بسا 
گا تمو . 

وفى لفظ آخر فيهما: «يقول الله كك : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
و ا ولا خطر على قلب بشر» ذخراً بَله ما اأطلعتکم عليه)» ثم 
قراً: فلا تَعَلَم فس الآية " . 


)١(‏ رواه البخاري (۳/ )٦۷١‏ في الحح»› باب: الخطبة أيام منى. ومسلم )۲٤۹/٤(‏ في 
القسامة» باب : تغليظ تحريم الدماء. . 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية (۲۸). 

)۳( رواه البخاري ›)٤۷۸۰٩(‏ ومسلم )۲۸۲٤(‏ . 


سورة السحدة rr‏ 


وفي بعض طرق البخاري: قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : افلا تعلم فس تا 
خی یم ن ر أبن . 
E FEO‏ ا 
ولا انش یت ولا خطر على قلب» 2 هذه الاأية: نجاف جنوبهمَ ن 
الاج عون ر ا وطمعا وما ررقتلهم ي تقون ا لا تعلم فس تا أخفى هم 
EE‏ جر با كوا مو4" . 
 #‏ *%*% % 


کر ا 


قولەتغالی: انی بے انناب الارن دون اذاي ا 
رجور # [السجدة: .]۲١‏ 

وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم : عبد الله بن عباس» على عذاب القبر» وفي 
الاحتجاج بها شيء؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر» ولم 
يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن؛ لكن من فقهه في القرآن ودقة 
فهمه فيه فهم منها عذاب القبر؛ فإنه سبحانه أخبر: أن له فيه عذابين أدنى وأكبر» 
فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا؛ N e‏ 
يعذبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال: #م الفراف الان 4 ٤‏ ولم يقل : 
ولنذيقنهم العذاب الأدنى» فتأمّله" . 


$%*P %#%# *‏ 
4 ء ے و ۶ 
و <> 4 ر کو کس رو 0 رر ر 


ہہ لل ~~ 


.]١٤ [السحدة:‎ U 
فآخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات‎ 
. والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات'“‎ 


® ® @ 


(۱). رواه مسلم .)۲۸۲١(‏ (۲) حادي الأرواح (۲۲۳). 
)۳( الروح (¥0 ¥7). )٤(‏ زاد الأمعاد (۳/ °). 
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قوله تعالى: يام أل ّى أ 4 الع ا E E A‏ 


یئا حا 9© ائ تا ب ایک ین ریک بک آله کت يسا تعلو حي 


ووڪل عل الله وڪي به ک5 [الأحزاب: ١‏ ۳]. 

أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه» محبة له وخشية ورجاء فإن التقوى 
لا تتم إلا بذلك» واتباع ما أوحي إليه المتضمن لتركه ما سوى ذلك واتباع المنزل 
خاصة» وبالتوکل علیه. وهو یتضمن اعتماد القلب عليه وحده وثقته به وسکونه إليه 
دون غيره» ثم أتبع ذلك بقوله: #مًا جَعَل أله لرل من كبن فى جوف [الأحزاب: .]٤‏ 

فأنت تجد تحت هذه اللفظ : أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة» إذا مال بها . 
إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه 
بأحدهما» والأخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة 
والتقوى ربه؛ وإلا انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من ذلك إلى آنه سبحانه لم 
يجعل زوجة الرجل أمه» واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيه ابنه فانظر ما أحسن 
هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب. 

وقد اختلف الناس فى هذه المسألة» فقالت طائفة : ليس للقلب إلا وجهة واحدة 
إا وه ال هاج ا ا ا ا ا جه ف د 
معا فلا یکون فيه حبان. وكان الشيخ إبراهيم الرّقي ك يميل إلى هذا. 

وقال طائفة: بل یمکن أن یکون له وجهتان فأكثر باعتبارين» فيتوجه إلى أحدهما 
ولا يشغله عن توجهه إلى الآخحرء قالوا: والقلب حمال» فما حملته تحمل»› فإذا 
حملته الأثقال حملهاء وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه» فالقلب 
الواسع يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه وإلى أمره وإلى مصالح عباده» ولا يشغله 
واحد من ذلك عن الآخر. 


سے 


فقد كان رسول الله ية قلبه متوجه في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من 
يصلي خلفه» «وكان يسمع بكاء الصبي EE‏ الصلاة خحشية أن يشق على أمه». 
فلا ترى قلبه الوا CL A E‏ 
النبوة» فهذا عمر بن الخطاب ن طبه كان يجهز جيشه وهو في الصلاةء > فیتسع قلبه 
للصلاة والجهاد في آن واحد» وهذا بحسب سعة القلب وضيقه وقوته وضعفه. 
قالوا: وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد لشهود معبوده ومراعاة آداب عبودیته› 
فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. 

قالوا: وهذا موجود في الشاهد» E e‏ 
يديه وهو ناظر إلیه یشاهده؛ فإن قلبه يتسع لمراعاة عمله وإتقانه» وشهود إقبال 
السلطان عليه ورؤیته له» بل هذا شأن کل محب يعمل لمحبوبه عملا بین يديه أو 
قالوا: وهذا رسول الله ی : «بکی یوم موت ابنه إبراهیم»"» فکان بکاؤه رحمة 
له» فاتسع قلبه لرحمة الولد وللرضا بقضاء الله» ولم يشغله أحدهما عن الأخرء 
ولكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك فجعل يضحك» فقيل له: أتضحك 
وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله بی قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه . 
ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله ية حينئذ تفاوتاً لا يعلمه إلا الله 
ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله َيا. 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله ية لغناء الجويريتين اللتين كانتا تغنيان عند 
عائشة وتا ؛ فلم يشغله ذلك عن ربه ورأى فيه من مصلحة إرضاء النفوس 
الضعيفة بما يستخرح منها من محبة الله ورسوله ودينهء فإن النفوس متى نالت شيا 
من حظها طوعت ببذل ما عليها من الحق» ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخل 
فأنکره» وکم بین من ترد عليه الواردات› فكل منها يثير همته ويحرك قلبه إلى الله 
کما قال القائل : 

يذكرنيك الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع 
ومن يرد عليه من الواردات فيشغله عن الله » ويقطعه عن سير قلبه إليه. فالقلب 


(۱) رواه الببخاري «<(V*۸A)‏ ومسلم (4۹) . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم .)۲۳۱١(‏ 
)۳( روأه الببخاري (40۲)› ومسلم (AAT)‏ . 
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الواسع يسير بالخلق إلى الله ما آمكنهء فلا يهرب منهم ولا يلحق بالقفار والجبال 
والخلوات» بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله فان لم يسر معه سار هو وترکه» 
ولا ينكر هذا» فالمحبة الصحيحة تقتضيه» وخذ هذا في المغني إذا طرب» فلو نزل 
به من نزل أطربهم كلهم» فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لخلظ أكبادهم وكثافة 
طبعهم . وکان شیخنا يمیل إلى هذا القول وهو کما تری له قوته وحجته. 
والتحقيق: أن المخبوب لذاته لا يمكن أن بكرن إلا واخداة ومستحيل أن يوجد 
في القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان 
بأنفسهما كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه» وكما يستحيل أن 
يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق الغني 
بذاته عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقير بذاته إليه وأما ما يحب لأجله سبحانه 
فيتعدد. ولا تكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه ولا يشركه معه في الحب. 
فقد كان رسول الله هة يحب زوجاته وأحبهن إليه عائشة زاء وكان يحب أباها 
ویحب عمر و . وکان يحب أصحابه وهم مراتب في حبه لهم» ومع هذا فحبه 
كله لله» وقوى حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه""'. 
٭+ ګګ ې 

قوله تعالی : اتی ل بالمۇمننَ من اس4 [الأحزاب: .]١‏ 

وهو دلیل على آن من لم یکن الرسول آولی به من نفسه فليس من المؤمنين؛ 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 

منها: أن يكون أحب إلى العبد من نفسه» لأن الأولوية أصلها الحب» ونقس 
العبد أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منهاء وأحب إليه 
منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم» وسائر 
لوازم المحبة» من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاًء بل الحكم على نفسه 
للرسول ية يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده 
فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 


.(V0 _ VY) روضة المحبين‎ )١( 


سورة الأحزاب rv‏ 


فيا عجباً كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول ية عن 
منصب التحكيم» ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من اطمئنانه إلى 
الرسول اة وزعم أن الهدی لا يتلقى من مشکاته» وإنما يتلقى من دلالة العقول› 
وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين» إلى غير ذلك من الأقوال التى تتضمن الإعراض 
عنه وعما جاء به» والحوالة في العلم النافع إلى غيره» ذلك هو الضلال العنك. 
ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية a a SS‏ 
وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به» فإن شهد بالصحة قبله» وإن شهد له 
بالبطلان رده. وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا ببطلان» جعله بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين آولى به؟. 
فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة واستقام له علمه وعملهء وأقبلت 
وجوه الخلق إليه من كل جهة” . 
 F#*‏ #%#* #%# 
قوله تعالی : # لس ادقن عن صدقهہ) [الأحزاب: ۸]. 
فإذا سئل الصادقون وخوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ قال مقاتل : 
يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين - يعني : النبيين - عن تبليغ 
الرسالة. وقال مجاهد: يسال المبلغين المؤدين عن الرسل يعني: هل بلغوا عنهم› 
کما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله تعالى . 
والتحقيق: أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم» 
فيسأل الرسل عن التبليغ ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغهم الرسلء ثم يسأل 
الذين بلختهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين؛ كما قال تعالى : #ووم يادمِم فقول مادا 
حر الْمرَسّلن€ [القصص: .]٠١‏ 
قال قتادة: كلمتان يسال عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون» وماذا 
أجبتم المرسلين؟ فيشال عن المعبود» وعن الغا . 
*% #* # 
قوله تعالى : وة رَاعَتِ الأبصر ويلغب ألقلوب الحتاجر € [الأحزاب: .]٠١‏ 
الزيغ : يوصف به القلب والبصر . 


.)۸٤ ۸۳ /١( الرسالة التبوکیة (۰۳۸» ۳۹). (۲) إغاثة اللهفان‎ )١( 


ral —‏ سورة الأحزاب 
قال قتادة ومقاتل: شخصث فرقاًء» وهذا تقريب للمعنى» فإن الشخوص غير 
الزيغ» وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرف» ومنه شخص بصر الميت. 
ولما مالت الأبصار عن كل شيءء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل 
جانب» اشتغلت عن النظر إلى شىء آخر» فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 
وقال الكلبي : مالت أبصارهم إلا من النظر إل 
وقال الفراء: زاغت عن كل شيءء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه. 
قلت : القلب إذا امتلاً رعباًء شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف فزاغ 
البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله . 


%F*#F %8‏ # 
قولہ تعالی: ٭ فل من دا زی بعص من آله لن اراد یک سوا أو اراد بک 


رححمة ولا دون ا من دوي الله ول وا صدا 4 [الأحزاب: .]١١‏ 

أا اد ها إن أراد به سوءاً غير الموت الذي 
فر منه؛ فإنه فر من الموت لما کان يسوءه» فأاخبر الله سبحانه ألو اراد سا 
غیره لم يعلمه أحد من الله» وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل في سبيل الله» فيقع 
فيما يسوءه مما هو أعظم منهء وإذا كان هذا في مصيبة النفس» فالأمر هكذا في 
مصيبة المال والعرض والبدن؛ فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى 
وإعلاء کلمته» سلبه الله إياه أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى» بل فيما 
یعود عليه بمضرته عاجلاً وآجلاً» وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى غيره 
فیکون له مهنؤه وعلی مخلفه وزره. 

-وكذلك من فة نذه وغرضه وا راه غل الت له وقي مسل أتعة ال 
با اف ذلك فى و نه ود يات وها أ ف الا ارت 
قال بو حازم: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى 
الذي يتقي الله من معالجة التقوى . واعتبر ذلك بحال إبليس فإنه امتنع من السجود 
لآدم فرارا أن يخضع له ويذل» وطلب إعزاز نفسه فصيره الله أذل الأذلين» وجعله 
خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريتهء فلم يرض بالسجود له ورضي أن يخدم هو 
وة فسّاق ذریته» وكذلك عباد الأصنام ا ان وا ولا ف ال وان 
ا ا واا عا ور ان یدوا ا ا خاد 


.)٠٠١( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الأحزاب 


وكذلك کل من امتنع أن يذل لله او یبذل ماله في مرضاته أو يتعب نفسه وبدنه في 
طاعته» لا بد أن يذل لمن لا یسوی ویبذل له ماله ویتعب نفسه وبدنه في طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة له كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات 
في حاجته» أمشاه الله تعالی أكثر منها في غير طاعته". 
٭+ #٭ ې 


a 8‏ اک رو از ٍ وھ ن ر م سر سر 


رج س ص م ہے ٤‏ عر و گر جص ر سے س ج 
العذاب عفن ن وکایے ا کی © کت ت بس کے شر تز 
د ll‏ ا ا س وأعَتَدَّنا 5 ا ردق ڪَريًا [الأحزاب: hi‏ 


وهذا E‏ فضا يا العقول ومستحسناتها › فإن العبد كلما كملت نعمة الله عليه 
ینبغی له أن تکون طاعته له كمل › وشکره له آتم» ومعصيته له أقبح . 
وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصيةء ولهذا كان أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالما 
لم ينفعه الله بعلمه» فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل» وصدور 
المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل. 
FF‏ * #%# 


ر ا ار 2 


قوله تعالی : يښ الى لس ڪام من ال E‏ قان هلا صن الول 
فيط 51 ف فلب مرض وفلن ولا معروفا) ا [r‏ 

فنهاهن عن الخضوع بالقول» فربما ذهب الوهم إلى الإإذن في الإغلاظ في القول 
والتجاوز» فرفع هذا التوهم بقوله: #وفلن قَولا 0 

وأمرهن أن لا يلن في كلامهن كما تلين المرآة المعطية الليان في منطقهاء فيطمع 
الذي في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بالفحش ؛ 
E‏ 

% *%* % 

قوله تعالی: وما کان لمرن کا مومت لذا فی آله ورسوٹہ اما ن بک ن 
أله من اه [الأحزاب: .]١٦‏ 

فأخبر سبحانه أنه لیس لمؤمن أن یختار بعد قضائه وقضاء رسوله» ومن تخیر بعد 


(۱) إغاثة اللهفان (۲/ ٤۱۹۲ء .)٠۹١‏ (۲) إعلام الموقعین .)٠١۹/۲(‏ 
(۳) إعلام الموقعين )٤( .)٠٠٤/5(‏ إغاثة اللهفان .)٠٤/١(‏ 


rr‏ سورة الأحزاب 
ذلك؛ فقد ضل ضلالاً بعيدا . 


U 1L UJ 


فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله فى كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو 
خبري» فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليهء اولك لن 
لمؤمن ولا مؤمنة أصلاًء فدل على أن ذلك مناف للإيمان. 

وقد حكى الشافعي وليه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» على أن امن 
استبانت له سنة رسول الله بيه لم يكن له أن يدعها لقول أحد»» ولم يسترب أحد 
من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوى» وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلا عن أن 
يعارض بها النصوص وتقدم عليهاء عياذاً بالله من الخذلان". 

% * % 


a ے ا ص رو س ص‎ > e 


وى ا عه أمييك عَليّك وجك وأنّي 
ا ونی فی فا ااا مہېد یه ه وى ل والله ل [الأحزاب : [YY‏ 


زعم بعض من لم يقدر رسول الله يي حق قدره» آنه ابتلي به في شأن زينب بنت 
جحش وأنه رآها فقال: «سبحان مقلب القلوب»". وأخذت بقلبه وجعل يقول 
لزید بن حارثة: امسکها . 

e‏ الزاعم أن ذلك فن شان الى وف بخضمم اا في البشى 
وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل بالقران 


.)٤٥١ ء٤٤( الرسالة التبوكية‎ )۲( .)۸٦/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۳) هذا من أبطل الباطل الذي جنته أيدي الضعفاء والمجروحين» فهذا مما رواه الواقدي› 
محمد بن عمر» وهو وإن كان من أوعية العلم لكنه مع هذا قد انعقد الإجماع على عدم 
الاحتجاج بء کما في سير اعلام النبلاء (۹/ .)٤٦۹‏ وروى عنه ذلك ابن سعد في الطبقات 
.)٠٠١ .٠۱/۸(‏ والحاكم في المستدرك )۲١ /٤(‏ وغيرهما. والاأنبياء عليهم من الله 
تعالى أزكى صلاة وأطيب سلام معصومون من الذنوب» فينبغي عدم الكلام عليهم إلا بما 
ورد عنهم عن الله تعالى أو صح من حديث دون زيادة أو نقصان» وهذا مما لا ينبغي 
الخوض فيه لمنزلة هؤلاء الكرام سادة العالمين. انظر: ما قاله ابن العربي رحمه الله في 
أحکامه (۳/ .)٠١٤١۲‏ وانظر: فتح الباري (۸/ ۳۸۳» .)۳۸٤‏ 


سورة الأحزاب |r‏ — 

وبالرسل» وتحمیله کلام الله ما لا یحتمله ونسبته رسول الله به إلى ما برأه الله منه. 

ا ر کت کت ج کان ت د ار و وکات سول 0 E‏ 
تبناه» وکان یدعی زید بن محمد» وکانت زینب فیها شمم وترفٰع عليه» فشاور 
رسول الله ييو في طلاقهاء فقال له رسول الله مه : «أمسك عليك زوجك 
واتق الله»» وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد» وكان يخشى من قالة 
الناس: إنه تزوج امرأة ابنه لأن زيداً كان يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه في 
نفسه» وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له. 

ولهذا ذكر سبحانه هذه الاية يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتبه فيهاء› وأعلمه أنه لا 
ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له» وأن الله أحق أن يخشاه فلا يتحرج مما 
آحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوّجه إياها بعد قضاء زيد وطره 
منها ؛ لتقتدي آمته به في ذلك ويتزوج الرجل'بامرأة ابنه من التبني لا امرأة انه لصلبه» 
ولهذا قال في آية التحريم: #وحللَيْلٌ ناڪم الِب من مكرك [النساء: .]۲٣‏ 
وقال في هذه السورة : 7 کن د ا َد من اكم [الأحزاب: ۰ وقال في 
LEL‏ ماک ناک دلکم قول بأفو کم € [الأحزاب: [٤‏ 

فتأمل هذا ا عنه» وياله التوفيق . 

نعم کان رسول الله َة يحب نساءه» وكان أحبهن إليه عائشة وتا ولم تكن تبلغ 
محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب؛ بل صح أنه قال: «لو كنت متخذاً من 
آهل ا لا اھات اا کک لو وفي لفظ : «وإن صاحبكم خليل 
ا 0 


*%* %  % 


قولهە تعالی: لاما الس اموا آذکروا اله دا کر © وسیو کک 
وأصيًا [الأحزاب: ١٤ء .]٤١‏ 

والأصيل: قال الجوهري: هو الوقت بعد العصر إلى المغرب» وجمعه أصل 
وآصال واظا ‏ 
)١(‏ انظر: البخاري (۸/ ۳۸۳) في التفسير» باب: #وخفى فى فيي ...€ الآية. 


)۲( رواه الببخاري ٤(‏ ۳۹۰( ومسلم (TAY)‏ . )۳( زاد المعاد 11/0« 1Y‏ (. 
)٤(‏ رواه مسلم» (۲۳۸۳). )٠(‏ الوابل الصيب .)٠١۷(‏ 


rrr‏ ۰ سورة الأحزاب 


إن الذكر يوجب صلاة الله كك وملائكته على الذاكر» ومن صلى الله تعالى عليه 
وملائكته فقد آفلح كل الفلاح و قال 4 : #يتاما لذن ءامنا اکرو 
ا رکا کس !®5 روو کا راسیا ® ای 2 کک و ازور ا 
لظت إلا رسڪَا بألمَوّميِينَ رَحمًا# [الأحزاب: .]٤١ ٤١‏ فهذه الصلاة منه 
تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور» وإذا 
حصلت لهم الصلاة من اله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من الظلمات إلى 
النور» في خير لم يحصل لهم» وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن 
ربهم ماذا حرموا من خیره وفضله! وبالله التوفيق' 

٭+ #٭+ ې 


قوله تعالی: هو الى بصنى عك ومكتيكتم لمر E NS‏ 
وڪان بالمۇمنين رَحيمًا# [الأحزاب: .]٤٣‏ 
صلاة الله سبحانه على عباده نوعان: عامة» وخاصة. 


أما العامة : فهي صلاته على عباده المؤمنين» قال تعالى: لهو الى 
وملت كم . ومنه دعاء ا و المؤمنين كقوله"" : «اللهم صل 
Five‏ ": «أن امرأة قالت له: صل علي وعلى 
زوجي» قال: صلى الله عليك وعلى زوجك». 

النوع الثاني صلاته الخاصة: على أنبيائه ورسله» خصوصا على خاتمهم 
وخيرهم محمد وي . فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال : 


أحدها: إنها رحمة. 


.)٠٠١( الوابل الصيب‎ )١( 

() رواه البخاري (۱۹۷(› ومسلم )¥۸ 1(. 

)۳( حديث صحیح : : رواه ەالامام او یه (۳/ ۰)۹۸ e‏ ۳(« وأبو داود /٤(‏ ۳۹۳) في 
الصلاة» الصلاة على غير النبى کا والدارمی )۲۸/١(‏ فى المقدمة» باب: ما أكرم به 
النبي ية في بركة طعامه» وابن حبان برقم )۱۹١١(‏ المواردء yT‏ 
حبان )٤۸٤ /٥(‏ كلهم من طریق : «(نبيح العنزي» وهو ثقة» وثقه الترمذي /٤(‏ ۱۸۷) حديث 
رقم )1۷1۷( والعجلي برقم (۱۸۲)» ص(۸4٤٤)»‏ وابن حبان في الثقات »)٤۸٤ /٥(‏ 
ونقل ابن حجر تصحيح حديثه عن الترمذي وابن خزيمة وأبن ¿ حبان والحاكم. تهذيب 
التهذيب )٤١۷ /٠١(‏ . 


î و‎ 


قال إسماعيل”' : حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن 
الضحاك قال: «صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء». 

وقال المبرد: أصل الصلاة الرحمة» فهى من الله رحمة» ومن الملائكة 
رمه 4 واستتغاء الرجمة من انه ۰ 

وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين 

والقول الثاني : إن صلاة الله مغفرته. 

قال إسماعيل” : حدثنا محمد بن أبي بكر : حدثنا محمد بن سواء عن جويبر 
عن الضحاك: هو الى بص عك قال: «صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة 
الدعاء» . 

وهذا القول هو من جنس الذي قبله. وهما ضعيفان لوجوه: 

أحدها : BR U a‏ لور 
ابت @ آل ن اسبتھم میب لوا إا به ل إل كج © أوكيك عَليم 
صلوت من رَه ومةه وأوکیک شه ود4 [البقرة: .]٠١۷ _ ٠١١‏ فعطف الرحمة 
على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما. هذا أصل العطف . 

وأما قولهم : 

ESS EEK ENN ERT 

فهو شاذ نادر» لا يحمل عليه أفصح الكلام» مع أن المين أخص من الكذب. 

الوجه الثانى : أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين»› وأما 
رسد کل ىب ايت ااصد اة لح كن الج ن ا 
الصلاة وموجباتها وثمرتها. 

فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ومقصودها. وهذا كثيراً ما يأتي 
في تفسير ألفاظ القران. ۰ 

والرسول كله يفسر اللفظة بلوازمها وجزء معناهاء كتفسير الريب ااك راا 


)١(‏ رواه القاضي إسماعيل «في فضل الصلاة على النبي بء ص(٠۸)‏ برقم (47)ء وقال 
محمقه الشيخ الألباني: «(إستاده موقوف ضعيیف جدا» جويبر هو ابن سعيد الأزدي»» فال 
الحافظ في التقريب : (اضعبف OTO‏ 

(۲) هکذا في الطبعة المنيرية» والمحمدية» وفى طبعة «دار التراث : رقةا» 0 

)۳( إسناده ضعيف مثل رقم (۲) السابق. 


Ki‏ سورة الأحزاب 
و ت 


جزء مسمى الريب» وتفسير المغفرة بالستر» وهو جزء مُسمى المغخفرة. وتفسير 
الرحمة بإرادة الإحسان» وهو لازم الرحمة. ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في 
آصول الفشير: 

الوجه الثالث: آنه لا حلاف فى جواز الرحمة على المؤمنين» واختلف السلف 
الخلع ف جرا الفا غل ع ا عل اة ازاف سارو امد 
شاء الله تعالی . فعلم آنهما ليسا بمترادفين . 

الوجه الرابع : أنه لو كانت الصلاة بمعنى: الرحمة» لقامت مقامها في امتثال 
الأمر» وأسقطت الوجوب عند من أوجبهاء إذا قال: اللهم ارحم محمداأء وآل 
محمد. وليس الأمر كذلك. 

الوجه الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيره» ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو 
کساه: صلی عليه. ویقال: إنه قد رحمه. 

الوجه السادس: أن اللإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه» فيجد في قلبه له 
رحمة» ولا يصلي عليه. 

الوجه السابع: أن الصلاة لا بد فيها من كلام. فهي ثناء من المصلي على من 
يصلي عليه» وتنويه به وإشادة لمحاسنه وما فيه» وذكره. ذكر البخاري فى صحيحه 
عن ای العالية فال : «صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة». 

وقال إسماعيل في كتابه : حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا E‏ عن 
أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : « ن َه ويله ڪه يصون ل ٍَ4 
[الأحزاب : ١٥]ء‏ قال : صلاة الله كيك ثناؤه عليه» وصلاة الملائكة عليه الدعاء». 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرق بین صلاته وصلاة ملائكته وجمعها في فعل 
واحد. فقال: ل أله كه بصلوَ عل أللَّىٍّ4 . وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون 
هي الرحمة» ونما هي ثناؤه سبحانه» وئناء ملائکته عليه . 


».. ذكره البخاري معلقاً عنه (۸/ ۳۹۲)ء وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم.‎ )١( 
. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن ابي حاتم‎ »)1٤7/7( وانظر: الدر المنثور‎ 

(۲) فضل الصلاة على النبي ية وقال المحقق فضيلة الشيخ الألباني: «إسناده موقوف حسن»› 
رجاله ثقات غير آبي جعفر وهو الرازي اختلف في اسمهء وفيه ضعف لسوء حفظه» فمثله 
[نما تق سن حديثه ما كان مرفوغا» وآما کان مته مرقوفا هذا فلا باس به إن شاء الل 
تعالی . . »٠.‏ ص(۸۰)۔ رقم (40)› وراجع : : رقم )١(‏ السابق. 


سورة .الأحزاب 
و ا مل ف اما 0 
محاذير متعددة . 


أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصل» بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع 
واحد» كما نص على ذلك أئمة اللغة: منهم المبرد وغيره. وإنما يقع وقوعا عارضا 
اتفاقياً» بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك. 

الثاني : أن Ee e‏ لا بظريق 
الحقيقة» ولا بطريق المجاز» وما حكي عن الشافعي وليه من تجويزه ذلك فليس 
بصحيح عنه. . وإنما أخذ من قوله: إذا اوصی لموالیه وله موال من فوق ومن 
أسفل تناول جميعهم . فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهماء وأنه عند التجرد 
يحمل عليهما. وهذا ليس بصحيح» فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة› 
فالشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ. وهو 
عنده عام متواطئ لا مشترك. 

وأما ما حكي عن الشافعي ويه أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله: «أَو 
مسك ايسآ [المائدة: .]١‏ قد قيل له: وقد يراد بالملامسة المجامعة. قال: هي 
محمولة على الجس باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجازاً. فهذا لا يصح عن الشافعي» 
ولا هو من جنس المأالوف من كلامه» وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين . 
وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا في بضعة عشر دليلا 
في مسألة «القرء» من كتاب «التعليق على الأحكام*' . 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به» وإظهار شرفه وفضله 
وحرمته» كما هو المعروف من هذه اللفظة» لم يكن الصلاة في الآية مشتركا 
محمولاً على معنييه» بل يكون مستعملاً في معنى واحد. وهذا هو الأصل في 
الألفاظ . 

#% *# + 

(۱) 


(۲) جلاء الأفهام (۸۱ - .)۸١‏ 


|r‏ سورة الأحزاب 


وله تعالى: وة وة إن بت كَمسما للسَىَّ إن ارد الى 
حالص آل لل [الأحزاب: 6°[ . 

يحتمل أن تكون الهبة شرطأًء ويكون فعل الإرادة جواباً له» ويكون التقدير: إن 
وهبت نفسها للنبى» فإن أراد النبى أن يستنكحها فخالصة له» ويحتمل أن تكون 
OT‏ وال إن أراد النبي أن يستنكحها فإن وهبت 
نفسها» فهي خالصة له يحتمل الأمرين. فهذا ما ظهر لي من التفصيل في هذه 
المسألة وتحقيقهاء والله أعل'. 


*%* %*%* %#* 


راو ور ر رر ور 


قوله تعالی : ِن أله ڪت صل عل الى اما الل اموا ار عار 
وسَلّمواً سليمًا) [الأحزاب: ١ه]"‏ 

إن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه 
والمعنی : أنه إذا کان الله وملائکته يصلون على رسوله» فصلوا نتم عليه» فأنتم 
احق بان تصلوا علبه وتسلموا تسليماًء لما الم ببرکة رسالته ومن میفارته من خير 
شرف الدنيا والاخرة. 

,ومن المعلوم: أنه لو عبر عن هذا المعنى ب«الرحمة» لم يحسن موقعه» ولم 
يحسن النظم» فينتقض اللفظ والمعنى» فإن التقدير يصير إلى: أن الله وملائكته 
ترحم ویستغفرون لنبیه» فادعوا أنتم له وسلموا. 

وهذا ليس مراد الآية قطعاًء بل الصلاة المأمور بها فيها» هي الطلب من الله ما 
أخبر به عن صلاته وصلاة ملائکته» وهي ثناء عليه» وإظهار لفضله وشرفهء وإرادة 
تكريمه وتقريبه» فهي تتضمن الخبر والطلب. 

وسميّ هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليهء لوجهين : 

اها أف اه العا عله والافان كر خرف وه ور 
ال ك ها ال ف جت ار واا 

والوجه الثاني: أن ذلك سمي منا صلاةء لسوالنا من الله أن يصلي عليهء 
فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذکره وتقریبه» وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله 
تعالی أن يفعل ذلك به . 


.)٠١ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
من هذه السورة.‎ )٤۳( سبق شرح معنی : ((صلاة الله على النبي ية عند شرح الاية‎ (۲) 


سورة الأحزاب rv‏ 


وإذا ثبت هذاء فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة» لم يصح أن يقال 
اا ن اف مضا و افا شال ا 

والفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ية كثيرة: 

منها: امتثال أمر الله تعالى . ) 

ومنها: موافقته سبحانه في الصلاة عليه يه وإن اختلفت الصلاتان» فصلاتنا 
عليه دعاء وسۇال› وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشرف كما تقدم. 

ومنها: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

ومنها: آنه یرفع عشر درجات» ویکتب له عشر حسنات» ویمحی عنه عشر 


ومنها: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامَه. 

ومنها: أنها سبب لشفاعته بيه إذا قرنها بسؤال الوسيلة لهء أو آفردها. 

ومنها: أنها سبب لغفران الذنوب. 

ومنها: آنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمّه. 

ومنها: أنها سبب لقرب العبد منه ييه يوم القيامة . 

وا اوا او اى ية الصلاة والسلام على المصلي والمسلّم 
عليه . 

ومنها: آنها سبب لدوام محبته للرسول بي وزيادتها وتضاعفهاء وذلك عقد من 
عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب»› 
واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له 
وتزايد شوقه إليه» واستولى على جميع قلبه. 

ومنها: .أنها متضمنة لذكر الله وشكره» ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله» 
فالمصلی عليه یی قد تضمنت صلاته عليه: ذكر الله وذکر رسوله» وسؤاله: أن 
یجزیه i TE‏ 


*%# %  F% 


۰ ٍ ر کے مر و )و پوو و ر ا ا eg‏ 


عذابا مھ [الأحزاب: .]٥١۷‏ 


(۱) جلاء الأفهام .)١١١- ٠۲١(‏ (۲) جلاء الأفهام )۳٤۳ _ ۳۳٣(‏ باختصار. 


A=‏ سورة الأحزاب 


وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين» كما أن سخطه وغضبه 
وکراهته ليست من جنس ما للمخلوقت" . 
3% 


#* *% 
قوله تعالى : يوم فلب وجوشهم في لار قولوت يتليتتا أطعتا لله وأطعتا الرسوا 


ر ر مر ر 


لھ ر صرسہ ‏ پس وور اہ ر ري ر ى 0 ر رہ سے 
وقالوا رتا إا أطعتا سادتتا وكبراءنا فاضلوتا السّبيلا ربا اتيم قبن 
فر الاي والعنم لمن کا [الأحرات: 5 5۸]: 
تمنى القوم طاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم ذلك» واعتذروا بأنهم أطاعوا 
كبراءهم ورؤساءهم» واعترفوا بآنهم لا عذر لهم في ذلك» وأنهم أطاعوا السادات 
والكبراء وعصوا الرسول» وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ربا ءاتب 
وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية» وبالله التوفيق”" . 


.)٠٤١١ ء٠٤٥١‎ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٥١ »٥٥0( الرسالة التبوكية‎ )۲( 


ا 


COVES 9 ا‎ 


السماءِ وما يع الد [سباً: ۱ ۲]. 

وأما تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سباًء ففيه معنى غير ما 
ذكره» يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلى وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى 
قوله : #وهو اليم العفور#. 

فإنه ابتدأً سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم» وهو 
متضمن لجمیع صفات کماله ونعوت جلاله مستلزم لها كما هو متضمن لحکمته في 
جميع أفعاله وأوامره فهو المحمود على كل حال» وعلی کل ما خلقه وشرعه. 

ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد فقال : لالد له الى لم ما فى ألسَموبِ 
وما فى الاأَرض# . 

ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبداً اله ل و 
لذاته وکمال اوصافه وما یستحقه لذاته دائم بدوامه لا ازول ادا 

وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في كلامه؛ r‏ 
بالآخر له كمال زائد على الکمال بکل واحد منهماء فله كمال من hS‏ 
حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخرء ت ا ا نقصا 
والحمد بلا ملك يستلزم عجزاًء والحمد مع الملك غاية الكمال. 

ونظير هذا العزة والرحمة» والعفو والقدرة» والغنى والكرم. 

فوسط الملك بين الجملتين فجعله محفوفاً بحملٍِ قبله وحمل بعده» ثم عقب هذا 
الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدالين على كمال الإرادةء وأنها لا تعلق بمراد 
إلا لحكمة بالغة وعلى كمال العلم» وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق 


rel—‏ سورة سبأً 


ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى 
العلم» فالمراد ظاهر والحكمة باطنةء والعلم ظاهر والخبرة باطنة. 

فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمةء وكمال العلم أن يكون كاشفا 
عن الخبرة» فالخبرة باطن العلم وكماله» والحكمة باطن الإرادة وكمالها. 

فقت الاو ات دة وملک وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه» ثم ذكر 
تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفليء فقال: #يعَلَم ما يل فى 
الأرض وما يرج ينها وما بزل م لاء وما ييج فبا . 

ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه وهما: الرحمة والمغفرة» 
فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته» ويعفو عن زلتهم ويهب لهم 
ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته. فقال: #وهو اريم العفور#. فتضمنت هذه 
الاية سعة علمه ورحمته وحكمه ومغفرته» وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم 
والرحمة كما يقرن بين العلم والحلم. 

فمن الأول قوله: رتا وسِعَت ڪل سيو َة وَعِلَمًا» [غافر: ۷]. 

ومن الثاني : والله عليم حليم فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم» 
ومن رحمة إلى علم» وحملة العرش أربعة؛ اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم 
والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما يحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما 
يحسنان مع العلم. 

وقدم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم» فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن 
به فيطابق قوله : #رينا وسعَتَ ڪل سىء َة وَعِلَنًا) . 

ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب 
الخير. ولما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم اسم الخفور على الرحيم 
حيث وقع . ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما 
قبله قدم على الغفور. 


)۱( بدائع الفوائد (۱/ ۷۹). 


لے | 
قوله تعالی: #وری الِب اوا لملم آلرۍ أف لك من ريك هو الح 
وَيهدئ إل عط العيز ايد4 [سبا: .]١‏ 
وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضاً للعقل ويقدم العقل عليه ليس من الذين 
أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير" . 


۾ 
أ 


¥+ * % 
e ٍ‏ - 
قوله تعالی : 8 ادعو الزیت زعت سن دو ™ لا ڪون ل فت : 
اشرت ا الاس ری کے یکا سی تیلو ا کہ مت تن یمر 9 کک 


مر پر سر سے ر 


الشفعة غندم E‏ از ل 1سا [Yet‏ 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون 
إلا ممن فيه خحصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه. فإن لم يكن 
مالا كان شريكاً للمالك. فان لم یکن شریکاً له کان معیتاً له وظهیرا فإن لم یکن 

معیناً ولا ظهیراً کان شفيعاً عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع : نفياً مترتباً» متنقلا 

EC 

فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا 
نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. 

تنكف دة الاه وا وها وتا وتجرماا لويد وقظعا لأضول 
الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها؛ ولكن أكثر 
الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له. ویظنونه في نوع وفي قوم قد 
خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القرآن" . 

فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى 
الشرك» وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه؛ وأخبر أنه لا يشفع عنده آحد إلا بإذنه ؛ 
فهو الذي يأذن للشافع فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه» كما يكون في 
حق المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته وإن 
لم يأذن له فيها . 


.)١٤۳/۱( مدارج السالکین‎ )۲( .)۸١١ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


ت | سورة سباً 


وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغنى بذاته عن كل ما سواه» فكيف 
يشفع عنده أحد بدون إذنه؟. 


٭ #٭ ې 
ر م لاسرم م 1 س هک ص ا ا ra‏ ر 
قولەتعالى لح إا فرع عن قلوپهر الوأ مادا قل یکم ق اال وف 


الْعَلنٌ اکر [سباً: ۲۳]. 
إن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي صعقت الملائكة» وأخذهم شبه الخشي من تكلم 
الرب جل جلاله. فإذا كشف الفزع عن قلوبهم وخلي عنهاء وأفاقوا من ذلك 
الغشي» قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيستخبر كل أهل سماء من يل 
ى يهئ الأمر إلى أعل السا ء الاب فيالون جيريل :با برت اذا فال 
رل قال الحق. وهو العلي الكبير. 
 *‏ *%* *%* 


3 سر مو صل 


قوله تعالی : لفل من رزقکم سے السموت والارض فل ان [سبا: ۲۶]. 

هل یظهر فرق بین قوله تعالى في سورة يونس : قل من یرزیک 
اس يمك ملك ألسَمعَ ابر € [يونس : ۱ وبين س 

قا : هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقاً. 

فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به ولم 
يمكنهم إنكاره من كون الرب تعالى هو رازقهم» ومالك أسماعهم وأبصارهم» 
ومدبر أمورهم وغيرها» ومخرج الحي من الميت والميت من الحي› ۰ کانوا 
مقرین بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم. إن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» 
فکیف يعبدون معه غيره» ویجعلون له شرکاء لا يملکون شيئا من هذا ولا يستطيعون 
فعل شيء منه» ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى: «كَسيفولو ّ4 أي : 
E NN e a EY‏ 
والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآية» إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء التي يشاهدونها بالحس ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتى تنتهي إليهم» ولم يصل علمهم إلى هذا فأفردت لفظ السماء هناء 
فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منها لا سيما والرزق هاهنا إن كان هو المطرء 


م 


من أَلسَماءِ وألاأرضٍ 


(1) الصواعق المرسلة .)٤٦1/۲(‏ (۲) مدارج السالکین .)۴٠٤/۳(‏ 


سورة سباً |r‏ — 
فمجيئه من السماء التى هى السحاب» فإنه يسمى سماء لعلوه. وقد أخبر سبحانه أنه 
بسط السحاب في السا بقوله: اله الى رسل ارح فير سحابا فيسطة فى الما 
كف يسًاءٌ€ [الروم: .]٤۸‏ والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس 
الفلك» وهذا معلوم بالحس فلا يلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج 
عليهم لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من 
الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح» ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية 
الأبدية» هو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية» فما ينزل 
فن فر داف الر والب را طا رار رو ارا وا ات ال 
SRC SE‏ من أعظم أنواع الرزق ولكن القوم لم يكونوا 
مقرین به» فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

وأما الآية التي في سباً فلم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من السماوات› 
ولهذا أمر رسوله أن يتولى الجواب فيها ولم يذكر عنهم أنهم المجيبون المقرون 
فقال: #فل من برزقگہ بے السَموتِ لاض ف اد ولم يقل: سيقولون: الله. 
فأمر نبيه كَل أن يجيب بأن ذلك: هو الله وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف 
أنواعه ومنافعه من السماوات السبع» وأما الأرض فلم يدع السياق إلى جمعها في 
اح الوا ره كل حدم وكا ور واج 

*% *% +% 

قوله تعالی: #وما امول ولا ودد بالی ریک عدا زل إلا من ءامن 
وعمل صلا [ساً: ۳۷]. 

فمن آمن» ليس داخلاً في الأموال والأولادء ولكنه من الكلام المحمول على 
المعنى» لأنه تعالى أخبر أن آموال العباد وأولادهم لا تقربهم إليه» وذلك يتضمن 
أن أربابها ليسوا هم من المقربين إليه» فاستثنى منهم من آمن وعمل صالحاًء أي : 
لا قريب عنده إلا من آمن وعمل صالحاً» سواء کان له مال وولد أو لم يكن له 
والانقطاع فيه أظهر» فإنه تعالى نفى قرب الناس إليه بأموالهم وآولادهم› وا 
قربهم عنده بإيمانهم وعملهم الصالح› فتقدير (لكن) هاهنا أظهر من تقدير الاتصال 
في هذا الاستئناء. 


(۱) بدائع الفوائد (۱۱۷/۱ء .)۱١۸‏ 


r=‏ سورة سباً 

وإذا تأملت الكلام العربي رأيت كثيراً منه وارداً على المعنى لوضوحهء فلو ورد 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنى لكان عيا. ) 

وبهذه القاعدة تزول عنك إشكالات كثيرة» ولا تحتاج إلى تكلف التقديرات التي 
إنما عدل عنها المتكلم لما في ذكرها من التكلف» فقدر المتكلفون لنطقه ما فر منه 
وألزموه بما رغب عنه» وهدا كثير في تقديرات النحاة التي لا تخطر ببال المتكلم 
أصلاً» ولا تقع في تراكيب الفصحاء ولو سمعوها لاستهجنوها'. 

%# *%  F*F 


قوله تعالى : قل إَِماً أ ا کہ دة أن تقوموا لله می وروی ڈ ر ڪرو 
ET‏ ن لحم بين دی عاب شید ٭ اسا 

ولما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب حالتان: 

إحداهما: أن يكون مناظراً مع الله . 

والثانية: أن يكون مناظراً لغيره. 

أمرهم بخصلة واحدة وهي : آن يقوموا لله اثنين اثنين فيتناظران» ويتساءلان 
اع و ادا ادا يقوم كل واحد مع نفسه» فيتفكر في أمر هذا الداعي وما 
يدعو إليهء ويستدعي آدلة الصدق والكذب ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة 
الحال» فهذا هو لحان الجليل والإنصاف المبين والنصح التام. 

فأشار بقيامهم اثنين اثنين إلى المناظرة» وفرادى إلى النظر والتفكر» وكل منهما 
ينقسم إلى محمود ومذموم» فالنظر المحمود؛ النظر في الطريق الصحيح ليتوصل به 
إلى معرفة الحق» والنظر المذموم نوعان: 

أحدهما: النظر في الطريق الباطل وإن قصد به التوصل إلى الحق» فإن الطريق 
الباطل لا يفضي إلى الحق. 

والثاني: النظر والتفكر الذي يقصد به رد قول خصمه مطلقاً حقاً كان أو باطلاً 
فهو ینظر نظراً یرد به قول من يبغضه ویعادیه بأي وجه کان. 

فأما المناظرة فتقسم إلى : محمودة ومذمومة» والمحمودة نوعان» والمذمومة 
نوعان» وبيان ذلك: أن المناظر إما أن يكون عالماً بالحق»ء وإما أن يكون طالباً لهء 
وإما أن لا يكون عالماً به ولا طالباً له» وهذا الثالث هو المذموم» وأما الأولان 


(۱) بدائع الفوائد (۷۱/۳» ۷۲). (۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)٤١١‏ 


e‏ ا 
فمن كان عالماً بالحق فمناظرته التى تحمد أن يبين لغيره الحجة التى تهديه إن كان 
ردا الا ال او اه او کوان کان ما ر ال ل رو 
متبع له أو توقفه وتبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه على الحق وقصده 
0( 
الخ ٠‏ 
 %*‏ %* #% 
2 ےر« ردو ای ےو و رر < یر ر وی و ر ص و 2 
قوله تعالى: #فل إن ضللت فإنما أل عل نضبى ون أهتديت فما يوي إلى 
ر إِنَمْ سَمِيمٌ قرب [سباً: .]٠١‏ 
فهذا نص صريح في أن هدي الرسول ية إنما يحصل بالوحي» فيا عجبا! كيف 
يحصل الهدى بغيره من الاراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولک هن 
فا ی ا ر ا 
فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي» ثم يحيل 
غافاه من هذه آللة الفظمى و الحضة الكرق : والخفد ك رت الخال" . 


@ ® @ 


.)٥٤( الرسالة التبوكية‎ )۲( .)۱۲۷١ ء٠۲۷١‎ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 


l=‏ ر ر 


| کح وة ار 6 ] 
زار 


قوله تعالی : برد فى لتق ما ياء [فاطر: .]١‏ 
الجمال الظاهر زينة خص الله بها بعض الصور عن بعض» وهي من زيادة الخلق 
التي قال الله تعالى فيها : يرد فى التق ما سا4 . 
قالوا :هو الوت البخين والضورة الخسنة. 
والقلوب كالمطبوعة على محبته» كما هى مفطورة على استحسانه» وقد ثبت في 
الصحيح عنه با أنه قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)» 
قالوا: يا رسول الله : الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسناء فذلك من 
لكر قال ۶لا إن اف جم بخ الجال» الكر عر الخى وغمط الاش ٠"‏ 
فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظر إليهم بعين الازدراء 
والاحتقار والاستصغار لهم» ولا بأس بهذا إذا كان ث» وعلامته أن يكون لنفسه 
أك ازذراء واستصغارا منه لهم . فما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده» فهو الذي لا 
ET‏ الحنة" . 
% %*% % 
E TE E O O‏ 
والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته» كأنه عدو 
ورول قفر ا الع لوال فاس 
 F#‏ #%#% % 


م وو 22 ص 


قوله تعالی : #من کان ريد مره لله العو جَيعاً [فاطر: .]٠١‏ 
أي : فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا فى طاعة الله . 


(۱) رواه مسلم (۹۱). (۲) روضة المحبين (۲۴۷). 
(۳) زاد المعاد .)٦/۳(‏ 


سورة فاطر |4۷ — 

وكان من دعاء بعض السلف : اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك . 

وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين› 

إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

وقال عبد الله بن المبارك: 

ا ا وهر ا م 2 
ررك الوب يا القلرب. ريراك غ صيانها 
يقل انسة الدين إلا الملرك ,واجبار سور وره انها" 
فمن كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب» والعمل الصالح. 


«* *% $ 
قوله تعالى: #يتايا الناس اسم الفقراء إلى أله وله هو ألَعَى الحيد4 


[فاطر : .]٠١‏ 
بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم» لا ينفك عنهم» كما 
أن کونه غنیاً حمیداً ذاتی له» فخناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه. وفقر من 
E e e O E‏ 
هو ذاتي للفقير فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة» كما أن 

غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبداً وصف له ذاتي 
فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 

الفقر والحاجة فهى أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك إذ ما بالذات لا يعلل› 

فالققير بذاته اج لو الغني بذاته» فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي 

أدلة على الفقر لا أسباب له. 
والمقصود: أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه» 

كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقة أنه غنى حميد فالفقر المطلق من كل وجه ثابت 
ارا وا ن جت هن ران الاھ کل وج ات اال 
وحقيقته من حيث هي» فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرأً» ويستحيل أن يكون الرب 

NGG AS EE o 


.)۸( طريق الهجرتين‎ )۲( .)۸١( الجواب الكافي (الداء والدواء)‎ )١( 


Î _‏ سورة فاطر 


- وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والآبدان ليس هو للأبدان فقط» وهذا الغنى 


التام لله و حلده ل ES‏ 


YP FF FF 
قوله تعالی : ما يسوی الم لر © دلا الظلمت ولا الود 3© آذ‎ 


الل ولا ارود © وما سی الما ل ارت [فاطر: ۱۹ ۲۲]. 

فجعل من اهتدی بهداه» واستنار بنوره بصيراً حياً في ظل يقيه من حر الشبهات 
والضلال والبدع والشرك جرا بوره زوالا خر أعفى معا في حر الكفر والشرك 
والضلال منخمساً في الظلمات . 

*%* %*%  %* 

قوله تعالی : تما می أله من عبادو الَو [فاطر: ۸]. 

يقتضي الحصر من الطرفين أن لا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالماً إلا من 
يخشاه» فلا يخشاه إلا عالم وما من عالم إلا وهو يخشاه» فإذا انتفى العلم انتفت 
الخشية» وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم. 

لكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم للخشية» حيث يظن أنه يحصل بدونهاء 
وهذا ممتنع› فإنه ليس في الطبيعة أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم 
بها مواجه لها» وأنه لا يخشى الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك» فأمنه 
في هذه المواطن دليل عدم علمه. وأحسن أحواله أن يكون معه ظن لا يصل إلى 
رتبة العلم اليقيني . 

فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بمعصية إبليس» فإنها كانت عن علم لا عن جهل 
وبقوله: #وأما تمود فهديتهم كاسَحبوا لمم عل دى [فصلت: ۱۷]» وقال: #وءاييتا 


No 


” 


4 
ا که 2ک سے صر ر ر ae A‏ 
0 
ص 


تمود ألناقة مبيرة€ [الإسراء: »]٥۹‏ وقال عن قوم فرعون: #وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
لما وم [النمل: »]۱٤‏ وقال: #وڪادا ووا وقد بيت لڪم ين سنه 
م 1 <“ جج و عص و ا کے ا ر ڪه ¢ ص 

ورب لَه السَيَطنُ أعَمَكَهُمَ فَصَدَهَمَ عَنِ اسيل واوا مستبصرن) [العنكبوت: ۳۸]» 
ا ى سر و ر رص ا سے a‏ 4 س سے و عر صر صد سے 
وقال موسى لفرعون: #لقد عامت ما أنزل هواك إلا رب السّملوت والأرض بصابر 
[الإسراء: .]٠٠١‏ وقال: ارما ڪات الله لیضل قوما بعد لد هدم حى ّت لهر 
3A2 ِ‏ ا 2 î‏ ر ەرو دعص ت ےر رہ ور سس ےی اک چ ع 
ما يتو € [التوبة: »]٠٠١‏ وقال: # الذي ءاتينلهم لكب يعرفوتم كما عرفو باهم 4 


(۱) الروح .)٠١١(‏ (۲) اجتماع الجيوش الإسلامية .)۲٤(‏ 


سورة فاطر f‏ 


[البقرة: »]٠٤١‏ يعني : القرآن أو محمداً کي وقال: يتاه ا الح 
بالطل وتكلمون الى وأنشم تَعَلَمودً# [آل عمران: .]۷١‏ وقال: ن کو ولک 
لدان بات آله بجَحَدون# [الأنعام: ۳۳]» والجحود إنكار الحق بعد معرفته» وهذا 
کثير في القرآن. 

فيل : حجج الله لا تتناقض بل كلها حق يصدق بعضها بعضاًء وإذا کان سبحانه 
قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء» وقد أَقرٌ به وبرسالته وبأنه حرم ذلك وتوعد عليه 
بالعقاب» ومع ذلك يحكم عليه بالجهالة التي لأجلها عمل السوءء فکیف بمن 
افون اه رغاد رصلة ال ذلك أجل الجاع 

وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم. فقال: خد العفو واس 
بالف وَآعَرض عَن لهل( [الأعراف: ١۱۹]ء‏ فأمره بالإعراض عنهم بعد أن أقام 
عليهم الحجة» وعلموا أنه صادق» وقال: #وَإذا حاطَبهم الجهلون قالوأ سكسا 
[الفرقان: »]٦۳‏ فالجاهلون هنا الکفار الذين علموا آنه رسول الله فهذا العلم لا 
ينافي الحكم على صاحبه بالجهل» بل يثبت SE‏ 
کا نال ان عن الاه وا ا ا و ا 
يٿ ڪلڻ ولش ما روا هه اسهم لو ڪاو کر )4 [البقرة: .]٠٠١‏ فأثبت 
لهم الذي تقوم به عليهم الحجةء ونفى عنهم العلم النافع الموجب لترك الضار وهذا 
نكتة المسألة وسر الجواب» فما دخل النار إلا عالم ولا دخلها إلا جاهل. 

وهذا العلم لا يجتمع مع الجهل في الرجل الواحد» يوضحه أن الهوى والغفلة 
والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل» وتقيم أصاحبه 
شبها وتأويلات تعارضه فلا يرال المقضى بضغف E‏ 
لم يكن» ويصير صاحبه بمنزلة الجاهل من كل وجه. 

فلو علم إبليس أن تركه للسجود لآدم يبلغ به ما بلغ» ونه يوجب له أعظم 
العقوبة وتيقن ذلك لم يتركه» ولكن حال الله بينه وبين هذا العلم ليقضي أمره» 
وينفذ قضاؤه وقدره» ولو ظن آدم وحواء أنهما إذا أكلا من الشجرة خرجا من الجنة 
وجرى عليهما ما جرى» ما قرباها» ولو علم أعداء الرسل تفاصيل ما يجري عليهم 
وما يصيبهم يوم القيامة وجزموا بذلك لما عادوهم . 

[٦ وقد رم بظشتتا تار ادر [القمر:‎ # EE 
ل د َ اموم بن ل ب ت اوا فی ل مب4‎ eT رقال: وَل‎ 


سورة فاطر 


اسا 15٤‏ وقال عن المتافن وف شاهوا ابات الرسول ويراهن دة غاا ؛ 
#وارتابت ويهر مر فى ربهر بردذو) [العوبة: .]٤٥‏ وقال: اوک فر 
ا ونريض ورش [الحديد: ]٠٤‏ وقال: لف فلويهم عرص [البقرة: .]٠١‏ وهو 
مرض الشك ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم» لما كانوا في 
الدرك الأسفل من النار» بل هذا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الذي لم ينفعهم› 
فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإيثار الشهوات. 

وهذه الأمور توجب شبهات وتأويلات تضاده. 

فتأمل هذا الموضع حت التأمل فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل. فالعلم يراد 
به العلم التام المستلزم لأثره» ويراد به المقتضى»› وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء 
موانعه» فالثاني يجامع الجهل دون الأول» فتبين أن أصل السيئات الجهل وعدم 
العلم. 

وإن كان كذلك فعدم العلم ليس أمراً وجودياًء بل هو لعدم السمع والبصرء 
والقدرة والإرادة» والعدم ليس شيئاً حتى يستدعي فاعلاً مؤثراً فيه» بل يكفي فيه 
عدم مشيئة ضده» وعدم السبب الموجب لضده والعدم المحض لا يضاف إلى الله» 
فإنه شر والشر ليس إليهء فإذا انتفى هذا الجازم عن العبد» ونفسه بطبعها متحركة 
مريدة وذلك من لوازم شأنهاء تحركت بمقتضى الطبع والشهوة وغلب ذلك فيها 
على داعي العلم والمعرفة فوقعت في أسباب الشر ولا بد . 

Li 1 LU 

ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته» فمتی عرف الله 
وعرف حقه اشتدت خشيته لله› کما قال تعالی: # تما شی آله من عبارو الما 4 . 
فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته» قال النبي يي: «أآنا أعلمكم بالله وأشدكم له 
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قوله تعالی: م ورت لكب انين ا فاع رال اف 


قر رو ھر سے 


متهم مقتصد وهم ساق َالِ بن آله دللے هو الفضل الڪبيد ي 


سے رظ ص 


.)۱۳۷ »۱۳۲/۱( شفاء العلیل (۱۷۲ء» ۱۷۳). (۲) مدارج السالکین‎ )١( 
.)(0( روأه البخاري (1 1°( ومسلم‎ )۳( 


سار | = 


رو رو رر ت ف چ کر ر os”‏ ر 
جحت عدن پدخلوتها علو من اساور من ذهب ووا ولاسم فا ريز 
[فاطر: ۳۲ - ۳۳]. 


[السائرون] إلى اء وإلى دار السلام ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه» ومقتصد» 
وسابق بالخيرات بإذن الله . وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجعى إلى الله 
ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره» وفي نفس السير وسرعته وبطئه. 

فالظالم لنفسه: : مقصر فى فی الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في 
صفته› بل مفرط في زاده اللى ض فان يتزوده» ومع ذلك فهو متزود ما یتأذی 
به في طريقه» ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي 
اا 

والمقتصد: اقتصر من الزاد على ما يبلغه» ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة 
الرابحة» ولم يتزود ما يضره» فهو سالم غانم لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع 
المكاسب الفاخرة. 

والسابق بالخيرات: همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات» لعلمه 
بمقدار الربح الحاصل» فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به» فيجد 
ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم 
يكسب فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثر» وعنده حاصل» وله خبرة بطريق ذلك البلد 
وخبرة بالتجارة» فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك 
البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخیرات بإذن الله : یری خسراناً بنا أن يمر عليه 
وقت في غير متجر. 

فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار 
هو : 

فأما الظالم لنفسهء فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه 
وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة» 
فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة» ومرة E‏ وترك الحق تهاوناً ووعداً 
بالتوبة . 

فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر 
والتصديق بالثواب والعقاب . 

فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران» وهو للأغلب منهما. فإذا ورد القيامة 


IE‏ سورة فاطر 
مير ربحه من خسرانه» وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده» وکان الحكم للراجح 
منهما» وحکم الله من وراء ذلك لا یعدم منه فضله وعدله. 

وآما المقتصدون » فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منهاء 
فلا حصلوا على آرباح التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم. فإذا استقبل أحدهم 
مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام» والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها 
وشرائطهاء ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها مشتغلا 
بها قائماً بأعيانها مؤدياً واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد 
الأذكار والتوجه» فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر اليه كذلك» فإذا أكملها 
انصرف إلى حاله الأول . 

فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم يأخذ مضجعه حتى 
ينشق الفجر› فيقوم إلى غذائه ووظيفتهء فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه» وكذلك 
الزكاة الواجبة والحج الواجب» وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا 
يظلمهم ولا يترك حقه لهم. 

وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقربون. 

وهؤلاء الأصناف الثلاثة: هم أهل اليمين» وهم المقتصدون والاأبرار 
والمقربون» وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان 
ماله إلى أصحاب اليمين» كما أنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاقء وإن كان مصيره 
وماله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. 

ÛU 1 U 

وقداختلف في قوله : # جت ت عدن يدوا حاون ف فا من اساور من دهپ) 
الاية. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة : الظالم ا والمقتصد» والسابق 
بالخيرات» أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم؟ على 
ون 

فذهبت طائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة» وهذا يروى عن ابن 
مسعود وار بن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين. 

قال أبو إسحاق السبيعي : أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناح" . 

قال بو داود الطائي: أنبآنا الصلت بن دينار حدثنا عقبة بن صبهان الهنائي› 


(۱) تفسیر الطبري .)٠١٤/۲۲(‏ 


kai e 


قال: سألت عائشة عن قول الله : #فينهم ظالم ليه ومنهم مقتصد ومهم ساق 
بالْحَيرّتٍ . فقالت لي : يا بني» كل هؤلاء في الجنة» فأما السابق بالخيرات فمن مضى 
على عهد رسول الله يشهد له رسول الله بالخيرة والرزق» وآما المقتصد فمن تبع أثره من 
E OPE E PONE OE ON‏ 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير 
خا ات اسو چا سنا ئم يدخلون الجنة» وثلث يجيئون بذنوب 
عظام فيقول الله : ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهم » فتقول الملائكة : هم مذنبون» إلا نهم 
لم يشركوا. فيقول الله : أدخلوهم في سعة رحمتي”. وقال کعب: تحاذت مناكبهم 
ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم. | 

وقال الحسن : السابقون من رجحت حسناتهم» والمقتصد من استوت حسناته 
وسیئا ته › والظالم من خفت موازينه. 

واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمی الكل «(مصطفين»» وأخبر أنه اصطفاهم 
من جملة العباد» ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين» لأن الاصطفاء 
هو الاختيار» وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره» فعلم أن هؤلاء الأصناف 
الثلاثة صفوة الخلق› ي فسابقهم مصطفى عليهم» ثم 
مقتصدهم مصطفى على ظالمهم» ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك. ٠‏ 

وقالت طائفة : بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه› 
فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق» والظالم لنفسه هنا هو الكافرء 
والمقتصد المؤمن العاصي» والسابق المؤمن التقي . 

وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة» وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم: 
صاحب الكشاف"» ومنذر بن سعيد في تفسيره» والرماني» وغيرهم. 

قالوا: e e el pgp‏ في ي 
قوله: وك ر َة © نضحب الْمتة ما أب ألََسَة © أب المد ا 
َر شن الد © واش بش4 الآرة [الواقعة: ۷ .]٠١‏ 

قالوا : فأصحاب الميمنة هم المقتصدون» وأصحاب المشأمة الظالمون لأنفسهمء 

والسابقون السابقون هم السابقون بالخيرات . قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالما 


(۱) رواه ابو داود الطيالسي في مسنده .)۲٠۹(‏ والحاكم في المستدرك .)٤١١/۲(‏ 
)۲( رواه ابن جریر في تفسیره (۲۲/ )۱۳٤‏ . )۳( الکشاف (۳/ .)۳۷٠٥١‏ 


ا 
لنفسه› بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم› والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار 
العباد بل شرارهم› فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين › ويتناولهم فعل الاصطفاء؟ 
في هذه الاآية قال: ك أف محمد » ورتهم الله کل کتاب أنزلهء اا ا 
ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراًء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب" . 

وروي من حديث عثمان بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي 
لیل حدثنا عمران بن محمد بن آبي ليلى› حدثنا أبي عن الحكم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب - أو عن رجل عن البراء بن عازب - 
قال: قال رسول الله ا : (فمنهم ظالم تة ومنهم مقتصد› ومنهم سابق 
بالخیرات بإذن الله»» قال: «كلهم ناج وهي هذه المت" 

وروأه الفريابي : حدنا فيان عن ابي لل عن الك عن وجل جد عن الر اء 
قال : قال رسول الله اء في هذه الية : 3 اورا الكتب الزن اصطفيّتا من عبَاد نا ٭ 
الأية قال: «کل ناج a‏ 


وقال آدم , بن أبي إياس: حدثنا أبو فضالة عن الأزهري عبد الله الخزازء حدئنا 
من سمع عثمان بن عفان يقول: ألا إن سابقنا أهل جهادناء ألا وإن مقتصدنا آهل 
حرا :ا لاون طالا أهل بدو . 

وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحذيفةء قالوا: فهذه الآثار يشد بعضها 
بعضاًء وأنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجهاء وسياق الآية يشهد لها بالصحة 
فلا تعدل عنها . 


%* X*%*  % 
.]٣۷ قوله تعالی : اور تعيرکُم ت تا پڌ ڪر فيه من بذک [فاطر:‎ 


)١(‏ ورواه الطبري (۱۳۳/۲۲). وهذا منقطع ؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن 
عباس وا ولم يره. 

(۲) ورواه الفريابي وابن مردويه كما في الدر المنثور (۷/ »)۲١‏ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى سىء الحفظ . 

0 

. ضعيف؛ للإبهام وحال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما تقدم‎ )٤( 

.)۱۸۸ - ۱۷۴۲( طریق الهجرتین‎ )٥( 


سورة فاطر 


فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه» وتدارك فارطه» واغتنام بقية 
أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول النعيم المقيم» وإلا فلا خير له في حياته. 

ل ا د ا ل آل وا ای ا ا 0ک وی 
عمله» كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذةء فإنه كلما طال السفر إليها 
كانت الصبابة أجل وأفضل» وإذا طال عمره وساء عمله» كان طول سفره زيادة فى 
اوغا وو ا ا 

فالمسافر إما صاعد وإما نازل» وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طال عمره 
وحسن عمله» وشرکم من طال عمره وقبح عمل . 

فالطالب الصادق في طلبه» كلما خرب شىء من ذاته» وجعله عمارة لقلبه وروحه» 
وکلما نقص شيء من دنياه» 6 وکلما منع شيئاً من لذات دنیاه» 
جعله زيادة في لذات آخرته» وکلما ناله هم أو حزن او غم» جعله من أفراح آخرته. 

فنقصان بدنه ودنیاه ولذته وجاهه ورئاسته» إن زاد فی حصول ذلك وتوفیره عليه 
ی ماد کار ری و کان رما وع عل ارب ا ار 
باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن» فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على 
هذه الأربعة» وبالله التوفيق'. 


*% %*%  % 
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قوله تعالى : إن أله بنياف اسملوب تزولا ونين زالعا إن أسسكهمًا‎ 
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فاو سان TT‏ يمنعان es‏ والأرض» فالحلم 
وامساكهما أن تزولا هو الصبرء فبحلمه صبر عن معاجلة أعدائه» وفي الأية إشعار 
بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد» فيمسكها 
بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم» وهو حقيقة صبره تعالى . فالذي عنه 
الإمساك هو صفة الحلمء والإمساك: هو الصبر وهو حبس العقوبة» ففرق بين 
حبس العقوبة وبين ما ار هة ها امل 


@ % @ 


(۱) رواه أحمد والترمذي وصححه» کما فى كشف الخفا. 
(۲) الفوائد (۱۸۹). (۳) غدة الصابرین (۲۷۷» ۲۷۸). 
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روزا 
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توله تعالى: ليش 9© ولان لكر 9© ئك لین لسن €9 على مر 
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الصحيح أن يس بمنزلة حم وألم» ليست اسما من أسماء النبي كلا . 

وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله وصحة نبوته ورسالته» فتأمل قدر 
المقسم به والمقسم عليه. 

وقوله تعالى: عل صرط مَْسَقَيرٍ# وجوز فيه ثلاثة؛ أن يكون خبراً بعد خبر 
فأخبر عنه بأنه رسوله ونه على صراط مستقیم . 

وأن بكرت عالقا بالخ نفسة تعلق المخمول عامل أن ارماك على ضراط: 
وهذا يحتاج إلى بيان تقدير المجعولين على صراط مستقيم وكونه من المرسلين 
مستلزم لذلك فاستغنی عن ذكره'. 

*%* FF 
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اكلا فهى إ الأدقان فهم مقمحو 6 وجعلا من بن أيديم مستا ومن حلفهع 
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سدا فاغشينلهم هم ا سرون انت ۷]: 

قال الفراء: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله. 

وقال ابو عبيدة: منعناهم عن الإيمان بموانع. 

ولما كان الغل مانعاً للمغلول من التصرف والتقلب كان الغل الذي على القلب 
مانعاً من الإيمانء فإن قيل: فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب» فكيف 
ذكر الغل الذي في العنق؟ قيل: لما كان عادة الغل آن يوضع في العنق ناسب ذكر 


.)٤۲١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


س ا[ 


F2‏ 2 ر رو ع 


محله» والمراد به القلب كقوله تعالى: لول إشن ألرمتة عرو في عنقد4 
[الإسراء: .]١١‏ ومن هذا قولهم : إئمي في عنقك› وهذا في عنقك› ومن هذا قوله: 
ولا بحعل يدك معلولة إل عنيّك€ [الإسراء: ۲۹]. شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا 
غلت إلى العنق» ومن هذا قال الفراء: «إنًا جِعلتا ف أمَتقهم أعَلَلا» حبسناهم عن 
الإنفاق. قال بو إسحاق: وإنما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق فلان» أي : 
لزومه كلزوم القلادة من بين ما يلبس في | 

قال آبو علي: هذا مثل قولهم: طوقتك كذا وقلدتك كذا. ومنه: قلده السلطان 
كذاء أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة» ومكان الطوق. 

قلت: ومن هذا قولهم: قلدت فلاناً حکم کذا وكذاء كأنك جعلته طوقاً في 
عنقه» وقد سمى الله التكاليف الشاقة أغلالاً في قوله: «ويصَع عَلْهَمَ إصَرَهُمَ 
الال ألّى كات يهد [الأعراف: .]٠١١‏ فشبهها بالأغلال؛ لشدتها وصعوبتها. 
قال الحسن: هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول» وقتل النفس في 
التوبةء وقطع الأعضاء الخاطئةء وتتبع العروق من اللحم. وقال ابن قتيبة: هي 
تحريم الله سبحانه عليهم كثيراً مما أطلقه لأمة محمد ية وجعلها أغلالاً؛ لأن 
التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد. 

وقوله: #قهى إل لادان . قالت طائفة: الضمير يعود إلى الأيدي وإن لم 
تذكر؛ لدلالة السياق عليهاء قالوا: لأن الغل يكون في العنق فتجمع إليه اليد؛ 
ولذلك سمي جامعة» وعلى هذا فالمعنى : فيديهم أو فأيمانهم موه إلى 
أذقانهم . هذا قول الفراء والزجاج. 

وقالت طائفة : الضمير يرجع إلى الأغلال وهذا هو الظاهر. 

وقوله: لإفهم مُقَمَحوَ4» أي : واصلة وملزوزة إليهاء فهو غل عريض قد أحاط 
بالعنتق» حتى وصل إلى الذقن. 

وقوله: #فهى إل لادان قال الفراء والزجاج: و بصره 

بعد رفع رأسه» ومعنى الإقماح في اللغة: رفع الرأس» وغض البصر»ء يقال : آقمح 
اترا وقمح . 

وقال الأصمعي : : بعير قامح إذا e‏ 

قال الأزهري : لما غلت أيديهم إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم» ورؤوسهم 
صعداً كالابل الرافعة رؤوسها. انتهى . 


l=‏ ا 

فإن قيل : فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان؟ 

قيل : أحسن وجه وأبينه» فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع 
اليد عن التصرف والبطش» فإذا كان عريضاً قد ملا العنتق ووصل إلى الذقن منع 
الرس من تصويبه» وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا يستطيع له حركة» ثم 
أكد هذا المعنى والحبس بقوله: #وجعلا من بن يدم مدا ومن لف سا قال 
a E E El‏ والسد الذي جعل من بين 
أيديهم» ومن خلفهم» هو الذي سد عليهم طريق الهدى. 

فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة لهم» ومثلها بأحسن 
تمثيل وأبلغه وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في 
أعناقهم» وضمت آيديهم إليها وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينهما 
وآغشيت ابصارهم فهم لا يرون شيئا . 

وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به وعاداه 
أعظم معاداة» وجدت هذا المثل مطابقاً له أتم مطابقة وأنه قد حيل بينه وبين 
ايان كما عل بن هذا وين التصرف :واه اليستهان ‏ . 


%8 %*% % 
قوله تعالی: إا َم ثتي لتر رڪب ما مشا اديشم رل ن 


ج سر ر ا 
أحصه ف امار سين #ه NA ETT‏ 


فجمع بين الكتابين الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن 
لأعمالهم» فأخبر أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم ونبه بكتابته 
لها على ذلك . | 

قال مقاتل : ما يَدَمأ4 من خير أو شر فعلوه في حياتهم» ارش4 ما سوا 
من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: آثارهم ما أثروا من خير أو شر» كقوله: #يا 
إن ومين ما َدَّم وأَرَ ‏ [القيامة: .]١١‏ 

فإن قلت: قد استفيد هذا من قوله: #ما مَدَموأ# فما أفاد قوله: و ارہ 4 
على قوله؟ 


.)۹١ »۹٤( شفاء العلیل‎ )۱( 


ا ا 


قلت : أفاد فائدة جليلة وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولّد من أعمالهم» 
فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر وهو أثر أعمالهم» فآثارهم هي 
آثار أعمالهم المتولدة عنهاء وهذا القول أعم من قول مقاتل» وكأن مقاتلاً أراد 
التمثل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد 
مدلولها قرا وتنملا لا ضرا وإحاطة: 


وقال انس وا بن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآية في بني سلمة أرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد» وكانت منازلهم بعيدة فلما نزلت قالوا: بل نمكث مكاننا. 
واحتج أرباب هذا القول بما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري» قال : 
كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد» فنزلت هذه الأية: 
لإا ن شي الموق وتنب ما مدموا وءاندرشم € فقال رسول الله بيا : «يا بني سلمة 
دیارکم تکتب آثارکم»» وقد روی مسلم في صحیحه نحوه من حدیث جابر ونس" . 
وفي هذا القول نظر فإن سورة يس مكية""“ وقصة بني سلمة بالمدينة» إلا أن 
يقال: هذه الآية وحدها مدنية» وأحسن من هذا أن کور ذكرت عند هذه القصة 
ودلت عليهاء» وذكروا بها عندها إما من النبي ية وإما من جبريل» فأطلق على ذلك 
النزول» ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك: نزلت مرتين . 

والمقصود: أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم. قال 
عمر بن الخطاب: لو كان الله سبحانه تاركاً لابن آدم شيئاً لترك ما عفت عليه الرياح 
من أثر. وقال مسروق: ما خطا رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة. 


(1) الذي في صحيح البخاري (۲/ ۳١1١ء )٠٠٤‏ في الأذانء باب: احتساب الآثار و(٤/۱۱۸)‏ 
في فضائل المدينة» باب : كراهية النبي بي أن تعرى المدينة» عن أنس ولي : «يا بني سلمة 
ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا وذلك حين أرادوا التحول قرب المسجد» وليس فيه ذكر 
للآية» وكذا عند مسلم (۲/ )۳١١‏ في المساجد باب : فضل الصلاة المكتوبة في جماعة» 
من حديث جابر بء دون ذكر للاآية. 
ولكن عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري )۳۳۹/١(‏ في التفسيرء بات اه شورة 
ن و وذكر الآية. 
وقال: حسن غريب» وصححه الألباني. صحيح الترغيب »)٠۲۳ /١(‏ وصحيح الترمذي 
(4۷/۳). ) 

(۲) قال القرطبي : وهي مكية بإجماع» إلا أن فرقة قالت: إن قوله تعالى: # وتنب ما دما 
وا ش4 مدنية) .)٥ ٤٤٥ /٦(‏ 


اا کے 

والمقصود: أن قوله: #و شىء أَحَصَبْتة ن مار مين وهو اللوح المحفوظ» 
وهو أم الكتاب وهو الک الف کی ت کل تيء کن ا أعمال العباد قبل 
أن يعملوهاء والإحصاء فى الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها 
وإثباتها فی( ۰ 


FF %8‏ %* 
قوله تال قال PF‏ يعوا المرسلين ل( ا تبعواً من 3 ملک ا 
مدوب © وما لي لا أعبد لى فطرف وله س ٤ند‏ من دونه ا 


إن يردن الرهان بضر لا تغن ع شفعتهم شيا ر دود @ إن 4 لی 
ر 


فنبه على موجب الاتباع وهو كون المتبوع رسولاً لمن لا ينبغي أن يخالف ولا 
يعصى وأنه على هداية. ونبه على انتفاء المانع وهو عدم سؤال الأجر فلا يريد 
منكم دنيا ولا رياسة» فموجب الاتباع كونه مهتديا والمانع منه منتف وهو طلب 
العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. 

ثم قال: وما لي ل ا الى رن . أخرجح الحجة عليهم في معرض 
المخاطبة لنفسه تأليفاً لهم» ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في 
العقول مستهجن تركهاء قبيح الإخلال بها فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه ونعمه 
كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه» وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم 
ومحبة المحسن ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك فإنه من 
أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع. 

ثم أقبل عليهم مخوفاً لهم تخويف الناصح فقال: وله ب4 . 

ثم أخبر عن الألهة التي تعبد من دونه أنها باطلة وأن عبادتها باطلة فقال : 
اتد ین دون ٤ال‏ إن ردن لمن بص لا تعن ع ممتهم شا وا 
يْقَِدونِ# . 

فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه» وإنما إذا أرادني الرحمن 
الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذونني بها من ذلك الضرء 
ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضرء فبأي وجه 


(۱) شفاء العلیل (۳۹» .)٠١‏ 


سورة يس | — 


يستحق العبادة ولإ د فی صلل سن . إن عبدت من دون ا مما هدا ا :. 


ر 


%# F#*F  F*¥ 


قوله تعالی: فلم لا طلم تفش سیا وا روت إلا ما کنر 
تعملونَ€ [یس: .]٠٤‏ 

فنفی آن يظلم بان يزاد عليه في سيئاته أو ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل 
غيره» ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره» لا على وجه الجزاء فإن انتفاعه بما يُهدى إليه 
ليس جزاء على عمله» وإنما هو صدقة تصدق الله بها عليه وتفضل بها عليه من غير 
سعي منه» بل وهبه ذلك على ید بعض عباده لا على وجه الجزاء". 

+ %٭* %* 

قوله تعالی: وما لَه عر وما بلبغی له إن هو لا در وان مب © 
ندر من کان حا وی الول على هری [يسَ: ٦۹‏ ۷۰]. 

آخبر سبحانه أن الاش قسمان: حي قابل للانتفاع يقبل الإنذار وینتفع به» ومیت 
لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير البتة فيحق عليه 
القول بالعذاب. وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه. لا بمجرد كونه غير قابل 
للهدى والإيمان؛ بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام 
الحجة عليه بالرسول» إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك 
لامتثلت أمرك فأرسل إليه رسوله» فأمره ونهاه؛ فعصى الرسول بكونه غير قابل 
للهدى فعوقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: إنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول» 
کما قال تعالی : و لك ح۔ حقت کمت ریک عل الت فوا انم کا دومشوة€ [یونس: ۳۳]. 
وحق عليه العذاب. كقوله تعالى : #وكدلك حه عقت کی سل عل آل کد | ا 
أَصحَلبُ ألتار& [غافر: .]٦‏ 

فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال وكلمة العذاب كما قال تعالى: 
#وككن حقّت لم الْعداب عل الگفرت [الزمر: .]۷١‏ وكلمته سبحانه» إنما حقت 
عليهم بالعذاب بسبب كفرهم . فحقت عليهم كلمة حجته» وكلمة عدله بعقوبته . 

وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم لا 
مع مراد آنفسهم. فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم. فاستحقوا کرامته. 


(1) الصواعق المرسلة (۲/ ٤٩4٤‏ ۔ .)٤۹۷‏ () الروح .)١١۹(‏ 


= س 


وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده وعلم سبحانه منهم: انهم لا يؤثرون مراده 
البتة. وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم فأمرهم ونهاهم» فظهر بأمره ونهيه من القدر 
الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مرضاة ربهم ومراده» 
فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله؛ فعاقبهم بظلمه”“. 

+ 4# ي 

قوله تعالی : اوا IE oS‏ 
n‏ لوہ و ری @ کل خی اإری 
مرق وهو يکل ڪل لیے 9 ایی جَمَل کک يِن الجر الأَحْصّرِ 
i‏ ا نه يدو €9 اوش الى حلق السَموتِ لأر بقدر 1 
EL‏ و الق ا علد @ إا آم إا a e‏ 
فیککوت ( فر اف دو 2 اک ىء َه عون 1يس : ۷۷ - ۸۳]. 

ا عشرة آدلة [على البعث]: 

11 أحدها: قوله: #أولر ر لاسن آنا حَفَتَةُ من نَطَقَةٍ4 [یسَ: ۷۷]» فذگره 
مبداً خلقه ليدله به على النشأة الثانية. 

[۲] ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثلء بل لما نسي خلقه ضرب 
المثل. فتحت قوله: #وشى ات وأبين دليل» وهذا كما تقول لمن 
جحدك أن تكون قد أعطيته شيئاً : فلان جحدني الإحسان إليه» ونسي الثياب التي عليه» 
a GES N e NS‏ 

] ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمن أبلغ الدليل على ثبوت ما جحده فقال: 
قل حا الى آنساها أل م مَرمّ» فهذا جواب واستدلال قاطع . 

4 ثم أكد هذا المعنى بالإخبار بعموم علمه بجميع الخلق» فإن تعذر الإعادة 
عليه إنما يكون لقصور علمه»› آو قصور في قدرته» ارق و 
خلق عليم» ولا قدرة فوق قدرة من خلق السماوات والأرض» وإذا راد شيئاء قال 
له: کن فیکون» وبیده ملکوت کل شيء» فکیف تعجز قدرته وعلمه عن إحیائکم 
بعد مماتکم» ولم تعجز عن النشأة الأولى› و غ كى لاوت ور 

]٥[‏ ثم أرشد عباده إلى دليل واضح جلي متضمن للجواب عن شبه المنكرين بألطف 


(۱) مدارج السالکین (۲۱۸/۱» ۲۱۹). 


[Fl 

الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل فقال: # لی جعَل لک من الجر الاَحْصّر تارا 
إا اسم ينه ودوك » فإن هذا دليل على تمام قدرته» وإخراح الأموات من قبورهم 
كما أخرح النار من الشجرة الخضراء» وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من 
منكري المعاد: الموت بارد يابس» والحياة طبعها الرطوبة والحرارة» فإذا حل 
الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما» وهذه شبهة 
تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقلء فإن الحياة لا تجامع الموت في 
المحل الواحد» ليلزم ما قالوا؟! بل إذا أوجد الله فيه الحياة وطبعها ارتفع الموت 
وطبعه» وهذا الشجر الأخحضر طبعه الرطوبة والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة. 

[1] ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو خلق السماوات والأرض 
مع عظمهما وسعتهماء وآنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما؟ ومن لم تعجز قدرته 
وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس» كيف تعجز عن 
إحيائهم بعد موتهم؟ 

۷1 ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به» فقال: 
e‏ کی آذ کیا که رایت 
ما أراده من الخلق . 

]1۸[ ثم قرر هذا المعنى بان عموم إرادته وکمالها لا يقصر عنه» ولا عن شيء 
IE EEE CO EE EAE CEE‏ 
الاستعصاء عليه ولا يتعذر عليه» بل يأتي طائعاً منقاداً لمشيئته وإرادته. 

[] ثم زاده تأکیداً وإیضاحاً بقوله : بحن لی یدو مرت کل سی فنزه 
نفسه عما نطق به أعداؤه المنكرون للمعادء معظماً لها بأن ملك كل شيء بيده» 
يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناع عن أي تصرف 
ا 

I aE ROL SSA 
مرجعهم إليه» فمنه المبداًء وإليه المعاد» وهو الأول والآخر» وأن إلى ربك‎ 
." المنته‎ 


(۱) اعلام الموقعین (۱۸۹/۱ .)١۹۱-‏ 


0 


وقوله: لوست آنا متلا وى حلفم ال من يي لمطم و ري4 
فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بحسن من هذه 
الحجة أو بمثلهاء في آلفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح 
الدلالة وصحة البرهان» لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحي الناس من 
ولك 
فانه سبحانه افتتج هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى اا فکان في قوله 
سبحانه : #وشی ا > ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لولا ما راد 
سبحانه من تأاکید حجته وزیادة تقريرهاء وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا الملحد 
السائل عن هذه المسألة لو لم ينس خلق نفسه وبدء كونه وذكر خلقه لكانت فكرته 
فيه كافية في جوابه مسكتة له عن هذا السوؤال. 
GS EES‏ سى لقم وصرح به جواباً له عن مسألته 
فقال: اقل ا لئ أنضاها اول مَروّ 4 . 
فاحتح بالابداء على الإعادة وبالنشأة الأولى عن النشآة الآخرى» إذ كل عاقل 
یعلم علماً ضروریاً أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو کان عاجزاً عن 
الثانية لكان عن الأولى أعجز وأآعجز . 
ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر والأصغر» وأن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على :العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدرء 
فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية شد اقتداراًء فقال: # اولس لى 


جر کی کے 


خلق السملوتِ لأر بير عل أن بحلقَ هر4 . 


# ® @ 


سورة الصافات 


س را 
قوله تعالی: ولمَكلّتِ صا © کَللَجتِ ی ©@ الت دک © إن 
E CR E O TO‏ اتر [الصافات: .]٠ - ١‏ 


قم سبحانه بملائكته الصافات للعبودية بين يديه» كما قال النبي ا لأصحابه: 
ألا تون كما تصف الملائكة عند ربها؟ تتمون الصفوف الأولى» وتراصون في 
الضف :وكا غالا عن اتفه وتا لسن الاو [الصافات: .]٠١١‏ 
والملائكة الصافات أجنحتها فى الهواء. والزاجرات: الملائكة التي تزجر السحاب 
وغيره بأمر الله # الكت( التي تتلو کلام الله . 

وقيل: الصافات: الطير. كما قال تعالى: #او بوا إل الطير فوقهم صب 
يقبن [الملك: ۱۹4]. وقال تعالى: #والطير صمت [النور: .]٤١‏ والزاجرات 
الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصى اللهء والتاليات الجامعات لكتاب الله 
تعالی . ۰ 

وقيل: الصافات للقتال في سبيله» فالزاجرات الخيل للحمل على أعدائه» 
فالتاليات الذاكرين له عند ملاقاة عدوهم . 

وقيل: الجامعات الصافات أبدانها في الصلاةء الزاجرات أنفسها عن 
معاصي الله . فالتالیات ایاته . 

ا چ مر ر 
الإقسام 6 فا اع اف عاس اا وار غر 
الملائكة فهو من آثار الملائكة وبواسطتها كان. 

وأقسم سبحانه بذلك على توحید ربوبیته وإلهيته وقرر توحید ربوبیته فقال : 


)۱( رواه مسلم (۰). 


l=‏ سورة الصافات 

لن لھک لوج ل رب الوت ولذرضِ وما يتما ورب المسرق€ [الصافات: ٤ء .]١‏ 

من أعظم الأدلة على أنه إله واحد» ولو کان معه إله آخر لكان الإله مشاركاً له 

في ربوبیته» کما ر ر تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا . وهذه قاعدة 
القران يقرر ودا ا بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه ودا وحده بکونه الفا 
اقا وحده. 

وخص المشارق هاهنا بالذكر إما لدلالتها على المغارب. إذ الأمران المتضايفان 
كل منهما يستلزم الآخر» وإما لكون المشارق مطلع الكواكب ومظاهر الأنوار» وإما 
توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب» وجعلها حفظا من كل 
شيطان» فذكر المشارق أنسب بهذا المعنى وأليق؛ والله تعالى أعل. 


% F%#F  % 
وله تعالی: 3إ 65 اتنا شتا پوئ آلککک © ینا تن کی نن تر‎ 
.]۷ ء١‎ : الصافات‎ [ 
فجعل المصابيح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من الشياطين»› فهى زينة الظاهر‎ 
(۲) 
.. والباطن‎ 
*%* *%# +%* 


قولەتعالى: #احشرا ا ايت عي وأزوجَه وما کا ینید 9 لمن دون اللہ 4 
[الصافات : ۲۲ء ۲۳]. 

قال الٍمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب: (أزواجهم) أشباههم ونظراءهم› > وقال 
تعالى : ودا الوس زوجت [التکویر : ۷]. 

روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية فقال: يقرن 
الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء 
E‏ 

وقال الحسن وقتادة: یلحق کل امرئ بشيعته ؛ اليهودي باليهودي› والنصراني 
بالنصراني 

وقال الربيع بن خيثم : يحشر الرجل مع صاحب عمله. 


E (۱)‏ القرآن .)٤۲۸ »٤۲۷(‏ (۲) الصواعق المرسلة .)١١۷۷/٤(‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)٤٦/۲۳(‏ 


سورة الصافات EU‏ 
وفي الآية ثلاثة أقوال أخر: 


أحدها: أن تزویج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها. 

الثاني : تزويجها اقترانها بأعمالها. 

الثالث: آنه تزويج المؤمنين الحور العين وتزويج الكفار بالشياطين. والقول 
الأول أظهر الأقوال. والله أعلم» والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسل . 


% F*  * 


قوله تعالى: ي 6 إا ي م لآ له إل له تكرت € وقولون أب 
تار ءَالهتتا لشاعي جو 9 ا پالم واف المرسَلنَ ٭ [الصافات: ٣١‏ - ۳۷]. 

EEE‏ ومن جهه 
إخباره بمثل ما أخبروا به ومطابقة ما جاء به لما جاؤوا به» فإن الرسول الأول إذا 
أتى بأمر لا يعلم إلا بالوحي ثم جاء نبي آخر لم يقارنه في الزمان ولا في المكانء 
ولا تلقى عنه ما جاء به وأخبر بمثل ما أخبر به سواءء دل ذلك على صدق 
الرسولين الأول والآخرء وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدهما بخبر عن عيان ثم 
جاء آخر من غير بلده وناحیته بحیث یعلم آنه لم یجتمع به ولا تلقی عنه ولا عمن 
تلقى عنه» فأخبر بمثل ما أخبر به الأول سواءء فإنه يضطر السامع إلى تصديق 
الأول والثاني. 

والمعنى الثاني : أنه لم يأت مكذباً لمن قبله من الأنبياء مزرياً عليهم كما يفعل 
الملوك المتغلبون على الناس بمن تقدمهم من الملوك» بل جاء مصدقاً لهم شاهدا 
بنبوتهم ولو کان کاذباً متقرّلاً منشئاً من عنده سياسة لم يصدق من قبلهء بل کان 


يزري بهم ويطعن عليهم کما قعل آعداء E‏ 


¥ * % 
EN‏ ر و رم تہ کے س ےو ت ر ص 
قوله تعالى: #قَأَقَلَ ل بم لی بی ٠‏ ٤لو‏ € قال قال نَم إن كان لي 


و 3 اوا ر ‌ وص 2 2 ٢‏ 4 
رین للت فول ي ا (@ ودا نتا وک وعظلما اونا لمدسوت 0 
e ٤ 7‏ ر ا 0 

r 2‏ م رر سر 72و و س ص 

وولا عة رف اک م [الصافات: .]٥۷ - ٠١‏ 


(۱) طریق الهجرتین .)۳۹٩١(‏ (۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)١١ ٠١‏ 


أخبر بل أن أهل الجنة» أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل بعضهم بعضاً 
عن آحوال كانت في الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة» إلى أن قال قائل 
منهم : إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة» ويقول ما حكاه الله 
عنه يقول: أإنك لمن المصدقين بأنا نبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن 
مزقنا البلى وكنا تراباً وعظاماً؟ ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم 
مطلعون في النار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه؟ 

وهذا آظهر الأقوال. وفيها قولان آخران: 

أحدهما: أن الملائكة : تقول لهو لاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضا : هل 
انتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثاني: أنه من قول الله كبك لأهل الجنة يقول لهم : هل أنتم مطلعون؟ 

والصحيح القول الأول. وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه» والسياق كله 
والإخبار عنه وعن حال قرينه» قال كعب: بين الجنة والنار كوى» فإذا أراد المؤمن 
أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى 

وقوله: (فاطلع)ء أي : أشرف. قال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل أنتم 
مطلعون؟ قالوا له: أنت أعرف به مناء فاطلع نت فأشرف فرآی قرينه في سواء 
الجحيم» ولولا أن الله عرفه إياه لما عرفهء لقد تغير وجهه ولونه وغيره العذاب أشد 
تغيير» فعندها قال َالِ إن كدت ليون 9© وولا َه رق لكت من سَ4 . 
اي: إن كدت لتهلكني» ولولا أن أنعم الله علي بنعمته لكنت من المحضرين معك 


7 


الات 
3% %* %* 
قوله تعالى: لآدلك یر درلا آم سج لزم €9 إا جعلتها َة لي 
انها رة سجر رح ف أَصَل احير [الصافات: .]٠٤ - ٠۲‏ 
قال قتادة: لما ذكر الله هذه الشجرة ة افتتن بها الظلمة› و : يكون في النار 
والنار تأكل و اله 8 ها ee;‏ رج ف سل حيمر 4# 
el‏ ومن جوهر لا تأكله النار» 


(1) حادي الأرواح .)۲۱١(‏ 


۰ سورة الصافات 


وكذلك» سلاسل النار وأغلالها وأنكالها» وعقاربهاء وحياتهاء ولو كانت على ما 
وإنما دلنا الله تعالى على الغائب عندهبالحاضر عندناء فالاسماءمتفقة الدلالة» 
والمعاني مختلفة » وما في الجنة من ثمرها وفرشها وشجرهاء وجميع آلاتها على مثل ذلك . 
والمقصود: أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنيا بتكذيبهم بهاء وفتنة لهم في 
الآخرة بأكلهم ا 


قوله تعالى: لوكا عه في الأخرن 2© سم عل ج فى لابين 3© إا كذيك 
تجزی مسين € [الصافات : ۷۸ .]۸٠‏ 

فالذي ترکه سبحانه على رسوله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. 

وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة. 

منهم الشيخ محيي الدين النووي وغيره» وقد حكي عن مالك رواية: أنه لا 
يصلى على غير نبينا بء ولكن قال أصحابه: هي مؤولة بمعنى: أنه لم نتعبد 
بالصلاة على غيره من الأنبياء» كما تعبدنا الله بالصلاة عليه كل" . 


%* #%# % 


0 ر 


تعالى : لد قال أيه ا ۴ بدو () اک ءالهة دون اله ردوب 
فما نک بب € [الصافات: ۸۰ - ۸۷]. 

أي : فما ظنکم أن يجازیکم به إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟ وما ظننتم به حتی 
عبدتم معه غیره؟ وما ظننتم بآسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك 
لى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو آهله من انه بکل شيء عليم» وهو على كل 
شيء قدير» وأنه غني عن کل ما سواه وکل ما سواه فقير إليه ونه قائم بالقسط على 
خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا 
يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده» فلا يحتاج إلى معين» والرحمن 
بذاته فلا یحتاج إلى رحمته إلى من يستعطفه. 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء؛ فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم 
أحوال الرعية وحوائجهم» ويعينهم إلى قضاء حوائجهم» وإلى من يسترحمهم 


.)۲۷١ جلاء الأفهام (۲۷۱ ۔‎ )۲( .)١١۳/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


|" سورة الصافات 
ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم 
وقصور علمهم . 

فأما القادر على كل شيء» الغني بذاته عن كل شيء» والعالم بكل شيء› 
الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه 
تنقص بحق ربوبیته وإلهیته وتوحيده» وظن به ظن السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه 
لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل 
قبيح يوضح هذا: أن العابد معظم لمعبوده» متأله له خاضع ذليل له» والرب تعالى 
وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتاله والخضوع والذل» وهذا 
خالص حقه» فمن أقبح الظلم أن يعطی حقه لغیره» أو يشرك بینه وبینه فیه» ولا 
سيما ذا کان الذي جعل شریکه في حقه هو عبده ومملوکه. 


# *%*  +#% 


قوله تعالی : #والله لق وما تعملون [الصافات: .]۹٩‏ 

طن كبر نالتاش أن (فا) مدره و اجا ها غل لى الاغبال» ولت 
مصدرية» وإنما هي موصولة» والمعنى: والله خلقکم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه 
من الأصنام» فكيف تعبدونه وهو مخلوق له؟ ولو كانت مصدرية لكان الكلام إلى 
أن يكون حجة لهم آقرب من أن يكون حجة عليهم» إذ بكون المعنى: أتعبدون ما 
تنحتول والله خحلق عبادتکم لها في معنى في هذا وأي حجة عليهم؟ والمقصود: 
أنه كثير ما تدخل إحداهما على الأخرى ويحتملها الكلام سواء. 

والصواب أنها موصولة وآنها لا تدل على صحة مذهب القدرية» بل هي حجة 
عليهم» مع كونها موصولة. ) 

وهذا يبين بمقدمة نذكرها قبل الخوض في التقرير وهي : أن طريقة الحجاج 
والخطاب أن يجرد القصد والغاية بحال ما يحتج له وعليهء فإذا كان المسنتدل 
محتجا على بطلان ما قد ادعى في شيء وهو يخالف ذلك فإنه يجرد الغاية إلى 
و ا ا ای ن ا ا 
متصف به» فأما أن يمسك عنه ویذکر وصف غیره فلا . 


(۱( الجواب الكافي ۲*7« ¥۷*(. )۲( بدائع الفوائد (14٤4 ء١٠٤۳ /١(‏ 


سورة الصافات v\[‏ 


وإذا تقرر هذا فالله سبحانه أنكر عليهم عبادتهم الأصنام وبين آنها لا تستحق 
العبادة» ولم يکن سباق الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته» وان ما هو 
في معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادةء فلو أنه قال: لا تعبدون الله وقد 
خلقكم وما تعملونء لتعينت المصدرية قطعاًء ولم يحسن أن يكون ص الذي» 
إذ یکون المعنی : کیف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وأوجد أعمالكم» فهو المنعم 
عليكم بنوعي الإيجاد والخلق› > فهذا وزان ما قرروه من كونها مصدرية. 

فاما سياق الآية فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة من لا د يستحق العبادة فلا بد 
أن یبین فيه معنی ينافي کونه معبوداًء فن هدا الخ رنه ملو ةا له ومن کان 
N‏ 

وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله: #والذيت يذعون من دون أله لا عقون سيا وهب 
اق مخلقوت # [النحل : °[ كيف أنكر عليهم عبادة الهة مخلوقة له سبحانه وهي غير 
خالقة؟ 

فهذا ر جين المراد سن قر وال حلقک وما مو » ونظیره قوله في سورة 
الأعراف: لن الس دعوت من دون أله عاد سالك [الأعراف: ٤ء‏ آي : 
هم عباد مخلوقون كما أنتم كذلك» فكيف تعبدون المخلوق؟ . 

وتأمل طريقة ن gE‏ وانفراده 
بالخلق کقول صاحب یس: وتا لے لآ عبد ای لرن [یس: ۲۲]ء فھنا لما کان 
المقصود إخبارهم بحسن عبادته e‏ ذكر الموجب لذلك وهو كونه خالقاً 
لعابده» فاطرا له. وهذا إنعام منه عليه فكيف يترك عبادته؟ ولو کان هذا هو المراد 
وله و لك وما رد كان تفخضصي أن قال ألا تعيدون اله وهو 
یرال ایا ا 

فإن قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد 
على تقدير كون «ما» موصولة؟ قيل: نعم قد سبق الوعد بذلك» وقد حان إنجازه 
وان اة 

ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير أن الله سبحانه أخبر أنه خالقهم وخالق 
الأصنام التي عملوهاء وهي إنما صارت أصناماً بأعمالهم» فلا يقع عليها ذلك 
الاسم إلا بعد عملهم» فإذا كان سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن 
يكون خالقها بجملتهاء أعني: مادتها وصورتهاء فإذا كانت صورتها مخلوقة لله كما 


= سورة الصافات 
أن مادتها كذلك لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة؛ لأنه 
متولد عن نفس حركاتهم . فإذا كان الله خالقهاء كانت أعمالهم التي تولد عنها ما 
هو مخلوق لله مخلوقة» وهذا أحسن استدلالا وألطف من جعل «ما» مصدرية . 
ونظترة هو الاستدلال سوا وو لوءاية هم آنا لتا ذريََُمَ فى املك لشن © 
قتا هم تن نلو ما مكبو [يسَ : ١٤ء‏ ١٤]ء‏ والأصح أن المثل المخلوق هنا هو 
السفن» وقد أخبر أنها مخلوقة وهي إنما صارت سفناً بأعمال ألعباد. 

ونظير هذا الاستدلال أیضاً قوله تعالی: وله جَعَلَ لم ْنَا حَلَفَ ظِلَلا 
ت ت ال اس تیل لھ یز تیم الع ومریز یر 
اڪ 4 [النحل: ١۸]ء‏ والسرابيل التي يلبسونها وهي مصنوعة لهم» وقد أخبر بأنه 
سبحانه هو جاعلهاء وإنما کک سرابیل بعملهم . 

ENE Os 
[النحل: ٠۸]ء والبيوت وو الخيام وإنما صارت بيوتا‎ 
ik 

فإن قلت : المراد من هذا الكلام RE‏ : المادة لا تستحق هذه 
الأسماء التي أطلق الخلق عليهاء وإنما ‏ ا 
صورها بها» وقد أخبر أنها مخلوقة له في هذه الحالء والله أعل”. 

فالأولى أن تكون «ما» موصولة» أي : والله خلقكم» وخلق الهتكم التي 
عملتموها بأيديكم» فهي مخلوقة له» لا آلهة شركاء معه» فأخبر أنه خلق معمولهم 
وقد حله عملهم وصنعهم» ولا يقال: المراد مادته» فإن مادته غير معمولة لهم وإنما 
يصير معمولاً بعد عمل" . 


*% *٭* %* 


قوله تعالى : ما أَسَكَما وََلَمٌ جين [الصافات: .]٠٠١‏ 

Nara E O ta‏ والعزم على 
إيقاع الذبح المأمور به ألقاه الوالد على جبينه في الحال» وأخذ الشفرة وأهوى إلى 
حلقه» أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده» وفنى بأمر الله عنهما» فتوسط بحر 
جى ار وات رال قلي اه رار اة فاه م اه اا 


(۱) بدائع الفوائد ۱٤٩/۱(‏ _ ۳١أ٠).‏ (۲) شفاء العليل .)٠١(‏ 


قوله : كنا أَسَلَنا»» أي : استسلما وانقادا لأمر الله فلم يبق هناك منازعة لا من 
الوالد ولا من الولد» بل استسلام صرف وتسليم محض. 


قوله: #وَلَمٌ لين أي: صرعه على جبينه وهو جانب الجبهة الذي يلي 
۱( 


۴٭+ ‏ #٭‡+ %* 


9 


قوله تعالى : #سلم ع إل ياسين# [الصافات: .]٠١١‏ 

فهذه فيها قراءتان : 

إحداهما: إل يَاسي# بوزن إسماعيل وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم ثان للنبي إلياس وإلياسين كميكال وميکائيل . 

والوجه الثاني : آنه جمع وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه جمع إلياس وأصله: إلياسيين بيائين كعبرانيين» ثم خففت إحدى 
اليائين فقيل: إلياسين» والمراد: أتباعه» كما حكى سيبويه: الأشعرون ومثله 
الأعجمون. 

والثانية: أنه جمع إلياس محذوف الياء. 

والقراءة الثانية : (سلام على آل ياسین)»› وفیه آوجه: 

أحدها: أن ياسين اسم لأبيه» فأضيف إليه الآل» كما يقال: آل إبراهيم. 

الثانى : أن آل ياسين: هو إلياس نفسه»ء فيكون آل مضافة إلى يس» والمراد 
E‏ 

اال اه عل جذف باه العا فال نة واضله: انى كما لةه 
وآلهم : أتباعهم على دينهم . 

والرابع : أن يس هو القرآنء وآله هم أهل القران. 

والخامس: آنه النبي اة وآله : أقاربه وأتباعه كما سيأتي . 

هذه الأقوال كلها ضعيفةء والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة آل إلى 
يس» واسمه إلياس وإلياسين» ورواها في المصحف مفصولة» وقد قرأها بعض 
القراء «آل يس»» فقال طائفة منهم : له آشماء: يس وإلياسين وإلياشس. 


(۱) مدارج السالکین (۲۰۹/۳). 


HH‏ سورة الصافات 


وقالت طائفة: «يس» اسم لغيره» ثم اختلفوا فقال الكلبي: يس محمد يي 
وقالت طائفة: هو القرآن. وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه. 

والصواب - والله أعلم في ذلك - أن أصل الكلمة: آل ياسين» كآل إبراهيم 
فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع 
المحذوف» وهذا كثير في كلامهم إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلها 
فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه» وإن کانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه 
الأمثال» ولهذا يحذفون النون من «إنى» وأنى» وكأنى» ولكنى»» ولا يحذفونها من 
کا و ا ن کو ا رل سا ا 
العرب في استعمالها للاسم الأعجمي وتغييرها له» فيقولون مرة: «إلياسين»» 
ومرة: «إلياس)» ومرة: «ياسين»» وربما قالوا: «ياس»» ويكون على إحدى 
القراءتين قد وقع السلام عليه» وعلى القراءة الأخرى على آله. 

وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل: أن الآل إن أفرد دخل 
فيه المضاف إليهء كقوله تعالى: ادوا ءال وروت أسَدَ ألْمداب)€ [غافر: .]٤١‏ 
ولا ریب فی دخوله فى آله هاهنا. وقوله: #ولقد اذا ءال عون بالسَننَ» 
[الأعراف: E e‏ 

وقول النبي بلا : «اللهم صل على آل أبي أوفى'› را ریب فی دول ابی 
آوفى نفسه في ذلك» وقوله: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم)» هذه أكثر روايات البخاري وإبراهيم هنا داخل في آله» ولعل هذا 
مراد من قال :ال الرجل نة 

وأما إن ذكر الرجل» ثم ذكر آله لم يدخل فيهم»ء ففرق بين اللفظ المجرد 
والمقرون. فإذا قلت: أعط هذا لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا داخلاً في آله وإذا 
قلت : أعطه لآل زید تناول زيداً وآله. 

وهذا له نظائر كثيرة قد ذكرناها في غير هذا الموضع» وهي أن اللفظ تختلف 
دلالاته بالتجريد والاقتران» كالفقير والمسكين» هما صنفان إذا قرن بينهماء 
وصنف واحد إذا أفرد كل منهماء ولهذا كانا في الزكاة صنفين» وفي الكفارات 
صنف واحد» وكالاإيمان والإسلام» والبر والتقوى» والفحشاء والمنكر» والفسوق 


(۱) رواه البخاري )14۷( ومسلم .(°¥A()‏ 


اعفان وار لك رة رلا سا ف القران:. 


*%* *%  %* 


قوله تعالى: ¥و بوش لين أَلمَْسَلنَ © إد أب إل لفك الشحود 3© 
اهم كان مِنَ المْذْحَضِين [الصافات: ۱۳۹ - .]٠١١‏ 
قول تعالی: فقارع فكان من المغلولين» فهذان نبيّان" كريمان استعملا 
القرعة» وقد احتح الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم. 
 +*‏ *%* % 
قوله تعالى: سحل أله عَمّا يصِصةَ © إلا عباد أله المسْلصيت) 
[الصافات : ۹٠١٠ء .]١١١‏ 


فنزه بحانه عما یصفه به کل أحد إلا المخلصين من عباده» وهم الرسل ومن 
ا ئ 


*% %*% 


ر کر 


قوله تعالى: #سبحن ريك رب الْعرَةَ عما يصفوت لإ وسكم عل 
والسد لله رب الْعلیت# [الصافات: ۱۸۰ - .]۱۸١‏ 

فنزه نفسه عما يصفه به الخلق» ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من 
النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال 
الخمك: 


وء س ٍ eS‏ 
المرسلین ا 


ومن هاهنا أخذ إمام آهل السنة محمد بن إدريس الشافعي - قدس الله روحه 
ونور ضريحه: خطبة کتابه حیث قال: «الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه 
وفوق ما يصفه به خلقه». فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع»› 
لا بآراء الخلق» وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق» فتضمنت هذه الكلمة 
اف ات ال الات لهه وه عو الت و لقا وا 
ون ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف به» لا ما وصفه به الخلق» ثم قال: 


.)١١۹ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خیر الأنام (۱۱۷ ۔‎ )١( 
.)٠۹٤( أي: سليمان ويونس إا . (۳) الطرق الحكمية‎ )۲( 
انظر: الرسالة للإمام الشافعي» ص(۸).‎ )٥( .)٩١( جلاء الأفهام‎ )٤( 


v=‏ سورة الصافات 
«(والحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي 
شكر ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها». 

فائبت فى هدا القدر أن قعل الشكر سا هو مته على الفاكرء وعدا يذل عل 
آنه رحمه اه مثبت للصفات» والقدر. 

وعلى ذلك درج بُدَلُ'" الإسلام والرعيل الأول» ثم فرق على أثرهم 
التابعون» وتبعهم على منهاجهم اللاحقون» يوصي بها الأول والآخرء ويقتدي فيه 
اللاحق بالسابق وهم في ذلك بنبيهم مقتدون» وعلى منهاجه سالکون . 


% ® @ 


9 أي: أصحاب العقول والآراء القارحة. انظر: نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) فرق: قال الزمخشري: «وفرق لى الطريق فروقا وانفرق انفراقا: إذا اتجه لك طريقان 
فاستبان ما يجب سلوكه منهما» وطريق أفرق: بيّن»» نهج البلاغة .)٤١(‏ 

.)٠١٤١ ٠١۳ /١( الصواعق المرسشلة‎ )۳( 


سورة ص 


روزا 


قوله تعالی : ص وَلمَرمانِ ذِى لكر 4 [صَ: .]١‏ 

فإن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر المتضمن E‏ 
ما يحتاجون إليه» وللشرف والقدر ما يدل على المقسم عليه» وكونه حقاً من عند الله 
غیر مفتری» كما يقوله الکافرون. 

وهذا معنى قول كثير من المفسرين» متقدميهم ومتأخريهم: أن الجواب 
محذوف» تقديره: إن القرآن لحق'“. وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك . 

ا و و ن O‏ 

*#* *#  F%¥ 

قوله تعالى : أجل أك إلَها ويا [ص: .]١‏ 

تأمل ما اشتملت عليه سورة ص من الخصومات المتعددة. 

فأولها: خصومة الكفار مع النبي ية وقولهم : أجل اة إلَهّا ودا إلى آخر 
کلامهم . 

ثم اختصام الخصمين عند داود. 

ثم تخاصم أهل النار. 

ثم اختصم الملا الأعلى في العلمء وهو الدرجات والكفارات. 

ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في آمره بالسجود لادم . 

ثم خصامه ثانياً في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. 

فليتأمل اللبيب الفطن» هل يليق بهذه السورة غير «صَ»؟ وهذه قطرة من بحر من 
بعض أسرار هذه الحروف» والله أعل”" . 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۱۸/۲۳). (۲) التبيان في أقسام القرآن .)٠۳١/٠١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۳/ .)۱۷۶١‏ 


l=‏ ا 

قوله تعالی : عفر لم ذلك إن لم سا رل وَحْسَى ماب [صن: .]۲١‏ 

فزاده على المغفرة آمرين : 

الزلفى وهي درجة القرب منهء ê Fu SG SIE‏ 
عقول الجهمية وفراخهم» ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف. 

والثاني: حسن المآب وهو حسن المنقلب» وطيب المأوى عند الله» قالوا: ومن 
تأمل زيادة القرب التى أعطيها داود بعد المغفرة على صحة ما قلناء وأن العبد بعد 
ال 

*%* %*% F% 


قوله تعالی : ويا ل کک 0 ف لأر س بب الاس : 
ر 


ص 


م ليساب [صنَ: .]۲١‏ 


فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله الله على 
رسوله» الو الهوى وهو ما E‏ 
ېډ چې ې 


۴ ا سے صو لے ےس ر کو ا س سر سر صر وتر ا 
قوله تعالى: وما قتا السما والارض وما يما بطلا ذلك طن ال كترا4 


[صَ: ۲۷]. 
والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمع بين النقيضين» بل الذي ظنوه: أنه لا شرع 
ولا جزاء ولا مر ولا نهیى ولا ثواب ولا عقاب» فأخبر : أن خلقها لغير ذلك هو 
الباطل الذي تزه عنه» وذلك هو الحق الذي خلقت به» وهو التوحيد وحقه وجزاؤه 
وجزاء من جحده واش E‏ 
*% *%* % 


۶ 


قوله تعالى: #آم نعل لن اموا وعل لصحت كلمُفْيِييَ فى الأرض آرَ 
2 ا ا ° ۸[. 


E 


() طريق الهجرتين (۴۷): (۲) إعلام الموقعين .)۸١/١(‏ 
(۳) مدارج السالکین (۲۳۸/۱). 


- 
E EEE‏ ن و ات E‏ 
للحت سوا یھر وممانپم سل ما كمون [الجائية: .]۲٠١‏ 
فدل على أن هذا حکم سيء قبیح ينزه الله عنه» ولم ینکره سبحانه من جهة آنه 
أخبر بأنه لا يكون» وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه» ونه حکم سيء یتعالی 
ویتنزه عنه لمنافاته لحکمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب 
والحكمة» فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر» ولا المحسن كالمسيء» ولا المؤمن 
كالمفسد في الأرض» فدل على أن هذا قبيح في نفسه» تعالى الله عن فعله"". 
وهذا استفهام إنكار. فدل على أن هذا قبيح في نفسه» منكر تنكره العقول 
والفط ”". 
*+ %#%* & 
قوله تعالی : هدا عطائا امن أو اَمَك بع حسّاب# [صَ: ۳۹]. 
أي: أعط من شئت وامنع من شئت» لا نحاسبك وهذه المرتبة هي التي عرضت 
على نبينا ية » فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهي مرتبة العبودية المحضة 
التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل. 
*%* *% 
قوله تعالی : وذ رك عا ارب بی ولا كت إا وجذكه صاراً [صن: .]٤٤‏ 
قوله : إا وجذته صاراً& . 
هذه الجملة خرجت مخرح التعليل» كما في نظائرها. فعلم أن الله يل إنما فتاه 
بهذا جزاء له على صبره وتخفيفاً عن امرأته» ورحمة بهاء لا أن هذا موجب هذه 


(۱) مفتاح دار السعادة (۳۳۸۔ ۳۳۹). (۲) مدارج السالکین (۲۳۸/۱). 

(۳) عن أبي هريرة وليه قال: جلس جبريل إلى النبي بء فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل› 

فقال جبریل : إن هذا الملك ما تزل منذ يوم خان قبل الساعةء فلما نزل قال: یا محمد» 
أرسلني الك رك قال افلا ا لكت اوعدا وسل قال جبريل : تواضع لربك 
يا محمد» قال : «بل عبداً رسولاً». 
e E‏ قال 
الهيثمي: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال الأولین رجال الصحيح» مجمع الزوائد 
(۱۹/۹). 

.)۸۳ /٥( زاد المعاد‎ )٤( 


l=‏ ر 
اليمين» وأيضاً فإن الله يك إنما أفتاه بهذه الفتيا لثلا يحنث كما أخبر تعال ". 

ومن العجب أن يحتح بهذه الآية من يقول: إنه لو حلف: ليضربنه عشرة سواط 
فجمعها وضربه بها ضربة واحدة» لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أبي حنيفة 
ومالك وآأصحاب أحمد. 

وقال الشافعي: إن علم أنها مسته كلها بر في يمينه» وإن علم أنها لم تمسه لم 
يبر. وإن شك لم يحنث» ولو كان هذا موجبأ لبر الحالف لسقط عن الزاني 
والقاذف والشارب تعدد الضرب» بأن يجمع له مائة سوط أو ثمانين ويضرب بها 
ضربة واحدة» وهذا إنما يجزي في حق المريض»› كما قال الإمام أحمد في 
المريض عليه الحد: «يضرب بعثكال يسقط عنه الحد». 

واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: «كان 
بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج» فلم يُرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث 
بها» قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» 
ركان ذلك الل مها فال اجر حه فال ا رسو ا اه اقب 
مما تحسب» لو ضربناه مائة قتلناه» فقال: خذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم 
اوو واخ ل 

وأما قصة أيوب فلها فقه دقيق» فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته» 
وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء بما تقدر عليه فلما لقيها الشيطان وقال ما قال 
آخبرت أيوب #4 بذلك فقال: إنه الشيطان» ثم حلف: لئن شفاه الله تعالى 
ليضربنها مائة سوط فكانت معذورة محسنة في شأنه. 

ولم يكن في شرعهم كفارة» فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفيرء 
ولم يحتج إلى ضربهاء فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود» وقد ثبت أن 
المحدود إذا كان معذوراً خفف عنه بأن يجمع له مائة شمراخ أو مائة سوط 
فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خاطبها 
الشيطان وإنما قصدت الإحسان» فلم تكن تستحق العقوبة. 


() إعلام الموقعین (۳/ ۲۷۰٠ء .)۲۷١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی /٥(‏ ۲۲۲). وأبو داود )۱۷١ »۱٦۹/١۲(‏ في الحدودء 
باب: إقامة الحد على المريض. وصححه الألباني» كما في صحيح ابن ماجه (۲/ )۸٩‏ في 
الحدود» باب : الكبير والمريض يجب عليه الحد. 


[ıl 

فأفتى الله نبيه أيوب 4 أن يعاملها معاملة المعذور» هذا مع رفقها به وإحسانها 
إليه» فجمع الله له بين البر في يمينه» والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا 
تستحق العقوبة. 

فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب ## لنص السنة في شأن الضعيف الذي 
زنی فلا یتعدی بها عن محلها. 

فإن قيل: فقولوا اا ق اتر قد بن جات در امرأته أو أمته مائة 
وكانا معذورين› لا ذنب لهما: أنه يبر بجمع ذلك في ضربة بمائة شمر اخ . 

تل فلا جعل اله له مكرجا بالكفارة وتجت عة أن يكف ر غ هول 
يعصي الله بالبر في يمینه هاهنا» ولا يحل له أن يبر فيهاء بل بره فيها هو حنثه مع 
الكفارة» ولا يحل له آن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا. 

فإن قيل ‏ فإذا كان الضرب واجباً كالحد هل : تقولون : اه ذلك 

قل : إا أن بكرن العدر فرخو الزوال كالخر اليد الشديد والهرفن البسير؛ 
فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحد الواجب» كما روى مسلم في صحيحه عن 
علي وله : «أن أمة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن 
أجلدها فأتيتهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فذكرت 
لك ا ما اه م اة ان عه ا و ا ات ا ا ن 
E‏ 


٭+ کل ې* 
قوله ان م عا هم E OG EO‏ 


2 O 


أ oR‏ بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذکرون به في هذه الدار» 
وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» حيث قال: 
#واجعل ل سان دق ف الكخرنَ 4 [الشعراء: «[A‏ وقال ا عنه وعن بنیه : 


هم من يتا وجملتا هم ليسا صَِقٍ عَّا© [مريم: »]٥١‏ وقال لنبيه 4ل: وفعت ك 
ذو 4 [الشرح : 4 


(۱) رواه مسلم (۱۷۰۵). (۲) إغاثة اللهفان (۲/ ٩۷‏ - ۹۹). 


i‏ ا 


فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم» ومتابعتهم وكل 
من خالفهم فإنه بعيد عن ذلك بحسب مخالفتهم ومعصیته . 

[و] الآيدي: القوي في تنفيذ الحق» والأبصار: البصائر في الدين فوصفهم 
بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام» 
فهؤلاء شرف الأقسام من الخلق»ء وأكرمهم على الله تعالى". 

وقولهءتعالی : إا اض َالَو ذڪى لار 4 . 

فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما اخلص له أنبيائه ورسله من اختصاصهم 
بالا خرة» وفيها قولان: 

أحدهما: إن المعنى: نزعنا من قلوبهم حب الدنياء وذكرهاء وإيثارها والعمل 
بها . 

والقول الثاني : إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة» واختصصناهم به عن 
الخال" 


% *# %* 


4 


قوله تعالى : ولم ندا لمن ألْمْصَطْمَيْنَ لكر 4 [صَ: .]٤١‏ 

آخبر سبحانه آنه خلصهم» ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله ي اختصهم 
بو حيه» وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه وبين عباده» وخحصهم بأنواع 
کرامته: فمنهم من اتخذه خلیلاء ومنهم من کلمه تکلیماًء ومنهم من رفعه مکانا 
علیا على سائرهم درجات› ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم› ولا 
أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. 

وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما تاله العباد Î‏ ف الله » 

a :‏ 2 ر : پد و ر 
وبهم عبد وأطيع› وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض” . 

+ چې * 

قوله تعالى: جلت من َة م الأ @ مك فيا بع فيا بقكهة 

تيرق وساب [ ص : .]١۱ ٥۰‏ 


.)١١١( الجواب الكافي‎ )( ٠ .)١١١( الجواب الكافي‎ )١( 
طريق الهجرتين‎ )٤( .)۳١۷( طريق الهجرتین‎ )۳( 


Sx .‏ 
[انظر] كيف تجد تحته معنى بديعاً وهو: أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها 
وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابهاء كما قال تعالى: # تَا 
ل مَوصَدة 4 [الهمزة: ۸|« أ مطبقة مغلقة ومنه سمي الباب ودا وهي . 


ل م و 


مُوصدة ©6 في عم مَمدَدَمَ€ [الهمزة: ۸ 4]. قد جعلت العمد ممسكة للأبواب 
OG CS‏ 

قال مقاتل: يعني : أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لها باب» ولا يخرج منها غم 
ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. 

وأيضاً فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وثبوتهم 
في الجنة حيث شاؤوا ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من 
ربهم› ودخول ما يسرهم علیهم کل وقت . 

وأيضاً أشار إلى آنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا 
يحتاجون إلى ذلك في الدنيا" . 


% FF ¥ 

قوله تعالی : دا gE‏ ازوج 9 هدا فع 
کہ مرا مہم لھ سمالا آلار © الوا بل اش لا مرا بک شر سمو ن 
سر یس آلقرار لو قالوا ربا س قَدَم لا هنا و فزده عذابا ضعمًا فى لار # [ ص : ٥۷‏ ۔ .]٦۱‏ 

فقوله.: لا مرا بهم إنهم صالوا النارء أي : داخلوها کما دخاناها» ومقاسون 
عذابها كما نقاسيهء فأجابهم الأتباع وقالوا: بل أنتم لا مرحباً بكم» أنتم قدمتموه 
ل 

وفي الضمير قولان: 

أحدهما: إنه ضمير الكفر والتكذيب» ورد قول الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم واستبدال غيره به» والمعنى: أنتم زينتم لنا الكفر ودعوتمونا إليه وحسنتموه 
لنا وقيل على هذا القول: إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين» والمعنى على هذا: 
E AF o Fr OE‏ ک۰ أي : بدآتم به 
وتقدمتمونا إليه فدخلتم لاز فلا فشن القرارء أ : ن المفقر والشرل: 


(۱) حادي الأرواح (90€). 


E =‏ 
والقول الثاني: إن الضمير في قوله: أنتم قدمتموه لنا ضمير العذاب» وصلي 
ألارء .وال لان رمان وا سن 
Na COL,‏ 
الأتباع دعوا على سادتهم وکبرائهم وأئمتهم به ؟ لأنهم الذين حملوهم عليه ودعوهم 
إليه. ويجوز أن يكون < جميع أهل النار سألوا ربهم أن يزيد من سن لهم الشرك 
وتكذيب الرسل صلى الله عليهم وسلم ضعفاً وهم الشياطين. 
 +*%‏ # # 
قوله تعالى : #ما متعك أن جد لما حلَقَتُ بيد [صن: [Ve‏ . 
فهذا كلام ورد في معرض التوبيخ اکت لل عل اغوم الب ولم 
يستحق هذا التبكيت والتوبيخ حيث كان السجود لمن يعقل» ولكن للمعصية والتكبر 
غل ال له ا تالكر لر غ كه إا الكو ا ان ره 
فکأنه يقول سبحانه: لم عصیيتني وتکبرت على ما لم تخلقه وخلقته انا وشرفته 
وأمرتك بالسجود له؟ 
فهذا موضع «ما» لأن معناها أبلغ ولفظها أعم» وهو في الحجة أوقع › للف 
والشبهة أقطع» فلو قال: ما منعك أن تسجد لمن خلقت؟ لكان استفهاماً مجرداً من 
توبیخ وتبکيت ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث کان يعقل. ولعله موجود في 
ذاته وعينه وليس المراد كذلك» وإنما المراد توبیخه وتبکيته على ترك سجوده لما 
خلق الله وأمره بالسجود له. 
ولهذا عدل عن اسم ادم العلم مع كونه أخص وأتى بالاسم الموصول الدال على 
جهة التشريف المقتضية لإسجاده له كونه خلقه بيديه» ونت لو وضعت مكان «ما) 
لفظة «من» لما رأيت هذا المعنى المذكور فى الصلةء وأن «ما» جىء بها وصلة إلى 
كر الصك فار ذلك فلا مخ ةا للحن الك ذل ارد لييو لكان 
بالاسم العلم أولى وأحرى" 
ÛJ ÛJ‏ 3 
ومن أقبح الغلط والتلبيس تأويل اليدين بالنعمة» ولا ريب أن العرب تقول : 
لفلان عندي يد» وقال عروة بن مسعود للصديق: لولا يد لك عندي لم أجزك بها 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية (۱۷» ۱۸). (۲) بدائع الفوائد .)١١١/١(‏ 


سورة ص |۳۸ | — 
لأجبتك”'» ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى 
Np Ee‏ وجعل 
ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر» كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من 
روحه» وخص موسى بأن كلمه بلا واسطة» فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص 
بالنعمة» وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى 
ما في ترکیب صلاحيته له في کل ترکیب"'. 

% #% % 

قوله تعالی : قال رب انظرن إل بوم عش [ص: ۷۹]. 
وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به» وقد علم قسم ربه ليملاأن جهنم منه ومن 
أتباعه» فکان کفره کفر عناد محض لا كفر جه . 


*% #* #% 
قوله تعالى: «قال مريك لار َه ت © إلا عاد نهم اسي 
[صَ: [AY - AY‏ . 
ا ا الا و من إغوائهم 
@ ® 
(۱) رواه البخاري (۲۷۳۱). (۲) الصواعق المرسلة (۱۹۲/۱» ۱۹۳). 


(۳) مفتاح دار السعادة (4۸). )٤( ٠.‏ بدائع الفوائد .)٥۹/۳(‏ 


_ |1 سورة الزمر 


مطا زر 


قوله تعالی : ما نعَبدهم إل ربوا ى اه رمح [الزمر: .]١‏ 
فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره؛ فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم 
ونفى الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتاأً على عبادة لله موصوفاً بهاء فتأمل 
هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عاب الله وعبده المستقيم 
على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيلا» لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك 
به أحداً في عبادته» وأنه وإن عبده وأشرك به غیره فليس عابداً لله ولا عبدا له 
وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتي الإخلاص التي 
تعدل ربع القرآن كما جاء في بعض السنن› فا ا ا اول را 
ن حه اله فوا من غندةة له الد وال . 
%*+ % 
قوله تعالى: لقم في بون هڪم لما م بعد حل في طلم کت4 
[الزمر: .]١‏ ) 
فإن كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصهء فذكر سبحانه أطوار خلقه 
ونقله فيها من حال إلى حال وذكر ظلمات الحجب التى على الجنين فقال أكثر 
الور هي غل ال ر ا رة ا د كر و 
حجاب على الجنين» وقال اخرون: هى ظلمة أصلاب الآباء» وظلمة بطون 
O O O O‏ 
البطن وظلمة الرحمء فإن الليل والنهار بالنسبة إلى الجنين سواء. 


#% % 3% 


)۱( بدائع الفوائد /١(‏ ۱۴۷). (۲) تحفة الودود .)۲١۷(‏ 


سورة الزمر |۳۸۷ | — 
» ۳ . ک2 ‌ aS‏ ا LFA AN 2A r‏ ا 
قوله تعالى : فير عبار لذبن يستمعون القول في عون اأحسكة 
[الزمر: 1¥ 1۸][. 


قال صاحب الغناء: قد أمر الله رسوله أن يبشر من استمع القول واتبع أحسنه 
فقال تعالى : لبر عبار © اَي يتمعو الول يعو سه أوليك أل حَدَنهه 
لَه وأؤكيك هم اوو الأي). قال: والألف واللام في القول تقتضي العموم 
والاستغراق» والدليل عليه آنه مدحهم باتباع الحسن من القول» وهذا يعم كل قول 
فيدخحل فيه قول السماع وغيره. 

قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن توقر کلام الله وتجله أن تنزله على 
أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين والنائحات» وأآن يحمل على رقية 
الزنا ومنبت النفاق وداعي الغي والهوى. فيكفي في فساد القول آنه لم يقله قبلك 
أحد من أئمة التفسير على اختلاف طبقاتهم. 

ویدل على بطلانه ونه یمتنع آن یراد بکلام من لا یآتیه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفه وجوه عديدة : 

أحدها: أن الله 3 لا يأمر بل لا يأذن في استماع كل قول حتى يقال: «اللام» 
للاستغراق والعموم» بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما یکره» قال تعالی : 
لا قعد بعد الى كح لموم اميك [الأنعام: .]٦۸‏ . . 

الوجه الثاني: أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم بها القران» كما 
جاء ذلك في قوله: #أفلر يمرا الول [المؤمنون: 1۸]ء وقوله: ولق وصَلتا هم 
الْقَول# [القصص : ١‏ فالقول الذي بشر مستمعيه ومتبعي أحسنه هو القول الذي 
وصله وحض على تدبره. وکلام الله يفسر بعضه بعضاً ویحمل بعضه على بعض . 

الوجه الثالث: أن الألف واللام هنا لتعريف العهد وهو القول الذي دعي إليه 
المخاطب وأمر بتدبره» وأخبر بتوصيله له وهو كالكتاب والقرآن» والألف واللام 
فيه كالألف واللام في الكتاب سواء وكذلك الألف واللام في الرسول في قوله: 
لوقا اسول يرب إن وى ادوا هنذا لمران هجوا [الفرقان: ١۳]ء‏ وفي قوله: 
ولا ملوأ اء الول بتكم كدص بعكم بعصا [النور: »]٦۳‏ وقوله: #وآليغرا 
آله وأطيعواً اسول [المائدة: .]٩۲‏ فهل يجوز أن يقال: إن اللام في الكتاب 
والرسول للاستغراق فتحمل على کل کتاب وعلی کل رسول؟ 
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الوجه الرابع: نها وإن كانت للعموم في قوله: الذي معو امول » فهي إنما 
تعم القول الذي آنزل الله ومدحه وآثنی عليه وأمر باتباعه واستماعه وتدبره وفهمه» 
فهي تقتضي العموم والاستغراق في جميع هذا القول» فإنها تقتضي عموم ما عرفته 
وقصد بمصحوبها . 

الوجه الخامس: أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الآية إنما هو في 
القرآن» قال E‏ زيل آلب ي ۲ اله العزيز یر © إت ارا ك 
التب الى فاعبد آله یسا که لیت © آل اليم اال [ال زر E‏ 
فذكر في اول ت ودینه والكلم الطيب والعمل الصالح› فخير الکلام کتابه 
وخير العمل إخحلاص الدين له» ثم أعاد ذكر الأصلين في قوله: م ولذ ابوا 
الطلطوت أن شدوها واا وا إل آله هم اشر [الزمر: »]١۷‏ فهذا إخلاص الدين له» ثم 
قال : #فشر عاد 9© لن ف رل ا ak E‏ » فهذا کتابه فتضمنت ذکر 
کاود کا ت( ل ETE‏ 

الوجه السادس: أن شاه قال نلك فل ْعبّادی لن رفوا ع اهت 
1 أ من َة أله إن أله O e a E‏ خو لشفو الحم €9 ويو 
ا دبك اسلا ل فن ل أ ن ایم العذَاب ثم لا صروت ل واتيعوا اس 
ا ارڳ یکم من رڪم يِن بل آن يڪم العداب بعَْه وسر لا سعرون» 
[الزمر: ٥۳‏ ۔ .]٥٥‏ 


لله 


1 رور 


فهذا الأحسن الذي أمر باتباعه هنا e‏ الذي بشر من اتبعه فى آول 
التوراة: #فخدها َو ee‏ ادوا AS‏ 4[ 

فهذا كله إذا CT‏ علم علماً يقينياً أن الكتاب والقول 
والحديث الذي اق الله باستماعه وتدبره وفهمه واتباع اسه هو کلامه المجيد 
الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حميد» وأما مدح 
الاستماع لكل قول فهذا لا يليق نسبته إلى العقلاء فضلاً عن رب الأرض والسماء 
يو ضصحه : 

الوجه السابع: وهو أن الله سبحانه في كتابه إنما أثنى على المستمعين للقرآن 
وحمد هذا التا وذ | عله » ا 1 وا « ا | 

E EF HP GO EP 

ادن ل يعقلون» قال تعالى: وا ری“ اران فاستمعوا لم نصا لک 


سا ل 


ترود [الأعراف: ٤٠۲]ء‏ وقال تعالى: إلَما ألموينوت الي إا ذكر أله يكت 
EMO‏ 

وهلا کتیر في الفرآن وکاب اله بین بعضه يعفا 

الوجه الثامن: أن المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول الذي هو الغناءء 
کما قال تعالی: اين هدا الث عجو © وشک لا ن € ونع سيدو 
[النجم: .]١١ ٠۹‏ قال غير واحدمن السلف: هو الغناء» يقال: سمدلناء أي : غنى 
لنا. | 
الوجه التاسع: أنه سبحانه قال: بير عاد © الي معو الول يعون 
سس [الزمر: ۷ -۱۸]. فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه» ومن المعلوم أن 
كثيراً من القول بل أكثره ليس فيه حسن» فضلاً عن أن يكون أحسن بل غالب 
القول: يكب قائله في النار على منخره. 

الوجه العاشر: آنه سبحانه علق الهداية على اتباع أحسن هذا القول» فقال: 
لير عاد © الي ينتيغوة لقو قبعو لسك أويك آليب حم اله ويك 
هم اوا الال ومن المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلت لمن اتبع 
القرآن» فهو الذي هداه الله فأين الهدي في آقوال المغنين والمغنيات؟ 

وبالجملة ففساد هذا القول» الذي حملتم عليه کتاب الله وألصقتموه به وهو منه 


بريء وحملتموه یاه ولیس خليقاً بحمله معلوم لکل من في قلبه حياة ونور» ومن زَ 
٥(‏ 
7 


ر / 
ومر 2ر 2 


و وګ e‏ 4 
بجعل أله لم نورا فما لم من ور [النور: ٤٠‏ 
*+ *%* %* 


ر 


قوله تعالی : صرب الله منک رج فيه شرا مسون ورجلا سلما إل هَل 
کوان ما الس ب بل ا کرم کا علوي [الزمر: ۲۹]. 
احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه 
أرباب متعاسرون سيئو الملكة» وحال عبد يملکه سيد واحد قد سلم کله له» فهل 
يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد 
لمت ردج لإلهة الى لا يتوا" : 
۰ *%+ *#+ %* 


.)۲٤۲١/۱( مدارج السالکین‎ )۲( OO e O 


l=‏ سورة الزمر 
ا اله سوق الاس جين موه ا تمت فى م 

تيك الى قتى عا التوت وسل الأقر إل آم شس 1 فی کڑدے 
و رم کد [الزمر: .]٤۲‏ 

a 

حسين الحراني» حدثنا جدي أحمد بن شعيب» حدئنا موسى بن أعين عن مطرف 
عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
«بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام SS‏ 
أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها»"'. وقال ابن أبي حاتم في 
تفسیره: حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا SG‏ عامر» حدثنا أسباط عن 
السدي» وفي قوله تعالى : #والى لم تمت فى مَتامها# قال: يتوفاها في منامها 
فيلتقي روح الحي 2 الميت فيتذكران ويتعارفان قال: فترجع روح الحي إلى 
جسده في الدنيا إلى بقية أجلها» . 

وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس. 

وهذا أحد القولين في الآية» وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الموت تاو 
والمرسلة من توفيت وفاة النوم. 

والمعنى على هذا القول: أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى 
جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها 
فيتوفاها الوفاة الآأخرى . 

والقول الثاني في الآية: أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توَفُى وفاة 
ا و ا ا ا ایا ی ا ل د ا ی 
أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله. 

واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل القرآن والسنةء قال : فإنه 
سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة النوم» 
وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال بل هي قسم ثالث 

والذي يترجح هو القول الأول؛ لات انه ا وفاة کبری وهي وفاة 
الموت» ووفاة صغرى وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح قسمين ؛ قسماً قضى عليها 


(۱) رواه الطبري عن سعید بن جبیر .)۹/۲٤(‏ 


ا ت 


بالموت فأمسكها عنده وهى التى توفاها وفاة الموت» وقسمأً لها بقية أجل فردها 
اندها لن اكان اجا رل اة ال اة اال ی ر ر 
المذكورتين أولاأًء فهذه ممسكة وهذه مرسلةء وأخبر أن التي لم تمت هي التي 
PE a GE E‏ 
يقل : ول لم مت ف ماما E‏ 
أنها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك : فمك آل سى علا ألموتَ4؟ 

ولمن نصر هذا القول أن يقول قوله تعالى : يسيك الى قصى علا ألمت 
بعد أن توفاها وفاة الموت فهو سبحانه توفاها أولاً وفاة نوم ثم قضى عليها الموت 
بعك ذلك 

والتحقيق أن الآية تتناول النوعين» فإنه سبحانه ذكر وفاتين؛ وفاة نوم ووفاة 
موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه سبحانه يمسك کل نفس 
ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة ويرسل نفس من لم يمت» فقوله: وف 
ألانمُسَ ِن مَوتهكا) يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام'. 


* %*# % 
e LT قوله تعالی : ار 6 وأ من دون لله فعا ف‎ 
I E N E E ٥ @ ت‎ E ES 


[الزمر: ۳٤ء .]٤٤‏ 
آخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده» فهو الذي 
يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه فصارت الشفاعة 
في الحقيقة إنما هي له› والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته 

سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية ا هؤلاء المشركون ومن وافقهم» وهي التي 
أبطلها الله سبحانه في کتابه بقوله: ود تفقوا یوما لا ری تقش ڪن فس سیا ولا يبل َا 
عذل ولا عه سقعةً€ [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله: اها لبن ءامو اموا مسا كفتك 

2 


ن قَبَل ان ياق وم لا ب فيد 5لا له وك سكع [البقرة: ٤‏ وقال تعالی: 
ونر بو يي ياف أن سوا إلى يهد لس لهم ين ني وَل ولا سيم لَه 


(۱) الروح (٭۲۰» (١‏ 


۲ سے 
صاصر ا ص اک er‏ ~~ 


يموك [الأانعام: ١١]ء‏ وقال: اله الى حل السوت والارض وما بها ف 
بار ب اتن عل الست تا کم تن دوو من لو ا فيع أفلا ك4 
[السجدة: .]٤‏ 

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونهء بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده 
أذن هو لمن يشفع فيه كما قال تعالى : ما ِن سَفيع إلا مِنْ بعْدِ إِذيِْ4 [يونس: ۳]. 
وقال: س دا الى يسْفَمٌ كه إلا اديو [البقرة: .]٠٠١‏ فالشفاعة بإذنه ليست 
شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمورء فالشفاعة التي 
أبطلها الله : شفاعة الشريك» فإنه لا شريك لهء والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور 
الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالکه حتى يأذن له ويقول: اشفع في فلان» 
ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة آهل التوحيد الذين جردوا 
الخ و اف من تعلقات الشرك وشوائبه وهم الذين ارتضى الله سبحانه» قال 
تعالی: }5 غوت إل لین ارى) [الأنبياء: ۲۸]. وقال: ومین لذ نقح الشفلعة 
إلا من أذن له ا لم قول [طه: ۱۰۹]. 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له وإذنه 
للشافع فيه» فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله فلا يأذن للشفعاء أن 
بشفعوا فيه» فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع فما لم 
يو جد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شيء LS‏ 
وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون» وهم عبيد محض لا 
یسبقونه بالقول ولا یتقدمون بین يديه ولا یفعلون شیا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم ولا 
سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئأء فهم مملوكون مربوبون أفعالهم مقيدة بأمره 
وإ 

فإذا أشرك , ارقو تاي اوو د ها ورك د 
وشفعوا له عند الله» فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع 
عليه» فإن هذا محال ممتنع شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراءء حيث 
يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائح. 


سورة الزمر |r|‏ — 

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع 
والولي» والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق والرب والمربوب والسيد 
والعبد والمالك والمملوك والغني والفقير» والذي لا حاجة به إلى أحد قط 
والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم» فإن قيام مصالحهم بهم وهم 
أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم لما انبسطت 
أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم وإن 
لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع» لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم 
e‏ ويذهبون إلى غيرهم فلا يجدون ندا من قبول ا 
الكره والرضى 

فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل من في 
العا وات راا رض ع وون ك مصرفون بمشيئته لو أهلكهم جميعاً ل 
ينقص من عزه e‏ وملکه وربوبیته وإلهیته مثقال ذرة» قال تعالى: «لَقَدَ 
ڪَمَرَ لدبت الوا ن لَه هو اليح | ابن ميم فل فمن يمك من اله سيا 
إت ارد آن بت الْمَيِ ت مریم وأ 8 الأ جیا ار شاف 
لسوت والذرض وما بتهما لن ما جا واه ع کک سىء ف4 [المائدة: .]١۷‏ 
وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرسي : لم ما ف لسوت را فی رض س دا 
ِى شفع عند إلا ند4 [البقرة: »]٠١‏ وقال: #فل لله ألقَمعة يما لد ملك 
اسملوب وألارّضٍ) [الزمر: .]٤٤‏ 

فا خير أن حال ملكة للسماوا ت الا رض برخت ان كرون الاغة كلها ل 
E‏ وأن أحداً لا يشفع عنده إلا اذه نة ليش شرىك بال فلك مخض 
بخلاف شفاعة آهل الدنيا بعضهم عند بعض . 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي 
يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض» ولهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها هي 
المعروفة المشاهدة عند الناس ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه» وه 
Ca‏ فانه الذي اذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع› 
والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعةء وو فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه 
شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه 


) سورة الزمر 
= 
BE Es‏ > هو الذي يأذن الله 
FE‏ فال ال و ادو فن ن ا ا ا 
ED E E e‏ @ فل بل لمعه ً4“ 
¥ %* #%# 

قوله تعال: ME e‏ 
وشم ل عم ب هى َة ول WISES‏ لا يعلمونَ# [الزمر: .]٤۹‏ 

BUNE Nb 

وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي . 

وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. ومضمون هذا القول أن الله اتانيه 
على علمه بأني أهله. 

وقال آخرون: بل العلم له نفسه ومعناه أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب. 
قاله قتادة وغيره. 

وقيل: المعنى: قد علمت أني لما أوتيت هذا في الدنيا فلي عند الله منزلة 
وقرف .وهدا معي فرل ماحد اوئتة غل شرق 

قال تعالى: بل هى َة أي: النعم التي أوتيها فتنة نختبره فيها ومحنة 
ا ا ندل غلل اصطها وا اف واو محرت لا مقرب عا 

*% #٭*‎  +#% 

قوله تعالی: فل یھبادی الین انریا ع اتشيه ا تقتطو و تة آلو إن 
آله شف الدب ميا [الزمر: ١٠ه].‏ 

ا لن الله EGE‏ هي في حق التائب؛ لأنه أطلق وعمم 
فلم يخصها بأحد ولم يقيدها بذنب» ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره» 
وكثير من الذنوب لا يغفرها. 

فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب فكل من تاب من آي ذنب كان؛ 
E‏ 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۲۲۰ - ۲۲۲). (۲) تفسیر البغوي (۷/ ۷۹). 
(۳) شفاء العليل )٤( .)١۷(‏ مدارج السالکین .)۳۲٣/۱(‏ 
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فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد» ولكن هذا فى حق التائبين خاصة 
 %‏ %*% #% 

قوله تعالی : #واِيبا إل ركم [الزمر: .]٠٤‏ 

الإأناية: إنابتان: إنأية r‏ وهي إنابة المخلوقات ا sS‏ المؤمن 
والبر E‏ قال الله ن وولا مس تاس ی دحا ن إل 

وهذه الإنابة لا تستلز کک a a‏ قال تعالی فی 
د نر لذا 1 اة لذ فرق منم رھم م نرک 2 © قروا بم 
اھ [الروم: ۳۳ -٤۳]ء‏ فهذا حالهم بعد الإنابة. 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة» وهي 
کک او محبته» والخضوع له» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه. 

فلا ر يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع» وتفسير السلف هذه 
اللفظة دور عل فك 


ر 


# F3 


قوله تعالى : اله حل ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وكيل [الزمر: .]٠۲‏ 

وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وآفعاله وحرکاته 
وسكناته» وليس مخصوصا بذاته وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه 
وی و وی ا والمخلوق› وصفاته سبحانه داخلة في مسمی 
اسمه فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال المنزه ه٠‏ عن كل صفة 


نقص ومثال. 
والعالم فان : أعيان وأفعال» وهو الخالق لأغتان وما يصدر عنها من 
الأفعال» كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته 


ولا عن خلقه ومشىعته . 


(1) الجواب الكافي .)٠٠١(‏ (۲) مدارج السالكين .)٤۳١/١(‏ 

(۳) قال ابن القيم: قالت القدرية: نحن نقول: إن الله خالق أفعال العباد لا على أنه محدثها 
ومخترعها لکن على معنی : أنه مقدرها فإن الخلق التقدير» كما قال تعالى : #فبارك اله 
ا سن لوی EL [٤ e‏ 
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قوله تعالی : #وما فدروا آله حى قرم لار جميعا شصضحة بوم وم اَلْقََمَد» 
[الزمر : ¥[ 


وهذا الذي وصف به نقسه هاهنا يتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبدیله ما 


= أي: لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا 
عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائهء فالله تعالى مقدر أفعال العباد وهم الذين أوجدوها 
وأحدثوها. 
قال أهل السنة: قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد البتة فلا يمكنهم أن 
يجيبوا بذلك» ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى تأثير» وإنما هو مجرد 
العلم بها والخبر عنها وليس التقدير عندكم جعلها على قدر كذا وكذاء فإن هذا عندكم غير 
مقدور للرب ولا مضنوع له» وإنما SRN SS‏ فرجع التقدير إلى مجرد العلم 
والخبر وهذا لا يسمى خلقاً في لغة أمة من الأمم» ولو کان هذا خلقاً لکان من علم شيا 
وعم أسماءه وصفاته وأخبر عنه بذلك اا له فالتقدير الذي أثبتموه إن کان متضمنا 

تأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم»› وإن لم يتضمن تأثيراً في إيجاده فهو راجع إلى 

محض العلم والخبر. 
قالت القدرية : قوله: الله حَلِیّ َل سىء من العام المراد به الخاص» ولا سيما فإنكم 
قلتم : إن القرآن لم يدخحل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلهاء فخصصنا منه 
أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومنعهم. 
قالت أهل السنة: القرآن كلام الله سبحانه وكلامه صفة من صفاته وصفات الخالق وذاته لم 
تدخل فى المخلوق فإن الخالق غير المخلوق» فليس هاهنا تخصيص البتة بل الله سبحانه 
انه رصفاة الخال وكل ها عدا ارق وذلك عن ل تفن فة وجه إذالسن إل 
الخالق والمخلوق» وال وحده الخالق وما سواه كله مخلوق. وأما الأدلة الدالة على أن 
أفعال العباد صنع لهم وإنما أفعالهم القائمة بهم وآنهم هم الذين فعلوها فكلها حق نقول 
بمو جبها› ولكن لا ينبغي أن تكون أفعالاً لهم ومخلوقة مفعولاً لله فإن الفعل غير المفعولء 
ولا نقول: إنها فعل لله والعبد مضطر مجبور عليهاء ولا نقول: إنها فعل للعبد والله غير 
قادر عليها ولا جاعل للعبد فاعلاً لهاء ولا نقول: إنها مخلوقة بين مخلوقين مستقلين 
بالإيجاد والتأثير» وهذه الأقوال كلها باطلة. 
قالت القدرية: يعنی: قوله تعالی : اله حَلقٌ َل شىء مما لا يقدر عليه غيره» وأما 
أفعال العباد التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها إليه» وإلا لزم وقوع 
مفعولين بين فاعلين وهو محال . 
قالت أهل السنة: إضافتها إليهم ذ فعلاً وكسباً لا ينفي إضافتها اله اة خا بم فيو 
سبحانه الذي شاءها وخلقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة»› فلو لم تكن مضافة إلى 
مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم» إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ما لم 
يشأًه الله ولم يقدر عليه ولا خلقه [شفاء العليل .])٥٤ _ ٥۳(‏ 
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يبطل قول أعدائه الملاحدة المكذبين بالمبدأً والمعادء أئمة هؤلاء المعارضين 
للوحي بالعقل والرأي“ 


a‏ تعالى: وح فى الصور فصق من ف السَمَوتِ ومن في لض إلا من 
سام أ [الزمر: .]٦۸‏ 

فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا 
الصعق» فقيل : هم الشهداء» هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وهذا قول مقاتل وغيره. 

وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم ومن في النار من آهل 
العذاب وخزنتها. 

قاله أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا» وقد نص الإمام أحمد على أن الحور 
الخ والولذان ۷ يمتن عند النفخ في الصور» وقد أخبر سبحانه أن آهل الجنة: 
ل بوش فيا أَلمَرّت إل َة لأر 4 [الدخان: ١٠]ء»‏ وهذا نص على أنهم 
لا يموتون غير تلك الموتة الأولى» فلو ماتوا مرة ثانية لكانت موتتان. 

أما قول أهل النار: #لريا امنا سين ولحي أبن [غافر: »]١١‏ فتفسير هذه 
الآية [الآية] التي في البقرة وهي قوله تعالی: # گت کوت او ونم موتا 
A a‏ يكم [البقرة: ۲۸]. فكانوا أمواتاً وهم نطف في 
أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم 
النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات› 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. 

ففي الحديث الصحيح: «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق› 
فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور»". 
فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وأشرقت الارض 
بنوره فحينئذ تصعقق الخلائق كلهم قال تعالى: #فدرهم حى يفوا يمهم الى فيه 
بصعَفَو# [الطور: »]٤٥‏ > ولو کان ها الى مرا كانت مر اخر: 


)۱( الصواعق المرسلة .)۱١۳١۳/٤(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد (۳۳/۳)ء رواه البخاري »)۲٤۱۲ »۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳» .)۲۳۷٤‏ 
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وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاءء فقال أبو عبد الله القرطبى : ظاهر هذا 
اله اع ن ا ا ارت لاش ا 
ال 

قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حديث النبى ي يدل على أن هذه 
الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية نفخة البعث» اا ا ذلك 
الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق» ولما كان هذا قال بعض العلماء: يحتمل أن 
یکون موسی ممن لم يمت من الأنبياء» وهذا باطل . 

oe‏ يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور حين 
تنشق السماوات والأرض قال: فتستقل الأحاديث والآثار. 

ورد عليه أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح أنه حين 
يخرج من قبره يلقى موسى آخذاً بقائمة العرش» قال: وهذا إنما عند نفخة الفزع . 

قال أبو عبد الله : وقال شيخنا أحمد بن عمرو: الذي يزيح هذا الإشكال - إن 
شاء الله تعالى - ن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال» 
ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عن النبي ئ : «أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء' وأنه ئ4 : «اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء 
وخصوصاً بموسی». 

وقد أخبر آنه: «ما من مسلم یسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی یرد عليه 
السلام»”"» إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو 


(۱) حدیث صحیح . . رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی /٤(‏ ۰)۸ وأبو داود (۳/ ۷۰ ۴۷۱) في 
الصلاةء تفرع ا بواب الجمعة» باب : فضل يوم الجمعة وليلتهاء والنسائي (۳/ ۰٩۱‏ 4۲( 
في الجمعة» باب : إكثار الصلاة ة على النبي ميه يوم الجمعة» وابن ماجه (۱۷۸/۱) صحیح 
ابن ماجه في الصلاةء باب : فضل الجمعة» كلهم من حديث اوس بن أوس وه » وصححه 
الألبانيء كما في فضل الصلاة» برقم (۲۲/ ۲۳) والإرواء .)١٤/١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی (۲/ »)٥۲۷‏ وأبو داود )۳/١‏ في المناسك» باب: 
زيارة القبور. 
قال النووي في رياض الصالحين: «(إسناده صحيح» رقم .)١۹(‏ وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني )۳۳۸/٩(‏ برقم .)۲۲۹١۷‏ 
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راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال 
في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا تراهم» وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في 
الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله› 
فما صعق غير الأنبياء فموت» وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في 
الصور نفخة البعث فمن مات حيي ومن غشي عليه أفاق» ولذلك قال 46 في 
الحديث المتفق على صحته: «فأكون أول من يفيق»» فنبينا ية اول من يخرج من 
قبره قبل جمیع الناس إلا موسی فإنه حصل فيه تردد» هل بعث قبله من غشیته أو 
بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقاً؛ لأنه حوسب بصعقة يوم 
الطور وهذه فضيلة عظيمة لموسى ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضليته على نبينا 
مطلقاً ؛ لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمراً كلياً . انتهى . 

قال أبو عبد الله القرطبي : إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا 
إشكال» وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة 
يراد به أوائله» فالمعنى : إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت ول من يرفع رأسه فإذا 
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. 

قلت : وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لأنه لي ترددء هل أفاق موسى قبله أم 
لم يصعق بل جوزي بصعقة الطور» فالمعنى: لا أدري أصعق آم لم يصعق› وقد قال 
في الحديث: فأكون أول من يفيق» وهذا يدل على أنه ي يصعق فيمن يصعق» وأن 
التردد حصل في موسى» هل صعق وأفاق قبله من صعقته ام لم يصعق» ولو کان 
المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت لكان ولي قد جزم بموته وتردد هل مات 
موسى أم لم يمت» وهذا باطل لوجوه كثيرة» فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت . 

وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى» نعم تدل 
على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه 
حينئذ» وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه 
يموت موتة ثانية» وال أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشق عليه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش». 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشا الإشكال» ولكنه دخل فيه 
على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا والحديثان هكذا: 
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أحدهما: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق». 

والثاني: هكذا: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة». ففي الترمذي 
وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي : «آنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه 
إلا تحت لوائى وآنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر». قال الترمذي: هذا 
ا 

فدخل على الراوي هذا الحديث فى الحديث الآخرء وكان شيخنا أبو 
الحجاج الحافظ”“ يقول ذلك (فإن E‏ فما تصنعون بقوله: «فلا دري أفاق 
قبلي آم كان ممن استثنى الله ٠)‏ والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من 
صعقة لا من صعقة يوم القيامة» كما قال الله تعالى: #وَبُيِحَ فى الور فصق س 
ف ألسَمَوّت وَمَّن في لض إلا من سا َة ولم يقع الاستشناء من صعقة 
الخلائق يوم القيامة قيل: هذا - والله أعلم - غير محفوظ وهو وهم من بعض 
الرواة”» والمحفوظ ما تواطأت الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري أفاق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور»» فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة 
النفخة وأن موسى داخل فيمن استثني منهاء وهذا لا يلتئم على مساق الحديث 
قطعاً» فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث» فكيف يقول: لا أدري أبعث قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور. ) 

فتأمله» وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله 
سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم فإنهم يصعقون جميعاًء وأما موسى إلا 
فإن کان لم يصعق معهم فیکون قد حوسب بصعقته یوم تجلی ربه للجبل فجعله دکا 
فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. 
فتأمل هذا المعنى العظيم ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الخدنت وشانه 


)٤١١ /۲( فی المناقب» باب: فی فضل النبی مء وابن ماجه‎ )٥٤۸/٥( رواه الترمذي‎ )١( 
صحيح ابن ماجه للألباني في الزهدء باب: ذكر الشفاعة. وانظر: الصحيحة حديث رقم‎ 
.(0V۲) 

)۲( ما نقله ابن القيم عن المزي - رحمهما الله تعالى - ذكره ابن حجر في فتح الباري دون تعليق 
)١/0‏ في أحاديث الأنبياء» في ذكر موسى ل . 

(۳) انظر: فتح الباري %0/ «(o۱۳‏ وفیه بحث نفیس لابن حجر رحمه الله تعالی . 


سورة الزمر HN‏ 
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قوله تعالی : َرَت ألاأرّض بور ربا [الزمر: .]٦۹٩‏ 

فإدا جاء تبارك وتعالی يوم القيامة للفصل بين عباده واقر فت ةا ارق ل 
إشراقها e E EEE nts‏ 
فقال : «إن الله لا ينام ولا e‏ ينام » ا ویرفعه› e‏ 
الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبْحات 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»» ثم قراً: أن بورك من في ألتارِ ومن وها 
[النمل: .]٨۸‏ فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه ارقت سبحات وجهه 


ونورہ ما انتھی إليه بصره" : 


*# * + 


2 2 ےو 


قوله وسين اَذ ڪڪفروا ِل جه زرا ا إا اھا فټتحت 
بها [الزمر : 

[وسرٌ حذف و فحت اوها أنه] فاجأهم وبغتهم عذابها وما 
أعد الله فيهاء فهم بمنزلة من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من أنواع الشرء 
إلا أنه متوقع منه شراً عظيماً ففتح في وجهه وفاجأه ما کان يتوقعه. 

وهذا كما تجد في الدنيا من يساق إلى السجن فإنه يساق إليه وبابه مغلق حتى إدا 
جاءه فتح الباب في وجهه ففاجاته روعته وآلمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجیئه . 

وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا. مساقين إلى دار الكرامة» وكان من تمام 
إكرام المدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحاً فلا يلحقه ألم 
الانتظار» فقال في آهل الجنة: #حي إا جاءُوها وفحت أبوبها# » وحذف الجواب 
فا وطغا لشانه على عادتهم في حذف ا لهذا المقصد» وهذه 
الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو» ومن دعوى كونها واو الثمانية؛ لأن أبواب 
الجنة ثمانية» فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحداً 


.)۱۷۹( رواه مسلم‎ )۲( .)۳۷ -۳١( الروح لابن القیم‎ )١( 
.)۷٤ الوابل الصيب (۷۳ء‎ )۳( 


= سورة الزمر 

بعد واحد فينتهون إلى السبعة ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو» وهنا لا ذكر 
للفظ الثمانية في الآية ولا عدهاء فتأمله. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن سيد الخلائق بي : «يأتي باب الجنة فيلقاه 
مغلقاً حتى يستفتحه»ء قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق أن الجنة 
تكون مغلقة فلا تفتح لأهلها إلا على يديه» فلو جاءها وصادفها مفتوحة فدخلها هو 
وأهلها لم يعلم الداخلون أن فتحها كان على يديه» وأنه هو الذي استفتحها لهم. 
ألا ترى أن الخلق إذا راموا دخول باب مدينة أو حصن وعجزوا ولم يمكنهم 
فتحه» حتى جاء رجل ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه كان في ذلك من ظهور 
سیادته علیهم وفضله وشرفه ما لا یعلم لو جاء هو وهم فوجدوه مفتو ی ؟ 

*%* %*%  % 
قوله تعالی : وول َة العداب على الكفرن) [الزمر‎ 


(Y۲) 


ححته » وكلمة عدله بعقوبته 
X#*  *‏ #* 


2 


قوله تعالی : وين لیے انقو رم إلى الجة رمرا حئ إذا جايوها وفحت 
وھا وال ر حَرتنا سک ا 3 ادحلومًا لرن [الزمر: ۷۳]. 

وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمراً من فرحة هؤلاء بإخوانهم وسيرهم 
معهم كل زمرة على حدة» كل مشتركين في عمل متصاحبین فيه على زمرتهم 
وجماعتهم مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على 
اة كذلك يؤنس بعضهم بعضاً ويفرح بعضهم ببعض. وكذلك أصحاب الدار 
الأخرى يساقون إليها زمراً يلعن بعضهم بعضاً ویتأذی بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في 
الخزي والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحداً واحداً فلا تهمل تدبر قوله: زمراً. 

وقال خزنة الجنة لأهلها: #سلم ّم فبدأوهم بالسلام المتضمن للسلامة 
E‏ أي : سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون» ثم قالوا لهم: 
#طبشم فاد حلوهًَا حَلِريك». أي: سلامتکم وداخلوها بطیبکم» فإِن الله حرمها إلا 
على الطيين: فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ٤۱۷٠ء .)٠۷١‏ (۲) مدارج السالکین (۲۱۹/۱). 


سورة الزمر Hi‏ 


وأما آهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والخم والحزن» 
وفتحت لهم أبوابها r‏ 2 
لهم بقولهم: ألم یاک یکم رسل سن ن لون یکم ٤ای‏ زنک ودرك لقا و 
دا4 [الزمر: .]۷١‏ 

فاعترفوا وقالوا: بلی فبشروهم بدخولها A‏ بئس المثوى لهم . 

وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها: ادخلوهاء وقول خزنة النار لآهلها: ادخلوا 
اًٻواب جهنم » تجد تحته سراً لطيفاً ومعنى بديعاً لا يخفى على المتأمل وهو: انها 
لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وا و ا 
الداخل من العذاب ما هو أشد منهاء ويدنو من الغم والحزن والكرب بدخول 
الأبواب» فقيل : ادخلوا أبوابها صغاراً لهم وإذلالا وخزياء ثم قيل لهم : لا يقتصر 
غ و وا و ی ا وأما الجنة 
فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه» فبشروا من آول وهلة والدحول 
إلى المقاعد والمنازل والخلود فيه" . 

% *%٭* %* 

O E LA FG PRE E E SOE EE 
.]۷١ وَل لحد لله رب ألعلمِين# [الزمر:‎ ir r 

فحذف القول؛ لاله غين غت بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم الذي 
حکم فیه» فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإنس والجن 
حتى أهل النار» قال الحسن أو غيره: «لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما 
وجدوا عليه سبیلا) . 

وهذا - والله أعلم هو السر الذي حذف لأجله الفاعل في قوله: #قيل أدخواً 
وب جَهدَدَ حَللري فيهًاً# [الزمر: ۷۲]» وقوله: لوقيل آدذخُد أللَاَ مَعَ الا ل4 
n‏ ۰. کأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم» والله تعالى أعلم 
O‏ 


م 
@% 
% 


.)۷١١ ›»۷٤( روضة المحبين‎ )۲( .)٥٤ - ۵١( حادي الأرواح‎ (۱) 


A=‏ ا 


قوله تعالی: #حم ( تیل الکتب من آله العزيز علي 9© عفر الد 
ابل التو سَدِید اماب ذى الول [غافر: ١‏ - ۴]. 

فاتی بالواو في الوصفين الأولين وحذفها في الوصفين الأخيرين؛ لأن غفران 
الذنب وقبول التوب قد يظن آنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهما» فمن 
غفر الذنب قبل التوب فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما 
صفتان وفعلان متغایران ومفهومان مختلفان لکل منهما حکمه. 

أحدهما: يتعلق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة. 

والثاني: يتعلتق بالإحسان والإقبال على الله والرجوع إليه وهو التوبة» فتقبل هذه 
الحسنة وتغفر تلك السيئة. 

وحَسَنَ العطف هاهنا هذا التغاير الظاهر» وكلما کان التغاير بين كان العطف 
أحسن؛ ولهذا جاء العطف فى قوله: #هو الأول والأخر الظهر لاط [الحديد: ]. 
وترك في قوله: #ألْمِكُ دوش اء السرم ال الح 2 ا ورك 
#الخلق ألارئ صر 4 [الحشر: .]۲٤‏ وأما #سَدِيد اقاب زى اطول فتر ك العطف 
بينهما لنكتة بديعة وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته ما انال 
كونه شديد العقاب فهو ذو الطول» وظوله لا ينافى شدة عقابه بل هما مجتمعان له» 
بخلاف الأول والآخر فإن الأولية لا تجامع الآخرية ولهذا فسرها النبي ية بقوله: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء»'» فأوليته أزليته 


وآخریته أبدیته'. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳). (۲) بدائع الفوائد (۳/ .)٥۳ ٥۲‏ 
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ای الوصف بشديد العقاب بين صفتي «رحمة» قبله وصفة (رحمة) 
. فقبله #غافر الذي وَقابل الوب > ویعده ازى الول ففي هذا تصديق 

الك الصحيح وشاهد له وهو قوله ڪه : «إن الله کتب کتابا فهو موضوع عنده 
فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»'» وفي لفظ : «سبقت غضبي»"» وقد 
سبقت صفتا الرحمة هنا وغلبت . 

وتأمل كيف افتتح الآية بقوله: # تيل الكت والتنزيل يستلزم علو المنزل 
من عنده لا تعقل العرب من لغتها بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك. 

وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين : 

أحدهما: علوه تعالى على خلقه. 

والثاني : أنه هو المتكلم بالکتاب المنزل من عنده لا غيره» فإنه آخبر آنه منه» 
وهذا يقتضي أن یکون منه قولاً كما أنه منه تنزيلاً» فإن غيره لو كان هو المتكلم 
به لكان الكتاب من ذلك الغير»ء فإن الكلام إنما يضاف إلى کک به» ومثل 
هذا: #وليك حى لفل مى [السجدة: »]٠۳‏ ومنه: لفل ترم روح أَلْمّدْصِ من 

€ [النحل: ١١٠]ء‏ ومثله: # زيل من حكر يد4 [فصلت: »]٤١‏ فاستمسك 

بحرف #مّن في هذه المواضع؛ فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية. 

وتأمل كيف قال : ربل من [فصلت: ۲] ولم يقل تنزيله فتضمنت الآية إثبات 
علوه وكلامه وثبوت الرسالة. 

ثم قال: #العرير ألعليرٍ » فتضمن هذان الاسمان صفتي القدرة والعلم وخلق 
أعمال العباد وحدوث كل ما سوى الله؛ لأن القدرة هى قدرة الله كما قال «أحمد بن 
حنبل)»› فتضمنت إثبات القدر؛ ولأن عزته تمنع أن کک E ED‏ 
أن يشاء ما لا يكون» فكأن عزته تبطل ذلك» وكذلك کمال قدرته توجب أن یکون 
خالق كل شيء وذلك ينفي أن يکون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لن 
كمال قدرته وعزته يبطل ذلك . 

ثم قال: #عافر لني واب الوب والذنب مخالفة شرعه وأمره» فتضمن هذان 
الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. 


(۱) رواه البخاري في التوحید (۳۱۹۲)» ومسلم .)۲۷١۱(‏ 
)۲( رواه البخاري .(VEYY)‏ 


BIE‏ سورة غافر 

ثم قال: سید لقاب # وهذا جزاؤه للمذنبين» و#ذى أل 
SG‏ والعقاب . 

ثم قال: ول لله إلا هھ هو إلَهِ ألْمَصِرٌ € فتضمن ذلك التوحيد والمعاد. 

تالاتا ن إات فة العلن والكلام والقدرة والعلم والقدر وحدوث 
العالم والثواب والعقاب والتوحيد 

وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة. 

فهذه عشر قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة 
ولكن حور تزف إلى ضرير مقعد» فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه 
العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ وهكذا سائر آيات القرآن فما 
أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج 
من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه» فالله المستعان"؟. 


*# *#  % 


ا 


عسل 
اطول جزاؤه 


قوله تعالی : رتا وَسَت ڪل سىء رمه وَعِلَمًا) [غافر: ۷]. 

SD 

فمن الأول: قوله تعالى : # ريا وَسَت ڪل سىء َة وَعِلَنًا) . 

ومن الثاني : وله علي حلي [النساء: .]١١‏ فما قرن شيء إلى شيء أحسن 
من حلم إلى علم» ومن رحمة إلى علم» وحملة العرش أربعة؛ اثنان يقولان: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: 
سبحانك اللهم ربتا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»' . 

فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما يحسن عند 
القدرة» وكذلك الحمد والرحمة إنما يحسنان مع العلم وقدم الرحيم في هذا 
الموضع ؛ ؛ لتقدم صفة العلم فحسن ذكر الرحيم بعده؛ لیقترن به فیطابق قوله : رسا 
وسعَتَ ڪل سىء َة ما٠‏ ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة؛ لتضمنها دفع 
الشر وتضمن ما قبلها جلب الخير» ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخير قده 


(۱)( بدائع الفوائد (۱/ ۱۹۱ ۔ .)۱۹٤‏ 

(۲( ذکره السيوطي في الدر المنثور (۲۷/۷) عن هارون بن رئاب بلفظ : (-حملة العرش 
تمانية. ck...‏ وقال : ا خر جه أبن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان» ودکره ابن 
كثير )۷۸/٤(‏ عن تفسير الآية عن شهر بن حوشب. 


سورة غافر ¥ | — 
اسم الغفور على الرحيم حيث وقع . ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي 
تقديم اسمه الرحيم؛ لأجل ما قبله قدم على الغفور" . 

قوله تعالی: لوقه السات ومن كن اتات ومين مَقَذ رََتَم وكيك 
هو ألْمَورُ أَلْعَظِيم# [غافر: .]٩‏ 

فا تين فلب راغي حن سات الأعال وعقوباتها التي تسوء صاحبهاء 
فانه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء» وإن کان قوله: #وَمَن ن 
السات ومين َد َ4 أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. 

فإن قيل : فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقاية العقوبات 
السيئةء فدل على أن المراد بالسيئة التى سألوا وقايتها: الأعمال السيئة» ويكون 
الا سال الاك رما اا نه اي 0 

ولا يرد على هذا قوله: يوْمَبدٍ فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال 
ذلك اليوم وهي سيئات في نفسها. 

وقيل : وقاية السيئات نوعان: 

أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. 

والثاني: وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. 

فتضمنت الآية سؤال الأمرين والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. 

وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح 
والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم» وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم 
إلى الله تعالى بسعة علمه وسعة رحمته. 

فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم 
وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتهاء وعلمه بهم» إذ أنشأهم 
من الأرض وإذ هم أجنة في بطون آمهاتهم»› وعلمه السابق بآنهم لا بد أن يعصوه 
ونه يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. 


(۱) بدائع الفوائد .)۸١* /١(‏ 
(۲) في خطبة الحاجة من قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»» رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي . 


۰ | سورة غافر 


وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به من أهل توحيده 
ومحبته فإنه واسع الرحمة لا يبخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء ولا أشقى ممن لم 
تسعه رحمته التي وسعت کل شيء. 

ثم سأالوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو 
معرفته ومحبته وطاعته فيما آمر وترك ما يكره» فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي 
يحبها» ثم سألوه أن يقيم عذاب الجحيم وآن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم 
وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها. وهو سبحانه وإن کان لا يخلف 
الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها: دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها 
برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها وآقام ملائکته يدعون لهم بدخولها. 

ثم آخبر سبحانه عن ملائکته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: إنك أ ا 
و ت رتیه وا ادر ع کال رت وال عا 
فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم» وبهاتين الصفتين يقضي بيه ما شاءء 


ويأمر وینھی ویتیب ویعاقب› فهاتان الصفتان مصدر الخلى والامر ۳ 
وله الى ری ارت ذو ان ا a‏ مرو عل من اء ِن 


عادو ندر وم الاق [غافر: .]٠١‏ 
فالوحي حياة الروح› کما أن الروح حياة البدن» ولهذا من فقد هذه الروح»› فقد 
فقَدَ الحباة إلنأافعة في الدنا والآخرة. 


أما في الدنيا: : فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنك . 


وأما في الآخرة: فله جهنم لا يموت فيها ولا يحي" . 


قوله تعالى : #وڪدلك ري لفرڪون سي ڪمَلِ صد عن السيل) [غافر: ۳۷]. 
آهل الكوفة: a E E‏ وقراً الباقون: 
صَدَ) بفتح الصاد ويحتمل وجهين : 

أعرضن کون لأرما: 


(1) الجواب الکافي (۱۹۹ - .)١۷١‏ (۲) مدارج السالکین .)۱٥۸/۳(‏ 


سورة غافر | = 
والثانی : یکون صد غیره فیکون متعدیاً والقراءتان کالاآیتین لا يتناقضان'. 
٭+ *٭ ¥ 

قوله تعالی: الا مروت علا عدا وميا ووم تقوم أَلسَامَة دخلا ءال 
فرعَوّت سد الْعدَاب# [غافر: .]٤١‏ 

وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك؛ لأنهم إنما دخلوا أشد 
العذاب تبعاً له» فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه وغرهم فاتبعوه» ولهذا يكون يوم 
القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الوردء قال تعالى : #يقدم فوم يوم ية فأوردهم 
لسار # [هود: ۹۸]. 

والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله 
وعقوبتهم من آمن بالله» فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم» ولهذا كان 
في كتاب النبي ية لهرقل : «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»” . 

والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع؛ ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار 
عذابا وهو ارك من تكسي خلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فما 
عصي الله إلا على يديه ويه ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته. 

ولا ريب أن الكفر يتفاوت» فكفر أغلظ من كفر» كما أن الإيمان يتفاوت فإيمان 
أفضل من إيمان»ء فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة» بل هم درجات 
عند الله» فكذلك الكفار ليسوا فى طبقة واحدة ودرك واحد بل النار دركات كما أن 
الجنة درجات» ولا يظلم الله ا أحداً وهو الغني الخ" 

#%# FF  % 


قوله تعالى : للق لسوت لاض آ ڪر من حل الاس [غافر: .]٥۷‏ 
[أما القول]: إن المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثةء ففى غاية الفسادء 
فإن المراد من الخلق هاهنا الفعل لا نفس المفعول»ء وهذا ا الأدلة على 
المعادء أي: أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف 
یعجزه خلقکم بعدما تموتون خلقاً جدیدا؟ 
ونظير هذا في قوله في سورة يس: اولس اى حلَقَ السَموت وَلأَرص مدير عل 


Oa O EEN .)۹١( شفاء العليل‎ )۱( 
.)۳۸۱ ›۳۸۰( طریق الھجرتین‎ )۳( 


l=‏ سورة غافر 

أن سحل منلهر# ا !۸][. أي : مثل هؤلاء المنكرين› فهذا افنتد لال بشمول 
القدرة للنوعين وآنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون 
الآخرء فكذلك قوله : #ولحلق السموات رض ا من حَلقٍ الاس ۰# اف من 
لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقا 


جديداً بعدما أماته.”. 


(1) مفتاح دار السعادة .)٥٤١ »٥٤١(‏ 


سا - 


2 


قوله تعالی : #وویل مركن لذبن لا يوون أَلرً كوه [فصلت: ٦ء‏ ۷]. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله 
والإيمان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» 
وذلك طهارتهء وإثیات إالهبته سبحانه وهو هو صل کل زكاة ونماء» فإن التزكي _ وإن 
كان أصله النماء والزيادة والبركة - فإنه إنما يحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكى 
ينتظم الأمرين جميعاً» فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد. ۰ 

والتزكية: جعل الشىء زكيا إما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر عته كما يقال: 
عل و ا که کا في الخارج وفي الاعتقاد والخبر. 

% 2% + 


اقوله تعالی: #أینک لترو ازى حكق الأرض ف يومين ويحعلون له نداد 
ذلك رب ب ایی © ول فیا روس من فوقها ورك فا ودر فيا قربا ن 
ایام سو اسابل [فصلت: .]٠١ ٩‏ 

فهي أربعة باليومين الأولين» ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثمانية» ونظيره: 
قوله 45: «من صلی على جنازة فله قیراط ومن تبعها حتی تدفن فله قیراطان». سئل 
أبو نصر بن الصباغ عن القيراطين: هل هما غير الأول أو به» فقال: بل 
القراطات: الأول واخ ف 


قوله تعالی : ارملا ليم ر a‏ م سات [فصلت: ]١١‏ . 
لا ریب أن الأيام التي آوقع الله ا ا ع وأعداء رسله کانت 
اناا لن النحس أصابهم ف وإن کانت أيام خير لأوليائه 


.)۱۳۷ /۳( بدائع الفوائد‎ )۲( .)٤۹4( إغاثة اللهفان‎ )١( 


= وا 
المؤمنين› فهى نحس على المكذبين سعد للمؤمنين› وهذا کيوم القيامة فاأنه عسیر 
على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم . 

قال مجاهد: يام نحسات مشائیم . 

زقال الا ما اة آي دند الود حى كان ارد غاا لى 

وقال ابن عباس: نحسات: متتابعات» وكذلك قوله: # إا ارسلا عم رعا صما 
ف يوم يى مُسَسَمرَ € [القمر: ۱۹]. وكان اليوم نحساً عليهم لإرسال العذاب عليهم» 
أي: لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على 
وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس” أبداًء فقد غلط وأخطأً فهم 
القرآن» فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه» وكم لله من نعمة على أوليائه في هذا 
اليوم وإن کان له فيه بلايا ونقم على أعدائه» كما يقع ذلك في غيره من الأيام. 

فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب» 
ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل. واليوم الواحد يكون يوم سعد 
أحكام النجوم من ذلك؟ ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع 
لكان نحسأ على العالمء فأما أن يقتضي الكوكب نحساً لطائفة سعدا لطائفة فهذا هو 
ل 

%* %* 
قوله تعالى : وما تمود فهديتهم استحبوا الع عل دىئ [فصلت: .]١۷‏ 
يیعنی . ا لهم ودللناهم وعرفناهم› فاثروا الأضلالة والعمى › فهذه هدأية البيان 


)١(‏ رحم الله تعالى هذا الإمام النابه الحكيم» فهذا من أفسد الأخلاق المبثوثة بين الناس ممن 
يدّعون ‏ للأسف - الحضارة والمدنية شرقاً وغرباًء ولا يتحرك أحدهم إلا بعد النظر في 
برجه وقراءة ما اطلع عليه منجمه - زعم - من غيب» وما هذا إلا نوع من عبادة الشياطين 
واتباع الضالين والزنادقة الملحدين» عن دين الله يصدون» وللشرك يدفعون» وأتباعهم في 
غفلة ساهون سکاری حائرون» فهذا ديننا يعلمنا حسن التوكل مع الحكمة في الأخذ 
بالأسباب» ویحرم على المسلم الانصراف إلى هذه الضلالات» فلا فأل إلا فأل الله ولا 
طير إلا طيره» ولا إله غيره. ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم. 

(۲) مفتاح دار السعادة .)٥۳١۷(‏ 


ا Î‏ 
والدلالةء التي أقام بها حجته على عباده» وهذه لا تستلزم الاهتداء التام" . 
 +*%‏ *%* *% 
قوله تعالی : ودل یک م اذى ظنشم ی ا e‏ اصبحتّہ م من لسرت 
[فصلت: ۲۳]. 
فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيراً مما يعملونء كان هذا إساءة لظنهم 
بربهم فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلالهء 
ووصفه بما لا یلیق. 
فيا للّه» ما ظن أصحاب الكبائر الظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم؟! 
ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه» 
فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعمال ويثيبه 
عليها ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظن. . وإلا فحسن الظن مع اتباع 
الهوى عجز. كما في الترمذي من حديث شداد بن آوس عن النبي يي : «الكيّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنی علی اش . 
وبالجملة: فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة . 


%* ¥  %* 
.]۲٤ قوله تعالى: #وان س ۰ ما هم ن أَلْمعَسَبً [فصلت:‎ 
وما استعتب فللطلب» أي: طلب الإعتاب» فهو لطلب مصدر الرباعي الذي هو‎ 


اعت ا اال n‏ الذي هو العتب. 

أ وان بطلا اعاتا وإزالة عا علوم قال ب غه إذا أعرض عة 
وغضب عليه» ثم يقال : استعتک ا طلب منه أن يزيل عتب نفسه عنه 
بعوده إلى رضاه» فأعتبه عبده» أي: أزال عتبه بطاعته» ويقال: استعتب العبد سيده 
ائ" طلب منه أن يزيل غضبه وعتبه عنه» فأعتبه سیده» آي : فازال عتب نفسه عنه. 

وعلى هذا فقوله تعالى: #وإن سبوا مما هم يِن ألْمعَتَببَ# أي: وإن يطلبوا 
إعتابنا وهو إزالة عتبنا عنهم فما هم من المزال عتبهم؛ لأن الآخرة لا تقال فيها 
عشراتهم ولا يقبل فيها توبتهم» وقول : (5 بث لي ڪَرا ركنتي 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)٤۸٤/١(‏ () رواه الترمذي .)۲٤٥۹(‏ 

(۳) الجواب الكافي (۲۷). 


= سورة فصلت 


[النحل: ]۸٤‏ أي: لا يطلب منهم إعتابناء وإعتابه تعالى إزالة عتبه بالتوبة والعمل 
الصالح»› فلا يطلب منهم يوم القيامة أن يعتبوا ربهم فيزيلوا عتبه بطاعته واتباع رسله. 

وكذلك قوله : ومین لا يمع لزت ظلموا معذرثهم وا هه سسَعتَبون# [الروم: .]٥۷‏ 
وقول النبي َيه في دعاء الطائف : «لك العتبى»" هو اسم من الااعتاب لا من 
العتب» أي: أنت المطلوب إعتابه ولك على أن أعتبك وأرضيك بطاعتك فافعل ما 
ترضی به عني» وما يزول به عتبك علي . فالعتب منه على عبده والعتبی والإعتاب له 
من عبتة فها هتا ربع أمور ت ` 

[الأول:] العتب: وهو من الله تعالى» فإن العبد لا يعتب على ربه فإنه المحسن 
العادل فلا يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم» ومن ظن من المفسرين 
خلاف ذلك فقد غلط أقبح غلط . 

الثاني : الإعتاب وهو من الله ومن العبد باعتبارين» فإعتاب الله عبده إزالة عتب 
نفسه عن عبده» وإعتاب العبد ربه إزالة عتب الله عليه والعبد لا قدرة له على ذلك 
إلا بتعاطي الأسباب التي تزول بها عتب الله عليه. 

الغالث: الاستعتاب وهو من الله أيضاً ومن العبد بالاعتبارين» فالله يستعتب 
عباده آي: يطلب منهم ان يعتبوه ویزیلوا عتبه عليهم ومنه قول e‏ 
وقعت الزلزلة بالكوفة: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه»» والعيك نسحتت رة آی: 
يطلب منه إزالة عتبه. 

الرابع : العتبى: وهي اسم الإعتاب. 

فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثير من المفسرين لهذه 
المواضع» ومنه قول النبي بي : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإما محسن 
فلعله أن يزداد وإما مسيء فلعله أن ا آی: يطلب من ربه إعتاباً إياه 
بتوفيقه للتوبة وقبولها منه فيزول عتبه عليه. ‏ 

والاستعتاب: نظير الاسترضاء وهو طلب الرضى» وفي الأثر: إن العبد 
ليسترضي ربه فيرضى عنه» وإن الله ليسترضى فيرضى . لكن الاسترضاء فوق 


(۱) رواه ابن إسحاق دون سند (۲۹/۲). وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى. .. عن عبد الله بن 
جعفر. . . وفيه من لم أعرفه»» مجمع الزوائد 0/7(« وضعفه الألباني» كما في «دفاع 
عن الحديث النبوي)» ص(۱۹)» وتعليقه على «فقه السيرة»» ص(١٤۴١).‏ 

(۲) رواه البخاري في مواضع منها: »)٥٦۷۳(‏ ومسلم .)۲۸۱١(‏ 


سورة فصلت 


الاستعتاب» فإنه طلب رضوان الله » والاستعتاب: طلب إزالة غضبه وعتبه وهما 
ماران 
*% *#%* # 

قوله تعالی: ٭#وقیصتا هر قرا قروا م ما ب ايم وما حلمم وی 
يهم الول ف أمَر مد حلت يِن كلهم يِن اَن ولإ [فصلت: .]۲١‏ 

ومعنى الآية : أن الله قيض للمشركين - أي : سبب لهم - قرناء من الشياطين يزينون 
لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. 
وقيل عكس هذاء وآن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليهاء وما 
خلفهم هو التكذيب بالآخرة. 

وقال الحسن : ما بين يديهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب 
الرسل وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 

وفي الآية قول رابع : وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم ما بين 
يديهم : أعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم: الأعمال التي هم عازمون عليها ولم 
يعملوها بعد» وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق. 

ومن جعل ما خلفهم هو الأخرة لم يستقم قوله إلا بإضمارء أي: زينوا لهم التكذيب 
بالآخرة» ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد 
للقائها ؛ ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر البغوي غيره. 

وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج: سببنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى 
أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة» وما 
خلفهم من أمر الأخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. 
ولإ انه كوا خسرت . 

أي: وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس» ففي 
هذا أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهي بهم» وكذلك تعلق الثواب 


زالفات 


(۱) بدائع الفوائد »۱۸۱/٤(‏ ۱۸۲). (۲) تفسیر البغخوي .)۱۱١ /٦(‏ 
)۳( طریق الهجرتین (۰۳۸۹» ۳۹۰). 


َر أ A‏ 


قوله تعالی : إن آلیے 8 لَه ثم اممو ا س 2 ا لمات ڪه 
he el‏ 
ا ا CEES‏ يها ما تد 


خ - د ee‏ 5 ص فا 4 ر 2 
ا تھی آذ 


فالمَلَكُ من ت له والإرشاد والتثبيت والتعليم وإلقاء الصواب 
على لسانه ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذا زل» وتذكيره إذا نسي» وتسليته إذا 
حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد 
صاحبه بالخير» وحضه على التصديق بالوعد» وتحذيره من الركون إلى الدنيا 
وتقصير أمله» وترغيبه فيما عند الله فهو آنيسه في الوحدة ووليه ومعلمه ومثبته 
ومسكن جأشه ومرغبه في الخير ومحذره من الشر» يستغفر له إن أساء ويدعو له 
ات ای اغ ام ا ا ەی کار ن و 


له بسوء وهو نائم دفعه عن . 


قوله تعالی: وین اخسن ولا ممن كما إلى أل وََمِلّ صَلحًا وال إلى من 
السلمينَ# [فصلت: ۳۳]. 


فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة د الرسل في 
أممهم والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما آنزل إليه وضمن له 
حفظه وعصمته من الناس . وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته 
إياهم بحسب قیامهم بدینه وتبلیغهم له» وقد مر التي کل بالتبليغ عنه ولو آي 
ودعا لمن بلغ عنه ولو حديث" . 

وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ ولأن ذلك التبليغ 
يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا : تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في 


.)۳٤٩۱( رواه البخاري‎ )۲( .)۲٤١( روضة المحبین‎ )١( 
وغیرهاء‎ )۱۸۳/١( ء)٤۳۷/۱( الله تعالی‎ E SL حدیث صحیح.‎ )۳( 
في العلم» باب: ما جاء في تعظيم الكذب على على رسول الله َء وأبو‎ )١ /٥( والترمذي‎ 


داود ( ۰ )4٩‏ في العلم» بات فل ت العا وآنظ :2 لله الا عاديت 
الصحيحة رقم .)٤٠٤(‏ 


واش - 


أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه» وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في 
خطبته التي ذكرها ابن وضا ٠‏ في كتاب «الحوادث والبدع» له قال: «الحمد لله 
الذي امتن على العباد بآن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله آهل 
العمى» كم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم 
وأموالهم دون هلكة العباد» فما أحسن آثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» 
يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا. جعل 
قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم . فلا تقصد عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن 
أصابتهم الوضيعة) . 

وقال عبد الله بن مسعود وهه : «إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً من 
آوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها» فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله». 
- ويكفي في هذا قول النبي بي لعلي ولمعاذ أيضاً: «لأن يهدي الله بك رجلا 
وخا ا ا : «من آحيا شيا من سنتي كنت أنا 
وهو في الجنة كهاتين“ ٠‏ وضم بين إصبعيه» وقوله: «من دعا إلى هدى فاتبع عليه 
كان. له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة“ . 

فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله» وإنما 
E‏ 

فحقيق بالمبلغ عن رسول الله يي الذي أقامه الله في هذا المقام ن يفتتح کلامه 

بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده» والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه 
على العباد» ثم بالصلاة على رسول الله بي وتمجيده والثناء عليه وأن يختمه أيضا 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما . 


*%* *%*#  % 


قوله تعالى: وو د موی لصت و اة ادقع باآّى هى سن إا الى 


رو ص رور 2 رلا ر 


بلنك وينم عدوة كانم و ا م4 [فصلت: .]۳٤‏ 


(1) انظر: «البدع والنهي عنها» لابن وضاح»›» ص(). 

(۲) رواه البخاري »)٤۲۱۰(‏ ومسلم .)۲٤۰٦١(‏ 

(۳) رواه الترمذي بلفظ قريب من هذاء (۲۹۷۷» ۲۹۷۸). 

.)۲٥١ »۲٤۹( جلاء الافهام‎ )٥( .)۲٣۷۴٤( رواه مسلم‎ )٤( 


فهذا لدفع شياطين الإنس ثم قال: #ولمًا يغرغنك مِنَ ليطن ت َسسَعد اله 
ا هو أَلسَمِيع غيم [فصلت: .]۳١‏ فأكد بإن» وبضمير الفصل» وأتى باللام في 
واک ألْعَليُِ4 . 

وقال في الأعراف : «إنَمْ سَمِيمٌ عَليمُ€ [الأعراف: .]۲٠١‏ 

وسر ذلك - والله أعلم - أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده أريد 
إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم» 
فيسمع استعاذتك فيجيبك ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك» فالسمع لكلام 
المستعيذ والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة وهذا 
المعنى شامل للموضوعين» وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد 
والتعريف والتخصيص؛ لأآن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في 
سمعه لقولهم وعلمه بهم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود» قال: 
«اجتمع عند البيت ثلاثة نفر؛ قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي» كثير شحم بطونهم 
قليل فقه قلوبهم» فقالوا: ترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن 
pr n‏ ا ك : 
اک متا کیا ب ا ا اہ ع ای لد با گر انیم ب 
ارب افصلت: ۲۲ء ۲۳ . 

فجاء التوكيد في قوله: انم شر هو اسيع ألْعَليِمُ4 في سياق هذا الإنكار 4ا 
هو وحده الذي له كمال قوة السمع Sa:‏ > لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون 
eS SS‏ 

وحَسَنَ ذلك أيضاً: أن المأمور به في سورة فصلت دفع 0 إليه بإحسانه 
إليهم وذلك أشق ق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم؛ ولهذا عقبه بقوله: #ومًا 


شا رآ يي صبرفاً وما مله إل دو حل عَظيم [فصلت: ]۳١‏ فحسن التأكيذ 
واأنقا فن الان هاف ت ن ا و و 


وشوأاهد توحيده؟ ولهذا عفمب ذلك بقوله: #ومن ابيد الل والتهار 4 


(۱( رواه البخاري «((EA1Y)‏ ومسلم )0 .(YY¥‏ 


سورة فصلت 


[فصلت: ۳۷]» وقوله: ومن ءایلیو نك ری ألأرّص حَشَِةً4 [فصلت: ۳۹]ء فأتى بأداة 
التعريف الدالة على أن من أسمائه #ألسَمِيع ألعَليمُ# كما جاءت الأسماء الحسنى 
كلها معرفة. 

والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين» ووعد 
اليد ان هرا يسمع ويعلم وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه» ليس لهم 
أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها فإنه سميع عليم وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعلم» فكيف تسوونها به في العبادة» فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير 
التنكير كما لا يليق بذلك غير التعريف» والله أعلم بأسرار كلامه. 

ولما كان المستعاذ منه في سورة ة (حم الموشن" هو شر مجادلة الكفار فى 
وھا ت غلا م أفعالهم المرئية بالبصرء قال : لی الت ميلو ن اکت 
آله بير ساطلي آتلهيَ لن في نورهم ل ڪا ٤‏ کاشم لی سكيد ياه ت 
هو السميع ألبصبر4 [غافر: .]٠١‏ 

فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عيانا قال: «إَِم هو أَلسَمِيع 
ألصير 4 وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا فإنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه 
بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله" 

% %# %* 

تعالى: ومن اید نك رى آلأرّض حَيْعة اذا رعا علا الماء هرت 
وریت لن لدی اها می الموف انم على کل سیو َير [فصلت: ۳۹]. 

فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء 
الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره» والعلة 
اش NEA Sa a‏ 

% *%* %8 

قوله تعالی: «والیت لا ووت ف ١٤اذانی‏ وف وهو ایھر ی وکاک 

ادو من کان بعيد# [فصلت: .]٤٤‏ 


سے 


£ 


قال ابن عباس : في آذانهم صمم عن استماع القرآن وهو عليهم عمى» أعمى الله 


.)۹۷ ›۹٦/١( أآي: سورة «غافر». (۲) إغاثة اللهفان‎ )١( 
. (۸41 /1( إعلام الموقعين‎ (۳) 


w=‏ سورة فصلت 
قلوبهم فلا يفقهون : و آوکک ا ك يادوت من كان بيد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا 
دعاء وندأء. 

وقال مجاهد بعيد من قلوبهم . 

وقال الفراء: نقول للرجل الذي لا يفهم: كذلك آنت تنادى من مكان بعيد. 
قال : وجاء و فى التفسير كأنما ينادون من السماء فلا يسمعون»› اى : 

ee SS E 


E.8 
.' ولم يفهم‎ 
%* %*%* FF 
قوله تعالى: لا د سكم اسان من دعا ا ا‎ 


ر ق AE‏ 


HO)‏ کے گا ی ی عة ی ا € اسل 4 ا 

قال ابن عباس : [هذا لي] یرید من عندي . 

وقال مقاتل: يعني : آنا أحق بهذا. 

وقال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. 

وقال الزجاج: هذا واجب بعملي استحقيته» فوصف الإنسان بأقبح صفتين إن 
مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيس» فإذا مسه الخير نسي 
أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك» 
ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة» ثم أضاف إلى 
ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى فلم يدع هذا للجهل 
والغرور موضعاً". 

*# FF * 

قوله تعالى: ل سزريهم ١اا‏ فى الفاق وف أنضسم حى بين لهم انه 
لی & [فصلت: .]٠١‏ 

أي: أن القرآن حق فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياتهم المشهودة ما يبين لهم أن 
آياته المتلوة حق . 

ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على 
صدق رسوله. 


(۱) شفاء العليل (۹7). (۲) شفاء العلیل (۳۸). 


[ml a 


فآایاته شاهدة بصدقه وهو مشاهد بصدق رسوله بایاته فهو الشاهد والمشهود له 
وهو الدليل والمدلول عليه» فهو الدليل بنفسه على نفسه كما قال بعض العارفين : 
كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء! فأي دليل طلبته عليه 
فوجوده أظهر منه؛ ولهذا قال الرسل لقومهم : ف لَه مَك [إبراهيم: .]٠١‏ 

فهو أعرف من كل معروف» وأبين من كل دليل» فالأشياء عرفت به في الحقيقة 


ون كان غرف بها فى انظ والاستالال باقالة واخكامة عله . 


.)۲۳( الفوائد‎ )١( 


|_| سورة الشورى 


لع را 
قوله تعالی : وما حلفم فين غ فة ال أله [الشزرى: ٠‏ 
وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده» وهو 


۰)0 


بوحیه وکتابه 
 #%‏ # #* 


< ر ژر 


ت قوله تعالی : E‏ لو فیک ومن NE‏ يذرودم 
e‏ وهو أَلسَمِيعَ ابر [الشورى: 

و 
والمعنى : يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر: من جعله لكم أزواجاً فإن سبب خلقنا 
وخلق الحيوان: بالأزواج. والضمير في قوله: ((فےه) يرجح ا الجعل ومعنی 
(الذرء): الخلق» وهو هنا الخلق الكثير فهو خلق وتكثير» فقيل : «في» بمعنى 

والصحيح : آنها على بابها والفعل تضمن معنى: «ينشئكم»» وهو يتعدى بفي كما 
فال تال ونك و 0ا ل ل5 اف 0ا دالولا كانت 
الحياة حياتين : حياة الأبدان» وحياة الأرواح وهو سبحانه الذي يحيي قلوب أوليائه 
وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه كان ذلك تنمية لها وتكثيراً وذرءاًء وال أعل . 

LJ UJ LJ 


قوله تعالی: اس یلوہ ی٤4‏ 


(1) الصواعق المرسلة (۸۲۸/۳). (۲) مدارج السالکین (۲۹۹/۳» .)۳٠١‏ 


سورة الشورى Î‏ — 


فإنه سبحانه ذكر ذلك بعد ذکر نعوت کماله وآوصافه فقال : 
و © عق ف © کتلك یی إکك e‏ امير لمكم 


تا ف التکوت رتا ف آلا ٹر ایح تیم © 6ڈ کرٹ تئر ین درت 
الیگ سحن ا ب وون لن ا آل آلا ل هو الور الم 
وليب ادوا من دوندِء رلا لَه حَفيظطٌ عل وم ملم کہم بوکی لی t@‏ 
[الشورى: ]١- ١‏ إلى قوله: لطر الوت تل کک شک اروا 
N TS‏ 
[الشورى: ]١١‏ 

فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والاأفعال والعلو والعظمة والحفظ 
والعزة» والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة 
والولاية» وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر 
السماوات والأرض وهو السميع البصير» فهذا هو الذي ليس كمثله شيء› 
لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا 
يماثله فيه شيء. 

فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي يصفه 
سبحانه بأنه لیس کمثله شيء. 

وأما المعطل النافى لصفاته وحقائق أسمائه فان وصفه له بأنه ليس کمثله شيء 
ار هارن ف ا اتان وأسمائه 

ولهذا قال من قال من السلف: إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل فسموا 
تعطيلهم تنزيهاًء وسموا ما وصف به نفسه تشبیهاًء وجعلوا ما یدل على ثبوت 
صفات الكمال وكثرتها دليلاً على نفيها وتعطيلهاء وراج ذلك على من لم يجعل الله 
لا واغتر به من شاء وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة والله يهدي 
من يشاء .إلى صراط مستقيم' . 


%# *  * 


قوله تعالى : سرع لک من آلن ما وی بد 


سے مھ سے 
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.)٠١۳١١ - ۱۰۲۸/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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کک بد تھے وموسی وعسوح أن اموا الد ولا فر E‏ على اَلْمُتّركينَ م 

تر لر اہ جت الہ س یکا ودی اک ت ی ا ر 
Se E A‏ سم 
ق ا كل ابت را الب ر ا تیو کی کی نن مرب کن 

اع وسم ڪا رت کک كليم هوم و اث يتا بر هه سر 


کک کر ب ا 


ومر a‏ وک تا اقتا وک ف ك 
ت [الشوری: ٠۳‏ - 

فأخبر تعالی أنه ا الذي وصى به نوحا والنبيين من بعده وهو دين 
واحد ونهانا عن التفريق فيه . ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم 
الموجب للاإثبات وعدم التفرق» وأن الحامل على ذلك التفرق: البغي من بعضهم 
على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لهاء ولقولها دون غيرها. 

وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادراً عن هذا بعينه. 

ثم آمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لانبیائه› وأن يستقيم كما مره 
ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب»› 
وهذه حال المحقق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت . 
- ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعمم العدل في الأقوال والأفعال 
والآراء والمحاكمات كلها فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم. 

فاا رار و لل ج ا ف ر وا یی و ا 
القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به. 

ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو 
N E E EE‏ 

ثم قال: للا حجة بیت سا ونتک والحجة هاهنا هي الخصومةء أي: للخصومة 
ولا وجه E‏ بعدما ظهر الحق وأسفر صبحه وبانت أعلامه 
وانكشفت الغمة عنه. 

وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول› 
ون الدين لا احتجاج فيه» كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل 
الباطل قطعية يقينية» وأجوبة لمعارضتهم وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين › 
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وإخبار عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين وآمر لرسوله بمجادلة المخالفين 
بالتي هي آحسن› وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد لحجج الخصم. 

وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن» وقد ناظر النبي بلا 
جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما أفحمهم به من الحجج» حتى عدل 
بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وکسر حجته واختار بعضهم مسالمته 
ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر» كل ذلك بعد إقامة الحجح عليهم 
وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم» وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت ٍ 
له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلاًء وما خالفه أعداؤه إلا عناداً منهم وميلاً إلى المكابرة 
a SS‏ 

فقوله: 9لا حجة بسنا و که أي : لا خحصومة» فإن الرب واحد فلا وجه 
للخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق للاحتجاج 
والمخاصمة فائدة» فإن فائدة اللاحتجاج ظهور الحق ليتبع› فإذا ظهر وعانده 
المخالف وتركه جحوداً وعناداً لم يبق للاحتجاج فائدةء فلا حجة بيننا وبينكم أيها 
الكفار» فقد وضح الحق واستبان ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد» والله يجمع بيننا 
ب ا اي البق ان الل وإليه المصير""'. 


%# %#  % 


E 


ڪرت لدي e‏ 
# لډ *“ 
قوله تالی: ری اميت مشفقَينَ شا تڪ سيوا و e‏ هو واقع بهد 4% 
[الشورى : .[YY‏ 
هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب» أو عند الموت» فهذا إشفاق 
مقرون بالاستيحاش؛ لأنه قد علم آنه صائر إليه» كمن قدم إلى العقوبة ورأى 
أسبابها فهو مشفق منها إذا رآها؛ لعلمه بأنه صائر إليها" . 
*% *#%* *% 


[انظر في تفسيرها: تفسير 


(۱)( مفتاح دار السعادة (۸4۹ _ ۹۱( . )۲( طریق الهجرتين (10). 
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قوله تعالی : 0 ل اسل عله َا إلا اَلمرةَ فى المرب [الشورى: ۲۳]. 
استدل شيعي على الوصية لأهل البيت بهذه الآية. 
فاجیب بأن قيل : : هذه وصية بهم لا وصية إليهم› > فهي حجة على خلاف قول 
الشيعة» لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يوص 


+ + ګ* 
e‏ ا رص یو ک۶ چ ر ےم ت سے سرو 2 
قوله تعالی : ۶ قولوت آفتری على ال كز Rr‏ ليك ومح أله 


ر ا ا e‏ ور ت 


اط و آل بست إل عب بات الور 

وفي معنى الآية للناس قولان: 

أحدهما: قول مجاهد ومقاتل : إن يشا الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم 
حتى لا يشق عليك . 

ا ا ا و وهذا القول 
دون الأول" لوجوه: 

أحدها: أن هذا خرج جواباً لهم وتکذیبا أ لقولهم: أن محمداً كذب على الله 
وافتری عليه هذا القرآن» فأجابهم بحسن جواب وهو أن الله تعالی قاذر لا یعجزه 
شيء» فلو کان کما تقولون لختم على قلبه فلا يمکنه أن يأتي بشيء منه» بل يصير 
القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه فيعود المعنى إلى: أنه لو افترى 
علي لم أمكنه ولم أقره. 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه» فإن فيه من علوم 
الأولين والآخرين وعلم المبدأً والمعاد والدنيا والآخرة والعلم الذي لا يعلمه إلا الله 
والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والإخبار بالغيوب ما لم يكن من ختم 
على قلبه أن ياتي به ولا ببعضه» فلولا اني آنزلته على قلبه ویسرته بلسانه لما امکنه 
أن يأتيكم بشيء منه» فأين هذا المعنى إلى المعنى الذي ذكره الآخرون؟ وكيف 
يلتئم مع حكاية قولهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟ 

الوجه الثاني : أن مجرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق 
والمبطل» فلا يدل ذلك على التمييز بينهما ولا يكون فيه رد لقولهم» فإن الصبر 
غلى. أذ المكذت لا يدل رةه على اصدق المخر: 


& 
¢ 
ع 


(۱( بدائع الفوائد (۳/ ۱۲۹). 
(۲) (دون الأول) يقصد المؤلف : أنه قرب س الأول [الشامي]. 
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الثالث: أن الرابط على قلب العبد لا يقال له: ختم على قلبه» ولا يعرف هذا 
في عرف المخاطب ولا لغة العرب ولا هو المعهود في القران» بل المعهود 
استعمال الختم على القلب في شأن الكفار قي جميع موارد اللفظ في القرآن كقوله: 
حم أله ل فلوبهم€ [البقرة: ۷]ء» وقوله: لافيت من أنخذ إلهم هوه وَأضله أله عل عر 
َم عل سمو وليو وََمَل عل برو عسو [الجائية : .]۲١‏ ونظائره» وأما ربطه على 
قلب العبد بالصبر فكقوله: #وربطتا عل لوبهم لذ اموا فقالوا ربنا رب ألسَملوّتِ 
رض [الکهف: »]۱٤‏ وقوله : وصح ود أو مون قرا ن ڪَمَت انيف يي 
ول أن ربكا مل فليا [القصص: .]٠١‏ والإنسان يسوغ له في الدعاء أن يقول: 
اللهم اربط على قلبي ولا يحسن أن يقول: اللهم اختم على قلبي. 

الرابع: أنه سبحانه حيث يحكي أقوالهم: «إنه افتراه» لا يجيبهم عليه هذا 
الجواب بل يجيبهم بأنه لو افتراه لم يملكوا له من الله شیئاً» بل کان يأخذه ولا 
يقدرون على تخليصه كقوله: #أم بقولون أفتربة فل إِنِ فرتم فلا تملكوت لي من اله 
َا( [الأحقاف: ۸]. وتارة يجيبهم تالعطالة بغار هة لةه او شيء منه وتارة 
بإقامة الأدلة القاطعة على أنه الحق وأنهم هم الكاذبون المفترون» وهذا هو الذي 
يحسن في جواب هذا السؤال لا مجرد الصبر. 

الخامس: أن هذه الآية نظير ما نحن فيه» وأنه لو شاء لما أقره ولا مكنه» 
وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. 

السادس: آنه لا دلالة فى سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا بالمطابقة ولا 
التضمن ولا اللزوم» فا أراد ذلك ولم يستمر هذا المعنى في غير هذا 
المعنی فیحمل عليه بخلاف کونه يحول بینه وبینه ولا یمکنه من الافتراء عليه فقد 
ذکره في مواضع . 
السابع: أنه سبحانه أخبر أنه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به» وأن ذلك 
إنما هو بمشیئته وإذنه وعلمه» کما قال تعالی : #فل لو سا َه ما وئم يكم و 
أدرنكم بء [يونس: .]١١‏ وهذا من أبلغ الحجج وأظهرهاء أي: هذا الكلام ليس 
من قبلى ولا من عندي ولا أقدر أن أفتريه على الله» ولو كان ذلك مقدورا لى لكان 
ا هو من أهل العلم والكتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم» لک 
بعثني به ولو شاء سبحانه لم ینزله ولم يیسره بلساني فلم يدعني آتلوه عليكم وان 
أعلمكم به البتة لا على لساني ولا على لسان غيري» ولكن أوحاه إلي وأذن لي في 
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تلاوته علیکم وأدراکم به بعد أن لم تکونوا دارین به فلو کان کذباً وافتراءً کما 
تقولون لأمكن غيري ان يتلوه علیکم وتدرون به من جهته؛ لن الكذب لا يعجز عنه 
البشر وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري . 

ثم جاب عن سوال مقدر وهو أنه تعلمه من غیره او افتراه من تلقاء نفسه فقال : 
«فقد ئت يڪم ما ن مَل [يونس: .]۱١‏ تعلمون حالي ولا يخفی سيري 
ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي» ومن هذا لم أتمكن من قول شيء البتة ولا 
کان لي به علم ولا ببعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولا تعلم ولا معاناة 
للأسباب التي أتمكن بها منه ولا من بعضه. وهذا من أظهر الأدلة وأبين البراهين 
أنه من عند الله أوحاه إلي وأنزله علي ولو شاء ما فعل» فلم یمکني من تلاوته ولا 
آمکنكم من العلم به بل مكنني من تلاوته ومکنکم من العلم به فلم تکونوا عالمین به 
ولا ببعضه ولم أكن قبل أن يوحى إلي تاليا له» ولا لبعضه. 

فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته» ومن هذا قوله سبحانه: 


سر le.‏ و ر ی ت ت و رہ ا ي 2 ر را س ص 
#ولين شتا اذهب باذ أوحيتا للك ثم لا يمد لك بو عبتا ويلا [الإسراء: .]۸١‏ 
. ا 2 س ر Lr2‏ رس 2 س م ص سے e‏ سج يپ ر ص چ رة 
وهذا هو المناسب لقوله: 3ا ولون افر على أله كذ فان مش اله ميم عل ليك 4 


ر سر ر ر رو ر 


[الشورى: .]۲٤‏ ولقوله : ور فقول علا بعص الأقاول © دة من يلين [الحاقة: ٤٤‏ 
[4٥‏ وهو برهان مستقل مذكور في القران على وجوه متعددة» والله أعلم. 

الثامن : أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات كقوله تعالى : 
لوكين شتا لَنذهَب بائ اويا إك4 [الإسراء: .]۸٠١‏ وقوله: إن ما بذك 
اا الان وات ارت4 [النساء: ۱۳۳]. وقوله: #إن متا سکن ارح فظن رواک 
عل هرو [الشورى: ۳۳]. وقوله: إن لعا يف بهم الأرص أو سيط عم كسما 
مى السما4 [سبا: .]٩‏ ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفياً . 

التاسع : أن الختم على القلب لا يستلزم الصبر بل قد يختم على قلب العبد 
ويسلبه صبره» بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف بخلاف الربط على القلب 
فإنه یستلزم الصبرء کما قال تعالی : وز علکم من السا ما إطھرکم پد ذهب 
عد ر الكَيطن وليريط عل وبك [الأنفال: .]١١‏ ومعنى الربط فى اللغة: 
SC E Sr‏ 
الاضطراب» ومنه يقال: هو رابط الجأش» وقد ظن الواحدي أن «على» زائدة 
والمعنى: يربط قلوبكم وليس كما ظن؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر 
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فإنه يقال: ربط الفرس والدابة ولا يقال: ربط عليهاء فإذا حاط الربط بالشيء 
وعمه قيل: ربط عليه كأنه حاط عليه بالرباط» فلهذا قیل: «ربط على قلبه»» وکان 
أحسن من أن يقال: ربط قلبه» والمقصود: أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد 
وأثبت بخلاف الختم . 

العاشر: أن الختم هو شد القلب حتى لا يشعر ولا يفهم فهو مانع يمنع العلم 
والتقصد»› والنبي ية كان يعلم قول أعدائه: إنه افترى القرآن ويشعر به فلم يجعل الله 
غل فلبة مانغا من شغوره ذلك وعلمة به قدا فل : الأمر كذلك ولکن جعل الله 
على قلبه مانعاً من التأذي بقولهم قيل : هذا أولی أن یسمی ختماً وقد کان یؤذیه 
قولهم ویحزنه» کما قال تعالى : #فد نعلم إِنم ليحرنك دی يوون € [الأنعام : [Yr‏ 

وكان وصول هذا الأذى إليه من كرامة الله له فإنه لم يوذ نبي ما آوذي» فالقول 
في الآية هو قول قتادة» والله أعل”'. 


قوله تعالى: «فا اويم من ىو فنع َة آلدیا وما عند آله ڪي وبق لي 
الوا ول کیم توک 9 لیت یی یکی الوم والتوییک ڑکا ما عيبا م 
يقرو [الشوری: »۳٣‏ ۳۷]. 

فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه» وهذا هو التوحيد» ثم قال: 
ودين نبوت كمي لونم والفويك# . فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانيةء ثم قال: 
#وَإدا ما عضبوا هم يعْفرون . فهذا مخالفة القوة الغضبية» فجمع بين التوحيد والعفة 
والعدل التي هي جماع الخير كله" . 

+ + ې 

قال تعالی : ول إا اساب بم انی م نرود [الشوری : ۳۹]. 

فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك حتى إذا قدروا على 
E rah a E‏ 
والصفح› > فقال: ىرۇ سس سيه متها د فمن عقا اصح اجر مرم ل آله نم ا ميب 
امن [الشورى: .]٤١‏ لا ألغلانة: العدل e‏ والفضل وندب 
إليه» والظلم وحرمه. 


(۱) التبيان في آقسام القرآن ۱۸٥(‏ - ۱۹۰). (۲) الفوائد .)۸١(‏ 


BHA‏ سورة الشورى 
فان فيل : فکیف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافیان؟ 


قيل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما ای با لای ر وو 
القدرة والقوة على استيفاء حقهمء فلما قدروا ندبهم إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الأية: «كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا»» 
فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة» وهذا هو الكمال الذي 
مدح سبحانه به نفسه في قوله: لن أله كان عقوا هم [النساء: 1۱4۹ء #واله عفور 
رجيم € [البقرة: .]۲٠۸‏ 

وفي أثر معروف: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»؛ ولهذا قال المسيح 
صلوات الله وسلامه عليه: #إن ذب اہ ا ون تعفر لھم نك أب امير 
كم 4 [المائدة: »]1١۸‏ اق إن غمرت لهم عفرت عن عزة وهي كمال 
القدرة» وحكمة وهي كمال العلم» فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت 
بهم قدرتك. 

إذ المخلوق قد يغخفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر عن المسيء 
والعقو من المخلوق ظاهره وذل وباطنه عز ومهانة» والانتقام ظاهره عز وباطنه 
ذل» فما فما زاد الله بعفو إلا عزاً ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل ولو لم يكن إلا بفوات 
عز العفو؛ ولهذا ما انتقم رسول الله يي لنفسه قط . 

وتامل قوله سبحانه: م بير » SS‏ من القوة ما يكونون 
هم بها المنتصرين لأنفسهم لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم» ولما كان الانتصار لا 
تقف النفوس فيه على حد العدل غالباء بل لا بد من المجاوزة شرع فيه سبحانه 
المماثلة والمساواة وحرم الزيادة وندب إلى العفو" . 


*% %*%  % 


ا وتا إا أذقَا اسن TT‏ 
یما قشت اريه ان اسن > [الشورى: .]٤۸‏ 
كيف أتى في تعليق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى (بإذا)» وأتى في 


(۱) رواه البخاري »)۳٣۹۰(‏ ومسلم (۲۳۲۷). (۲) الروح لابن القیم .)۲٤۲(‏ 
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إصابة السيئة (بإن) فإن ما يعفو الله عنه أكثر. وأتى في الرحمة بالفعل الماضي الدال 
على تحقيق الوقوع»› وفي حصول السيئة بالمستقبل الدال على أنه غير محقق ولا بد« 
وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباشرة الرحمة لهم وإنها 
مذوقة لهم والذوق هو أخص أنواع الملابسة وأشدهاء وكيف أتى في الرحمة 
بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه فقال: ليا رَحُمََ4» وأتى في السيئة ال 
مضافة إلى كسب أيديهم. 

وكيف أكد الجملة الأولى التى تضمنت إذاقة الرحمة بحرف إن دون الجملة 
الثانية. ا 

وأسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر”'. 

%* *%* % 

قوله تعالى: ل مَك ألسَموت والارض لق م ا e‏ 
aR‏ و او وجه دران إا E ES‏ ِنَم 
ت [الشوری: ٩٤ء .]٠١‏ 
فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود» وأخبر أن ما 
قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه» وكفى بالعبد تعرضاً لمقته أن يتسخط ما وهبه. 

وبدأً سبحانه بذكر الإناث فقيل : جبراً لهن؛ لأجل استقبال الوالدين لمكانهما. 

وقيل: - هو أحسن - إنما قدمهن؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء 
الأبوانء فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالباًء وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما 
يشاء» فبدأً بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. 

وعندي وجه آخر: وهو أنه تعالى قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات 
حتی کانوا یئدوهن › ا هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرّف الذكور فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر 
نقص التأخير بالتعريف» فإن التعريف تنزيه كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان 
الأعلام المذكورين ا 

ثم لما ذكر الصنفين معاً قدم الذكور a‏ 
والتأخيرء والله أعلم بما أراد من لك 


.)٤۸ »٤۷/۱( بدائع الفوائد‎ )۱( 
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والمقصود: أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله سبحانه في 
ن ر م در ٣رر A RI‏ ەل وو ایر )ی کیت ر 2 1 5 
قوله: ولا بسر أحدهم بالان ظل وجه مسودا وهر كظح يلوار من القووِ من سوءِ 
ر ادر © ووو yS:‏ ي ررر م ظ > رص ر سور 
ما بر بو سک على هون و Cor‏ الراب آلا سا م کک ن4 [النحل: .]٥۹ ٥۸‏ 
وقال: ودا بير أَحذهم با صرب لرن مقا ل وهم مسوا وهو كظيء4 
[الزخرف: ۱۷]. ومن هنا عبر بعض المعبرين لرجل قال له: رأيت كأن وجهى أسود 
فقال له: ألك امرأة حامل؟ قال: نعم قال: تلد لك أنثى. 


U ÛU ÛU 


وذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال. 

إحداها: من تلد الإناث فقط . 

الثانية : من تلد الذكور فقط . 

الثالثة : من تلد الزوجين الذكر والأنثى» وهو معنى التزويج هنا: أن يجعل ما 
یهب له زوجین ذکراً وأنشی . 

الرابعة: العقيم التي لا تلد أصلاً. 

ومما يدل على أن سبب الإذكار والإيناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس 
والفکر وإنما يعلم بالوحي» ما روی مسلم في صحیحه من حدیث ثوبان قال: کنت 
عند النبي ية فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة 
كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله! فقال 
اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله ية : «إن اسمي 
محمد الذي سماني به أهلي»»ء قال اليهودي: جئت أسألك» فقال رسول الله كلا : 
«أينفعك شيء إن حدثتك؟٠»‏ قال أسمع بأذني» فتكت رسول الله الل بغود مه 
فقال: «سل»» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول الله يه : «فى الظلمة دون الجسر)»ء قال: فمن أول الناس 
إجازة؟ قال : «فقراء المهاجرين»ء اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 
فقال: «زيادة كبد حوت ذي النون» قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: «ينحر لهم 
ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها»» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين تسمى 
ل قال : صدقت» وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا تبي أو رجل أو 


.)١٤ »۲۳( تحفة الودود في أحکام المولود‎ )١( 
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رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟). قال: اسمع بادتى» فال جت أسالك عن 
الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مى الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله» وإن علا منى المرأة منى الرجل آنشا اء قال 
اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي»› ا ا زرل ا ية : «لقد سالني 
عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم به حتی آتاني الله e‏ 

والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعاًء فالذكر يقذف 
ماءه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماؤه فيلتقي الماءان 
على آم قد فقرة اله وكاءهة فلق الرلد بها جمعا وا تاغلب كان العة له 

كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال: بلغ عبد الله بن سلام قدوم 
النبي بي فتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال: ما ول شراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن آي شيء ينزع الولد إلى آبيه ومن آي 
شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله ية : «أخبرني بهن آنفا جبريل»» فقال 
عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقال رسول الله كة: «آما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المخرب» وأما أول طعام يأكله آهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه فى الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة وسبقها ماؤه 
کان ال له وان سهت کات الف لها»ء فقال: أشهد أنك رسول ا وذکر 
الحديث . 


وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت: يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من الحق 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء الأصفر». 
فضحكت أم سلمة» فقالت : أوتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله كيا : «فبم يشبهها 
الولں“؟ 

فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الولد يخلق من الماءين» وأن الإذكار 
والإيناث يكون بغلبة أحد الماءين وقهره الآخر وعلوه عليه» ون الشبه يكون 
بالسبق» فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له» وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة 
ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحي وليس في صناعتهم أيضا ما ينافيها . 


(۳) رواه البخاري في مواضع منها «(TTYTA)‏ ومسلم )1۳( 
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على أن في النفس من حديث ثوبان” ما فيهاء وأنه يخاف أن لا يكون أحد 
رواته حفظه كما ينبغي» وآن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار 
والإیناٹ کما سال عنه عبد الله بن سلام؛ ولذلك لم يخرجه البخاري . 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن النبي يي قال: «إن الله 
وكل بالرحم ملكاً فيقول: يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة» فإذا أراد أن يخلقها 
قال: قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب 
كذلك في بطن أمه». أفلا ترى كيف أحال بالإذكار والإيناث على مجرد المشيئة 
وقرنه بما لا تأثير للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل» ولم يتعرض 
الملك لكتبه الذي للطبيعة فيه مدخل؟ أولا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن 
الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الإذكار والإيناث مع أنه بلغ من الشبهء 
والله آعلم . وإن كان رسول الله ي قد قاله فهو عين الحق» وعلى كل تقدير فهو يبطل 


ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث» وال أعل". 
٭+ #٭+ * 
قوله تعالى: #وكدلك أف حيناً إلكَ ا ما کشت ری ما الکن ول 
الین وکن جلت وا ہیی پو من ناء ين عباوت وإتك لد إل رط 


مسقم 4 [الشورى: .]٠١١‏ 

فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإأضاءة 
والإاشراق› وأخبر أن کتاره الذي أنزلة على زسوله متضمن للأمرين فهو روح 
E E :‏ 
تحيا به القلوب ونور تستضيء وتشرق به 

وقد اخة ختلف في الضمير في قوله كلك : #ولكن جعلته نورا فقيل : يعود على 
الكتاب وقيل: على الإيمان. والصحيح أنه يعود على الروح في قوله: روا من 
نر4 . 


(۱)( قال ابن القيم في الطرق الحكمية (۲۲۹): ((وسمعت شيخنا کا 4 يقول : في صحة هذا 
اللفظ نظر. 
قلت: لأن المعروف المحفوظ فى ذلك إنما هو تأثير سبق الماء فى الشبه» وهو الذي 
وای ی ا 

)۲( رواه البخاري »)٠٥۹٥(‏ ومسلم .)۲٦۱١(‏ 

)۳( مفتاح دار السعادة (۲۷۸ ۔ ۲۸۰). () إغائة اللهفان .)۲١/١(‏ 
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فأخبر تعالی آنه جعل أمره روحاً ونوراً وهدی؛ ولهذا تری صاحب اتباع الأمر 
والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة 
والقبول ما قد حرمه غيره» كما قال ال ان4 : : «(إن المؤمن من رزفق حلاوة 
E‏ وقال الله تعالى: اله وَل لے اا أ يرجه ن الظلمَّتِ إلى التو 
والدیتے كفروا أولیاؤهُم العو بخرجوتهم م الور إل ألظلُملت) [البقرة: .]۲٠۷‏ 
فاولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم وكلما 
شرق لهم نور النبوة والو حي وکادوا أن يدخلوا فيه منعهم اوليائهم منه وصدوهم»› 
فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات"'. 


® @ 


(۱( اجتماع الجيوش الإأسلامية )٥(‏ . 


ا Ea‏ سورة الزخرف 


| کر مز ری )| 
e‏ 


aa‏ حم © و ولک ب الین © إا جعلته تا عَرَا لڪ 
سقو و وإنم نَم ف أي الكت ا لعل ک4 [الزخرف: .]٤- ١‏ 

قال ابن عباس : في اللوح المحفوظ المقري عندنا. 

قال مقاتل : إن نسخته في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ . وأم الكتاب: أصل 
الكتاب . وآم كل شيء: أصله» والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 
والأرض کما قال تعالی : بل هو فان بيد © فی لوچ ححَمُوظٍ [البروج: ۲۱ء ۲۲]. 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم 
الكتاب ما يفعله وما e a‏ ابي لهب في 
اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب. 

وقوله: #لديتًا# يجوز فيه أن تكون من صلة أم الكتاب» أي: أنه في الكتاب 
الذي عندناء وهذا اختيار ابن عباس» ويجوز أن يكون من صلة الخبر أنه علي 
حكيم عندنا ليس هو كما عند المكذبين به» آي: وإن كذبتم به وكفرتم فهو عندنا 
في غاية الارتفاع والشرف والإحكام'. 


% %  F% 
) قوله تعالى: #افنضرب که ال ڪر صما ان ڪنتر فرما رفت‎ 
.]٠١ [الزخرف:‎ 
على أحد التأويلين» أي: نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا‎ 
اعرف أت واسر ت ؟!‎ 


.)١١٤١ /۳( بدائع الفوائد‎ )۲( .)٤١ »٤١( شفاء العليل‎ )١( 


ا - 


سر ا سے 


قوله تعالی: ودا بير أحدهم بىا صرب لمان متا ل وهم مسوا 
وهو مر گے © ار يكوا ف اليتة مر في السار ر بيني 
[الزخرف: ۱۷ء ۱۸]. 

احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بان أحدهم لا يرضى بالبنات 
وإذا بشر بالأنثى حصل له من الحزن والكابة ما ظهر فيه السواد على وجههء فإذا 
کان آحدکم لا يرضی بالإناث بناتا فكيف تجعلونها لی» کما قال تعالی: 
لرجعوت له ما بكرهُور€ [النحل: .]٦۲‏ 

ثم ذکر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه له وأنه أنقص الجنسين؛ ولهذا 

با آل کال إلى الح اهمها سانا قال الى وان وا ف الاه 
وهو في الصا عير مَبينٍ #. فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات فيحتجن إلى 
ق ك ا مع أن في 
قوله: ا بے 8اا ن ا د 
بفتر شن ريطا هة : ا بآنهن لا ينشآن في الحرب والطعان والشجاعة› فذکر 
الحلية التي هي علامة الضعف والعجز والوهن” . 


2 


قوله تعالی : وذ قال ا ليه ا إتنى ا مما يدوت 60 :إلا 
الى فطرف فام سيين © جلها كلمة بيه فى حَقبي بجو 
[الزخرف: ۲۹ - ۲۸]. 

O ARG 


وري إمام ا لأتباعه إلى 2 اقا a‏ 


0 8 ص CC 2 fs‏ ا ER BH 2 Ff A Ao (re‏ 
قوله تعالی: ومن يفش عن ددر لمن قيض لم سیطنا هو لم ن © 
ا ر ن اسل e‏ ا e‏ [الزخرف: ۰۳١‏ ۳۷]. 


.) ۵ ›۲۹٤( الجواب الکافي‎ (۲( .)٤۸١ _ ٤۸۳ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


Î .‏ سورة الزخرف 


عنه» وعمی عنه» وعشت بصيیرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه؛ قيض الله له 
شيطاناً عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في 
المسير» ومولاه وعشيره الدی هو ن المولی وش الغشیر: 
رضيعا لبان ثدي آم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق 
ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنتهء 
ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة 
يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» فبئس القرين كنت لي في 
الدنياء أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني» وصددتني عن الحق وأغويتني حتى 
هلكت» وبئس القرين أنت لي اليوم» DEF‏ ا ر e‏ 
مصيبته» حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية؛ أخبر الله سبحانه أن هذا غير 
موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا 
أدنى فرح بعذاب قرينه معه» وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة 
كما قالت الخنساء في آخيها صخر : 
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن اعزی النفس عنه بالتأسي 
فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال: ون يقَعَكُم الوم 
اذ ظلمثر اک ف الْعڌاب مشتردون 4 [الزخرف: ۳۹ . 


کډ ې ې 


قوله تعالی : # وسل من أرَسلَتَا ِن بلك من رسلا اجعلتا من دون البن ءالهة 
عدون # [الزخرف: .]٤١‏ 

المراد بسؤالهم: سؤال آممهم عما جاؤوا به: هل فيه أن الله شرع لهم أن يعبد 
من دونه اله غیره؟ 

قال الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فيخبرونه عن كتبهم وأنبيائهم. ‏ 

وقال قتيبة: التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلك» وهم أهل 
الكتاب. 


وعلى كل تقدير»ء فالمراد: التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 


(۱) الجواب الکافی (١۱۳ء .)١۳۷‏ 


سورة الزخرف | EI‏ 
والتوحيد» وأن الله أرسل رسلاًء أو أنزل كتباًء أو حرم عبادة الأوثان» فشهادة أهل 
الكتاب بهذا حجة عليهم . وهي من أعلام صحة رسالته لو . 

+ ٭#٭ کچ 

قوله تعالی : #ولین سالتهم س من حلقَهم ليقو اه أن بوكر [الزخرف: ۸۷]. 
ا ان دفن قن ياد ا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون: : أنه 
)۲( 
اوت رووا ال ا 


@ ® @ 


.)٤١١/١( مدارج السالكين‎ )۲( .)١١/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


HI‏ سورة الدخان 


لازال 


قوله تعالى: حم 9© ولب لبن © CT GA Es‏ 
ری © فا ری کی ار کر © آنا ن ما إا کنا ملین [الدخان: .]٠-١‏ 
وهذه هي ليلة القدر قطعاً لقوله تعالى : إا أرَلََهُ ف کد التذر [القدر: .]١‏ 

ومن زعم نها ليلة النصف من شعبان فقد غلط . 

قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. 

قال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير : يؤذن للحجاج في ليلة القدر 
فیکتبون باسمائهم واسماء آبائهم› فلا یغادر منهم أحد» ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم . 

قال ابن علية: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع : آوات 
ليلة القدر» في كل رمضان هي؟ قال: : نعم والله الذي لا إله إلا هو - إنها لفي كل 
رمضان» وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل آمر حكيم» فيها يقضي الله كل أجل وعمل 
ورزق إلى مثلها ) 

وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس» قال: يكتب من آم الكتاب في ليلة القدر 
ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال: يحج فلان 
ويحج فلان. 

وعن سعيد بن جبير في هذه الآية : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد 


O 2‏ 
وقع اسمه في ال 
قوله تعالی : #ولقد اخترنه نهم عل عار عار الْعامبنَ# 1الدخان: ۳۲]. 
 %‏ %* % 


(1) شفاء العليل (۲۲). 
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لا خلاف بين الناس أن المعنى على علم منا بأنهم أهل الاختيار» فالجملة في 
موضع نصب على الحال» أ اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم» وما يفتضي 
اختيارهم من قبل خلقهم› دکر سبحانه اختیارهم وحکمته في اختیاره إياهم ودکر 
علمه الدال على مواضع حکمته واختیاره'. 
% #* *%* 


قوله تعالی: #وما حلقتا السَموتِ والذرض وما بنا لبت ما تمتها إل 
الح 4 [الدخان: ۰۳۸ ۳۹]. 

والحق هو : الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله وهو أنواع 
کا 

منها: أن یعرف الله تعالی بأسمائه وصفاته وأفعاله وآیاته . 

ومنها: أن يحب ویعبد ویشکر ویذکر ویطاع . 

ومنها: ن يأمر وينهى ويشرع الشرائع 

ومنها: أن يثيب ويعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» فيوجد 

ومنها: أن یعلم خلقه آنه لا إله غیره ولا رب سواه. 

ومنها : ان يصدف الصادق فیکرمه ویکذب الكاذب فىهىنه . 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني 
والخارجي فيعلم عباده ذلك علماً مطابقاً لما في الواقع . 
ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها وأآنه وحده إلهها 
ومعبودها. 

ومنها: ظهور آثر کماله المقدس › فإن الخلق والصنع لازم کماله» فإنه حی قدیر 
ومن كان كذلك لم یکن إلا فاعلاً مختاراً. 

ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي 
الباهرة. 


(۱) شفاء العلیل (۳۲). 


| سورة الدخان 


ومنها: آنه سبحانه يحب آن یجود وینعم ویعفو ویغفر ویسامح ولا بد من لوازم 
ذلك خلقاً وشرعاً. 

ومنها : ا و و ا 

وا E aS‏ 
ا الا 

فخلق مخلوقاته؛ بسبب الحق؛ ولأجل الحق»ء وخلقها ملتبس بالحق وهو في 
نفسه حق» فمصدره حق وغایته حق وهو متضمن للحق. 

وقد آثنى تعالى على عباده المؤمنين حيث نرّهوه عن اي J‏ 
لغاية» فقال تعالى: وير ف لق السّموت لاض ربا ما حَلقت هدا بلک 
سبَحَكَ‰ [آل عمران: .]۱۹١‏ وأخبر أن هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه فقال: #ومًا 
تا الک والس وما تتا بد کلک لن ارم كفوا4 [ص: ۲۷]. 

وكيف يتوهم آنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له» ولا آمر 
لحكمة» ولا نهى لحكمة» وإنما يصدر الخلق والاأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا 
لحكمة ولا لغاية مقصودة . ) 

وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده» بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم والغايات 
فهما مظهران لحمده وحكمته» فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره» فإن الذي 
أئبته المنكرون امن ذلك ينزه غنه الرب ويتعالى عن عة إلبه فإتهم انوا حلفا 
وأمرأً لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة»ء بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر بما لا 
مصلحة للمكلف فيه البتة وينهى عما فيه مصلحة والجميع بالنسبة إليه سواء. 

ویجوز عندهم ان یأمر بکل ما نهی عنه وینهی عن جمیع ما آمر به ولا فرق بین 
هذا وهذا؛ إلا لمجرد الأمر والنهي. 

ویجوز عندهم أن یعذب من لم يعصه طرفة عین بل آفنی عمره في طاعته وشکر. 
وذكره» وينعم على من لم يطعه طرفة عين بل أفنى عمره في الكفر به» والشرك 
والظلم والفجور» فلا سبيل إلى أ ت خت لك ا اا وإلا 
فهو جائز عليه وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه وتنزیهه عنه کتنزيهه عن 
الظلم والجورء بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيراً من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه 
من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه» ولا 


سورة الدخان |۳ — 


ينزهونه عن هذا الظلم والجور ویزعمون آنه عدل وحق» وأن التوحيد عندهم لا يتم 
إلا به کما لا يتم إلا بانکار استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته» e‏ 
وتكليمه وصفات كماله» فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي وذلك 
الإثبات» والله ولي التوفيق'. 
 F%‏ *%* %* 

قوله تعالی : إن اسفن فى مقا أمينِ © فى حت وعيوب ( يلون ِن 
سشندس وإسرق سملن © ڪدلك وريجتهم عور عن © ينغو فيه 
بکل که امیت 69 ل يدوو فيه اموت إلا ألموَة e‏ ووقَلهرٌ 
عاب احير # [الدخان: ١١‏ - ٦ه].‏ 

فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن u E E E‏ 
الثمار والاأنهار وحسن اللباس» وكمال العشرة؛ لمقابلة بعضهم بعضاء وتمام اللذة 
بالحور العين» ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها وو ا 
وغائلتها» وختام ذلك ا بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا . 

والحور: جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد 
ال 

وقال زيد بن أسلم: الحوراء التي يحار فيها الطرف. غ TT‏ 

وقال مجاهد: الحوراء التى يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. 

وقال الحسن : الحوراء شدید: بياض العين شديدة سواد العين . 

واختلف في اشتقاق هذه اللفظة» قال ابن عباس: الحور في كلام العرب 
البيض» وكذلك قال قتادة: الحور البيض» وقال مقاتل : الحور البيض الوجوه. 

وقال مجاهد: الحور العين التي يحار فيهن الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء 
ٹیابهن» ویری GC‏ وصفاء اللون. 

وهذا من الاتفاق وليست اللفظة مشتقة من الحيرة. 

وأصل الحور : البياض» والتحوير : التبييض . 

والصحيح: أن الحور مأخوذ من الحَرّر في العين» وهو شدة بياضها مع قوة 
سوادها فهو يتضمن الامرين. 


(۱) شفاء العلیل (۰۱۹۸» ۱۹۹). 


سورة الدخان 


وفي الصحاح: الحور شدة بياض العين في شدة سوادها. امرأة حوراء: بينة 
الجور. 

وقال بو عمر: الحور: أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر» وليس في 

بني آدم حور» وإنما قيل: النساء حور العين؛ لأنهن شبهن بالظباء والبقر. 

وقال الأصمعي: ما أدري ما الحور في العين؟ 

قلت: خالف أبو عمرو آهل اللغة في اشتقاق اللفظة ورد الحور إلى السواد» 
والناس غيره إنما ردوه إلى البياض أو إلى بياض في سواد والحور في العين: معنى 
يلتم من حسن البياض والسواد وتناسبهما واكتساب كل واحد منهما الحسن من 
الآخحر» عين حوراء: إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودهاء ولا تسمى المرأًة 
حوراء حتی کون مع حور عینيها بياض لون الجسد. 

والعين جمع عيناء وهي العظيمة العين من النساءء ورجل أعين إذا كان ضخم 
العين» وامرأة عيناء» والجمع عين» والصحيح أن العين اللائي جمعت آعينهن 
صفات الحسن والملاحة. 

قال مقاتل: العين حسان الأعين ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول» 
وضيق العين في المرأة من العيوب» وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع : 
فمها» وخرق أذنهاء وأنفهاء وما هنالك'. 


J U UJ 


سے و 


قوله : إن أَلْسَفِينَ فى مَمَايٍ أبن و(المقام): موضع الإقامة و(الأمين): | 
من كل سوء وآفة ومكروه وهو الذي جمع صفات الأمن كلها فهو آمن من الزوال 
والخراب وأنواع النقص» وأهله آمنون من الخروج والنغخص والنكد (والبلد 
الأمين): الذي قد آمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. 

وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى : ل أَلْسََينَ فى مما أمينٍ4» وفي 
EFS E‏ مني . فجمع لهم بين أمن المكان وأمن 
الطعام فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتهاء وأمن الخروج منها 
فلا يخافون ذلك» وأ من الموت فلا یخافون فیها موت" . 


LJ Li UJ 


(۱) حادي الأرواح (۱۷۸). (۲) حادي الأرواح (۸۹). 
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سر ا 


وقوله : #لا ووت فبا اموت إلا ألموَة الأرك). 

فهذا الاستثناء؛ هو لتحقيق دوام الحياة وعدم دوق الموت. وهو يجعل النفي 
الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استفناء البتة. إذ لو تطرق إليه استناء 
فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستئناء المنقطع . فجرى هذا 
الاستثناء مجرى التأكيد» والتنصيص على حفظ العموم. وهذا جار في كل منقطع 


(۱) مدارج السالکین .)١٠۱۹/۱(‏ 


E‏ سورة الجاثية 


لازال 


a 


قوله تعاڵى : قل اَذ اما بعفرواً لان 5 رجون يام الہ 4 [الحاثية: .]١٠١‏ 


قالوا في تفسيرها : لا يخافون وقائع الله بهم» كوقائعه بمن قبلهم من الأمم"“ 
+ بډ ې 
قله تعالى: اا إل الك واد وال CY‏ 


- 
سے 


ہہ سر ور عل د ھ د ر سره سرو 


قم ال @ اتی چو ت ار E E‏ 


ت 


جاءَهم AE gE‏ ِى بس وم ألْقََمَةٍ فيا كاوأً فيه 
لفو # [الحاثية: ١١ء .]١١۷‏ 


ا سبحانه أن المختلفين بالتأويل لم يختلفوا لخماء العلم الذي جأاءت به 
الرسل عله وإنما اختلفوا بعد مجيء العلم» وهذا كثير في القرآن. 


*% *%  %* 


4 


ر و س a‏ 4 


قوله تعالی : ثم جعلتك َل سَريَة م مر كَاتيِعَها ولا سيم آهواءَ آ 


EN 2 A7 r2 


مَل @ هم لن يعوا عك يِن a e e‏ 

رل ات4 e‏ 4۸[. 

فالشريعة التي جعله ربه عليها تتضمن ما مره به» ورضيه له» وکل عمل وحب 
وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله عليها فباطل وضلال» وهو من 
أهواء الذين لا يعلمون» فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيآمر به» ويتخذه دينا» وينهى عما 
یبغضه ویذمه إلا بهدی من الله» وهو شریعته التي جعل علیها رسوله وأمره والمؤمنین 
باتباعها ؛ ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء في الدين: من 
أهل الأهواء» ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء؛ فيذمونهم بذلك ويحذرون عنهم 
ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد والفقر والأحوال والخوارق. 


)1( مدارج السالكين .)١١/۲(‏ (۲) الصواعق المرسلة (۲/ ۲١٥0ء .)٥١۳‏ 


سورة الجاثية EU‏ 


قال يونس بن عبد الأعلى: قلت للشافعى: تدري ما قال صاحبنا؟ - يريد 
الليث بن سعد _ كان يقول: لو رأيته - يريد صاحب البدعة - يمشى على الماء لا 
تق به ولا تعباً ولا تكلمه. قال: قصّر والله» يريد أقبح من ذلك . 
٭# ې * 


قوله تعالی: آم حَيب الزن جارحا السات أن مله لزي ءامنوا وعيلوا 
الماحت ا ية و آم ما كمون [الحاثية: .]۲١‏ 

فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على قبحه» وأنه حكم سيء» 
والحاكم به مسيء ظالم . 

ولو کان قبحه لکونه خلاف ما أخبر به» لم يكن الإنكار لما اشتمل عليه من 
القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء» المستقر قبحه في فطر العالمين 
کلهم. ولا کان هنا حکم سيء في نفسه ینکر على من حکم به" . 

*%* *%# %* 


ر 


قوله تعالى : #أفرءيت من اند إلهم هوه وسل أله على عر [الجاثية: .]۲۳١‏ 

قال ابن عباس: علم ما يكون قبل أن يخلقه» وقال أيضاً: على علم قد سبق 
ع وال اا يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب. 

وقال سعید بن جبیر ومقاتل: على علمه فيه . 

وقال آبو إسحاق: أي: على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه» وهذا 
الذي ذكره جمهور المفسرين. 

وقال الثعلبي: على علم منه بعاقبة آمره» قال: وقيل : على ما سبق في علمه أنه 
ضال قبل أن يخلقه» وكذلك ذكر البغوي وأبو الفرح ابن الجوزي قال: على علمه 
السابق فيه أنه لا يهتدى" . ) 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية ؛ هذا أحدهماء قال المهدوي : 
فأضله الله على علم علمه منه بأنه لا یستحقه» قال: وقيل: على علم من عابد 
الصنم آنه لا ينفع ولا يضر. 

وعلى الأول: يكون على علم حال من الفاعل» المعنى: أضله الله عالماً بأنه 
من أهل الضلال في سابق علمه. 


(۱) الكلام في مسألة السماع (۲۸۱» ۲۸۲). (۲) مدارج السالکین (۲۴۸/۱). 
(۳) انظر: تفسیر البغوي (٤/۹٥۱ء .)٠١١‏ 


HIE‏ سورة الجاثية 

وعلى الثاني : حال من المفعول» أي : أضله الله في حال علم الكافر بأنه ضال. 

تلت وغل الوخة الأول فال أله اه عاله به واقرالة وا تاس 
ویلیق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه أهل للضلال ولیس أهلاً ن 
یهدی› ونه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه»› 
والرب تعالى حكيم إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها . 

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه 
الضلال . 

وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور ووضع الشيء في مواضعه› 
وإعطاء الخير من يستحقه» ومنعه من لا يستحقه» فإن هذا لا يحصل بدون العلم» 
فهو سبحانه آضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه» وهو 
سبحانه كثيراً ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الکافر» كما قال: #فمن يرد ال أن 


کک کے ےر 


ص رش در »+ 3 > ع رم و “4 ر کو ےس اق صر صر صر e2‏ ٣ی‏ ےک 
يهڍيه هتح صد اسل ومن يرد آن يضم عل صدذرم صيقا جا ڪانما بصعد 


ت 


س 2/2 2و یر عر 2 ى 
فی اسما ڪدلك جل آله اجس عل الت ل يُومثو)”' [الأنعام: .]٠٠١‏ 


U 8 5 


[وفي] قول آخر: إنه على علم الضال» كما قيل: على علم منه أن معبوده لا ينفع 
ولا يضر» فيكون المعنى : أضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة» لم يضله 
على جهل وعدم علم» وهذا یشبه قوله: فک موا ي أندادا َم لنوت )4 
[البقرة: »]۲١‏ وقوله: #وححدو با وأستيقتتها نَم [النمل: ١٠]ء‏ ونظائره كثيرة. 
O E aa‏ 
الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»". فإن الضال عن 
الطريق قد يكون متبعاً لهواه عالماً بأن الرشد والهدى في خلاف ما يعمل . 

*% +  +% 


قوله تعالى : وَل عل بصرو عسَةً [الجاثية: ۲۳]. 


(۱) شفاء العلل .)۳١(‏ 

(۲) ضعيف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۸٤ /١(‏ «رواه الطبراني في الصغير وفيه عثمان 
البري قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعفه أحمد والنسائي 
والدارقطني»» وضعفه الألباني كما في الضعيفة )۱۳۸/٤(‏ رقم .)١١١١(‏ فانظره مفصلا. 

(۳) شفاء العلیل (۳۹). 


سورة الجاثية 

الغشاوة: هى غطاء العين» وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب» فإن ما فى 
القلب يظهر على العين من الخير والشرء فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه وأنت إِذا 
أبخضت رجلا بغضاً شديداً أو أبغخضت كلامه ومجالسته تجد على عينك غشاوة عند 
رؤيته ومخالطته» فتلك أثر البغخض والإعراض عنه» وغلظت على الكفار عقوبة لهم 
على إعراضهم ونفورهم عن الرسول»ء وجعل الغشاوة عليها يشعر بالإحاطة على ما 
تحته كالعمامة» ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك الغشاوة غشاوة على 
أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى. 


* #*# # 
قوله تعالی: هدا کا ينطق عَم بال إا کا تنيع ما کشر ملوك 
[الحاثية: ۲۹]. 
والمراد جميع الكتب التي أحصيت فیا ek‏ 
قال ابن عباس في قوله: إا کن ما کشر تعملونً: کتب الله أعمال بني 
ادم وما هم عاملون إلى يوم القيامة› قال: aS‏ يعمل بنو آدم وا 
وفي الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن 
وقد يقال - وهو الأظهر -: إن الآية تعم الأمرين". 
@ @ $ 
)١(‏ شقاء العليل .)۹١(‏ (۲) بدائع الفوائد .)۲/٤(‏ 


)۳( طریق الهجرتين (7). 


سورة الأحقاف 


| کک نزو فد ج 
2 


م 7 ا سا ےر > چ وص ا ر ر م سر ا ا r‏ 
قوله تعالی : #قالٌ رب ورعن أن اشک عمك عمك أل ممت ع ول ولدَى وان 


أعملَ لحا صله [الأحقاف: .]٠١‏ 
قال ابن عباس والمفسرون بعده : ألهمنى» قال أبو إسحاق : وتأويله فى اللغة: كفنى 
اا ی کک ی ا ا ر افر ال وت الت 
«كان رسول الله ل موزعاً بالسواك“' . أ 
وقال في الصحاح: وزعته أزعه وزعاً: كففته فاتزع عنهء أي: كف وأوزعته 
بالشيء اغريته به فأوزع به فهو موزع به» واستوزعت الله شکره فأوزعني» أي : 
دار م ال ع می ایی لق راجلی ری ر کے عا 


(۲( 
سواه . 


ي ا کأنه کف ومنع إلا منه. 


#٭ *#٭ “ 
قوله تعالی: لويم بم الین کفروا عل آلا أدبم طیبیکر فى عیایکر ألدني 
وأسَمتعَتم # [الأحقاف: ]۲١‏ . 
E OE O De a NAPE O‏ وأما 
الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول ف دا 6 


*% %#% FF 


قوله تعالی: #ندمر کل د ی بأمّر بَا [الأحقاف: .]۲٠‏ 
)۱( في ا ا والصحيح ما أثبته کما في الفائى للزمخشري (£/ 0۷). 
«وقال : ا مولعاً»» وكذا في النهاية لابن الأثير (/ 1۸۱( واللسان» مأدة: ر 
ولم أستطع معرفة مخر جي الحديث› دلالة الأحاديث الصحيبحة عليه . 
(۲) شقاء العليل (0۷). )۳( طریق الهجرتين (VY)‏ 


أي : کل شيء يقبل التدمير ومن شان الريح أن ددمره ree‏ 
4 + ل 


م رو سے رھ 


قوله تعالى: #وإة صقا إلك تقر من الجن ستيعون القرءان فما حصروه الوا 
اا إلى قوله: لإأولیک ؛ فی صل من [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 

فهذا يدل على تكليف الجن من وجوه متعددة: 

أحدها: أن الله 4# صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأتمروا 
باوامره وینتهوا عن نواهیه. 

الثاني : نهم ولوا إلى قومهم منذرين› والإنذار هو الإعلام لرن انا 
أسبابه. فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول . 

الثالث: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه» وآنه يهدي إلى الحق» 
وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه» وأن القرآن 
مصدق له وآنه هاد إلى صراط مستقيم» وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم 
به الحجة وهم قادرون على امتثال ما فيه E‏ إنما يستلزم العلم والقدرة. 

الرابع : انهم قالوا لقومهم : ٭یقومتا ایبوا داع اله انوا بو [الأحقاف: .]١١‏ 
وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول وهي تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر. 

الخامس : نهم قالوا: #من e‏ والذنب مخالفة الأمر. 

السادس: أنهم قالوا: #ويجكم من عَدَّاب ألير#» وهذا يدل على أن من لم 
يستجب منهم لداعي الله لم يجره فن اللات الان وهذا صريح في تعلق الشريعة 
الإسلامية بهم . ) 

اي : نهم قالوا: #وس حب داعی الله فلس بمعجز 
دونه آوَلاء# [الأحقاف: .]١۲‏ 

وهذا تهديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم . وقد استدل بها على 
أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد وهذا ممكن والاية 


١‏ ا 


٤ 
= 
3 
چ‎ 
E 
ر‎ 


.)۳۹۱ ›۰۳۹۰( طریق الهجرتین‎ )۲( .)٠١ /٤( زاد المعاد‎ )١( 


orl —‏ سورة الأحقاف 


رل الي اوا E e‏ 
احق ول طرینی مسق4 [الأحقاف: ٠١‏ 

وتعبيرهم عنه هاهنا کا وهي آنهم قدموا قبله ذکر موسی وأن 
الكتاب الذي سمعوه مصدقاً لما بين يديه من كتاب موسى وغيره؛ فكان فيه كالنباً 
عن رسول الله ية في قوله لقومه: لما كث دعا مَنَ أَلرَسَلٍ [الأحقاف: 4]» أي : 
لم آكن أول رسول بعث إلى أهل الأرض» بل قذ تقدمت رسل من الله إلى الأمم 
وإنما بعثت مصدقاً لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان» فقال مؤمنو الجن: 
E O A A E E‏ 

أي إلى سبيل مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبل فحقيق على من صدق 


رسل الله وآمن بهم ان يؤمن به ويصدفه› والله أعل”' . 


® ® % 


)۱( بدائع الفوائد (11/۲« 1۷(. 


سورة محمد 


لازا 


قوله تعالى: وليب فوأ ف سيل أله فن يِل اعم 9 سدم وبصلح باهم 
وهم اة رفيا عرفا ب [محمد: .]٦ ٤‏ 
[يحتمل أن] تکون الهداية فی الآخرة إلى طریق الجنة»› فإنه رتب هذا الجزاء 
ويحتمل أن يكون قوله: سيهديهم ويصلح بالهم إخباراً منه سبحانه عما يفعله 
بهؤلاء الذين قتلوا فى سبيله قبل أن قتلواء» وأتى به بصيغة المستقبل إعلاماً منه بأنه 
و ی ی و 
e :‏ لوقن يل 0 E‏ يترهم 
E TE‏ وأ e‏ أنفسهم له» eT‏ جزاء 
فى الدنيا بالهداية على الجهادء وجزاء e‏ بدخول الجنة فیرد السامع كل 
جملة إلى وقتها؛ لظهور المعنى وعدم التباسه» وهو في القرآن كثير» والله أعله : 
J 1 1‏ 
قال مجاهد: يهتدي آهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم› لا یخطئون کآنهم 
ساکنوها منذ خلقوا› لا ستدلرن غلها أخدا. 
وقال ابن عباس فى رواية أبى صالح: هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا 
ا o‏ 
انصرفوا إلى منازلهم 
RB #F F#RF‏ 


..)٠٠١( حادي الأرواح‎ )۲( .)٠١١( شفاء العليل‎ )١( 


f=‏ و 

مھ ر 3 a‏ ٍ 2 پآ ی 

قوله تعالی : # افر مروا فی الذرض فنظروا کف کن علقبة علقبة انين م من قلهر دمر الله 
َم و وللكفين أمشلها# [محمد: .]٠١‏ 

ارا ی لشیو ت وكذلك کل موضع آمر الله - سبحانه - فيه 
بالسير في الأرض» سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب» أو السير 
المعنوي بالتفكير والاعتبار» أو كان اللفظ يعمهماء وهو الصواب. 

فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك» ولهذا أمر 
سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين”. 

٭+ #‡* ې 


ا 
3 
کے 


ر ر ګر 


قوله تعالی : افلا درون الفرّءات أ م عل قلوب تاها 4 [محمد: .]۲٤‏ 

قال ابن عباس : یرید على قلوب هؤلاء أقفال. 

وقال مقاتل: يعني : الطبع على القلب» وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي 
قد ضرب عليه قفل» فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما 
وراءه» وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن". 


کډ 4+ % 
قوله تعالی: 9وا تتا انك ارقت يسه ركهت في لسن ا 


[محمد: ۳۰]. 

[وذلك في حق المنافقين] 

فالأول : فراسة النظر والعين» عفر إسيمهر4. 

والثاني : فراسة الأذن والسمع» u‏ حن مَل . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية « يَبا» يقول : e ak EE E‏ 
المشيئةء ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط› بل أخبر به خبراً مؤكداً 
بالقسم. فقال: نَّم في لَحٍَ امول وهو تعريض الخطاب وفحوى الكلام 
ومغزاه. | ) 

رالمقصرة أنه يانه أت على محرت ملحن طا هد فإ رة 
المتكلم وما في ضميره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن 
دلالة الكلام على قصد قائله وضمیره أظهر من السيماء المرتة. 


.)۹٥( شفاء العلیل‎ )( .)٠۳۲/۱( إعلام الموقعین‎ )١( 


| 

والفراسة تتعلق بالنوعين: بالنظر والسماع. 
وفى الترمذي من حديث أبى سعيد الخدري وليه عن النبى يي قال: «اتقوا 
فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله . ثم تلا قوله تعالى: إن في ذلك ليت لاموسينَ) 
ال Pfvo‏ . 

وظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره على وجهه» لکنه يبدو 
في الوجه بُدُوّاً خفياً يراه اله» ثم يقوى حتى يصير صفة في الوجه يراها أصحاب 
الفراسة» ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس ثم يقوى حتى يمسخ الوجه على طبيعة 
الحيوان الذي هو على خلقه من قرد أو خنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلنا 
ويجري على بعض هذه الأمة» كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى” . 


% FF  #* 


قوله تعالی: ایا این اما ایوا اه وآطیغوا الرس و نوا آعسک 4 
[محمد: .]٣٣‏ ) ) 

وتفسير الإبطال هاهنا الردة؛ لأنها أعظم المبطلات؛ لا لأن المبطل ينحصر 
(O.‏ 
فيها . 


® ® @ 


(۱) حدیث ضعیف رواه الترمذي (۳۱۲۷). (۲) مدارج السالکین (۲/ .)٤۸۳‏ 
(۳) الكلام في مسألة السماع (۳۷۲» ۳۷۳). )٤(‏ مدارج السالکين .)۲۷۸/١(‏ 


_ ی 


لزم 


قوله تعالی : إا ا لك حا ما 0 فر لك لَه ما نَم من دنك وما تحر 
e,‏ عك وهريك صرطا مُسسَمَمًا# [الفتح : [Ye‏ 

جمع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من آنواع العطايا خمسة آشياء: 

أحدها : الفتح المبين . 

والثاني: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

والثالث : هدايته الصراط المستقيم . 

والرابع : إتمام نعمته عليه. 

والخامس : إعطاء النصر العزيز. 

وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر؛ لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة 
والفلاح» فإن الهدى هو العلم با لله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته فهو العلم النافع 
والعمل الصالح» والنصر: القدرة التامة على تنفيذ دينه. 

فالحجة والبيان والسيف والسنان فهو النصر بالحجة واليد» وقهر قلوب 
المخالفين له بالحجة» وقهر أبدانهم باليد» وهو سبحانه كثيراً ما يجمع بين هذين 
الأصلين؛ إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله 

كقوله تعالى: #هو لزت أرْسَل رسولم بالْمُدَى وَين أَلْحىّ لبظهرم عل لذن 

ڪلِ. 4 . و [التوبة: ۳۳]» وفي سورة [الصف: ۹]. وقال 
تعالى: للق أرسلتا رسكتا التب وأرأا مَعهم الكتب والميران قوم لاش 
قط4 [الحديد: .]۲٠‏ 

فهذا الهدى ثم قال: #وأرتا ألرِيد فيي باس سَيِيدٌ4 [الحديد: .]٠١‏ فهذا 
النصر. 

فذكر الكتاب الهادي والحديد الناصر. 


ev ي‎ 

وقال تعالی : لاہ 9© اہ لا لہ إلا هو ال لقم 9 رن ليك التب باحق مَصِرَه 
بی یی وار ررب داید وین ل شکی لاص کار الد آل عمران: .]٤ ١‏ 
فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان» وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل . 

وسر اقتران النصر بالهدى أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل ؛ 
ا من ال ما تر ةه عا ال وا ا ل ا و 
منم باي وما أرأتا عل عبتا يوم لمران يوم أل أَلْجَمَمَانٍ4 [الأنفال: .]٤١‏ فذكر 
الأصلين» ما آنزله على رسوله يوم الفرقان وهو يوم بدر» وهو اليوم الذي فرق الله 
فيه بین الحق والباطل بنصر رسوله ودینه وإذلال أعدائه وخزیهم. 

ومن هذا قوله تعالى: #ولقد عاينا موس وهلروت القرقانَ ويا ودا 
ا لقان ضر لعل فغون وقرمةة والضاء والذك 
التوراة هذا هو معنى الآية» ولم يصب من قال: إن الواو زائدة وإن ضياء 
منصوب على الحال كما بينا فساده في [الأمالي المكية]. 

فبين أن آية الفتح تضمنت الأصلين الهدى والنصرء وأنه لا يصح فيها غير ذلك 
اة" . | ) 

& 5 1 

ا ا ا و ای د الد 
وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خلافه» وكان الله تعالى عما 
يقولون ورسوله ية أعلم؛ فأنزل الله على رسوله به هذه الآية فلم يرد صراطا 
مستقيماً في الدين» وإنما أراد صراطاً في الرأي والحرب والمكيدة» انتهى . 

وقوله: إن المراد بقوله : #وهريك رطا سينا في الحرب والمكيدة؛ فهضم 
لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله» وأخبر النبي کيا : 
«أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها»"» ومتى سمى الله الحرب والمكيدة 
صراطا مستقيما) . 

وهل فسر هذه الآية أحد من السلف أو الخلف بذلك؟ بل الصراط المستقيم ما 
جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر بأن الله تعالى هداه إليه في 
قوله: #قل لن هدن رې لل رط مُسسَقیو› ثم فسره بقوله تعالی: ويا قيا مَل 


.)۱۷۸١( رواه مسلم‎ )۲( .)٠١ ء۱٤/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


l=‏ سو ی 


إتهم يما وم کان من المشركين# [الأنعام: ا ونصت ذينا هنا عل الندل عن 
الجار والمجرور»ء أي: هدانى ديناً قيماًء أَفَتَرَاهٌ يمكنه هاهنا أن يقول: إن الحرب 
TEE TY‏ 

LU ۰ LJ 

قال عمر - حين نزلت -: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم»» فقال الصحابة: 
هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله كك: «هو الى أل السكتة فى فوب 
ألمُوْمينَ‰ [الفتح : .]٤‏ 

*% %*%* +* 

و للد ررض آله ن المزت إذ ماوت قت الشجرة فلم ما 
ف قوب فال السكتة علهم ونه حًا وربا [الفتح : .]١۸‏ 

م ا کا کی اا راشان را یاب ما کیم قاو قرش د 
دخحول بيت الله وحبسوا الهدي عن محله واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة 
الظالمة» فاضطربت قلوبهم وقلقت ولم تطق الصبر فعلم تعالى ما فيهاء فثبتها 
بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفا وهو اللطيف الخبير. 

وتحتمل الآية وجهأً آخر وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان والخير 
ومحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها. 

والظاهر أن الآية تعم الأمرين» وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه 
إلى إنزال السكينة وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزالها. 


+ %*+ *%* 
قوله تعالی: #إذ جَعَلَ الدب کفروا فی لوبهم O ON el‏ 
آله سڪيننم عل رولو ول الموينيت وأرَمَهر ڪلم ا ووا احق ا 


فاا ور ا د شى ڪليمًا4 [الفتح : .]۲١‏ 

ا کات حه ال مك رج من انان والأعمال ما يناسبها» جعل الله فى 
اه ا ا ار حت اوا ون امك د اتی ن له 
توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور؛ فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم 
وكلمة التقوى على ألسنتهم» وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم» وكلمة 


(۱) بدائع الفوائد (۱۳/۲ء .)٠٤١‏ (۲) زاد المعاد (۳۰۸/۲). 


سا ا ا7 
الفجور والعدوان على ألستتهمء فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جنداً من جند الله 
أيد بها رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان ا والسنتهم. 
کے سه واا ای ا غا 
تدع شبهة تعارض الخيرء ولا إرادة تعارض الأمرء فلا e‏ الس 
بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد؛ ليقوى 
إيمانه؛ ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن 
أنها لنقص درجته عند اش . 
Li LJ Li‏ 
قوله تعالی : #والرمَهر ڪلمة القوی واوا حى بها وهه 4 
وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بهاء وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول : 
لا إله إلا اش ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى› وقد أخبر 
سبحانه آنه لزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنهاء > فبالزامه 
التزموهاء ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموهاء والتزامها فعل اختياري تابع 
لإرادتهم واختيارهم فهو الملزم وهم الملتزمون"'. 


# F#F 


قوله تعالى : َد و ل دخان ال ِن 
سا اه ءاميت بلقن روسك ومقَصر لا افونت فلم ما لم موا هَجَمَل من 
دون دل و رسا 4 [الفتح : ۲۷]. 

بين سبحانه حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم حتى رجعوا 
ولم يعتمروا» وبين لهم أن مطلوبهم يحصل بعد هذا فحصل في العام القابل وقال 
GS aos‏ وهو صلح 
الحديبية» وهو أول الفتح المذكور في قوله: إا حا لك فا ميا . فإن بسببه 
حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا 
يرجونه قبل ذلك» ودخل الناس بعضهم في بعض وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام 
وبراهینه وأدلته جهرة لا یخافون. 

ودخحل في ذلك الوقت في الإسلام قريب لا ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت»› 


.)٠١( شفاء العليل‎ )۲( .)٠٠١ »۲٥٤/٤( إعلام الموقعين‎ )١( 


I=‏ سورة الفتح 
وظهر لكل أحد بغي المشركين وعداوتهم وعنادهمء وعلم الخاص والعام أن 
محمداً وأصحابه أولي الحق والهدى» وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان 
والعناد» فإن البيت الحرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم» 
فتحققت العرب عناد قريش وعداوتهم› وکال ولك اجه شر ککیر الى 
الإسلام» وزاد عناد القوم وطغيانهم» وذلك من أكبر العون على نفوسهم» وزاد 
صبر المؤمنين واحتمالهم والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله» وذلك من أعظم 
أسباب نصرهم» إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله ولم يعلمها الصحابة؛ 
ولهذا ماف فخا وسئل النبي ا أفتح هو؟ قال : ا 
ÛU & Li‏ 


ہے وھ 


وانظر قوله تعالى: تخل السجد الحرم إن سا أله ءاميت كيف جعل 
فعل الشرط ماضيا والجزاء مستقبلا؛ لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام 
وعنايتهم كلها مصروفة› وهممهم معلقة به دون وقوع الأفعال بمشيئة الله تعالى» 
فإنهم لم يكونوا يشكون في ذلك ولا يرتابون» وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على 
الشرط» وهو إما نفس الجزاء على أصح القولين دليلاً كما تقدم تقريره» وإما دال 
على الجزاء وهو محذوف مقدر تأخيره» وعلی القولين؛ فتقدم الجزاء أو تقديم ما 
يدل عليه أعتناء بامره و للقصد إليهء ول عا اا تا کیده باللام المؤذنة 
بالقسم المضمر› كأنه قيل: والله لتدخلن المسجد الحرام فهذا كله يدلك على أنه 
هو المقصود المعني به" . 

+ کډ ېې 

قوله تعالی : صد رسو لَه [الفتح : ۲۹]. 

هذا شهادة منه لرسوله» قد أظهرها وبينهاء وبين صحتها غاية البيان» بحيث قطع 
العذر بينه وبين عباده» وأقام الحجة عليهم» فکونه سبحانه شاهداً لرسوله» معلوم 
بسائر أنواع الأدلة» عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. 

ومن نظر فى ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة 
وأعدلها وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق» بقوله الذي آقام البراهين على 
صدقه فیه» وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده من الإقرار بکماله . 


(۱) رواه البخاري (۳۱۸۲)ء ومسلم .)۱۷۸٥(‏ (۲) شفاء العليل (۳۶). 
(۳ بدائع الفوائد .)٠١١ ء٠١٠٦ /١(‏ €3 مدارج السالكين (۳/ .)٤۷١١‏ 
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ا 
7 ل رو ر 2 ا 


قوله تعالى: يابا لذن ا ا ن ل ا ورتوا و ا إن ا 
يع َل تاا ازس اموا لا ترقعوا أصوتك موق صَوَتِ أَلكّيّ) [الحجرات: ١ء‏ ۲]. 
E‏ فأي تقديم بلغ من تقديم عقله 
على ما جاء ره؟ ) ) 

قال غير واحد من السلف: ولا تقولوا حتی يقول»› ولا تفعلوا حتی يأمر. 

ومعلوم قطعاً أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس 
لهذا النبي ية وأشدهم تقدماً بين يديه» وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا 
أصواتهم فوق صوته؛ فکیف يرفع معقولاتهم فوق کلامه وما جاء به؟ ) 

ومن المعلوم قطعاً أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون» فهم 
الذين حكى الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقولهم وآرائهم» وصارت تلك 
المعارضة ميراثاً في أشباههم كما حكى الله عن المشركين معارضة شرعه وأمره 
بقضائه وقدره» وورثهم في هذه المعارضة طائفتان: 

إحداهما: إخوانهم المباحيةء الذين خلعوا ربقة الشريعة من أعناقهم ودانوا 
6 

وال الي غا دوا فضا ودر ا واا : لا يمكن الجمع بينهما 
فأبطلوا القدر بالأمر» وأولئك أقعد بالميراث من هؤلاء. 

وقد ذكر سبحانه الأمشال العقلية التي عارضص المشركون بها الوحي لتكون عبرة 
للمؤمنين» ومثلاً للمعارضين: « هلك مسن هلت عن بيو وخی من ى عن بيَةٍ 
ورک ت آله لسع يم4 [الأنفال: ٤۲‏ . 

وحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله عة ؛ کما يجهر بعضهم 


(1) الصواعق المرسلة (۳/ ۹٩۹٩‏ - 4۹۸). 


ا سورة الححرات 


اف ون ها وا ل م غ ات واج ل و 
¥ % *%* 

قوله تعالی : اما اَذ ٤امنوا‏ إن SL‏ ل فتَبيواً [الحجرات: .]١‏ 

فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله َة إلى 
بني المصطلق بعد الوقعة مصدَّقاً» وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع 
القوم بمقدمه تلقوه تعظيما لأمر رسول الله اة فحدثه الشيطان: أنهم يريدون قتله 
صدقاتهم› وأرادوا قتلي › فغضب رسول الله اة وهم أن يغزوهم › فبلغ القوم رجوعه 
فأتوا رسول الله اة فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه 
ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله» فبدا له في الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق 
كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا› وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. 

فاتهمهم رسول الله ڳلا ويعث خالد ر بن الوليد خفية في عسكر› وأمره أن يخفي 
عليهم قدومه وقال له : «انظر فإن ریت منهم ما يدل على إيمانهم› فخذ منهم زكاة 
أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار»» ففعل ذلك خالد 
منهم إلا الطاعة والخيرء فرجع إلى رسول الله اة وأخبره الخبر» فنزل : ا 
آل اموا إن جاک قاس با فت 4 . 

والنباً: هو الخبر لغائب عن المختر [ذا کان له شأن. 

و«التبين»: طلب بيان حقفه والإحاطة نها عغلما: 

وهاهنا فائدة لطيفة» وهى انه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذڏيبه ورد 
شهادته جملة» وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه 
عمل بدليل الصدق ولو آخبر به من أخبر. 

فهكذا ر ينبغخى الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته» وكثير من الفاسقين يصدقون 
في | ا وشهادتهم» بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري 


Dea RN 

(۲) رواه الإمام أحمد طبه /٤(‏ ۲۷۹)ء والطبراني في الكبير (۳/ .)۲۷١ ۲۷٤‏ وقال الهيثمي : 
«رجال أحمد ثقات)» مجمع الزوائد (۰۱۰۸/۷ .)۱٠۹‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر (۲۲۳/۲ - 
٥‏ ) والطبري .)۱۲۳/۲٣(‏ 


سورة الححرات KI‏ 
وفسقه من جهات أخرء فمثل هذا لا یرد خبره ولا شهادته» ولو ردت شهادة مثل 
هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق» وبطل كثير من الأخبار الصحيحة» ولا سيما من 
فسقه من جهة الاعتقاد والرأي» وهو متحر للصدق» فهذا لا یرد خبره ولا شهادتهء 
وآما من فسقه من جهة الكذب؛ فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه ‏ 
فهذا لا یقبل خبره ولا شهادته» وإن بَدرَ منه مرة ومرتین ففي رد شهادته وخبره 
بذلك قولان للعلماءء وهما روایتان عن الإمام آأخد 5 


% * FF 
طبع ني کی من الاس میم وک‎ N قوله تعالی : ومر‎ 
اله حب لک الاين بک وره ليك الكت والفسوق وألوصيان ويك هش‎ 


الرّښدون 4 [الحجر ات: ۷]. 

فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهمء وهذا لا 
يقدر عليه سواه» وأما تحبيب العبد الشيء ای غیره فانما هو بتزیینه وذکر اوصافه 
وما يدعو إلى محبته. 

فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين» حبه وحسنه الداعي 
إلى حبهء وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وأن ذلك 
محض فضله ومنته عليهم» حيث لم يكلهم إلى أنفسهم بل تولى هو سبحانه هذا 
التحبيب والتزيين وتكريه ضده» فجاد عليهم به فضلاً منه ونعمةء والله عليم بمواقع 
فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح» » حکیم بجعله في مواضعه ٠‏ 

وذكر هذا عقيب قوله: #واعلموا أن یک شل افو بیع فی کر من الس 
ت ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: ولك له حب کہ سّ4 . 

یقول سبحانه: لم تکن محبتکم للآیمان وإرادتک له وتزیینه في قلوبکم منکم» 
ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فاثرتموه ورضيتموه» فلذلك لا تقدموا 
بین يدي رسولي» ولا تقولوا حتی يقول» ولا تفعلوا حتی يآمر» فالذي حبب إلیکم 
الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم» وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم 
للإيمان» فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق آنفسكم ولا تقدمتم به إليهاء فنفوسكم 
تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ .)۴١١ ۳٠٦۰‏ (۲) شفاء العليل .)٥۷(‏ 


= سورة الحجرات 

فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون؛ لشق عليكم ذلك» ولهلکتم وفسدت 
مصالحكم وأنتم لا تشعرون» ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كما 
أردتم الإيمانء فلولا أني حببته إليكم» وزينته في قلوبكم» وكرّهت إليكم ضده؛ 
لہا وقع منکم ولا سمحت به أنفسكم”'. 


# %*# %* 


ے2 


قوله تعالی : #ومن لَمّ يب ايک هم لون [الحجرات: .]١١‏ 

قسم العباد إلى تائب وظالمء وما ثم قسم ثالث البتة» وأوقع اسم الظالم على 
من لم DI‏ أظلم منه؛ لجهله بربه وبحقه وبعیب نفسه وآفات آعماله. 

وفي الصحيح عنه ية أنه قال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد 
قبل أن يقوم «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الخفور»» مائة مرة”". وما 
صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه #إذا اء نصر أله وألْمَسَح# [النصر: ]١‏ إلى 
آخرها إلا قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي“ وصح 
عنه هة أنه قال: «لن ينجي أحداً منم عمله»» قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق باله» وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله 
من العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها" . 

LU Û LJ 

وتارك المأآمور ظالم» كما أن فاعل المحظور ظالم» وزوال اسم «الظلم» عنه 
إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين»ء فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلا 
فالتائبون هم: الميثو ليذو ألسيون كمون السجدو الأمرو امروف 
والكاهون عن لمر والسنظون ليود ألو [التوبة: .]١١١‏ فحفظ حدود الله جزء 
التوبة» والتوبة هي مجموع هذه الأمورء وإنما سمي تائباً: لرجوعه إلى أمر الله من 


(۱)( مدارج الفالكن ( .(t\o0 K1‏ (۲( رواه البخاري (۷ 9( . 
)۳( روآه الإمام اخ رحمه الله تعالى «(TYA/D‏ وصححه ايد شاکر› وروأه ابو داود 
(۱01). 


. (YAD ومسلم‎ «(o VT) روأه البخاري‎ )٥( .)(€A€( ومسلم‎ c(A1¥) رواه البخاري‎ )٤( 
.)۱۷۹ ۰۱۷۸/۱( مدارج السالکین‎ )0 


سورة الححرات KE‏ 


*#* *# % 


نهيه» والی طاعته من ا 


قوله تعالی: قلت الأعراب اما ف لم ووا ول ف متا وما يحل أن نض 
ویک ون يعوا هه وروم لا يلتك ِن أعمللكم شيا إن أله عور دحم [ الحجرات : 4[ 

نفياً للايمان المطلق لا مطلق الإيمان لوجوه: 

منها: أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك . 

ومنها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله يي من وراء الحجرات» ورفعوا 
أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاءء لا نفاقاً وكفراً. ) 

ومنها: أنه قال: نّا يحل لين فى ويك 4» ولم ينف دخول الإسلام في 
قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 

وها أن اه تعالی فال اون دا ا و ا کک ن ك ك 
[الحجرات: »]٠٤١‏ أي : لا ينقصكم› والمنافق لا طاعة له _ 

ومنها: أنه قال: ليمتو عك أن أسلموا قل لا منوا عل امَك [الحجرات: »]١۷‏ 
فأثبت لهم إسلاماًء ونهاهم أن منوا على رسول الله وء ولو لم يكن إسلاما 
صحيحاً لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم : شد إإنك سول 
) اہ 4 [المنافقون: ١]؛‏ لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم . 

ومنها: أنه قال: #بل أله يمن َ4 ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 

ومنها : آنه قال أن هد ٍَ4 » ولا ينافي هذا قوله : فل لم ووا » فإنه نفى 
الإيمان المطلق ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان. 

ومنها: أن النبي بيه لما قسم القسم› قال له سعد: أعطیت فلانا وترکت فلانا 
وهو مؤمن» فقال: «أو مسلم*" ثلاث مرات» وأثبت له الإسلام دون الإيمانء 
وفي الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها. 

والمقصود: الفرق بين اللإيمان المطلق ومطلق الإيمانء فالإيمان المطلق يمنع 
دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيه" . 


*%* F*%#F  * 


(۱) مدارج السالکين .)٠۰٠/١(‏ 
(۲) رواأه البخاري في الإيمان ›»)۱٤۷۸(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد /٤(‏ ۱۷). 


قوله تعالى : € الموفاون 0 زین ا باه و تم 0 تاوا وده دوا 


ر سے م 
الله ١‏ 


انول اسهم في سيل أنه أولييك هم ألسصَسَد) [الحجرات: .]٠١‏ 
ئم ذکر هل الإيمان الذين ذاقوا طعمه وهم الذين آمنوا به وبرسوله ثم لم رتابوا 

في إيمانهم» وإنما انتفى عنهم الريب؛ لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها 
بشاشته فلم يبق للريب فيه موضع . 

وصدق ذلك الذوق: بذلهم أحب شيء إليهم في رضى ربهم تعالىء وهو 
أموالهم وأنفسهم» ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيما 
ووجود حلاوته» فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد» كما قال الحسن: 
(ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل)”. 


® ®@ @ 


(۱) مدارج السالکین .)٩4۱/۳(‏ 


ا 


لزا 


ر سر کے 


الک ن دای ع و6 ا E‏ لك رم بعيد [ق: ١‏ -۳]. 

الصحيح: أ( وا جل ( عه وال ون :لك خرو 
وقا عاد رف فخ ال حار الى عض انها قل 

وهاهنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن» فأقسم بالقرآن على ثبوته 
وصدقه» وأنه حق من عنده؛ ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به؛ لما في القسم 
من الدلالة عليه؛ أو لأن المقصود نفس المقسم به كما تقدم بيانه. 

ثم أخذ سبحانه في بيان عجب الكفار من غير عجيب» بل ربما لا ينبغي آن يقع 
سواء» كما قال سبحانه: لر يلك ٤ات‏ الكت لي کن لتاس عَجَبّا أن 
ارا إل ل م آن ار الاس یر ارت امنا آ لَه دم صِذق عند دّ4 
[یونس: ۱» ۲]ء فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون: إن هذا ليحر مبين4؟ 
وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده» وهدايته وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان 
رسوله ب بطريق الخير والشر» وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم ونهيهم› 
حتى يقابل ذلك بالتعجب» ونسبة ما جاء به إلى السحر»ء لولا غاية الجهل والظلم› 
وإن العجب كل العجب قولهم وتكذيبهم؛ كما قال تعالى : لوان جب فعجب 
رش [الرعد: E‏ 

#+ ٭#٭+ % 
قوله تعالی : وال باسقت ها طلم يد [ق: .]٠١‏ 
وقال تعالی : # ونل طلمها هم 4 [الشخراء ٤۸:‏ 1]: طلع النخل: ما يبدو من 


(1) انظر: أول البقرةء وأول يس. (۲) التبیان .)٤۲١ »٤٠۲٥(‏ 


= 2 
ثمرته في ول ظهوره» وقشره د يسمى الکفریى› والنضيد: المنضود الذي قد نضد 
بعضه على بعض› ل : نضيد ما دام في كفراه»ء فإذا انفتح فليس 

9 
بنصيد 


4 


قوله تعالى : #ولقد خلقا الإسن ونعلرً م e E‏ 
آلورد 4 ى 

فإن قل : كيف تصنعون بهذا القول له كل؟ 

قيل : هذه الآية فيها قولان للناس : 

أحدهما: إنه قربه بعلمه؛ ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان. 

ولحل الوريد4 حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متى قطع مات 
ا ا ا ENES‏ . وعلم الله بأسرار العبد 
وما في ضميره لا يحجبه شيء. 

والقول الثاني : افر الد ب ةا الدين يفلو إلى فل وا 
إليه من ذلك العرق. اختاره شيخنا. 

وسمعته يقول: هذا مثل قوله: #غن تقض ملك أَحسَ صصص [يوسف:٠"].‏ 
وقوله: #لذا فرأنه َال رام [القيامة: 1۸]. فإن جبريل #4 هو الذى قصه عليه 
بأمر الله . فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره» وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه كما في 
صحيح البخاري عن ابن عباس ويا في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا فنصت 
لقراءته حتی يقضیها . 
قلت: ول الآية يأبى ذلك» فإنه قال: وقد كلقا الاشن ونعلد ما وسوس بي 


و 


قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب» وتخليق الملائكة. 


(۱) زاد المعاد .)۳۳۸/٤(‏ 

(۲) الذي في صحيح البخاري عن ابن عباس ويا : «كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه فقيل له: لا 
تحرك به لسانك - يخشى أن ينفلت منه - إن علينا جمعه: أن نجمعه في صدرك› وقرآنه: أن 
نقرآه» قدا رنه ۵ يقول: أنزل عليه فيع فام © م و عا بن ©4 أن تة عل 
لسانك»» ر (۹/۸ و٠١٥٥)‏ في التفسير» في سورة القيامة» باب: إن علا بمَعَمُ 
ورات €6 . وانظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۷1/٤(‏ 


ا:6 
tt‏ 


= ۳| 


قلت : وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد طوبه وه في تخليق النطفة 
«فيقول الملك الذي يخلقه: يا رب» ذكر أم أنثى؟ أسوي أم غير سوي؟ فيقضي 
وك ها اء وكثت الملكف فهو سبحانة الخالى و دة 

ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق» فإن أفعالهم 
وتخليقهم خلق له سبحانه» فما تَمٌ خالق على الحقيقة غيره . 


*%* %*% 3% 


قوله تعالی: E‏ کا فی صلل بعیدر € قال لا موا 
دى وقد دمت لد بالود (۵) ما یدل اقول دی وما انا بطل يد4 [ق: ۲۷ -۲۹]. 
ای لا آواخذ عبداً بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح ؛ ولهذا 
قال قبله: ود مَدَمّتُ َد وٍ4 المتضمن لإقامة الحجة وبلوغ الأمر والنهي» 
وإذا آخذتكم بعد التقدم فلست بظالم بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره 
ونهيه» فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالی عنه" 
 +*‏ % *%* 


فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم» وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب 
العلم والهدى» وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتهاء فإنه 
سبحانه مر عباده ان يتدبروا آياته المتلوة المسموعة» والمرئية المشهودة بما تكون 
تذكرة لمن كان له قلب» اا ال الاي هن 0 د ل م 
عليه » ولو مرت به كل اية. 

ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر 
له» فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه 3 ولکن 
صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بآمرين: 

أخافه أن تحن وود لا عق اله ن کان غاا غه افا کي 
الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به» فإذا أحضره وأشهده لم ينتقع إلا 


)۱( صحیح مسلم ٥۰۰ /٥(‏ » 0۰1( في القدر» باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. 


٤)‏ سورة ف 
بأن يلقي سمعه ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه» وهاهنا ثلاثة 
امون 

أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني : إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق . 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. 

فذکر الله ا الثلاثة في هذه الآية. 

قال ابن عطية : القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب 
asd.‏ 

قال : وقال الشبلي : E‏ عنه طرفة عين . 

وقوله: أو أل أل مع وهو شهيد# معناه: صرف سمعه إلى هذه الأنباء 
الواعظة وأثبته في سمعه» فذلك إلقاء له عليهاء ومنه قوله: «وألقيث عك عة مى 
[طه: ۳۹]› آی: أثبتها عليك . 

وقوله: #وهو سهد قال بعض المتأولين معناه: وهو شاهد مقبل على الأمر 
غير معرض عنه ولا يفکر في غير ما يسمع . 

قال: وقال قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب» فكأنه قال: إن هذه العبر لتذكرة 
لمن له فهم فتدبر الأمر» أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها؛ لعلمه بها 
من كتابه التوراة» وسائر كتب بني إسرائيل. 

قال: فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى ا القائى ن الشهادة: 

وقال الزجاج: معنى: لمن کان ا لم قب : من شرف قلبه إلى التفهم» ألا ترى 
أن قوله: 4# sk soa Ca iad EE‏ 
واا 

ومعنى أو أل ألسَبْحَ€: استمع ولم يشل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول: 
ألق إلى سمعك»› أي : استمع مني»› وهو شهيد» أي : قلبه فيما يسمع› قال: وجاء 
في التفسير أنه يعني به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي بيا . 

فالمعنى أو آلقى السمع وهو شهيدء أي : شاهد أن صفة النبي 4ل في كتابه. 

وهذا هو الذي حكاه ابن عظية عن قتادة وذكر أن ا فيه بمعنی : شاهد» 
أي: مخبر . 

وقال صاحب الكشاف : لمن كان لم فلب : واع؛ لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا 


ا 
® 


سورة ى |_| — 
قلب له" وإلقاء السمع: الإصغاء» وهو شهيد» أي: حاضر بفطنته؛ لأن من لا 
يحضر ذهنه فکأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته» ونه وحي من الله وهو 

بعض الشهداء في قوله : « نووا شهدآءَ عل الاس [البقرة: .]٠٤۳‏ وعن قتادة وهو 

ا ا ا 

فلم يختلف في أن المراد بالقلب : : القلب الواعي› ا ادا ال 
إصغاؤه وإقباله على المذكر» وتفریغ سمعه له. 

واختلف في الشهيد على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه من المشاهدة وهي الحضور» وهذا أصح الأقوال NN‏ 
یره . 

والثاني : أنه هتد ا وفيه على هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه شاهد على صحة ما معه من الإيقان. 

الثاني : أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة. 

الثالث: أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله ييو بما علمه من 

ال . 

والصواب: القول الأول فإن قوله: #وهُو سَهيد# جملة حالية؛ الواو فيها: 
واو الحال» أي: ألقى السمع في هذه الحال» وهذا يقتضي أن يكون حال إلقائه 
السمع ندا وهذا هو من المشاهدة والحضور. 

ولو کان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمعح 
معنى» إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو آلقى السمع حال كونه 
شاهداً بما معه في التوراة» أو حال كونه شاهداأ يوم القيامة . 

ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالاية. 

وأيضاً فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع» فكيف يدعى تخصيصها 
بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي ود؟ 

وأيضاً فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا 
سيما مثل هذا الخطاب ا مضمون الآية ومقصودها بالقلب 
الواعي وإلقاء السمع» فكيف يقال: هي في أهل الكتاب؟ فإن قيل: المختص بهم 


(۱) الکشاف للزمخشري .)۲١/٤(‏ (۲) انظر: تفسير القرطبي .)٦۱۷١/۷(‏ 


خا سورة ق 
قوله: «وهو شهيد» فهذا أفسد وأفسد؛ لأن قوله: وهو سَهيدٌ4 يرجع الضمير فيه 
إلى جملة من تقدم» وهو من له قلب أو ألقى السمع» فكيف يدعى عوده إلى شيء 
غایته آن یکون بعض المذکور ولا ولا دلالة في اللفظ عليه. 

واا فإن المشهود به محذوف ولا دلالة فى اللفظ عليهء فلو كان المراد به وهو 
Us agile BENS RN E aL‏ 
جعل من الشهود وهو الحضور» فإنه لا يقتضي مفعولاً مشهوداً به» فيتم الكلام 
بذکره وحده. 

وأا ونال عت ت وو امن ف ایا ن اد کات 
والثاني من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه. 
وهذا والله أعلم سر الإتيان بأو دون الواو؛ لأن المنتفع بالآيات من الناس 
نوعان : ) 

أحدهما : ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه» ولا يحتاح 
إلى أن یستجلب قلبه ویحضره ویجمعه من مواضع شتاته» بل قلبه واع زکي قابل 
للهدى غير معرض عنه» فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط؛ لكمال 
استعداده وصحة فطرته» فإذا جاءه الهدی سارع قلبه إلى قبوله کأنه کان مكتوباً فيه» 
فهو قد أدرکه مجملاً ثم جاء الهدی بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملاًء وهذه 
حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصدّيق الأكبر طب . 

والنوع الثاني : من ليس له هذا الاستعداد والقبول» فإذا ورد عليه الهدى أصغى 
إليه بسمعه وأحضر قلبه» وجمع فکرته علیه» وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله» 
وهذه طريقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة 2 وذکر 
المعارضات والأجوبة عنها. 

والأولون هم الذين يدعون بالحكمة» وهؤلاء يدعون بالموشة الحسنة» فهؤلاء 
نوعا المستجيبين . 

وأما المعارضون المدّعون للحق فنوعان: 

نوع يذْعَوّن بالمجادلة بالتي هي أحسن» فإن استجابوا وإلا فالمجالدة. فهؤلاء 
لا بد لهم من جدال آو جلاد. 

ومن تأمل دعوة القرآن وجدها a a EO‏ 
لدع إل سيل ريك باليكمة والموعظة َة يهم يالى هى أَحسن [النحل: .]٠٠١‏ 


o:l 
te 
: 


| ۷= 
فهؤلاء المدعوون بالكلام»› وأّما هل الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتی لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 

ا ا م ای ووت 
المنطق» وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة؛ فهو لكمال فطرته 
مستغن عن مراعاة وضاع المنطق» والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من ليست 
له هذه القوة» فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغاؤه إليه وأن 
لا يزيغ في فكره» وفسر قوله: #أدع إلى سيل ريك يكم أنها القياس البرهاني 

وألموعِظَة ًَ4 القياس الخطابي»ء يدنهر إلى هى اس4 القياس 
الجدلي . 

فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير»ء بل ولا 
من تفاسير المسلمين» وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح 
المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإيمان» وهذا من جنس تفاسير القرامطة 
والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلةء 
والقرآن بريء من ذلك کله منزه عن هذه الأباطيل والهذیانات . 

U U UJ 

فالناس ثلائة: [الأول:] رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب لهء فهذا ليست 
هذه الآية ذكرى في حقه. 

الثاني : رجل له قلب حي مستعد» ای التي يخبر 
بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودها» أو لوصولها إليه ولكن قلبه 
مشخول عنها بغيرها. فهو غائب القلب»ء > لیس حاضراًء فهذا آیضاً لا تحصل له 
الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. ٠‏ 

والثالث: رجل حي القلب مستعد. تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى 
السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بخير فهم ما يسمعه. فهو شاهد القلب» E‏ 
فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأول : بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه» فكلاهما لا يراه. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱۸0 ۔ ۱۸۸). 


= )۸_| سورة ق 
والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره» وقابله 
على توسط من البعد والقرب فهذا هو الذي يراه. 
فسبحان من جعل كلامه شفاءٌ لما في الصدور' 
% %* % 


ر رو ر 


قوله تعالی : #وسَيَح مد ريك بل طلوع الشمس ول الغروب# [قّ: ۳۹]. 
وهذا تفسير ما Cl‏ من قال: كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي 
أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح 
۳( 
وبعد العصر '. 


[المعنى الإجمالي للسورة] 

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل 
الكلام ومعقول هل المعقول . 

فإنها تضمنت تقرير المبدأً والمعادء والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة» 
وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد» وأوصاف هؤلاء وهؤلاء» وتضمنت 
إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائض والعيوب . 

وذكر فيها القيامتين : الصغرى والكبرى» والعالمين: الأكبر: وهو عالم الآخرة› 
والأصغر: وهو عالم الدنيا. 

وذکر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده» وإحاطته 
سبحانه به من کل وجه» حتى علمه بوساوس نفسه» وإقامة الحفظة عليه يحصون 
عليه كل لفظة يتكلم بهاء E RSA N E,‏ 
عليه» فإذا أحضره الساتق قال: هدا ما دى عَيد [ق: .]۲۳١‏ أي: هذا الذي أمرت 
بإحضاره قد أحضرته» فیقال عند إحضاره: لا ف جه کل مار ير [ق: .]۲٤‏ 
كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان»ء فيقال: هذا فلان قد أحضرته» فيقول: 
اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. 

U LU 11 


وتاآمل كيف دلت السورة را على أن الله سبحانه یعید هذا الجسد بعينه الذي 


(۱) مدارج الالك .)£٤۴ 2 ٤7(‏ (۲) الوابل الصيب .)۱١۷(‏ 


G:t 
É 
¢ 


ا 
أطاع وعصی › فينعمه ويعذبه» كما ينعم الروح الات بعينها» ويعذب التي 
كفرت بها لا أنه سبحانة تلق روجا أرق غير هده فنخهها نها کا فال 
لم يعرف الماد الى خيرت به الرمل وا وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم» 
بعد أن مزقهم البلى وصاروا اها a‏ فتعجبوا a‏ 
للجزاء؛ ولهذا قالوا: ودا متا وكا ترا وظلما ونا مرش [الصافات: .]١١‏ 
وقالوا: ذلك رج بميد# [ق: .]١‏ 

e‏ س e‏ لم يكن ذلك بعثاً ولا رجعاًء بل 
یکون ابتداء» ولم یکن لقوله: قد عمتا ما فص الأرض م [3: ]٤‏ كبير معنى . 
فإنه سبحانه جعل هذا اا ا مقدر» وهو: أنه يميز تلك الأجزاء الث 
الت بالارض واسعالت إلى الخاصر حك ا تج فاخي سهان انق 
علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهمء وأنه كما هو عالم بتلك 
الأجزاءء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقهاء وتأليفها خلقاً جديداً» وهو 
سبحانه یقرر المعاد بذکر كمال علمه وکمال قدرته وکمال حکمته. 

فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها : اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز 
شخص عن شخص . 

الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. 

الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فة أو إتها الخكنة اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيئاً بعد شيء. هکذا أبداًء کلما مات جیل خلفه جیل آخر. فما أن 

يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك فجاءت براهين 
المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: 

أحدها: e el j eg E‏ وضرب تَا 
ملا وى لقم کال س ٤‏ یي لظم وهی رمي €3 فل عيبا الى أنشاها أو مرم وهر 
کل کو ی ایر e‏ ا ٤‏ 


بير عل ل مثلهم بلٰ4 [يس: .]۸١‏ وقوله: 53 دري ع أن ر 


سو 


[القيامة: .]٤‏ وقوله: ذلك يان أله هو أل ونم ڪي لمو وان على کی شىء 
قير 4 .[٦‏ 


=| ع 


الثالث: كمال حكمته» كقوله: افحیبتم آنا خلفتکم عبتا وأ 
رہ ©@ سل آله لمك أَلْحىّ € [المؤمنون: ١٠١١ء‏ ١١١]ء‏ وقوله: ا 
ا e CAA BE‏ 
OEY NSE‏ 

ولهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب تعالى 
وکمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه» وآنه منزه عما یقوله منکروه کما ينزه کماله 


û 
OR 
\ 
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ثم آخبر سبحانه ان المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم آمرهم»›‎ 
مختاط لا يحصلون منه على شيء.‎ ٥ : هر ف مر مرم [ق‎ 
۰ ثم دعاهم ا النظر في العالم العلوي وینائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه‎ 
ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض»› وكيف بسطها وهياها بالبسط لما يراد منها‎ 
را الان این اچ امان رابت یا نکل ع جن د من آصناف‎ 
النبات؛ على اختلاف أشکاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته» وأن ذلك تبصرة‎ 
إذا تأملها العبد المنيب وتبصّر بها - تذكر ما ااا ا‎ - 
التوحيد والمعاد.‎ 
) ون هذا لا يحصل إلا ا‎ e فالناظر فيها يتبصر أولاًء‎ 
٠ إلى الله بقلبه وجوارحه.‎ 
وجّاتھم»‎ e ته دغاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم‎ 
وهو الماء الذي آنزله من السماء وبارك فيه» حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار‎ 
والفواكه» ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض» وبين ذلك مع‎ 
احتلاف منافعها وتنوع أجناسهاء وآنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف‎ 
منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة‎ 
.]٠١٤ والدلالة التي لا تخفى على المتأمل لفلا بد الأرص بعد موا [البقرة:‎ 
ثم قال: ل كدلك الج [ق: ١١]ء أي: مثل هذا الإخحراج من الأرض والفواكه‎ 
والثمار والأقوات والحبوب› خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها.‎ 
ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير» وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة‎ 
وشك» فأخبر آنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا‎ 
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فكذبوهم» فآهلكهم بأنواع الهلاك وصدق فم وعیده ا به رسله إن لم 
يۇمنوا. 

وهذا قریر لتبوتهم ونبو من أخبر بذلك عنهم اقوت قدت 
ولا قرآه في کتاب› بل أخبر به إخباراً مفصلاً مطابقاً لما عند أهل الكتاب. 

ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن 
شيء من ذلك أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم کما آصابت غيرهم» 
وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه آنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان» 
وتناقلته القرون قرنا بعد قرن» فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك 
والعلماء والبلاد النائية. 


E. Be, 


ر ت ھر رو 


ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: «أفييتا بلحل آلأر) [3: .]٠١‏ يقال 
لکل من عجز عن شيء: عيي به» وعبي فلان بهذا الأمر 

ومنه قوله تعالى: ولم يى ْلَه [الأحقاف: ۳۳]. قال ابن عباس: يريد: 
افعجزنا» وكذلك قال مقاتل . 

لا ی ا ا شی وت ا 
ل ھا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله: وما مسسا من 
وپ) [ق: ۸[ 

ثم أخبر سبحانه أنهم: ف لَب ين حلي جرير4 [ق: ]٠١‏ ان 
N LS‏ 
ربوبيته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان» فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. 

وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصماتها وما 
فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم 
والإرادات والصناعات . . . كل ذلك من نطفة ماء» فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره 
في نفسه» واستدل بوجوده على جمیع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. 

ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به» حتى علم وساوس نفسه. ثم أخبر عن قربه 
ليه بالعلم والإحاطةء وأن ذلك ادنی إليه من العرق الذي هو داخل بدنه» فهو 
قرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق: 
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ثم آخبر سبحانه أن علی یمینه وشماله ملکین یکتبان اعماله وآقواله» ونبه 
بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثراً من 
الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهايتها. 

e‏ الصغرى وهي سكرة الموت» وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه 
سبحانه والقدوم عليه وعرضص الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل 
القيامة الكبرى . 

چ القيامة الكبرى بقوله: ويح في ألصور ذلك يوم اليد [ق: .]۲١‏ ثم أخبر 
عن أحوال الخلق في هذا اليوم» وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه 
سائتق يسوقه وشهيد يشهد عليه» وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي 
کان علیهاء له وعلیه» وغیر شهادة رسوله والمؤمنین» فان الله سبحانه یستشهد على 
العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشرء والجلود التي 
عصوه بها» ولا یحکم بینهم بمجرد علمه» وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. 

ولهذا أخبر نبيه آنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا 
بمجرد علمه» فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ 

ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل 
عنه وأن لا یزال على ذكره وباله» وقال: ف عَفٍَْ من هَدًا» [ق: ۲۲]. ولم يقل 
عنه> کما قال: وو م فی لی ينه مر [هود: ۰ . ولم يقل : فيي شك فيه 
وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل فلا يقال : فلت ةو لا کت 
منه» کأن غفلته وشکه ابتداء منه فهو مېداً غفلته وشکه» وهذا بلغ من ن يقال: في 
غفلة عنه وشك فيه» فإنه جعل ما ينبغى أن يكون مبدأً التذكرة واليقين ومنشآهما 
مدا للغفلة والشك . ) 

ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم 
عن القلب فيستيقظ» وعن العين فتنفتح . فنسبة كشف هذا الغطاء عن البعد عند 
المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. 

LJ UJ LJ 

ثم خبر سبحانه ان قرينه» وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة» يكتب عمله 
وقوله» يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتبتك 
ل ا 


سورة ق | SK‏ 

وقال ابن قتيبة: المعنى: هذا ما كتبته عليه وآحصيته من قوله وعمله حاضر 
عندي” ٠‏ والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين» أي: هذا الشخص الذي وكلت به 
وهذا عمله الذي أحصيته عليه. فحينئذ يقال : ألا ف جي [: .]۲٤‏ وهذا إما 
أن يكون خطاباً للسائق والشهيدء أو خطاباً للملك الموكل بعذابه وإن كان واحداً. 
وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابهاء أو تكون الألف منقلبة عن نون 
التوكيد الخفيفة» ثم آجري الوصل مجرى الوقف. 

ثم ذکر صفات هذا الملقی فذکر له ست صفات : 

أحدها: آنه كمار لنعم الله وحقوقه» كار بدینه وتوحیده وأسمائه وصفاته» كمَّار 
برسله وملائکته» کفار بکتبه ولقائه. 

اللانة :أله هان لل دف ا واا 

الثالثة : أنه منّاع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير 
لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده 
ولسانه. ) 


الخامسة: أنه مريب» أي : صاحب ريب وشك» ومع هذا فهو آت لكل ريبة» 
يقال: فلان مريب» إذ كان صاحب ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالل قد اتخذ مع الله إلهاً آخر يعبده ويحبه» 
ویغخضب له ویرضی له ویحلف باسمه وینذر له» ویوالي فيه ویعادي فیه» فیختصم 
هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليهء ونه هو الذي أطغاه وأضله. فيقول 
قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه» E E‏ 
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E ET‏ وما کان ل یکم من ساط إل ن 
O E‏ ل اا 


وعلى هذاء فالقرين هنا هو شيطانه يختصمان عند الله . وقالت طائفة: بل قرينه 
ها هنا هو المَلّك» فیدعي عليه أنه زاد عليه فیما کتبه عليه وطغی › وأنه لم يفعل ذلك 


(۱) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .)٤١۲(‏ 


KIS‏ سورة ق 
كله» وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم یمهله حتی یتوب› فيقول الملك: ما زدت فى 
الكتابة على ما عمل» ولا أعجلته عن التوبة : ولك كان في صَكلٍ بميدر# [ق: ۲۷]. 
فيقول الرب تعالى : #لا صمو دى [ق: ۲۸]. 

رق ار سان ااه الكفار والشياطين بين يديه فى سورتى الصافات 
والأعراف» وأخبر عن اخحتصام الاش س يديه في سورة الزمر› وأخبر عن اختصام 
أهل النار فيها في سورة الشغراء وسورة (ض). 
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ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه. 


فقيل : المراد بذلك قوله: لمان جهنم من أَلْجلَةٍ والتَاس امین [هود: ۱۱۹]. 
ووعده لأهل الإيمان بالجنة وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. 

| قال ابن عباس : یرید . اا ا ق 

ال مجاه فا قتا أا قان وها ا الان ي اة 

رفا ل اح نالىم ر الل ی ای وال کا ر ع 
الملوك والحكام. فيکون المراد بالقول قول المختصمين › وهو اختيار الفراء وابن 
يحرف القول عندي ولا یزاد فيه ولا ينقص منه. قال : لأنه قال: القول عندي ولم 
يقل: قولي» وهذا كما يقال: لا يكذب عندي . 

فعلى القول الأول يكون قوله: #وما آنا لر ليد [ق: rT‏ 3 


a‏ أي : ما قلته ووعدت به لا بد من فعله. ومع هذا فهو 
وعلى الثاني Eas e‏ 

عليه . 
والثاني : أن كمال عدله وغناه یمنع من ظلمه لعبیده. 


LJ LJ LJ 
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ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول هَل من مزير [قّ: .]١‏ 
وأخطاً من قال: إن ذلك للنفي» أي: ليس من مزيد. والحديث الصحيح يرد 
هذا التأويل. 

ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين› وأن هلها هم الذين اتصفوا بهذه 
الصفات الأربع: 

إحداها: أن يكون أرّاباًء أي: رججاعاً إلى الله من معصيته إلى ا ومن 
الخفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب: الذي يتذكر ذنوبه ثم يستخفر 
منها. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. 

الثانية: أن يكون حفيظاًء قال ابن عباس: لما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال 
قتادة : حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. فالحفيظ : الممسك نفسه عما حرم 
عليه» والأواب: المقبل على الله بطاعته. ) 

الثالثة: قوله: من خثى اَن بال € [ق: ۳۳]. يتضمن الإقرار بوجوده 
وربوبیته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل آحوال العبد. ويتضمن الإقرار بكتبه 
ورسله وأمره ونهيه. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» فلا تصح خشية 
الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. 
الرابعة: قوله: وة بقلب ميب . قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله 
مقبل على طاعة الله . وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والاأقبال 
غليه. ثم ذکر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله : # ادخلوهًا سکم ذلك 
م ا 9 ھم تا يساو فا فیا ولدیتا مَرِيدٌ4 [قّ: .]۳١ ۳٤‏ 
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ایم بو ااا این بای را اا اتد چ‎ 
بطشا ولم بدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم› وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في‎ 
البلادء وهل تجن حا ومنجى من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله‎ ) 


(1) يشير للحديث الصحيح: «يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب 
تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط؟). رواه البخاري (۸/ e‏ وة 
ق» باب : وقول هَل من مزير ومسلم /٥(‏ 1۹۲) في صفة الجنة والنار» باب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء والترمذي )٠١ /١(‏ في التفسير» باب: «ومن سورة ق». وانظر : 
تفسیر الطبري .)۱۷١ /۲٣(‏ 
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فوجدوا أمر الله لهم مدركاً. وقال الزجاج: ظْوّفوا وفتشوا فلم يروا محيصاً من 
الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. 

ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر: # إن فى ذلك ازڪرى لمن کان ل ل 
ا السَم وهو سهيد [ق: ۳۷]. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياءء نکذتا لأعدائه من اليهود» حيث قالوا: 
انه استراح في اليوم السابع. 

ثم آمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فیه» کما أنه 
سبحانه صبر على قول اليهود: إنه استراح» ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه» ثم 
أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها وبالليل وأدبار السجود. فقيل: هو الوتر. وقيل: الركعتان بعد المغرب. 
والأول قول ابن عباس» والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي› 
وإحدى الروايتين عن ابن عباس. وعن ابن عباس رواية ثالثة : أنه التسبيح باللسان 
أدبار الصلوات المكتوبات . 

ثم خحتم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها 
للحشر. وأخبر أن هذا النداء من مکان قريب يسمعه كل أحد: يوم سمعونَ ألصَيحَهَ 
ى4 1ى : 4[ بالبعث ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات» 
فيخرجون سراعاً من غير مهلة ولا بطء» ذلك حشر يسير عليه سبحانه. 

ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه» وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ 
لم يخف عليه ؛ وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. 

ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام 
ويکرههم عليه» وأمره آن يذكر بکلامه من يخاف وعيده» فهو الذي ينتفع بالتذكير 
وأما من لا يؤمن بلقائه ولا یخاف وعیده ولا یرجو ثوابه» فلا ينتفع بالتذكیر'. 
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(۱) الفوائد (۵ - ۱۸). 
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قوله تعالی : #وَلذَربتِ دروا © قالَيكَتِ وا @ َرَت سر ل( 
اَم [الذاریات: .]٤ ١‏ 

أقسم بالذاريات وهي الرياح تذرو المطر وتذرو التراب وتذرو النبات إذا تهشم› 
كما قال تعالى : فصب هشِيما روه الح م4 [الكهف: ٥‏ آأي: تفرقه وتنشره» ثم 
بمافوقها وهي n‏ الحاملات وقراًء أي: ثقلاً من الماء» وهي روايا 
الأرض» يسوقها الله سبحانه على متون السحاب الرياح. كما في جامع الترمذي من 
حديث الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله ية جالس في أصحابه إذ أتى 
عليهم سحاب» فقال نبي الله يه: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: «هذه العنان» هذه روايا الأرض» يسوقها الله تبارك وتعالى إلى قوم لا 
يشكرونه ولا يدعونه»"'» ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك وهي #فالريتِ ب 
وهي النجوم التي من فوق الغمام. و لتا4 أي: مسخرة مذللة منقادة. 

وقال جماعة من المفسرين : إنها السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلاً ومنهم 
من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا يله القول الأولء وقال: TE‏ والانتقال من 
السافل إلى العالي فإنه بدا بالریاح وفوقها السحاب وفوقه ا الملائكة 
المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه. والصحيح أن لقتست ام لا 
تختص بأربعة. 

وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسل› 
وميكائيل على القطر والبرد والثلح والنبات» يقسمها بأمر الله» وملك الموت يقسم 
المنايا بين الخلق بأمر الله» وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في 


۴ ا 


(1) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی (۲/ ۳۷۰)ء والترمذي (۳۲۹۸). 
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الصور» وهم المدبرات أمرأً» وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم» والله 
أعلم . 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة لمكان الخرة والاآية والدلالة البارة على 
ربوبيته ووحدانيته» وعظم قدرته. ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونهاء ولينها 
وشدتهاء واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابها وتصريفهاء وتنوع منافعها» وشدة 
الحاجة إليها. فللمطر خمسة رياح: ريح ينشر سحابه» وريح يؤلف بينه» وريح 
تلقحه» وریح تسوقه حیث یرید الله» وریح تذرو آمامه وتفرقه. 

وللنبات ريح» وللسفن ريح» وللرحمة ريح» وللعذاب ريح» إلى غير ذلك من 
أنواع الرياح . | 

وذلك يقضي بوجود خالق ت مدبر لها» يصرفها. كيف يشاء» ويجعلها 
رخاءَ تارة» وعاصفة تارة» ورحمة تارة» وعذابا تارة» فتارة يحيي بها الزرع 
والثمار» وتارة يغطيها بهاء وتارة ينجي بها السفن» وتارة يهلكها ا وتارة ترطب 
الآبدان» وتارة تذيبهاء وتارة عقيماء وتارة لاقحة» وتارة جنوباء وتارة دبورا» 
وتارة صباًء وتارة شمالاًء وتارة حارة» وتارة باردة» وهي مع غاية قوتها ألطف 
شيء وأقبل المخلوقات لكل كيفية» سريعة التأثر والتأثير» لطيفة المسار بين السماء 
والأرض. إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك» كبحر الماء الذي 
فاق ا ا اها ت اف ا و ا و 

تحمل الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف» والسحاب إلى الأرض الجرز. 

وهي من روح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب» وهي أقوی خلق الله كما 
رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن النبي ية قال : «لما خلق الله 
الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال» فقال : بها عليهاء فاستقرت»› فعجبت الملائكة من 
شدة الجبال وقالوا: يا رب هل من خلقك شىء اشد من الجبال؟ قال نعم الحديذ؛ 
قالوا: ا ا ا د ل ا : نعم النارء قالوا: يا رب فهل 
من خلقك شىء شد من النا ر؟ قال : نعم الماء» قالوا: يا رب فهل من خلقك اشد من 
الماء؟ قال: نعم الريح» قالوا: er‏ ان 
آدم» تصدق بصدقة بيمينه بخفيها عن شماله" ورواه الإمام أحمد في مسنده. 


(۱) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی (۳/ »)۱۲١‏ والترمذي .)۳۳۹٣۹(‏ 
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وفي الترمذي ‏ في حديث قصة عاد: أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر 
حلقة الخاتم» فلم تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقد وصفها الله بأنها 
عاتية. قال البخاري في صحيحه : عتت على الحرنة» > فلم يستطيعوا أن Ty‏ 
والمقصود: أن الرياح ‏ ا ا ا و 

Ll [1 Ll 

ثم أقسم بالسحاب» وهو من أعظم آیات الله في الجو. في غاية الخفة» ثم 
يحمل الماء والبرد» فيصير آثقل شيء» فيآمر الرياح» فتحمله على متونها» وتسیر به 
حيث أمرت» فهو مسخر بين السماء والأرض» حامل لأرزاق العباد والحيوانء فإذا 
أفرغه حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدرة الله فإنه لو بقى لأضر النبات والحيوان 
I lo aE N‏ 
بلد شديد الحاجة إليه. 

فسل السحاب: من أنشأه بعد عذمه؟ وحمله الماء والثلج والبرد؟ ومن حمله 
على ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد؟ ومن أغاث بقطره 
العبادء وأحيا به البلادى E‏ أراد» وأخرج ذلك القطر بقدر 
معلوم» وأنزله منه» وأفناه بعد الاستغخناء عنه» ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا 
إلى دفعه سبيلاًء ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يجدون إليه وصولاًء فإن لم يجبك 
جواباً أجابك اعتبار مرسل الرياح› من أنشأها بقدرته وصرفها بحکمته» وسخرها 
بمشيئته» وأرسلها بشرا بین يدي رحمته» جعلها سببا لتمام نعمته» وسلطانا على من 
شاء بعقوبته» ومن جعلها رخاءَ وذارية» ولاقحة» ومثيرة» ومؤلفة» ومغذية لأبدان 
الحيوان» والشجر»ء والنبات» وجعلها قاصفاًء وعاصفاًء ومهلكة وعاتية» إلى غير 
ذلك من صفاتها . 

فهل ذلك لها من نفسها وذاتها آم تدبير مدبر شهدت الموجودات بربوبيته» 
وأقرت المصنوعات بوحدانيته» بيده النفع والضر» وله الخلق والأمرء تبارك الله 
رب العالمين؟ 


(۱1( رواه الترمذي (5/ c۳4‏ ۵ في التفسير» باب : : من سورة ة الذاريات . 
(۲) ذکره البخاري 7 )٤۳۳‏ في کتاب الانبیاءء باب : قول الله تعالی : ولل عاد و َم هرا > عن 
أبن عيينة فال : «(عتت على الخزان». وانظر : تفسیر ابن عيينة » ص ۳۳۸)› سوره الحاقة . 
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وسلل الجاريات يسراً من السفن: من أمسكها على وجه الماء» وسخر لها 
الحا وو ا ا الاج ال رها على اا سرن اماب عل خرن 
الرياح؟ ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ فمن 
الذي جعل الريح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقها ولو نقص عنه لعاقها؟ ومن الذي 
أجرى لها ريحاً واحدة تسير بهاء ولم يسلط على تلك الريح ما يصادمها ويقاومهاء 
فتتموج في البحر يمينا وشمالا . تتلاعب بها الريح؟ ومن الذي علم الخلق الضعيف 
صنعة هذا البيت العظيم› الذي يمشي على الماءء فيقطح المسافة البعيدة» ويعود 
إلى بلده يشق الماء ور ا وا بریح واحدة» تجري في موج كالجبال: 
ومن اه لوار في ابر کالأمكر 9 إن يسا بسكن آلریح فظكلن رواک ع هرو إل ف 
لك لیت لکل صبار سر €9 او بویقهن یما سبوا ويعّفُ عن یر [الشوری : FETT‏ 
ومن الذي حمل في هذا البيت نبيه وأولياءء خاصة» وأغرق جميع آهل الأرض 
سواهم؟ . 


U U Ul 


وسل الجاريات يسراً من الكواكب» والشمس» والقمر: من الذي خلقها وأحسن 
خحلقهاء» ورفع مكانها وزين بها قبة العالمء وفاوت بين أشكالها ومقاديرهاء 
وألوانهاء وحركاتهاء وأماكنها من السماءء فمنها الكبير» ومنها الصغير» 
والمتوسط» والأبيض» والأحمر» والزجاجي اللونء والدري اللونء والمتوسط في 
قبة الفلك» والمتطرف في جوانبها. وبين ذلك؟ ومنها ما يقطع الفلك في شهر ومنها 
ما يقطعه في عام ومنها ما يقطعه في ثلاثين عاماً ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك. 
ومنها ما لا يزال ظاهراً لا يغيب بحال فهو ابدي› ومنها بدي الخفاءء ومنها ما له 
الان رر وا حا وا ا ل ج ا70 ج کا د چن اله ری ان 
المغرب» وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق» فحالما يأخذ الكوكب في الغروب 
فإذا كوكب آخر في مقابلته» وكوكب آخر قد طلع» وهو آخذ في الارتفاع 
والتصاعد» وكوكب آخر في الربع الشرقي وكوكب آخر في وسط السماء» وكوكب 
آخر قد مال عن الوسط» وآخر قد دنا من الغروب» وکأنه رقیبه ینتظر بطلوعه غیبته . 

ونت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل على المعاد كما تدل على 
المبداء وتدل على وجود الخالق» وصفات كماله» وربوبيته وحكمته» ووحدانتيه 
أعظم دلالة» وکل ما دل علی صفات جلاله ونعوت کماله دل على صدق رسله» 


سورة الذاريات Ea‏ 


فكما جعل الله النجوم هداية في طريق البر والبحر. فهي هداية في طرق العلم 
بالخالق سبحانه» وقدرته وعلمه» وحكمته» والمبدأً والمعاد والنبوة. ودلالتها على 
هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحرء بل دلالتها للعقول على 
ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية فهي هداية في هذا وهذا. 
LJ LU‏ 8 

وأما دلالة #قالممَّمت آنا 4 وهم الملائكة؛ فلأن ما يشاهد من تدبير العالم 
العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على آيدي الملائكةء فالرب تعالى يدبر بهم 
أمر العالم» وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم» فوكل بالشمس والقمر 
والنجوم» والأفلاك طائفة منهم» ووكل بالقطر والسحاب طائفة» ووكل بالنبات 
طائفة» ووكل بالأجنة والحيوان طائفة» ووكل بالموت طائفة» وبحفظ بني آدم 
طائفة» وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة» وبالوحي طائفة» وبالجبال طائفة» وبكل 
شأن من شؤون العالم طائفةء هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن» وما 
فيهم من القوة والشدة» ولطافة الجسم» وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره» 
والقيام في خدمته» وتنفيذ أوامره في أقطار العالم. 


# FF FF 
e ت سے 9 کی ہے م 7وو‎ rS رو م ور‎ £ 1 ۴ . 
قوله تعالى: إا وعد لصايق 9© ون لنب رم © اسا دَاتِ سك ك‎ 
ص سے لم ر‎ ER ~7 و م ر _ ل ھ ج ے ے‎ IS ب ر 2 > ر‎ 
إتکر لفى فول حلفي 9 بوك عله من أفك 9 فل انرصو € الينَ هم في عمو‎ 


ر 


و سلون يان وم لن 4 [الذاريات: .]١١ - ١‏ 

ثم أقسم سبحانه بهذه الأمور على صدق وعده» ووقوع جزائه بالثواب والعقاب 
فقال : إا عدف ضاق أي: ما توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لحق 
كائن» وهو وعد صدق لا كذب» لين ليب لويم أي : إن الجزاء لكائن لا محالة. 

ويجوز أن تكون (ما) موصولةء والعائد محذوف» والمعنى: أن الذي توعدونه 
لصادق› أف كائن وثابت. وأن تكون مصدرية» أي : إن وعدكم لح وصدىق . 

ووصف الوعد بكونه صادقاً أبلغ من وصفه بكونه صدقاًء ولا حاجة إلى تكلف 
جعله بمعنی مصدوق فیه» بل هو صادق نفسه» كما يوصف المتکلم بانه صادق في 
کلامه» فوصف کلامه بآنه صادق» وهذا مثل قولهم: سر کاتم» وليل قائم» ونهار 
صائم» وماء دافق . ومنه َة رَضِية# [الحاقة: .]۲١‏ وليس ذلك بمجازء ولا 
مخالف لمقتضى التركيب . 
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۶ ت 


عليه؛ مرشداً إليه. 
رف ا ڏات السك # . 

أصل الحبك في اللغة إجادة النسج› E‏ حبك الثوب إذا.آجاد نسجه» وحبل 
محبوك إذا كان شديد الفتل» وفرس محبوك الكفل»› اق مدمجه» وقال شمر : 
المحبوك في اللغة: ما أجيد عملهء ودابة محبوكة: إذا كانت مدمجة الخلق» وقال 
أبو عبيدة والمبرد: الحبك: الطريق» واحدها حباك» وحباك الحَمَّام: طرائق على 
جناحيه» وحبك الماء طريقه» وقال الفراء: الحبك تكسير كل شيء» كالرمل إذا 
مرت به الريح والماء الدائم إذا مرت به الريح› وتجعد الشعر ا واحدها 
حبيكة» مثل: طرق وطريقة» وحباك مثل: مثال ومثل . 

والمقصود: بهذا كله ما أفصح به ابن عباس» فقال: يريد الخلق الحسن. 

وروى سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها واستواؤهاء وقال قتادة: دات 
الخلق الشديد. وقال مجاهد: متقنة البنيان. وقال أيضا: ذات الطرائق ولكنها بعيدة 
من العباد فلا يرونها» كحبك الماء إذا ضربته الريح» وكحبك الرمل» وكحبك 
الشعر» وقال عكرمة: بنيانها كالبرد المسلسل. 

قلت : وفي الحديث في صفة الدجال: «ورآسه ا أي : جعد الشعر»› 
ومن آحسن ما قيل في تفسير الحبك: ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث 
الحسن» عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «هل تدرون ما فوقكم؟)» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» > قال: «فإنها E‏ وموج مكفوف»» وذکر 
الحديى. 


LJ 8 8‏ 
ثم ذكر المقسم عليه فقال : ان فى رل خف (@ يفك عله من أك ). 
فالقول المختلف أقوالهم ذ في القرآن وفي النبي ويد وهو خرص کله فإنهم لما 
کذبوا بالحق اخحتلفت اا lS‏ وطرائقهم› وأقوالهم . فإن الحق شيء 


(۱) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى »)۲١/5‏ والطبراني في الکبير )۱۷١/۲۲(‏ برقم 
.)٤٥١(‏ قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» مجمع الزوائد (۷/ ٤۲‏ 
(TE‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ ۳۷۰)»ء والترمذي (۳۲۹۸). 
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واحد وطريق مستقيم . فمن خالقه اختلفت به الطرق والمذاهب› كما قال تعالى: 
بل دوا باحق لما جاه َه ف مر َربچ‰ [ق: e E‏ . وفي 
ضمن هذا الجواب: آنكم في اأ قوال باطلة متناقضة› بكذت تحضها ضا : 

SS ILIR SES AEG E 
.]٠١ طرف من معنى التسبیب» كقوله : وما حن بتار ءاهنا عن وللت [هود:‎ 

وقوله: من أك أي: من سبق في علم الله أنه يضل»ء ويؤفك» كقوله: 
لتک و د © ۲ ار عه بی © إلا ن هو سال آم [الصافات: 
۰٩۱‏ - 1[ ) 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآنء وقيل: إلى الإيمان» وقيل: إلى 
الرسول» والمعنى : یصرف عنه من صرف حتی یکذب به. 

ولما کان هذا القول الد ا وباطلا قال : لفل ال ار صونَ 4 » ا 
ادون “. الین هم فی عرو ساهوت # . وجهالة قد غمرت ي : غطتها 
وغشتها› كغمرة الماء وعمرة الموت› فالغمرات ما غطاها من جهل › a‏ أو 
سکر› أ غقلة» أو حب » أو بغض › أو خحوف› أو عم“ ونحو ذلك»› قال تعالڵی : 
بل لوم في عَمَرو من هلدا [المؤمنون: ۳٦]ء‏ أي : غفلة» وقيل: جهالة. 

ثم وصفهم بأنهم ساهون في غمرتهم» والسهو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب 
عنه» والفرق بينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة والسهو لا 

ثم قال: يسلو ايان يوم لين استبعاداً للوقوع وجحداً و أن ذلك : 


%# *%* ¥ 


قوله تعالی : یوم هھ م على التار دون ذوفوا تک [الذاریات : ۱۳ - .]١٤‏ 
کن الحرف: أنه بمعنی : يحرقول› ولكن لفظة «على» تعطي 
(1) وأصل الخرص: القول بلا علم» بل بالظن والتخمين» والقذف بالكلام من غير برهان على 


صحته» ومنه سمي الكاذب خارصاً» وصاحب الظن والتخمين خارصا [الصواعق المرسلة 
)6/ °€([. 
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معنی زائداً على ما ذكروه» ولو كان المراد نفس الحرق لقیل: يوم هم في النار 
یفتنون ؛ YY‏ «علی» بمعنی «في)» کما تکون 
«في» بمعنى «على». والظاهر أن فتنتهم على النار. 
فيل : فتنتهم فيها لهم عند عرضهم عليها» ووقوفهم عليها فتنة» وعند دخولهم› 
والتعذيب بها فتنة شد منها. 
م ن الى اعدو ف ال وان :ان فا الین 
رمتب 2 ر لر بوا [البروج: .]٠١‏ واستشهد على ذلك أيضاً بهذه اللفظة التي في 
e‏ 
حقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه؛ ولهذا سمى الله الكفر فتنة فهم 
ما آتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة؛ ولهذا قال : 
وفوا ف4 . 
وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم»› واخر هذه الفتنة 
دخول النار والتعذيب بها. 
ففتنوا آ رل انات ت وزينتها› ا بإرسال الرسل إليهم› ثم فتنوا 
بمخالفتهم وتكذيبهم» ثم فتنوا بعذاب الدنياء ثم فتنوا بعذاب الموت» ثم يفتنون 
في موقف القيامة» ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليهاء وذلك من 
أعظم فتنتهم» ثم الفتنة الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها. 
F#  F#*‏ %# 


رو ر 


قوله تعالی : لل لسم فى جنب وون ل ١اخني‏ ناتنم ر له اوا مل 
ذلك حن 9© کا یلا من آل م ما ہحون 9 بالات ر ھم تعفرو و ف 
لهم حى لساب وروم [الذاریات: ۱١‏ ۔ .]٠۹‏ 
ثم ذکر سبحانه a a‏ الفتن بالتقوى» وهو الجنات والعيون» 
وأنهم : # ٤اذ‏ ما ا E‏ 
من الخير والكرامة. 
وفي ذلك دليل على أمور: 
منها : قبولهم له . 
ومنها : رضاهم به. 
ومنها: وصولهم إليه بلا مانع ولا عائق 


ومنها: أن جزاءهم من جنس أعمالهم. فكما أخذوا ما أمرهم به في الدنيا 
وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر» آخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك . 

م ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك وهو إحسانهم المتضمن لعبادته وحده 
لا شريك له» والقيام بحقوقه» وحقوق عباده. ثم ذكر ليلهم وآنهم قليل هجوعهم 


)١(‏ أحدها: أن هذا لیس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء. 
الثاني : أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام من قامه كله. 
الثالث: أنه لو كان المراد بذلك إحياء الليل جميعه لكان أولى الناس بهذا رسول الله عة 
وما قام ليلة حتى الصباح. 
الرابع : أن الله سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليل لا في الليل كله. فقال: 
ر الل َّد و4 [الإسراء: ۷۹]. 
الخامس: أنه سبحانه لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إنما أمره بقيام النصف› 
النقصان منه» أو الزيادة عليه» فذكر له هذه المراتب الثلاث» ولم يذكر قيامه كله. 
السادس : E CLG‏ 
«يا عثمان أرغبت عن سنتى؟» قال: لا والله يا رسول اللهء ولكن سنتك آطلب› قال: «فإني 
أنام وأصلي» وأصوم وأفطرء وأنكح النساءء فاتق ق الله يا عثمان» فإن لأهلك عليك حقاًء 
وإن لضيفك عليك حقاًء وإن لنفسك عليك حقأًء فصم وأفطرء وصل ونم». ولما بلغه عن 
زينب بنت جحش أنها تصلي اللیل کله حتی جعلت حبلا بین ساریتین إذا فترت تعلقت به 
أنكر ذلك وأمر بحله. 
السابع: أن الله أثنى عليهم بأنهم كانت نجاف جنْويَهُمَ مَنِ المسَاجع) [السجدة :11[ 
وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاة؛ ولهذا جازاهم عن هذا ااا و و 
القلب واضطرابه حتى يقوم إلى الصلاة - بقرة الأعين. 
الثامن : أن الصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية - لم يفهموا منها عدم 
نومهم باللیل صلا . فروى بجير بن سعد عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله: # كنا ليلا 

من الل ما جم قال: کانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. 

التاسع : أن في هذا التقرير تفكيكاً للكلام وتقديماً لمعمول العامل المنفي عليه؛ لأنك 
تجعل قليلاً مفعول يهجعون» وهو منفي» والبصريون لا يجيزون ذلك وإن أجازه الكوفيون. 
وفصّل بعضهم» أجازه في الظرف» ولم يجزه في غيره. 
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وقيل : «ما» زائدة» وخبر كان # جود و#تيلا# منصوب إما على المصدرية 
ا هجوعا قليلاٌ . وإما على الظرف› ا ليلا . 

واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه» ثم نوم سدسه أحب القيام 
إلى الله . فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام» فكيف يثني عليهم بما الأفضل 
خحلافه؟ 

واجيب عن ذلك: : بآن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن بقظته قطعاً. 
فإنه مستيقظ من المغرب إلى العشاء» ومن الفجر إلى طلوع الشمس. فيبقى ما بين 
العشاء إلى طلوع الفجر»ء فيقومون نصف ذلك الوقت فيكون زمن الهجوع أقل من 
زمن الا ستيقاظ . 

وقيل: (ما) مصدرية» وهي في موضع رفع بقليل أي: كانوا قليلاً هجوعهم وهو 
رل الي 

وقيل: إنها موصولة بمعنى: الذي» والعائد محذوف»› ف قليلاً من الليل 
الوقت الذي يهجعون» وفيه تكلف . 

وقیل: ما يهجعون بدل اشتمال من اسم کان والتقدیر کان هجوعهم من 
الليل قليلاً. ويرد عليه أن من الليل متعلق بيهجعون» ومعمول المصدر لا يتقدم 
عليه» وآجیب عنه أنه منصوب على التفسير. ومعناه: أن يقدر له فعل محذوف 
ينصبه مفسره هذا المذكور» وقليلاً خبر كان»ء وتم الكلام بذلك» والمعنى: كانوا 
ادا قليلاء ثم قال: #مَّن أل ما بهْجَوكً» وأصحاب هذا القول 
يجعلون «ما» نافية» فيعود الكلام إلى نفي هجوعهم شيئا من الليل. وقد تقدم ما 
فبه. 


Ul Ul LJ 
ثم خبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند السحرء فختموا‎ 
صلاتهم بالاستغفار والتوبة. فباتوا لربهم سجداً وقياماًء ثم تابوا إليه واستخفروه‎ 
عقيب ذلك› وكان النبى مل إذا سدم من صلاته استغفر ثلاثا)» وأمره الله سبحانه‎ 
أن يختم عمره بالاستغفار"' وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات‎ 


a O E يشير إلى قوله تعالى في سورة النصر: «فسَحَ َمَدٍ‎ )١( 
:] [التصر:‎ 


بالاستغفار". وشرع ييه للمتوضى أن يختم وضوءه بالتوبة"» فأحسن ما ختمت 
به الأعمال التوبة والاستغفار. 

ثم أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم. فجمع لهم 
بين الإخلاص والإحسان» ضد #الذن هم براءوت ل ويسعون الماعون) 
[الماعون: ٦‏ ۷]. وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم» 
الذي لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكور» والمحروم المتعفف الذي لا يسآل. 

وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه» وشرع لأصحاب الجدة 
إعطاءه» وهو أغنى الأغنياء» وأجود الأجودين» فلم يجمع عليه بين الحرمان 
بالقدر» وبالشرع» شرع عطاءه بأآمره وحرمه بقدره» فلم يجمع عليه حرمانین. 

١ %* *% +%* 

قوله تعالى : #وفي ألأرضٍ ايت موقن [الذاريات: .]۲١‏ 

فآيات الأرض أنواع كثيرة: 

منها : خلقها وحدوثها بعد عدمها» وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها 
للا تجحد» فإنها شواهد قائمة بها . 

ومنها: بروز هذا الجانب فيها عن الماء» مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون 
مغمورا به . 

ومنها: سعتها وكبر خلقها. 

ومنها: تسطيحهاء كما قال تعالى: #وللى ألأرّض كت سَطِحَت) [الغاشية: .]۲١‏ 
ولا ينافي ذلك كونها كروية» فهي كرة في الحقيقة» لها سطح يستقر عليه الحيوان. 

وها أنه جلها فراش كرون مقر الخران وساكة وجعلي قارا وجغاها 
مهاداً. وجعلها ذلولاً توطأً بالأقدام» وتضرب بالمعاول» والفؤوس» وتحمل على 
ظهرها الأبنية الثقال فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منهاء وجعلها بساطاً وجعلها 
كفاتاً للأحياء تضمهم ا ظهرهاء وللأموات تضمهم في بطنهاء وطحاها فمدها 
وبسطها ووسعها ودحاهاء فهیأها لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها وشق 
فيها الأنهار» وجعل فيها السبل والفجاج. 


(۱) في قوله تعالى: تُر أَفِيصُوا من حَيّتٌ أكاص آلكاش وأسكَنْيرا أله . . .€ [البقرة: ۱۹۹]. 
(۲) حديث صحيح . أخرجه الترمذي /١(‏ ۷۷ء ۷۸)» وصححه أحمد شاكر» والألباني» كما في 
الإرواء .)٠١١ /۱١(‏ 
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ونبه بجعلها مهاداً وفراشاً على حكمته فى جعلها ساكنة. وذلك آية آخرى إذ لا 
E U EC IE OI E‏ 
تكفا فيها تكفا السفينة» فاقتضت العناية الأزلية» والحكمة الإلهية أن وضع عليها 
رواسي يثبتها بها؛ لئلا تميد؛ وليستقر عليها الأنام» وجعلها ذلولاً على الحكمة في 
أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد» فيمتنع حفرها وشقهاء والبناء فيهاء 
والغخرس» والزرع» والنوم عليهاء والمشي فيها. 

ونبه بكونها قراراً على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرخاوة 
والدماثة» فلا تمسك بناء» ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة» بل 
جعلها بين الصلابة والدمائة. 

وأشرف الجواهر عند الإنسان: الذهب» والفضة» والياقوت. والزمرد. فلو 
كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منهاء وتعطلت 
المنافع المقصودة منها. 

وبهذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك» وإن كانت 
تلك أغلى وأعز؛ فغلاؤها وعزتها لقلتها وإلا فالتراب أنفع منهاء وأبرك وأنفس. 

وكذلك لم يجعلها شفافة» فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور وما كان 
كذلك لم يقبل السخونة» فيبقى في غاية البرد» فلا يستقر عليه الحيوان ولا يتأتى فيه 
النبات» وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة» لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة 
الشمس» كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل 
الشفاف . 

فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء. فاخت ن کون مقا 
للحيوان» والأنام» والنبات. 

ولما کان الحیوان الھوائی لا یمکنه أن یعیش فی الماء کالحیوان المائی أبرز له 
جانبها کما تقدم»› و الهيئات ا وآنشا متها ا وقوته»› 
وكذلك خلق منها النوع الإنسانيء وأعاده إليها ويخرجه منها. 

. LU & 

ومن آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس» والصفات» والمنافع» مع أنها قطع ‏ 
متجاؤرات» متلاصقة» فهذه سهلة» وهذه حزنة» تجاورها وتلاصقهاء وهذه طيبة 
تنبت» وتلاصقها أرض لا تنبت» وهذه تربة» وتلاصقها رمال» وهذه صلبة» 


سورة الذاريات 
ويلاصقها ويليها رخوة» وهذه سوداء» ويليها أرض بيضاء» وهذه حصى كلها 
ویجاورها آرض لا يوجد فيها حجر» وهذه تصلح لنبات کذا وکذاء وهذه لا تصلح 
له بل تصلح لغيره» وهذه سبخة مالحة» وهذه بضدهاء وهذه ليس فيها جبل» ولا 
معلم» وهذه مسجرة بالجبال» وهذه لا تصلح إلا على المطر» وهذه لا ينفعها 
المطرء بل لا تصلح إلا على سقي الأنهار» فيمطر الله سبحانه الماء على الأرض 
البعيدة» ويسوق الماء إليها على وجه الأرض. 

فلو سألتها: من نوّعها هذا التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق؟ ومن خصص 
كل قطعة منها بما خصّها به؟ ومن ألقى عليها رواسيها» وفتح فيها السبل» وأخرج 
منها الماء والمرعى؟ ومن أمسكها عن الزوال؟ ومن بارك فيهاء وقدر فيها أقواتهاء 
وأنشأً منها حيوانها ونباتها؟ ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها؟ ومن 
هيأها مسكناً ومستقراً للأنام؟ ومن يبدأ الخلق منهاء ثم يعيده إليهاء ثم يخرجه 
منها؟ ومن جعلها ذلولاً غير مستعصية ولا ممتنعة؟ ومن وطأً مناكبهاء وذلل 
مسالکها» ووسع مخارجها» وشق أنهارها وأنبت أشجارها» وأخرج ثمارها؟ 

ومن صدعها عن النبات» وأودع فيها جميع الأقوات؟ ومن بسطهاء وفرشها 
ومهدها وذللهاء وطحاها ودحاهاء وجعل ما عليها زينة لها؟ ومن الذي يمسكها أن 
تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم» أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور؟ 

ومن الذي آنا منها آدم» زا وإبراهيم› وموسی» وعیسی › وتا 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين» وأنشأً منها أولياءه وأحباءه وعباده الصالحين؟ ومن 
جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق» والمعادن» والحيوان؟ ومن 
جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة؛ فلو زادت على ذلك لضعف 
تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات 
بسبب ذلك» ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة - كما نشاهده في 
الصيف - فاحترقت أبدان الحيوان والنبات» وبالجملة: فكانت تفوت هذه الحكمة 
التي بها انتظام العالم؟ ومن الذي جعل فيها الجنات والحدائق» والعيون؟ ومن 
الذي جعل باطنها بيوتاً للأموات» وظاهرها بيوتاً للأحياء؟ ومن الذي يحييها بعد 
موتها فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها الشمس؛ 
فتأخذ في الحبل» فإذا كان وقت الولادة مخضت للوضع»› واهتزت وأنبتت من كل 
زوج بهیج . 
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فسبحان من جعل السماء كالأب» والأرض كالأم» والقطر كالماء الذي ينعقد 
منه الولدء فإذا حصل الحب في الأرض» ووقع عليه الماءء أثرت نداوة الطين فيه» 
وأعانها السخونة المختفية في باطن الأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن 
الحبةء فاتسعت الحبة وربت» وانتفخت» وانفلقت عن ساقين: ساق من فوقها وهو 
الشجرة» وساق من تحتها وهو العرق. ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة 
إليه» ثم وضع من الأولاد بعد آبيه آلافاً مؤلفة» كل ذلك صنع الرب الحكيم في 
حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية» وذلك من البركة التي وضعها الله 
سبحانه في هذه الام . 

فيا لها من آية تكفى وحدها فى الدلالة على وجود الخالق» وصفات كماله 
وأفعاله» وعلى ا فیما أخبروا به عنه» بإخراج من في القبور ليوم البعث 
اا ) 

فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجهاء وحاجة بعضها إلى 
بعض» وانفعال بعضها عن بعض» وتأثیره فيه وتأثره به» بحیث لا یمکنه إلا 
الاتباع» من التأثر والانفعال. ولا يستقل الآخر بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه» 
وفي ذلك أظهر دلالة على أنها مخلوقةء مصنوعة»ء مربوبة مدبرة» حادثة بعد 
عدمهاء فقيرة إلى موجد غني عنها مؤثر غير متأثر قديم غير حادث» تنقاد 
المخلوقات كلها لقدرته» وتجیب داعی مشیئته» وتلبی داعی وحدانیته وربوبیته› 
وتشهد بعلمه وحکمته» وتدعو عباده إلى ذکره ا وطاعته وعبودیته ومحبته» 
وتحذرهم من بأسه ونقمته» وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته. 

فانظر إلى الماء والآرض» كيف لما أراد الرب تعالى امتزاجهما وازدواجهما أنشاً 
الرياح» فحركت الماء» وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرض»› ثم أنشاً لها حرارة 
لطيفة سماوية» وحصل بها اللإنبات» ثم أنشاً لها حرارة آخرى أقوى منها حصل بها 
الانفتاح» وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية» فادخرت إلى وقت قوته 
وصلابته . فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنضاج» هذا وإن الأم واحدة» 
والب واحده واللقاح واحد والأولاد في غاية التباين والتنوع. كما قال تعالى: #وَفي 

*%* *#  #* 


سورة الذاريات HI‏ 

قوله تعالی : ون آشیک اد ثيرو [الذاريات: .]١١‏ 

لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه»ء دعاه خالقه وبارئه ومصوره» وفاطره 
من قطرة ماء إلى التبصر» والتفكر فى نفسه» فإذا تفكر الإنسان فى نفسه استنارت له 
آيات الربوبية» وسطعت له آنوار | ay‏ الح والب 
وانقشعت عنه ظلمات الجهل . 

فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات» وأدلة التوحيد على ربه 
ll Oa‏ 
لرا س واه مرك و ارا مد ا ر او بال الوق 
والأعصاب قد قمطت وشددت» وجمعت بجلد متين» مشتمل على ثلاثمائة وستين 
مفصلاً ما بين كبير وصغير» وثخين ودقيق› وال ومستدير» ومستقيم ومنحن › 
وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقأء للاتصال والانفصال» والقبض 
والبسط» والمد والضم» والصنائع والكتابة. 

وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمع» وبابان للبصر» وبابان للشم» وباب 
للكلام والطعام والشراب والتنفس» وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه احتباسها. 

وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلاًء لئلا تلج فيها دابة تخلص إلى الدماغ 
فتؤذيه . وجعل داخل بابى البصر مالحاء لئلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من 
ال ور اقل اب اللا ارات جرا ا هما اك هد 
شف لر کان سا او مالعا : 

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضيء» مركبين في أعلى E‏ وفي 
شرف عضو من أعضائهء طليعة له. وركب هذا النور في جزء صغير جدأ يبصر به 
السماء والأرض وما بينهما» وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطوبات» بعضها فوق 
بعض» حماية له وصيانة وحراسة. وجعل على محله غلقاً بمصراعين أعلى وأسفلء 
وركب في ذيل المصراعين أهداباً من الشعر وقاية للعين» وزينة وجمالاً. وجعل 
فوق ذلك كله حاجبين من الشعرء يحجبان العين من العرق النازل. ويتلقيان عنها 
نا تت من هاك. وجل مات كل :فة فط غات ل لا مخضا 
ولكل اجة فى الرطردات هدار مه ضا لو ر اد غار ولك أو قةر مه 
لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة. 

وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة. ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء 


| سورة الذاريات 


والأرض» والشمس والقمر والنجوم» والجبال» والعالم العلوي والسفلي› ى 
اتساع آطرافه» وتباعد أقطاره» واقتضت حکمته سبحانه آن جعل فيها بياضا 
وسواداً» وجعل القوة الباصرة في السواد» وجعل البياض مستقراً لها ومسكناً وزين 
E‏ ا مصونة بالأجفان والحواجب كما تقدم» 
والحواجب بالأهداب» وجعلها سوداء» إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر» 
فضعف الإدراك. فإن السواد يجمع البصر» ويمنع من تفرق النور الباصر. وخلق 
سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها أربعا وعشرين عضلة» لو نقصت عضلة واحدة 
لاختل أمر العين. 

ولما كانت العين كالمرآة» التي إنما تنطبع فيها الصور إذ كانت في غاية الصقالة 
والصفاء» جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق» من غير 
تكلف ؛ لتبقى هذه المراة نقية صافية من جميع الكدورات؛ ولهذا لما لم يخلق لعين 
الذبابة أجفاناً فإنها لا تزال تراها تنظف عغينها بيدها من آثار الغبار والكدورات” . 

*% 2% + 


ر رک سم ر ر کا و ر 
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قوله تعالی : ونی الا رزقک وما توعدوت لات6 قورب السماءِ لاض انم لحى .ثل 
اک نطفون [الذاریات: ۲۲ - .]۲۳١‏ 
أما الرزق ففسر بالمطر» وفسر بالجنة» وفسر برزق الدنيا والآخرة» ولا ريب أن 
المطر من الرحمة» وأن الجنة مستقر الرحمة. فرزق الدارين في السماء التي هي في 
الل 

وقوله تعالى: #وما عدون قال عطاء وليه : من الثواب والعقاب. وقال 
الكلبي: من الخير والشر. وقال مجاهد: من الجنة والنار. وقال ابن سيرين: من 
أمر الساعة. 

لت کن اة وا لر ئ العاف كال ف وکن الار في اليناد زم 
ا ۰ 
فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشر» وأسباب دخول الجنة والنار» وافتراق 
الناس» وانقسامهم إلى شقي وسعيد» وجدت ذلك كله بقضاء الله وقدره» النازل من 
السماء. وذلك كله مثبت في السماء في صحف الملائكة» وفي اللوح المحفوظ قبل 


ر 


۶ 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (۲۷۸ _ .)٠٠١‏ 


سورة الذاريات | 


العمل وبعده. فالأمر كله من السماء. وقول من قال: من أمر الساعة: يكشف عن 
ها ال فا ام الماع بال ن الا وم المرعرد وا :وال وار 
الغاية التي لأجلها قامت الساعة. فصح كل ما قال السلف في ذلك» والله آعلم. 

ثم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به» على أجل مقسم عليه وأكد الإخبار 
بهذا القسم» iG ge‏ 
فقال: # فورب السماو والارض إتم لحق مل ا انك تطموت) 

قال ابن عباس وا : يريد آنه لحق واقع» "كما أنكم تنطقون» وقال الفراء: إنه 
لحق كما أن الآدمي ناطق» وقال الزجاج: هذا كما تقول في الكلام: إن هذا لحق 
كما أنك هاهنا. ) 

فل وف الخد + نه لحي كما أنك هاها ٠‏ فه سبحانة تق ماخر 
ھی طن اا والواحد منا يعرف آنه ناطق ضرورة»› ولا یحتاج 
نطقه إلى استدلال على وجوده» ولا يخالجه شك في أنه ناطق . فكذلك ما أآخبر الله 
عنه من أمر التوحيد» والنبوة» والمعاد» وأسمائه» وصفاته حق ثابت فى نفس 
الان اه وت اک ور جرد روا اب بف الا فی کا رن 
أحدهم : هذا حق مثل الشمس. وأفصح الشاعر عن هذا بقوله: 

وليس يصح في الأذهان شيءء إذا احتاج النهار إل دلیل 


LI LI LI 


وهاهنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به» وهو 
أصدق الصادقين» وأقسم عليه» وهو أبر المقسمين» وأكده بتشبیهه بالواقع لذ لا 
يقبل الشك بوجه. وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معايناً م تادا 
بالبصائر» وإن لم يعاين بالإبصار. 

ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له» ولا تأخذ له أهبة» eT‏ 
له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرده فأكثر الخلق لا ينظرون في 
المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار»ء ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار 
الغرور» ولا في رحيلهم وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ وأين يستقرون؟ قد 


(۱) ذكره ابن كثير عن معاذ موقوفاً عليه : «كان إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحقء 
كما نك هاهنا» )۲١۱ /٤(‏ تفسیر ابن کثیر. 


EI =‏ سورة الذاريات 
ملكهم الحس» وقل نصيبهم من العقلء وشملتهم الخفلة» وغرتهم الأماني التي هي 
كالسراب» وخدعهم طول الأمل» وكأن المقيم لا يرحل وكأن أحدهم لا يبعث ولا 
يسأل» وكأن مع كل مقيم توقيع من الله : لفلان ابن فلان بالأمان من عذابه. والفوز 
بجزيل ثوابه. فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما حصلت فإنهم 
حصلوها» ومن أي وجه لاحت أخذوهاء غافلين عن المطالبةء آمنين من العاقبة. 
یسعون لما یدرکون» ویترکون ما هم به مطالبون» ویعمرون ما هم عنه منتقلون› 
ويخربون ما هم إليه صائرون» وهم عن الآخرة هم غافلون. ألهتهم شهوات 
EE NAE a LSE ES‏ : سوا 
اله انهه ا وليك هم الملسمون# [الحشر: ۱4]. والعجب كل العجب من 
غفلة من تعد عليه لحظاته» وتحصى عليه أنفاسه» ومطايا الليل والنهار تسرع به» 
ولا يتفكر إلى أين يحمل» ولا إلى أي منزل ينقل؟ 

وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل؟ 

وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته» وذهاب لذاته» لا لما سبق من 
جناياته» ولا لسوء منقلبه بعد مماته» فإن خطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعتمد 
العفو أو الرحمة» وكان يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد. 

فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله» وسار بفكره» وأمعن النظر» وتأمل 
الآيات» لفهم المراد من إيجاده» ولنظرت عين الراحل إلى الطريق» ولأخذ 
المسافر فى التزود» والمريض في التداوي› والحازم ما يجوز أن يتي . فما الظن 
ا كما أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم وكأنهم يعاينون الأمر. 

فاضت ربوع الإيمان من أهلها خالية» ومعالمه على عروشها خاوية. قال ابن 
وهب : آخبرني مسلم بن علي عن الأوزاعي» قال: كان السلف إذا طلع الفجر أو 
A‏ 
عنه حينا ثم قدم لما التفت إليهء فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس» ثم يقوم 
بعضهم إلى بعض فيتخلفون بأول ما يقتضون فيه آمر معادهم» وما هم صائرون 
إليه» ثم يأخذون في الفقه"". 


.)٤٤١ _ ٤٩١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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قوله تعالی : ول لك دف ام لكين 9 إذ دلوا عه فقالو سكم 
کک FOE‏ إت آھلیے فجاءً بل سيین © 4 الم قال 
تا کرت © @ یکی بن ت لوا کک َف ورو بعكم عير © امت امام ف 
صرَة تسکت رخھھا ئات یر ع © ٤لا‏ گترب 6 ر ل E E‏ 
ألْعَلِيمٌ € [الذاریات: .]۳١ ۲٤‏ 

ففي هذا ثناء على إبراهيم في وجوه متعددة : 

أحدها: آنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين : إنه إكرام إبراهيم. 
والثاني : إنهم المكرمون عند الله . ولا تنافي بين القولين فالاآية تدل على المعنيين . 

الثاني : قوله تعالى : للذ دلوا عي فلم يذكر استئذانهم. ففي هذا دليل على 
أنه ية كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم» فبقي منزله مضيفة مطروقاً لمن 
ورده» لا يحتاج إلى الاستئذان بل استئذان الداخل دخوله» وهذا غاية ما يكون من 
الكرم. 
الثالث: قوله: لسم بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب والسلام بالرفع أكمل 
فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد» والمنصوب يدل على 
الفعلية الدالة على الحدوث والتجددء فإبراهيم حیاهم بتحية احسن من تحيتهم فإن 
قولهم : (IY‏ ل غا ا جما #سلمٌ# أي: سلام عليكم. 

الرابع : أنه حذف المبتدأً من قوله: قوم كروك فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم 
احنشم من مواجهتهم بان بغر اليف لو ال أنتم قوم منكرون. فحذف المبتداً 

من ألطف الكلام. 

الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال: #شكروكً ولم يقل: إني 
أنكركم» وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. 

السادس: أنه راغ إلى أهله ليحييهم بنزلهم»ء والروغان هو الذهاب في اختفاء 
بحيث لا يكاد يشعر به» وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء 
بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام 
بخلاف من یسمع ضيفه ویقول له آو لمن حضر: مکانکم حتی آتیکم بالطعام ونحو 
ذلك مما يوجب حياء الضف واحتشامه. 

السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك كان معداً عندهم 


مهيا للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو 

الثامن : قوله: #فَجاءَ مَل سَمينٍ) دل على خدمته للضيف بنفسه» ولم يقل: فأمر 
لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام 
الضيف. 

التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببضعة منه وهذا من تمام كرمه ية . 

العاشر: أنه سمين لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أفخر آموالهم» ومثله يتخذ 
للاقتناء والتربية فاثر به ضيفانه. 

الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. 

الثاني عشر: آنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه وهذا بلغ في الكرامة أن تجلس 
الضيف» ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم 
تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. 

الال و أنه قال : # ألا تاوت وهذا عرض وتلطف فى القول وهو 
أحسن من قوله: کلوا أو مدوا أيديكم ونحوها E‏ 
ولطفه؛ ولهذا يقولون: بسم الله أو ألا تتصدق» أو ألا تجبر» ونحو ذلك. 

الرابع عشر: آنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه 
يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلواء وهؤلاء 
الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم: ألا تأكلون؛ ولهذا أوجس منهم خيفة› 
أي: أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه. 

الخامس عشر: فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم 
فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخف وبشروه بالغلام. 

فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من 
التكلمات التي هي تخلف وتكلف» إنما هي من أوضاع التاعن وعوائدهم وكفی 
بهذه الآداب شرفاً وفخراً» فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى 
NL‏ 


(۱) جلاء الأفهام ۱٥۲(‏ ۔ .)٠١۹‏ 


سورة الذاريات Ki‏ 
فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها . فإنما تطلع منها 
على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام 
عليم» وإنما امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك» ولم 
يتجاوز تدبرك غير ذلك . 
فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. 
Ll Ll‏ 8 
وقوله : هَل نك عَدِيثُ صَيفِ إرهم لكين 4)3 
افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» وليس المراد بها حقيقة 
اللاستفهام؛ ولهذا قال بعض الناس: إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنى: (قد) 
التي تقتضي التحقيق. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر 
لطيف» ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي 
الاعتناء به» وإحضار الذهن له» صدر له الكلام بأداة اللاستفهام» لتنبيه سمعه وذهنه 
للمخبر به» فتارة يصدره بألاء وتارة يصدره بهل» فقول: هل علمت ما كان من 
كيت وكيت؟ إما مذكراً به» وإما واعظاً له مخوفاًء وإما منبهاً على عظمة ما يخبر 
به» وإما مقرراً له. 
فقوله تعالى: وهل اتلك حدِيت موس [طه: ٩1ء‏ وهل اتلك بوا ا 
١‏ و#هل أتلك يت ايد4 [الغاشية: »]١‏ و#هل أللك حدِيثٌُ َيف برهم 
نكري [الذاريات : ]۲١‏ متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما 


ص *٭ 


تصمنه . 

وفيه مر آخر : 

NE‏ هذا کک ن اعام E‏ لي لا 
من قبلنا؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عظم موقعه من جمیع موارده 
يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 

وقوله : «ْصَيَضِ إرهِم ألْمُحي» متضمن لثنائه على خليله إبراهيم. 

ر قاف ا ا ر ل رن ات اه 
ا ن یکون معهم شر» فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه 


وأنس به» فلما علموا منه ذلك قلا ا َف وَيَروة بعلم لير وهذا الغلام 
إسحاق لا إسماعيل؛ لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت: عجوز عقيم لا يولد 
لمثلي» فانی لي بالولد؟ وأما إسماعیل فإنه من سریته هاجر وکان بکره وأول ولده. 
وقد بيّن سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالی : مرها سق ون وراو إسَحَقَ 
يعقوب# [هود: »]۷١‏ وهذه هي القصة نفسها . 

Ee 
وعدم ثباتها» إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار.‎ 

وقوله: غور عَم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من 
الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها حذفت المبتداً ولم تقل : انا عجوز عقيم› 
واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وآما في سورة 
هود» فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب . 

وقوله تعالى : قلا كذلك قال ري4 متضمن لاثبات صفة القول له. 

O IT‏ 0 يم4 متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين 
هما مصدر الخلق والاأمرء فجمیع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحکمته» 
وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحکمته. 

والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال» فالعلم يتضمن الحياة ولوازم 
كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر»ء وسائر الصفات التي يستلزمها 
العلم التام. 

والمقصود: أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته. واختصت هذه 
القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا 
يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتضت جريان 
هذه الولادة على غير العادة المعروفة. فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن 
لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال 
E O‏ 


% FF  % 
ب ا کے ا م س ر ر‎ e : 
قوله تعالی: # قل ما خطب أا امسوت © الوا إا ارتا إل درم رين‎ 


سے کر 


ت ع حجارة من طن 4 [الذاریات: ۳۱ ۳۳] 
ثم ذكر 4 قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط» وإرسال الحجارة 


سورة الذاريات “HI‏ 
المسومة عليهم» وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم» والدلالة 
على المعاد والثواب والعقاب؛ لوقوعه عياناً في هذا العالمء وهذا من أعظم الأدلة 
الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. 

*%* F* FF 

قوله تعالی: ارجا می کن فیا می مرم 3© ا وتا فما َم بين ين 
السام [الذاریات: .]٠٠ ۳١‏ 

ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلاء. 

فإن اللإخراج هنا عبارة عن النجاة» فهو إخراج نجاة من العذاب» ولا ريب أن 
هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهراً وباطناً . 

وقوله تعالى: #فا ودنا فها عي بْب مَنَ ألَسّامبكً لما كان الموجودون من 
المخرجين آوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت 
وهي مسلمة في الظاهر» فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين»› وقد 
أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه 
وقلبها معهم» وليست خيانة فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراًء 
وليست من المؤمنين الناجين. 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعهاء تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر 
العقول» ویعلم أنه تنزیل من حکیم حمید. 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن الإسلام آعم من الإيمان 
فكيف استثناء الأعم من الأخحص»› وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس؟ وتبين أن 
المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود» والمؤمنين غير مستثنين منه» بل هم 
الو ون الارن 

قوله تعالی : رکا ف 0 لذي افون الات الال € [الذاريات : ۳۷]. 

E Po‏ الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى 
آثارها دالة عليه وعلى صدق رسلهء إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد» ويخشى 
عذاب الله تعالی . 

ية ائ عات ا4 
[هود: ۱۰۳]. وقال تعالی : سید من نى [الأعلى: ٠‏ 
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فان من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدھر كما صاب 
عيرهم › ولا يزال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. 
وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ” '. 
ڳډ *٭# کې 
قوله تعالی : # ففرا إِلَ آله € [الڌاربات؛ [o٠‏ . 
وحققة الفرار: الهرب من شيء ان شي ء٠‏ وهو نوعان: فرار السعداء» وفرار 
الأشقياء. ففرار السعداء: الفرار إلى الله كك . 
وفرار الأشقياء: الفرار منه 5 إليه. 
وأما الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله تعالی : ففرا إل 
ا € فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله : فروا مما سوی الله 
إلى الله . وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة" 
% *%* # 
قوله تعالی: وما عقت ا ولإ إلا يعدو © تا ارد منم من رن وا 
رد لن رطعمون 4 [الذاريات : 0 ۷[ . 
جودا وا ا ا ا هم عليه كل الأرباح كقوله. o BC a‏ 
اشک 4 [الاسراء: ۷]» وقال: #ومن عل صلخا انف مدوب [الروم: .]٤٤‏ 
فأخبر ستخانة أن الغابة المطلوبة من خلقه هى عبادته التى أصلها کمال محبته 
وهو سبحانه کما آنه يحب أن بُعبد» يحب أن يُحمد ویثنی عليه ویذکر بأوصافه 


العلى اشا الخ ن 


3 
9% 
3% 


.)۸٣ - ۷۳( الرسالة التبوكية‎ )١1( 
: 1۹/7: مدارج الجالكن‎ )( 
.)۱۲١ ›۱۲١( طریق الهجرتین‎ )۳( 
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روزا 


قوله تعالى | لاطو 9 وکت سور 9 ف دق مر و ا 
سف المع 9 ور انسر 9© إن عَدَابَ ر کم @ تا آم س 
دافم [الطور: ١‏ - ۸]. 

تضمن هذا القسم خمسة أشياء وهي : مظاهر آياته» وقدرته» وحكمته» الدالة 
على ربوبیته ووحدانیته . ) 

[1] فالطور هو: الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران عند 
جمهور المفسرين من السلف والخلف» وعرّفه هاهنا باللام وعرّفه في موضع آخر 
بالإضافة فقال: #وطور سيك [التين: ۲]. وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا والاخحرة 
وهو الجبل الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه. قال عبد الله بن أحمد في كتاب 
الزهد لأبيه: حدثني محمد بن عبيد بن حبان قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: 
حدثنا أبو عمران الجونى عن نوف البكالى قال: أوحى الله كلك إلى الجبال إ 
غ ا که زل ع ال کا ١‏ جل ارو و را 
وقال: أرضى بما قسم الله لي فكان الأمر عليه» وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله 
به ونه لسید الجبال. 

[۲] الكتاب المسطور في الرق المنشور» واختلف في هذا الكتاب فقيل: هو 
اللوح المحفوظ وهذا غلط فإنه ليس برق» وقيل: هو الكتاب الذي تضمن أعمال 
بني ادم . 

وقال مقاتل: تخرح إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور» وهذا وإن کان 
أقوى وأصح من القول الأول واختاره جماعة من المفسرين ومنهم من لم يزك 
غيره» فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله وأقسم الله به لعظمته 
وجلالته وما تضمنه من ایات ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه. 


I=‏ ا 


ثم قيل: هو التوراة التي أنزل الله على موسى وكأن صاحب هذا القول رأى 
اقتران الكتاب بالطور فقال: هو التوراة» ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في 
رق» إلا أن يقال: هي في في رق في السماء وأنزلت في ألواح. 

وقيل: هو القرآن؛ ولعل هذا أرجح الأقوال؛ لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في 
صحف مطهرة» بأيدي سفرة كرام بررة. فالصحف هي الرق» وكونه بأيدي سفرة هو 
کونه منشوراً. 

وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب. ويكون ذلك متضمنا 
للنبوتين المعظمتين» نبوة موسى» ونبوة محمد. وكثيراً ما يقرن بينهما وبين محلهما 
كما في سورة التين والزيتون. 


0 O EF 
ثم أقسم بسيد البيوت› وهو البيت المعمور.‎ ı ۳| 
وفي وصفه الکتاب بأنه مسطور د نحقیق لکونه مکتوباً مفروغاً منه» وفي وصفه بأنه‎ 


منشور إيذان بالاعتناء به» وأنه بأيدي الملائكة منشور غير مهجور. 

وما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي في السماء الذي رفع للنبي إلا 
ليلة اللإسراء «يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما علیهم» 
وهو بحيال البيت المعمور في الأرض› وقيل : هو البيت الحرام. ولا ریب أن کل 
منهما معمور» فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم» وهذا معمور بالطائفين والقائمين 
والركع والسجود» وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت. 

. LI LI 

]٤[‏ ثم أقسم سبحانه بمخلوقین عظیمین من بعض مخلوقاته» وهما مظهر آیاته. 
وعجائب صنعته» وهما: السقف المرفوع"» وهو السماءء فإنها من أعظم آياته 
قدراًء راغ وسعة COT‏ ول وإشراقا وهي محل ملائکته» وهي سقف 
العالم» وبها انتظامه» ومحل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهار» والسنين 
والشهور والأيام والصيف والشتاء والربيع والخريف. ومنها تنزل البركات» وإليها 
تصعد الأرواح› وأعمالها وكلماتها الطببة. 

]٠[‏ [وأآما] البحر المسجور» فهو آية عظيمة من آياته» وعجائبه لا يحصيها إلا الله 


(۱) رواه البخاري (۷ (TT‏ ومسلم .)۱1٤(‏ 
(۲) هذا هو المخلوق العظيم الأول» أما الثاني فهو البحر المسجور المذكور في الفقرة التالية. 


سورة الطور |[ |= 

واختلف في هذا البحر» هل هو الذي فوق السماوات» أو البحر الذي نشاهده؟ على 
قولين: فقالت طائفة: هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله مسيرة 
خمسمائة عام كما في الحديث الذي رواه أبو داود» من حديث سماك عن عبد الله بن 
مخيمرة عن الأحنف بن قيس قال: كنت بالبطحاء في عصابة» فيهم رسول الله يلا 
فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟). قالوا: السحاب قال: 
«والمزن؟). قالوا: والمزنء قال: «والعنان؟). قالوا: والعنان. قال: «هل تدرون ما 
بين السماء والأرض؟). قالوا: لا ندري قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة» أو 
اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء ء فوقها كذلك ۔ حتی عد سبع سموات -. ثم 
فق الا ةا بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
E e e E‏ 
لا يناقض ما في جامع الترمذي : إن بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام" إذ 
المسافات تختلف مقاديرها باختلاف المقدر به» فالخمسمائة مقدرة بسير الإبل› 
والسبعون بسير البريد» وهو يقطع بقدر ما تقطعه الإبل سبعة أضعاف. وهذا القول في 
البحر الذي تحت العرش محكي عن علي بن أبي طالب. 

والثاني أنه بحر الآرض. واختلف في المسجورء فقيل: المملوءء هذا قول 
جميع أهل اللغة. قال الفراء: المسجور في كلام العرب المملوء. يقال: سجرت 
الإناء إذا ملأتهء قال لبيد: 

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاور أقلامها 

وقال المبرد: المسجور المملوء عند العرت» وآنشد للنمر بن تولب: 

إذا شاء طالع مسجورة 

يريد عينا مملوءة ماءء» وكذا قال ابن عباس : المسجور الممتلى . 

وقال مجاهد: المسجور الموقد. قال الليث: السجرء إيقادك فى التنور تسجره 
ا والسجر اسم م 
يسجر فيزداد في جهنم› وحکي هذا القول عن علي بن بي طالب طبه . قال : 


)١(‏ روا CS e‏ یات e E‏ أحمد رحمه اله 
بي ثور» e‏ مفمصلد . 
)۲( رواه الترمذي (۹۸(. 
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نوو ال ال وهذا يرجع إلى القول الأول»ء لأنك تقول: سجرت التنور إذا 
اا : وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس : أن المسجور اليابس الذي قد 
نضب ءماؤه وذهب» وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف» وهذا 
القول اختيار أبي العاليةء قال أبو زيد: المسجور المملوءء والمسجور الذي ليس 
فيه شيء٠‏ جعله من الأضداد. 

وقد روي عن ابن عباس أن المسجور المحبوس› ومنه ساجور الكلب» وهو القلادة 
من عود أو حديد تمسكه . والمعنى على هذا: أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على 
الأرض فيغرقهاء فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامراً للأرض فوقهاء كما أن 
الهواء فوق الماء» ولكن أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء وفي هذا 
حديث ذكره أحمد مرفوعاً : «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم» . 

وأقوى الأقوال في المسجور: إنه الموقد. وهذا هو المعروف في اللغة من 
المسجور. ويدل عليه قوله تعالى: #وإذا ليحار سرت [التكوير: .]١‏ قال علي 
وابن عباس: أوقدت فصارت ناراًء ومن قال: يبست وذهب ماؤها فلا يناقض 
كونها ناراً موقدة» وكذا من قال: ملعت» فإنها تملا ناراً. 

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كلهء 
فإن البحر محبوس بقدرة الله» ومملوء ماءء ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير ناراً: 
فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني. والله أعلم. 

Ll Ll Ll 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور على المعاد والجزاءء فقال: لإ عاب ريك لَوَفِمٌ 
A hae E E PES‏ 
وهذا يتناول آمرين : 

أحدهما : أنه لا دافع لوقوعه. 

والثاني: آنه لا دافع له ذا وقع» ثم ذکر سبحانه وقت وقوعه فقال : 

٭+ #٭ * 

قوله تعالی: یوم مور اسما مورا ل ویر الال سیا ل وبل بومَيزٍ 
اتکی © ا هم فی عرض من © ب بتو ا تار ج 6 9 ® 
هذه آلَار الى کس د بها كذ 9© أفيحر هدا م أر لا )ا 
ET‏ ا انما رون ما نتر مسلون [الطور: ۹ .]١١-‏ 


کے ا 

والمور قد فسر بالحركة» وفسر بالدوران» وفسر بالتموج والاضطراب» والتحقيق 
أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء؛ ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة 
الجبال» فقال: #وتسير لجال سا وقال: إا بال سبرت) [التکوير: ۳]. من 
مكان إلى مكان» وأما السماء فإنها تتكفاً» وتموج» وتذهب» وتجيء. | 

قال الجوهري: مار الشىء يمور ۆرا› ای تحرك وجاء وذهب» كما تكفا 
النخلة العيدانة» أي: الطويلة» ومنه قوله: يى تور السا موا قال الضحاك: 
تموج موجاًء وقال أبو عبيدة» والاغفشن: تكفا وأنشد لاغش : ) 

کان ها س ت ج رها E Oy‏ 

ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة» وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليهاء 
وهي الخوض الذي هو كلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع› فلا علم نافع ولا 
عمل صالح» بل علومهم خوض بالباطل» وأعمالهم لعب» ولما كانت هذه العلوم 
والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم وهم يدعون إليها دعاء أي : 
يدفع في أقفيتهم وأكتافهم » دفعاً بعد دفع» فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفوا› وقيل لهم : 
لذو التار أل كسم بها تَكَذّْد4» وتقولون: لا حقيقة لها ولا من أخبر بها صادق. 

ثم يقال : #أفيِحْرٌ هآ الآن» كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل: إنه 
سحر» وإنهم سحرة»ء فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم» آم على أبصاركم 
غشاوة فلا تبصرونها» كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ أفعميت 
أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق» كما عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ ثم 
سلب عنهم نفع البصر الذي كانوا في الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت بهم لجأوا 
إليه وتعللوا بانقضاء البلية لانقضاء أمدهاء فقيل لهم يومئذ: «#فاصيرواً أو لا ردأ . 

كلاهما سواء عليكم لا يجدي عنكم الصبر ولا الجزع» فلا الصبر يخفف عنكم 
حمل هذا العذاب» ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنة ولا يستنزل لكم 
اخ 

ثم اعلموا بأن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك» وإنما هو نفس أعمالهم صارت 
عذاباًء فلم یجدوا من اقترانهم به بداً. بل صارت عذاباً لازماً لھم کما كانت 
إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم» ولزوم العذاب لأهله في 
النار بحسب لزوم تلك الإرادة الفاسدة» والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من 
الأعمال لهم في الدنيا. 


T=‏ سورة الطور 
فإدا زال ذلك اللزوم في وقت ما بضده ويالتوبة النصوح زوالا كلياً لم يعذبوا 
عليه في الآخرة؛ لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم» ولم يبق له أثر 
يترتب عليه» فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمادة الفاسدة إذا زالت من 
البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشاً عنها. 
وإن لم تزل تلك الإرادة والأعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير 
للمعارض» وغلب الأقوى الأضعف» وإن تساوى الأمران تدافعا وقاوم كل منهما 
الآخر» وكان محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة والنار» فهذا حكم الله 
وحکمته فی خلقه» وأمره ونهىه وعقابه› ولا يظلم ربك أحداً. 
FX FF‏ %* 

قوله تعالی: إن الق فى َب وير © کو ا رم ورقلهة 
ره عذَابَ al‏ @ ا ا هيَينًا د ا EK‏ سک عل ر 


ر کے سے 


قوف ور ر 2 ين € [الطور: ۱۷ .]۲١‏ 

ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» والاعتقادات 
الصحيحة وهم المتقون»› فذكر مساكنهم وهم في الجنان وحالهم في المساكن وهو 
النعيم» وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بکونهم : #قکهين بم الهم ر4 . 

والفاكه: المعجب بالشىء المسرور المغترط به » وفعله فکه ‏ بالکسر - یفکه فهو 
فکه وفاکه إذا کان طیب س والفاكه البال» ومنه الفاكهة وهي المرح الذي ينشأً 
ن و ف ا قعة: .]٦٠١‏ فقيل : معناه: تندمون» وهذا تفسير بلازم 
المعنى» وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكهء وإذا زال التفكه خلفه ضده» يقال: 
تحنث إذا زال الحنث عنه» وتحرج وتحوب وتأثم» ومنه تفكه» وهذا البناء يقال 
للداخحل في الشيء: كتعلم وتحلمء وللخارج منه: كتحرج وتأثم . 

والمقصود: آنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين : نعيم القلب بالتفكه» ونعيم البدن 
بالأكل والشرب والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيم» فوقاهم ممايكرهون» وأعطاهم ما 
يحبون جزاء وفاقاً ؛ لأنهم تر كوا ما يكره وأتوا بما يحب ؛ فكان جزاؤهم مطابقاً لأعمالهم . 

ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله: هيا . 


و 


ثم ذکر مجالسهم وھیئاتهم فيهاء فقال: منکن عل رر قشر . 
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وفي ذكر اصطفافها تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض» ومقابلة 
بعضهم بعضاًء كما قال تعالى : متكي عا سملت [الواقعة: .]٠١‏ فإن من تمام 
اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه» 
ولا یکون بعیداً منه» قد حیل بینه وبنیه» بل سریره لی جانب سریر من يحبه. 

وذكر أزواجهم وأنهم الحور ن وقد تكرر وصفهم في القرآن بهاتين 
الصفتين»› قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجا كما يزوج البعل بالبعل» جعلناهم اثنين 
اثنين. وقال يونس: قرناهم بهن» وليس من عقد التزويج» واحتح على هذا بأن 
العرب لا تقول: تزوجت بها وإنما تقول: تزوجتهاء قال تعالى: #فلمًا قضى رَد 
نا وطرا رَحتکها) [الأحزاب: ۳۷]. وفي الحديث: «زوجتكها بمامعك من 
القرآن"'» وقال غيره: العرب تقول: تزوجت بامرأة» وقال الأزهري: العرب 
تقول: زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس في كلامهم تزوجت بامرأة» ومنه قوله 
تعالى : #وروجتهم عور عن . 

أي : قرناهم . وعلى هذا فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفع» أي: شفعناهم 
وقرناهم بهن › وقالت طائفة منهم مجاهد: زوجناهم بهن» أي : أنكحناهم إياهن. 

فلك وغ هذا فتلويح فعل التزويج قد دل على النكاح وتعديته بالباء المتضمنة 
معنى الاقتران والضم» فالقولان واحد» والله أعلم.. 

وأما الحور العين فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن» ويرى الناظر وجهه فى كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون» 
وقال قتادة: ور ای 3 وكذا قال ابن عباس» وقال مقاتل: الحور 
البيض الوجوه» الحين: الحسان الأعين. وعين حوراء: شديدة السواد نقية 
البياض» طويلة الأهداب مع سوادها كاملة الحسن» ولا تسمى المرأة حوراء حتى 
يكون مع حور عينها بياض لون الجسد» فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة» كما 
قال : # خیرت سان [الرحمن: .]۷١‏ فالبياض في آلوانهن› والحسن في وجوههن› 
والملاحة في عيونهن. وقد وصف الله سبحانه نساء أهل الجنة بأحسن الصفات› 
ودل بما وصف بما سکت عنه. 


*# *%#  %F 


.)٤٥( ومسلم‎ »)٥۰۲۹( رواه الببخاري في مواضع منها‎ )١( 


oR (—‏ | سورة الور 

قوله تعالی : ودين ءامنا | وان در بایسن اقتا ہم دریم وما ألنتهم من ع 
ن شیو کل انر با كسب ي 3© CTTUOTEE‏ 
E‏ رک ای © شی کہ لا لمر کا ولو مون © وأقل عض 
عل بض املو €9 کال إا ڪڪ مَل ف هلتا ْيِف @ َم أ e‏ 
ا اسر @ ل I‏ إن هو آلب اليم € [الطور : ]۲۸-۲١‏ 

ثم أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة» وإن لم 
يعملوا أعمالهم لتقر أعينهم بهم» ويتم سرورهم وفرحهم› وأخبر سبحانه أنه لم 
ينقص الآباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فينزلهم من الدرجة العليا إلى الدرجة 
السفلى» بل ألحق الأبناء بالاياء ووفر على الأباء أجورهم ودرجاتهم . 

ثم آخبر سبحانه آن هذا إنما هو فعله فى أهل الفضل؛ وأما أهل العدل فلا يفعل 
بهم ذلك؛ بل ر بل: #ک نري ي OE‏ 4 

ففي هذا دفع لتوهم الت ا بهذا الإلحاق» كما في قوله: #وماً 
أله د من عتلهر من سو دفع لتوهم حط الأباء إلى درجة الأبناء وقسشخة اجور 
الآباء بينهم وبين الأبناء فينقص أجر أعمالهم» فرفع هذا ا وما لته 
من لهم من سیو آي : ما نقصناهم . 

ثم ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشرب» وأنهم يتعاطون كؤوس الشراب 
بيهم › يشرب أحدهم ویناول صاحبه؛ ليتم بذلك فرحهم وسرورهم . 

SCG SS AG 
.]۲۳ قوله تعالى : لا لعو فا ولا اي4 [الطور:‎ 

فنفى باللغو السباب› والتخاصم› والهجر والفحش في المقال› والعربدة. ونفی 
بالتأثيم جميع الصفات المذمومة التي أثمت شارب الخمر. 

وقال سبحانه : ول ايم ولم يقل: ولا إثم» أي: ليس فيها ما يحملهم على 
الإثم ولا يؤثم بعضهم بعضاً بشربهاء ولا يؤثمهم الله بذلك ولا الملائكة فلا يلخون 
ولا يأثمون. قال ابن قتيبة : لا يذهب بعقولهم فيلغوا ولم يقع منهم ما يؤثمهم. 

ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهم› والمكنون: 
المصون الذي لا تدنسه الأيدي» فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن» وذلك اللون 
والصفاء والبهجة. بل مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مکنون» ووصفهم في 


سورة الطور 
کک ر 


موضع أخر: إا ريم عيبم ولوا منوا [الإنسان: .]۱١‏ ففي ذكره المنثور إشارة 
إلى تفرفهم في حوائج ادات وحدمتهم › ودهابهم»› ومجيئهم › وسعة المكان» 


a aa yh 
شن‎ 


أي: كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر فأوصلنا ذلك 
الخوف والإشفاق إلى أن من الله عليناء فأمنا مما نخاف #ووقنا عاب السَمور# . 

وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسروراأء فهذا کان مسروراً مع 
إساءته» وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم. فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم 
الأمن» وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف» فبالله سبحانه المستعان. 

ثم أخبر عن حالهم في الدنياء وآنهم کانوا يعبدون الله فيهاء فاوصلتهم عبادته 
وحده إلى قربه وجواره» ومحل کرامته» والذي جمع لهم ذلك کله بره ورحمته؛ 
فإنه هو البر الرحيم. 

فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورةء والله أعل” . 


U U LJ 


روى قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وؤ قال: قال 
رسول الله ی : «إن ا لرن دري المؤن في درجت وإن کانوا e‏ 
بهم عينه» ثم قرأً: ل واليِنَ ءامنوا وانبعنهم ذریہ ايس ألما بم در وَس الهم من 
عَيّلهر ين سر » قال : ما نقصنا الآباء مما أعطى البنیں. 

وذكر ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال شريك: أظنه حكاه عن النبى بل قال : «إذا دخل الرجل 
الجحنة سال عن أبويه وزروجته وولده فيقال : إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك› 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (۲۲۲ - ۲۷۸). 


(۲) رواه البزار (۳/ )۷١‏ في تفسير سورة الطور» وقال الهيثمي :' «رواه البزار وفيه قيس بن الربيع 
ولقة شعرة والڻوري وفيه ضعف)»› مجمع الزوائد (112/۷). 
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لولدب “اموا وأبعنم ذرينّم بيسن . . .€ إلى آخر الآية. 

وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الأية: هل المراد بها الصغار أو الكبار 
أو النوعان؟ على ثلاثة أقوال: واختلافهم مبني على أن قوله: #إإِيسنٍ# حال من 
الذرة لابين او المؤ فن المشوغين: 

فقالت طائفة: المعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمانهم فأتوا من 
الإيمان بمثل ما أوتوا به ألحقناهم بهم في الدرجات قالوا: ويدل على هذا قراءة 
من قرأ : وهم درم فجعل الفعل في الاتباع لهم قالوا: وقد أطلق الله سبحانه 
الذرية على الکبار كما قال: #ومن دريَيدِ داو وسليَّسّ 4 [الأنعام: .]۸٤‏ وقال: 
ية من لتا مع دو [الاسراء: ۳]. وقال: ل وڪا دري س بعَدِهم افيا با 
قعل المبْطلُونَ# [الأعراف: ۱۷۳]. 

وهذا قول الكبار العقلاء قالوا: ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس يرفعه: إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر 
بهم عينه». فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم ولكن لم يكن لهم عمال يبلغوا 
بها درجة آبائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنهاء قالوا: وأيضا فالإيمان هو 
القول والعمل والنية» وهذا إنما يمكن من الكبار» وعلى هذا فيكون المعنى: أن 
سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا توا الإيمان بمثل إيمانه إذ هذا حقيقة التبعية 
وهذا كما أن زوجات النبي يي معه في الدرجة تبعاً وإن لم يبلغوا تلك الدرجة 
بأعمالهن . 

وقالت طائفة أخرى: الذرية ههنا الصغارء والمعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم في إيمان الآباء وإن كانوا صغاراً في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية 
والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان من أحكام 
البالغين» ويكون قوله: يسن على هذا في موضع نصب على الحال من 
المفعولين› اق وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الاباء قالوا: ويدل على صحة هذا 
القول: إن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب فإنهم مستقلون بأنفسهم 
ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر )٤٤١/۱١(‏ رقم »)۱۲۲٤۸(‏ والصغیر )۲٤۳/۱(‏ رقم »)٦۳١(‏ قال 
الهيثمي : «فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف»)» مجمع الزوائد .)١١٤١/۷(‏ 
(۲) انظر: الحديث قبل السابق. 
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لاستقلالهم بأنفسهم ولو كان المراد بالذرية البالغين؛ لكان أولاد الصحابة البالغون 
كلهم في درجة آبائهم» ويکون أولاد التابعين البالغين كلهم في درجة آبائهم وهلم 
جرا إلى يوم القيامة فيكون الآخرون في درجة الساشي: 

قالوا: وال لةه اشا أنه سبحانه جعلهم معهم تبعاً في الدرجة كما جعلهم 
معهم تبعا في الإيمان ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعاً بل إيمان استقلال» 
قالوا: ويدل عليه أن الله سبحانه جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في 
حق المستقلين» وآما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أهليهم وإن لم 
يكن لهم أعمالهم كما تقدم» وأيضاً فالحور العين الخدم في درجة أهليهم وإن 
لم يكن لهم عمل بخلاف المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم 
أعمالهم . 

وقالت فرقة م منهم الواحدي : الوجه أن تحمل الذرية على الصغار والكبار؛ لن 
الکببر بع الاب با بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب قالوا: و 
على الصغير والكبير الواحد والكثير والابن والأب» كما قال تعالى : واي هي أن 
لتا ذريََهم فى لمك المشحون4 [يس: .]٤١‏ أي: آبائهم والإيمان يقع على الإيمان 
التبعي وعلى الاختياري الكسبي» فمن وقوعه على التبعي قوله: تَر رََمٍَ 
مَوْمِسَوٍ# [الساء: .]۹١‏ فلو أعتق صغيراً أجاز قالوا: وأقوال السلف تدل على هذا 
قال سعيد بن جيبر عن ابن عباس: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا 
دونه في العمل؛ لتقر بهم عيونهم ثم قرأ هذه الاية. 

وقال ابن مسعود في هذه الآية: الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل 
الجنة فيرفعون إليه؛ لتقر بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك . 

وقال أبو مجلز: يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجمعوا في الدنيا» وقال 
الشعبي : أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة» وقال الكلبي عن ابن عباس: إن كان 
الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان الأبناء أرفع درجة 
من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناءء وقال إبراھیم: أعطوا مثل أجور آبائھم ولم 
ينقص الاباء من أجورهم شيئًاً. 

قالوا: ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين فمن قرأً: #وانع 
ذريّم»» فهذا من حق البالغين الذين ا س کک إليهم» كما قال تمالی: 


ر 


والسيغونَ الاوَلونَ من ن¿ مجر لار والزين اتبعو هم اخسن [التوبة: .]٠٠١‏ ومن 


= سورة الطور 
قرأً: (وأتبعناهم ذرياتهم) فهذا حق الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإيمان 
حكماً فدلت القراءتان على النوعين 
قلت: واخحتصاص الذرية ههنا بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء المتأخرين 
والسابقين في الدرجات» ولا يلزم مثل هذا في الصغار» فإن أطفال كل رجل 
وذریته معه في درجته› والله أعلب؟. 
L1 LJ LJ‏ 


مجر 


وقوله تعالی: إا a‏ اهر ار الحره: 

فهذادغاء العباةة المتضمن للسوال رغبة ورهبة),والمعتى: آنا كنا من قبل 
نخلص له العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد السؤال 
المشترك بين الناجي وغيره» فإن الله سبحانه يسأله من في السموات ومن في 
الأرض والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال ET‏ 1 


%* *%  +% 


قوله تعالى: لام يفوا من عبر سىء آم هم الحيقون ن آم حلفا لسوت 
والارّض بل لا نوقِونَ [الطور: .]۳٠٦۳١‏ 

فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة 
يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا» فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ 
فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع 
ووی غر اي ولو مر رجل برض قفر لا بناء فیھا ثم مر فیها فرآی فیها 
بنيانا وقصورا وعمارات محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا 
بناها. 
) ثم قال: لام هم الْحيشر4 وهذا أيضاً من المستحيل أن يكون العبد موجدا 
الفا فة Saa‏ 
aN EEE BL‏ 
عدمه؟ ) ۰ 

وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً خلقهم وفاطراً فطرهم» و ا ال اى 
يستحق عليهم العبادة والشكر» فكيف يشركون به إلهاً غيره وهو وحده الخالق لهم!؟ 


(۱) حادي الأرواح .)۳۱۸-۳۱١(‏ (۲( بدائع الفوائد (۴/ > .)٩‏ 
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فان فيل : فما موقع قوله: ام حلفا الت ا الحجة؟ 
قيل: أحسن موقع» فإنه بيّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقاً وفاطراً وأنهم 
مخلوقون» وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير 
خالقين» فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض وأن الواحد 
القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض 
فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن بخلق العالم العلوي والسفلي وما فيه" . 
F*  %*‏ %#* 
قوله تعالی: ١درم‏ ی يلو يمم ری فيه صَعَفودَ © بم ا بق ع 
يدهم سا ولا هم يرود €2 ون لين ظلموا عدبا دون ذلك وليك اكه ا 
بعامون [الطور: .]٤١ - ٤٠‏ 
وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في 
البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنيا. 
وقد يقال وهو أظهر : إن من مات منهم عذب في البرزخ› ومن بقي منهم عذب 
في الدنيا بالقتل وغيره» فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ . 


# # @ 


.)٤4۹٤ ء٤۹4۳‎ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
. )۷0( الروح لابن القيم‎ (۲( 


e = 


Sea: 
لسا ررر‎ 


قوله تعالی : ولج إا ری ل ما صل صاجبک وما عو [النجم: .]١ - ١‏ 

أقسم سبحانه بالنجم عند هویه على تنزیه رسوله وبراءته مما نسبه إلیه أعداؤه من 
الضلال والغي. 

واختلف الناس في المراد بالنجم» فقال الكلبي عن ابن عباس: أقسم بالقرآن إذا 
نزل منجماً على رسوله: أربع آيات» وئلاثاً» والسورة» وکان بين أوله وآخره 
عشرون سنة. وكذلك روى عطاء عنه» وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد» 
واختاره الفراء» وعلى هذا فسمي القرآن نجماً لتفرقه في النزول» والعرب تسمي 
التفرق تنجماً والمفرق نجماًء ونجوم الكتاب أقساطها. ويقول: جعلت مالي على 
فلان نجوما منجمة كل نجم كذا وكذا. 

وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول 
ديونها وآجالها فيقولون: إذا طلع النجم - يريدون الثريا - حل عليك الدين» ومنه 
قول زهير في دية جعلت نجوما على العاقل : 

ينجمهاقوم لقوم غرامة ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجم 

ثم جعل کل تنجم تفریقاً وإِن لم یکن موقتاً بطلوع نجم. 

وقوله: #هرئ) على هذا القول» أي: نزل من علو إلى سفل. قال أبو زيد: 
هوى العقاب تهوي هوياً - بفتح الهاء - إذا انقضت على صيد أو غيره» وكذلك قال 
ابن الأعرابي. وفرق بين الهوي لقوله: والدلو في إصعادها عجل الهوى. 

وقال الليث: العامة تقول : الهوي - بالضم - في مصدر هوى يهوي . وكذلك قال 
الأصمعي: هوى يهوي هو بفتح الهاء» إذا سقط إلى أسفلء قال: وكذلك الهوي 
في السير إذا مضى . 

وقال ابن عباس» في رواية علي بن أبي طلحة» وعطية: يعني : الثريا إذا سقطت 
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وغابت» وهو الرواية الأخرى عن مجاهد» والعرب إذا أطلقت النجم تعني به: 
الثرياء قال: فباتت تعد النجمء وقال أبو حمزة اليماني: يعني : النجوم إذا انتشرت 
يوم القيامة . 

وقال ابن عباس: في رواية عكرمة: يعني : النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا 
سقطت في آثارها عند استراق السمع . 

وهذا قول الحسن» وهو أظهر الأقوال. 

ویکون سبحانه قد اقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية 
وحفظاً للوحي من استراق الشیاطین له على أن ما اتی به رسوله حق وصدق› لا 
سبيل للشيطان ولا طريق له إليه» بل قد حرس بالنجم إذا هری ر صدا بین دی 
الوحي» وحرسا له. 

وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور» وفي المقسم 
به دلیل على المقسم عليه . 

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوی» ولا تسمية نزوله هويا 
ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه» وليس بالبين تخصيص هذا القسم 
بالثريا وحدها إذا غابت» وليس بالبين أيضا القسم بالنجوم عند انتشارها يوم 
القيامة» بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه باياته» فلا يجعله نفسه دليلا؛ لعدم 
ظهوره للمخاطبين» ولا سيما منكرو البعث» فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن 
جحده ولا المكابرة فيه» فأظهر الأقوال قول الحسن» وال أعلم. 

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى؛ فإن النجوم التي ترمي 
الشياطين ايات من آيات الله» يحفظ بها دينه ووحيه واياته المنزلة على رسولهء بها 
ظهر دينه وشرعه» وأسماؤه» وصفاته وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدماً وحرسا 
لهذه النجوم الهاويةء ونقى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدى» والغي 
المنافى للرشاد» ففى ضمن هذا النفى الشهادة له بأنه على الهدى والرشادء فالهدى 
غلنة وال اوي عة وهتان لاان ها غا ااه وها سا 
وفلاخه» وبهما وصف النبي ل خلفاءه» ققال: «عليكم بستني وسئة الخلفاء 


الراشدين المهدين من بغدى" . 


)۱( حدیٹث مجح رواه ايو داود (¥ €( والترمذي c(1)‏ وابن ماجه (EEE)‏ 
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والعمل الصالح» وهو صاحب الهدى ودين الحق» ولا يشتبه الراشد المهدي 
بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلباًء وأبعدهم من حقيقة 
الإأنسانية. وله در القائل : 

وما انتفاع أخحي الدنيا بناظره إذااستوت عنده الأنوار والظلم 

فالناس أربعة أقسام: [الأول:] ضال في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء 
شرار الخلق» وهم مخالفو الرسل. 

الثاني : مهتد في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء هم الأمة الخضبية ومن 
تشبه بهم» وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. 

اثالث : ضال في علمه» ولكن قصده الخير» وهو لا يشعر. 

الرابع : مهتد في علمه راشد في قصده» وهؤلاء ورثة الأنبياء» وهم وإن كانوا 
الأقلين عدداً فهم الأكشرون عند الله قدراًء وهم صفوة الله من عباده وحزبه من 

وتأمل كيف قال سبحانه: لما صل صَاحبً4 ولم يقل: ما ضل محمد. تأكيداً 
لإقامة الحجة عليهم» بآنه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله 
وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي» ولا ضلال» ولا ينقمون عليه أمراً واحداً قط . 
وقد نبه على هذا المعنى بقوله: #أم لو بعروا رس [المؤمنون: 1۹]ء وبقوله: وما 
صاحب مجن [التکویر: ۲۲]. 

%* *% % 

قوله تعالی : وما بطق عن هوی © إن هو إلا وى بى( [النجم: ۳ .]٤‏ 
ينزه نطق رسوله آن يصدر عن هوی» وبهذا ا هداه ورشده وقال: وما ينطق 
عن آهوئ» ولم يقل: وما ينطق بالهوى؛ لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن 
نطقه لا يصدر عن هوی» وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به» فتضمن نفي 
الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن النطق نفسه؛ فنطقه بالحق ومصدره 
الهدی والرشاد» لا الغي والضلال. 

ثم قال: إن هو إلا وى يى فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعلء 
أي: ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائداً إلى 
القرآن» فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة» وإن كليهما وحي يوحى. 

وقد احتج الشافعي لذلك فقال: لعل من حجة من قال: بهذا قوله: #وأنرَل أله 
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عك الكتب وليك4 [النساء: .]١١١‏ قال: ولعل من حجته أن يقول: قال 
رسول الله ية لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم: «والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الغنم والخادم رد عليك. . . الحديث ى 

وفي الصحيحين أن يعلى بن أمية كان يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله بيا حين 
ينزل عليه الوحي» فلما كان بالجعرانة سأله رجل» فقال: كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالخلوق» فنظر إليه النبي بيه ساعة ثم سكت» فجاء 
الوحي» فأشار عمر بيده إلى يعلى» فجاء فأدخحل رأسهء فإذا النبي َيه محرم يغط› 
ثم سَرّي عنه» فقال: «أين السائل آنفا؟» فجيء به» فقال: «انزع عنك الجبة» 
وا ر اب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»'. 

وقال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن عنده 
كتاباً نزل به الوحي. وما فرض رسول الله يإ من صدقة وعقول فإنما نزل به 
الوحي. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على 
رسول الله ا بالسئة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياه. 

وذكر الأوزاعي a‏ عن ابي ضا جت سلمان: اجو القاسم اتن 
مخيمرة» حدثنى ابن فضيلة قال: قيل لرسول الله بل : سعر لنا. قال: «لا تسأالنى 
عن سنة أحدثها فيكم» لم يامرني بها ولکن سلوا الله من فضله» . ۰ 


.)۹۷( ومسلم‎ «(VY €) رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في مواضع منها »)٤۹۸٥(‏ ومسلم (۱۱۸۰). 

)۳( لم أعرف من «طلحة بن فضيلة» هذا» وذكره الهيمثي في مجمع الزوائد )٠٠١ /٤(‏ «عن أبي 
بصيلة قال: قيل للنبى ييلة. . . فذكره»» وقال: فيه بكر بن سهل الدمياطى ضعفه النسائي 
TET‏ ولم عرف من «أبو بصيلة» E E EY‏ 
نضلة أو نضيلة» و«عبيد بن نضلة» ذكره ابن حبان فى الثقات »)۱۳۸/١(‏ وقال ابن حجر: 
«تابعي شهير وذكر ابن حزم آنه أدرك النبي َه ولم ا وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده» 
من طريق القاسم بن مخيمرة عن عبيد نضلة أن الناس قالوا للنبي َيه في عام المجاعة: 
سعر لنا. . الحديث»› قال العسكري : ليس يصح سماعه وأكثر ظني آنه مرسل» وكذلك ابن 
أبي حاتم وقال : مختلف في صحبته› رالغات الا واا إدراکه فصحيح . .٠.اھ.‏ 
الإصابة (۷/ .)۲٠١‏ وانظر : التهذيب (۷/ ».)۷١‏ وذكر الحديث صاحب كنز العمال» وقال: 
«رواه الطبرانى والبغوي عن عبيد بن نضلة» »)٠٠١ /٤6(‏ ولعله فى الجزء المفقود من 
الطبراني لكنه عنده عن أبي جحيفة )٠٠١ /۲١(‏ بلفظ : «إن الله هو المسعر القابض. ٠.‏ 
وفيه «غسان بن الربيع ضعيف) مج مجمع الزوائد »)٠٠١ /٤(‏ ولكنه صح عن انس وأبي هريرة بلفظ ‏ 


= سورة النجم 


بن فضيلة هذا يسمى طلحة» وقد صح عنه آنه قال: «ألا إني آوتيت الكتاب 
معه) 0 وهذا هو السنة يلا شك وقد قال تعالى : انَل ا ا َه علک 
لكب وأليكمة# [النساء: .]١١١‏ وهما القرآن والسنة. وبالله التوفيق . 
٭+ ‏ *٭+ *“ 


og Pl و‎ 


قوله تعالی : ممم سید الى 9 ذو مرم هسوی 9© وهو بالأفن الل © 2 
6 مدل @ کن قات قوسن أو د ل اوی لل عبدوے ۵ و 1_0[ 

ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن» مما يعلم أنه مضاد 
لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغوايةء فقال: مه سيد الَو وهذا نظير 
قوله : #ذی قفوو عند ِى العش [التكوير : .]۲١‏ وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة. 

وقوله: لذو مرَرٍ4» أي: جميل المنظر حسن الصورة» ذو جلالة» ليس شيطانا 
قبح خلق الله وأشوههم صورة. بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة 
ومكانة عند الله . 

وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة» وتزكية له» كما تقدم نظيره في سورة التكوير . 
فوصفه بالعلم والقوة» وجمال المنظر وجلالته. 

وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي» فكان رسول الله بيه أشجع 
الناس» وأعلمهم»› وأجملهم»› وأجلهم. 

والشياطين E‏ فهم قبح الخلق صورة ومعنى › وجهل 
الخلق وأضعفهم همماً ونفوساً. 

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى» ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله ا 

وإيحاء الله ما أوحى. فصور سبحانه لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل 
من عنده» إلى أن استوى بالآفق» ثم دنا وتدلى» وقرب من رسوله» فأوحى إليه ما 
أمره اله بإيحائه» حتى كأنهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونها هابطاً من الشماء 
إلى أن صار بالأفق الأعلى» مستويا علیه» ثم نزل وقرب من محمد َيه وخاطبه بما 
أمره الله به» قائلا: ربك يقول لك كذا وكذا. 


ج قر یب رواه آٻو داود (الصحيح) (۲/ 1۰( کتابت البيوع» باب : الع والترمذي 
(الصحیح) (۲/ ۳۲) في البيوع» باب )١١(‏ والله أعلم بالصواب. 
)۱( حدیٹث م عن المقدام بن معد يکرب ۰ رواه الإمام اسود /٤(‏ °(« وروأه ات 


داود (الصحيح) (€ *6). 


وأخبر سبحانه عن مسافة هذا القرب› بأنه قدر قوسین ع أو أدنى من ذلك وليسن 
هذا على وجه الشك بل تحقيق قيق لقدر المسافة» وأنها TT‏ 
قال تعالى: #وأرسلة إل بأ أب أو بزو [الصافات: .]٠٤١‏ تحقيق لهذا 
العددء وأنهم لا ينقصون عن مائة آلف رجل واحدا ونظیره قوله: #ثم ست ویم 
م بعد لك فهى As‏ َس َس [البقرة: »]۷٤‏ أ لا تنقص قسوتها عن 
قسوة الحجارة» بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. 

وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل «أو» في هذه المواضع 
بمعنی بل»› ا ااا ا ت ا ا 
الواوء فتأمله. 

وقوله #ما ی أبهمه لعظمه» فإن الإبهام قد يقع للتعظيم» ونظيره قوله 
تعالی : فغشیم ب E‏ عشم 4 [طه: ۸ أي : أمر عظيم فوق الس 


*%* %  F%* 


م چو 


قوله تعالى : #ما كذب الفواد ما رائ ل أفرويم عل ما رى( [النجم: .]١١- ١١‏ 
E O sS‏ 
رای شا غل عاف ما هوب فکذ ب فاده تصرة بل ها راه بره صضدقة الفواد 
وعلم أنه كذلك . وفيها قراءتان : إحداهما بتخفيف كذب» والثانية بتشديدهاء 

يقال : کذبته عینه وکذبه قلبه وکذبه جسده» إذا اخلف ما ظنه وحدسه. قال الشاعر : 

کد قك او غلس الظلام من الرباب خيالا 

أى: أرتك ما لا حقيقة 

O TT em 

وما إما أن تكون مصدرية» فيكون المعنی : ما كذب فؤاده رؤيته» وإما أن تكون 
موصولة» فيكون المعنى : ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه . وعلى التقديرين فهو إخبار 
عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر» وتوافقهماء وتصديق كل منهما لصاحبه” . 


e هذه‎ )١( 
الباقون: 0 ذَّت) مخففة الذال»ء انظ : کتاب السيعة ف‎ e . ف (ما گرب مشددة‎ 
.)٦١٤(ص القراءات»‎ 

)۳( وهذا ظاهر جداً فى قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم المبرد» وقال: في هذه = 


س 


ثم نکر سبحانه علیهم مکابرتهم وجحدهم له على ما رآه» کما ینکر على 

الجاهل مکابرته للعالم ومماراته له على ما علمه وفیها قراءتان: # اروم 
و(أفتَمرولَة). 

وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفعء يقول: مريت الرجل حقه إذا جحدته» 
كما وال التاعر: 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمة اوت 

ومنه: المماراة» وهي المجادلة والمكابرة؛ ولهذا عدي هذا الفعل بعلى وهي 
Oo N E‏ 
وهذا في قراءة الألف اظهر › ورجح انو اة قراءة من قراً TCE‏ قال : 
وذلك ان الحشركن انما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي› وهذا كان أكثر 

من المماراة منهم» يعني : أن من قراً # اترو فمعناه أفتخادلوة؟ ومن قراً: 
(أفتمرونه) معناه: أفتجحدونه؟ وجحودهم لما جاء به کان هو شأنهم» وکان آکثر 
من له» وخالفه أبو علي وغيره» واختاروا قراءة #أفمروة) قال أبو علي : 
من قرا # أفروم فمعناه: أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما علمه وشاهده؟ 
ويقوي هذا الوجه قولة تعالى: # دلوك ف الى بعدما € -[الأتقال: ١آ‏ ومن 
قرأً: (أفتمرونه) كان المعنى: أفتجحدونه. قال: والمجادلة كأنها أشبه في هذا؛ 
لأن الجحود كان منهم في هذا وغيره. وقد جادله المشركون في الإسراء. 


= القراءة بعد. قال: لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضاً بقلبه» وإذا وقعت العلم فلا كذب 
معه؛ فإنه إذا كان الشيء في القلب معلوماً» فكيف يكون معه تكذيب؟ 
قلت: وتوا 
أحدهما: أن الرجل قد يتخيل الشيء على خلاف ما هو به فيكذبه قلبه» إذ يريه صورة 
المعلوم على خلاف ما هي علیه» کما تکذبه عینه» فیقال: کذبه قلبه» وکذبه ظنه» وکذبته 
عينه . فنفى سبحانه ذلك عن رسولهء وأخبر أن ما رآه الفؤاد فهو كما رآه. كمن رأى الشىء 
على حقيقة ما هو به. فإنه يصح أن يقال: لم تكذبه عينه. ) ۰ 
الثاني : أن يكون الضمير فى #رأًئ) عائداً إلى الرآي لا إلى الفؤادء ويكون المعنى: ما 
SEE eS E OS‏ 
البصرء بل صدقه. وعلى القراءتين فالمعنى: ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير» ولا اتهم 

(1) قرأ حمزة والكسائي : (أَمَتَمْرُونة) بفتح التاء بغير ألف» وقراً الباقون: (أََتَمَارُونَه) بضم التاء 
وألفكء المضتر الساى: 


=| = 

قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار. فكان جدالهم جدال جحود 

بعلى يدل على المكابرة؛ فکانت اال جا فهي أولى› 
وبالله التوفيق. 


%* # %* 


قوله تعالی : #ولقد راه ترا اى [النجم: .]١١‏ 

ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى : فالمرة الأولى 
كانت دون السماء بالأفق الأعلى» والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى . 
وقد صح عنه ية أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه على صورته التي خلق عليها 
a a‏ كان قاب 
قوسا سين أو ادن 4 [النجم: ۹ قال : اخبرني ا مسعود أن النبي 4 کل رى جبریل له 
جنا . 

وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود: م ّ لواد ا را 
[النجم: 1 قال: رای جبريل في صورته له ستمائة جناح" وقال البخاري› 
عنه: رآی رفرفاً ار ا الف : 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وقد َه َل ر قال: رأى 
جبریل 2 . 

وفي صحيحه أيضاً عن مسروق قال: كنت متكئًأً عند عائشة فقالت: ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريةء قلت: ما هن؟ قالت : e‏ 
محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال : وکنت متكا فجلست . فقلت : 
أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني؛ ألم يقل الله ك : #ولقد راه 31 ت 
[التكوير: ۲۳] #ولقد راه دة ای ؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سال عن ذلك 
رسول الله ية فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين › ا ا عا اشا a‏ والأرض»» 
فقالت : أو لم تسمع أن الله بك قول : iF‏ تدرڪۀ OY‏ يدر A‏ وهو 


(0 زوا البخاري (۲۴۲)> ومسلم (0۷5). 0 :رواه البخاري :۳۲۳۲( ومسل ۷5). 
)۳( روأه البخاري .(TYTT)‏ €3 صحيح مسلم (۱۷0). 


v=‏ سورة النجم 
أللطِيف يي [الأنعام: ۳١٠]ء‏ أو لم تسمع أن اله ق بقول: وما کن لبر أن 
يمه َه إلا ويا أو م ِن ورای اپ او رل رد ا ل 
حَڪيم € [الشورى: .]٠١١‏ قالت: ومن ¿ زعم آن محمداً کتم شیئاً من کتاب الله فقد 
أعظم على الله الفريةء والله ك يقول: # اا اشر ااا إليلت من ديك وإن 
ل قعل فا ّمت رسال [المائدة: : ۷]. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يکون في 
غد فقد أعظم على الله الفريةء والله کل يقول: #قل لا يعار من في لسوت وألارّض 
اليب إل أ [النمل. [٥‏ ولو کان محمد کاتماً شیا مما نزل عليه لتم هذه 
الآية: #ولذ تقول لِلَرّى آم اله عو نَت َه أميك َلك روك وان الله وى 
ف تفیردک ما ا مدید ه وخی الا و حى أن IS:‏ [الأحزاب: ۳۷]. 

yT‏ قال : سالت عائشة راء هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت : سبحان الله! لقد قف شعري مما قلت" . 

فا آنا قال قلت لعائشة: فأين قوله كك: «م د 6 دل € کان قاب 
وسين أو أذ [النجم: ۸ 14]؟ قالت: إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجالء 
وإنه أتاه في هذه المرة ة في صورته التي هي صورته» hI‏ 

وفي صحيح مسلم آن أبا ذر سأله ية : هل رأيت ربك؟ فقال: «نورء أنى أراه؟»“. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا 
رسول الله و بخمس کلمات» فقال: «إِن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه 
النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المقدم وهو كالتفسير له» ولا ينافي 
هذا قوله في حديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليهء 
وهو لو کشف لم يقم له شيء» كما قال ابن عباس في قوله ڪك: لا ثد 
یضر 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ قال: ذاك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى به لم يقم له 
شيء» وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله: لا ڌرڪۀ الابْصرُ4 على 
O O)‏ (۲) رواه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۱۷۷). 


(۳) رواه البخاري (۳۲۳۵)» ومسلم (۱۷۷). )٤(‏ رواه مسلم (۱۷۸). 
(٥(‏ رواه مسلم (۱۷۹). 


سورة النجم | [— 


عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة ولا يلزم من ذلك أن لا يرى» بل يرى في الاّخرة 
بالأبصار من غير إدراك» وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي 
عليه» وإن رآتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق» فالتفاوت الذي بين 
أبصار الخلائق وذات ابل اا أعظم وأعظم؛ ولهذا لما N‏ 
شيء منه تجلى الرب تسافى الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي . 

وفي الحديث الصحيح المرفوع: «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما e‏ بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه» في جنة عدن" قدا يدل عل أن راء الك اء غل 
وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات»› ولا يمنع من أصل الرؤيةء فإن 
الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف 
الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق» وأما أنوار الذات الذي يحجب عن 
إدراكها فذاك صفة للذات» لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» وتكفي هذه الإشارة في 
هذا المقام للمصدق الموقن. وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. 

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل. 


Ll 8 # 


وأما قول ابن عباس : افا بقؤ اده ر فالظاهر أن مستنده هذه 
ال وقد ت تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس . وقد 
ج 2 بن سعيد الدارمي”" الإجماع على ما قالته عائشةء فقال - في نقضه 


(1) رواه البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم (۱۸۰). 

(۲) رواه الترمذي )۳٦۸/١(‏ في التفسير» سورة النجم» وقال: «(حسن غريب». 

(۳) عثمان بن سعيد الدارمي» الإمام» العلامةء الحافظ» الناقد» صاحب «المسند الكبير» 
والتصانيف» انظر: ترجمته في السير (۳١/۳۹)ء‏ وأما بشر المريسي فكان متكلماً بارعاًء 
وكان من الفقهاءء أخحذ عن القاضي أبي يوسقف» وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن 
عيينة» نظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول: بخلق القرآن› 
ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم» فمقته أهل العلم وكفره عدة. 
انظر: السير (١٠/۱۹۹)ء‏ وكتاب الإمام الدارمي» مطبوع سنة ۸١١٠ه‏ في مطبعة السنة 
المحمدية» وهو كتاب جيد» كان أجود لو أمسك عن بعض ما ذكره من صفات لم ترد في 
الكتاب والسنة كما نبه العلماء. 


Y=‏ سورة النجم 


على بشر المريسي EES‏ إن رسول الله اة قال : 
«رأيت ربي البارحة في أحسن صورة" . فحكى تأويل المريسي الباطل»ء ثم قال: 
E E E‏ أما أن رسول الله ية قال في 
SE‏ اإنه لم ير ريه" | ال وول يَية: «لن تروا ربكم حتى 
e‏ وقالت عائشة ئشة وا : a a ES‏ 
الفرية. وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله: لا ثذركة الابمسر) 
[الأنعام: ]٠٠١‏ يعنون أبصار أهل الدنياء وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» يمكن 
رؤية الله على كل حال كذلك» وروى معاذ بن جبل عن النبي ية أنه قال: «صليت 
ما شاء الله من الليل» ثم وضعت جنبي»› فأتاني ربي في أحسن صورة»» فهذا 
تأويل هذا الحديث عند أهل العلم.اه. 
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وقد ظن القاضي أبو يعلى أن الرواية اختلفت عن الإمام آحمد: هل رأى 
رسول الله ية ربه ليلة الاإسراء ام لا على ثلاث روایات . 


)۱( رواه الطبراني في الكبير )۳١۷/١(‏ برقم (4۳۸) قال الهيثمي : «فيه عبد الله بن إبراهيم بن 
الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمهما)» مجمع الزوائد /١(‏ ۲۳۷)ء ولكن هذا المعنى صح 
من طرق أخرى» كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 

(۲) رواه مسلم (۱۷۸). 

(۳) حدیث صحیح رواه امام أحمد عن عبادة بن الصامت ولي .)۳۲١ /٥(‏ وأوله: «إني قد 
حدثتکم عن الدجال حتی خشیت أن لا تعقلوا. .»۰ ورواه بو داود (الصحیح) (۳/ )۸۱٤‏ 
في الملاحم» باب: خروج الدجال» وصححه الألباني» والحديث عند مسلم )۷۷١ /٥(‏ 
في الفتن» باب: ذكر ابن صياد» والترمذي )٤٤١ /٤(‏ في الفتن»ء باب: ما جاء في 
الدجال» من حديث الزهري عن عمر بن ثابت الأنصاري قال: أخبرني بعض أصحاب 
a ce E E Ua ao a a a CE‏ 
ثابت» من ثقات التابعين» أخطأاً من عدّه في الصحابة» روى عن أبي أيوب وعن بعض 
الصحابة نحديث الدجال وعن عاقشة التهذيب >)£۳١/۷(‏ وزواه الإمام أخمد (ه/ ۳۴٤)ء‏ 
وانظر : تحفة الأشراف )٤٠٦/٥(‏ و(١١/۱۹۲)ء‏ والله أعلم. 

)٤(‏ حديث صحيح»› رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی »)۲٤٣٩/٥(‏ والترمذي )۳٤۳/٥(‏ في 
التفسير باب: سورة ص» وقال: «هذا حديث صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث» فقال: حديث حسن صحيح. »٠..‏ وللحافظ ابن رجب رسالة «اخحتيار 
الأولى. . ٠.‏ في شرح الحديث» وانظر: ظلال الجنة للألباني »)۱۷١ - ۱۹۹/١(‏ والإرواء 
(۳/ 4۷(). 


س 1 
والمسألة رواية واحدة عنه» فإنه لم يقل: بعينه» وإنما قال: رآه» واتبع في ذلك 
قول ابن عباس رأى محمد ربه» ولفظ الحديث: «رأيت ربي» وهو مطلق وقد جاء 
بيانه في الحديث الاخر. 

ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي بيه إشعار بأنه ثبت الرؤية 
التي أنكرتها عائشة» وهي لم تنكر رؤية المنام» ولم تقل: من زعم أن محمداً رأى 
ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية . 

وهذا يدل على أحد آمرين: إما أن يكون الإمام أحمد نكر قول من أطلق نقي 
الرؤية إذ هو مخالفته للحديث» وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية» وقد صرح 
بأنه راه رؤيا حلم بقلبه» وهذا تقييد منه للرؤية وأطلق آنه رآه» وآنکر قول من نفى 
مطلق الرؤية» واستحسن قول من قال: راه» ولا يقول: بعينه ولا بقلبه. وهذه 
النصرص عنه متفقة لأ مختلفة . 

وكيف يقول أحمد: راه بعيني رأسه يقظة ولم يجئ ذلك في حديث قط . فأحمد 
إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت وإنكاره قول من قال: لم يره أصلاً لا يدل على 
إثبات رؤية اليقظة بعينه» والله أعل. 

قوله تعالى : #عند سدذرة المنتش ندها ج الاو [النجم: .]٠١ ٠١‏ 

وقد ثبت أن سدرة المتتهى فوق السماء؛ وسميت بذلك لأنها ينتهى إليها ما ينزل 
ن ا فن اوا تفع ا ف ا ۰ 

والمأوی مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. 

وقال عطاء عن ابن عباس: هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة. 

وقال مقاتل والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب: جنة 
المأوى جنة فيها طير خحضر ترتع فيها أرواح الشهداء. وقالت عائشة وا وزر بن 
حبيش : هى جنة من الجنان. 

ال انه اسم من أسماء الجنة كما قال تعالی : وما من حاف مقام رید وهی 
القس عن هری © إن َة هى المأوى) [النازعات: ٠٤ء ٤١‏ . 

*% %*% %* 


(۱) التبيان في آقسام القرآن .)۲٠٤ _ ۲٤۲(‏ 


= ا 


قوله تعالی : $ راع البصر وما طب + [النجم: .]١١‏ 

قال ابن عباس: ما زاغ البصر يمينا ولا شمالاًء ولا جاوز ما أمر به. وعلى هذا 
المفمروت: فى فن تة ها برضن ارائ الذى لا :ادت لةه بين بدن الملوك 
رالظاء فاته تاومالا و بصره لما بين يديه» وأخبر عنه 
بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانباء ولم يمد 
بصره إلى غير ما رأى من الأيات» وما هناك من العجائب» بل قام مقام العبد الذي 
أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أري» دون التفاته إلى غيره» ودون تطلعه إلى ما 
لم يره» مع ما في ذلك من ثبات الجأش» وسكون القلب» وطمأنينته. وهذا غاية 
الكمال. وزيغ البصر التفاته جانباًء وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي» فنزه في 
هذه السورة علمه عن الضلال» وقصده وعمله عن الغي» ونطقه عن الهوى» وفؤاده 
عن تكذيب بصره» وبصره عن الزيع والطغيان» وهكذا يكون المدح. 

تلك المكارم لا قغبان من لين شيا بماءقعادا بد وال 


*% *%*  % 


قوله تعالى: ¥إن يسَعون إلا أ ان ون تھوی لانشن ا 
ى4 [النجم: ۲۳]. 

فالظن الشبهة» وما تهوى الأنفس: الشهوةء والهدى الذي جاءنا من ربنا 
فال ا وا 

% *%  +* 

قوله تعالی : لذن نون e‏ الإتّرِ والفواجش ر ا( [النجم: ۳۲]. 

وفي E NE‏ قال : اللخمس والجمعة إلى الحمعة 
رمان إل رفضات كرات 0ا وو ا 

ا ا ا اد ا ی اهن الذنوب كلها كبائر» وليس 
فيها صغائر . فليس مراده: انها مستوية في الإئم› بحيث يکون إِنم النظر المحرم 
كإثم الوطء من الحرام» وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عَصِيّ بها كلها 


.)۲٠٤ _ ۲٤۲( التبيان في أقسام القرآن‎ )١۱( 
.)۲۳۳( رواه مسلم‎ )۳( .)١۷١( الكلام في مسألة السماع‎ )۲( 


ا 1 
كبائر» ومع هذا فبعضها أكبر من بعض» ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع 
إلى معنى. ٠‏ 

والذي جاء في لفظ الشارع» تسمية ذلك «لمما» و«(محقرات» كما في الحديث: 
«إياكم ومحقرات الذنوب»'. | 

والجمهور على آنه استثناء من الكبائر وهو منقطع» أي: لكن يقع منهم اللمم. 

وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب» والغالب خلافه أنه إنما يقع حيث يقع 
التفريغ . إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً. فالمعنى: لا بأتون ولا يفعلون 
كبائر الثم والفواحش» فحسن استثناء اللمم. 
ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال: «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل 
في الاستثناء الاتصال ولا سيما وهو من موجب . : 

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

ا 

أحدهما: في «اللمم» ما هو؟ 

والثانى: فى «الكبائر» وهل لها عدد يحصرها أو حد يحدها؟ فلنذكر شيا يتعلق 
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فأما «اللمم؛ فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا 
يعود إليه وإن كان كبيراً. 

قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس 
قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : «اللمم ما دون الشرك»ء قال السدي: قال 
بو صالح : سئلت عن قول الله کل : لر لمم فقلت : هو الرجل يلم بالذنب ثم 


(۱) حدیث صحیح › رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی عن سهل بن سعد و یہ /٥(‏ ۳۳۱)» قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :)۱۹١/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»› ورواه 
الطبراني في الثلاثة من طريقين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن 
عبد الحكم وهو ثقةء وهو عند الطبراني في الكبير 0/ »)٠١١‏ وقال ابن حنجر: إسناده 
حسن فتح الباري (۳۳۷/۱۱) في الرقاق» باب: (۳۲). ورواه الإمام أحمد »)٤٠١١/١(‏ 
والطبراني في الکبیر )۲٦۱/۱۰(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ويه ورواه أيضاً الإمام 
أحمد /٦(‏ ۰ و٣١)»‏ والدارمي (۲۱۳/۲)» وابن ماجه (الصحيح) )٤١١/۲(‏ في الزهده 
باب : ذكر الذنوب» وصححه اللباني» کما في السلسلة الصحبحة رقم (۸۹ و0۳). 


E‏ سورة النجم 
لا يعاوده»» فذكرت ذلك لابن عباس فقال: «لقد أعانك عليها ملك كريم». 

والجمهور: على أن «اللمم» ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن 
عباس» كما في صحيح البخاري من حدیث طاووس عنه قال: ما رآیت آشبه باللمم 
مما قال أبو هريرة عن النبي بي : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك 
ذلك لا محالة» فزنا العين: النظرء وزنا اللسان: النطق» والنفس تمنى وتشتهي 
والفرج يصدق ذلك أو يكذيه». رواه مسلم من حديث سهيل بن آبي صالح عن آبيه 
عن أبي هريرة» وفيه: «والعينان: زناهما النظرء والأذنان: زناهما الاستماع» 
واللسان: زناه الكلام» واليد: زناها البطش» والرجل: زناها الخطى»”'. 

وقال الكلبي : «اللمم» على وجهين ؛ كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا 
ولا عذاباً في الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس» مالم يبلغ الكبائر 
والفواحش . 

والوجه الأخر: هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب عنه. 

قال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب» أي: ما خطر عليه. قال الحسين بن 
الفضيل: «اللمم» النظر من غير تعمد فهو مغفور» فإن أعاد النظر فليس بلمم» 
وهو ذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: «إن تغفر اللهم 
تفر حا زرأ عا لك ال . 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم» فالله لا 
يؤاخذهم به» وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. 
فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم. 

والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة 
ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في 
الرواية الأخحرى: «أنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها»ء فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا 
وهذا ويكون على وجهين» كما قال الكلبي أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من 
ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم 


(۱) روأه الببخاري )€ «(1Y‏ ومسلم (TOV)‏ 


)۲( روأه الترمذي (/ ۲۷۰) في الخفسي: سورة النجم» وقال: حسن صحيح غريب . 
و صححه الألبانيء کما في صحیح الترمذي (۱۱1/۳(. 


يا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة. 

وهذا من فقه الصحابة ون وغور علومهم» ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة 
والمرتين والثلاث. وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته وتكرر منه مرارا 
كثيرة وفي ذلك آثار سلفية» والاعتبار بالواقع يدل على هذا. 

ويذكر عن علي بن أبي طالب طبه : آنه دفع إليه سارق» فأمر بقطع يده فقال: يا 
أمير المؤمنين» والله ما سرقت غير هذه المرة» فقال: كذبت فلما قطعت يده قال : 
اصدقني كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت إن الله لا يؤاخحذ 
اول دنت اى کا قال: 

فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره. فالقولان عن أبي هريرة 
وابن عباس» متفقان غير مختلفين› والله آعلم. 

LJ LJ Ll 

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيناً بعد حين» فإنه يقال: ألم 
بكذاء إذا قاربه ولم يغشه» ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمماً؛ لأنها تلم بما 
بعدها ویقال: فلان لا پزورنا إلا لاف أي : حينا بعد حین . 

فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما الأية» وليس معنى 
hs‏ ا و ق 
هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم وهذا محال. 

وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه؛ فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى 
محسن ومسيء وآن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه» ثم ذكر المحسنين ووصفهم 
بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ومضمون هذا: أنه لا يكون محسنا مجزيا 
بإحسانه» ناجياً من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش» فحسن حينئذ 
استثناء اللمم» وإن لم يدخل في الكبائر فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش". 


#٭+ #٭ يګ 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۳۱٣‏ ۔ ۳۱۹). 
(۲) [قال]: وضابط الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه» وإن لم يدخحل في 


نفسه» ولم یتناوله لفظه» کقوله تعالی : و می ت ت ا مریم ۳ فان 
السلام داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام» وكذلك قوله : د يوقن فیا بدا 


سر سے سے کر 


و ر 9إ حا ًسا [الباً: .]۲٠ ۲٤‏ 


A=‏ سورة النجم 


قوله تعالی : #وآن لس لاسن إل م ا 4[ 
فقد اختلمت طرف الناس ؤ فی المراد بالاية 
فقالت طائفة'': اد اف الكافر» وأما المؤمن فله ما سعى وما 


سعي له بالأدلة التي ذكرناهاء قالوا: وغاية ما في هذا التخصيص وهو جائز إذا دل 
عليه الدليل . 


وهذا الجواب ضعيف جداً» ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده بل هو للمسلم 
والكافر وهو كالعام الذي قبله» وهو قوله تعالی : الا کرد وزد ود ری [النجم: ۳۸]. 

والسياق كله من وله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله تعالى: وان 
سيم سوت ى €9 م رنه الجر ألأرق [النجم: .]١١ ٤١‏ 

وهذا يعم الشر والخير قطماً ويتناول الب والفاجر والمؤمن والكافر قول تمالى: 
لمن يعَمَل يقال درو َا يَرَمٌ €9 ومن يعَمَل يقال درو شر يره 
[الزلزلة : ۷ء ۸]. وكقوله له في الحديث الإلهي : «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
ا ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 
وهو كقوله تعالى : تايها الإشن نك كدح إل ريك كدحا فقي [الانشقاق : .]١‏ 


= فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم› > فكأنه قيل في الأول : لا يسمعون 
فاا لاسا 
وفي الثاني : لا يذوقون فيها شيئاً إلا حميماً وغساقاً» ونص على فرد من أفراد الجنس 
تصريحاً ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه تخصيص 
هذا الفرد. 
و ما شم بو م من عر إلا يح أن [النساء: .]٠١١‏ فإن الظن داخل 
فى الشعور الذي هو جنس العلم والظن وأدق من هذا E‏ 
تلاز کقوله تعالی: ولا کا ما تک ءاباؤڪم ي ی السا إلا ما َد سكت 
[النساء: ۲۲]. إذ مفهوم هذا: أن نكاح متكوحات الب سيب للعقرة الاما قد سلف م 
قبل التحريم فإنه عفو وكذلك: کوان تَجْغوا بی آلحْيَصينِ إلا ما ذد سكت4 
[النساء: A .]۲٣‏ 
من ذلك التحريم والذم لمن فعله فحسن أن يقال: إل ما قد سكت . 
فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. 

(1) في الرد على منكري وصول الأعمال من الحي إلى الميت. 

)۲( جزء من حديث قدسي أوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي .. .)» رواه مسلم 
)0۷¥( . 


سورة النجم |۸ [— 


ولا تغتر بقول كثير من المفسرين فى لفظ الإنسان فى القرآن» الإنسان هاهنا أبو 
و ا افا ع ن ن م رها ما و ال 
فالقران أجل من ذلك بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير اختصاص 
بواحد بعینه کقوله تعالی: إن لضن لى خر [العصر: ۲]» ولد لشن ربو 
كنود [العاديات: »]١‏ ول اوسن لق هلوًا) [المعارج: ۱۹]» وگ ل الان 
€ أن رَه اتتنئ) [العلق: ٦ء‏ ۷] و#إرک إن لظلوم ڪفار 4 [إبراهيم: 
.]٤‏ #وكلها إن إنَمْ كن ظلومًا جهولا) [الأحزاب: ۷۲]. 

فهذا شأن اللإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه 
وتوفیقه له ومنته عليه لا من ذاته» فليس له من ذاته إلا هذه الصفات وما به من نعمة 
فمن الله وحده» فهو الذي حبب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان» وهو الذي كتب في قلبه الإيمان» وهو الذي يثبت أنبياءه 
ورسله واولیاءه على دینه وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء. 

LJ U . 

وقالت طائفة: الآية إخبار بشرع من قبلنا» وقد دل شرعنا على أنه له ما سعى 
ا 

وخا اشا ضحت م الارل أ وهن ةة فان اة سحا ار الك ار هرر 
له محتج به لا إخبار مبطل له؛ ولهذا قال: ام لم بَا با فى صحف موسى [النجم: 
.]٩‏ فلو کان هذا باطلا في هذه الشريعة لم يخبر به إخبار مقرر له محتجح به. 

وقالت طائفة : اللام بمعنى على» آي: وليس على الإنسان إلا ما سعى. 

وهذا بطل من القولين الأولين فإنه قول موضوع الكلام إلى ضد معناه المفهوم 
منه ولا يسوغ مثل هذا ولا تحتمله اللغةء وأما نحو هم اَ4 [الرعد: »]٠١‏ فهي 
على بابها أي : نصيبهم وحظهم» وأما أن العرب تعرف في لغاتها لي درهم بمعنى : 
ES‏ 

وقالت طائفة: في الكلام حذف تقديره: #وأن لس للإضلن إلا ما سم أو سعي 
ا اشا ت ا ل الان ل ەل 
على الله وکتابه بلا علم. 

وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله تعالى : #وأدِيَ اموا وان درن 


ےا 
ٌ. 


ياين لتا ب دربم [الطور: .]۲١‏ وهذا منقول عن ابن عباس ويا. 


e‏ سورة النجم 


وهذا د ES:‏ ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس ووي ولا غیره: 
إنها منسوخة E‏ ولا ممتنع› فإن الأبناء تبعوا الآباء فى 
الآخرة كما كانوا تبعا لهم في الدنيا» وهذه التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم 
الذي نالوه بسعيهم» وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم» فهذا 
ليس هو لهم وإنما هو للآباء أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة» وتفضل 
على الأبناء بشيء لم يكن لهم كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق 
الذي ينشئهم للجنة بغير عمال والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل 
عملوه. 

فقوله تعالی: «أل رد ور ود تى € وقوله: #وآن لَب لسن إلا م 
سی 46 آیتان E Es‏ الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس 
والعقل والفطرة شاهدان بهماء فالأولى : تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره. والثانية : 
تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه» فالأولى: تومن العبد من أخذه بجريرة غيره 
كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية: تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشایخه 
كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. 

ag‏ ا دی 
u E‏ ا سبحانه E‏ تارنغة ا ۴ غاة ا 
والحكمة: 

أحدها: أن هدي العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 

الثاني : أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه على نفسه لا على غيره. 

الال أن أحدا لا يواعد تجريرة غيره. 

الرابع: أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله. 

فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله» والرد 
على أهل الغرور والأطماع الكاذبة وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته. 

[J Ll Li 

وقالت طائفة أخرى: المراد بالإنسان هاهنا الحي دون الميت» وهذا أيضاً من 
النمط الأول في الفساد. 

وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه 


سا 1 
في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منها وهو 
تصرف فاسد قطعاً يبطله السياق والاعتبار وقواعد الشرع وأدلته وعرفه» وسبب هذا 
التصرف السيء أن صاحبه يعتقد قولاًء ثم يرد كل ما دل على خلافه بأي طريقة 
اتفقت له» فالأآدلة المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل لا يبالي باي شيء 
دفعه» وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضاً. 

وقالت طائفة أخرى: وهو جواب آبي الوفاء بن عقيل» قال: الجواب الجيد 
عندي أن يقال: الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وآولد الأولادء 
ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه وأهدوا له العبادات 
وكان ذلك أثر سعيه كما قال 4 : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولد 
من كسبه»'. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا 
من ثلاث: علم ينتفع به من بعده» وصدقة جارية عليه» أو ولد صالح يدعو 
ا 

ومن هنا قال الشافعي: إذا بذل له ولده طاقة الحج كان ذلك سبباً لوجوب الحج 
عليه حتى كأنه في ماله زاد وراحلة بخلاف بذل الأجنبي» وهذا جواب متوسط 
يحتاج إلى تمام» فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل 
إخوانه المؤمنين مع عمله كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله فإن المؤمنين ينتفع 
بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة فإن كل 
واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفاً لمشاركة غيره له في الصلاة 
فمل غیره کان سا لاد جر كما أن عملت اة أخر الا 

بل قد قيل : إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين» وكذلك اشتراكهم في 
الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. 

وقد قال النبي #6 : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وشبك بين 
أصابعه». ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنياء فدخول المسلم مع 
جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من 
المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم› 


(۱) حدیث صحیح › رواه الترمذي (1o۸)‏ وآبو داود .(ToYA)‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۹۳۱). (۳) رواه البخاري »)۲٤٤٩(‏ ومسلم .)۲٥۸۵(‏ 


A=‏ سورة النجم 
وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله" نهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون 
و ) 

وأخبر عن ذعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد 4 . فالعبد 
بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه فكأنه من سعيه. 

U ÛU E. 

يوضحه أن الله سبحانه جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهم» فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه» وقد دل على 
ذلك قول النبي جي لعمرو بن العاص: «إن أباك لو كان أقر بالتوحيد نفعه 
ذلك»”'. يعني : العتق الذي فعل عنه بعد موته فلو أتى بالسبب لكان قد سعى في 
E O le‏ ۰ 

وقالت طائفة آخرى: القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه 
لغير سعيه وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى» فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه 
وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه 
وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى» وكان شيخنا يختار هذه الطريقة 
e‏ 


*%* *%  % 


قوله تعالى : وان إل ريك المبن€ [النجم: .]٤١‏ 

متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع 
فته لس النة المنتهى: ولس المهى إل الى الى اهت اله الا مور كلها فتهت 
فمحبته عناء وعذاب»› وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل› وکل قلب لا يصل 
المّن# . فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها الم 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : أل عو لمر ومن حولم سبحو بحَمَدِ رَه . .€ الآية [غافر: ۷]. 
)۲( رواه الإمام آحمد )۱۷١/۱١(‏ رقم »)٦۷٠٤(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه الحجاج بن 

أرطأة وهو مدلس» مجمع الزوائد /٤(‏ ۱۹۲)ء وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(۳) الروح ۱۲١(‏ ۔ ۱۲۹). 
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وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيدء وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن 
ویسکن إلا بالوصول إلیه» وکل ما سواه مما يحب ویراد فمراد لغیره. 

ولست ن الهر اة الخوت اة ال و اخة اله الي 

ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من 
اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال 
عنه وفارقه آحوج ما يكون إليه. 

ومن کان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعیمه ولذته وبهجته 
وسعادته أبد او 

قوله تعالی : #واته هو اضحك وابک 4 [النجم: .]٤١‏ 

الضحك والبكاء فعلان اختياريان» فهو - سبحانه - المضحك المبكى حقيقة» 
الت هر اتا 0ك هة ۰ 

وتأويل الآية بخلاف ذلك» إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب» ولا منافاة بين 
ما يذكر من. تلك التاويلات وبين ظاهره» فإن إضحالك الأرض بالنبات» وإبكاء السماء 
بالمطر» وإضحال العبد وإبكاءه بخلق الات الضحك والبكاء له» لا ينافي حقيقة 
اللفظ وموضوعه ومعناه» من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه» بل الجميع حق"'. 

*%* *% % 

قوله تعالی : من هدا ليث جود © وشک ولا کن ا ونم سردو 
[النجم: .]١١ - ٥۹‏ 

قال عكرمة عن ابن عباس : السمود: الغناء في لغة حمير» يقال: اسمدي لناء 
أي : غني لنا» وقال أبو زبيد: 

وكأن العزيف فيهاغناء للندامى من شارب مَسْمود 

الاو غا ال رة الى غ 0 

وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا. فنزلت هذه الآية» وهذا لا يناقض 
ما قيل في هذه الآية: من أن «السمود» الخفلة والسهو عن الشيء. قال المبرد: هو 
الاشتغال عن الشيء بهم أو فرح O‏ 


(۱) الفوائد »۱۹7٩(‏ ۱۹۷). (۲) شفاء العلیل .)٥۹(‏ 


&I=‏ ا 

رااان توان خ ره قفر وا ل و 

ل رى الاد الاي و لانت الاق راان الک 
والسامد: القائم. ۰ 

وقال ابن عباس في الاية: وأنتم مستكبرون. وقال الضحاك: أشرون بطرون. 
وقال مجاهد: غضاب مبرطمون . وقال غیره : لاهون غافلون معرضون. 


فالغناء her‏ هذا کله TT‏ 


@ ® @ 


.)۲١٥۸/١( إغاثة اللهفقان‎ )١( 
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| کک وڈ شر | 
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قوله تعالى : #ولقد سرا لمران للد فهر من مُدَكر# [القمر: .]١۷‏ 

أيسر شيء - بحمد الله تعالی - على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه» هو کتاب اله 
الى دا 

قال البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه؟ 
ولم يقل : فتضيع عليه مصالحه» وتتعطل معايشه عليه. 

وسنة رسوله - وهي بحمد الله تعالى - مضبوطة محفوظة» وأصول الأحكام التي 
تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها وتفصيلها نحو أربعة الاف حديث. 

وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان» وأغلوطات المسائل 
والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان . 


%# +*% + 


قوله تعالی : إل ءال لوط هم بسر [القمر: .]٠١‏ 


۳ ٍ )۲( 
المراد به اتباعه المؤمنون به من اقاربه وغيرهم . 
 F%‏ # *% 
قوله تعالى: إن الْمَجرمينَ ف صلل وسعر © يوم سحن فى ألتار عل وجرههة 


ر 


: ي‎ e ا‎ N ar aA 4 

دوفوا مس سف لل إا کل شىء حلفنه قر ٭ [القمر: .]٤١۹ - ٤١‏ 

أبو هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله َه يخاصمون في القدر فنزلت 
i. :‏ ق ا و ۹ص ٥ء‏ رو2 ي إت > ecb,‏ 

هذه الآية: #إن المجرمين فی ضالل وسعر وم سحو فى النارِ عل وجرههة دقام 

ر کی ت و ر ر 

سف ل إا کل شی حلفته در & [القمر: ۷ - .]٤4‏ رواه ف 


(۱) إعلام الموقعین (۲۳۸/۲). (۲) جلاء الأفهام (٤۱۲۴ء .)٠١‏ 
)۳( رواه مسلم .)۲۹٥۲(‏ 


l=‏ س اک 


وقد رواه الدارقطنى من حديث حبيب بن عمرو الأنصاري عن أبيه قال: قال 
رولا ل ا۵ الى عا ودا و عا ير الا تاق اد ابن 
خصماء الله وهم القدرية؟». ولكن حبيب هذا قال الدارقطني”: مجهول والحديث 
مضطرب الإسناد ولا يثبت 

والمخاصمون في القدر نوعان: 

أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره» كالذين قالوا: #لو ساء أله ما 


چ ر م سے 


ركا ولا ااا [الأنعام: .]٠٤۸‏ 

والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق. 

والطائفتان خحصماء الله» قال عوف: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. إن الله 
تبارك وتعالى قدر أقداراً وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر» وقسم الأرزاق 
بقدر» وقسم البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر» وأمر ونهى . 

وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله . واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداًء 
وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو 
الوفاءء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. 

وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق السلف على تكفيرهم. 

lG a‏ ل إتما خشى أله مِنْ 

دو ممما 4 [فاطر : ۸]. قال : اللا : إن الله على كل شيء قدير. 

e‏ عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات. فإن 
أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها ولو كانوا يقرون بهاء فمنكرو القدر 
وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجههاء ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا 
یقرون بها على وجهها» بل یصرحون أنه لا یقدر على فعل يقوم به» ومن لا يقر 
بان الله سبحانه کل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء» لا يقر بان الله على کل شيء 
قدير» ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 


)١(‏ لم أقف عليه عند الدراقطني» وإنما رواه الطبراني في الأوسط› كما أشار الهيثمي في 
مجمع الزوائد )۷/ ۲*1(« قال : رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية» وهو مدلښسن > 
وحبيب مجهول . وضعفه الألباني» كما في ضعيف الجا مع رقم »)۷٦۹۳(‏ وكذلك آشار 
صاحب کنز العمال آنه رواه الطبراني في الأوسط /١(‏ ۰ رقم .)٥٦۹(‏ 


(۲) في تفسير الطبري: «یعلمون» (۲۲/ .)١۴۲‏ 


1 
وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة وآنه إن شاء يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه 
آزاغه» لا يقر بان الله على کل شيء قدیر» ومن لا يقر بأنه استوی على عرشه بعد 
أن خلق السماوات والأرض وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمه منهاء وأنه 
ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانهاء وأنه يجيء يوم القيامة 
فيفصل بين عباده وآنه يتجلى لهم يضحك وأنه يريهم نفسه المقدسة» ونه يضع رجله 
على النار فيضيق بها أهلها وينزوي بعضها إلى بعض إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله 
التي من لم يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير» فيا لها كلمة من حبر الأمة 
وترجمان القرآنء وقد كان ابن عباس شديداً على القدرية وكذلك الصحابة. 
FF %‏ % 
قوله تعالی : ر شىء موه فى لبر 4 [القمر: .]٥١‏ 
قال عطاء ومقاتل: كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ» وروى 
حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي : #ول ىء فَعَلوة فى آلزر4 قال : 
كتب عليهم قبل أن يعملوه. 
وقالت طائفة: المعنى: أنه يحصى عليهم في كتب أعمالهم» وجمع أبو إسحاق 
بين القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء. 
وهذا أصح وباله التوفيق'. 


% *# %* 

قوله تعالى: دَق فى جنب ور © فى مَقَعَدِ صِدَقِ عند ميك مفدر4 
[القمر: .]٠١ ٠.٠٥٤‏ 

فسمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها كما يقال : 
مودة صادقة إذا كانت ئابتة تأامة» وحلاوة صادقة وحملة صادقة» ومنه الكلام 
الصدق لحصرل مقصوده منه» وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال» 
ومنه الصدق في الحديث والصدق في العملء والصديق الذي يصدق قوله بالعملء 
والصّدق بالفتح الصلب من الرماح» ويقال للرجل الشجاع: إنه لذو مصدق» أي : 
صادق الحملة» وهذا مصداق هذاء أي: ما يصدقه. 


(۱) شفاء العلیل (۰۲۸ ۲۹). (۲) شفاء العليل .)٤١(‏ 


EI‏ سورة القمر 

ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالّة» ومنه صدقني القتال وصدقني المودة. 

ومنه فدم صدق» ولسان صدق» ومدخل صدق ومخرج صدق» وذلك كله للحق 
الثابت المقصود الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شىء تحته وهو لا 
يتضمن أمراً ثابتاً قط . ۰ 

وفسر قوم قدم صدق بالجنة» وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة» وفسر بالسابقة 
التي سبقت لهم من الله » وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك. 

والتحقيق : أن الجميع حق فإنهم سبقت لهم من أله البخسن نلك السابقةه أى: 
بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله وادخر لهم جزاءها يوم القيامة» ولسان 
الصدق وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق وفي كونه لسان 
صدق إشارة إلى مطابقته للواقع» وأنه ثناء بحق لا بباطل ومدخل الصدق ومخرج 
الصدق وهو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامناً على الله وهو دخوله 
وخروجه بالله ولله» وهذه الدعوة من أنقع الدعاء للعبد فإنه لا يزال داخلاً في مر 
وخارجاً من أمر» فمتی کان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك کان قد أدخل مدخل 
COC:‏ 


® ® @%@ 


(۱) حادي الأرواح .)٩۰ »۸٩(‏ 
(۲) وانظر: - إن رغبت - في الموضوع تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الإسراء. 


سورة الرحمن ۹1 _ 
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قوله تعالی: اَن © ع قران © خی لإضسنَ © عله 


.]٤- ١ ايان [الرحمن:‎ 

دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود باسرها. 

فقوله: لف آلإضّن إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني» وخص الإنسان 
بالخلق لأنه موضع العبرة. 

وقوله: عل لمران إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني» فإنما تعلم 
الإنسان القرآن بتعليمه» كما أنه صار إنساناً بخلقه فهو الذي خلقه وعلمه. 

تفال عة الان والیان هنا ازل راتت فاا کل ها بسي اا 

أحدها : البيان الذهنى الذي يميز فيه بين المعلومات. 

الثانى : الببان اللفظى الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغیره. 

الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين للناظر معانيهاء 

فهذا بيان للعين» وذاك بيان للسمع» والأول بيان للقلب. 
وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله: إن أَلسَمْم والبصر والفواد کل أوهک 
و م روو 4ء رص ر لر س سی س ور 

ن عله مشو 4 [الإاسراء: .]۳١‏ وقوله: وواه آخرحکم س طون ام لے 5 تملمویک 
شا وجعل €< السَمع IF‏ وألأَفْعدة ل ملک 5 دیک و 4 ]۱ لتحا : [VA‏ . ويذم من 
عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله: کم عی4 [البقرة: 

0) SL e E E a e RI A 

. ]۷ وقوله: #ختم اله عل فلوبهم وَل سَنْعهي و أبصرهة غسوة € [البقرة:‎ .٨۸ 


)1( مفتاح دار السعادة .)١١١(‏ 


I=‏ ووه رسو 


قوله تعالى : #والسماء رفعها وَوَصَمَ أَلْمِيرّات# [الرحمن: ۷]. 

والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده. 

والقياس الصحيح هو الميزان فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به» فإنه يدل 
على العدل وهو اسم مدح واجب على كل واحد في کل حال بحسب الإمکان بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم؛ ولهذا لم يجى في القرآن 
مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهي عنه فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. 


*%* *% %8 


قوله تعالی: يان ل یکا تگجن @ کا الان ین صَلّصلِ 
السار © ولق الان من مارج من نر4 [الرحمن: .]٠١ ١١‏ 

خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم وإنكار تكذيبهم 
بالآية› وترغيبهم في وعده وتخویفهم من وعیده» وتهدیدهم بقوله تعالی : تفرع 
لک اه سملن [الرحمن: .]١١‏ 

وتخويفهم من عواقب ذنوبهم وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال 
استعلام» بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم والأقدام» ثم ذكر 
عقاب الصنفين وثوابهم» وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون 
المنهيون المثابون المعاقبون. 

وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله ية على أصحابه فقرأً عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا 
فقال: «لقد قرآتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن مردوداً منكم: كنت كلما 
أتيت على آية ياي ءالا ربكا ثَكذّبان# [الرحمن: ]١۳١‏ قالوا: لا شىء من نعمك 
E E TET‏ : ۰ 


.)۱۸١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) حديث حسن» رواه الترمذي )۳۷١۲ /٥(‏ في التفسير› باب: ومن سورة الرحمن» والطبري 
في التفسر (۱۲۳/۲۷) والبزار )۷٤/۳(‏ كلهم من حديث ابن عمر وا وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ :)١١١‏ رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي» وثقه ابن حبان 
وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح» والحاكم (۲/ ۲۷۳) من حدیث جابر بن 
عبد الله وا وقال : «صحيح على شرطهما»ء ووافقه الذهبي» وحسنه الألبانيء كما في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)۲٠١١(‏ 


سورة الرحمن . 


وهذا یدل على ذکائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب» وعلمهم أنهم 
مقصودون به» وقوله في هذه السورة: 3 تک له الكو وعيد للم نفب 
المكلفين بالشرائع 

قال قتادة: معناه: فراغ الدنيا وانقضاؤهاء ومجيء الآخرة والجزاء فيهاء والله 
سبحانه لا يشغله شيء عن شيء» والفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من الشغخل 
وفراغ بمعنى : القصد» وهو ف الموضوع بالمعنى الثاني ؛ وقد قصد لمجازاتهم 
بأعمالهم يوم الجزاء. 


%٭ ٭* % 

قوله تعالی رب ارقن ورب ارين 6 فاي ١ال‏ ريا تبان [الرحمن : [A-۱‏ 

مجيء المشرق والمخرب في القرآن تارة مجموعتين » وتارة مثنيين» وتارة مفردين 
لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك . 

فالأول كقوله: «َلاً مِم رب أرق دار [المعارج: .]٤١‏ 

والثاني كقوله: #رب ارقن ورب لتر 9 اي ءال رکا تکدبان# . 

والثالث كقوله: رب شرق والْعّرب ا إله إلا م اة ذه ک4 [المزمل: ۹]. 

فتامل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية 
بحسب موادها يطلعك على عظمة القرآن وجلالته وأنه تنزیل من حکیم حمید. 

فحيث جمعت كان المراد بها مشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة وهي 
متعلده . 

وحيث أفردا كان المراد أفقي المشرق والمغرب. 

حيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهماء فإنها تبتدئ صاعدة 
خی ی ای غاب ارا وار اعا ا مرن خر وا د 
الخريف والشتاء؛ فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقاً واحداً» ومشرق هبوطها 
روا راخدا واا اف 

فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع. 

وآما وجه اختصاص کل موضع بما وقع فيه فلم أر أحداً تعرض له» ولا فتح بابه 
وهو بحمد الله بين من السياق . 

فتآمل وروده مثنى في سورة الرحمن لما كان مساق السورة مساق المثاني 
المزدوجات› فذكر أولاً نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعظيم› ثم ذکر سراجي 


l=‏ سوه ارس 


العالم ومظهري نوره وهما الشمس والقمر» ثم ذكر نوعي النبات ما قام منه على 
ساق وما انبسط منه على وجه الأرض وهما النجم والشجرء ثم ذكر نوعي السماء 
المرفوعة والأرض الموضوعة» وأخبر أنه رفع هذه» ووضع هذه ووسط بينما ذكر 
المان : ئم ذكر العدل والظلم في الميزان› فأمر بالعدل ونهى عن الظلم› ثم ذکر 
و اا وهما الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي المكلفين 
وهما نوع الإنسان ونوع الجان»ء ثم ذكر نوعي المشرقين ونوعي المغربين» ثم دكر 
بعد ذلك البحرين الملح والعذب. 

فتأمل حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة» وجلالة ورودهما لذلك› 
وقدر موضعهما" . 

قو له تعالی : کل م م ع علا فان [الرحمن: .]۲١‏ 

ولم يقل: «فيها» لأن عند الفناء جر سالارا 

قوله تعالی : تل من فى المت والرض کک يوم هو في ان [الرحمُن: ۲۹]. 

ا ویفرج كربا ا االو وف ا 
ويغني فقيراً ویجبر کسيراً ويشفي مريضاً ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلاً ويذل 
عزيزا ويعطي سائلاً ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع 
ااا ويضع آخرين. 

سوق الحقاو ن ال قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى 
مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر»ء بل كل منها قد أحصاه كما 
أحصاه کتابه وجری به قلمه ونفذ فيه حکمه وسبق به علمه. 

فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام 
الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض فتصرفه في المملكة دائر 
بن الخدل والاجيان والحكة والملة و ارخ فلا يكرح تصرف عن دلت 

وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني: 
حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس 


(۱) بدائع الفوائد .)۱١١/١(‏ (۲) بدائع الفوائد .)٠١ /٤(‏ 
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عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى: # کل بور هو في مَأنٍ4؟ فقال: سئل عنها 
رسول الله ية فقال: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع أقواماً ويضع 
آخرین»'. 

و حماد بن سلمة» حدثنا الزبير بو عبد السلام عن أيوب بن 
عبد الله بن مکرز عن آبیه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن ربكم ك ليس عنده ليل 
ولا نهار نور السماوات من نور وجهه»ء أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة» تعرض عليه 
أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول النهار فيطلع منها على ما يكره فيغضب 
فيكون أول من يعلم بغخضبه حملة العرش فتسبح حملة العرش وسرادقات العرش 
والملائكة المقربون وسائر الملائكة» وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في 
السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين ويسبحون لذلك [ثلاث ساعات] 
حتى يمتلئ الرحمن رحمةء فتلك ست ساعات ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها ثلاث 


رن چ ت ر ر سے رر ب رر وص 2 
ساعات # بصورڪر ف الأرعام كيت يا ل إله إلا هو أَلمَيرٌ كيم 4 [آل عمران: .]١‏ 


يهب لمن يسآ إتكًا وهب لمن يسام ألذكد € [الشورى: .]٤٩‏ فتلك تسع ساعات ثم 
يدعو بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات #يسط الرزف لمن ياء َير [الإسراء: .]٠١‏ 
فتلك ثنتا عشرة ساعة» ثم قرا عبد الله کل بوم هو فی سأ . ثم قال: هذا شأنكم 
وان ربكم “۰ ودکره الطبراني”" في المعجم الكبير من وجه آخر» وهذا من تمام 
تصرفه فی ملکه سبحانه› فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم یکن تصرفا 
OO‏ 
تاما `. 

%# * * 
قوله تعالى: #يَمَعْترَ لن وألإإض إن أسطعتم أن قدو مِن أقطار السود 

و رم ويم ٣‏ ۱ 
والارض فانفذ واه [الرحمن : By‏ 

فیها قولان : 


(1) حديث صحيح» ذكره البخاري معلقاً عن أبي الدرداء في التفسير» سورة الرحمْن» عقب 
الحديث .)٤۸۷۷(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (۹/ ١٠٠)ء‏ وقال الهيثمي : وفيه بو عبد السلام» قال أبو حاتم: 
مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك لم أر 
من ذکره» مجمع الزوائد .)۸٥ /١(‏ 

(۳) طریق الهجرتین .)١١١/۱۱١(‏ 
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أحدهما: إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض غلما د أئى 
تعلموا ما فيهما - فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان»ء أي: إلا ببينة من الله» وعلى 
هذا فالنفوذ هاهنا نفوذ علم الثقلين في السماوات والأرض. | 

الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من 
أقطار السماوات والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلوا» ومعلوم 
أن هذا من الممتنع عليكم› فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي آين 
كنتم» وقال الضحاك: معنى الآية: إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه 
مدرککم . 

وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنياء وفي الأية تقرير 
آخر وهو أن يكون هذا الخطاب لهم في الآّخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض 
وأحاط سرادق النار بالأفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا. كما قال 
تعالی : وور ان اناف لک ن بوم م ألنَتارٍ 9 ولو مرن [غافر: ۳۲ء ۳۳]. 

قال مجاهد: فارين غير معجزين . وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا 
هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة نوفا فير جعون إلى المكان 
الذي کكانوا فيه» فذلك قوله تعالى : #والملك طح أرجايهاً# [الحاقة: .]١١‏ 

وقوله تخالی: کف ال وای ان دوا ن آقطًا 
نموا . 

وهذا القول أظهر. والله أعلم. 

فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين يقال لهم : إن أستطعتم أن فوأ من أطًارِ ألسَوتِ 
والارش نشوا أي : إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا 
ربکم حتی لا یقدر على عذابکم فافعلوا e DE A‏ 
على هذا القول» فإن قبلها #سنفرع 4 الآية» وهذا في الآخرة وبعدها: لذا أَنْشَمَتِ 
السا فكانت وَرَدَة لحان( [الرحمن: ۳۷]. وهذا في الأخرة. 

اتا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن» فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي 
قوله تعالى: #يَمَعْتَرَ لمن وآلإض#› فلابد أن يشترك الكل في سماع الخطاب 
ومضمونه» وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر» وقال تعالى: إن اطم » ولم إن استطعتما لإرادة 
الجماعة كما في آية آحری: يلمَعكر الس والس لر ک4 [الأنعام: .]١١١‏ 


ر ألسَموتِ وَألاَرَضِ 


( 


کے 1 
وقال تعالى: لبس عَيَكًا).. ولم يقل: يرسل عليكم لإرادة الصنفين؛ ای 
لا يختص به صنف على صنف بل يرسلل ذلك على الصنفين معاء وهذا وإن 
كان مراداً بقوله تعالى: إن أسَطْ4 فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع 
أحسن»ء أي: من استطاع منكم وحسن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى: 
«عَكَكًا) أمر آخر وهو موافقة رؤوس الآي» فاتصلت التثنية بالتثنية وفيه التسوية 
بين الصنفين فى العذاب بالتتصيص عليهماء فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهماء 
والله أعلم . ۰ 
* * *%* 
قوله تعالی : فرمین لا یل عن دیو إن ولا ان [الرحفن: .]١۹‏ 
فأضاف الذنوب إلى الثقلين وهذا دليل على أنهما سوياً فى التكليف» واختلف 
في هذا السؤال المنفي. ۰ 
فقيل : هو وقت البعث والمصير إلى الموقف» لا يسألون حينئِ» ويسألون بعد 
إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. 
وقيل : المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة والمجازاة› 
أي : قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها وإنما يحاسبهم 
عليها . 


*%* %F#*  #* 


قوله تعالی : لمن حاف مقام ر سان [الرحمن: .]٤١‏ 

وهذا يدل على أن ثواب محسنهم - [أي: الجن] - الجنة من وجوه: 

أحدها: أن «من» من صيغ العموم فتتناول کل خائف. 

الثانى : أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه» فدل على استحقاقه به" . 


)١(‏ وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى 
أحدهما: أن المعنى: ولمن خاف مقامه بين يدي ربه فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى 
المفعول. 
والثاني : أن المعنى: ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه» فهو من باب إضافة المصدر 
إلى فاعلهء وكذلك القولان فى قوله تعالى : #واما من حاف عقام ريده وى ألتقس عن هوى 
[النازعات : .]٤١‏ ونظيره قوله تعالى : # دلت لمن حا مَقَابی وحَافَ وَعِيد4 [إبراهيم: .]۱٤‏ = 


a=‏ سورة الرحمن 

والمقصود: أن قوله تعالى : ومن حاف مام ري جّانِ# يتناول الصنفين من وجوه 
تقدم منها وجهان. 

الثالث: قوله عقيب هذا الوعد: يى ءالا رَيَكَنا ثَكَربانِ) . 

الرابع : أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن لر بيهن شل ْلَه ولا جا وهذا 
والله أعلم معناه أنه : لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهي”' . 


¥ UJ LU 


= فهذه ثلاثة مواضع. وقد يقال: الراجح هو الأول وإن المعنی خاف مقامه بين يدي ربه 
لوجوه: ) 
أحدها: أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخرء فإذا خوفهم به علق 
الخوف به لا بقیامه علیهم› کقوله تعالى : فلا عخافوهُم وََافُونٍ) [آل عمران: .]۱۷١‏ وقوله 
تعالى: ذلك لن حى رم [البينة: ۸]. وقوله تعالى: عا ريم من وهر 
[النحل: .]٠١‏ وقوله تعالى: إن الب عضتو رهم بال لهم مَعفرة وار ي4 [تبارك : 
۲. ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم وإنما مدحهم بخوفه وخشيته» وقد یذکر 
الخوف متعلقا بعذابه كقوله تعالى : ورن رحمتم وافؤت عاب [الإسراء: .]٥۷‏ وأما 
خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. 
الثاني : أن هذا نظیر قوله تعالی : وأنذر بد ِي يحاون أن سرا إلى ريه 4 [الأنعام: .]٠١‏ 
فخوفهم أن یحشروا اليه هو خوفهم من مقامهم بین يديه والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 
الثالث: أن خحوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم 
الآخر وبالبعث بعد الموت» وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين فإنه لا يؤمن بذلك 
حق الإيمان إلا من آمن بالرسل» وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل» وأما 
مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر 
والفاجر» وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا ؛ لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه 
والمحسن بإحسانه. 
وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يمن به إلا المؤمن بالرسل. 
فإن قيل : إذا كان المعنى : أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى التقديران» فمن 
أين رجحتم أحدهما؟ قيل : التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب 
على العبد: ولهذا خوفنا تعالى في قوله: يم يوم ألتاس رب لايك [المطففين : .]٦‏ ولأنه 
مقام مخصوص مضاف إلى الله وذلك في يوم القيامة » بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت . 
وأيضاً فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به: مقام الله ولا هذا من 
المألوف إطلاقه على الرب» وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان 
كقوله: عى أن يبتك ريك مَقَامّا عَسَمْوًا) [الاسراء: ۷۹]. وقولىه تعالى: حي ماما 

(۱) طریق الهجرتین (۳۹۱ - ۳۹۱). 


1 E 
. وقوله تعالی : # ولم عاف مقام ر جتان‎ 
قيل : هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في‎ 
ار‎ 
الآخرة فيتركها لله‎ 
# %*  % 
.]٠٤ قوله تعالی : # مکی عل فرڻي بطاينًا من إسسبرقٍ# [الرحمن:‎ 
فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق» وهذا يدل على أن ظهائرها أعلى‎ 
وأحسن من بطائنها؛ لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة‎ 
والمباشرة.‎ 
قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي هبيرة بن مريم عن عبد الله في قوله:‎ 
. بطائنها من إستبرق» قال: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر"؟‎ 
% +%# + 


ر 


قوله تعالی: لف قَمِرَت الف لر بطي ِل هر وا جا 3 يَأ 
ر ص راص و اہ IY‏ 3 ا 
زا یکا کڏ بان کان ألِاقوَتُ وألمرجان [الرحمن : له _ ۸^[ . 

وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلائة مواضع : 

أحدها: هذا. 

والثاني: قوله تعالى في الصافات : #وَعنكَه قَصِرّت ألطّرفي عبن [الصافات: .]٤۸‏ 

والثالث: قوله تعالی فی ص : #وعندهر قَصِرَت اللف ارا 4 [ص: .]٥۲‏ 

والمفسرون كلهم على أن المعنى : قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى 
غيرهم› وقيل: قصرن طرف آزواجهن عليهن فلاا يدعهم حسنهن وجمالهن أن 
ينظروا إلى غيرهن . 

وهذا صحيح من جهة المعنى› وأما من جهة اللفظ : فقاصرات صفة مضافة إلى 
الفاعل الان الوجوه وأصله قاصر طرفهن › ی لیس بطامح متعد . 
قال: يقول: قاصرات الطرف على ازواجهن فلا يبغين غير آزواجهن» قال آدم: 
وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن» قال: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن 


.)۱٦۹( حادي الأرواح‎ )۲( .)٠١( روضة المحبين‎ )١( 
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أبصارهن وقلوبهن وآنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم . وفي تفسير سعيد عن 
قتادة قال: وقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم . 

وأما الأتراب فجمع ترب: وهو لدة الإنسان. 

قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: أقران أسنانهن واحدة»ء قال ابن عباس وسائر 
المفسرين: مستويات على سن واحد وميلاد واحد بنات ثلاث وثلاثين سنة. وقال 
مجاهد: أتراب: أمثال . 

وقال بو إسحاق: هن في غاية الشباب والحسن» وسمي سن الإنسان وقرنه 
تربه؟ ق واحد hh‏ 
أسنانهن أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن» ولا ولائد لا يطقن الوطء بخلاف 
الذكور فإن فيهن الولدان وهم الخدم. 

وقد اختلف في مفسر الضمير في قوله: #فنً#. فقالت طائفة: مفسره الجنتان 
وما حوتاه من القصور والغرف والخيام. وقالت طائفة: مفسرة الفرش المذكورة في 
قوله : مکی عل فر بطاپنها من لسري 4 [الرحمن: .]٠٤‏ وفي بمعنى: على . 

وقوله تعالى: لر بطمثنّ شل مَبَكَهْرّ ولا جال € قال أبو عبيدة: لم يمسهن» 
يقال: ما طمث هذا البعير حبل قط أي: ما مسه. وقال يونس: تقول العرب هذا 
جمل ما طمثه حبل قط أي: ما مسه. وقال الفراء: الطمث الافتضاض وهو 
النكاح بالتدمية» والطمث هو الدم» وفيه لغتان: مت يَظْمِفْ ويُظْمَتُ. قال 
الليث: طمثت الجارية إذا افترعتهاء والطامث في لغتهم هي الحائض. قال أبو 
الهيثم : يقال للمرأة: طمشثت تطمث إذا أدميت بالافتضاض» وطمثت على فعلت 
تطمث إذا حاضت أول ما تحيض فهي طامث. وقال في قول الفرزدق : 

خرجن اللائي لم يطمثهن قبلي وهن أصح من بيض النعام 

أي : لم يمسسن . 

قال المقسرون: لم يطأآهن ولم يغشهن ولم هذه ألفاظهم . وهم 
مختلفون في هؤلاء فبعضهم يقول: هن اللواتي أ أنشئن في الجنة من حورهاء 
وبعضهم يقول: يعني : نساء الدنيا أذ Ca‏ 

قال الشعبي : نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقاً. وقال مقاتل : 
لأنهن خلقن في الجنة. وقال عطاء عن ابن عباس : هن الآدميات اللائي متن 
أبكاراً. وقال الكلبي: لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. 


سورة الرحمن | ا 
قلت : ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور 
العين» أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس» ونساء الجن قد طمثهن الجن» والاية 
تدل على ذلك . 
وقال أبو إسحاق: وفى هذه الآية دليل على أن الجن يغشى كما أن الإنس تغشى 
واک ا الخو الان خا فا انه سبحانه جعلهن مما أعده الله في 
الجنة لأهلها من الفواكه واتار وا هاو وال وها ول عة اا اة 
التي بعدها وهي قوله تعالى: «حرر مفصورت ف لَلْيارٍ# [الرحمن: ۷۲]. ثم قال: 
لو متهن شس كه ولا جان € [الرحمن: .]۷٤‏ 
والضمير في قوله: لَه للمعنيين بقوله: متكئين وهم أزواج هؤلاء النسوة. 
ا RR‏ وا ا ا 
الياقوت في بياض المرجان» شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان 
O N O O E‏ 


ر 
r TY‏ 


من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن» ذلك بأن الله يقول: *# كأنن الياوثُ 
لمران ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكاً ثم استصفيته نظرت إلى 
ا 
E‏ 
قوله تعالى : ومن ونما جَنّنان# [الرحمن: .]١۲‏ 
قال تعالی: # ومن حاف مقام ریه جتان © . فذكرهما ثم قال: #ومِن دونېمًا 


فهذه أربع قد اختلف في قوله: #وين دونيما» هل المراد به أنهما فوقهما أو 
تحتهما؟ على قولین: 

فقالت طائفة : #رمن دونمًا# أي : أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما. 

وقالت طائفة: بل معنى من دونهما: تحتهما. قالوا: وهذا المنقول فى لغة 
العرب إذ قالوا: هذا دون هذاء ای دونه في المنزلة کا e‏ 
في مدحه: انا دون ما تقول فوق ما في نفسك. وفي الصحاح دون نقيض فوق وهو 
تقصير عن الغاية» ثم قال: ويقال: هذا دون هذا أي أقرب منه. 


.)۱۸۲ - ۱۸۰( حادي الأرواح‎ )١( 


=( سورة الرحمن 

والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه: 

أحدها: قوله: #ذواتاً أفانٍ# [الرحمن: ]٤۸‏ وفيه قولان: أحدهما: أنه جمع فنن 
وهو الغصن. والثاني: أنه جمع فن وهو الصنف» أي: ذواتا أصناف شتى من 
الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

الثاني: قوله: #فيما عبان ران [الرحمن: .]٠١‏ وفي الأخريين: فما عيتان 
اسان [الرحمن: .]٦١‏ 

والنضاخة: هي الفوارة والجارية السارحة وهي أحسن من الفوارة فإنها تتضمن 
الفوران والجريان. ٠‏ 

الثالث: أنه قال: فيا من كَل كه رَفَجان [الرحممن: »]٠١‏ وفي الأخريين: 
فما فكهة وضل ورمن [الرحمن: 1۸]. ولا ريب أن وصف الأولين أكمل واختلف 
في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنهما صنفان» فقالت طائفة: الزوجان الرطب 
واليابس الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطب وهو يتمتع به كما يتمتع 
باليابس وفيه نظر لا يخفى» وقالت طائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من 
شكله غريب» وقالت طائفة: نوعان ولم تزد. 

الظاهر والله أعلم: أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر؛ وذلك لأن اختلاف 
أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين والفم. 

الرابع : أنه قال: # مکی عل فرش بطاينا من إسستبرق# [الرحمن: .]٠٤‏ 

وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرهاء وفي الأخريين قال : متكي عل رَقرف حطر 
وََبَقَري حسَانٍ# [الرحمن: .]۷١‏ وفسر الرفرف بالمحابس والبسط » وفسر بالفرش» وفسر 
بالمحابس فوقها وعلی كل قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجنتين الاأوليين . 

الخامس: أنه قال: وى ألْجِنَدنٍ دان [الرحمن: ]٠٤‏ أي : قريب وسهل يتناولونه 
كيف شاؤوا ولم يذكر ذلك في الأخريين. 

السادس: أنه قال: فمن قَصِرَتٌ ارف [الرحمن: ]٠١‏ أي: قد قصرن طرفهن 
على أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم ومحبتهن لهم» وذلك يتضمن قصر 
أطراف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن» وقال في 
الأخريين: #حر مفصورت فى ألا [الرحمن: ۷۲] ومن قصرت طرفها على زوجها 
باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها . 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه 
ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 
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ل أنه قال سبحانه في الجنتين الأوليين: لمل جر اخسن إلا الإحسن4 
[الرحمن: .]٠١‏ وهذا يقتضى أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق الكامل فكان 

التاسع : أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين» وجعلهما جزاءً لمن خاف مقامه» 
وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه فرتب الجزاء المذكور على الخوف 
ذكر جتتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

العاشر: أنه قال: لوين دورما جِنّلان# [الرحمن: ]٦۲‏ . والسياق يدل على أنه 
نقيض فوق» كما قال الجوهري» فإن قيل : فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على 
من خاف مقام ربه؟ قیل : SC a E‏ 
الجنتان العاليتان» ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما 

فإن قيل : فهل الجنتان لمجموع الخائفين يشتركون فيهما أم لكل واحد جنتان 
وهما البستانان؟ 

ن هذا فيه قولان للمفسرين› ورجح القول الثاني بوجهين : 

أحدهما: من جهة النقل . 

والثاني: من جهة المعنى» فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رووا 
عن رسول الله ية أنه قال: «هما بستانان فى رياض الجنة»''. وأما الذي من جهة 
المعنى فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامر» والثانية: جزاء اجتناب المحارم. 

فإن قيل : فكيف قال في ذكر النساء: # فً4 في الموضعين ولما ذكر غيرهن قال : 
ل فيا#؟ قيل : لما ذكر الفرش قال بعدها: فين َرَت حسَان€ [الرحمن: ]۷١‏ » ثم 
أعاده في الجنتين الأخريين بهذا اللفظ» ليتشاكل اللفظ والمعنى . . . والله عله . 

% *%*  % 

قوله تعالی : لفن حبرت خسان [الرحفن: .]۷١‏ 

فالخيرات جمع خيرة وهي مخففة من خيرة كسيدة ولينة› وحسان : جمع حسنهة 
فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم» حسان الوجوه. 


.)٦۳٤۷ /۷( لم آقف عليه إلا عند القرطبي ذكره عن المهدوي والثعلبي‎ )١( 
.)۲ »٩۱( حادي الأرواح‎ (۲) 


EE‏ سورة الرحمن 

قال وكيع : حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عن أبي بزة عن أبي عبيدة عن 
مسروق عن عبد الله قال: لكل مسلم خيرة» ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة 
أبواب يدخل عليها في كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل 
ئ 


# * %* 


قول تعالى : # حور مَمصورت فى ايار [الرحمن: ۷۲]. 

المقصورات المحبوسات. قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام وكذلك قال: وفيه 
معنی آخر» وهو أن یکون المراد آنهن محبوسات على آزواجهن» لا یرون غیرهم 
وهم في الخيام› وهذا معنی قول من قال : قصرن على أزواجهن فلا يردن غیرهم»› 
ولا يطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء. ٠‏ 

قلت: وهذا معنى قَصِرَّتٌ آف4 لكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء 
مقصورات» وقوله: لن أَليار4 على هذا القول: صفة لحور» آي: هن في 
الخيام» وليس معمولاً للمقصورات وكأن أرباب هذا القول فسروا بأن يكن 
محبوسات في الخيام لا يفارقنها إلى الغرف والبساتين. 

وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا Nee o‏ 
المخدرات والمصونات» وذلك أجمل في الوصف ولا يلزم من ذلك أنهن لا 
يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين» كما أن نساء الملوك ودونهم من النساء 
المخدرات المصونات لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه وبستان 
ونحوه» فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى 
البساتين ونحوها. 

وأما مجاهد فقال: مقصورات قلوبهن على آزواجهن في خيام اللؤلوؤ» وقد 
تقدم وصف النسوة الارن قاصرات الطرف» وهؤلاء بكونهن مقصورات› 
والوصفان لكلا النوعين فإنهما صفتا كمال» فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه 
إلى غير الأزواج» وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز والظهور 
اا 


*%# *%*  %* 


(۱) حادي الأرواح (۱۸۳). (۲) حادي الأرواح (۱۸۲» ۱۸۳). 
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قوله تعالی : تكن عل قرفي حضر وَعَبْمَرِيٍ حِسَانٍ# [الرحمن: .]۷١‏ 

وقال تعالى: #فها سرد مروعة ل6 اراب موضوعة ل ونارف مصفوفة ل وردان 
وة [الغاشية: .]١١ ٠ ١۳‏ 

وذكر هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الرفرف) رياض الجنة 
و(العبقري) عتاق الزرابي. و ي 
قوله تعالی : منکن عل رفرفي خر وعبقَري سان #» قال: هى البسط› قال: 
وأهل المدينة يقولون: هى البسط» وأما النمارق فقال الراخدذى: هي الوسائد في 
قول الجميع واحدها: رف ار وحكى الفراء نمرقة بكسرهاء وأنشد أبو 
عبيدة : 

اذا ما فاط اللي ومد وقرنك. اللذاتة آأتماطة وت ارق 

قال الكلبي: وسائد وو إلى بعض. وقال مقاتل: هو الوسائد 


مصفوفة على الطنافس› وزرابي : بمعنى : البسط والطنافس واحدها زريمة» في قول 
جميع أهل اللغة والتعبيرء E‏ 
LJ LJ LJ‏ 


وأما الرفرف فقال الليث: ضرب من الثياب خضر تبسط. الواحد: رفرفةء وقال 
أبو عبيدة: الرفارف البسط وأنشد لابن مقبل : 

ا ی ا ا ات رط ورف 

وقال أبو إسحاق: قالوا: الرفرف هاهنا رياض الجنة» وقالوا: الرفرف 
الوسائد» وقالوا: الرفرف المحابس» وقالوا: فضول المحابس للفرش» وقال 
المبرد: هو فضول الثياب التي تتخذ الملوك في الفرش وغيره. 

قال الواحدي: وكأن الأقرب هذا؛ لأن العرب تسمى كسر الخباء والخرقة التى 
تخاط في أسفل الخباء: رفرفاًء ومنه الحديث في وفاة الثبي له : «فرفع الرفرف 
فرآًینا وجهه كأنه ورقة» 


(1) لم أجده بهذا اللفظ» وذكره ابن الأثير في النهاية »)۲٤١/۲(‏ ولكن عند البخاري من 
حديث أنس بن مالك طف : «. . حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف 
النبي يي ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. .»» فتح الباري (۲/ 
۳ في الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ومسلم )٦٤/۲(‏ في الصلاةء 
باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر»ء وابن ماجه (الصحيح) )۲۷١/١(‏ في الجنائزء› 
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قال ابن الأعرابي: الرفرف هاهنا طرف البساط فشبه ما فضل من المحابس عما 
تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرفا. 

هة اك مر الت او اتات اورف ف الا 
الرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منهاء الواحدة رفرفة» ومنه 
رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه» والرفرف ثياب خضر 
يتخذ منها المحابس» والواحدة رفرفة» وكل ما فضل من شيء فشيء وعطف فهو 
رفرف» وفي حديث ابن مسعود في قوله ك : لد رای من ٤ات‏ ريه آلکرئ) 
[النجم : ۸] قال: رای رفرفا اق ا وهو في ا 

*% *% + 

قوله تعالى : برك أنم ريك ذى لكل واكام [الرحمن: ۷۸]. 

وأصح القولين في ذلك: أن الجلال هو التعظيم» والإكرام هو الحب وهو سر 
قول العبد: لا إله إلا الله» والله أكبر» وهذا في مسند الإمام أحمد من حديث آنس 
عن النبي بيه أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»”"» أي: الزموها والهجوا 

)€( 
بها . 


® ® @ 


= باب: ما جاء في ذکر مرض رسول الله وء وعند الإمام أحمد (۳/ ۱٠١‏ و۳١١)»‏ ومعنى : 
«كأنه ورقة مصحف» أي: شدة بياض وجهه وصفائه صلوات الله وسلامه عليه» والله أعلم. 

(۱) رواه البخاري» (۳۲۳۳). 

(۲( حادي الأرواح »۱۷١(‏ ۱ 

(۳) حدیث صحیح» رواه الإمام آحمد رحمه الله تعالی /٤(‏ ۱۷۷) والترمذي .)۳٥۲٥(‏ 

.)٠١۳ »٠١۲( جلاء الأفهام‎ )٤( 
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ر رر 


قوله تعالى : *والسبقون لبقو () أوليك المقروك [الواقعة: .]١١- ٠١‏ 

ذکر الله - تعالی - آصناف بني آدم» سعيدهم وشقيهم» قسم سعيدهم إلى 
قسمين : سابقين وأصحاب يمين فقال : #والسبمون ألسَيفونَ# . 

اختلف في تقريرها على ثلاثة أقوال : 

أحدها: إنه من باب التوكيد اللفظي ويكون الخبر قوله: ل أؤليك لمرو . 

والثانى: أن يكون # ألسَِفوك# الأول مبتدأًء والثاني: خبر له على حد قولك: 
ا الي سمت هی رف 

قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. 

والثالث: أن يكون الأول غير الثاني» ويكون المعنى: السابقون في الدنيا إلى 
الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات» والسابقون إلى الإيمان هم 
السابقون إلى الجنان» وهذا أظهر والله أعل”. 


چډ + *“ 
قوله تعالی : عل رر بَوْصْةٍ @ متكت عا سبلت( [الواقعة: .]٠١- ٠١‏ 


فأخبر تعالى عن سررهم بأنها موضونة» والوضن في اللغة: النضيد والنسيج 
المضاعف يقال: وضن فلان الحجر والاأجر بعضه فرق بعض فهو موضون» 
وقال الليث: الوضن: نسح السرير وآشباهه» ويقال: درع موضونة مقارنة 
النسج» وقال رجل من العرب لامرأته: ضني متاع البيت» آي: قاربي بعضه من 
بعضه . 


قال أبو عبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة": موضونة منسوجة مضاعفة متداخلة 


(۱) حادي الأرواح (A0)‏ . 
(۲) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة )٤٤٦(‏ سورة الواقعة. 


Eî‏ سورة الواقعة 
بعضها على بعض كما توضن حلق الدرع ومنه سمي الوضين وهو نطاق من سيور 
تنسح فيدخل بعضها على بعض» وأنشدوا للأعشى : 

ومن نسج داود موضونة تساق مع الوحي عيراً فعيرا 

لرا و ما 0 یی ر وات وال ورخف قال 
هشیم : نبنا حصين عن مجاهد عن ابن ¿ عباس قال: مرمولة بالذهب. وقال 
مجاهد: موصولة بالذهب. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: موضونة: 
مصفوفة. قال عطاء عن ابن عباس قال: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر 
والياقوت والسرير مثل ما بين مكة وآيلة. 

اا الكلبي: طول السرير في السماء مائة ذراع فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 

ضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس ارتفع إلى مكانه"". 


%* % % 


ا ر سے کک کی ر اک 


قوله تعالی : الا ممع فبا ق و تًا (@ إلا فيلا سلما سلما [الواقعة: .]۲٠۰٠٠‏ 

وهذا فيه نفي لسماع اللغو والتأثيم وإئبات لضده وهو ا المنافي لهما 
فالمقصود به نفي شيء وإثبات ضده. 

وعلى هذا فلا حاجة إلى تكلف دخوله تحت المستثنى منه؛ انه يتضمر زوال 
هذه الفائدة من الكلام» ومن رده إلى الأول. قال: لما نفى عنهم سماع اللغو 
E E‏ 
فقال: إلا فيلا سنا سلما فعاد المعنى إلى لا يسمعون فيها شيعا إلا قبلا سلما 
سلما . 

ونت إذا تأملت هذين التقديرين رأيت الأول أصوب فإنه نفى سماع شيء وأثبت 
ضده» وعلى الثاني نفى سماع كل شيء إلا السلام وليس المعنى عليه فإنهم 
يسمعون السلام وغيره» فتأمله" . 


+ ٭ ګګ 
توله تعالی. راض e‏ ايبن ل6 ف سذر عخضود (۵ وطلي 
منضوبر لل وَل دور [الواقعة: ۲۷ .]٠١‏ 


والمخضود E‏ ا نزع وقطع فلا شوك فيه› هذا قول ابن 


(۱) حادي الأرواح (€ ۷ ۷0). (۲) بدائع الفوائد (1۹/۳ء .)۷١‏ 
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عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وقسامة بن زهير وجماعة» واحتج 
هؤلاء بحجتين : 

إحداهما: أن الخضد في اللغة القطع وكل رطب قضبته فقد خضدته» وخضدت 
الشجر إذا قطعت شوكة» فهو خضيد ومخضود ومنه الخضد على مثال الثمر» وهو 
کل ما قطع من عود رطب خضد بمعنى : مخضود كقبض وسلب»› والخضاد شجر 
رخو لا شوك فيه . 

الححة الثانية: قال ابن أبى داود: حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا E‏ 
البرك حدنا بجی بن حمزةء حدثنا ثور بن يزيد حدثني احبیب بن عبيد عن عتبة 
ابن عبيد السلمي قال: كنت جالساً مع زول اله ل فجاء اعرابي فقال: يا 
رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها. يعني : 
الطلح. فقال رسول الله َية: «إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خحصوة 
التيس الملبود» فيها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون الآخر*'“» الملبود: الذي 
قد اجتمع شعره بعضه على بعض . 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبآنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله ية يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم» أقبل أعرابي 
وها فال ا وسل ا کک ا ف اا ا م ا وا کت ارق ف اله 
شجرة تؤذي صاحبهاء قال رسول اله : «وما هي؟) ۰ قال : السدر ا 
موذيأً» قال: «أليس الله يقول: لف يدر تسود4 خحضد الله شوكة فجعل مكان كل 
و ۰ 

وقالت طائفة : المخضود هو: الموقر حملاً. وأنكر عليهم هذا القولء وقالوا: 
لا يعرف في اللغة الخضد بمعنى: الحملء ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا 
القول» بل هو قول صحيح وأربابه ذهبوا إلى أن الله 4# لما خضد شوكه وأذهبه 


(۱) حديث صحيح»› رواه أبو بكر بن أبي داود برقم »)1٩(‏ والطبراني في الکبیر (۱۷/ )٠۳١‏ 
برقم» وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح»› المجمع .)٤٠٤/٠١(‏ 

(۲) رواه الإمام ابن المبارك )۷١ »۷٤(‏ في زيادات الزهد من رواية نعيم بن حماد» ورواه 
الحاكم بسنده عن سليم بن عامر - وهو تابعي ثقة - عن أبي أمامة طله »)٤۷٦/۲(‏ 
وصححه ووافقه الذهبى» والبيهقى فى البعث والنشور» ص(۱۸۷)»› وذكره ابن كثير من 
رواية الحافظ أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد .)٠۸/٤(‏ 


وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقرت بالحمل» والحديثان المذكوران يجمعان القولين 
وكذلك قول من قال : المخضود الذي لا يعقر اليد» ولا يرد اليد عنه شوك ولا اذى 
فيه . فسره بلازم المعنى» وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود 
تارة وفرداً من آفراده تارة ومثالاً من أمتلته فيحكيها الجماعون للخث والسمين أقوالا 
مختلفة ولا اختلاف بينها. 
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وما الطلح فأكثر المفسرين قالوا: إنه شجرة الموزء قال مجاهد: أعجبهم طلح 
(وج)“ وحشنه» فقيل لهم: #وطلى مَنسْور4 وهذا قول علي بن أبي طالب وابن 
عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 

وقالت طائفة أخرى: بل هو شجر عظام طوال وهو شجر البوادي الكثير الشوك 
عند العرب قال حادیهم : 

ارقاو ارتنالا فا اتير الط ل لجل 

ولهذا الشجر رائحة وظل وظليل» وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. . 
والظاهر أن من فسر الطلح المنضود بالموز إنما راد التمثيل به؛ لحسن نضده وإلا 
فالطلح في اللغة: هو الشجر العظام من شجرة البوادي» والله أعلم . 

%* *%# %* 

قوله تعالی: إا اسان َة 9© لم انکر © عر أب €3 سحب 
لبن [الواقعة: ۳١‏ - ۳۸]. 

قال ابن عباس: يريد نساء الآدميات . وقال الكلبى ومقاتل: يعنى: نساء آهل 
الا ا ا فا اف اا وا م ا 
الدنياء ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع : «هن عجائزكم العمش الرمص»”'. 


)۱( وَج هي الطائف. انظر: معجم البلدان لياقوت )۸/٤(‏ و(٥/١١).‏ 

(۲) حادي الأرواح (۳7 _ ۳۸( . 

(۳) رواه الترمذي )۴۷١ /١(‏ فى التفسير» باب: سورة الواقعة» وقال: حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث ي بن عبيد» وهو يزيد بن أبان يضعفان فى الحديث. ورواه 
الطبري (۲۷/ ١۱۸)ء‏ والبيهقي في البعث عنهماء ص(۷٠۲)»‏ قال صاحب تحفة الأحوذي : 
(عُمشاً) بضم فسكون جمع عمشاءء من العمش في العين محركة» وهو ضعف الرؤية مع 
سيلان دمعها في أكثر أوقاتهاء (رمصاً): جمع رمصاءء من الرمص» محركة» وهو وسخ 
آبيض يجتمع في الموق . .» (۹/ ۱۸۴). 
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رواه الثوري عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه ويؤيده ما رواه يحيى 
الحماني: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة ئشة : ان رسول الله ية دحل 
عليها وعندها عجوز فقال: من هذه؟ فقالت : إحدى خالاتى» قال: «أما إنه لا يدخحل 
الجنة العجوز فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الله». فقال الي کل : ۰ تا ناته 
a N STS‏ 
خليل اله» ثم قرأ النبي اة : إا اهن إنئة 4 . 

قال آدم , ا إياس : حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر الجعفي عن يزيد بن 
مرة عن سلمة بن يزيد قال: سمعت رسول الله ية يقول في قوله: إا اناهن 
إن قال : «يعني : الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا» . 

قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله ي: « 
يدخل الجنة العْجُز)» فبكت عجوز» فقال رسول الله ر ا نها يومئذ 
ليست بعجوز» إنها يومئذ شابةء إن الله كك يقول: إا اهن إنعا . 

وقال ابن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسعدة بن اليسع» حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة: أن النبي يي أتته 
عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال 
نبي الله ية : «إن الجنة لا يدخلها عجوز»» فذهب نبي الله َة فصلى ثم رجع إلى 
عائشة فقالت عائشة : لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» فقال يَة: «إن ذلك كذلك 
إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حوّلهن أبكارا». 


i UJ 8 


(1) رواه البيهقي في البعث والنشور» ص(٣٠۲)ء‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان .)٠١١/۲(‏ 

(۲) رواه أبو داود الطيالسي رقم »)۱١٠۷(‏ والطبري في تفسيره (۲۷/ ١۱۸)ء‏ وابن أبي حاتم» 
كما في تفسير ابن كثير »)۳١١ /٤(‏ والطبراني في الكبير (۷/ »)٤٠١‏ والبيهقي في البعث رقم 
»)۳٤٥(‏ ص(۲۱۷)» كلهم من طریق : جابر الجعقي› عن يزيد بن مرة» عن سلمة بن يزيد. . 
فذكره. وجابر الجعفي ضعيف» ولم أوفق لمعرفة (يزيد بن مرة) هذا ولم أجد في الرواة في 
المصادر المشهورة غير (يزيد بن مرة الذراع)» ذکره ابن حبان في الثقات »)۲۷٤/۹0(‏ وابن 
ا حاتم في الجرح والتعديل (۹/ ١۲۹)ء‏ وقال: (ثقة صدوق)» وقال: (سمع منه أبي).اه. 
وهو قطعاً غير يزيد هناء وقريب من اسمه «يزيد الهاشمي أبو مرة مولى عقيل ويقال: مولى 
هانئ» روى عن طائفة من الصحابة»» تهذيب التهذيب /۱١(‏ ٤۳۷)ء‏ والله أعلم. 

(۳) رواه الترمذي في الشمائل (مختصر الألباني) رقم .)٠٠٠(‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف . 
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وذکر مقاتل قولاً آخر وهو اختيار الزجاج أنهن الحور العين التي ذكرهن قيل : 
أنشأهن الله كلك لأوليائه لم يقع عليهن ولادة» والظاهر أن المراد أنشأهن الله تعالى 
في الجنة إنشاء ويدل عليه وجوه: 

أحدها : : أنه قد قال في حق السابقين: يطوف عَلَممَ ون نو4 - إلى قله 
کامَتلٍ لزز المكون# [الواقعة: ۱۷ - ۲۳] فذكر سررهم وآنيتهم وشرابهم وفاكهتهم 
وطعامهم وأزواجهم من الحور العين» ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم 
وفرشهم ونساءهم» والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهن خلقهن في الجنة. 

الثانى: أنه سبحانه قال: لإا أنسَأتَهِنٌ إنْناٌ# وهذا ظاهر أنه إنشاء أول لا ثان؛ 
لانه س حيث يريد الإنشاء الثانى يقيده بذلك» كقوله: #وأن عه الاه ازى 
[النجم: €۷[. ۰ 

الثالث: أن الخطاب بقوله: #وكنع روما بَلكَةَ€ [الواقعة: ۷]ء إلى آخره للذكور 
والإناث والنشأة الثانية أيضاً عامة للنوعين وقوله: لإا اناهن إبئَة4. ظاهرة 
اختصاصهن بهذا الإنشاءء وتأمل تأكيده بالمصدر والحديث لا يدل على اختصاص 
العجائز المذكورات بهذا الوصف» بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه 
الصقات المذكورة فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات بل هي 
أحق به منهن» فالإنشاء واقع على الصنفين» والله أعلم. 

Li . LJ 

وقوله: #عرا# جمع عروب وهن المتحببات إلى أزواجهن» قال ابن الأعرابي 
العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة: العروب: 
الحسنة التبعل. قلت: يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال 
المبرد: هي العاشقة لزوجهاء وأنشد للبيد: ) 

وفي الحدوج عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وذكر المفسرون في تفسير (العرّب): نهن العواشق المتحببات الغنجات 
الشكلات. المتعشقات» الغلمات» المغنوجات» كل ذلك من ألفاظهم› وقال 
البخاري في صحيحه: عُرْباً مثقلة واحدها عروب - مثل صبور وصبرٌ - تسميها أهل 
مكة: العّربة» وهل المدينة: الغنجة» وأهل العراق: الشكلة. (والعرّب): 
الات إا اران او د اب ها 


)۱( فتح الباري )۳10/7( كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة. 
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قلت : فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها» وهذه غاية ما يطلب 
ف الاد وه كيل لالجل ا 
* *% *% 
قوله تعالى : #فسربون شرب اير [الواقعة: .]٠١‏ 
هي الإبل العطاش» قلت: : جمع أهيم هيم مثل أحمر وحمر» وهو جمع فعلاء 
أيضاً TG‏ 1 0 


*%* *%#  % 


4 


قوله تعالی: أفرم ما نسو € ١اش‏ وة ام حن لیف © عن مَدَرت 
ت الوت وم وما ن بست [الواقعة: .]٦١ ٥۸‏ 

دک ا الا وآخرها مستدلاً بها على النشأة الثانية بقوله: #وما عن يبون 
© عل أن ندل اسک و E DLT‏ [الراقعة: ١‏ فإنكم إنما 
النشاة الأولى في بطون آمھاتکم دافا انون ولو تغلب غل أن 
ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون» فإذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم 
وهيئاتكم» وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئتهء لو تذكرتم أحوال النشأة 
الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بهاء فاي استدلال 
وإرشاد أحسن من هذا وأقرب إلى العقل والفهم وأبعد من كل شبهة وشك» وليس 
بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والإيمان. 

وقال في سورة الإنسان: حن حَلَقَه وَسَدَداً نرهم [الإنسان: ۲۸]. فهذه 
النشأة الأولى ثم قال: #ولدا شنا بدلا أ امهب ديلا [الإنسان: ۲۸]. فهذه النشأة 
الأخرى. 

ونظير هذا: وم على اوجن الگ ولان @ بن فة لذا نى © ون يه الاه 
الخرىی# [النجم: .]٤١ - ٤٥‏ 

وهذا فى القرآن كثير جدا يقرن بين النشأتين مذكراً للفطر والعقول بإحداهما على 
الأخرى» وبال التوفيق ". 


(۱) حادي الأرواح A۳(‏ _ 1۸0( . (۲) روضة المحبین .)٥۹(‏ 
(۳) التبیان في اقسام القرآن (۱۹۹» ۲۰۰). 
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ا ر رر ر 


قوله تعالى : #ن جعلتها نذكرة ومتتعا للمقَوينَ# [الواقعة: ۷۳]. 

تذكرة تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون يقال: أقوى 
الرجل إذا نزل بالقي والقَرّاء وهي الأرض الخالية» وخص المقوين بالذكر وإن 
كانت منفعتها عامة للمسافرين al,‏ والله أعلم بمراده من کلامه» 
على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليواهم مقیمین ولا 
مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر" . 

% *# ¥ 

قوله تعالی : َل أَقَيِمُ قم بموقع ألنَجُوم# [الواقعة: .]۷١‏ 

ففيها قولان: أحدهما انی النجوم المعروفة» وعلى هذا ففي مواقعها أقوال: 

أحدها: إنه انكدارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسن» والمنجمون 
یکذبون بهذا ولا يقرو به. 

والثاني: مواقعها: منازلها قاله عطاء وقتادة. 

والثالث: إنه مغاربها. 

والرابع: إنه مواقعها عند طلوعها وغروبها. حكاه ابن عطية عن مجاهد وأآبي 
عبيدة . 

والخامس: إن مواقعها: مواضعها من السماءء هذا الذي حكاه ابن الجوزي عن 
قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا واحداً وأن يكونا قولين. 

السادس: إن مواقعها: انقضاضها أثر العفريت وقت الرجوم» حكاه ابن عطية 
أيضاً ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول. 

والقول الثاني: إن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على 
النبي ييه في مدة ثلاث وعشرين سنة. قال ابن عطية : ويؤيد هذا القول عود الضمير 
على القرآن في قوله: #إتم لقان کم €9 فف کک کون [الواقعة: ۷۷ء ۷۸]» 
وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل . 

ومن لا يتأول هذا التأويل يقول: إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره 
لشهرة الأمر ووضوح المعنی کقوله تعالی : حى ورت الیجاب) [ص: ۳۲]: وک 


ر کا 27 


من علا فان [الرحمن: ]۲١‏ وغير ذلك. 


)۱( طرق الهجرتين 1۳1۲« (ITY‏ . 
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قلت : ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير ومواة قع النجوم 
جمع» فلو كان الضمير عائداً عليها لقال: إنها لقرآن كريم. إلا أن يقال: مواقع 
النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير عليه؛ لأن مفسر الضمير يكتفي فيه بذلك وهو 
من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالاية» وإن كان المراد 
الكواكب - وهو قول الأكثرين - فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى 
وانفراده بالخلق والإبداع فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحده كما أنه وحده 
المنفرد بخلقها وإبداعهاء وما تضمنته من الآيات والعجائب» فالإقسام بها أوضح 
ا غل كديب الر كن والج والدف ةة 

RP # F#FO 

قوله تعالى: ت أقية يتوق الَجم 9© ونم لق أو من طب 
ا لن کم 9 ف ا ا @ ا ا و المطيَرردَ 2© زل 
مّن َب ألْعََمَينَ# [الواقعة: .]۸١ - ۷١‏ 

ذکر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى وأقسام الخلق فيهاء د ثم ذکر 
الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد بالنشأة الأولى وإخراج DT‏ 
وإنزال الماء من السماء» وخلق النارء ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس في القيامة 
الصغرى عند مفارقة الروح للبدن» وأقسم بمواقع النجوم على ثبوت القرآن وأنه 
تنزيله وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعها فقيل: هي آيات القرآنء 
ومواقعها: نزولها شيئاً بعد شيء. 

وقيل : النجوم هي الكواكب» ومواقعها مساقطها عند غروبها. 

وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم» وبين المقسم عليه وهو 
القرآن من وجوه: 

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» وآيات القرآن 
يهتدي بها في ظلمات الجهل والغي› فتلك هداية في الظلمات الحسيةء وايات 
القرآن في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتين» مع ما في النجوم من الرجوم 
للشياطين» وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. 


(۱) مفتاح دار السعادة .)٥۳١ »٥۳۵(‏ 
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والنجوم آياته المشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة السمعية» مع ما في 
مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. 

ومن قرأ (بموقع النجوم) على الإفرادء فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على 
التعدد» والموقع اسم جنس» والمصادر إذا اختلفت جمعت» وإذا كان النوع واحدا 
أفردت» قال تعالى: إن أنكر أضوت لصوت ٍَ4 [لقمان: ۱۹]. فجمع 
الأصوات لتعدد النوع؛ وأفرد صوت الحمير لوحدته؛ فإفراد موقع النجوم لوحدة 
المضاف إليه؛ وتعدد الموقع لتعدده» إذ لكل نجم موقع. 

U Û Ll 

والمقسم عليه هاهنا قوله: إن لقان کے . 

ووقع الاعتراض بين القسم وجوابه بقوله : ِنَم مَس لو لمو عَطِيم 4 . 

ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله تعالى : 
لل َعَم عَظِيمُ ٠)‏ فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض» ألطف شيء 
وأ حسنه موقعا. 

وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيداً أو تنبيها أو احترازاًء كقوله 
تعالی: ولیت اموا وکیا الصیحت لا کلف قا إلا وسَمَها اوک صب 
EO‏ حَللدود€ [الأعراف : .]٤١‏ فاعترض بين المبتدأً والخبر بقوله: #لا ثَكلْفُ 
سا إلا وُسَمَهًا [الأنعام: .]٠١١‏ لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم 
متوهم أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات» فرفع ذلك بقوله: لا 

وو اطا ا ل ا ا 
بو € [النحل: .]٥۷‏ فاعترض بقوله: (سبحانه) بين الجملتين . 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام» من قصد 
الاعتناء والتقدير والتوكيد» وتعظيم المقسم به والمخبر عنه» ورفع توهم خلاف 
المرادء والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك. 

Ll Ll Ll 

ثم قال: #إتم لمران كم فوصفه بما يقتضي حسنه» وكثرة خيره» ومنافعه» 

وجلالته؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه 


وأفضلهء والله سبحانه وصف نفسه بالکرم ووصف به کلامه» ووصف به عرشه 
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ووصف به ما کثر خیره وحسن منظره من النبات وعیره؟ ولذلك فسر السلف الكريم 
ا ل 
وأعزه؛ لأنه كلامه. وقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد» والله كريم 
جميل الفعال» وإنه لقرآن كريم يحمد؛ لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. 

وبالجملة فالکريم الذي من شأنه أن يعطى الخير الكثير بسهولة ويسر» وضصده 
اللئيم الذي لا يخرج حیره النزر إلا بعسر وصعوبة» وكذلك الكريم في الناس 
واللئيم. 

LJ LJ LJ 

ثم قال تعالى : #في كك مَكونٍ4 اختلف المفسرون في هذا فقيل: هو اللوح 
المحفوظ . والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور في قوله: 
ان شن کنر 9© ترت مم © بای سرو © کم بر [عسبس: ۱۳۔۱۹ 
ويدل على أنه الكتاب الذي بآيدي الملائكة قوله: #لا يمس إلا المطهَرون# › فهذا 
يدل على أنه بأيديهم يمسونه» وهذا هو الصحيح في معنى الآيةء ومن المفسرين من 
قال : إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

والأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الآية سيقت تنزيهاً للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه فيمسه إلا المطهرون» فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه 
أو يمسوه» كما قال تعالى: وما رت پو ألسَيطين ( وما يى هم وما طيغ 
[الشعراء: .]۲١١ ۲٠١‏ فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه» فما فعلوا ذلك ولا 
يليق بهم» ولا يقدرون عليه» فإن الفعل قد ينتفى عمن يحسن منه» وقد يليق بمن لا 
يقدر عليه» فنفى عنهم الأمور الثلاثة» وكذلك قوله في سورة عبس: #ف صحف مكرمةٍ 


حجر o‏ م 2S 2 Kk ES Ea 2 e‏ 2 ر ٠ » ٠‏ ۰ » ّ 
IH‏ مروعار مُطهرمٍ بای سفر کرام رر 4% . دو صف محله هده الصفات بیانا 


أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به» وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان 
كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثانى: أن السورة مكية» والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول 
الكين من قري ر اوخيد و اتساد والعرة وأا قري ر الأحكام راترات فا 
السون اليدنة: 
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الثالث: أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في حياة 
رسول الله بيا وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر» وهذا وإن جاز أن 
يكون باعتبار ما يأتي فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: لني ككس ىكن والمكنون المصون المستور عن 
الأعين الذي لا تناله أيدي البشر»ء كما قال تعالى: # كنهن يض مَكون) 
[الصافات: .]٤۹٩‏ وهكذا قال السلف قال الكلبي: مكنون من الشياطين. وقال 
مقاتل: مستور. وقال مجاهد: لا يصيبه تراب ولا غبار. وقال أبو إسحاق: مصون 
في السماء يوضحه : 

الوجه الخامس: آن وصفه بکونه مکنوناً نظیر وصفه بکونه محفوظاً فقوله: 
للد کے © في کک رن4 کقوله: بل هو ان ید © في لے ر 
[البروج: ۲۱» ۲۲] يوضحه: 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين» وأبلغ في تعظيم القرآن». 
من كون المصحف لا يمسه محدث . 

الوجه السابع: قوله: «لا يمس إلا امهرد بالرفع فهذا خبر لفظاً ومعنى» 
ولو كان نهياً لكان مفتوحاً» ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن 
ظاهره إلى معنى النهي» والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقتهء 
وليس هاهنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي . 

الوجه الثامن: أنه قال: إلا المْطَمَررد ولم يقل: إلا المتطهرون» ولو أراد به 
منع المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرونء كما قال تعالى: لإ أله يحب أَلسَوَبينَ 
ويب اسه [البقرة: .]۲۲١‏ وفي الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين»'“» فالمتطهر فاعل التطهيرء والمطهر الذي طهره غيره» فالمتوضىئ 
ير والملانکة مهرون : 

الوجه التاسع : أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن 
كونه مكنونا كبير فائدة» إذ مجرد كون الكلام مكنونا في کتاب»› لا يستلزم ثبوته› 
فكيف يمدح القرآن بكونه مكنوناً في كتاب» وهذا أمر مشترك؛ والآية إنما سيقت 


(1) رواه الترمذي )۱/ (VY‏ في الطهارة» باب : ما بعد الوضوء» وقال: (في إسناده 
اضطراب . .) وصححه الألبانی» انظر: الإرواء .)١١١/١(‏ 
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لبيان مدحه وتشريفه» وما اختص به من الخصائص» التى تدل على أنه منزل من 
ay ap ON a Vepra‏ 
المطهرون» وهم السفرة الكرام البررة. 
الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور فى سننه: حدثنا أبو الأحوص»› حدثنا 
عا ا عن اتن ال ی ف #لا يمس إلا المطَهَرردَ# قال : 
المطهرون الملائكة» وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع» قال 
الحاكم : تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع» ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب 
أنه عنده أصح من تفسيره من بعد الصحابة. والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن› 
ويجب الرجوع إلى تفسيرهم. وقال حرب في مسائله: سمعت إسحاق في قوله: 
8لا يمس إلا المطمة€ قال: التسخة التى فى السماء لا يمسها إلا المطهرون» 
قال الملائكة. ا ) 
وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه 
المحدث بوجه آخر فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» إذا كانت الصحف التي 
في السماء لا يمسها إلا المطهرون»ء فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا 
ينبغي أن يمسها إلا طاهر" والحديث مشتق من هذه الآية» وقوله: «لا تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر»» رواه أهل السنن من حديث الزهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه النبي ييه إلى 
أهل اليمن في السنن» والفرائض» والديات: «أن لا يمس القران إلا طاهر»» قال 
أخند ارو ان کو ا وال اال افك ان رل ات کک 
وقال أبو عمر بن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند أهل 
العلم» معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي 


(۱) ذکره في الدر المنثور .)۲٦/۸(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام ولي في الفتاوى الكبرى :)٥٦/١(‏ «مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس 
المصحف إلا طاهر. .٠.اه.‏ ثم ذكر حديث عمرو بن حزم» وغيره» وهذا هو الأقرب 
والاليق لمقام القرآن» والله أعلم. 

(۳) رواه مالك في موطئه (۱۹۹/۱)ء وعبد الرزاق في مصنفه )۳٤۱/۱(‏ رقم (۱۳۲۸)» وأبو 
داود في مراسیله c(1۲1(‏ والحاكم (۱/ ۹)› و صححە ووافقه الذهبي› وروي عن عير 
عمرو بن حزم» انظر: تخريجه مفصلاً في الإزواء للشيخ الجليل الألباني »)۱١۸/١(‏ 
وتعليق محقَق المراسيل لاف داود» الاستاد شخب الأرناؤوط. 
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الناس له بالقبول والمعرفةء ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق 
عله فور رر انق و ومالك ى ا و الا 
آثار أخر مذكورة في غير هذا الموضع . 
U U U‏ 

ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على آنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن 
يفهمه كما ينبخي» قال البخاري في صحيحه في هذه الاية : لا يجد طعمه إلا من 
ا 5 ضا r a e E‏ وفهمه 

ولا ينال معانيه إلا من لم يکن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه» فمن لم يؤمن 
بانه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج» ومن لم یؤمن بان الله سبحانه تکلم به وحیا 
يخالف ظاهره» وان له تويلا یخالف ما يفهم منه» ففي قلبه منه حرج› ومن قال : 
اه ةاونلا ل هة ول لهه انما نتلوه متعبدین بالفاظه» ففي قلبه منه حرج› 
ومن سلط عليه آراء الآرائيين وهذيان المتكلمين» وسفسطة المسفسطين» وخيالات 
المتصوفين › ففي قلبه منه حرج› ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده 

ومن لم يحكمه ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه» ويسلم وينقاد لحكمة أين 
کان» ففي قلبه منه حرج› ومن لم ياتمر باوامره»› وینزجر عن زواجره› ویصدف 
جميع أخباره» ويحکم مره ونهیه وخبره» ويرد له کل آمر ونهي وخبر خالفه» ففي 
قلبه منه حرج . 

وکل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه» ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم› 
يجدون من لذة حلاوته e‏ 2 
U Sa eT‏ 
(۱( صحیح ابن حبان رقم .)۸٩۹۲(‏ 


)۲( صحيح البخاري /١(‏ 0۱۷) في التوحيد» باب: قول الله تعالی : قاتا باك رة فاتلوهاً . . 4 
[ ال عمران: 1۹۳ : 
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وتأملت المشابهة التى عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن فهمت هذه 
الان كارا موا وراك 
Ui 5 ٠‏ 5 
ثم أكد ذلك وقرره بقوله: َيل من رَبَّ ألمي وكما أنه لازم لكونه قرانا 
کريماً في کتاب مکنون فهو ملزوم له» فهو دلیل عليه مدلول له. 
وأفاد كونه تنزيلاً من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين : 
أحدهما: أنه الم »> ونه منه نزل» ومنه بدا وهو الذي تکلم به. ومن هنا قال 
الشلفت: n‏ # ولک ى القزل می [السجدة: ۱۳]. وقوله: :8 رلم 
روح ادس من ري4 [النحل: .]٠١١‏ 
والثانى : علو الله سبحانه فوق خلقه» فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول» 
وتعرفه الفطر» هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل» والرب تعالى إنما يخاطب 
عباده بما تعرفه فطرهم» وتشهد به عقولهم» وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين 
المستلزمة تملكه لهم وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم» وإحسانه وإنعامه عليهم» وأن 
من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى» ويدعهم 
هملاًء» ويخلقهم عبثاًء لا يأمرهم ولا ينهاهم»› ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. 
فن افر يانه رت الغالمننة اقفر بان القران تريلة على وسو لة بواستدل كوه 
رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله» وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى 
وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. 
 %‏ #%# *% 
قوله تعالی : ادا اَلِْينِ ن مهن [الواقعة: .]۸١‏ 
ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه»ء وآنهم يداهنون بما 
حقه أن يصدع به» ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ» وتثني عليه الخناصر» وتعقد 
عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله» ولا يلتوي عنه لا يَمنة ولا يَسرة» 
ولا يكون للقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به» ولا 
اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود وحياة 
العالمء ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» ونور البصائر» 
فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة؟ وإنما أنزل بالحق وللحق› 


| سورة الواقعة 
والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا يمكن 
إقامته» فيحتاح المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل» فأما الحق 
الذي قام به کل حق فکیف یداهن به؟ 


*# *%  % 


قوله تعالی : #وتجعلون رزه SS‏ تكذود€ [الواقعة: ۸۲]. 

لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق» فرزق البدن الطعام 
والشراب» ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره» ومحبته» والشوق إليه› 
والأنس بقربه» والابتهاج بذكره» وكأن لا حياة له إلا بذلك» كما أن البدن لا حياة 
له إلا بالطعام والشراب» نعم سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق» وجعل 
قيام أبدانهم وقلوبهم بهما › ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين › بحسب 
ما اقتضاه علمه وحكمته» فمنهم من وفر حظه من الرزقين» ووسع عليه فيهماء 
ومنهم من قتر عليه في الرزقين» ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر عليه رزق 
القلب» وبالعكس . 

وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه» 
وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد» فإن الله تعالی تاذن أنه لا بد أن يزيد 
الشكور من نعمه ولا بد أن يسلبها من لم يشكرهاء فلما وضعوا الكفر والتكذيب 
موضع الشكر والإيمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيباًء فإن التصديتق والشكر لما كانا 
سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة» فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق 
التكذيب والكفر فجعلوا رزقهم التكذيب. 

وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال: التقدير: وتجعلون شکر رزقکم أنكم 
تكذبون. وقال آخرون: التقدير وتجعلون بدل شکر رزقکم أنكم تكذبون» فحذف 
مضافين معاً» وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى» ومن بعض معنى الاية قوله: 
مطرنا بنوء كذا وكذا""» فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بهاء وإلا فمعناها 
أوسع منه وأعم وأعلى» والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري )7 «(A‏ ومسلم .)۷١(‏ 


سورة الواقعة K1‏ 

قوله تعالى: فرلا إا بلقت ألعقىم 9© وأش جنير نرو © ون أرب 
اہ یک ولک لا شیو @ مول إن کم ع می €9 جوا إن کم 
صدقنَ‰ [الواقعة: ۸۳ - ۸۷]. 

ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى» كما ذكر في أولها أحوالهم في 
القيامة الكبرى» وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك إلى ثلاثة» وذكر بين يدي 
هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته» بأنهم مربوبون مدبرون مملوکون» فوقهم 
رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته» وقررهم على ذلك بما لا سبيل 
لهم إلى دفعه» ولا إنکاره. 

فقال : #فلولا إا بلحت الحلفوم# . 

آي : وصلت الروح إلى هذا الموضع» بحيث فارقت» ولم تفارق» فهي برزخ 
بين الموت والحياة» كما نها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والأخرة 
ملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الإنس» ولكنهم لا يبصرون 
بهم» فلولا تردونها إلى مكانها من البدن أيها الحاضرون» إن كان الأمر كما 
تزعمون نكم غير مجزيين ولا مدينين» ولا مستوعبين ليوم الحساب. 

فإن قيل : آي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟ 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه» فإنهم إما أن يقروا بأنم مربوبون 
مملوكون» عبيد لمالك قادر متصرف فيهم › قاهر آمر» ناو» أو لا يقرون بذلك . 

فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله» وأن لا يجعلوا 
له ندا» ولا شریکا وهڏا هو الذي جاءهم به رسوله» ونزل عليه به کتابه. 

وإن أنكروا ذلك وقالوا: إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين وإن الأمر 
إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلخت الحلقوم» قإن المتصرف في نفسه الحاكم 
على روحه لا يمتنع منه ذلك› بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له» 
سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات . 

وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له» ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان 
انتفع به غاية النفع» وانقاد لأجله للعبودية وأذعن» ولم يسعه غير التسليم للربوبية 
والإلهية ولاقرار بالعبودية» ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها 
أقصی مراتب البلاغة والفصاحة» والاختصار التام» وندائها إلى معناها من أقرب 
مكان» واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام» ودلائل الربوبية والتوحيد» والبعث» 
وفصل النزاع في معرفة الروح وأنها تصعد» وتنزل» وتنتقل من مكان إلى مكان. 
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وما أحسن إعادة «لولا» ثانياً قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول» وجعل الحرفين 
يقتضيانه اقتضاء واحدأًء وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من 
الفعل ثم الموالاة بين الشرط الأول والثاني» مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي 
الرابط بين لولا الأولى والثانيةء والشرط الأول والثاني» وهذا تركيب يستحد العقل 
اا لخاد رف 

ن ی و ی رادلا غل اصرل ااییانں س و جد 
الخالق سبحانه» وكمال قدرته» ونفوذ مشيئته» وربوبيته» وتصرفه في أرواح عباده» 
حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء› وأن أرواحهم بیده» يذهب بها إذا شاء 
ويردها إليهم إذا شاء» ويخلي آبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينهما تارة» وإثبات 
المعاد» وصدق رسوله فيما أخبر به عنه» وإثبات ملائكته» وتقرير عبودية الخلق . 

وأتى بهذا في صورة تحضيضين؛ وتوبيخين» وتقريرين؛ وجوابين» وشرطين» . 
وجزاءين» منتظمة أحسن الانتظام» ومتداخلة أحسن التداخل متعلقا بعضها 
ببعض» وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه» قال الفراء: وأجيبت 
لول إا بلغت و #فلولا إن کے عر مَِنن# بجواب واحد وهو: #ارجعواً إن 

قال الجرجاني: قوله #ارجعوهًً» جواب قوله: #فلولا) المتقدمة والمتأخرة» 
على تأويل فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم تردونها إلى موضعهاء إن كنتم غير 
محاسبین ولا مجزیین»› كما تزعمون. 

یقول تعالی: إن کان الأمر كما تزعمون آنه لا بعث ولا حساب ولا جزاءء ولا 
إله» ولا رب يقوم بذلك» فهلًا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذا 

يمكنكم فى ذلك حيلة بوجه من الوجوه» فهل د ذلك على أن الأمر إلى 
ge‏ متصرف فيكم وهو الله الذي لا ا وقال أبو إسحاق : 
معناه: فهلا ترجعون الروح» إن کنتم غير مملوکین مدبرین؟ فهلا إن كان الأمر كما 
تزعمون في کما یقول قائلکم: لو أَطَاغوتا ما فيلوا4 [آل عمران: ۸٦1۱ء‏ لو اا 
نتا ما مانا وما يلوأ [آل عمران: .]٠١١‏ أي: إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلاً 
فها ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تردون عن أنفسكم الموت؟ 

قلت: وکأن هذا یلتفت إلى قوله تعالی : #فل کا ججارة أو يدا ( أو حلم 
مُا ڪر ف دورد 4 [الإسراء: .]١١ ٠١‏ أي: إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون 
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ا د alee lg IS‏ 
حديد أو أكبر من ذلك. 

ووجه الملازمة ما تقدم ذكره» وهو إما أن تقروا با0 متصرفاً فیکم» 
ومالکاً لکم» تنفذ فیکم مشیئته وقدرته يميتكم إذا شاء» ويحييكم إذا شاء» فكيف 
تنكرون قدرته على إعادتكم خلقاً جديداً بعد ما أماتكم» وإما أن تنکروا أن یکون 
لکم رب قادر قاهر مالك» نأفذ المشيئة فیکم › والقدرة فيكم»› > فکونوا خلقا لا يقبل 
الفناء والموت» فإذا لم تستطيعوا أن تکونوا كذلك فما تنكرون من قدرة من جعلكم 
و أن يحييكم بعدما آماتکم؟ فهذا استدلال يعجزهم عن کونهم 
خلقاً لا يموت»› والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا 
قاربت الموت» وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. 

# +*% +% 

قوله تعالی: اما إن کان ن المقریين 2 رح وران وتك تير 2 وما 

إن کات من أقصب الي © صلم لك من أب الین © وما إن کن م 


لہ 


اذو الان 9© مرل ين جير 9 ضيه َير @ ل هدا هو حى يِن 
صح يانم ريك لظم [الواقعة: ۸۸ - .]۹٩‏ 

فلما قام الدليل» ووضح السبيل» وتم البرهان على أنهم مملوكون مربوبون» 
مجزیون محاسبون» ذکر طبقاتهم عند الحشر الأول» والقيامة الصغرى» وهي ثلاث 
طبقات : طبقة المقربين» وطبقة أصحاب اليمين» وطبقة المكذبين. 

فجعل تحية المقربين عند الوفاة الروح والريحان والجنة» وهذه الكرامات الثلاث 
التي يعطونها بعد الموت نظير الثلاث التي يعطونها يوم القيامة» فالروح الفرح 
والسرور» والابتهاج ولذة الروح» فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها؛ وذلك 
قوتها وغذاؤهاء والريحان الرزق؛ وهو الأكل والشرب» والجنة المسكن الجامع 
ذلك كله» فيعطون هذه الثلاث في البرزخ» وفي المعاد الثاني . 

ثم ذكر الطبقة الثانية» وهي طبقة أصحاب اليمين» ولما كانوا دون المقربين في 

المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من الأفات ل 
للمكذبين الضالين» فقال: وما إن كان من أب الن ( سك لك من أب 
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اىن . 
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والسلام مصدر من سلم» أي: فلك السلامة» والخطاب له نفسه»ء أي: يقال 
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لك: السلامة» كما يقال للقادم: لك الهناء» ولك السلامة» ولك البشرى» ونحو 
ذلك من الألفاظ» كما يقولون: خير مقدم» ونحو ذلك فهذه تحية عند اللقاء. 

قال مقاتل: يسلم الله لهم أمرهم» ويتجاوز عن سيئاتهم ويتقبل حسناتهم. وقال 
الكلبي: يسلم عليه آهل الجنة» ويقولون: السلامة لك» وعلى هذا فقوله: لمن 
أصَصَّبٍ ليبن أي : هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين» فإنه إذا 
قدم عليهم حيوه بهذه التحية» وقالوا: السلامة لك» وفي الأآية أقوال أخر» فيها 
تكلف وتعسف» فلا حاجة إلى ذكرها. 

ٿھ ذکر الطبقة الثالثة» وهي طبقة الضال في نفسه المكذب لأهل الحق» وإن له 
عند الموافاة نزل الحميم» وسكنى الجحيم»ء ثم أكد هذا الجزاء بما جعله كأنه رأي 
العين لمن آمن بالله ورسوله فقال: ل هدا هو حى القن . فرفع شأنه عن درجة 
الظن والعلم إلى اليقين» وعن درجة اليقين إلى حقه. 

ثم مره آن ينزه اسمه تبارك وتعالی عما لا ليق به» وتنزيه الاسم متضمن لتنريه 
المسين فعا قله الكادذو ن والجاخدون . 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (۲۱۹ ۔ .)۲٤۲‏ 
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قوله تعالی : #هو آلذرل وخر اهر لاط و وهو يكل شىء عَلمٌه [الحديد: .]١‏ 
قال ابن عباس لأبى زميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما شيء أجده في 
صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا تكلم به. 
قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال لي: ما نجا من ذلك أحد 
حتی آنزل الله کٹ : کین کت فی س ا ارتا ك مسل اریت يقرو آلب من 
لک [یونس: .٤‏ قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئاًء فقل : هو آلأوَلُ 
والأخر طهر اا وهو کل شىء عل . 
فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل وأن سلسلة 
المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء. كما تنتهي في آخرها إلى 
آخر ليس بعده شيء» كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء وبطونه هو 
الإحاطة التي لا يکون دونه فيها شيء» ولو کان قبله شيء يکون مؤثراً فيه لكان 
ذلك هو الرب الخلاق» ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق» وغني عن 
غيره وکل شيء فقير ٳليه» قائم بنفسه وکل شيءَ قائم به» موجود بذاته وکل شيء 
موجود به» قدیم لا اول له وکل ما سواه فوجوده بعد عدمه» باق لذاته» وبقاء کل 
شيء به» فهو الأول الذي ليس قبله شىء والآخر الذي ليس بعده شىء الظاهر 
الا لس وو اا ی ي 2 


¥ ¥ 
قوله تعالى: I TENE‏ جر کر 


(۱) زاد المعاد (۲/ 1٦1٤ء .)٤٦۲‏ 


Î‏ سورة الحديد 


فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب 
وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر» والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن 
فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟ وسمى ذلك الإنفاق قرضا حسنا؛ حثا للنفوس وبعثا 
لها على البذل؛ لأن الباذل متى علم أن المستقرض مليءٌ وفيّ محسن كان أبلغ في 
طيب قلبه وسماحة نفسه» فإن علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه 
بذله» وسهل عليه إخراجه» فإن علم آن المستقرض يتجر له بما اقترضه وینميه له 
ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح» فإن علم أنه مع ذلك 
کله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض وأن ذلك الأجر حظ 
عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح» أو 
عدم الثقة بالضمان وذلك من ضعف إيمانه؛ ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها. 

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآيةء فإنه سماه قرضاً وأخبر 
أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لمعاملته؛ وليعرف مقدار الربح فهو الذي آعطاه ماله واستدعی منه معاملته به» ثم 
أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفةء ثم أخبر عما يعطيه فوق 
ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. 

وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناً وذلك يجمع أموراً ثلاثة: 

أحدها: أن یکون من طیب ماله لا من رديئه وخبيثه. 

الثاني : أن يخر جه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله . 


الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي. 
فالأول يتعلق بالمال والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله والثالث بينه وبين 
الآخ. 
ې ڳو ې 
قوله تعالی : يمم يفول ألمفقوت وَلْمَفِمت لیت ءامو أظروا تفیش ين م يل 
ارجعوا ورک لیوا وا مضب تتم يسور لم با اطم في امه وهم ين قرو 


ج 


ر بصو ر او ا ر کیو م اہ 1 ا 
وعرقكه الأماف حى جام أن أله وعركم بأل الْحرور# [الحديد: ۳١ء .]٠١‏ 


(۱) طریق الهجرتین (۳۳۸» ۳۳۹). 


سورة الحديد 


وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح حتى 
إذا ظن آنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة» نعوذ بالل 
من غضبه وعقابه؛ وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم» فإنهم 
خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم 
یباشره البعداءء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة 
فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفراً وأخبث قلوباًء وأشد عداوة لله 
ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم» > وإن كان البعداء متصدين لحرب 
الما .۳ 

%* #%# %* 

قوله تعالى: ألم يان للدي ٤امنوا‏ ان سم فلوم لزِڪر ال وم 
الى € [الحديد: .]١١‏ 

لما كان الإيمان ا للخشوع وداعيا إليهء دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام 
الإحسان» يعني: أما آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك 
بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهي؟ . 

قال ابن مسعود ول : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع 


ا 
. 


ل من 


والخشوع في أصل اللغة : الانخفاض والذل والسكون. ) 
والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه" . 
* ¥#¥ # 


1 ر 


قوله تعالی: الین منوا باه وسلو وک هم ديون والئمداء عند رم 
هر اجره ووش [الحديد: .]٠١‏ 

قيل: إن ارت ا ا ا وهم اَن ۰ > ثم یبتدئ #والشہداهُ عند 
ريم فيكون الكلام جملتين : 

أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون. والإيمان التام 
يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. 


(۱) طريق الهجرتین .)۳۷١(‏ (۲) مدارج السالکین .)٥٠١۹/۲(‏ 
(۳) مدارح السالکین .)٥٠١/۱(‏ 


KI‏ سورة الحديد 

وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» ومرتبة الصديقين 
فوق مرتبة الشهداء؛ ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين› هنا وفي سورة ة النساءء وهكذا 
جاء ذكرهم مقدماً على الشهداء في كلام النبي با في قوله : «اثيت أحد فإنما عليك 
نبي وصديق وشهيد»؛ ولهذا كان نعت الصديقية يقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين أبى بكر الصديق؛ ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت 
نعتاً له ظله  .‏ 

وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم الصديقون والشهداء 

عند ربهم› وعلى هذا فالشهداء هم الذي يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة 
وهو قوله تعالى: كوو شهدآءَ َل الاس [البقرة: .]٠٤١‏ وهم المؤمنون» 
فو صفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة» ويكون الشهداء 
وصفا لجملة المؤمنين الصديقين . 

وقیل : E‏ وعلى هذا القول يترجح أن يکون 
الكلام جملتينء > ویکون قوله: #والشدا مبتدا خبره ما بعده؛ لأنه لیس کل مؤمن 
ا في سبيل الله» ویر جحه أيضا اهلو کان الشهداء داخلا في جملة 
الخبر لكان قوله تعالى : «لَهر جسم ذّ4 داخلاً أيضاً في جملة الخبر عنهم» 
ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: 

آحدها : نهم هم الصديقون. 

والثاني: أنهم هم الشهداء. 

والثالث: أن لهم أجرهم ونورهم. 

وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ثم ذكر الخبر الثالث مجرداً عن 
العطف» وهذا كما تقول: (زيد كريم وعالم له مال) والأحسن في هذا تناسب 
الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاً فتقول: زيد كريم عالم له 
مال» أو كريم وعالم وله مال» فتأامله. 

ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداءء 
وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون 
ا الله قرضاً حسناًء فهؤلاء ثلاثة أصناف ثم ذكر الرسل في قوله تعالى : 
2 سلتا رسلتا الي [الحديد: .]۲١‏ 

فیتناول EE‏ المذكورة في سورة النساء. 


ا | 


فهؤلاء هم السعداءء ثم ذکر الأشقياء وهم کک کفار ومنافقون» فقال 
تعالى: #والریت كتروا دوا بايا وليك أصَب احير [الحديد: 1۱۹]ء 
وذكر المنافقون في قوله تعالى: ليم يمول ألمفِفون وَلمَفِمَّتُ للدت امنا أظروة 
قيش ين فر [الحديد: .]١١‏ فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك 4 ذكر المخلط 
صاحب الشائبتين على طريقة القرآن فى ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين 
N TT N SD PNT E TT TE‏ 


2 E 
: هو من اهل وده المطلى‎ 
* +*% +%* 
م رر و 2 .^ ر اا ر‎ 
الدنال ور وة وتفاخر یتک وکا‎ NE قوله تعالی: أعلموا‎ 
2 الأول رلاكد ک0 ا الحفار بام بيج فربة مُصفا ن ا‎ 
.]۲١ حطسا [الحديد:‎ 


تلهو بها النفوس وتلعب بها الأبدان» واللعب واللهو لا حقيقة لهماء وأنهما مشغلة 
للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب ضائعاً في غير شيء. 

ثم أخبر أنها زينة رينت للعيون وللنفوس فأخذت بالعيون والنفوس استحسانا 
ومحبة ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها ولآثرت عليها 
الآخرة ولما آثرتها على الأجل الدائم الذي هو خير وأبقى» قال الإمام: حدثنا 
وكيع وحدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله طب 
عن النبى لل قال: «ما لى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا كمثل راكب قال فى ظل 
DT E‏ ` 
شجرة في يوم صائف ثم راح وترکها؛ 

*%* %*%  %* 

قوله تعالي : 6# اب ین مَمَِةٍ فی الأرضِ ا ف آشيكم 
لان 0 الي LE‏ 

قال أبو داود الطيالسي: ثنا عبد المؤمن - هو ابن عبد الله قال: كنا عند 
الحسن فأتاه يزيد د بن آبي مريم السلولي يتوكاً على عصا فقال: يا أبا سعيد أخبرني 
عن قول الله كك : ما اساب من مَمِبَةٍ4. 


لا ف ڪب من 


= 


(۱) طریق الهجرتين )۲« 4(. )۲( عدة الصابرين (1 1۹). 


al‏ سورة الحديد 


فقال الحسن: نعم والله إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب لها أجلا أنه 
كائن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في الخاصة والعامة حتى أن الرجل 
ليآخحذ العصا ما يآخذها إلا بقضاء وقدر. قال: يا أبا سعيد» والله لقد أخذتها وأني 
عنها لغني ثم لا صبر لي عنها. قال الحسن: أو لا 

واختلف في الضمير في قوله: وی کل ل اماه فقيل: هو عائد على 
الأنفس؛ لقربها منه» وقيل: هو عائد على الأرض» وقيل: عائد على المصيبة» 
والتحقيق أن يقال: وو و و ی ا 


te 4 


برها فينتظم التقادير الثلاثة انتظاماً واحداًء والله أعله". 


¥+ %*+ %* 
قوله تعالی : # لکلا تاسوا عل ما فاککه ولا قروا ما دكم [الحديد : [YY‏ 
فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يبرا الأنفس أو 
المصيبة أو الأرض أو المجموع وهو الأحسن» ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه 
وآنه يسیر عليه . 
وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة 
فیه بقدره وکتابته» ولا بد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه 
ولم يفرحوا بالحاصل» لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض» فكيف 
يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه؟ 
ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو 
خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته 
حيث لم يحصل» ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل 
وقوعها وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع» وهذه هي أنواع المصائب فإذا تيقن 
العبد أنها مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» هانت عليه وخف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد". 
 #*‏ *%* %* 


م ر 0 م 


قوله تعالی: مد أَرَسَاَتًا ORES SEA‏ وآلميزان ليقوم 
الاس الفط # [الحديد: .]٠١‏ 


OAD OE © .)۷( شفاء العليل‎ )1( 


ا |_| 


آخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط وهو العدل» ومن 
أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه» وأن الشرك لظلم عظيم» فالشرك 
آظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل» فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر 
الكبائر» وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له» وما كان أشد موافقة لهذا 
E‏ 


*%* *% ¥ 


2 
کے کک ر واک رور 


قوله تعالی: #وجعلتا ف لوب ای امعو رأفة وة ورهباية أبندعوهًا ما 
کسھا عّهر إل الا رر اا واک راما € [الحديد: ۲۷]. 

«(رهبانية» منصوب «بابتدعوها» على الاشتغال إما بنفس الفعل المذكور - على 
قول الكوفيين - وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور - على قول البصريين - أي: 
وابتدعوا رهبانية» وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه فالوقف التام عند قوله: 
«وَحْىَة ثم يبتدئ وباي اوها أي: لم نشرعها لهم» بل هم ابتدعوها 
من عند أنفسهم ولم نكتبها عليهم . 

وفي نصب قوله : إلا أَََاءَ رضون أل ثلاثة أوجه: 

أحدها : آنه مفعول له» أي: لم نكتبها عليهم إلا إبتغاء رضوان الله وهذا فاسد» 
فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر: أنهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير 
مكتوبة. وأيضاً فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه 
فيتحد السبب والغاية نحو قمت إكراماًء فالقائم هو المكرم» وفعل الفاعل ها هنا 
هو (الكتابة) وأبيَعَاءَ رون أل فعلهم لا فعل الله» فلا يصلح أن يكون علة 
لفعل الله» لاختلاف الفاعل. ٠‏ 

وقيل : بدل من مفعول (كتبناها) أي: ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وهو 
فاسد أيضاًء إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية فتكون بدل الشيء من الشيء»› 
ولا بعضهاء فتكون بدل بعض من كل» ولا أحدهما مشتمل على الآخر» فتكون 
بدل اشتمال» ولیس بدل غلط . 

فالصواب : أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع؛ أي: لم يفعلوها ولم يبتدعوها 
إلا لطلب رضوان الله ودل على هذا قول: «ابتدعوها»» ثم ذكر الحامل لهم 


(۱) الجواب الکافی .)٠۹۰(‏ 


Ki‏ سورة الحديد 


والباعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه هو طلب رضوان الله» ثم ذمهم بترك 
رعايتهاء إذ من التزم لله شيا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه» 
حتى لزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها وجعلوا التزامها 
بالشروع كالتزامها بالنذر كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
وهو إجماع - أو كالإجماع - في أحد النسكين. 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه رعاية ما 
التزمه بالنذر وفاءًء يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتما 

وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الله ي ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتهاء» فكيف 
بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليه ؟ 

% % F% 

قوله تعالى: أا ألرِن ءامنا اموا آله اموا سول بوتکم كفن 
ر وفل لَڪ ورا EE‏ بے وعَفرَ ل ول عقور ر ا [الحديد: ۲۸]. 

وفي قوله : # مشو ب إعلا م بن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور 
وأن مشيهم : E EEE‏ 
أن أهل النور هم أهل المشيء في الناس» ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاعء فلا 
مشي لقلوبهمء ولا لأحوالهمء ولا لأقوالهمء ولا ا الطاعات» وكذلك 
لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم. ) 

وفي قوله: تشون بو نكتة بديعة وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم 
كما يمشون بها بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما 
عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه. 

1 LJ J 
وقد ضمن لهم - سبحانه - بالتقوى ثلاثة أمور:‎ 
أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته» نصيبا في الدنيا» ونصيبا في الأخرة» وقد‎ 


(۱) مدارج السالكين (۲/ .)٠١‏ 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية .)١ »٠٥(‏ 


سورة الحديد 


الثاني : أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات. 

الثالث: مغفرة ذنوبهم . 

وهذا غاية التيسيرء فقد جعل - سبحانه - التقوى سبباً لكل يسرء وترك التقوى 
ا 


% ® @%@ 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (۴۷). 


Kal‏ سورة المحادلة 


تمم اورا إن اله سيم بصِير€ [المجادلة: .]١‏ 
فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل 
بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه سمع. 
 #*‏ #*% #%* 
قوله تعالی: ارت ولوت نکم ن ایم تا شت اتور إن أممشهد ر 


سے سے ت 
ہر وي رو 


ر ۶ یو رو رر دی مير ردق ب ر 
e‏ ولو مڪ ي القول وژودا ولت اله مفو عفد © لين 


وت عفور 
2 5 ج رو ص 6 gl‏ رې د ت 4 رر e‏ ٌ2 2 چ رر 
روت من سایمم م مودو لما قالوا فتحرير رََوٍ ن قبل ان يماسا دل توعظوت 
ا 8 e‏ ر ى ر رو 2 4 رت 
ا یا نملو حب 9 فن لر بوذ يبام شر ين مَسَابعنِ من قبل أن يماسا 


تن ار تتتم إلا سی يتا 6ا لك ونوا با ورسوله وينت حدود أله 


سے هه ص سے 


ر 9ے ر 7ے 


وللكفرین ا آل [المحادلة: ۲ - .]٤‏ 

ثبت في (السنن) و(المساند): أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت 
مالك بن ثعلبة» وهي التي جادلت فيه رسول الله ية واشتكت إلى الله» وسمع الله 
شکواها مِن فوق سبع سماوات» فقالت : يا رسول الله! إن أوسَ بن الصامت تزوؤجني 
ونا شابة مرغوب فیٌ» فلما خلا سني» ونثرت له بطني» جعلني کامَهِ عنده» فقال لها 
رسو الله لل : «مّا علي في أمرك شيء». فقالت : اللهم إني أشكو إليك”" . 


.)۹۰ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 

)۲( حديث (خولة بنت مالك : بن تعلبة) صحيح › مشهور في تفسير آيات الظهار› ورواه کئثیر من 
أئمة السنة مطولاً ومختصراًء انظر : الدر المنثور (1۹/۸). 

© زوف قرا سه اب ماه (الصحيح) )١٠/١(‏ في الطلاقء باب: الظهار» والحاكم (۲/ 
۱) ومعنی : : ونثرت له بطني : أي : أنها E‏ 


سورة المحادلة rv‏ 


وروي أنها قالت: إن لي صبية صغاراً إن ضمّهم إليه ضاعُواء وإن ضممتهم إِليّ 
جَاعُوا» فنزل القرآن. 

وقالت عائشة”" : الحمدٌ لله الذي وَسِحَ س الأ صر اتح لد جات وة ت 
ثعلبة تشكو إلى رسول اله له ل وآنا في سر البيت يَحْفى علي بعض كلايِهاء 
فأانزل الله كك: قد سیم آله قول الى نیلک فی رجه وبنت إک الله واه سم 
اورک ا لن الله سيم ب ی 

فقال انب بي : الِيعْيِق رة قالت: لا يجده قال: فيصو شَهُريْن مَتَابعَيْنِ»» 
قالت : يا رسول الل! إنه شیخ کبیر ما به مِنْ صبام» قال : «فَلْيْظْعِمْ سِتَينَ مِسكينا»» 
قالت : ما عنده من شيءَ يتصدًّق به» قالت : N‏ يا 
ر قال خلت فاط 6 ا لكا 
وارجعي إلى ابن عمك . 

وف الت ااا نالفي فاه E‏ 
أف لل قبل انسلاخه» فقال له النبى ياد : «أنت بذاك يا سّلمة»ء قال: قلت: أ 
بذاك یا رسول الله مرتین وأنا صابر لأمر الله » فاحكمْ في بما أراك الله» قال : ا 
رَبّه» قلت: والذي بعثك بالحقٌ نياً ما أيلك رقبة غيرَها وضربت صفحة رقبتي› 
قال : : فم شهريْن متتابعین»»› قال: وهل اصبت الذي ا إلا في الصيام› 
قال : O‏ 
وَحشَينِ ما لنا طْحَامء قال : «فانظلِق إلى صاجب صدَفَة بني ريي فَلَيدْفَعْهَا إِلَيْكَ 
َأظعِمْ سِتّينَ كينا وَسْقاً مِنْ تمر وکل انت وعِيَالْكَ بمَينها». قال : قرحت إلى 
A a E‏ الرأي» ووجدت عند رسول الله ميا 
الوح الا وقد مرلن فك 


(1) رواه الإمام اخیل رحمه الله تعالی 41/0(« والنسائي (\A/V‏ في الطلاق» باب: 
الظهارء والطبري (۲/۲۸)ء وعلق البخاري قول عائشة وتا )۳۸٠١ /١(‏ في التوحيد» 
بات: وکن اله سیا بیدا . 

(۳) رواه امام ا )٠‏ وأبو داود (الصحيح) )٤۱۸/۲(‏ في الطلاقء باب: في 
الظهار› وقال الألباني : (حسن) . 

)۳( حدیث صحیح › رواه انو داود (الصحيح) (41/۲( في الطلاق» باب : : في الظهارء 
والترمذي /٥(‏ ۳۷۷) في التفسيرء باب: سورة المجادلة» وقال: (حديث حسن)» دان 
ماجه (الصحيح) (o1/۲)‏ في الطلاق› باب : في الظهار»› والحاكم (۲/ ۲۰۳)» وصححهە 
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فوقع عليها: > فقال : e E‏ وفعت علیها لیر از 
أكفر. قال : «وّمَا حَمَلَكَ على ذلك يَرَحَمْكَّ ٠‏ قال: رَأَبْتُ حَلَْالّها في ضَرْءِ 


gr ر‎ 


القَمَرء قال : («فاد و ر قعل م أَمَرَلّ اوه . قال : هذا حدذدیٹ حسن عریب 

وفيه أيضا: عن سلمة بن صخر» عن النبي بي في المظاهر يُواقِعٌ قبل أن 
یکفر» فقال : «(گهارة وَاحدَةٌ». وقال : حسن عریب . انتھی › وفيه انقطاع بين 
سليمان بن يسار» وسلمة بن صخر. 


E TT‏ عن عمرو بن دینار» عن طاووس› 
عن ابن عباس ن طبه » قال : آتی رجل إلى ن نبى الله مي فقال : إني ظاهرت من 
امرأتي» ثم وقعبٌ عليها قبل أن أكَمُر. فقال رسول اله کل الم يقل اله 
مل أن يماسا 4؟» فقال: أعْجبتني» فقال : «أمْيك عنها حَبّى نَكمَرَّه. قال البزار: لا 
نعلمه پروی بإسناد احسنَ من هذاء على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه« وروی 
عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. 


قد فتضمنت هذه الأحكام أموراً: 
١‏ أحذها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الإسلام من كون 


الظهار طلاقاًء ولو صرح بنیته له» فقال : انتِ علي كظهر امي أعني به: الطلاف› 
لم یکن طلاقاً وکان ظهاراًء» وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاد» وقد نص 
عليه أحمد والشافعى وغيرهما. قال الشافعى : ولو ظاهر بريد طلاقاًء كان ظهاراً 


= ووافقه الذهبي› وراجع : الإإرواء .)۱۷١/۷(‏ 

(1) رواه الترمذي )٥١۲/۳(‏ في الطلاق»ء باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر» 
وقال: (حسن غريب ع وابن ماجه (الصحيح) )١۲/١(‏ في الطلاق› باب : 
المظاهر يجامع قبل أن يكقر» والنسائي )١١۷ /٦(‏ في الطلاقء باب: الظهارء وانظر: 
الإإرواء (۷/ ۱۷۹). 

(۲) رواه الترمذي (الصحيح) )٠١ /١(‏ في الطلاق» باب : في المظاهر يواقع قبل أن يكمّر» وقال: 
(حسن غريب» والعمل عليه. . .)» وصححه الألباني» وابن ماجه (الصحیح) (۱/ )١۲‏ في 
الطلاق» باب : المظاهر يجامع قبل أن يكفر . 
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أو طلی رنت ارا كان طلافا »حا لف فلا جور أن بتب :إلى ذهب خلذث 
هذا» ونص أحمد على أنه إذا قال: أنت على كظهر أمى أعنى به الطلاق أنه ظهار» 
ولا تطلق به؛ وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ» فلم يج أن يُعاد 
إلى الحكم المنسوخ. 

وأيضاً فوس بن الصامت إنما نوى به الطلاقَ على ما كان عليه» وأجرى عليه 
ا ا الطلاق . 

وأيضأً فإنه صريح في حكمه» E‏ 
بشرعه» وقضاء الله اچ وحکم الله اوجبٰ . 

۲ - ومنها: أن الظهار حرام لا يجوز الإقدامٌ عليهء لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزور» وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكراً وجهةٍ كونه زوراً أن 
قوله: أنت على كظهر أمي يتضمنُ إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو 
يتضمن إخباراً وإنشاءَ فهو خبرٌ زور وإنشاءٌ منكرْ فإن الزور هو الباطل خلاف الحق 
الثابت» والمنكر خلاف المعروف› وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : #وات اله 
لعفو عف4 . 

وفه إشعار يقبام سيب الإئم اللي لرا هقر اله ونفقرة 9 لآخذ به. 

۳ ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار» TE TET‏ 
ا 

٤‏ - ومنها: أن من عجز عن الكفارة»› لم تسقط عنهء فإن النبیّ بيه آعان وس بن 
الصامت بعَرَقٍ من تمر› وأعانته امرأته بمثله» حتی قر وا سلا ب وران 
يأخحذ صدقة قومه» فيكفر بها عن نفسه» ولو سقطت بالعجزء لما آمرهما 
بإخراجهاء بل تبقى في ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 
أحمك: 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز» كما تسقط الواجبات بعجزه عنها» وعن 
إبدالها. 

وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط» وغيرّها من الكفارات 


لا تسقط» وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. 
واحتج من أسقطها بأنها a Es‏ > لما ضرفت إليهء فإن الرجل لا 
یکون مَصرفا لکفارته» کما لا یکون مَصرفاً لزکاته» وأربابُ القول الأول يقولون: 
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إذا عجز عنهاء» وكفر الغير عنه» جاز أن يَصْرفهًا إليه» كما صرف النبي بي كفارة 
ی جاع في رمضات إل وان آهل وکا اا لله بن خر أن اکل خو وام 
من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهبٌ أحمد» رواية واحدة عنه 
في کفارة من وطئ آهله في رمضان› وعنه في سائر الکفارات روایتان. 

ال ل غ 4 عا ق کک غ ا صر ار 
وإلى أهله. 

فإن قيل : فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها 
إلى نقسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم اللإخراج المستحق عليه» ولكن للإمام 
أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن أحمد. 

ه _ ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفيرء وقد اختلف هاهنا في 
مو یں 

أحدهما: هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفيرء أم لا؟ 

والثاني : آنه إذا كانت كفارته الإطعام» فهل له الوطء قبلة أم لا؟ وفي المسألتين 
قولان للفقهاء» وهما روايتان عن أحمد» وقولان للشافعي . 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء» ظاهرٌ قوله تعالى : لين مل أن يماسا . 

وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام» فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قيّد التكفيرَ بكونه قبل المسيس في العتق والصيام» وأطلقه في 
اللإطعام» ولكل منهما جكمة» فلو أراد التقييد في الإطعام لذکره کما ذکره في العتق 
والصيام› وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاء بل لفائدة مقصودةء ولا فائدة 
إلا تقييد ما قيّده» وإطلاق ما أطلقه» ووجة المنع استفادةٌ حكم ما أطلقه مما قيده» 
إما بياناً على الصحيح» وإما قياساً قد ألخي فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه 
لا يرق بين المتماثلين» وقد ذكر: لين ّل أن يماسا مرتين؛ فلو أعاده ثالثا 
لطال به الکلام» ونبّه بذکره مرتین على تکرر حکمه في الکفارات» ولو ذکره في 
آخر الكلام مرة واحدة؛ لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أول مرة 
لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام 
وأبلغه وأوجزه ما وقع . 

وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه» وشدة الحاجة إلى 
مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى . 


سورة المحادلة Î‏ 
٦‏ - ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس»› ولك الي د 
اختلفوا هل يبطل التتابع به؟ فيه قولان: 
أحدهما: يبطل وهو ل مالك›» وأبي حنبقة »› وأحمد في ظاهر مذهبه. 


والثانی : لا يبطل» وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية آخری عنه. 

ll‏ أبطلوا التتابع معهم ظاهرٌ القران» فإنه سبحانه أمر بشهرین متتابعين قبل 
المسيس› ولم يُوجد؛ ولأن ذلك يتضمّن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام 
وتحريمه» وهو يُوجب عدم الاعتدادِ بالصوم؛ لأنه عمل ليس عليه مر رسول الله يا 
فیکون ردا . 

وسر المسألة أنه سبحانه وجب أمرين : 

أحدهما: تتابع الشهرين. 

والثاني: وقوعً صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع 
الأمرين. 

۷ ومنها: أنه ييل أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر» ولا تتابع» وذلك 
بقتضي أنه لو أطعمهم فغدّاهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز» وکان 
ممتثلاً لأمر الله وهذا قول الجمهور ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى 
الروايتين» عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين . 

۸ - ومنها: أنه لا بد من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحدا ستين يوما لم 
يجزه إلا عن واحلٍ» هذا قول الجمهور: مالك والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. ۰ ٠‏ 

والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكينا» ولو لواحدِ وهو مذهب أبي حنيفة. 

والثالثة: إن وجد غيره لم يجزء» وإلا أجزأه» وهو ظاهرٌ مذهبه» وهي أصح 
الأقوال. 

٩‏ - ومنها: أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء 
كما يدخل المساكينْ في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم 
في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته» وهم أربعة: الفقراء» والمساكين» وابنْ 
السبيل» والغارمٌ لمصلحته» والمكاتب . وظاهر القران اختصاصها بالمساكين» فلا 
يتعداهم . 
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١-ومنها:‏ أن الكفارة لا تسمَط بالوطء قبل التكفيرء ولا تتضاعف» بل هي 
بحالها كفارة واحدة» كما دل عليه حكم رسول الله ية الذي تقدم» قال الصلت بن 
الت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفرء فقالوا: كفارة 
واحدة. قال: وهم الحسن» وابن سيرين» ومسروق» وبكر» وقتادة» وعطاءء 
وطاووس» ومجاهد» وعكرمة. قال: والعاشر أراه نافعاًء وهذا قول الأئمة 


ال 
LU LU LJ‏ 
وقول تعالی : الین بظھروت نکم من ایهم با هى امتهم إن أمَهشهة إل ى 
ولڌتهم وليم يوون ڪر من الول وزو رک 4 حقو عَفورٌ4 . 
إن قيل : فما تقولون في قول المظاهر: أنت على كظهر أمى؟ هل هو إنشاء أو 
إخبار؟ ۰ 


فالجواب وفصل الخطاب: أن قوله: أنت علي كظهر أمي» يتضمن إنشاء 
اشارا a es E a‏ بهذا اللفظ» وإخبار من حيث تشبيهها 
بظهر آمه؛ ولهذا جعله الله منكراً من القول وزوراًء فهو منكر باعتبار الإنشاء» وزور 
باعتبار الإخبار" . 


% *#*  %F 
قوله تعالى: إن الزن ادون آله وسولم کا گا ك الي من ل4‎ 
.]٠١ المحادلة:‎ [ 
والكبت: الإذلال والخزي والتصريع على الوجه. قال النضر وابن قتية : هو‎ 
الغبظ والحزن.‎ 


وقال أهل التفسير: کبتوا: آهلکوا وأخزوا وحزنوا yy‏ 
کان آمناً علی نفسه وماله لم یکن مکبوتاً بل مسروراً جذلاً يشفي صدره من الله 
وله اها غل و وماله فأین الکبت إذن؟ ويدل عليه قوله: کا کا كب أن 
ین کله ) فخوفهم بکبت نظیر کبت من قبلهم وهو: الإهلاك من عنده أو بأيدي 
عباده واولیائه . 


(۱) زاد المعاد .)۳٤۲ ۳۲۲ /١(‏ (۲) بدائع الفوائد ۱١/١(‏ - 
(۳) انظر: تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة» ص(°٠١‏ و۷٥٤).‏ 


سورة المحادلة |_| 


وقوله: # ڪب اه آنل آنا وسل [المجادلة: ]۲١‏ عقيب قوله: إن الي 
ادون آله ورسولة 4 ا على أن المحاداة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد المحادين 
غالبا » إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلمء فعلم أن المحاد لس بمسالم فلا 
e‏ وقد جرت سنة الله سبحانه أن الغلبة لرسله بالحجة 
والقهر» فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه» ومن لم يؤمر بالحرب آهلك 
عدوه. 

يوضحه أن المحادة مشاقة؛ لأنها من الحد والفصل والبينونة» وكذلك المشاقة 
من الشق» وكذلك المعاداة من العُذوة وهي الجانب يكون أحد العدوين في شق 
وجانب وحد» وعدوه الآخر في غيرهاء والمعنى في ذلك كله: E‏ 
الات و ل کین إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا وبين أهل العهد لا 
یکون مع اتصال الحبل أبداً» يوضحه أن الحبل وصلة وسبب فلا يجامع المفاصلة 
۰ وأيضاً فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فقد قال تعالى: #فاضرواً فوق 
لامتاق اتيا مني ڪل بان + @ ) لك أنه اوا َه 2 ومن يشاقن ع له 
وسو ا ا سَدِيدُ لقاب [الأنفال: ]٠١ ٠١‏ فأمر بضرب 2 و 
ذلك a‏ ومحادتهم› وكل من فعل ذلك وجب أن يضرب عق . 


%# %*% +* 
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قوله تعالی : يرع اه الذي اموا منک ولذ ووا اَل درت [المجادلة: .]١١‏ 
واللام ف في العلم ليست للاستخراق› وإنما هي للعهد» أي : العلم الذي بعث الله 
به نبيه بلا وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا" . 


® ® % 


(1) أحكام آهل الذمة (۸۲۹/۲ - ۸۲۸). 
(۳) إعلام الموقعين .)١٠١١/١(‏ 


= سول 


سل ررر 

قو له تعالی : # فاعتیروا اول الاسر 4 [الحشر: ۲]. 

الاعتبار: هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر» ومن الصنعة إلى الصانع» ومن 
الدليل إلى المدلول» فينتقل إليه بسرعة لطف إدراك» فينتقل ذهنه من الملزوم إلى 
ل 

*%# *X# # 

قوله تعالى: #ما أف آله عل روص من اَهَل القری فيه ولل لى افر 

وای والمسکین وان الیل کی لا یکن دوت ب ت ا اندم الرسول 


ا اسر مو 


ر و یرم سر ج TF‏ أ 1 ب ت 
مدو وما هنكم نه انهو اتو ا 2 د الاب 9© إلعقر المملجرد 


م ر دعل 2ے ے۶ کے ر 2 ر ور ار رو 
الین رجا من وروم وله ببتغون فضلا مر ورضودا وينصرو آله وسو 
اتیک هم ألصَدِونَ راي ومو لدا يمن من كله عو من هَاجرَ ال4 


إلى قوله: لیے جاو ین بَعَدِهِہَ E‏ آخر الآية [الحشر: ۷ .]٠١‏ 
فاد شاه أن ما آفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات»› ولم 
يخص منه خمسه بالمذكورين» بل عمم وأطلق واستوعب ويصرف على المصارف 
الخاصة وهم آهل الخمس» ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار 
وأتباعهم إلى يوم الدين» فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه 
الآيات» ولذلك قال عمر بن الخطاب وي فيما رواه أحمد كه وغيره عنه: «ما 
أا خا المال من أحد» وما أنا أحق به من أحد» والله ما من المسلمين أحد 
إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك. ولكنا على منازلنا من كتاب اله 
وقسمنا من رسول الله مء فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في 


(۱) مدارج السالکین .)٠١۷/۳(‏ 


سورة الحشر | | — 
الإسلام» والرجل وعناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته»ء ووالله لئن بقيت لهم 
اش الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مکاف 

فهؤلاء المسمون في آية الفيء» هم المسمون في آية الخمس» ولم يدخل 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس؛ لأنهم المستحقون لجملة الفيء» 
وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس» واستحقاق عام من 
جملة الفيء فإنهم داخلون في النصيبين . 

وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له» ليس قسمة الأملاك التي يشترك 
الارن ت ا وت ارفا ا اوك الا ا ب 
الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخمس في أهله» فإن 
مخرجهما واحد في کتاب الله . 

والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم وأنهم لا يخرجون من 
أهل الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم 
إلى غيرهم» كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى 
غيرهم؛ ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد» وغيرهما أن الرافضة 
لا حق لهم في الفيء؛ لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين 
جاؤوا من بعدهم ويقولون: لرا عفر لتا ولإخويًا آل زت سبقونا بالإيمّن4› 
وهذا مذهب أهل المدينةء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه بل القرآن وفعل 
رسول الله ية وخلفائه الراشدين . 

Ll LJ 1 

وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس فقال الشافعي: تجب قسمة الزكاة 
والخمس على الأصناف كلها ويعطى من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع. 

وقال مالك كه وأهل المدينة: بل يعطى في الأصناف المذكورة فيهما ولا 
يعدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم . 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك كل في آية الزكاةء وبقول 
الشافعي يه في آية الخمس . 

ومن تأمل النصوص» وعمل رسول الله ية وخلفائه وَجَدّه يدل على قول أهل 


(۱) رواه الإمام أحمد (۲۸۱/۱) برقم (۲۹۲)» بتحقيق : أحمد شاكر وصححه. 


= سورة الحشر 
المدينة؛ فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء؛ وعينهم اهتماماً بشأنهم 
وتقديماً لهم» ولما كانت الخنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم» نص على 
خمسها لأهل الخمس» ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد» جعل جملته 
لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف› 
وكان رسول الله ية يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام» وأربعة اخماس 
الخمس في أهلها مقدماً للأهم فالأهم والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عرابهم» 
ويقضي منه ديونهم» ويعين ذا الحاجة منهم» ويعطي عزبهم حظاً ومتزوجهم حظين» 
ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي 
القربى ويقسمون أربعة آخماس الفيء بينهم على السوية ولا على التفضيل» كما لم 
يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة» فهذا هديه وسيرته وهو فصل الخطاب» ومحض 
ا 

*%# F*#  +%* 


2 چ سے ت 


قوله تعالی: وشرو عل انش وؤ کن ہم حصاصة وس يوق سح فيه 
لَك هم لمحو [الحشر: .]٩‏ 

فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من 
المفلحين» وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن 
الفلاح كل الفلاح في الشح بهاء فمن لم يكن شحيحاأ بوقته تركه الناس على 
الأرض عياناً مفلساًء فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله» ومما يدل 
على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها 
او ۰ 

%# %*% + 

قوله تعالى: بايا الت أامنوا نموا آله ولتنظر نفس ما دمت َ4 
[الحشر: .]١۸‏ 

فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغدء وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك 
والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقی الله به أو لا يصلح؟ . 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد» 


(۱) زاد المعاد ۸٤ /٥(‏ ۸۷). (۲) طریق الهجرتین (۲۷۸). 


لے ك - 


وتقديم ما ينجيه من عذاب الله» ويبيض وجهه عند الله» وقال عمر بن 
الخطاب وله : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
وتزينوا للعرض الأكبر» ٠‏ #يومد سرون لا نن منك حَافِةً [الحاقة: 1۸]ء أو 
قال: «على من لا تخفى عليه أعمالكي»'. 

*%* ¥ % 

قوله تعالی: ولا تکوا كي وا آله اسهم أشي ويك هم اوت4 
[الحشر: .]٠۹‏ 

ا ا أنفسهم كما قال الله تعالى : # سوا اله 
سيه € [التوبة : [WV‏ 

فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتین : 

إحداهما: أنه سبحانه نسبه. 

والثانية: أنه أنساه نفسه. 

ونسیانه سبحانه للعبد إهماله وترکه وتخليه عنه وإضاعتهء فالهلاك أدنی إليه من 
اليد للفم» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية» وأسباب سعادتها 
وفلاحها وصلاحهاء وما تکمل به» ينسيه ذلك جمیعه فلا یخطره بباله ولا یجعله 
على ذکره ولا یصرف إلیه همته فیرغب فیه» فإنه لا یمر بباله حتی یقصده ویؤثره» 
وأيضاً فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها. 

ا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي 
في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» فهو مريض مثخن 
بالمرض» ومرضه مترام به إلى التلف» ولا یشعر بمرضه ولا یخطر بباله مداواته» 
وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة» فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه 
وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها 


وحياتها الأبدية في النعيم ال 


LU ا‎ U 


)١(‏ دکره ابن الجوزي في تاريخ امز المؤمنين عمر بن الخطاب یه «(VY ۰ ۱۷١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية .)١۲/١(‏ وقال الألباني : إسناده جيد إن كان ثابت سمعه من عمر. . . الضعيفة 
(/۴) رقم (۱ °( . 

.)٠١١ »٠١١( الجواب الكافي‎ )۳( .)٠۷١ /١( مدارج السالكين‎ )1( 


A—‏ سورة الحشر 

وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت 
ولا بد» كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده 
والقیام عليه فأهمله ونسیه واشتغل بغیره» وضیع مصالحه فإنه یفسد ولا بد. 

هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه» فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا 
أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما 
يصلحهاء فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمانء وهذا هو الذي صار أمره كله 
فرطاً» فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة 
والهلاك. 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وأن لا يزال 
اللسان رطا به وأن يله م لة يائة التي لا غ عتها ومترلة غذانة الذى إذا 
ف ج ول ر 0 اا ع عه الح و 0 اللا ف الد 
والبرد» وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. 

فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم»ء فأين هلاك الروح 
والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده» هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح 
لا بد» وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة 
وحدها لكفى بها» فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم 
القيامة"“ . 


%@ %@ 


.)٦۸ »٦۷( الوابل الصيب‎ )١( 


سورة الممتحنة 


ر 


ر Ere,‏ ی 


قوله تعالی : رسا ک بجعلا فتنة لِلذين کفروا [الممتحنة: .]٠‏ 

قال مجاهد: المعنى» لا تعذبنا بأيديهم»› ولا بعذاب من عندك» فيقولون: لو 
كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. 

وقال الزجاج: معناه» لا يظهرهم عليناء فيظنوا أنهم على حق» فيفتنوا بذلك؟. 

*% F*%*F  %* 

قولہ تعالی: لا بتمنک اله کی الین کہ بقیلو ن الین کک برخ ن نیرآ 
تروهم وتقيطوا إل ت ب المقسطبن 9 إا دک آله عن آلذين قلود في ال 
ا م بن ویرک وظنهروا عل اجک أن و ومن 1 اولك هم الظلمون 4 
[الممتحنة: ۸- ۹]. 

فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع 
المودة بينهم وبينهم› توهم بعضهم أن برهم والاحسان إليهم من الموالاة والمودةء 
فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء ونه لم ينه عن ذلك بل هو 
الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء» وإنما المنهي عنه تولي الكفار 
والإلقاء إليهم بالمودة"'. 


*%* F* #8 


قوله تعالی: تاا آل ءامنا إا جڪ ال ر اجو که 
ا سن إن ڪلمتموهن مکو و هن ّل LE‏ 
انققواً ولا جاح عا م أن کش 4 e Ge‏ هن ولا تنسكا بعصم أ کر 


قم دا اقا کرک کک او کک اله ملم عك [السسسة: ٠٠‏ 


.)١٠/١( أحکام أهل الذمة‎ (۲( .)١١۳/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة الممتحنة 

صالح النبي يي قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من 
جاءه منهم مسلما رده إليهم› ومن جاءهم من عنده لا یردونه اليه . 

وكان اللفظ عاماً في الرجال والنساء» فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في 
حق الرجال . 

ومر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنة لم 
يردوها إلى الكفار» وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بضعهاء وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرآته إليهم مهرها إذا عاقبواء 
بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى 
زوجها المشرك) فهذا هو العقاب ولیس من العذاب فى شیء. 

وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم» وأنه متقوم 
بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل وأن أنكحة الكفار لها حكم 
الصحة» لا يحكم عليها بالبطلان» وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار 
ولو شرط ذلك» وآن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر. 

وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها مهرها» وفي 
هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة 
والإسلام. 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على 
الكافر. 

وهذه أحكام استفيدت من هاتين الأيتين وبعضها مجمع عليه› وبعضها مختلف فيه 
وليس مع من ادعى نسخها حجة البتة› فإن الشرط الذي وقع بين النبي َة وبين الكفار 
في رد من جاءه مسلماً إليهم إن كان مختصاً بالرجال لم تدخل النساء فيه» وإن كان عاما 
للرجال والنساء فالله ل خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن وأمرهم برد مهورهن › 
وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاها. 

ثم أخبر أن ذلك حکمه الذي یحکم به بین عباده وأنه صادر عن علمه وحکمته» 
ولم يات عنه ما ينافي هذا الحکم ویکون بعده حتی یکون ناسخا". 

% +% 


(۱) زاد المعاد (۳/ ١٥٤۱ء .)۱٤١‏ 


سورة الممتحنة 


2 ا ر ر ا Fe‏ 


قوله تعالى: اما الى إا جاك لمث ابتك عل أن لا يشر بال 
سسا [الممتحنة: .]١١‏ 

قالت عائشة: فمن أقرت بهذا من المؤمنات فقد آقرت بالمحنة» وكان 
رسول الله ب إذا أقررن بذلك من قولهن» قال لهن رسول الله كل : «انطلقن فقد 
بایعتکن)» ولا والله ما مسّت يد رسول الله به يد امرأة قط» غير أنه بايعهن 
بالکلام. 

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله كه على النساء قط إلا بما أمره اللهء وما 
مسّت كف رسول الله ييه كف امرأة قط» وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد 


بایعتکن» کلد. 
3% 3% 


(۱) بدائع الفوائد .)٠١١/۳(‏ 


سورة الصف 


موز 


قوله تعالی : کال موی لقوموء يقو لم ووی وقد تعسوت أي سول 
آله يڪم لما زاغو عو أراع ا۶ أنه وهم وله ا يهى ألْقَوْمَ ألَْسِفِينَ# [الصف: .]١‏ 

أصل الزيغ : الميل» ومنه زاغت الشمس إذا مالت» فإزاغة القلب إمالته» وزيخه 
ميله عن الهدى إلى الضلال» والزيغ يوصف به القلب والبصر› > کما قال تعالی : 
وإ رامت الأبصر ويلغتٍ الفلوب ألْحَكاجرَ€ [الأحزاب: .]٠١‏ وقال قتادة ومقاتل : 
شخصت فرقاً. وهذا تقريب للمعنى فإن الشخوص غير الزيغ وهو أن يفتح عينيه 
ينظر إلى الشيء فلا يطرف» ومنه شخص بصر الميت» ولما مالت الأبصار عن كل 
شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر 
إلى شيء آخر فمالت عنه» وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 

وقال الكلبي: مالت أبصارهم إلا وقال الفراء: زاغت عن كل 
شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه 

فلت TT Ty‏ فزاع 
البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله”. | 

وتامل قوله: وقد تعلموت أي سول آله إقك4. فإنها جملة في موضع 
أي: آتؤذونني وأنتم ا أني رسول الله إليكم؟ وذلك أبلغ من 

اد 


¥ *#%* % 
قوله تعالی : اما آلربن ءامنا َل 2 کر شیک ن کی 
ا 


e بے 4 لک و‎ a 
©9 رون له بأمولک شیک دل ڪر لک لن كم ل‎ 


ورسولوے وڪلهدون ف سيل 
)١(‏ شفاء العليل .)٠٠١(‏ () إغاثة اللهفان (۲/ .)١٤١‏ 


سورة الصف 


ووس رو صو رہ ‌ e‏ ر سے سے رو کا ر ص مدرو کر ص 
l2 2 2‏ 2 ب هه “٠ه‏ ۾ * .® ۰ ۶3 
صد ص ج 


r‏ ر می دوو 2 ر 


وأخرى تعبونها صر َس ألو وح ريب وسر ألمي [الصف: .]٠١- ٠١‏ 

فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحةء التي دل عليها رب العالمين العليم 
الحکیم فقال: ریو واو وسوی ونیو فی سل ا پانرلک وانشی ك . فكأن النفوس 
ضنت بحیاتها وبقائها فقال: لِک حر لد إن كم َر يعني : أن الجهاد خير لكم 
من قعودكم للحياة والسلامة فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: 
عفر لک بد4 ومع المغفرة ل ودیل جت ری من حا الانر ومس طب ف جِسّبِ 
دن َلك امور مِم فكأنها قالت: هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: 
وای وها صر من او ونح ب ور لموم . 

فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسييرا 
حین تباشره معانیها» فنسأل الله من فضله إنه جواد کری'. 


® ® @ 


(۱) طریق الهجرتين .(TTY)‏ 


سورة الحمعة 


لازال 


قوله لهو ای بعت فی الامی رشو منم بشو علوم یکیو ورگ 
ومهم الكتب واليکة ون كوا من بل ی لل یو © ور ت ل 
Sia‏ عور کے 0 كلك فل آله ن من كا واه ذو الفصّل 
اا [f۲‏ 
المنفي» فقيل : هو اللحاق في الزمان» أي : يتأخر زمانهم عنهم› وفیل : هو 
اللحاق د فى الفضل والسبق› وعلی التقديرين ¿ فامتن عليهم سبحانه بان بعد 
الجهل»› وهداهم بعد الضلالةء ويا لها من منة عظيمة فاقت المنن وجلت أن يقدر 


\ 
e 


الاد تاغل ي ,410 
*# #*# *% 
قوله تعالى: مَل أن حَلوا اورب م علا کن لار عل 
أسَمَاراً € [الحمعة: .]٠‏ 


من جهلهم أن الله ا ق ا الور وعدم الفقه فيها e‏ 
بها بالحمار يحمل أسفاراً وفي هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه متعددة: 

منها: أن الحمار من أبلد الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة. 

ومنها: أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له به شعور 
بخلاف الأسقار. 

ومنها: أنهم حُمّلوها لا أنهم حملوها طوعاً واختياراً بل كانوا كالمكلفين لما 
حملوه لم یرفعوا به رأسا. 


(۱)( متاح دار السعادة .(T (1Y)‏ 


سورة الجمعة | | — 
ومنها: أنهم حيث حملوها تكليفاً وقهراً لم يرضوا بها ولم يحملوها رضا 
واختياراً» وقد علموا نهم لا بد لهم منهاء وأنهم إن حملوها اختیاراً كانت لهم 
العاقبة فى الدنيا والآخرة. 
ومنها: آنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا 
والاخرة» فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل 
والغباوة وعدم ا 
FF  F*‏ %# 
قوله تعالى : سوا إل دك أله [الجمعة: .]٩‏ 
وهذه آحسن من قراءة من قراً: (فامضوا إلى ذكر اله)» وقد ثبت في الصحيح 
عن النبى ية آنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون 
وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». فلم ينه عن السعي إليها؛ 
بل نهاهم أن يتوا إليها يسعون فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه» والإتيان 
وأما السعى المأمور به فى الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام والتفرغ لها 
عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره والإقبال بالقلب على السعي إليها” . 


% ® @ 


(۱) هداية الحیاری »۲۸١(‏ ۲۸۷). ) 
)۲( رواه البخاري (۹۰0۸)› ومسلم .)٦٩۲(‏ 
(۳) التبيان في أحكام القرآن (۷). 


|| سورة المنافقون 


او 


قوله تعالی : #هر العذوٌ درش [المنافقون: .]٤‏ 

ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصرء أي: لا عدو إلا هم» ولكن لم يرد هاهنا 
حصر العداوة فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم؛ بل هذا من إثبات الأولوية 
والأحقية لهم في هذا الوصف وأنه لا بتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرا 
وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم آنهم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق بالعداوة ممن 
باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها» فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم 
المعاشرين لهم - وهم في الباطن على خلاف دينهم - شد عليهم من ضرر من 
جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم؛ لان الحرب مع أولئك ساعة أو أياماً ثم ينقضي 
ويعقبه النصر والظفر› وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءً يدلون العدو 
على فورات وتربضود بهم الوا ولا بنك ارتي ف حى اداو ن 
المباين المجاهر؛ فلهذا قيل : وهر العدو درم4 لا على معنی: آنه لا عدو لکم 
سواهم بل على معنى : أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدواً من الكفار المجاهرين'''. 

% *%*  %* 

قوله تعالی : بفولو لین ََمَتَآً إلى ية رجو الك نبا لدل 4 [ المنافقون : ۸]. 

هذا ما قاله رأس المنافقين ابن أبي» فبلها زيد بن أرقم رسول الله كلف وحجاء 
وات یعتذر ویحلف ما قال» فسکت عنه رسول الله يله فأنزل الله تصدیق زيد 
في سورة المنافقين» فأخذ النبي ية بأذنه فقال: «أبشر» فقد صدقك الله»» ثم قال : 
«هذا الذي وفی الله باآذنه» فقال له عمر: يا رسول الله » مر عباد بن بشر فليضرب 
عنقه» فقال: «فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»"؟ 

*%* *# %* 


(۱) طریتق الهجرتین .)۳۷٤١(‏ (۲) زاد المعاد (۲۸۸/۲). 


سورة المنافقون |۷ = 
قوله تعالی : یا الین ءامنا کا لھک أ مرکم ول وڪم عن ذ ڪر آله 
ومن شل :ذلك اوک هم م الخسرون# [المنافقون: ۹]. 
المقصود: أن دوام الذكر لما كان ا لدوام المحبة» وكان الله سبحانه أحق 
بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلالء کال کتره:دکرة من آنفع ما للعبده 
وکان وة ا هو الصاد له عن ذکر ربه وعبودیته. 
ولهذا مر سبحانه دك فى الرا ف وله ا للفلاح فقال تعالی : 
اودكا أله كر لمل فيخرد4 [الجمعة: ١٠]ء‏ وقال: اث ألرن اموا أذكرا 
اله دا ك4 [الأحزاب: »]٤١‏ وقال: «ولأكرة أله a‏ ول ڪرت 


[الأحزاب: hie‏ 
وقال النبي بيه : «سبق المَمَرّدون»» قالوا: يا رسول الله وما الممَرّدون؟ قال : 
«الذاكرون الله كشيراً»'. 


وفي الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي بيه أنه قال: «ألا الک على ر 
أعمالكم» وأزكاها EC‏ وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من أنفاق 
الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم a‏ أعناقهم ويضربوا 
آعناقکم؟)» : بلی یا رسول اللهء قال: «ذکر ا وهو في الموطاً موقوف 
على أبي الدرداء" 

وقال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملا أنجی له من عذاب الله من ذكر الله“ 

وذکر رسول الله َيه تبع لذكره. 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبةء فالذكر للقلب كالماء للزرع بل 
كالماء للسمك لا حياة له إلا به وهو وأنواع : 

أحدها: بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها . 

الثاني : تسبيحه وتحميده وتکبيره وتهليله وتمجيده» وهو الغالب من استعمال 
لفظ الذكر عند المتأخرين. 


)۱( رواه مسلم (۲۹۷۳). (۲( حديث ‏ صحیح › رواه الترمذي (۳۴۳۷۷). 

(۳) الموطاً (۲۱۱/۱) في کتاب القرآنء برقم .)۲٤(‏ 

(€) رواه مالك في الموطاً موقوفاً عن معاذ» قال : زياد د تق ای اد فذکره عن معاذ (۲۱۱/۱)» 
ورواه ءالإمام أحمد مرفوعاً /٥(‏ ۳۹( قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۰ ): «رجاله 
رجال الصحيح إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذا». 


سورة المنافقون 
الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر أهل العلم بل الأنواع الثلاثة 
a RS‏ 


ا أ کو کره بکلامه» قال تعالى : #ومن اع اع ض عن زِڪرى قن ل 
موسة نكا وضشرم 1 َة عَم [طه: »]٠۲١‏ فذكره eT a‏ 


أله على رسولةة وقال تال :ای انا ولین اویه بذک که أل پزڪر لَه 
تطمين بُ [الرعد: ۲۸]. 
ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه» فهذه خمسة أنواع من 
ا 
UJ LU LJ‏ 
وفي ذلك تحذير من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله كلك فوقعوا في 
النفاق» وسل بعض الصحابة وار عن الخوارج منافقون هم؟ قال: لا . المنافقون 
لا یذکرون إلا قلیلاًء فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله كبك وكثرة ذكره امان من 
النفاق» والله كك أكرم من أن يبتلي قلباً ذاكراً بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت 
ف :7 
Ll 2 LJ‏ 
فالسعيد الرابح من عامل الله فيهمء ولم يعاملهم في الله» وخاف الله فيهم ولم 
يخفهم في الله» وأرضى الله بسخطهم» ولم يرضهم بسخط الله » وراقب الله فيهم 
ولم يراقبهم في الله» وآثر الله عليهم» ولم يؤثرهم على الله 


# %@ @%@ 


(۱) جلاء الافهام (۲۹۲ - ۲۹۸). 
(۲) الوابل الصيب .)١٠١(‏ 
(۳) طریق الهجرتین )٦۳(‏ 


E 


رم 


قوله تعالى : #وعل الله وَل أَلْمومثونَ€ [التغابن: .]٠١‏ 

فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل› 
وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفهء وكلما قوي إيمان العبد كان 
توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل 
على ضعف الايمان ولا بد» واله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل 
والإيمان» وبين التوكل و وبين الو والتقوى» وبين التوكل والهداية”. 


9H %‏ 
قوله تعالی: اا لیت ١َامنوا‏ ایت من ایک زر م 


E 


درو € [التغابن : .]١٤‏ 

وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء 
والمحادّة؛ بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم 
العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر. 

ا ا ا ا و حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن 
انى وسا رجل عن هذه الآية : تاا آلزیت ١ءاموا‏ رک من ارویکہ روڪ 
ذا اڪ ادروھ فال هول رخال اسلم رامن حل مکة اراد أن انرا 
النبي يي فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله بء فلما أتوا 
رسول الله َة رأوا الناس قد فقهوا في الدينء فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله : 
تاا الت ١َاموا‏ پیت من ازو وأركركم عدو لم4 الآيةء قال الترمذي : 


۲ 
هذا. حديث حسن 2 


(۱) طریق الهجرتین (۲۳۸). (۲) سنن الترمذي (۳۳۱۷). 


= سورة التغابن 

وما آكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده» وفي الحديث: 
اللو مجرنت . 

ال احم حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني زيد بن واقد قال: 
حدثني عبد الله بن بريدة قال : N‏ کان رسول الله مَل يخطبناء فجاء 
الحسن والحسين عليهما قميصان آحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله ئة عن 
المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال : «(صدق الله 1# اموا < وأولند که 
E‏ [التغابن: .]٠١‏ 8 إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران؛ فلم أصبر حتی 
قطعت حديثي ورفعتهما»» وهذا من كمال رحمته ية ولطفه بالصغار» وشفقته 
عليهم» وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار” . 


Û‏ = ك 


وقال مقاتل : ا امو لک ودک E‏ آي : بلاء وشغل عن الآخرة» 
ابن عباس : Fa‏ 

وقال الزجاج : أعلمهم الله كك أن الأموال والأولاد مما يفتنون به وهذا عام في 
جميع الأولادء فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه؛ وتناول 
الحرام لأجلهء ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالی› وقال ابن مسعود : : 
لا يقولن أحدكم: اللهم إذ a‏ 
على فتنة؛ لأن الله تعالی یقول: إا امولک وارکدگ تّ4 > فأیکم استعاذ 
فلیستعذ بالله تعالی من مضلات از ٠<.‏ , 


*%* % 
قوله تعالی : # وسن و e ۴ e‏ [التغابن : .]١١‏ 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳٦٦7(‏ وصححه الألبانی والبوصیري (۳/ .)۱٠۰‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد .)٠٤/٥(‏ وأبو داود (الصحيح) (1/۱ ٠١‏ في الجمعة» باب: الإمام 
يقطع الخطبة للأمر يحدث› والترمذي (الصحيح) )/ € (YY‏ في المناقب» باب: مناقب 
الحسن والحسين وء وابن ماجه (الصحیح) (۲/ ۲۸۳) في اللباس» باب: لبس الأحمر 
اال 

(۳) عدة الصابرين )٤( .)٠١ »٦٤(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۱۸/۹). 

(ه) إغاثة اللهفقان (۲/ .)٠٠١‏ 


سورة التغابن = 
حریص على ما لیس بیده» فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه فالبخل 
ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل»ء كما قال النبي بلل: «إياكم والشح؛ فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»"» 
فالبخيل : من أجاب داعي الشح» والمؤثر: من أجاب داعي الجود» كذلك السخاء 
عما فى أيدي الناس هو السخاء» وهو أفضل من سخاء البذل»ء قال عبد الله بن 
المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل". 


#  @ 


(۱) رواه ابو داود (۱۹۹۸). 
(۲) مدارج السالکین (۲۹۱/۲). 


KE‏ سورة الطلاق 


2 
قوله تعالی: يما انى ذا طلقَتمٌ أليساء لفون ا E AAT‏ 


مر ا و ی ج۶ روے م وو ےی حور ۹ ت کے س وس ا 

۱ س ل ا م وهن ولا رحن إلا أن يتين بحس ميت ويلك 
سے ج 

ور ر سے 2 ےر م َ ےو ہہ ر 3 2 

حدود الله ومن تعد حدود الله فقد نقسةه لا تدرى لعل الله بحدِث بعد ذلك 


الا اا کف اا ووی فد اا دی ل 
a‏ [الطلاق: ١‏ - ۲]. ) 

انه ج إنما شرع أن تطلق لعدتها؛ أي : لاستقبال عدتها» فتطلق طلاقاً يعقبه 
شروعها في العدة؛ ولهذا أمر رسول الله ية عبد الله بن عمر وي لما طلق امرأته 
ET E‏ وتلا هذه الابة تسا للم ادها الا اق 
في قبل العدة» وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر. 

ولهذا قال كل من قال: بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن يردف الطلقة 
بأخرى في ذلك الطهر؛ لأنه غير مطلق للعدة؛ اا ا و ي 
الطلقة الأولىء فلا تكون الثانية للعدة"؟. 

1 Ll LU 

فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا 
يخرجوا أزواجهم من بيوتهم» ومر آزواجهن آن لا يخرجن» فدل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات 
أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض . 

أحدها: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن . 

والثاني: آنهن لا يخرجن من بيوت ازواجهن . 


.)١١۳ »۳٠۰۲/۱( إغاثة اللهفان‎ )1( 


سورة الطلاق “IK‏ 
والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل»› وترك الإمساك 
فيسرحوهن پإحسان. 
والرابع: إشهاد ذوي عدل» وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباً وإما استحباباًء 
وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: للا تَذرى لعل أله 
ميت بعد ذلك آم والأمر الذى يرجي إحداثة هاهنا هو المراجغعة» هكذا قال 
السلف ومن بعدهم. ) 
قال ابن ا شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن داود الودي» عن الشعبى : 3 
دى لمل آله رث عد لك أ قال: لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى 
ارخ وتال الاك مز اه عدت مدت ا فال لله أن تاجح 
ا وقاله عطاء وقتادة والحسن وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس» أي مر 
يبحدث بعد الثلاث؟ 
فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت ثبتت فيه هذه الآحكام» 
ون حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ا أن يندم ویزول 
ET‏ > فتتبعها نفسه فيراجعها > كما قال علي بن أ بي 
طالب وله : لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق» ما تتبع رجل نفسه امرأة 


TE 
قوله تعالی : #ومن سق أله َمل له له را ا رق ن خث لا بتر و‎ 
.]۴ ۲ : ا 1 اله یع مر د جل آنه ل شىء ددر [الطلاق‎ 


قال الربيع بن خثيم : يجعل له مخرجاً و گا خا ول اا وقال أبو 
العالية: مخرجا من كل شدة. وهذا جامع نداد الدنيا والآّخرة» ومضایقی الدنيا 
والآخرة» فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا 
والآخرة مخر جا . 

وقال الحسن : ا نهاه عنه. 


) ) : A NNO 

)۲( النسائي (/ (٤٤‏ في الطلاق» باب: الرخحصة في ذلك» وصححه إسناده ابن القيم» کما 
في زاد المعاد .)٥١٦/١(‏ 

' ,)٥۲۸_ ٥۲٦ /٥( زاد المعاد‎ )۳( 


٠‏ | سورة الطلاق 


ومن بوک على أله فهو حصب أي : كافي من يشق به في نوائبه ومهماته» 
يحفیه کل ما همه والحسب الكاف “. 


O0 O0 Û@ 
ففری بين الجزاءين کما تری»› وجعل جزاء المتوكل عليه کونۀ سبحانه حسبه‎ 
) وکاف؟.‎ 
O O0 Û 


وجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بهاء فحينئذ إن توكل 
موو # [المائدة: .]١١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام السات الفامرز ها ع 
محض» فإن كان مشوباً بنوع من المتوكل فهو توكل عجز» فلا ينبغي للعبد أن 
يجعل توكله عجزاًء ولا يجعل عجزه توكلاً؛ بل يجعل توكله من جملة الأسباب 
المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. 

إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف فى حصول المراد 
فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع 
تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب» وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته 
بانفراده عن الأسباب فجمعوا الهم كله وصيروه هماً واحداً» وهذا وإن كان فيه قوة 
من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى» فكلما قوي جانب التوكل بإفراده» 
أضعفه التفريط فى السبب الذي هو محل التوكل» فإن التوكل محله الأسباب» 
وکماله بالتوکل على الله فيها. 

وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوكل حقه» ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بوراً. 

وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير. 

وتوکل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته. 

فهذا سو التوكل الذي تت عله نره ویکون الله حسبَ من قام به » وأما توکل 


سورة الطلاق | 
العجز والتفريط فلا يترتب عليه آثره» وليس الله حَسْبَ صاحبه» فإن الله إنما يكونِ 
حَسْبًَ المتوكل عليه إذا اتقاه» وتقواه فعل الأسباب المأآمور بها لا إضاعتها. 
والطائفة الثانية : التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسيبات بها شرعاً وقدراًء 
- وأعرضت عن جانب التوكل» وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما 
نالته؛ فليس لها قوة أصحاب التوكل» ولا عون الله لهم» وكفايته إياهم ودفاعه 
عنهم» بل هي مخذولة عاجزة بسبب ما فاتها من التوكل . 
فالقوة كل القوة فى التوكل على الله كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى 
الاس فليتوكل على الله فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع عنه» وإنما 
ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل» وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن 
یجعل الله له مخرجاً من کل ما ضاق على الناس ویکون الله حسبه وکافیه'؟ . 
U UJ 1‏ 
فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه» فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت التوكل› 
فعقبه بقوله: «فَدَ جَعَل أله لِكَلٍ سىء درا أي: وقتاً لا يتعداه» فهو يسوقه إلى 
وقته الذي قدره له فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئا 
ولم تحصل لي الكفاية» فال بالغ آمره في وقته الذي قدر له. ) 
وهذا كثير جداً في القرآن والسنة» وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص”'. 
FX %‏ %* 
قوله تعالی: ولق بین م لض ین ساپک إن انر يدمن تَلَكَهُ 


ےم مء ت و وو ج ر سے و م جو ی سر ر 


اشر التي کر يصن اوت الخال اهن أن يصن هن وس ب آله بجحل م 
من مرو هن [الطلاق: .]٤‏ 

هذا الباب [في حكم العدة] قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه 
واجمعه» بحيث لا تشذ عنه معتدة» فذكر أربعة أنواع من العدد وهي جملة أنواعها: 

النوع الأول: عدة الحامل» بوضع الحمل مطلقاً بائنة كانت أو رجعية» مفارقة 
في الحياة أو متوفى عنها فقال: «وأوْكّتٌ لمال أجلن أن يصَعْنَ لَه وهذا فيه 
عموم من ثلاث جهات : 

أحدها: عموم المخبر عنه وهو أولات الأحمال» فإنه يتناول جميعهن . 


(۱) زاد المعاد .)۳٣٤/۲(‏ (۲) إعلام الموقعين .)٠٠٠/٤(‏ 


= سورة الطلاق 
الثاني : عموم الأجل فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم› 
فجعل وضع الحمل جميع أجلهن. 
الثالث: أن المبتدأً والخبر معرفتان» أما المبتداً: فظاهرء وأما الخبر: وهو قوله 
تعالی : أن يصَعْنَ لمن ) ففي تأويل مصدر .مضاف» ای أجلهن وضع حملهنء 
والمبتداً والخبر إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول كقوله: وا 
الاش ا الف إل ان ه وله هو اَن ألْحَمِيدٌ# [فاطر: .]٠١‏ 
وبهذا احتح جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع 
حملهاء ولو وضعته والزوح على المغتسل كما أفتى به النبي به لسبيعة الأسلمية 
وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله مطابقاً له. 
Li ÛJ Li‏ 

النوع الثاني : عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلائثة قروء» كما قال الله تعالى : 
# والمطلقدت يربص بأنفسهن َة فرووٍ# [البقرة: ۲۲۸]. 

النوع الثالث: عدة التي لا حيض لها وهي نوعان: صغيرة لا تحيض»› وكبيرة قد 
يئست من الحيض › فبيْن الله سبحانه عدة النوعين بقوله: : اوی بيسن من لض يِن 
شای إن اتم َوَن تَلَكَة اسر وَل لر حصن . أي : فعدتهن كذلك. 

النوع الرابع : المتوفى عنها زوجها فبيّن عدتها سبحانه بقوله : ولي يكوه هنكم 
ويدرون روجا يريصن اسه رَه اهر وَعَطًْ € [البقرة: .]۲۳١‏ فهذا يتناول المدخول 
بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» ولا تدخل فيه الحامل؛ لأنها خرجت بقوله: 
ولت الال جهن أن يضمن لمن 4 فجعل وضع حملهن جميع أجلهن»› وحصره 
فيه بخلاف قوله في المتوفى عنهن : [بتربصن] فإنه فعلل مطلق لا عموم له وأيضاً 
فإن قوله: لله أن : اضغ يضمن حملن 4 متأخر في النزول عن قوله: [یتربصن]› اء 
فإن قوله: # ربصن اشۇ ا ر وشا في غير الحامل بالاتفاق فإنها لو 
تمادی حملها فوق ذلك تربصته» فعمومها مخصرص اتفاقا وقوله : اله ان د و 
لمن غير مخصوص بالاتفاق هذا لولم تأتِ اة اة لكو وفعت 
الحوالة على القرآن» فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له؟ 

فهذه أصول العدد في كتاب i‏ 


.)٦۰۰ _ 04٤ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 


و التحريم | EK‏ 


سس را 

قوله تعالی : E‏ صَت فلوبكًا € [التحريم: [٤‏ 
إن لغة العرب متنوعة فى إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف 
إليه» فإن آضافوا الواحد المتصل إلى مفرده أفردوه» وإن أضافوه إلى اسم جمع 
ظاهر او مضمر جمعوه» وإن أضافوه إلى ga U‏ 


را اص ٍ2 


تعالی : قد صحَت نا4 وإنما هما قلبان» وكقوله: #والسارف وألسَارقة فاقطعو 
آيدیهًا) [المائدة: ۳۸]» وتقول العرب: اضرب أعناقهماء وهذا أفصح في 


استعماله”'. 
FF‏ *%* 
ول تال ا ادر امو فا اسک واھ اا رفا الاس الا 


قال علي وه : علّموهم وأدبوهم . 

وقال الحسن: مروهم بطاعة الله ء وعلموهم الخير. 

وفي المسند وسنن ابي داود من حديث عمرو بن شعيب عن اأبيه عن جده» قال 
رسول الله ية : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم 

في المضاجع». 

و الحديث ثلاثة آداب : آمرهم بها» وضربهم عليهاء والتفريق بينهم في 
المضاجه" 

% *%* %* 


ر رو ر ر 


قوله تعالى : لا بعصو أله ما أمرهم ويقعلونَ ما وسرو [التحريم : .]١‏ 


.)١۳١۳( الضاعق المرمك(0 ۲ ©: (۲) تحفة المودود‎  0( 


a=‏ سورة التحرد 

فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره وآنهم قادرون على تنفيذ أوامره» ليس بهم عجز 
عنها» بخلاف من يترك ما أمر به عجزاً فلا يعصي الله ما أمره وإن لم يفعل ما أمر 
به» وكذلك البحار قد وكلت بها ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض 
فتغرق أهلهاء وكذلك أعمال بني آدم خيرها وشرها قد وكلت بها ملائكة تحصيها 
وتحفظها وتكتبها . 

ولهذا كان الإإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به وهي 
خمس: الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 

وإذا عرف ذلك عرف أن كل حركة في العالم فسببها الملائكة» وحركتهم 
طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعاً وقدرأً 
والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره؛ ولذلك سموا ملائكة من الألوكة: وهي 
الرسالة» فهم رسل الله في تنفيذ أوامره" . 

%# FF 

قوله تعالی: یتما آلزیت اموا ٹوا إل اہ توب سوا نی ریک آن گر 
سک سيڪاي که وڪاڪ جب رى من تمتها الأنهر € [التحريم: ۸ ` 

فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرهاء بزوال ما يكره العبد» ودخول الجنات 
وهو حصول ما يحب العبد؛ منوطاً بحصول التوبة النصوح . 

والنصوح: على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصدا للمبالغة كالشكور 
والصبور. وأصل مادة (ن ص ح) إخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة» 
وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح: إذا خلص. 

فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد» 
وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح: ضد الغش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد» فقال عمر بن 
الخطاب وای بن کب وا : التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه 
كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 

وقال الحسن البصرى: هى أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا 
وواه وال اللي أن مخ الان ودم اب وسا ن 


(۱) روضة المحبين (1A)‏ . 


سو ا 

وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحاأً: تنصحون بها أنفسكم جعلها بمعنى 
ناصحة للتائب» كضروب المعدول عن ضارب. 

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول»ء أي : قد نصح فيها التائب ولم 
يشبها بغخش» فهي : إما بمعنى: منصوح فيها كركوبة وحلوبة بمعنى: مركوبة 
ومحلوبة» أو بمعنى : الفاعل› أي : ناصحة» كخالصة وصادقة . 

وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» 
والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيء الإإخوان. 

قلت : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة آشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم 
ولا انتظار؛ بل يجمع علیها کل إرادته وعزیمته مبادراً بها . 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة فى إخلاصهاء ووقوعا لمحض 
الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة عنده» لا کمن يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته» ومنصبه وریاسته» ولحفظ حاله أو لحفظ قوته ومالهء او استدعاء 
حمد الناس» أو الهرب من ذمهم» أو لئلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء نهمته من 
القتاء او لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها 
وخلوصها لله ڪن 

فالأول: يتعلق بما يتوب منه» والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه» والأوسط : يتعلق 
بذات التائب ونفسه» فنصح التوبة : الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بهاء 
ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل 
ما يكون من التوبة . . . والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باش . 

*# F*  % 


قوله تعالی: # صرب اله مت لے كفروا آمرأت د ف و i‏ ڪانتا 
ت عدن من عباوتا لین فخانتاشا فار ينيا عنما من الله سا ا 
السار مع م اخ ® و آنه مت ا ا امات فرعون ِد قات رب 


اين لي عند بيا ف اة وب د ِن فرَون وَعَمَلِوء وى من امور لظي 2© 


(۱) مدارج السالکین (۳۰۹/۱» .)٠١‏ 


v=‏ سورة التحري 


رس اب عن آل حصت جا قتا بو ين وتا وَصَدَمَتَ كلست ري 
ES‏ وات م ت [التحريم: .]١١ - ٠١‏ 

فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة اال مثل للكفار ومثلين للمؤمنين . 

فيتضمن مثل الكفار: أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وآوليائه› 
ولا ینفعه مع کفره ما کان بینه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب 
من أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا 
بالله وحده على أيدي رسله» فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم 
الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهماء فلما لم يغنيا عنهما 
من الله شيئا وقيل: ادخلا النار مع الداخلين» قطعت الآية حينئذ طمع من ركب 
معصية الله وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي› ولو کان 
بينهما في الدنيا أشد الاتصال» فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية ولم 
E‏ ولا إبراهيم عن أبيه» ولا e‏ ا 
شین قال الله تعالی: #لن تنگم آیامگ کل أ يم التمة قصل بتك 
[السحة ١اه‏ وفال تغالي ليم ل تملك تفس فس سا [الانفطار: .]٩4‏ وقال 
ا واتقوا ہما لا زی کف عن انی ب [البقرة: ۸. وقال: اكوا وما ل 
زی والد عن :ولاف لا موود هو جاز عن والدو سيا کے وعد اله حى [لقمان: ۳۳]. 

وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن ما تعلقوا به من دون الله من قرابة 
أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة» أو يجيرهم من عذاب الله» أو يشفع 
لهم عند الله» وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم وهو الشرك الذي لا يخفره الله› 
وهو الذي بعث الله جمیع رسله وآنزل جمیع کتبه بإبطاله ومحارية اا ا 

وأما المثلان اللذان للمؤمنين : 

فأحدهما: امرآة فرعون» ووجه المثل: أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيا 
إذا فارقه في كفره وعمله» فمعصية الخير لا تضر المؤمن المطيع شيئًاً في الخرة 
وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله» 
فتأتي عامة» فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين» ولم ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. 

المثل الثاني للمؤمنين: مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر. 

فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح» والمرأة 


وی شح ™- 
الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافرء N‏ 
فالأولى: لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية: لا تضرها وصلتها وسببهاء 
والثالثة: لا يضرها عدم الوصلة شيئاً. 
E 5 LI‏ 
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة» فإنها سيقت في 
ذكر أزواج النبي ياء وتحذيرهن من التظاهر عليه" وأنهن إن لم يطعن الله 
ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله َء كما لم ينفع امرأة 
نوح وامرأة لوط اتصالهما بهما. | 
ولهذا ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة»ء قال یحیی بن 
سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة» ثم ضرب لهما المثل الثاني 
يحرضهما على التمسك بالطاعة» وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا: اعتبا 
آخر وهو أنها لم يضرها عند الله شيئاً قذف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها 
إلى ما برأهما الله منه» مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. 
فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. 
وفي هذه أيضا تسلية لعائشة آم المؤمنين» إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الإفك» وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها» كما في ذكر 
التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما تعمدتاه في حق النبي ول 
فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة 
والتوحيد» والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليهن. 
وأسرار التنزيل فوق هذا وجل منه ولا سيما أسرار الأمثال الى لا يعقلها إلا 
اا 
Ll LJ Ll‏ 
وقوله تعالى : #وقَيلَ أذَخُلا ات ألدخلين# كان الكون كله نطق بذلك وقاله 
لهم» والله تعالى أعلم بالصواب”" 
@ ® ® 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير )٤٠١ /٤(‏ عند تفسير الاية. 
(۲) إعلام الموقعین (۱/ ۲۲٣‏ - ۲۲۸). (۳) روضة المحبين .)۷١(‏ 


|_| سورة الملك 


موزل 


قوله تعالى : برك ألَّى بِيْدِوٍ ألْملْكُ€ [الملك: .]١‏ 

البركة نوعان: 

أحدهما بركة هي فعله - سبحانه. - والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة» وبأداة 
«على» تارة» وبأداة «في» تارة» والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلك» فكان 
e‏ 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها «تبارك) 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له كك فهو - سبحانه - المبارك» وعبده 
ورسوله المبارّك. كما قال المسيح: #وجعلنى IGE‏ ما ڪنت [مريم: ]٣۱‏ فمن 
بارك الله فيه وعليه فهو المبارّك. 

SS‏ تعالی - كما اطلقها على نفسه بقوله: # تارك 


4 آل ر 


رب ألمَان [الأعراف: ٤ه]‏ 
ومن هنا قيل : ای ا وقيل: تبارك: تقدس» والقدس: 
الطهارة» وقيل: تبارك أي : باسمه يبارك في کل شيء. 
حف الفط أن ال ك الخ وواه ول أخذ: حى ذلك وضها وفع 
Ek‏ وا 


ر 
L4‏ 


الله 


# F*  % 


قوله تعالی : واوا قولَك أوِ اجهروا ب لنم عيم يذاتِ الصضدور ن ألا بعلم من 
س صم رو 


كى وهو أللطيفُ لبر [الملك: .]٠٤ ١١‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)۱۸١‏ 


سورة الملك — 
وهذا من بلغ التقرير فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه» والصانع يعلم 
مصنوعه» وإذا کنتم مقرین بأنه خالقکم وخالق صدورکم وما تضمنته فکیف تخفی 
عليه وهي خلقه؟! وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمهء فإنه لم يخلق عندهم 
ما في الصدور»ء فلم يكن في الآية على أصولهم دليل على علمه بها؛ ولهذا طرد 
غلاة القوم ذلك ونفوا علمه» فأكفرهم السلف قاطبة. 

وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين» أعني: تقدير أن تكون (من) في 
محل رفع على الفاعلية وفي محل نصب على المفعولية. 

فعلى .التقدير الأول: ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق» وعلى التقدير الثاني : 
ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه. 

ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتها وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته 
ودق» حتی عجزت عنه الأفهام» والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن 
الأشياء وخفاياهاء كما أحاط بظراهرهاء فكيف تخفى على اللطيف الخبير ما 
نريه الما ونه الور" 

وذات الصدور: كلمة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب 
والبغض؛ أي : صاحبة الصدور فإنها لما كانت قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة 
ا 


$ #* % 
قوله تعالی: ھر ایی جل لک الرس دلو امشو فی اکا وکوا من رق 
وره ألنشورٌ [الملك: .]٠١‏ 
أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولاً منقادة للوطء عليهاء وحفرها وشقها والبناء 
a a a i E‏ أراد ذلك منهاء وأخبر سبحانه أنه 
جعلها مهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكفاتأًء وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها 
ماءها ومرعاهاء وثبتها بالجبال» ونهج فيها الفجاج والطرق وأجرى فيها الأنهار 
والعيون» وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. 
ومن بركتها أن الحيوانات وأرزاقها وأقواتها تخرج منهاء ومن بركتها نك تودع 
فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كانء ومن بركتها أنها تحمل الأذى 


.)٠١( شفاء العليل‎ )۲( .)٤۹۱/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


W—‏ سورة الملك 
على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها» فتواري منه كل قبيح 
وتخرج له کل ملیح . 

ومن بركتها نها تستر قبائح العبد» وفضلات بدنه» وتواريها وتضمه وتؤویه 
وتخرج له طعامه وشرابه فهي أحمل شيءَ للأذى» وأعوده بالنفع عليه . 

اة آنه ها هخر ا الا ال انول كا غاد ا 

وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولاً 
فالماشي عليها يطاً على مناكبها وهو أعلى شيء فيها؛ ولهذا فسرت المناكب 
بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه» قالوا: وذلك تنبيه على أن المشي في 
سهولها أيسر» وقالت طائفة: بل المناكب الجوانب والنواحى» ومنه مناكب الإنسان 
لجوانبه» والذي يظهر: أن المراد بالمناكب الأعالي» وهذا الوجه الذي يمشي عليه 
الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له فإن سطح الكرة أعلاهاء 
والمشي إنما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها 
لول 

ثم آمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي آودعه فيها فذللها لهم ووطأها وفتق فيها 
السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم» فذكر تهيئة المسكن للانتفاع 
والتقلب فيه بالذهاب والمجيء ء والأكل مما أودع فيه للساكن ثم نبه بقوله: #ولله 
ثور على أنا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناء عابري 
سبیل › فلا يحسن أن نتخذه وظناً ومستقراً“ انها دخاناه لنتزود منه إلى دار القرار 
فهو منزل عبور لا مستقر حبور» ومعبر وممر لا وطن . 

منت الآية الدلالة على ريوية ووخدانجة وفدرتة وخكمتة ولظفة والدى 
بنعمه وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطناً ومستقراًء بل نسرع 
فيها السير إلى داره وجنته» فلله ما في ضمن هذه الاآية من معرفته وتوحيده والتذكير 
بنعمه» والحث على السير إليه والاستعداد للقائه» والقدوم عليه» والإعلام بأنه 
سبحانه يطوې هذه الدار کأن لم تكن» وآنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه 
النشور“. 


(١ .٠١*( الفوائد‎ )۱( 
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قوله تعالی : امن ها ازى و جند لک بص من دون الَمٍَ ٍن الكو إلا فی عرور 
9 امن مدا لی برزفک إن امس ركم يل لجا ف عر نشور [الملك: °[ 

جمع - سبحانه - بين النصر والرزق» فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه 
بنصره» ویجلب له منافعه برزقه» فلا بد له من ناصر ورازق . 

والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين» ومن كمال فطنة 
E‏ أن یعلم آنه ذا مسه الله بسوء لم یرفعه عنه غیره» وإذا ناله بنعمة لم 


ا 
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.)۳۳/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


ا 


روزا 


قوله تعالى : ت والقاي وما سْطرود © ما أت عة ريك بِمَجنونٍ) [القلم: .]۲-١‏ 

الصحيح أن (ن) و(ق) و(ص) من حروف الهجاء التي يفتتح بها الرب سبحانه 
بعض السور وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية ولم تجاوز الخمسة ولم 
تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن إما مقسماً به» وإما مخبراً عنه» ما 
خلا سورتين سورة (كهيعص) و(ن)» كقوله : الم 9 ذلك التب [البقرة: ١‏ ۲]ء 
ات 9© اہ ا إل إلا هو الى القَیم رد عیک انککب) [آل عمران: ١۔-۳]ء‏ #التص 
کب زل إَك# [الأعراف: ١-۲]ء‏ #المر يلك ايت الكتب» [الرعد: ١]»ء‏ وهكذا 
إلى آخره. _ 

ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتهاء إذ هي مباني 
کلامه وکتبه التي تکلم سبحانه بها وأنزلها على رسله وهدی بها عباده وعرٌفهم 
بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وآفعاله وأمره ونهیه ووعیده ووعده» وعرّفهم بها 
الخير والشر والحسن والقبيح» وأقدرهم على التكلم بها بحيث يبلغون بها أقصى ما 
في أنفسهم بأسهل طريق وقلة كلفة ومشقة» وأوصله إلى المقصود وأدله عليه. 

وهذا من أعظم نعمه علیهم کما هو من أعظم آیاته؛ ولهذا امتن على عباده بأن 
أقدرهم على البيان بها بالتكلم» فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال 
ربوبیته» وکمال إحسانه وإنعامه. 

فهي أولى أن يقسم بها من الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والنجوم 
وغيرها من المخلوقات» فهي دالة أظهر دلالة على وحدانیته وقدرته وحکمته وکماله 
وكلامه وصدق رسله» وقد جمع سبحانه بين الأمرين أعني: القرآن ونطق اللسان» 
وجعل تعليمها من تمام نعمته وامتنانه» كما قال: اَن 9© عَلَمَ لمران 9© 
خلق الإشتن ل عَلَمه ألبياد€ [الرحمن: .]٤١‏ 


w1 ا‎ 


فبهذه الحروف علم القرآن وبها علم البيان» وبها فضل الإنسان على سائر أنواع 
الحيوان» وبها أنزل كتبه» وبها أرسل رسله» وبها جمعت العلوم وحفظت» وبها 
انتظطظمت مصالح العباد فى المعاش والمعاد» وبها يتميز الحق من الباطل»› 
والصحيح من الفاسد» وبها جمعت أشتات العلوم» وبها أمكن تنقلها في الأذهان. 

وكم جلب بها من نعمة» ودفع بها من نقمةء وأقيلت بها من عثرة» وآقيمت بها 
من حرمة»› وهدي بها من ضلالة» وأقيم بها من حى »› وهدم بها من باطل»› فایاته 
سبحانه في تعليم البيان كاياته في خلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت 

فسبحان من هذا صنعه في هواء يخرج من قصبة الرئة» فينضم في الحلقوم 
وينفرش فى أقصى الحلق» ووسطه»ء وآخره» وأعلاه» وأسفله» وعلى وسط اللسان 
وأطرافه وبين القتاناء وفي الشفير والخيشوم»› فيسمع له عند كل مقطع من تلك 
المقاطع صوت عير صوت المقطع المجاور له» فإدا هو حرف . 

فألهم سبحانه الإنسان بضم بعضها إلى بعض فإذا هي كلمات قائمة بأنفسهاء ثم 
ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض» وإذا هي كلام دال على أنواع 
لا وا وا و ا و 
وکلتا نانا ااا وتوا وجواباًء إلى غير ذلك من أنواع الخطاب› 
نظمه ونثره» ووجیزه ومطولهء على اختلاف لغات الخلائق كل ذلك صنعته تبارك 
وتعالى فى هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره»› فی مجار قد هیئت 
وأعدت أتقطيعه وتفصبله› ثم تأليفه وتوصیله› فار الله رب العالمين› وأحسن 
الخالقين» فهذا شأن الحرف المخلوق . 

وأما الخرف الذي به تكون المخلرقات فشا أعلن و أجل» اذا كان هذا شان 
الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور» كما افتتحت بالأقسام لما فيها من آيات 
الربوبية وأدلة الوحدانية» فهى دالة على كمال قدرته سبحانه» وكمال علمه» 
وکمال که وکمال رحمته» وعنايته بخلقه› ولطفه وإحسانه» وإدا أعطيت 
الاستدلال بها. حقه استدللت بها على المبداً والمعادء والخلق والأمرء والتوحيد 
الال ف هو اطي ا ا و 0 0 امه جه رسوا 
وان القرآن کلام الله » تكلم به ا وأنزله على رسوله خا وبلغه كما آوحی 
إليه صدقاً. 


ا ) سورة القلم 
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ولا تهمل الفكرة فى كل سورة افتتحت بهذه الحروف» واشتمالها على آيات هذه 
المطالب وتقريرهاء وبالله التوفيق. 


UJ UJ U 

ثم أقسم سبحانه ب#والقار وما يسطرون# فأقسم بالكتاب والته وهو القلم الذي هو 
إحدی آیاته وول مخلوقاته الذي جری به قدره وشرعه وکتب به الوحي» وقید به 
الدين» وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم» وقامت به مصالح العباد في المعاش 
والمعاد» فوطدت به الممالك» وأمنت به السبل والمسالك» وأقام في الناس بلغ 
خطيب وأفصحه» وأنفعه لهم وأنصحه» وواعظا تشفي مواعظه القلوب من السقم› 
الوحيد» ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديد» وبالأقلام تدبر الأقاليم وتساس 
الممالك» والعلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن الأسماع» فنسج حلل المعاني 
في الطرفين فتعود أحسن من الوشي المرقوم» ويودعها حكمه فتصير بوادر الفهوم› 
والأقلام نظام للأفهام› وكما أن اللسان بريد القلب فالقلم بريد اللسان» وتولد 
اللخروف السمموغة غن اللسان كحرلد الجروف المكتونة عن الق والقلم ريا 

القلب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت. 

U UJ UJ 

والأقلام متفاوتة في الرتب» فأعلاها وأجلها قدراً قلم القدر السابق الذي 
کتب الله به مقادير الخلائق› كما في صن ابن داود عن عبادة بن الصامت قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: 
يا رب» وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»""» واختلف 
العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين» ذكرهما الحافظ أبو 
يعلى الهمداني» أصحهما أن العرش قبل القلم» لما ثبت في الصحيح من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله بي : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف عام» وعرشه على الماء»"» فهذا صريح أن 
التقدير وقع قبل خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم؛ لحديث عبادة 


هدا . 


(۱) رواه ابو داود »)٤۷۰١(‏ والترمذي ۰۲۱٣۵(‏ ۳۳۱۹). 
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ولا يخلو قوله: «إن أول ما خلق الله القلم» إلى آخره» إما أن يكون جملة أو 
جملتين»٠‏ فإن كان جملة - وهو الصحیيح - کان معناه: أنه عند آول خلقه قال له: 
اكتب كما في لفظ : «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب» بنصب أول» والقلم» فإن 
كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم» فيتعين حمله على أنه اول المخلوقات 
من هذا العالم ليتفق الحديثان»ء إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش 
سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلمء وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله 
القلم قال له اكتب». 

فهذا القلم أول الأقلام» وأفضلهاء وأجلهاء وقد قال غير واحد من أهل 
التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به. 
LJ LU‏ . 

القلم الثاني : قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى ااه و 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالمء والعالم خدم لهم» وإليهم الحل 
والعقد» والاأقلام كلها خدم لأقلامهم» وقد رفع النبي بيه ليلة الإسراء إلى مستوى 
يسمع فيه صريف الاأقلام» فهذه الاقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتغالى 

من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. 

والقلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله» وهو قلم الفقهاء والمفتين» وهذا 
القلم أيضاً حاكم غير محكوم عليه» فإليه التحاكم في الدماء» والأموال» والفروج» 
والحقوق› وأصحابه مخبرون عن الله بحکمه الذي حکم به بین عباده» وأصحابه 
حكام وملوك على أرباب الأقلام» وأقلام العالم خدم لهذا القلم . 

القلم الرابع: قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة» وترد إليها 
صحتها المفقودة» وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتهاء وهذا القلم 
أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان» وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. 

القلم الخامس: التوقيع عن الملوك ونوابهمء وسياس الملك؛ ولهذا كان 
أصحابه أعز أصحاب الأقلام» والمشاركون للملوك في تدبير الدولء فإن صلحت 
أقلامهم صلحت المملكة» وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة» وهم وسائط بين 
الملوك ورعاياهم. 

القلم السادس : قلم الحساب» وهو القلم لاف تضبط به الأموال» مستخرجها 
ومصروفها ومقاديرهاء وهو قلم الأرزاق› وهو قلم الكم المتصل والمنفصل» الذي 
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تضبط به المقادير وما بينها من التفاوت والتناسب» ومبناه على الصدق والعدل» 
فإذا كذب هذا 2 وظلم فسد أمر المملكة. 

القلم السابع : قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق» وتنفذ به القضايا» وتراق به 
الدماء» وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة» ويثبت به 
الإنسان» وتنقطع به الخصومات» وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم 
وخصوص» فهذا له النفوذ واللزوم وذاك له العموم والشمول» وهو قلم قائم 
بالصدق فیما یثبته» وبالعدل فیما يمضيه وینفذه. 

القلم الثامن: قلم الشهادة» وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق»ء وتصان عن 
الإضاعة» وتحول بين الفاجر وإنكاره» ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب» ويشهد 
للمحق بحقه» وعلى المبطل بباطله» وهو الأمين على الدماء» والفروج› 
والأموال» والأنساب» والحقوق» ومتى خان هذا القلم فسد العالم أعظم فسادء 
وباستقامته يستقيم أمر العالم ومبناه على العلم وعدم الكتمان. 

القلم التاسع : قلم التعبير» وهو كاتب وحي المنام» وتفسيره» وتعبيره» وما أريد 
منه. وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي» كاشف 0 وهو من الاأقلام 
التي تصلح للدنيا والدين» وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته» وأمانته» وتحريه 
للصدق» والطرائق الحميدة» والمناهج السديدة» مع علم راسخ» وصفاء باطن› 
وحس مؤید اون ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم ا وهو من ألطف 
الأقلام» وأعمها جولاناًء وأوسعها تصرفاًء وأشدها تشبفاً بسائر الموجودات 
علويها وسفليهاء والماضي والحال والمستقبل» فتصرف هذا القلم في المنام هو 
محل ولایته وکرسي مملکته وسلطانه. 

القلم العاشر : قلم تواریخ العالم ووقائعه» وهو القلم الذي تضبط به الحوادث 
وتنقل من أمة إلى أمة» ومن قرن إلى قرن» فيحصر ما مضى من العالم وحوادثه في 
الخيال» وينقشه في النفس» حتى كأن السامع يرى ذلك ويشهده» فهو قلم المعاد 
الروحاني› وهذا القلم قلم العجائب ا وا ا الخيال فتراأه 
بقلبك» وتشاهده ببصيرتك . 

القلم الحادي عشر: قلم اللغةء وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها» ونحوهاء 
وتصريفها» وأسرار تراكيبهاء وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالتها 
على المعاني» وكيفية الدلالة» وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار أحسن الألفاظ 
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وأعذبها وأسهلها وأوضحهاء وهذا القلم واسع التصرف جدأً بحسب سعة الألفاظ 
وكثرة مجاريها وتنوعها. 

القلم الثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرد على المبطلين» ورفع سنة 
المحقين» وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف آنواعها وأجناسهاء وبيان 
تناقضهم» وتهافتهم» وخروجهم عن الحق» ودخولهم في الباطل»ء وهذا القلم في 
الأقلام نظير الملوك في الآنام» وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به 
الرسل» المحاربون لأعدائهم» وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال» وأصحاب هذا القلم حرب لكل 
مبطل» وعدو لكل مخالف للرسل» فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في 

ان 
فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم» ويكفي في جلالة القلم آنه لم 
تکتب کتب الله إلا به» وآن الله سبحانه أقسم به في کتابه» وتعرف إلى غيره بان علم 
بالقلم» وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا َه بواسطة القلم . 
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والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه 
أعداؤه» وهو قوله تعالى: 6# أت ية ريك بمَونٍ4» وأنت إذا طابقت بين هذا 
القسم والمقسم به وجدته دالا عليه أظهر دلالة وأبينهاء فإن ما سطر الكاتب بالقلم 
من آنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنون» ولا 
تصدر إلا من عقل وافر» فكيف يصدر ما جاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هو 
في أعلى درجات العلوم؟ بل العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الإتيان بهاء 
ولا سيما من أمي لا يقرأ كتاباً ولا يخط بيمينه» مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة» 
سليما من الاختلاف» برياً من التناقض» يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في 
صعيد واحد أن يأتوا بمثله» ولو کانوا في عقل رجل واحد منهم» فکیف یتأتی ذلك 
من مجنون لا عقل له یمیز به ما عسی کثير من الحیوان أن يميزه» وهل هذا إلا من 
أقبح البهتان وأظهر الإفك؟ . 

فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم عليه ودلالته عليه تم دلالة» ولو أن رجلاً 
أنشاً رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآأخر» متساوية الأجزاء يصدق بعضها 
بعضاً» أو قال قصيدة كذلك» أو صنف كتاباً كذلك» لشهد له العقلاء بالعقل» ولما 


MT—‏ سورة القلم 
استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان - بل وقوع - معارضتها ومشاكلتها والإتيان 
بمثلها أو أحسن منها» فكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء كلهم قاطبة 
عن معارضته وممائلته» وعرفهم من الحق ما لا تهتدي عقولهم إليه بحيث أذعنت له 
عقول العقلاء» وخضعت له لباب الأولياء» وتلاشت في جنب ما جاء به بحيث لم 
يسعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان» طائعة مختارة وهي ترى عقولها شد فقرا 
وحاجة إلى ما جاء به» ولا كمال له إلا بما جاء به؟. 

فهو الذي كمل عقولها كما يكمل الطفل برضاع الثدي ؛ ولهذا فإن اتباعه اشر 
الخلق على الإطلاق» وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في الفنون إذا وازنت بينها وبين 
مؤلفات مخالفيه ظهر كل التفاوت بينها» ويكفي في عقولهم أنهم عمروا الدنيا 
بالعلم والعدل» والقلوب بالإيمان والتقوى» فكيف يكون متبوعهم مجنونا وهذا 
حال کتابه وهدیه» وسیرته وحال آتباعه؟ وهذا إنما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه 
وعليهم» فنفى عنه الجنون بنعمته عليه. 

LJ LJ LJ 

وقد اختلف في تقدير الاآية. 

فقالت فرقة: الباء في عة ريك باء القسم» فهو قسم آخر اعتراض بين 
المحكوم به والمحكوم عليه» كما يقول: ما أنت بالله بكاذب» وهذا التقدير ضعيف 
جدأ؛ لأنه قد تقدم القسم الأول» فكيف يقع القسم الثاني في جوابه؟ ولا يحسن أن 
تقول: والله ما أنت بالله بقائم» وليس هذا من فصيح الكلام» ولا عهد في كلامهم. 

وقالت فرقة: العامل في عة ريك أداة معنى النفي» أو معنى أنفي عنك 
الجنون بنعمة ربك» ورد أبو عمر بن الحاجب وغيره هذا القول بأآن الحروف لا 
تعمل معانيها» وإنما تعمل ألفاظها . 

وقال الزمخشري” : يتعلق ية ريك بجٍ4 منفياً كما يتعلق بعاقل مثبتاً» في 
قولك: أنت بنعمة الله عاقل يستوي فى ذلك الإثبات والنفى» استواءهما فى قولك : 
E E Cg E Ty‏ 
ومحلةه التصب على الحال» آي ها آنت بمجتون منعما عليك بذلك» ولم تمنع 
الباء أن يعمل مجنون فيما قبله؛ لأنها زائدة لتأكيد النفي . 


(۱) تفسیر الزمخشري .)۱۲٣/۲(‏ 
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واعترض عليه بأن العامل إذا تسلط على محکوم به وله معمول فإنه يجوز فيه 
وجهان : 

أحدهما: نفي ذلك المعمول فقطء نحو قولك: ما زيد بذاهب مسرعأء فإنه 
ا دون القيام» ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في غير إسراع. 

والثاني: ر ينفي المحكوم به» فينتفي معموله بانتفائه» فينتفي الذهاب في هذه 
الحال» e‏ بانتفائه» فإذا جعل عة ريك معمولا لمجنون لزم أحد 
الأمرين› وکلاهما منتف جزماً. 

وهذا الاعتراض هنا فاسد؛ لأن المعنى: إذا حصل ما أنت بمجنون منعماً عليك 
لزم من صدق هذا الخبر نفيها قطعاًء ولا يصح نفي المعمول وثبوت العامل في هذا 
الكلام» ولا يفهم منه من له آلة الفهم» وإنما يفهم الآدمي من هذا الكلام أن 
الجنون انتفى عنك بنعمة الله عليك» وانتفى عنا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله 
علا 


” 


% %#  % 
.]۳ قوله تعالی : وَل لك ا لك لك عر مون 4# [القلم:‎ 
کما قال:‎ a أي: غير مقطوع» بل هو دائم مستمرء‎ 
A إت ف دلت َة [آل عمران: ۳٠]ء ولد فى للت لية# [البقرة‎ # 
وطن آم‎ .]١١ ولإ لمق مقارا# [النباً:‎ .]۲١ وإ فى دلت زى [الزمر:‎ 
وهو كثيرء وإنما كان التنكير للتعظيم؛ لأنه صور‎ .]٤١ لزل وَس ماب [ص:‎ 
للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه الوصف» ولا يناله التعبير» ثم قال:‎ 
% %  % 


کے ا ص کے 


قوله تعالى : #وإنك لعل حلي عَظِير) [القلم: .]٤‏ 

وهذه من أعظم آیات نبوته ورسالته» لمن منحه الله فهماًء ولقد سئلت أم 
الان ع حف وا ات ها ت وک فاا کا 2 
فهَ سائلها أن يقوم لا يسألها شيئاً بعد ذلك» ومن هذا قال ابن عباس وغيره: أي 
على دين عظيم» وسمي الدين خلقاً؛ لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقةء 
وإرادات زاكية» وأعمال ظاهرة وباطنةء موافقة للعدل» والحكمةء والمصلحة» 


(۱) رواه مسلم .)۷٤(‏ 


= 
وأقوال مطابقة للحق» تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات» 
فتكتسب النفس بها أخلاقاً» هي أزكى الأخلاق وأشرفهاء وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الله ية المقتبسة من مشكاة القرآن» فكان كلامه مطابقا 
للقرآن تفصيلاً له» وتبييناً» وعلومه علوم القرآن» وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب 
اليه القرآن» وإعراضه وترکه لما منع منه القرآن» ورغبته فیما رغب فیه» وزهده فیما 
زهد فیه» وکراهته لما کرهه» ومحبته لما أحبه» وسعيه في تنفيذ آوامره» وتبليغه› 
والجهاد في إقامته. 

فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول ياء وحسن تعبيرها عن 
هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن» وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى» فاكتفى 
به واشتفی . 

فإذا كانت أخلاق العبادء وعلومهم» وإراداتهم» وأعمالهم» مستفادة من القلم 
وما يسطرون» وكان في خلق القلم والكتابة إنعام عليهم وإحسان إليهم» إذ وصلوا 
به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلى 
الأخلاق» وأفضل العلوم» والأعمال» والإرادات» التي لا تهتدي العقول إلى 
تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة» فهل هذا إلا من أعظم آیات نبوته وشواهد صدق 
رسالاته؟ وسیعلم أعداؤه المكذبون له أيهم المفتون» هو ام هم؟ وقد علموا هم 
والعقلاء ذلك في الدنياء ويزداد علمهم في البرزخ› وينكشف» ويظهر كل الظهور 
في الآخرة» بحيث تتساوى أقدام الخلائق في العلم به. 


RB # FC 


قوله تعالی : # بير وسرو بای أَلْمفتون [القلم: .]١ ٠‏ 

فقال أبو عثمان المازني: هو كلام مستأنف» والمفتون عنده مصدر» أي: بأيكم 
الفتنة» والاستفهام عن أمر دائر بين اثنين قد علم انتفاؤه عن أحدهما قطعاء فتعين 
حصوله للآخر. 

والجمهور على خلاف هذا التقدير» وهو عندهم متصل بما قبله» ثم لهم فيه 
أربعة أوجه: 

أحدها: أن الباء زائدة» والمعنى: أيكم المفتون. وزيدت في المبتداً كما زيدت 
في قولك: بحسبك أن تفعل» قاله أبو عبيد. 


ی 


الثاني: أن المفتون بمعنى : الفتنة» أي: ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة. والباء 
على هذا ليست بزائدة» قاله الأخفش. 

الثالث: أن المفتون مفعول على بابه» ولكن هنا مضاف محذوف تقديره: بأيكم 
فون الفترن »ولت :الا نة قال الا عفش أيضا: 

الرابع : أن الباء بمعنى: في» والتقدير: في أي فريق منكم النوع المفتونء والباء 
على هذا ظرفية. 

وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شيء منە» و# سدور 4 مضمن 
معنی : : تشعر وتعلم» فعدی بالباء کما تقول : ستشعر بکذا e‏ قال تعالی : 
أي يعر بن َه بى [العلق: ٤٠]ء‏ وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب فلا 
تجب من دعاك إليه من مكان e‏ 


رر ەھ 


#%# F# FF 


قوله تعالی : ¥[ بلوتھر کا بوا ا ا ا مصيحت 6 ا مسون 
طا عا ایت ن ریک وهر ايو © اص a E O AF dL‏ 8 
ا ع د م سریے @ لقا ر کنن © د ل بت م ی 


رارت و ر ومون 


سک €9 ود عل رر قدِيت ن مما راوها قالوأ إا لضالوت ل بل نحن روموت 
[القلم: ۱۷ - ۲۷]. 

إن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به وهم قوم كان 
للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر 
فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحق» ولئلا يأتيهم مسكين» وأنه عاقبهم بأنه 
أرسل على جنتهم طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصريم› وذلك لما تحيلوا على 
إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين» فكان في 
ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده" 

ېډ *٭ ېچ 
قوله تعالی : فمل الین کلیریی €9 ما کک کیت تک [القلم: ۳۰ ۳۹]. 
فأنكر عليهم الحكم بهذا وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج الإخبار؛ لينبه العقول 


(۱) التبیان في أقسام القرآن ۲۰٦۱(‏ ۔ ۲۱۹). 
(۲) إغائثة اللهفقان (۱/ .)۳٤۴۳ ۳٤۲‏ 


= و 
على أن هذا مما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة . 
 %*‏ *%* % 
قوله تعالى: فصر لر ريك واک کلف الوت لد تاد وهو مکطومه 
[القلم: .]٤۸‏ 
وههنا سؤال نافع وهو أن يقال: ما العامل في الظرف وهو قوله: لإ ادى 
ولا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه إذ يصير المعنى : e a‏ وقد 
آئنی الله سېحانه عليه في هذا النداءء فأخبر أنه نجاه به فقال: #وڌدا انون إذ ذهب 
مقا قطن أن لن قير یه ساد ف الطلمت ن ل لله إل أ سنحتك إن 
ب بے لی © کا EEE e rE‏ ودل شی المُرْمَ) 
[الأنبياء: ۷ - ۸۸]. وفی الترمذي وغيره عر عن النبي ية آنه قال: «(دعوة اى 
النون إذ دعا بها في بطن الحوت» ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه: لا 
إل إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين»'. 
فلا یمکن أن ینهی عن التشبه به فی هذه الدعوة وهى النداء الذي نأدى به ربهء 
وإنما نهى عن التشبه به في الشنت الف أفضى به إلى المناداةء وهي مغاضبته 
التي فضت به إلى حبسه في بطن الحوت» وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو 


مکظوم . 
والكظيم والكاظم: الذي قد امتلاً غيظاً وغضباً وهماً وحزناًء وكظم عليه فلم 


فإن قيل : وعلى ذلك فما العامل في الظرف؟ 

قيل : ما في صاحب الحوت من معنى الفعل . 

فإن قيل : فالسؤال بعد قائم» فإنه إذا قيد المنهي بقيد أو زمن کان داخلاً في حيز 
النهي» فإن كان المعنى: لا تكن مثل صاحب الحوت في هذه الحال أو هذا 
الوقت» كان نهياً عن تلك الحالة. 

قیل : لما کان نداؤه مسبباً عن كونه صاحب الحوت فنهى أن يتشبه به في الحال 
التى فضت به إلى صحبته الحوت والنداء وهى ضعف العزيمة والصبر لحكمه 
N O E TB E‏ 


.)٠٥۰۵( طريق الهجرتین (۹۷). (۲) رواه الترمذي‎ )١( 


ا حي ص 


فنادى» بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر» 
واکتفی بغايتها وما انتهت إليه. 

فإن قيل : فما منعك بتعويض الظرف بنفس الفعل المنهي عنه» أي: لا تكن مثله 
فی ندائه وهو ممتلئ غیظاً وهماً وغماًء بل یکون نداؤك نداء راض بما قضی عليه 
و و ر ا 

فيل: هذا المعنى وإن كان صحيحا إلا أن النهي لم يقع عن التشبه به في 
مجرده» وإنما نهى عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى 
سجن في بطن الحوت» ويدل عليه قوله تعالى: اضر لر ريك ثم قال: 5# 
تک كَمَلحِب اوت4 أي : في ضعف صبره لحكم ربه فان الحالة التي نهي عنها هي 
ضد الحالة التي آمر بها. 

فإن قيل : فما منعك أن تصبر حيث أمر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي 
يقدره عليه» ولا تكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه» بل نادى وهو كظيم 
لکشفه فلم يصبر على احتماله والسکون تحته؟ 

ف منع من ذلك أن الله سبحانه آثنی على يونس وغیره من آنبیائه بسؤالهم إیاه 
کشف ما بهم من الضر» وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله: وڌا النونِ ٳِذ ذهب 


سے ی ر سے ر ۴ 
۰ 


کیا ت ن ل تر ماد اا ن لشفب أ ا ا 
كنت يى الشليية @ اشحجت لم وة من الَو وكدللك شى ألْمرْمك. 
فکیف ینهی عن التشبه به فیما یثني عليه ویمدحه به» وکذلك انی yy‏ 
لسن الصْرٌ ونت أرَكم ليت [الأنبياء: ۸۳]. وعلى يعقوب بقوله: «إنَنا 
اشا بي ورن إل ال4 [يوسف: .]۸٦‏ وعلی موسی بقوله: رب إني لما ما زت 
إل من حَيْرٍ فَ4 [القصص: .]۲٤‏ 
وقد شكا إليه خاتم رسله بقوله: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي». 
فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجزيل؛ بل إعراض عبده عن الشكوى إلى 
جملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر؛ والله تعالى يبتلي عبده ليسمع 

شکواه وتضرعه ودعاءه. 

وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء كما ال ال 
وقد أخذتهم يالعداب فما أستكائوا ريم وما ضرعو [المؤمنون: .]۷١‏ 

والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه» والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد 


I=‏ ا 


علیه؛ بل آراد منه أن يستکين له ويتضرع إليه» وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى 
خلقه» ويحب من يشكو ما به إليهء وقيل لبعضهم : كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى 
عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. 

والمقصود: آنه سبحانه آمر رسوله أن يصبر صبر اولي العزم الذين صبروا لحكمه 
اختياراًء وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى 
ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم 


أ .0( 
جمعين . 


" 


% ® @ 


(TTT $) عدة الصابرين‎ )١( 


2 


قوله تعالی : لیا طعا الما ملت في لار 0 لتجملها لک نكر وتا أذ 
وعية € [الحاقة: .]١١ ١١‏ 

قال قتادة: أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت. 

وقال الفراء: لتحفظها كل آذن» فتكون عظة لمن يأتي بعد» فالوعي توصف به 
الآذن» كما يوصف به القلب» يقال: قلب واع» وأذن واعية» لما بين الأذن 
والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب» فهي بابه والرسول 
والموصل إليه العلمء كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه» ومن عرف ارتباط 
الجوارح بالقلب علم آن الأذن أحقها أن توصف بالوعي» وأنها إذا وعت وعى 
للا 

مډ ل# ې 

قوله تعالی: 5 اقيم بنا ِرود © وتا لا سرود © إن قول رول یر4 
[الحاقة: ۳۸ .]٤١‏ 

قال مقاتل: بما تبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه» وقال قتادة: أقسم 
بالأشياء كلها بما يبصر منها وما لا يبصر. وقال الكلبي: تبصرون من شيء ولا 
تبصرول من شيء. . 

وهذا أعم قسم وقع في القرآن فإنه يعم العلويات الات والدنيا والآخرة» 
وما یری وما لا يرى ويدخل في ذلك الملائكة والجن والإنس والعرش والكرسي» 
وكل مخلوق وكل ذلك من آیات قدرته وربوبيته» وهو سبحانه صرف الآيات»› ففي 
ضمن هذا القسم أن کل ما یری وما لا يرى آية» ودلیل على صدق رسوله وان ما 


٠ .)٠١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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جاء به هو من عند الله وهو کلامهء لا کلام شاعر ولا مجنون ولا کاهن. 

ومن تمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به الرسول بها 
ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر ظهر له أن هذا القرآن من عند اللّه» وأنه 
كلامه وهو أصدق الكلام» وأنه حق ثابت كما أن سائر الموجودات ما يرى منها 
وما لا یری حقv‏ کما قال تعالی : ورب ألتما والأرضٍ ِنَم لحن َل ا أتكم طر4 
[الذاريات: ۲۳]ء أي: إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا 
تشكون» فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق» كما في الحديث: 
«إنه لحق مثل ما أنك هاهنا». 

فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق» كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا 
يشاهدونه حق موجود» بل لو فکرتم فیما تبصرون وما لا تبصرون لدلكم ذلك على 
آن القرآن حق ويكفي الإنسان من جمیع ما يبصره» وما لا یبصره بعینه: مبدأً خلقه 
وشاته وها تتاهدة من أ خرالة ظطاهرا وناطا اف ذلك أ دلالة على وجدانة 
الور ت ا و ا ر و 
RN BEE‏ 

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال : ِنَم قول سول كير وهذا رسوله البشري 
محمد بء وفي إضافته إليه باسم الرسالة بين دليل أنه كلام المرسلء فمن أنكر 
أن يكون الله تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة» ولو كانت إضافته إليه إضافة 
إنشاء وابتداء لم يكن رسولاًء ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة 
rel‏ 

*%* *%* % 

قوله تعالى : # زيل من رب مين 1الحافة: .]٤١‏ 

ار مان اه رل شن رت الغ الین ودل ین مورا 

أحدها: أنه تعالى فوق خلقه كلهم وأن القرآن نزل من عنده. 

والثاني: أنه تكلم به حقيقة لقوله: من رَبَّ ألْعَليِيتَ). ولو كان غيره هو 
المتكلم به لكان من ذلك الغير. ونظير هذا قوله: #ولكن حى اقول مني [السجدة: 
۳ ونظیره قوله: قل نبلم روح ألْقَدْسِ من رَيّ الي [النحل: ١١٠]ء‏ وقوله: 
زيل الكتب ي أن آلمزيز لكر [الزمر: »]١‏ وقوله: اي من عكر يده 
[فصلت: »]٤١‏ وما كان من الله فليس بمخلوق . 


چ 
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وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول» وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام 
في قوله: حى يسَمَحَ كلم ألو [التوبة: ١]ء‏ فإن الرسول يقول للمرسل إليه ما مر 
بقوله فيقول: قلت: كذا وكذاء وقلت له ما أمرتني أن أقوله» كما قال المسيح: ما 
فت هم إلا ما مى بء [المائدة: ۷. والمرسل يقول للرسول: قل لهم: كذا 
وکذاء کما قال تعالی : #قفل یبای آلب ءامنا یمو ألصَلَو [إبراهیم: »]۳١‏ ول 
وبادی ولوا لی هى أَحسن€ [الاسزراء: ۳٥]ء‏ فل إلمزييت يعضو من بره 4 
[النور: »]۳١‏ ونظائره. 

فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذاء وهذا قول الرسول - أي 
قاله مبلغاً - وهذا قوله مبلغاً عن مرسله» ولا يجيء في شيء من ذلك تکلم لهم 
بکذا وکذاء ولا تكلم الرسول بکذا وکذاء ولا آنه بکلام رسول کریم» ولا في 
موضع واحد» بل قيل للصديق - وقد تلا آية - هذا كلامك وكلام صاحبك فقال : 
ليس بكلامي ولا کلام صاحبي» هذا کلام الله . 

الأمر الثالث: ما تضمنه قوله: # ازيل من رَبّ لين أن ربوبيته الكاملة لخلقه 
تأبی أن يتركهم سدى لا يآمرهم»ء ولا ينهاهم» ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم»› 
ويحذرهم ما يضرهم» بل يتركهم هملاً بمنزلة الأنعام السائمة» فمن زعم ذلك لم 
متو رت الغالن دن وت ل مال لي هة الي 2 فل اه الا ا ل 
لله ye KE‏ اڪرر 4 [المؤمنون: .]١١١‏ 

ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسولهء وأنه لم يتقرّل عليه فيما قاله» 
وآنه لو تقول عليه لما أقره» ولعاجله بالإهلاك» فان كمال علمه وقدرته وحکمته 
تأبى أن يقر من تقرّل عليه» وافترى عليه» وأضل عباده» واستباح دماء من كذبه 
وحريمهم وأموالهم» وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب» وخالف الخلق. 

فكيف يلي بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يقر على ذلك؟ 
بل كيف يليق به أن يؤيده» وينصره» ويعليه» ويظهره» ويظفره بأهل الحق» يسفك 
دماءهم» ویستبیح أموالهم وأولادهم ونساءهم»› قائلاً : إن الله أمرني بذلك وأباحه 
لي؟ بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلها» فيصدقه بإقراره» وبالآيات 
المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهرء ثم 
يصدقه بأنواعها كلها على اختلافهاء فكل آية على انفرادها مصدقة له» ثم يحصل 
باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية بمفردهاء ثم يعجز الخلق عن 
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معارضته» ثم يصدقه بكلامه وقوله» ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله 
وكلامه» فيشهد له بإقراره وفعله وقوله» فمن أعظم المحال» وأبطل الباطل» وأبين 
البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب 
المفتري عليه» الذي هو شر الخلق على الإطلاقء فمن جوز على الله أن يفعل هذا 
بشر خلقه وأكذبهم فما آمن بالله قطعاً ولا عرف الله» ولا هذا هو رب العالمين» 
ولا يحسن نسبة ذلك إلى من له مسكة من عقل وحكمة وحجى» ومن فعل ذلك فقد 
آزری بنفسه» ونادی على جهله. ) 
 %*‏ *% % 


ر2 ر ر کے کے 2 کے 


ي وولو قول علا بعص آلاقاول ( نذا نه بالمين ف ٤‏ م لقطعَتا مه 
فن a‏ ص ا حلجز ن4 [الحاقة: .]٤)۷ - ٤٤‏ 

PT PRR 
لما أقررناه» ولأخذنا بيمينه ثم أهلكناه» هذا أحد القولين.‎ 

قال ابن قتيبة: في هذا قولان: 

أحدهما: إن اليمين القوة والقدرة» وأقام اليمين مقام القوة؛ لأن قوة كل شيء 
في ميامنه. قلت: وعلى هذا تكون اليمين من صفة الأخذ» وهذا قول ابن عباس 
فالس 

قال: ولأهل اللغة في هذا مذهب آخر» وهذا أن الكلام ورد على ما اعتاده 
الناس من الأخذ بيد من يعاقب» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل: خذ بيده» 
وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم: خذ بيده» وأسفع بيده» فكأن 
ih E O UD‏ 
الوتين» إلى هذا المعتى ذهت:الخسن :أ 
فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئاً من الأقاويل لما أقره ولعاجله بالعقوبة» 
فإن کذباً على الله لیس ككذب على غيره» ولا يليق به أن يقر الكاذب عليه فضلاً 
e‏ ينصره ا 


والوتين: نياط القلب» , وهو عرف ا ا إذا انقطع 
بطلت القوى ومات صاحبه» هذا قول جميع آهل اللغة. 
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قال ابن قتيبة": ولم يرد آنا نقطع ذلك العرق بعينه» ولكته آراد لو كذب علينا 
لأمتناه أو قتلناه» فكان كمن قطع وتينه» قال: ومثله قوله بي : «ما زالت أكلة خيبر 
تعاودني» وهذا أوان قطعت أبهري»» والأبهر: عرق يتصل بالقلب فإذا انقطع 
مات صاحبه» فكأنه قال: فهذا أوان قتلني السم فكنت كمن انقطع أبهره. 

۔ ثم قال تعالی: فنا منک من لمر عله د.٠‏ 

أي : لا يحجزه مني أحد ولا يمنعه مني . 


# F*#F  %¥ 


قوله تعالى : ونم لىدكة قبن [الحاقة: .]٤۸‏ 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين يتذكر به المتقي» فيبصر ما ينفعه فيأتيه 
وما يضره فيجتنبه» ویتذكر به أسماء الرب تعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن› ویتذكکر به 
ثوابه وعقابه ووعیده وآمره ونهیه وآیاته فی آولیائه وآعدائه ونفسه» وما یزکیها 
ويطهرها ويعليهاء وما يدسيها ويخفيها و ویذکر به علم المبدأً والمعاد 
رالجلة والنازء بوعل الخيروالشرة فهو التذكرة على الحققة تذكرة حب 
للعالمين» ومنفعة وهداية للمتعلمين . 


*# F* ¥ 


قوله تعالی: وا للد أن منک مكذبن © وإتم لص عل الكفرن 9 ولنم 


ر 2 کے 


حى يقبن [الحاقة: .]١١ - ٤٩‏ 

أي : لا يخفون عليناء فسنجازيهم بتكذيبهم . 

ثم أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما أخبر 
به كان تكذيبهم عليه من أعظم الحسرات» حين لا ينفعهم التحسر» وهكذا كل من 
كذب بحق» وصدق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به کان 
تكذيبه وتصديقه حسرة عليه» كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله» حتى إذا اشتدت 
ق ا ا a‏ 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين» فقيل: هو من باب إضافة 
(۱) انظر: «تأویل مشکل القرآن» .)٠١٤(‏ 


(۲) رواه البخاري (۷/ ۷۳۷) في المغازي› باب : مرضص النبي َيه ووفاتهء والدارمي )۳٤/۱(‏ 
في المقدمة› باب : ما کرم به نبيه َة من كلام المؤتى . 
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الموصوف إلى صفته ونم حى القن الحق اليقين» نحو مسجد الجامع› 
وصلاة.الأولى» وهذا مؤضع يحتاج إلى د تحقيق فنقول» وبالله التوفيق : 

E‏ حق اليقين › وعلم اليقين› 
وعين اليقين... 
کہا قال تعالی : ا او ن لہ اتن @ کشک لیے © 4 یب 
ع امن [التكاثر : ٠‏ - ۷]» فهذه ثلاث مراتب لليقين . 
أولها: علمه» وهو التصديق التام به» بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح 
في تصديقه» كعلم اليقين بالجنة مثلاًء وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين› 
RE‏ کیقین ااالسل را اعدا وتيقنهم صدق المخبر. 

المر تبة الثانية: ا و ا ا ا e:‏ 
کے القن > وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما , بين العلم والمشاهدة»› 
ن للسمع؛ء وعين اليقين للبصر. 

ا للإمام أحمد مرفوعاً : «ليس الخبر كالمعاين»» وهذه المرتبة هي التي 
1 هيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى؛ ليحصل له مع علم اليقين عين 
ال فان سرا اة له وا ل كن القت عة العا و 
لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان» وعلى هذه المسافة أطلق النبي #6 لفظ الشك 
حيث قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»" وماد ال أن بكرن هتاك شك ولا 
من إبراهيم»› وإنما هو عين بعد علم»› وشهود بعد خبر» ومعاينة بعد سماع . 

المرتبة مرتبة حق اليقين› وهي مباشرة الشيء بالإحساس به» کما إذا 
أدتخلوا الجن ا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف 
حخين تزلف وتقرب متهم حتى يعاينوها في مرتبة عين البقين؛ وإذا دخلوها وباشروا 
نعیمها في مرتبة حق اليقين . 


Û . 0‏ 
إن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما ان ا دد 


اظ شته القلوب ويبقى لها حق اليقين. وهذه أعلى مراتب الإيمان» وهي 


(۱( ا «(Y)‏ ومسلم ا 
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وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالا فقال: إذا قال لك من تجزم 
E N I a as‏ فإذا 
أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين › فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين . 

على وا لت هف اناد ات ان وو د ی د و 
إضافة الجنس إلى نوعه. 

*%* F*%  % 

قوله تعالی : ضس اتم ريك ألْمَظْيرٍ # [الحاقة: .]٠١‏ 

ختم السورة بذلك وهي جديرة بهذه الخاتمة لما تضمنته من الإخبار عن عظمة 
الرب تعالى وجلاله» وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا 
والآخرة» وذکر عظمته تعالى في إرسال رسوله وإنزال کتابه. ٠‏ 

وان ي أعظم وجل وأكبر عند آهل سماواته والمؤمتين من عباده من أن يقر 
کذباً متقو لا عليه» مفتری عليه» ویبدل دینه وینسخ شرائعه» ویقتل عباده ویخبر عنه 
بما لأ حقيقة له» وهو سبحانه مع ذلك يؤیده وینصره ویجیب دعواته ویأخذ أعداءه» 
ویرفع قدره ويعلي ذکره» فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن 
أتى بأقبح آنواع الكذب والظلم» فسبحان ربنا العظيم وتعالى عما ينسبه إليه 
الخاهلون غلوا كيرا 


@ ® @ 


(۱) التبيان في اقسام القرآن (۱۷۵ ۔ .)۱۹٤‏ 


= ۰ سورة المعارج 


ل رز 

قوله تعالى : «نرَاعةٌ لَلسوى€ [المعارج: .]٠١‏ 

في الاية تفسیران مشهوران : 

أحدهما : ا الي ا اف اي ات ا او راا ا ف 
أماكنهاء ومنه قولهم: رمى الصيد فأشواه إذا أصاب أطرافه دون مقاتله» فإن أصاب 
مقتله فمات موضعه قیل : رماه فأصماهء فإن حمل السهم وفر به ثم مات في موضع 
آخر قیل : رماه فأنحاه. 

والتفسير الثاني: أن الشوى جمع شواه وهي جلدة اىر ا 

%* #%# F% 

قوله تعالى : إن الوسن حل هلوا © إذا مَس اسر جروا ال ودا مَس ابر 
موا 6 إلا المصانَ [المعارح: ٠۹‏ ۲۲]. 

فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة» وأن من كان على غيرها فلأجل 
ما زکاه الله به من فضله وإحسانه". 

وتفسير الهلوع: قال الجوهري : الهلع أفحش الجزع› o‏ 
وهلوع . وفي الحديث: «شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع»”". 

قلت : هنا أمران: أمر لفظي وأمر معنوي . 

فأما اللفظ فإنه وصف الشح بكونه هالعاًء والهالع صاحبه» وأكثر ما يسمى 
هلوعا ولا يقال: هالع له» فإنه لا یتعدی ففيه وجهان: ) 

اخدعما :ان فل الست كترل: لل نات وسر كان وهار عات وبر 
عاصف» کله عند سیبویه على النسب» آي: ذو کذاء كما قالوا: تامر ولابن. 


(۱) بدائع الفوائد .)۱١١ ›۱۱٤/۳(‏ . (۲) طريق الهجرتين .)٠١١(‏ ) 
)۳( رواه ا داود (الصحيح) )٤۷/۲(‏ في الجهادء باب : في الجرأة والجين . 


سورة المعارج KY‏ 


والثاني : أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع وله نظير . 

وأما المعنوي: فإن الشح والجبن أردى الصفتين في العبدء ولا سيما إذا كان 
شحه هالعاًء أي: ملق له في الهلع وجبنه خالعاًء آي : قد خلع قلبه من مکانه فلا 
سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله» ولا ببدنه» كما يقال: لا طعنةء ولا جفنةء ولا 
یطرد» ولا يشرد بل قد قمعه» وصغره»› وحقره» ودساه الشح› والخوف» والطمعء 
والفزع . 

وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع ا ات 
) وأسرع بهاء وإذا صابه الألم أسرع الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر 
الاستكانةء وباء بها سريعأًء وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر 
الشكايةء وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعاًء وإذا ظفر به أحله من تفه محل 
الروحء فلا احتمال ولا إفضالء وهذا كله من صغر النفس ودناءتهاء وتدسيسها في 
الدن وإخفاقها وتجقرها وا المستغان": | 

E ¥¥¥ ¥ 


قوله تعالی : ان هم عل صلاِم داب [المعارج: .]۲١‏ 
السكون في الصلاة هو الدوام. قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني 
يزيد بن أبي حبيب: أنا أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى : 
ولي هم عل صلاتمم اينوك أهم الذين يصلون دائما؟ قال: لاء ولكنه إذا صلی لم 
یلتقفت عن یمینه ولا عن شماله ولا خلفه. 

قلت : هما أمران: الدوام عليهاء والمداومة عليهاء فهذا الدوام» ا 
قوله تعالى : ولك هم عل صَلاتيم بافظيكً€ [المعارج: »]۳١‏ وفسر «الدوام» بسكون 
الأطراف والطمأنينة" . 

E FF ¥ 

قوله تعالی : ولزن م تتم كبرد [المعارج: .]١۳‏ 

فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره» وفي قلبه وقالبه. فإن من الناس من 
تكون شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت» ومنهم من تكون 
مضطجعةء ومنهم من تكون إلى القيام أقرب» وهي في القلب بمنزلة الروح من 


.)۳۸١ /۲( مدارج السالکین‎ )۲( .)۲۷١ »۲۷٤( عدة الصابرین‎ )١( 


=۹ سو رة المعارج 


البدن» فروح ميتة» وروح مريضة إلى الموت أقرب» وروح إلى الحياة أقرب› 
وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 

وفي الحديث الصحيح عنه يية: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا 
وجدت روحه لها اا فحياة هذا الروح هده ال اة كا أن اة الندن 
بوجود الروح فيه» وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيهاء 
فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشها أطيب 
عیش. قال تعالی: وما من حاف مقام ریم وهی الس عن فی © ين َة هى 
الْمأوى€ [النازعات: ١٤ء .]٤١‏ 

فألجنة اوا يوم اللقاء» وجنة المعرفة والمحبة والأنس بال والشوق إلى 
لقائه» والفرح به» والرضی عنه وبه» مأوی روحه في هذه الدار. 
¥ %* #%# 


قوله تعالی : اطم ڪل آي a E‏ 
مما يعلَمونَ€ [المعارج : ۰۳۸ ۳۹]. 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى وجدت تحتها كنزاً عظيماً من 
كنوز المعرفة والعلم. 

فأشار سبحانه بمبداً خلقه مما يعلمون من النطفة وما بعدها a‏ 
A NGO EES E‏ 
اق لك ان ركهم سی لا برشل اله رسوا ولا ينزل عليهم كتاباًء وأنه لا 
| يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديدا» ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من الخير والشر. 

فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبونني» ويكذبون رسلي ويعدلون بي 
خلقي وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم . 

ويشبه هذا قوله: ن حلقتكم فلولا ثَصَيَْنَ# [الواقعة: »]٥۷‏ وهم كانوا مصدقين 


اة خالقهم› وکن احتج عليهم بخلقه لهم على توحیده ومعرفته وصدى رسله» 


(1) الجواب الكافي .)۲١١(‏ (۲) شفاء العليل .)۳١‏ 


سورة المعارج |۹۹ — 


قوله تعالى: َا أ رب لسرت عرب إا لقليرك ل عل أن ن ل حا منم وم 

ن بمسَّبوقينَه [المعارج: .]٤١ ٤١‏ 

أقسم سبحانه برب المشارق والمغارب» وهي إما مشارق النجوم ومغاربهاء أو 
مشارق الشمس ومغاربهاء» وأن كل موضع من الجهة مشرق ومخرب» فكذلك جمع 
في موضح وأفرد في موضع وثنى في موضع آخر فقال: رب أرقن وب عرب 4 
[الرحمن: ۱۷]ء فقيل : هما مشرقا الصيف والشتاء» وجاء في كل موضع ما يناسبه 
فجاء في سورة الرحمن: #رب ألْكْرمَينِ ورب العرٍّ4؛ لأنها سورة ذكرت فيها 
المزدوجات فذكر فيها الخلق والتعليم» والشمس والقمرء والنجوم والشجر» 
والسماء والأرض» والحب والثمر» والجن والإنس» ومادة أبي البشر وأبي الجن› 
والبحرين والجنة والنار» وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهما» وأخبر أن 
في كل جنة عينين» فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين والمخربين» وأما سورة: 
لسأل سال [المعارج : ]١‏ فإنه أقسم ا عا غد قدرته وكمالها وصحة تعلقها 
بإعادتها بعد العدم» فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع»› إذ هو ادل على 
المقسم عليه سواء أريد مشارق النجوم ومغاربهاء أو مشارق الشمس ومغاربهاء أو 
كل جزء من جهتي المشرق والمغرب . 

فكل ذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يبدل آمثال هؤلاء المكذبين 
ا ا 
مطلع ويذهب بها في مغرب . 

وأما في سورة المزمل فذكر المشرق e‏ لما كان المقصرد 
ذكر ربوبيته ووحدانيته» وكما أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده» فكذلك 
يجب أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده. 

فليس للمشرق والمغرب رب سواه» فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إله ولا وكيل 
سواه» وكذلك قال موسی لفرعون حین سأله: #وما رب اللي [الشعراء: ۲۳]» 
فقال : #رب الْمتّرق وأَلْمعْرب وما ll‏ إن عقون [الشعراء: ۲۸]. 

وفي ربوبیته سبحانه للمشارق والمغارب تنبیه على ربوبیته السماوات وما حوته 
من الشمس والقمر» والنجوم» وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليل والنهار وما . 
تضمناه. 

ثم قال : لا لقي © أن يل حا م وما ڪن بمسبوين) . 


= سورة المعارج 


أي : ارو ای ا ا و تي بأطوع لنا منهم وخيرا منهم» كما 


قال تعالی: إن ما يڪم أا الاس ويأتِ تار وان اله عل كيك مب4 
[التناة .[1T‏ 
وقوله : وما ع د e‏ پو لا يفوتني ذلك إذا آردته ولا يمتنع مني وعبر عن 


هذا المعنى بقوله: و حن مسبو ؛ لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده 
فيفوت عليه؛ ولهذا NE o‏ وما ن يبون € عل 
أن بِدَلّ منک [الواقعة: ٠٠ء‏ ١1]ء‏ فإنه لما ضمنه معنى مغلوبين ومقهورين عداه 
بعلی» بخلاف سبقه إليه» فإنه فرق بين سبقته إليه وسبقته عليه. 

فالأول: بمعنی : غلبته وقهرته عليه . 

والثاني: بمعنى : وصلت إليه قبله. 

5 U 5. 

وقد وقع الإخبار عن قدرته سبحانه عن تبديلهم بخير منهم» وفي بعضها تبديل 
أمثالهم » وفي بعضها استبداله قوماً غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. 

فهذه ثلاثة مور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق . 

e r U N 
بأطوع وأتقى له منهم في الدنياء وذلك قوله: ولت نووا يبدل فوما عیرک‎ 
یکووا انکر ) [محمد: ۳۸]ء يعني: بل یکونوا خیراً منکم. ال‎ 
بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيراً من هوؤلاءء فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل‎ 

وأما ذكره تبديل أمثالهم» E SSL aL‏ 
لض درا يکر الوت وما ع مسبو €9 عل آن بل امم وننِكم ف ما ا 
مون [الواقعة: SNS ء]1١ ٠٠‏ ون عا ر 1 ا 


sFAl l4 otal re 


ودا شتا بدلا أمثلهم بَرِيلا@ [الإنسان: ۲۸]. 


قال كثير من المفسيرين: المعنى: أنا إذا أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا 
سابق» ولم يفتنا ذلك . 

وفي قوله : وا شتا بدلا اسه ديلا إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم» 
فجعلناهم بدلاً منهم . قال المهدوي : قوماً موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في 
العمل» ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. وعلى هذا فتكون هذه 


سورة المعارح E‏ 


لآیات نظبر قوله تعالی : إن کا ذم آَم الاش ريات ا4 [الساء: ۱۳۳]» 
LS SA‏ ا 
* #%* *%* 


قوله تعالی: یش بطو وما ع با م آآڑی بثو © کم م ب 
لدان س کا إل نصب فصو [المعارج: .]٤١ - ٤۲‏ 

وهذا تهديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوهاء 
ولم يخافوا بسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهمء فالخوض في 
الباطل ضد التكلم بالحق» واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه» فالأول 
ضد العلم النافع» والثاني ضد العمل الصالح» فلا تكلم بالحق» ولا عمل 
بالصواب» وهذا 2 ا ا و و ا 
الأمرين. 

ثم ذکر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور» فقال: يوم رجن من المداثِ سرا 

کا فب شر 

أي : يسرعون» والنصب العَلم والخاية التي تنصب فيؤمونهاء» وهذا من ألطف 
التشبيه وأبينه وأحسنه» فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي» يؤمون 
الصرت: لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة كما قال : يومد و الداع لا عوج 
[طه: ۸ ٠۰‏ آي :يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته› Ga‏ 

قال الفراء: وهذا كما تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنها. 

وقال الزجاج: المعنى: لا عوج لهم عن دعائه» أي : لا يقدرون إلا على اتباعه 

و 

%* *%* %* 

قوله تعالى : «حَثة اضرع حه وله كلك ألم أليى كا وموك [المعارج: .]٤٤‏ 

فوصفهم بذل وهو خشوع الأبصار» وذل الباطن» وهو ما يرهقهم من 
الذل الذي خشعت عنه أبصارهم. 

وقريب من هذا قوله: و وپل اسر 60 تَظن أن يعر َل ا َة [القيامة :٢۲ء‏ ١۲]ء‏ 
EE‏ لوقه ذ 1 کے اق ین ار ا ا شيت ا مر طعا ر من الل 
ملم [یونس : ۲۷]. 

وضد هذا قوله تعالی: لن لك ألا وم فا ولا تى [طه: ۱۱۸]» فنفى عنه 


= سورة المعارج 


الجوع الذي هو ذل الباطن والعري الذي هو ذل الظاهر» وضده أيضاً قوله: 
# ولقهم رة وسوا 1الإانسان: ]١١‏ فالنضرة عز الظاهر وجمالهء والسرور عز الباطن 
و و ا قوله: #علمم ثاب E‏ ااا 
وسقلهم ر ر رابا طهورًا [الإنسان: ا وت لهم بين زينة ا 

ومخله قوله: لیب ادم فد ارلا یک لاسا بری سیک وَرهنًا َلاس التقوی َلك 
€ [الأعراف: »]۲١‏ فجمع لهم بين زينة الظاهر ا 

ومشله قوله: إا زا لاء الدتا َة آلککک و نظا من كل شيطن مار 4 
[الصافات : ٦‏ ۷] فزين ظاهرها e‏ وباطنها ا من د رجيم . 

ومثله رڪ اسن صورڪم وردَقگ ِن أَلََبَّتِ لَه 
ريڪ بار الله ر n‏ [غافر: وقريب منه EE‏ 
#وکرودوا تنک حر i‏ أسقوئ [البقرة: ۱۹۷]» ومنه $ اما لذ ١‏ َ 
و هه اکر بعد ایی Re EF KE‏ د ا شروت (3 واس لذ صت 
ر کو م ا هم فا خللدون# [آل عمران: ١۰٠۱ء‏ ۱۰۷]. 

فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن. 

ومنه قول امراةالغعري فلك ازى لمْسَتّنى فيه ولد رودم عن ِء ا 
وکین لم قعل ما مرم سجن ولیکرتا من الصَّْعر [یوسف: ۳۲]ء» فوصفت ظاهره 
الان و ر بجمال الظاهر والباطن» فكأنها قالت: هذا 
ظاهره» وباطنه أحسن من ظاهره» وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدراً 
وشرعاء والله أعلم بالصواب”'. 


ر کی 


(۱) التبيان في اقسام القرآن .)۲٠۳ - ۱۹۲٤(‏ 


سورة نوج 


ا 


ر ر کر 


قوله تعالی : نا کک لا رجن لله واا [نوح: ۱۳]. 

أي: لا تعاملونه معاملة من توقرونه» والتوقير: العظمة» ومنه قوله تعالى : 
وَويّروةٌ# [الفتح : ۹]» قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرونه؟ وقال 
مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم» وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة» وقال ابن 
عباس: لا تعرفون حق عظمته . 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو: أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق 
عظمته وحدوده واطاعوه وشکروه» فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحیاء منه 
بحسب وقاره في القلب» ولهذا قال بعض السلف : ليعظم وقار الله في قلب أحدكم 
أن يذكره عندما يستحي من ذكره» فيقرن اسمه به كما تقول: قبح الله الكلب 
والخنزير والنتن ونحو ذلك» فهذا من وقار الله . 

وف وقازة أن لا تخدل هة قا من خلقة ل فن اللفظ ب تقول وا 
وحياتك» ما لي إلا الله وأنت» وما شاء ا ت ولا في الحب والتعظيم 
والإجلالء ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم»› 
كما عليه أكثر الظلمة والفجرة ولا في الخوف والرجاء» ويجعله أهون الناظرين 
ل 


ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني على المسامحة ولا يجعله على الفضلة 
ويقدم حق المخلوق عليه ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية والناس في نأحية 
وحد» فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله 
ورسوله» ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه ويعطي الله في خدمته بدنه 
ولسانه O E ET as‏ ۰ 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب» ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في 


= سورة نوع 
قلوب الناس وقاراً ولا هيبة بل يسقط وقاره و هته من قلوبهم› وإن وقروه مخافة 
شره» فذاك وقار بغخض لا وقار حب وتعظيم . 

ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضمیره»› فر فا 0 ومن 
وقاره أن يستحي منه في الخلوة ة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. 

a e‏ يوقر الله وما آتاه من العلم والححمة كيف يطلب 

a‏ ان ا ت ر یاد برام ا 
وأردة إليك› والشت زاجر ورادع مو قظ قائم بك فاد ما ورد إليك وعظك! ولا ما 
قام بك نصحك! ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك! فأنت كمصاب لم تؤثر 
فيه مصيبته وعظا وانزجارا وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابهء 
٠ : aa 1‏ : )1( 
فالضرب لم يؤثر فيه زجراً وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه"'. 


وقالوا في تفسيرها ا 
الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو أن لا يعارضا بترخيص جاف» ولا يعرضا 
لتشدیل غال» ولا يحملا على علة توهن الانقياد. 

ومعنى كلامه: أن أول مراتب تعظيم الحق ET‏ ونهيه» وذلك لأن 
المؤمن يعرف ربه كك برسالته التي أرسل بها رسول الله ية إلى كافة الناس» 
ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله كك واتباعه وتعظيم 
نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب 
الأمر والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان 
والصدق» وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكر" . 

% *%  * 

قوله تعالی: #قال س رب ا عص و N‏ رده مالم وود إلا خسار 

وکوا کا ڪبانا ( € وتال ا I O‏ 3 غوت 


ر 4 2 


وبعوق وښترا ون وقد ألو ک) [نوح: ۲۱ .]۲٤‏ 


(۱) الفوائد (۱۸۳» .)۱۸٤‏ 
(۲) الوابل الصيب (١٠ء )١١‏ بتحقيق : عبد القادر الأرناؤوط . 


سعدا -- 


قال ابن جریر: وکان من خبر هؤلاء - فیما بلغنا - ما حدثنا به ابن حمید» حدثنا 


وران غ فان عن موس غ محمد ین کس آل ت ون وا دا ا 
صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
کانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم کان شوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» 
فصوّروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبلیس فقال: إنما كانوا 4 
وبهم يسقون المطر فعبدوهم 

قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: کان بين آم ونوح الله عشرة قرون كلهم 
على الإسلام 0 

حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا عبد الرزاق" عن معمر عن قتادة فى هذه الاية 
قال: كانت آلهة يعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك»› کان ود لکلب 
بدومة الجندل» وكان سواع الهذيل» وكان يغوث لبني غطيف من مراد" بالجرف› 
وکان يعوق لهمدان» وکان نسر لذي الكلاع من حمير. 

وقال الوالبي عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح ##. 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام عن ابن جريج قال: قال 
عطاء عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما 
ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل»› وما يغوث فكانت 
لمرادء ثم لبني غطيف بالجرف عند سباً» وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك و العلم عبدت. 


(۱) تفسیر ابن جریر الطبري (۲۹/ ۰۹۸ .)۹٩‏ 

(۲) هكذا في المطبوع من «إغائة اللهفان»» وأشار محققه الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى أنه 
كذلك فی الأصول» وفی تفسیر ابن جریر (۹۹4/۲۹). «... حدثنا ابن ثور ۰٠...‏ وانظر: 
تهذیب التهذیب (۱۰/ »)۲٤۳‏ ترجمة رقم )٤۳۹(‏ و(41/7)ء ترجمة رقم (۱۹۹) و(۹/ ۸۷)ء 
ترجمة رقم .)١١١(‏ 

(۳) في تفسیر ابن جرير: «من مراد بالجرف». 

(6) في البخاري: «وتتسّخ» (۸/ )٠٥١‏ في التفسير» سورة نوح› باب ودا ولا سواعا . . . 4 
الآية. 


= سورة نوح 
وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح تيء فلما 
ماتوا عکفوا. على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل» وهما الفتتتان اللتان أشار 
إليهما رسول :الله ضلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته عن 
عائشة وا :.«أن .آم سلمة وا ذكرت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
كنيسة رآتها بأرض الحبشة» يقال لها: مارية. فذكرت له ما رأت فيها من الصورء 
فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور» أولئك 
شرار الخلق عند الله تعالى» . 
وفي لفظ آخر في الصحيحين : «أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرنا كنيسة رأينها»'. 
فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبورء وهذا كان سبب عبادة اللات . 
فروی ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: فيم الت 
والعرّى [النجم: 1۹]ء قال: «كان يلت لهم السويق فمات» فعكفوا على قبره»» 
قال بو الجوزاء عن ابن عباس وج : «كان يلت السويق للحاج»” . 
فقد. ريت أن سبب عبادة وذ ويغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من تعظيم 
قبورهم» e‏ لھا االتماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي صلى الله تعالی عليه 


وآله 


@ ® @%@ 


(۱) رواه البخاري في مواضع منها: »)۱۳۲١۱١(‏ ومسلم .)0٥۲۸(‏ 
(۲) صحیح البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 

(۳). تفسیر الطبري۲۷(۰/ 0۸» .)٥٩‏ 

.)۱۸١ ء۱۸۳/١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 


الحره 
2 : 
س س کooeaekااللت_‏ سم 
ڪڪ صصص o‏ پڪ ڪڪ e‏ 
2 » 
8 و 


لازال 


قوله تعالی : وتا تتا أن أن قول الاش وان عل ١‏ اک کا [الجن: ا ٠‏ 

فهذا يعرف سره من السياق› فإن هذا کا اام درمتي الون ین ا 
القرآن» كما قال تعالى: #فل أوى إل أته أسََممَ َر من أن ا لإا معنا 
با [الجن: ١‏ 

E co‏ اول من بدا 
بالتصدیقی والتكذيب قبل الجن»› فجاء قول مؤمني الجن : وان نّا أن لن ل الإ 
كن عل آلو كذبا) بتقديم الإنس لتقدمهم في الخطاب بالقرآن وتقديمهم.في 
التصدى والتكذيب› وفائدة ثالثة وهي : أن هذا حكاية كلام مؤمني الجن لقومهم 
بعد أن رجعوا إليهم: فأخبروهم بما سمعوا من القران وعظمته وهدايته إلى الرشد» 
ثم اعتذروا عما انوا O‏ 
يظنون أن الإنس والجن يقولون على الله كذياً. 

فذكرهم الإنس هنا في التقديم أحسن في الدعوة ا ا فانھم 
و n ee‏ ا کک 
e aS E e‏ رملا سن اتلاب المماتي 
وأدقها» ومن تأمل مواقعه في الخطاب عرف صحته. 

*%* %*  %¥ 


ررر 


قوله تعالی: وتم کن رال س الان ودوب ال ت ّل ن ارم 5 6 
[الحن: .]١‏ 


.)٦۷ /١( بدائع الفوائد‎ )۱( 


l=‏ کا 
المستعاذ به هو الله وحده رب الفلق» ورب التاس» ملك الناس› إله الناس» 
الذي لا ينبغى الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقه» بل هو الذي يعيذ 


المستعيذين› ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

وقد أخبر - تعالی - في کتابه عن من استعاذ بخلقه» أن استعاذته زادته 
برها فقال حكاية عن مؤمني الجن: «#واَمُ ن رال من الاس موذون ال سن ان 
ت 

في التفسير : E‏ 

ا قفر» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في من وجوار 
٤ e‏ 

أي : فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقاء أي: طغيانا وإثما وشراء 
يقولون: سدنا الإإنس والجن. 

والرهقی في كلام العرب: الثم وغشيان المحارم» فزادوهم بهذه اللاستعادة 
غشياناً لما كان محظوراً من الكبر والتعاظم» فظنوا أنهم سادوا الإنس 

O 
. والجن:‎ 

*% #*%# +% 


قوله تعالی : کو ما لن وا دون ذلك کا َراي قدا [الجن: ١‏ 

قال مجاهد: يعنون: مسلمین وکافرین. 

وولا وي أمثالكم : فمنهم قدرية ومرجثة ورافضةء وقال سعيد بن 

جر ااا د وال او کان عا وة 

ومعنى الكلام: أصنافاً مختلفة ومذاهب متفرقة . 

ثم قيل في إعراب الآية: نّا دود َلك قوم دون ذلك فحذف الموصوف» 
وأقام صفته مقامه كقوله: رمَا إلا م مام ا علوم [الصافات : aD TT‏ 
له مقام معلوم وکقوله: لوت ا ان ادو EEL eT‏ 
فرتى اعون وكقوله ونی الان غاذا َد الم ن واي [النساء: 1٤١‏ 
أي : فريق يحرفون. 

وقولهم : كا طَرنَ قَدَدًا) بيان لقولهم : يا صلخن َا دود ذلك أي: كنا 


(۱) بدائع الفوائد .)۲٠۳/۲(‏ 


ست ل 
دوي طرائق وهي - المذاهب - واحدها طريقة وهی . المذهب» وفدد جمع فقدة 
9 # * 

قوله تعالی : ور ا ّا التسود [الج: [٤‏ 

فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم› والقاسطون الجائرون العادلون عن 
اليح ) ) 

قال ابن عباس: هم الذين جعلوا لله أنداداً. 

يقال : أقسط الرجل إدا ك افا إن اله عيب المقّسطين قط4 
[الحجرات : 4]. 

و قط إدا جار فهو قاسط : 


قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: 7 ودون 
الصالحين»› وكفار» وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني ادم فإنها ثلاثة: أبرار» 
ومقتصدون» وكفار. فالصالحون بإزاء الأبرار ومن دونهم بإزاء المقتصدين» 
والقاسطون بإزاء الكفار» وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام 
الثلائة في قوله: وكطَمََھ ت رض ا مو مله ألصَلحونَ وه ا مهي دون کل 4 
[الأعراف: .]١١۸‏ 

فهؤلاء الناجون منهم» ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم . 

ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أخرء ليس 
شيء منها للجن» وهم: الرسل» والأنبياءء e‏ فليس في الجن صنف من 
ھؤلاء› بل حيلتهم الصلاح. ) 

وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم ارفا والأنبياء محتجين على ذلك بقوله . 
تعالى: #يلمَعْكَر الي والإنس أل ايک رس منک [الأنعام: »]۱۳١‏ وبقوله: ی 
صرفا ليك تقر ين الجن - إلى قوله - #منذري) [الأحقاف: ۲۹]. وقد قال الله 


“< سے رھ 


تعالی : رسلا مَبشّري وَمَنْذِري# [الساء: .]٠١١‏ 


وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة 
الاسلام» وقوله تعالى: «ألر يأك رل مَك [الأنعام: ]٠١‏ لا يدل على أن 


m=‏ س 


الرسل من كل واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت 
الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم؟ 

ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب 
والعجم؟ فهذا لا يقتضي ان يکون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. 

وقال تعالى: كَل لر هن 6 [نوح: .]١١‏ وليس في كل سماء قمر 
وقوله تعالى: ولوأ إلى ومهم مُنذريى# [الأحقاف: ۲۹]. فالإنذار أعم من الرسالة 
والأعم لا يستلزم الأحص» قال تعالى: الا َر من كل ق َم طا 
مهوا فى يِن نذا ومهم إا موا للم [التوبة: ]۱١١‏ فهؤلاء نذر وليسوا 
برسل . 

قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنس وأما الجن ففيهم النذرء قال 
تعالی : و اسا من َلك إل ر ك الہ س هَل آل4 [توسف: 115۹[ 
فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياً ولا امرأة ولا بدوياً. 

وأما تسمیته تعالى الجن رجالا في قوله: وتم کن جال من الإ مودو َال ء 
لن 4 [الجن: .]١‏ 

فلم يطلق عليهم الرجال بل هي تسمية مقيدة بقوله: ين أَنٍّ» فهم رجال من 
الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق كما تقول: رجال من 
حجارة» ورجال من خشب» ونحوه'. 


%@ ® @ 


(۱) طریق الھجرتین ۳۸١(‏ ۔ ۳۸۷). 


سورة المزمل | — 


| کک فز مزر کک ا 
س ر 


قوله تعالى : إن َشِتَة الل هى أشد وا قوم فيلا [المزمل: .]١‏ 

قال الجوهري : وناشئة الليل ول ساعاته. 

فلت هدا فد قال غر ءاعد و ال إن اف الكل آولة ال مها ننا 
ا ۰ 

والصحيح : آنها لا تختص بالساعة الأولى» بل هي ساعاته ناشئة كلما انقضت 
ساعة نشأت بعدها أخرى . 

وقال بو عة با شئة الليل ساعاته وآناؤه ناشتة شئة بعد ناشئة. قال الزجاج: ناشئة 
الليل كل ما نشا منهء أي: حدث منهم فهو ناشئة 

O TT E‏ ابتدات 
واقا اى وأنشأها الله فنشأت» والمعنى : أن ساعات الليل الناشة. 

وقول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف. قال علي بن الحسين: ناشئة 
الليل ما بين المغرب إلى العشاءء وهذا قول نس وثابت وسعيد بن جبير والضحاك 
والحكم e‏ الكسائي قالوا: ناشئة الليل أوله» وهؤلاء راعوا معنى الأولية في 


وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشئة» وهذا قول عكرمة وأبي مجلز ومجاهد 
والسدي وابن الزبير وابن عباس في رواية. 

E‏ تالت ان ال واب غات غ ن ل ا ا که 
ناشعة. 

E Ela E a a 
فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من القيام» وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بن‎ 


(۱) انظر: «تأويل مشکل القرآن» .)٠٦٥(‏ 


r=‏ سورة المزمل 
قرة وجماعة قالوا: ناشئة الليل قيام الليلء وقال آخرون: منهم عائشة إنما يكونِ 
القيام ناشئَة إذ تقدمه نوم . 

قالت عائشة: ناشئة الليل القيام بعد النوم. وهذا قول ابن الأعرابي قال: إذا 
نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأة» ومنه ناشئة الليل. 

فعلى قول الأولين: ناشئة الليل بمعنى من إضافة نوع إلى جنسه»ء أي: ناشئة 
منه» وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى فى أي : طاعة ناشئة فيه . 

والمقصود: أن الإنشاء ابتداء و تقدمه مثله كالنشاة الثانية أو لم يتقدمه 
كالنشأة الأول . 

۾ *٭ » 

قوله تعالی : وکر انم ريك وَل لَه باد [المزمل: ۸]. 

و«التبتل»: الانقطاع. وهو تفعل من البتلء وهو: القطع» وسميت مريم البتول 
لانقطاعها عن الزواج وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها. ففاقت نساء الزمان 
شرفاً وفضلاً. وقطعت منهن› ومصدر بتل تبتلا كالتعلم والتفهم» ولكن جاء على 
- التفعيل - مصدر تفعل - لسر لطيف: فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف 
والتعمل والتكثر والمبالغة فأتى بالفعل الدال على أحدهماء ويالمصدر الدال على 
الآخر. فكأنه قيل: بتّل نفسك إلى الله تبتيلاًء وتبتل إليه تبتلاً. ففهم المعنيان من 
الفعل ومصدره» وهذا كثير من القرآن» وهو من أحسن الاختصار والإيجاز" . 


%*» %*  #* 
م 4 رارصا صا و 2 ورو‎ E چ ص‎ 
2 شهدا ع ار نا إل فرعون ل‎ lL قوله تعالی : ل ارسلنا کک‎ 


greg 


قعص فرعوث الرسول َأَحدته أَخْذّا ويلا [المزمل: .]٠٠١٠١‏ 

فآخبر سبحانه أنه أرسل محمداً ية إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون وأن 
فرعون عصى رسوله» فأخذه أخذاً وبيلاًء فهكذا من عصى منكم محمدا اء وهذا 
في القرآن كثير جداً فقد فتح لك باب" . 


@ ® ® 
(۱) شفاء العلیل .)١۳۳۲(‏ 


(۲) مدارج السالکین (۲۹/۲). 
(۳) إعلام الموقعين .)۱۸١/١(‏ 


سورة المدثر 


مر 

قوله تعالى: #ياما المد © دك گر © ي فر 
[المدثر: .]٤- ١‏ 

وجمهور المفسرين من السلف ومن ¿ بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب 
والمراد بالطهارة: إصلاح الأعمال والأخلاق. 

قال الواحدي : اختلف المفسرون في معناه» فروى عطاء عن ابن عباس ويا 
قال: يعني : من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه؛ وهذا قول قتادة ومجاهده قالا: 
نفسك فطهرها من الذنب. ونحوه قول الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري» وعلى 
هذا القول: الثياب: عبارة عن النفس» العرب تكني بالثياب عن النفس ومنه قول 
الشماخ : ١ ٠‏ 

رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المتَمرا 

رموها يعني : الركاب”" بأبدانهم» وقال عنترة: 

فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنى بمحرم 

يعني . نفسه . 

وقال فى رواية الكلبى: يعنى: لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب وخبيثا . 

ll,‏ کان الرجل إذا کان غادراً قیل: دنس الثياب وخبيث 
الثياب. وقال عكرمة: و ی و و ی ر وروي ذلك عن 
ابن عباس واحتج بقول الشاعر : 

وإني بحمد الله لا ثوب غادر کیت اا 

وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلح. وهو قول أبي رزين 
ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق» وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا: 


(۱( في هامش «إغائثة اللهفان»› وفي نسخة : «يعني : الإبل». 


n=‏ سورة المدثر 
إنه لطاهر الثياب وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث الثياب» قال الشاعر : 

لامُمّ إن عايرّ بي هم أَوَذمّ حَجَاً في ثِياب دش 

يعني : أنه متدنس بالخطايا. وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا 
الصالح بطهارة الثوب قال امرؤ القيس: 

پرید: انهم لا يغدرون بل يفون . 

وقال الحسن : خلقك فحسنه. وهذا قول القرطبي› وعلى هذا : (لتابت عبارة عن 
الل لان شل اسان تل عل أعخراله احعال باعل ف 

وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
مئه . 

وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 

فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الأية إلى ظاهرها› وقال : إنه آمر بتطهیر ثيابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين وابن زيد وذكر أبو 
إسحاق: وثيابك فقصر. قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة»ء فإنه إذا انجر 
على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه وهذا قول طاوس. 

وقال ابن عرفة : معناه: نساءك طهرهن . وقد يكنى عن النساء الات واللناس› 
قال تعالی: لل آم ل لیام اَمَف إل فاب م ام لک وأ باش 
لم 4 [البقرة: ۱۸۷]» ويكنى عنهن بالإزار» ومنه قول الشاعر: 

ألا أبلغ آبا حفص رسولاً فدى لك من أخي ثقة: إزاري 
العقبة: «لنمنعك مما نمنع و أ ساو 


E LU 1 


)١(‏ في هامش «الإغائة» أو ذم الحج: أوجبه على نفسه»ء والدسم: جمع دسمء أي: دنس»› 
يقول: أحرم بالحج وهو متلطخ بالذنوب. 
(۲) الحديث في سيرة ابن هشام (۲/ .)٠١‏ 


سورة المدثر 


لا ان اله امور( كا ا اقلت فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل 
لذلك» فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة» كما أن خبث المطعم يكسبه 
ذلك ؛ ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي ئ عن ذلك في عدة 
أحاديث صحاح”“ لا معارض لهاء لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك 
الحيوانات› فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن»› ولذلك حرم لبس الحرير 
النساء وأهل الفخر والخيلاء. 

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب 
وكمالهاء فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء فالمقصود لنفسه 
آولی أن يکون اورا وان کان القامور. نة طهارة القلب وتزكية النفس »› فلا م 
إلا بذلك» فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا" . 

# + + 

قوله تعالى : #ولا نن كار € [المدثر: .]١‏ 

قال المفسرون من السلف ومن بعدهم: لا تعط عطاء تطلب أكثر منه وهو أن 
تهدي ليهدى إليك أك ر من هديك . 

% *% %* 

قوله تعالى: وما جملا أَصَصَبّ لر إلا میگ وا جملا َي إلا َة لني كنروا 
يسفن الذي وتا ا وراد الت اا %0 وکا ساب آل و الكتب والمويون ولبقولً 
لذبب في لوهم ری افو ما ارد لھ بدا مد [المدشر: .]٠١‏ 

أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 
تسعة عشر» فذكر سبحانه خمس حكم: 

فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )٠١٠/٤(‏ عن معاوية وله )۷٤ /١(‏ من حديث أبي المليح عن أبيه أسامة 
الهذلي وط » والترمذي )۲٠١ /٤(‏ في اللباس» باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع› 
وأبو داود (الصحيح) (۷۷۸/۲) في اللباس» باب: في و والنسائي )۱۷٣/۷(‏ 
في اللباس» باب : النهي عن الانتفاع بجلود السباع . 

.)۲۲١ /۳( إعلام الموقعین‎ )۳( .)٥١ _ ٥١ /١( إغائة اللهفان‎ )۲( 


= سورة المدثر 


وقوة د يقين أهل الات رى د را الخبر بذلك» ا 
یباتهم من غير تل من رسول اله له عنهم» SS SBD‏ 
للإيمان من يرد الله أن يهديه. 

وزيادة إيمان الذين آمنوا بکمال تصديقهم بذلك والاإاقرار به. 

وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك» وعن المؤمنين لكمال 
تصديقهم به. 

فهذه أربع حكم : الا ويقين أهل الكتات» وزيادة إيمان المؤمنين» ‏ 
وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الکتاب. 

والخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض زي فل عن ارذ الك 
فيقول : مادا أراد اله بدا ملد وهذا حال القلوب عند ورود ال E i‏ 
قلب يفتتن به کفراً وجحوداًء وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاًء وقلب يتیقنه فتقوم عليه 
به الحجة» وقلب يوجب له حيرة وعمى» فلا يدري ما يراد به. ) 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجعا إلى شيء واحد كان ذكر عدم 
الريب مقرراً لليقين؛ ومۇکداً له» ونافیاً عنه ما یضاده بوجه من الوجوه» ون رجعا 
إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعاً إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة وعدم الريب 

غت إلى فير أخبر الرسول به» لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة 
الرسل على صدقهء فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرسول له 
فظهرت فائدة ذكره”. 

% *%#* %8 

وى کا قمر( د بر 3 واش إا اسر © إا دى 
اکر (@€ نیا ر © لین که منک أن دم أو بار [المدٹر: ۳۲ - ۴۷]. 

أقسم سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل»ء وفيه من الآيات الباهرة الدالة على 
ربوبية خالقه وبارئه وحکمته وعلمه وعنایته بخلقه ما هو معلوم بالمشاهدة» وهو 
سبحانه أقسم بالسماء وما فيها بما لا نراه من الملائكةء وما فيها مما نراه من 
الشمس والقمر والنجوم» وما يحدث بسبب حركات الشمس والقمر من الليل 
والنهار وكل ذلك اية من اياته ودلالة من دلائل ربوبيته. 


.)٠١ ء٠٤( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة المدثر A‏ ا 

ومن تدبر مر هڏذين الترشن العظيمين ؛ وجدهما من أعظم الآيات في خلقهما 
وجرمهما ونورهما وحرکتهما على نهج واحد لا ینیان ولا یفتران» دائبین ولا یقع 
في حر کتهما اختلاف بالطء والسرعة والرجوع والاستقامة والانخفاض والارتفاع» 
ولا يجري آحدهما في فلك صاحبه» ولا يدخل عليه في سلطانهء ولا تدرك 
الشمس القمر ولا يجيء ء الليل قبل انقضاء النهار»› بل لكل حركة مقدرة» ونهج 
معين لا يشركه فيه الآخرء كما أن له تأثيراً ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. 

وذلك مما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير مسخرء وأمر آمر» وندبير 
مدبر بهرت حكمته العقول» وأحاط علمه بكل دقيق وجليل › و علمه الناس 

من الحكم التي في خلقهما ما لا تصل إليه عقولهم»› ولا ت تنتهى إلى مباديها 
أوهامهم» فغایتنا الاعتراف بجلال خالقھہا وکمال حکمته رالات ندبیره»› وان 
نقول ما قاله أولو الألباب قبلنا: رسا ما حَلَقَّت هذا بطلا سبحتك فقَنَا عَذَابَ 
لار [آل عمران: ۱۹۱]. 

ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق» يبدو فيه النور كخيط 
اف ثم يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره فيصير أضواً شيءَ واخ واجملهء 
ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأولء فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر 
والسنين › وحساب آجال العالم : : من مواقيت حجهم وصلاتهم ومواقيت آجائرهم» 
ومدایناتهم› EE‏ التي لا تقوم RSE‏ إلا بھاء > فمصالح الدنيا والدين 
متعلقة بالأهلة. 


د E‏ 
وق سبحانه ذلك في ثلاث آيات من كتابه: أحدها قوله: ڪن 
الها فل هىَ مَوقيتُ لاس لعج [البقرة: ۱۸۹]» والثانية قوله: وم اذى جع 


ال دة ولف وا ودره سارل لاا مده الى الات ا ع ڌللک 

د الح فصل الأيتٍ لقوم بعلمو [يونس: »]٥‏ والثالثة وم آل ولتار 
ر ہے عط r o‏ صر صر ر ی س ر گے g2‏ ل ر ر 

عايين حون ٤‏ اللي ومان ءاي النهار مبصرة لبغوا فضلا من رَيّكر ولتعلموا دد 


سر عرو ا o2 Fr‏ 


الا ك شیو فصلته فيا [الإسراء: ١۱]ء‏ فلولا ما ف الله سبحانه 
u‏ آیات الليل من زيادة ضوئها ونقصانه لم يعلم مىقات الحج» والصوم والعدد» 
ومدة الرضاع» ومدة الحمل ومدة الإجارة» ومدة آجال الحاملات. 


. Û UJ 


E‏ سورة المدثر 

فإن قيل : كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطلوع الشمس 
وغروبها» كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وأعيادهم بحساب الشمس. 

فيل : هذا وإن كان ممكناً إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من 
الناس» ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه 
الناس» وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس؛ وأآقل اضطرابا واختلافاء ولا 
يحتاح إلى تكلف حساب» وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه. 

فالحكمة البالغة التي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهرء وأنفع 
وأصلح» وأقل اختلافاً من تقديرها بسير الشمس» فالرب جل جلاله دبر الأهلة 
بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه» في مصالح دينهم ودنياهم› مع ما يتصل به من 
الاستدلال به على وحدانية الرب» وكمال حكمته» وعلمه وتدبيره» فشهادة الحق 
بتغير الأجرام الفلكية» وقيام أدلة الحدوث والخلق عليهاء فهي يات ناطقة بلسان 
الحال على تكذيب الدهرية» وزنادقة الفلاسفة والملاحدة القائلين: بأنها أزلية أبدية 
لا يتطرق إليها التغيير»ء ولا يمكن عدمها. 

فإذا تأمل البصير القمر مثلاًء وافتقاره إلى محل يقوم به» وسيره دائباً لا يفتر» 
مسير» مسخر»ء مدبر» وهبوطه تارة» وارتفاعه تارة» وأفوله تارة» وظهوره تارة»› 
وذهاب نوره شيئا فشيئا» ثم عوده إليه كذلك» وسبب ضوئه جملة واحدة حتى يعود 
قطعة مظلمة بالكسوف» علم قطعاً أنه مخلوق مربوب مسخرء تحت أمر خالق قاهر 
مسخر له كما يشاء» وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلاًء وأن هذه الحركة 
فيه لا بد أن تنتهي إلى الانقطاع والسكون» وأن هذا الضوء والنور لا بد أن ينتهي 
إلى ضده» وأن هذا السلطان لا بد أن ينتهي إلى العزل» وسيجمع بينهما جامع 
المتفرقات بعد أن لم يكونا مجتمعين» ويذهب بهما حيث شاء» ويرى المشركين 
من عبدتهما حال آلهتهم التي عبدوها من دونه» كما يرى عباد الكواكب انتثارهاء 
وعباد السماء انقطارهاء وعباد الشمس تكويرهاء وعباد الأصنام إهانتها وإلقاءها في 
النار أحقر شيء وأذله وأصغره. 

وهذه سنة الله التى لا تبدل» وعادته التى لا تحول: آنه يرى عابد غيره حال 
معبوده في الدنيا والآخرة» وإن کان المعبود غير راض بعبادة غیره ویریه تبره منه 
E E E I SR r‏ 
بيَتَةٍ [الأنفال: ١٤]ء‏ ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين: 


سورة المدثر |۹ | 
تأمّل سطور الكائنات فإنها من المَلِك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها - لو تأملت خطها - ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
ولو شاء تعالى لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغير» وجعل التغيير في 
ال ا و ولو شاء لأبقاهما على حالة واحدة» لکن بر 
عباده آياته في أنواع تصاريفها ؛ ليدلهم على أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق 


اش 4 


الج المفعال لما یرید ال ل له كلق واک A‏ اله رب امین 4 [الأعراف : «[ot‏ 
وما او ال طت انان الحيوان والنبات› وفی المياه وجزر البحر ومده» 
وبحرانات الأمراض» وتنقلها من حال إلى حال» وغير ذلك من المنافع» فأمر 
ظاهر . 


Ll Ul LJ 

وأما إقسامه سبحانه ب ولل إذ بر فلما في إدباره وإقبال النهار من أبين 
الدلالات الظاهرة على المبداً والمعادء فإنه مبدأً ومعاد يومى مشهود بالعيان» بينما 
الحيوان فى سكون الليل قد هدت حرکاتهم› وسکنت أصواتهم› ونامت عيودهم › 
وصاروا إخوان الأموات» إذ أقبل من النهار داعيه» وأسمع الخلائق مناديه» 
فانتشرت منهم الحركات» وارتفعت منهم الأصوات» حتى كأنهم قاموا أحياء من 
القبور» يقول قائلهم : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور)» فهو معاد 
جديد بدأه وأعاده الذي يبدئ ويعيد» فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار سوى الواحد 
القهار؟ . 

فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر» والصبح إذا تنفس وأسفرء فهزم جيوش 
الظلام بنفسه» وأضاء أفق العالم بقبسه» وفل كتائب الكواكب بعساكره» وأضحك 
نواحي الأرض بتباشیره وبشائره» فیا لهما آیتان شاهدتان بوحدانية مُنشتهما» وكمال 
ربوبیته» وعظم فدرته وحکمته» ا ي ا 
لسلطان الليل والنهار. 

فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله» فكيف كان الناس يسعون في معاشهم» 
ويتصرفون في أمورهم» والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانت تهنيهم الحياة مع فقد 
لذة النور ورو حه» واي ثمار ونبات وحيوان کان بوجد؟ وکیف کانت تتم مصالح 
أبدان الحيوان والنبات؟ 

ولولا عروبها لم يكن للناس هدو ولا فرار» مع علم حاجتهم إلى الهدوء لراحة 
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أبدانهم» وجموم حواسهم . فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظلمته ما هدؤوا ولا قروا 
ولا سكنواء بل جعله أحكم الحاكمين سكنا ولباساء كما جعل النهار ضياءً 
ومعاشاً. ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق 
الشمس عليه» وكان يحرق ما عليها من نبات وحيوان: 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراجا يطلع على العالم في وقت 
حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم عنه. فطلوعه لمصلحتهم» وغيبته 
لمصلحتهم» وصار النور والظلمة على تضادهما متعاونين متضافرين على مصلحة هذا 
العالم وقوامه. فلو جعل الله سبحانه النهار سرمداً إلى يوم القيامة» والليل سرمدا إلى 
يوم القيامة لفاتت مصالح العالم› واشتدت الضرورة إلى تغبير ذلك وإزالته بضده. ) 

وتأمل حكمته سبحانه في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة 
من السنةء وما في ذلك من مصالح الخلق: ففي الشتاء تخور الحرارة في الشجر 
والنبات» فيتولد منها مواد الثمار» ويكثف الهواء» فينشاً منه السحاب» وينعقد 
فيحدث المطر الذي به حياة الأرض ونماء أبدان الحيوان والنبات» وحصول 
الأفعال والقوى وحركات الطبائع . وفي الصيف يخرم الهواء» فينضج الثمارء 
وتشتد الحبوب» ويجفف وجه الأرض» فيتهياً العمل»ء وفي الخريف يصفو الهواءء 
وتبرد الحرارة» ويمتد الليلء وتستريح الأرض والشجر للحمل والنبات مرة ثانيةء 
بمنزلة راحة الحامل بين الحملين؛ E‏ مبداً ومعاد مشهود» و 
بالمبداً والمعاد الغيبي . 

وال : أن بحركة هذين النيرين تتم مصالح العالمء ويلك يظهر الزمان» 
فإن الزمان مقدار الحركة. فالسنة الشمسية مقدار سير الشمس من نقطة الحمل إلى 
مثلهاء والسنة القمرية مقدرة بسير القمرء ور آق ت إلى الفط واشقر ك الان 
في العلم به» وقدر أحكم الحاكمين تنقلهما في منازلهماء لما في ذلك من تمام 
الحكمة ولطف التدبير؛ فإن الشمس لو كانت تطلع وتخرب في موضع واحد لا 
تتعداه لما وصل ضؤوها وشعاعها إلى كثير من الجهات» فكان نفعها يفقد هناك› 
فجعل الله سبحانه طلوعها دولا بين الأرض لينال نفعها وتأثيرها البقاع» فلا يبقى 
موضع من المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. 

واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنهار على أربعة وعشرين ساعة» 
ويأخذ كل منهما من صاحبه» ومنتهى كل منهما إذا امتد خمسة عشر ساعة» فلو 


سورة المدثر | |— 


ار اهار على ذلك إلى خمسين ساعة مثلاً أو أكثر لاختل نظام العالم وفسد 
أكثر الحيوان والنبات» ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضاً وتعطلت 
المصالح» ولو استويا دائماً لما اختلفت فصول السنة التي باختلافها مصالح العباد 
والحيوان» فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات والمصالح والمناع ما 
يشهد بان ذلك تقدير العزيز العليم. 

رلا بتك س اها الد وف لے عة وغل كافال 

اة لهم اليل ََحّ ونه مه الاد ذا هم مظلمة 9© ولش رى لِسَمَرَ لها 
ذلك تقد العزیز العلير# [یس: ۳۴۷» ۳۸]» وقال تعالی: ده سح سوت ن 
دومن ا ف 1 سل % ورب الس آلدَّنً بمصییح E‏ ذلك تقدر ر العريز 
علي [فصلت: ۱۲]ء وقال تعالى: «قلق الاح وجمل آل سكا والگنس والْقَمرّ 


ر ا 


2 ذلك قير امز ألعَليرٍ [الأنعام: .]٠١‏ 

فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية 
وما ينشاً عنها كان من مقتضى عزته وعلمه» وأنه قدره بهاتين الصفتين» وفى هذا 
تكذيب لاأعداء الله الملاحدة الذين ينفون قدرته واختياره؛ وعلمه بالمغيبات . ٠‏ 


Ll Es 


وأقسم سبحانه بهذه الأشياء - وهي القمرء والليل إذ أدبر» والصبح إذا أسفر - 
على المعاد لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه» فإنه يتضمن كمال 
قدرته وحکمته» وعنايته بخلقهء وإبداء الخلق وإعادتهء كما هو مشهود فى إبداء 
النهار والليل وإعادتهماء وفي إبداء الثور وإعادته في القمر» وفي إبداء الزمان ‏ 
وإعادته الذي هو حاصل اسر الشمس والقمر» وإيداء الحيوان E‏ وإعادتهماء 
وإبداء فصول السنة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث فى تلك الفصول وإعادته» فكل 
ذلك دليل ظاهر على المبدا والمعاد الذي أخبرت به الرسل كلهم عنه. 

فر ف سات الات الال عل مدق رمك ووغه وجا لفط ار 
وللسمع تارة» وللمشاهدة تارةء فجعلها آفاقية» ونفسيةء ومنقولةء ومعقولة 
ومشهودة بالعيان» ومذكورة بالجنان. فأبی الظالمون إلا کفوراً : وذو من دونو 
٣الھۂ‏ لا خوت سیا وم ون وا یکوت لاھم س و قحا ولا یکو مو 


ول ا و نورا 4 [الفرقان: ۳]. 
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قوله تعالی : ا کت ی @ ل eT‏ 
x f MN <2 1 :‏ 
@ عن المجريیت ن CE‏ @ تالو لر تك مت المصلين و6 لو نك 


الشكن @ سے خو م ا [المدٹر: ۳۸ .]٤١‏ 

ولما أقام الحجة وبين المحجة ارتهن كل نفس بكسبهاء وأخذها بذنبهاء 
واستثنى من أولئك من قبل هداه واتبع رضاه» وهم أصحاب اليمين ر الله 
وصدقوا المرسلين» وسلكوا غير سبيل المجرمين» الذين ليسوا من المصلين»› و 
من مطعمي المسكين» وهم من أهل الخوض مع الخائضين» المكذبين بيوم 
فهذا أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين : 

الأولى : ترك الصلاةء وهي عمود الإأخلاص للمعبود. 

الثانية : ترك إطعام المسكين الذي هو من مراتب الإحسان للعبيدء فلا إخلاص 
او ا تعالی: ادن هم براقوت © تمو 
لار [ال اف ةة ا وال ورل باون اللا ا رهم ڪسال ولا فقون 
إل وه هم كرهون [التوبة: »]٠٤‏ وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله: 
# الت بقیموت الوه وما ررفتهہ مفو [الأنفال: »]٣‏ وقال: # نجاف جنودهم 
من ا يعون ر رفا وظتنا اا ررَفتهم فقون [السجدة: »][١١‏ وقرل 
سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع في كتابه؛ فأمر بهما تارة» وأثنى على 
فاعليهما تارة» وتوعد بالويل والعقاب تاركهما تارة» فإن مدار النجاة عليهماء ولا 
فلاح لمن أخل بهما. 

الصفة الثالثة والرابعة: الخوض بالباطل» والتكذيب بالحق. 

فاجتمع لهم عدم الإخلاص والإحسان»ء والخوض بالباطل ت ا 
واجتمع لأصحاب اليمين الإخلاص» والإحسان والتصديق بالحق» والتكلم به» 
فاستقام إخلاصهم وإحسانهم» ويقينهم وكلامهم» امل اجات ااهل 
بالإخلاص شركا» وبالإحسان إساءة» وباليقين شكا وتكذيباء وبالكلام النافع 
خوضاً في الباطل» فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين؛ أي: لم يكن لهم من شفيع 
فيهم» لأن الشفاعة تقع فيهم ولا تنفع» وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا 
بها رأساً» وجفلوا عن سماعها كما جفل حمر الوحش من الأسد أو من الرماة. 

ثم ختم السورة بأنه ۰ فيها بين شرعه وقدره» وإقامة الحجة عليهم بإثبات 
المشيئة لهم› وبيان مقتضى التوحيد والربوبية» وأن ذلك إليه لا إليهم. فالأول 


سے 
عدله» والثاني فضلهء فالأول يوجب السعي والطلب والحرص على ما ينجيهمء 
كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم» بل أشد» والثاني يوجب الاستعانة والتوكل 
والتفويضص والرغبة ال من :لكف بېدذه ليسهل لهم ويوفقهم› والله المستعان› وعليه 
.)1( 
التكلان .. 


قوله تعالی : وکا كدب بور الین @ حى اتنا لن [المدثر: ٦٤ء .]٤۷‏ 

واليقين هاهنا STE‏ وفي الصحيح في قصة موت 
عثمان بن مظعون ولي أن النبي ييه قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه»› 
أ وما ف 


# #٭+ چ 


قوله تعالى: فا هم عن اللكرة معرضين ل كنهم حمر متتنفرة 6 َرَت من 
فورم # [المدٹر: .]١١ - ٤٩‏ 

شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه» 
وهذا من بديع القياس والتمثيلء فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله 
کالحمرء وهی لا تعقل شیئاًء فإذا سمحت صوت الأسد أو الرامى نفرت منه أشد 
الفا الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم 
كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها. 

وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرةء فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها 
تا و حه على الور فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على الفعل 
المجردء فكأنها تواصت النفور ات 2ا ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى: أن 
القسررة اها وخلها غل الور ما وقد . 


% ® @ 


(1) التبيان في أقسام القرآن .)٠۷٤ _ ۱١۳(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۹۸۷). 

(۳) مدارج السالکین .)٠٠١٤ .۱٠۳/۱(‏ 
() إعلام الموقعین (۱/ ١٠٠۲ء .)١٠١‏ 


A‏ ا 


س 


قوله تعالى : لا أ اقيم يوم لقم 9 و ق الس لامد [القيامة: ١ء‏ ۲]. 

فقد تضمن الإقسام ثبوت الجزاء ومستحق الجزاء» وذلك يتضمن إثبات الرسالة 
والقرآن والمعاد» وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة ويقررها أبلغ التقرير 
لحاجة النفوس إلى معرفتها والإيمان بهاء وأمر رسوله أن يقسم عليهاء كما قال 
تعالی: یتیوک ای و ل ی وق لِم سَ4 [یونس: »]٥۴‏ وقال تعالی: َال . 
َس ا اة فل ہل وزیی لاڪ [سباً r‏ وقال تعالى: ر أل 
گیا ن لن معا ل ہی کی کم م لنب بنا باغ وکر عل َه س [التغابن : ۷]. 

فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لهاء يأمر نبيه ئة أن يقسم على ما أقسم عليه هو 
سبحانه من النبوة والقران والمعاد. 

فأقسم سبحانه لعباده» وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهم وأقام البراهين القطعية 
على ثبوت ما أقسم عليه» فأبى الظالمون إلا جحوداً وتكذيباً. 

واختلف في النفس المقسم بها هاهناء ا ا ا 
على الأقوال الثلاثة في اللوامة . 

فقال ابن عباس : کل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» يلوم المحسن نفسه أن لا 
يكون ازداد إحساناًء ويلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته. واختاره 
الفراء فال لبس هن نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نشا إن كانت عملت 
خیراًء قالت: هلا ازددت خیراً؟ وإن كانت عملت سوءً قالت: يا ليتني لم 
أفعل . 

والقول الثاني : إنها خحاصة. قال الحسن: هي النفس المؤمنة» وإن المؤمن والله 

لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة لأنه يستقصرها في كل ما تفعلء فيندم ويلوم 

نفسه . وإن الفاجر يمضي قدماً لا يعاتب نفسه. 
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والقول الثالث: إنها النفس الكافرة وحدها. قاله فتادة ومقاتل. وهي النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله. 

قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقاًء ا و 
كما أقسم بجنس النفس في قوله: وقي وما سوا © همها ورا وتفوا) 
[الشمس: ۷ء ۸]. 

فإنه لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمر. ثم هذا اللوم قد يكون 
مدا ووت کون مها 

کہا قال تعالی: ایل بشم عل ہیں یکر 9© ٤لا‏ بوتا إا کا یی 
[القلم: ۳۰ »]۳١‏ وقال ا هدوت فی سیل او ولا باوت لوم لاير4 
[المائدة: .]٠٤‏ فهذا اللوم غير محمود. 

وقي الصحيحين في قصة احتجاج آدم وموسى «أتلومني على أمر قدره الله علي 
قبل أن أٌخلق؟ فحج آدم موسی»' . 

و ا فی کے که ر ا ت رن لن لضن لري لكود4 
[العاديات: »]١‏ وعلى جزائها كقوله: #فوريلك لسََهر جين [الحجر: ۹۲]» 
وعلی تباین عملها كقوله: ل س شى [الليل: .]٤‏ 

وكل نفس لوامة» فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير فتبادر إلى 
الو :والشن الشفة بالضد من دلك: 

وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة» ومحل الكسب وهو 
النفس اللوامة» ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى 
ا اي وار وها عله ورو الو راا a‏ 
مرشدة له» كارهة للشر مجانبة له» لتخلص من اد ومن شر ما تلوم عليه» ولانها 
متلومة مترددة لا تد تثبت على حال واحدة. 

a a‏ ومعادهاء فتؤثره وتلوم 
نفسها عليه إذا فاتها فتتوب منه إن كانت سعيدة ولتقوم عليها حجة عدله فيكون 
لومها في القيامة لنفسها عليه لوماً بحق» فقد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه 
ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن وأنها لا غنى لها 


(۱( رواه البخاري في القدر (£ 111( ومسلم .(Yo0۲(‏ 


KÎ‏ سورة القيامة 
عن ذلك ولا صلاح ولا فلاح بدونه البتة» ولما کان يوم معادها هو محل ظهور 
هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهما في الذكر”. 

کډ کډ “ 

قوله تعالی: اسب الان آل ب عانم © کے یر عل أن ضر بث 9© 
بل بريد الإضلن ليقجر أمامم لر يسل ين بم يمد [القيامة: ۳ - .]١‏ 

ثم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه أن الله لا يجمع عظامه بعدما 
فرقها البلى» ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع غيرها من عظامه» وعلى هذا 
فیکون سبحانه قد احتج على فعله لما أنکره أعداؤه بقدرته عليه» وأخبر عن فعله 
بأنهم يلزمهم من القدرة وقوع المقدور. 

والمعنى : بلى نجمعها قادرين على تسوية بنانه» ودل على هذا المعنى المحذوف 
قوله: 4# فإنها حرف إيجاب لما تقدم من النفي . فلهذا يستخنى عن ذكر الفعل 
بذكر الحرف الدال عليه؛ فدلت الآية على الفعلء وذكرت القدرة لإبطال قول 
المكذبين . 

وفي ذكر البنان لطيفة أخرى» وهي أنها أطرافه» وآخر ما يتم به خلقه. فمن قدر 
دون ذلك أقدرء فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام» قيل: إنا 
نجمع ونسوي أكثرها تفرقاًء وأدقها أجزاء وآخر أطراف البدن» وهي عظام الأنامل 
ومفاصلها . 
يعمل بها شيئاً مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال 
والبسط والقبض والتأتي لما يريد من الحوائح. وهذا قول ابن عباس وكثير من 
المفسرين» والمعنى على هذا القول: إنا فى الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه 


(1) التبيان في أقسام القرآن ۱٤(‏ - ۱۸). 
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وهما وجهان حسنان» وکل منهما له ترجیح من وجه. 

فيرجح الأول أنه هو المقصود» وهو الذي آنکره الكفار» وهو إجراء على نسق 
الكلام واطراده» ولأن الكلام لم يسق لجمع العظام وتفريقها في الدنياء وإنما سيق 
لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت. 

ورج ان ااي رك فر حوور ا لرن خي ا ف م لاد 
غيره - ونه استدلال بآية ظاهرة مشهورة» وهي تفريق البنان مع انتظامها في كف 
واحد وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحد» يقبض منها واحدة ويبسط 
آخرى» ويحرك واحدة والأخرى ساكنة» ويعمل بواحدة والأخرى معطلة» وكلها 
کی اوا د ها سا واخ فلو ا محا راه اهاه 
راع اط الكت هان حل الدائي والاك الى جات رها فى ما 
أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت. 

L1 L1 U 

ثم أخبر سبحانه عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجور»ء وأنه لا 
يرعوي ولا يخاف یوما يجمع الله فيه عظامه ويبعثه حيا» بل هو مرید للفجور ما 
عاش» فيفجر في الحال» ويريد الفجور فى غد وما بعده. وهذا ضد الذي يخاف الله 
ر فهذا لا يندم على ما PY?‏ ولا يقلع في الحال» ولا يعزم في 
الل عل ارك بل فر عار على الامرار: وعدا دالا الب 

ثم نبه سبحانه على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم القيامة» وليس هذا 
استبعاداً لزمنه مع إقراره بوقوعه» E SESS 1 E AL‏ 
آخر قوله: لق ر 4 اق ۳]. آي: بعيد وقوعه» ولیس المراد أنه واقع بعيد 
زمنه. هذا قول جماعة من المفسرين› ومنهم ابن 2 وصحابه. قال ابن عباس : 
يقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال قتادة» وعكرمة: فذماً قدماً في معاصي الله لا ينزع 
عن فجوره. ) 

وفي الاي قول آخر» ا ان ایا امه 
البعث ويوم القيامة. وهذا قول ابن زيد» واختيار ابن قتيبة وأبي إسحاق . قال 
هؤلاء: ودليل ذلك قوله: يتل أن بم اقن4. 

ويرجح هذا القول لفظة: لب فإنها تعطي أن الإنسان لم يؤمن بيوم القيامة 
مع هذا البيان والحجة» بل هو مريد للتكذيب به» ويرجحه أيضاً أن السياق كله في 
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فأنکر سبحانه عليه حسبانه أن الله لا يجمع عظامه. ثم قرر قدرته على ذلك. ثم 
أنكر عليه إرادة التكذيب بيوم القيامة. 

فالأول: حسبان منه أن لا یحییه بعد موته . 


والثاني : ا ا و ا 
وثبوته فهو مرید للتکذیب به. 

ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال: #يسل ن وم اة 4» فالآول إرادة 
التكذيب» والثاني نطق بالتكذيب وتكلم به. 

وهذا قول قوي كما ترى. لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى. 
فإن لفظة (يفجر) إنما تدل على عمل الفجور لا على التكذيب» وحذف الموصول 
مع ما جره وإبقاء الصلة خلاف الأصل. فإن أصحاب هذا القول قالوا: تقديره: 
ليكفر بما أمامه. وهذا المعنى صحيح» لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة. 

فالجواب أن الأمر كذلك» لكن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم إعطاءه 
حكمه من جميع الوجوه» بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر 
المتكلم فعلاًّء وما يضمنه معنى فعل آخحر ويجري على المضمن أحكامه لفظا 
وأحكام الفعل الأأخر معنىء فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية اختصار» ومن لز 
هذا وجده کثيراً في کلام الله تعالی . 

فلقظ : # فَ4 اقتضت #أماممٌ بلا واسطة حرف ولا اسم موصول› فأعطيت 
ما اقتضته لفظأاً واقتضى ما تضمنه الفعل من ذكر الحرف والموصول› فاعطيته 
م فهدا وجه هذا القرل لظا وم والله أعلم. 
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وقد ذم الله سبحانه من يؤثر العاجلة على الآجلة» وهذا لاستعجاله بالتمتع بما 
يفنى وإيثاره ما يبقى» ورتب كل ذم ووعيد في هذه السورة على هذا الاستعجال 
ومحبة '"معاجلة» فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلةء وتكذيبه 
بيوم القيامة من فرط حب العاجلةء وإيثاره لهاء واستعجاله بنصيبه» وتمتعه به قبل 
أوانه» ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الآجلة كمل ما يكون» 


e 


وكذلك تكذيبه وتوليه وترك الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة» والرب 
سبحانه وصف نفسه بضد ذلك» فلم يعجل على عبده»ء بل أمهله إلى أن بلغت 
الروح التراقي وأيقن بالموت» وهو إلى هذه الحال المستمر على التكذيب والتوليء 
وال ال ا اه ل عل ت ل اا ا ا شی ن ا 
الآيات ويضرب له الأمثال» وينبهه على مبدئه: من كونه نطفة من مني يمنى» ثم 
علقه» ثم خلقا سوياء فلم يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة» ولا بالعقوبة إذ كذب 
خبره» وعصی آمره» بل کان خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهيل وتدريج وأناة» ولهذا 


ذم الإنسان بالعجلة بقوله: لوان الإشسن عرلا( [الإسراء: .]١١‏ 
% #%# *% 


قوله تعالى: إا ب اص © حسف القمر لر وحم اننس ولص ل يفول 
الإضن ومين أن لمر [القيامة: ۷ .]٠١‏ 

[هذا إخبار منه] سبحانه عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي كذب به» 
فقال: فبرق بصره» أي: يشخص لما يشاهده من العجائب التي كان يكذب بهاء 
وخسف القمر: ذهب ضوؤه وانمحى» وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل 
ذلك» بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعد ما فرقها البلى ومزقهاء ويجمع 
للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير أو شر. ويجمع ذلك من جمع 
القرآن في صدر رسوله» ويجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر 
إليه» ويجمع المكذبين في دار الهوان» وهو قادر على ذلك كله كما جمع خلق 
الإنسان من نطفة من مني يمنى» ثم جعله علقة مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفة 
متفرقة في جميع بدن الإنسان» وكما يجمع بين الإنسان وملك الموت» ويجمع بين 
الساق والساق» إما ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشر» ومن يجهز روحه 
من الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة. 

فكيف آنكر هذا الإنسان أن يجمع بينه وبين عمله وجزائه» وأن يجمع مع بني 
جنسه ليوم الجمع وأن يجمع عليه بين أمر الله ونهيه» وعبوديته فلا يترك سدى 
مهملا معطلا لا یمر ولا ینھی» ولا يثاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك . 

فما أجمع هذه السورة لمعاني الجمع» والضم» وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة 
الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين» وبالنفس اللوامة التي اجتمع فيها 
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همومها وغمومهاء وإرادتها واعتقاداتهاء وتضمنت ذكر المبداً والمعاد» والقيامة 
الصغرى» والكبرى» وأآحوال الناس في المعاد» وانقسام وجوههم إلى ناظرة 
منعمة»› وبأاسرة معذبة. ونصمنت وصف الروح نانا جت ينتقل من مکان 


مکان» فتجمع من تفاریق البدن حتى تبلغ التراقي . 
F# +‏ # 


ر ار ج سر و 


قولەتعالى: و باك ال ت لن عا جعم قات 
[القيامة: ١١ء‏ 1۷]. 

تضمنت التأني والتشبت في تلقي العلمء وأن لا يحمل السامع شدة محبته 
وحرصه وطلبه عن مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه» بل من آداب الرب 
التي أدب بها نبيه يي مره بترك الاستعجال على تلقي الوحي» بل يصبر إلى أن 
يفرغ جبريل من قراءته» ثم يقره بعد فراغه عليه . فهكذا ينبغي لطلب العلم ولسامعه 
أن يصبر على معلمه حتى يقضي کلامه» ثم یعیده علیه. او يسال عما آشکل عليه 
منه» ولا یبادره قبل فراغه . 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه» هذا أحدها. 

والشاني: قوله: #وَكدَلك ارا 6 عر وما يه يت ايد ملم عو ار 
م شی کم ٥5‏ © تتس آل اتيك الح ولا مل بالشزیان ن نل أن شتی إل 
aS‏ رب زدن لما [طه: ۳١۱۱ء .]۱۱٤‏ 

والثالث: قوله: #ستفرفك ف نى 9لا ما سا أ4 [الأعل : ٩‏ ۷]. فضمن 
a e‏ 

# *%* #* 

قوله تعالی : # وجوه يومد اضة 0 لک ٠‏ € [القيامة: .]۲۳١ ١۲۲‏ 

وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها 
خان ا ارا ا ودا او ا و ا ر اه چا هری غاا 
بالأبصار يوم القيامةء وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلاً فتأويل 
نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على آربابه من تأويلها 
اکل ف ن و ت ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن 


(1) التبيان في أقسام القرآن ۱٤۷(‏ ۔ .)١١۳‏ 
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يتأول النصرص ويحرفها عن موضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل»› ما وجده 
متأول مثل هذه النصوص»› وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله فى هذه الآية» وتعديته بأداة (إلى) 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر 
المضاف إلى الوجه المعدى ب(إلى) خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله يل 

أراد بذلك نظر العين التى فى الوجهء إلى نفس الرب جل جلاله. 

فن النظر له عدة استعمالات حسب صلاته وتعديه بنفسه» فان عدي بنفسه فمعناه : 
والانتظار كقوله: «أظرو قيش ين ر4 [الحديد: .]۱١‏ وإن عدي (بفي) 
:٠‏ التفكر والاعتبار كقوله: #أولر بظروا فى مككرت لسوت وَالاَرّضِ 4 
ار ..٥۵‏ وإن عدي (بإلى) فمعناه: المعاينة بالأبصار كقوله: « انظروا إل 

مرو إا أتَمَرَ € [الأنعام: .]4٩4‏ فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟! 

قال يزيد بن هارون: أنبآنا مبارك عن الحسن قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى 

فنظرت بنوره . 

فاسمع الآن أيها السني تفسير النبي بي وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه 
الأية. 

قال ابن مردویه في تفسيره : حدئنا إبراهيم عن محمد حدئنا صالح بن أحمد» 
حدثنا يزيد بن الهيثم» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا المصعب بن المقدام» حدثنا 
سفيان عن ثوير بن أبي ناجية عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله کا 
في قوله تعالى : لوي رميز َة . قال: «من البهاء والحسن)ء إل ا اطرة© 

قال : في وجه الله ل“ . 

قال أبو صالح عن ابن عباس» لو مينر اض . قال: من النعيم» إل ي 
اظرة چە » قال: تنظر إلى ربها نظراء ثم حکی عن ابن عباس مثله. وهذا قول کل 

مفسر من أهل السنة والحديث” . 

(۱) حدیٹث ضعيف» «ثوير بن أبي فأ حتة) ضعمقوه» ورمي بالكذب والرفض› انظر: تهذيب 
التهذيب )۳1/۲( وقع في المطبوع من حادي الأرواح: «ثوير بن أبي نا جة)» والصواب 
المت هنا وأحاديث الرؤية ثابتة في الصحيحين وغيرهما جن م دک 
منها ابن القيم (حادي الأرواح) في هذا الباب ما يقرب من ثلاثين حديثاء فلتراجع 

(۲) حادي الاأرواح (۲۳۷» ۲۳۸). 
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ويستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي 
هي محله وعدّاه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس 
ل . 

%# %* #* 

قوله تعالی : ک5 إا بحت الراف ((6 وَقلَ من اق [القيامة: ۲١‏ - ۲۷]. 

أي: من يرقي من هذه العلة التي أعيت على الحاضرين» أي : التمسوا له من 
يرقيه» والرقية آخر الطب» وقيل: من يرقى بها ويصعد» أملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟ فعلى الأول تكون من رقى يرقي كرمى يرمي. وعلى الثاني من رقي يرقى 
كشقي يشقى . ومصدره الرقاء» ومصدر الأول الرقية. والقول الأول أظهر لوجوه: 

أحدها: آنه لیس کل ميت يقول حاضروه. . من يرقى بروحه. وهذا إنما يقوله 
من يؤمن برقي الملائكة بروح الميت وأنهم ملائكة رحمة» وملائكة عذاب بخلاف 
التماس الرقية وهي الدعاء فإنه قل ما يخلو منه المحتضر. ) 

الثاني : أن الروح إنما يرقى بها الملك بعد مفارقتها وحينئذ يقال: من يرقى بها . 
وآما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من 
يرقى بها إلى الله. 

الثالث: أن فاعل الرقية يمكن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع . وأما 
الراقي إلى الله فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه ومن إنما يسأل بها عن 
تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه. 

الرابع : أن مثل هذا السؤال إنما يراد به تحضيض وإثارة اهتمام إلى فعل يقع بعد 
نحو قوله: #ن دا الى يقر أله قَرَسّا حَسًا# [البقرة: ١٤۲]ء‏ أو يراد به إنكار فعل 
اک اھ کل و ى TS‏ إ بإذنوء# [البقرة: .]٠٠١‏ وفعل 
الراقي إلى الله لا يحسن فيه واحد من الأمرين هنا بخلاف فاعل الرقية إنه يحسن 
ا 

الخامس: أن هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى 
مثل تلك الحال. فحكى الله سبحانه ما جرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القول لأنه 
ليس الخرض متعلقاً بالقائل بل بالقول» ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا: من 


4 ۳ الصواغة اة ا‎ 0(J 
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يرقى بروحه» فكان حمل الكلام على ما ألف وجرت العادة بقوله أولى» إذ هو 
تذکیر لهم بما يشاهدونه ویسمعونه. 

السادس: أنه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال من هو الراقي» ومن 
الراقي» ولا وجه للكلام غير ذلك» كما يقال من هو القائل منكما كذا وكذا» وفي 
الحديث: «من القائل كلمة كذا». 

السابع: أن كلمة € إنما يسأل بها عن التعيين كما يقول: من الذي فعل 
كذا» ومن ذا الذي قاله. فيعلم أن فاعلاً وقائلاً فعل وقال» ولا يعلم تعيينه» فيسأل 
عن تعيينه بمن تارة وباي تارة» وهم لم يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح 
إلى الله . 

فإن قيل: بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه» ولم يعلموا تعيينه 
فيسل عن تعيين أحدهما. قيل: هم يعلمون أن تعيينه غير ممكن» فكيف يسألون 
عن تعيين ما لا سبيل للسامع إلى تعيينه» ولا إلى العلم به؟ 

الثامن: أن الأآية إنما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق 
أسباب الموت» وآنه قد حضر ولم يبق شيء ينجع فيه ولا مخلص منه» بل هو قد 
ظن أنه مفارق لا محالة» فالحاضرون قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة 
تأثير في بقائه» فطلبوا أسباباً خارجة عن المقدور تستجلب بالرقى والدعوات» 
فالا یرف أي: من يرقي هذا العليل من أسباب الهلاك. والرقية عندهم 
كانت مستعملة حيث لا يجدي الدواء. 

التاسع : أن مثل هذا إنما يراد به النفي والاستبعاد» وهو أحد التقديرين في 
الآية» أي: لا أحد يرقى من هذه العلة بعدما وصل صاحبها إلى هذه الحال. فهو 
اد ار ان او اف د غ 0 ا 


: عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا نصلي وراء النبي وة فلما فلما رفع رأسه من الركعة قال‎ ٩0 
قال رجل وراءه: ربتا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما‎ YY 
انصرف قال: «من المتكلم؟. ..». الحديث» رواه البخاري (۲/ ۳۴۲) الأذان» باب:‎ 
في الصلاة باب: ما جاء الرجل يعطس في الصلاةء‎ )٠٠٤/۲( وعند الترمذي‎ .)۱۲١( 
في الصلاة» باب:‎ )٤١/1( بلفظ : «من المتكلم في الصلاة»» وعند آي داود (الصحيح)‎ 
ما يستفتح به الصلاة من الدعاء بلفظ: «من المتكلم بها آنفاً؟»» وانظر: جامع الأصول‎ 
وا أعلم.‎ ۲١ ۴/9 


KE‏ سورة القيامة 


من يي لظم رَهى رَميم4 [يس: ۷۸]ء أي: لا أحد يحييهاء وقد صارت إلى هذه 
الحال. فإن أريد بها هذا المعنى استحال أن يكون من الرقى وإن أريد بها الطلب 
استحال أيضاً أن يكون منه وقد بينا أنها في مثل هذا إنما تستعمل للطلب أو 
للإنكار. وحينئذ فنقول: فى . 

الوجه العاشر: أنها إما آن يراد بها الطلب أو الاستبعاد» والطلب إما أن يراد به 
طلب الفعل أو طلب التعيين» ولا سبيل إلى حمل واحد من هذه المعانى على 
الرقي؛ لما بيناه» والله أعله. ۰ 

*%* *%  %* 

قوله تعالى : # اسب لإشن أن بر سى [القيامة: .]١١‏ 

ا فوا قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى»› وقال غيره: لا يثاب ولا 
يعاقب. والصحيح: الأمران. فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي. 
والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالهما . 

فأنكر على من يحسب ذلك»› E‏ الهلا ل 
به» ولهذا استدل على أنه لا یترکه سدی بقوله: لر بك فة من َي تى € م کن 
فة فاق سوئ إلى آخر السورة» ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه 
بأنه خلاف السمع وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به. ولم یکن إنکاره لکونه قبيحا في 
نفسه» بل لكونه خلاف ما أخبر به» ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام". 

افاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك فإن من نقله من نطفة مني إلى العلقة ثم 
إلى المضغة» ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام 
والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أسره» وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام 
وأخحرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال» كيف 
يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية› أم كيف تقتضي حکمته وعنایته به أن یترکه 
سدى» فلا يليق ذلك بحکمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الحجاج العجيب 
بالقول الوجيز الذي لا یکون اآوجز منه» والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه»› 
ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. 


(۱) التبيان في آقسام القرآن .)۱٦۳ - ۱٤١(‏ (۲) مدارج السالكين .)۹۸/١(‏ 
)۳( مدارج السالکین (۲۳۸/۱). )٤(‏ الصواعق المرسلة (١۸٤ء .)٤۸١‏ 
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لسارم 

قوله تعالی : YF‏ رید منک جرا وک ر [الإنسان: .]٩‏ 

ل ان کن مر کیرد را کین جا کا روو و اکرو ا اه 
خلاف الكفران» وتشكرت له مثل شكرت له والشكور من الدواب ما يكفيه العلف 
القليل . واشتكرت السماء اشتد وقع مطرها. واشتكر الضرع امتلاً لبناء تقول منه: 
شكرت الناقة - بالكسر - تشكر شكرا فهي شكرة. وشكرت الشجرة تشكر شكرا إذا 
خرج منها الشكير» وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها. 

فتأمل هذا الاشتقاق» وطابق بينه وبين الشكر المأمور به» وبين الشكر الذي هو 
جزاء الرب الشكور» كيف نجد في الجميع معنى الزيادة والنماء. 

ويقال أيضاً: دابة شكور إذا طهرت من السمّن فوق ما تعطى من العلف. 

وشكر العبد دوز على ثلاثة آركان لا يكون شكورا إلا بمجموغها: 

أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 

والثانى : الثناء عليه بها . 

والثالث : الأستعانة بها غلى مرضات"“ . 

إن الله تعالى وصفهم بالإخلاص وأنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه ولم 
يريدوا من المطعمين جزاء ولا re‏ 

%* F#%# F8 

قوله تعالی : یرم با صا ج وَس .[الانسان: .]١١‏ 

فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق جازاهم 
على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى في 


.)۸٥ ۸٤ /۲( بدائع الفوائد‎ )۲( .)١٤۸( عدة الصابرين‎ )١( 
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هذه الآية : جزاهم بما صبروا عن الشهوات”' 
*+ %* %* 

قوله تعالى: #وطاف عم ية من صَوٍ وأان کات قوارا ل وربا من فصَةٍ 
ودروا مدا [الاإنسان: .]٠١١٠١‏ 

فالقوارير: هي الزجاج» فأخبر 8 عن مادة تلك الاآنية أنها من الفضة وأنها 
بصفة الزجاج وشفافيته» وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها» وقطع سبحانه توهم 
كون تلك القوارير من زجاج قال: #قورباً من سَ4 . 

قال مجاهد وقتادة ومقاتل والكليي والشعبي: قوارير الجنة من الفضة» فاجتمع 
لها بياض الفضة وصفاء القوارير. 

قال ابن قتيبة : كل ما في الجنة من الأنهار وسررها وفرشها وأكوابها مخالف لما 
في الدنيا من صنعة العباد» كما قال ابن العباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة 
ا ا EG I‏ فأعلمنا الله 
ا ھا کا ا ی ا و 

قال: وهذا على التشبيه» أراد قوارير كأنها فضة»ء وهذا كقوله تعالى: ٭ ك 
الياقوت وأَلْمَرَجَان# [الرحمن: ۸]ء أي: لهن ألوان المرجان في صفاء الياقوت . 

وهذا مردود عليه» فإن الآأية صريحة أنها من فضة» و(من) هاهنا لبيان الجنس› 
كما تقول: خاتم من فضة. ولا يراد بذلك أنه يشبه الفضة بل جنسه ومادته الفضة› 
بل ولعله أشكل عليه كونها من فضة وهي قوارير وهو الزجاج» وليس في ذلك 
اال ا دكا 

وقوله : وروما قدا چ التقدير: جعل الشيء بقدر مخصوص » فقدرت الصناع هذه 
الآنية على قدر ريهم لا يزيد عليه ولا ينقص منه» وهذا آبلغ في لذة الشارب» فلو 
نقص عن ريه لنقص التذاذه» ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملالة وسآمة من 
الباقى» هذا قول جماعة من المفسرين. قال الفراء: قدروا الكأس على قدر ري 
ا ی 

وقال الزجاج: جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه. 

وقال أبو عبيد: يكون التقدير الذي يسقون يقدرونها ثم يسقون» يعني: أن 


0و الج 07 : 
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الضمير قدروا للملائكة والخدم قدروا الكأس على قدر الري فلا يزيد عليه فيثقل 
الكف ولا ينقص منه فتطلب النفس الزيادة كما تقدم. 

وقالت طائفة: الضمير يعود على الشاربين» أي: قدروا في أنفسهم شيئاً فجاءهم 
الأمر بحسب ما قدروه وأرادوه. 

وقول الجمهور أحسن وأبلغ» وهو مستلزم لهذا القول» والله أعلم. 

وأما الكأس فقال أبو عبيدة: هو الإناء بما فيه. وقال أبو إسحاق: الكأس الإناء 
إذا كان فيه خمر. ويقع الكأس لكل إناء مع شرابهء والمفسرون فسروا الكأس 
بالخمرء» وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل» حتى قال الضحاك: كل كأس في القرآن 
فإنما عني به الخمر. وهذا نظر منهم إلى المعنى المقصود» فإن المقصود ما في 
الا ا واا ا ا اء ها كو اشا للا للخل 
مجتمعين ومنفردين كالنهر والكأس» فإن النهر اسم للماء ولمحله معأ» ولكل منهما 
على انفراده» وكذلك الكأس والقرية» ولهذا يجيء لفظ القرية مراداً به الساكن فقط 
والمسك فط والامران ا 


%* *%* % 

قوله تعالی : #وطوف عم ودن علدو إا رأ يهم لول مسا [الإنسان: .]٠۹‏ 

قال E‏ يتغيرون قال: والعرب تقول 
للرجل إذا كبر ولم يشمط : إنه لمخلد وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل: هو 
مخلد. وقال آخرون: مخلدون مقرطون مسورون» أي : في آذانهم القرطة وفي 
أيديهم الأساور. وهذا اختيار ابن الأعرابي» قال: مخلدون مقرطون بالخلدة 
وجمعها خلد وهى القرطة. وروى عمرو عن أبيه: خلد جاريته إذا حلاها بالخلد 
وهي القرطة› وخلد إذا أسن ولم يشب. وكذلك قال سعيد بن جبير: مقرطون. 
واحتجح هؤ لاء بحجتين : 

إحداهما: أن الخلود عام لكل من دخل الجنة فلا بد أن يكون الولدان موصوفين 
بتخليد مختص بهم وذلك هو القرطة. 

الححة الثانية : قول الشاعر: 


.)١١١ ›ء۱١١( حادي الأرواح‎ )١( 
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وقال الأولون: الخلد هو البقاء. 

قال ابن عباس: غلمان لا يموتون. وقول ترجمان القرآن في هذا كاف. وهو 
قول مجاهد والکلبي ومقاتل»› قالوا: لا یکبرون ولا یهرمون ولا یتغیرون. 

وجمعت طائفة بين القولين وقالوا: هم ولدان لأ يعرض لهم الكبر والهرم وفي 
آذانهم القراطة. فمن قال: مقرطون أراد هذا المعنى أن كونهم ولدان أمر لازم لهم. 

وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلقة وفني كونه 
منثورا فائدتان : 

إحداهما: الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. 

والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منشوراًء ولا سيما على بساط من ذهب وحرير كان 
أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعاً في مكان واحد. 
وقد اختلف في هؤلاء الولدان» هل هم من ولدان الكناء 3 نشأهم الله في 
الجنة إنشاء. على قولين؛ فقال علي بن ابي طالب والحسن البصري: هم اولاد 
المسلمين الذي يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم» يكونون خدم أهل الجنة 
وولدانهم» إذ الجنة لا ولادة فيها. قال الحاكم: ثنا عبد الرحمن بن الحسن» ا 
إبراهيم بن الحسين» ثنا آدم» ثنا المبارك عن الحسن في قوله: ودن ر قال : 
لم يكن لهم حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليها» فوضعوا بهذا الوضع' 

ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين» فجعلهم الله خدماً 
لأهل الجنة. واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبي حازم 
قال المديني» عن يزيد الرقاشي» عن أنس عن النبي ييه قال: «سألت ربي اللاهين 
من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدم هل ا يعني : : الأطفال. 


(1) «اللجين» الفضةء والبيت عند ابن قتيبة في غريب القرآن »)٤٤۷(‏ و«اللسان» مادة: «خلد» 
بلفظ : «أقاوز الكثبان»» و«الأقاويز» جمع «قوز» بالفتح» وهو: الكثيب الصغير من ا 

وهو هنا شبه به أرداف التساء»ء ا Oa‏ 

(۲) رواه البيهقي في البعث والنشور رقم .)١۷١(‏ 

(۳) رواه ابو یعلی ۳۲٣۷۰ /٦(‏ و٣۳‏ ) و(۷/١١١٤).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۱۹): 
«رواه بو يعلى من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح (١۷٠)ء‏ غير عبد الرحمن بن 
المتوكل» وهو ثقة)» والحديث تكلم عليه الألباني بتفصيل في سلسلة الأحاديث الصحيحة - 
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قال الدارقطني : ورواه عبد العزيز الماجشون» عن ابن المنكدر»ء عن يزيد 
الرقاشي» عن النبي بي انتهى . ورواه فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري» عن أنس. وهذه الطرق ضعيفة؛ فيزيد واه» وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه» وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف '. 

قال ابن قتيبة: واللاهون» من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه» وليس هو من 
ا 

وأصحاب القول الأول لا يقولون: إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيهاء 
وإنما يقولون: هم غلمان أنشأهم الله في الجنة كما أنشاً الحور العين. 

قالوا: وآما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاثة وثلاثين» لما رواه 
ابن وهب» أنبأنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيشم عن أبي 
سعید قال: قال رسول الله م : من مات من أهل الجنة من صغير و كبير بردو بني 
ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداًء وكذلك أهل النار" زواة ارمدئ: 

والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدماً لهم وغلمانا 
کما قال تعالی : ويطوف عم لمان ك ولو مو4 [الطور: .]۲٤‏ وهؤلاء 
غير أولادهم فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم آن يجعل أولادهم مخدومين معهم 
ولا يجعلهم غلمانا لهم وقد تقدم في حديث آنس عن عن النبي وي : «آنا ول الناس 
روا إذا بعثوا» وفيه. ١‏ بطوف علي آلف خادم کانهم لؤلؤ مکنون ٠‏ 
والمكنون: المستور المصون الذي لم تبتذله الأيادي. 


= رقم (١۱۸۸)ء‏ وأفاد أن المقصود ب(اللاهين) الأطفالء كما في حديث ابن عباس ويه عند 
الطبراني في الكبير )۳۳١ /۱١(‏ رقم (۹۰7). 

. انظر الحديث السابق ومصادر تخريجه‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير: «اللاهين» قيل : «هم البله الغافلون»» وقيل : «الذين لم يتعمدوا الذنوب» وإنما 
e‏ : «هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبا»» النهاية /٤(‏ ۲۸۴)ء 

قلت : والصواب ما جاء في حديث الطبراني أنهم الأطفال. 

(۳) حديث ضعيف» رواه الترمذي )٥۹۹ /٤(‏ فى صفة الجنةء باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة 
وقال: «(حديث غريب لا رف إلا م خاي رقفو وفيه: «(رشدين بن سعد» ضعيف› 
خلط في الحديث»» تهذيب التهذيب (۳/ ۲۷۷)» و«دراج أبو السمح» قال أبو داود: 
«أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد)ء التهذيب (۸/۲٠۲)ء‏ وقال في 
التقریب (۱/ :)۲۳١‏ «صدوق فيي حدیثه عنه» أي : الهيثم› ن وضعقه غير واحد. 

= في المناقب» في فضل النبي يي وقال: حسن غريب» وقال‎ )٥٤٦/٥( رواه الترمذي‎ )٤( 


ا Ki‏ سورة الانسان 


وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة يطوف عليهم واعتبرتها بقوله: لووف عله 
لمان هر 4 [الطور: .[٤‏ وصممت ذلك آل حذدیث e‏ کل 
أن الولدان غلمان أنشأهم الله تعالى في الجنة خدماً لأهلهاء والله أعل. 
%8 %* %* 


قوله تعالی : ودا تم رایت تیا وملا كوا [الانسان: .]٠١‏ 
قال مجاهد: ملكا کبیراً» قال : ت وقال: استئذان الملائكة عليهم» لا 
تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن. 
وقال كعب: يرسل إليهم ربهم الملائكة» فتآتي الملائكة فتستأذن عليهم 
الملائكة. 
٭+ ج يګ 


2 ل 2ے ور 


قو له تعالی : عل ثاب سناس خضر واشت [اللاإنسان: .]۲١‏ 

ا اغا ق عل من كون ذلك اللباس ظاهراً بارزاً يجمل 
ظواهرهم» ليس بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 

وقد اختلف القراء السبعة في نصب «عَلّمٍ) ورفعه على قراءتين". 

واختلف النحاة في وجه نصبه هل هو على الظرف أو على الحال؟ قولين. 

واختلف المفسرون: هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم فيطوفون وعليهم 
ثياب السندس والإستبرق» أو للسادات الذين يطوف عليهم الولدان» فيطوفون على 
سادتهم وعلى السادات هذه الثياب. 

وليس الحال هاهنا بالبين ولا تحته ذلك المعنى البديع الرائع 

فالصواب: أنه منصوب على الظرف» فإن عالياً لما كان بمعنى فوق أجراه 
مجراه. قال أبو علي : 0 الوجه أبين وهو أن عالياً صفة فجعل ظرفاً كما 
كان قوله: لَب أَسَْلَ كم [الأنفال: .]٤١‏ كذلك» وكما قالوا: هو 
ناحية من الدار. 


= الألباني: «إسناده ضعيف»» المشكاة (۳/ .)٠٠٠١‏ والدارمي )١ /١(‏ في المقدمة» باب : 
ما أعطي يي من الفضل . 

(۱)( حادي الأرواح ۱۷٥(‏ - ۱۷۷). (۲( حادي الأرواح .)۱۹٤(‏ 

() قرأ نافع وحمزة وأبان والمفضل عن عاصم: (عَلِيهِمْ) ساكنة الياء. وقراً الباقون: (عَلِيَهُمْ) 

بفتح الياء» كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد .)٠١٤(‏ 


سورة الإنسان EI‏ ا 


وأما من رفع عاليهم فعلى الابتداءء وثیاب سندس خبره» ولا يمنع من هذا إفراد 
عال وجمع الثياب؛ لأن فاعلاً قد يراد به الكثرة كما قال: 

ألا إن جيراني العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومناوح 

ومن رفع خضراً أجراه صفة للثياب› وهو الأقيس من وجوه: 

أحدها : المطابقة بينهما في الجمع . 

الثاني : موافقته لقوله تعالى : ولسو ثاب حصا [الكهف: .]۳١‏ 

الثالث : تخلصه من وصف المفرد بالجمع»› ومن جر أجراه صفة لسندس على 
إرادة الجنس» كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» وتترجح 
القراءة الأولى بوجه رابع أيضاً وهو ان العرب تجيء بالجمع الذي هو في لفظ 


س ت م 4 


الواحد فیجرونه مجری الواحد کقوله تعالی : ایی جَعَل کک م الجر الأَحْصَر 
تارا [يس: .]۸٠‏ وكقوله: كم أعَجارٌ صل مسقعر [القمر: .]٠١‏ فإذا كانوا قد 
آفردوا صفات هذا النوع من الجمع فإفراد صفة الواحد وإن كان في معنى الجمع 
أ 
وفي (استبرق) قراءتان: الرفع على ثياب» والجر عطفاً على سندس. 
وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي كما جمع لهم 
بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريباًء فجمل البواطن بالشراب الطهور والسواعد 
بالأساور والأبدان بثياب الحرير. 
% %* % 
قوله تعالی : إن دا کان کک Es‏ کا4 [الاإنسان: ۲۲]. 
فجمع لهم سبحانه بين الأمرين أن شكر سعيهم وأثابهم عليه والله تعالى يشكر 
عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب عليه فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه 
وة شاه اله غور گور 
 *‏ *%* % 


pl 


قوله تعالى: حن فته وَسَدَداً أسرشم ولا شتا بدلا اَمَك ديد 
[الانسان: ۲۸]. 


)۱( حادي الأرواح ( 16( (۲) عدة الصابرین (۲۸۰). 


= سورة الآنسان 

قال ابن عباس: أي: خلقهم» وقال أبو عبيدة: الأسر» شدة الخلق» يقال: 
فرس شديد الأسر» قال: وكل شيء شددته من قتب أو غيره» فهو مأسور. 

وقال الهرد الاسر افر كلها 

وقال الليث: الأسر: قوة المفاصل والأوصال» وشد الله أسر فلانء أي: قوّى 
خلقه» وكل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد آسر. 

وقال الحسن: شددنا أوصاف لهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب". 


@ ® @ 


(1) التبيان في أقسام القرآن .)٠١١(‏ 


سورة المرسلات SEE]‏ 


لوز 


قوله تعالى : #ولمرستِ عة ( قالعصفت عصفا © ولتَثْرَتِ ر ر فالفَرقتِ 
€ فَلملقیتِ ددا ( عدر أو نذا ( إا نوعدوت اوقم € [المرسلات: ١‏ ۷]. 

فسرت المرسلات بالملائكة.» وهو قول أبي هريرة» وابن عباس في رواية مقاتل 
وجماعة» وفسرت بالرياح › وهو قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس 
وقول قتادة. وفسرت بالسحاب» وهو قول الحسن» وفسرت بالأنبياء» وهو رواية 
عطاء عن ابن عباس . 

ا ماه برل افا ر ااا ورل ارا وول 
السحاب» فيسوقه حيث يشاء» ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» فإرساله 
واقع على ذلك کله» وهو نوعان: إرسال دين يحبه ویرضاه» کإرسال رسله 
وأنبیائه» وإرسال کون وهو نوعان: نوع یحبه ویرضاه» کارسال ملائکته في تدبیر 
أمر خلقه» ونوع لا يحبه» بل يسخطه ويبخضه كإرسال الشيطان على الكفار. 

فالإرسال المقسم به هاهنا مقيد بالعرف . فإما أن يكون ضد المنكر» فهو إرسال 
رسله من الملائكة» ولا يدخل في إرسال الرياح› ولا الصواعق» ولا الشياطين . 

وأما إرسال الأنبياء فلو أريد لقال: والمرسلين» وليس بالفصيح تسمية الأنبياء 
مرسلات . وتكلف الجماعات المرسلات خلاف المعهود من استعمال اللفظ. فلم 
يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع تذكير لا جمع تأنيث› وأيضاً فاقتران اللفظة بما 
بعدها من الإقسام لا يناسب تفسيرها بالأنبياء» وأيضا فإن الرسل مقسم عليهم في 
القرآن لا مقسم بهم كقولهم اله لد أرستتا إل أمَر بن مَك [النحل: .]٠۳‏ 
وقوله: ونك لمن الست وقوله: لس © وَلفرانِ كر © لتك لين 
ال ن ١‏ 

وإن كان العرف من التابع» كعرف الفرس وعرف الديك» والناس إلى فلان 


= سورة المرسلات 


عرف واحد» أي: سابقون فى قصده والتوجه إليه؛ جاز أن تكون المرسلات 
وو ع اا ت عه و رت د ف ا اه ر 
ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاء» فأوهم هذا أن الفارقات والملقيات 
مرتبط بالناشرات» وجاز أن تكون الملائكة» وجاز أن يعم النوعين لوقوع اللإرسال 
عرفا عليهما . 

ويؤيده أن الرياح موكل بها ملائكة تسوقها وتصرفهاء ويؤيد كونها الرياح عطف 
العاصفات عليها بفاء التعقيب والتسبب» فكأنها أرسلت فعصفت . 

ومن جعل المرسلات الملائكة قال: هى تعصف فى مضيها مسرعة كما تعصف 
ال 

والأكثرون على آنها الرياح» وفيها قول ثالث: إنها تعصف بروح الكافر»ء يقال: 
عصف بالشيء إذا أباده وأهلكهء قال الأعشى : 

تعصف بالدارع والحاسر 

حكاه أبو إسحاق. وهو قول متكلف. فإن المقسم به لا بد أن يكون اية ظاهرة 
تدل على الربوبية» وأما الأمور الغائبة التي يؤمن بها فإنما يقسم عليه وإنما يقسم 
سبحانه بملائكته وكتابه» لظهور شأنهماء ولقيام الأدلة والأعلام الظاهرة الدالة على 
ثبوتهما . 

وأما #وَلتَثْرَتِ شا فهو استئناف قسم آخر» ولهذا آتی به بالواو وما قبله معطوف 
على القسم الأول بالفاء. قال ابن مسعود» والخسن»› ومجاهد وقتادة: هي الرياح 
ا مالو رل عل م ره وه تان م اا ل ار ا 
بت يدَىّ رََمَيَوءً [الأعراف: .]٥۷‏ يعني : أنها تنشر السحاب نشراً وهو ضد الطي . 

وقال مقاتل: هي الملائكة تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم. وقاله 
مسروق» وعطاء عن ابن عباس . 

وقالت طائمة : هي الملائكة تنشر جنحتها في الجو عند صعودها ونزولها. 

وقيل: تنشر آوامر الله في الأرض والسماء. وقيل: تنشر النفوس» فتحييها 
بالإيمان. وقال ابو صالح : هي الأمطار تنشر الأرض»› أي: تحييها. 

او آنا ن ا ات اتا ل ول و کو اھ ادا 
نشرن كذاء فإنه يقال: نشر الميت: حيي» أنشره الله: إذا أحياه» فيكون المراد بها 
الأنفس التي حييت بالعرف الذي أرسلت به المرسلات» أو الأشباح والأرواح 


سورة المرسلات |[ — 


والبقاع التي حييت بالرياح المرسشلات. فان الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات› 
والوحي سبب لنشور E‏ وحياتها . 

لکن هنا أمراً ي ينبغى التفطن له» وهو أنه سبحانه جعل الإقسام في هذه السورة 
نوعين وفصل ey‏ وجعل العاصفات معطوفاً على المرسلات بفاء 
التعقيب فصارا كأنهما نوع واحد» ثم جعل الناشرات» كأنه قسم مبتداً فاّتی فيه 
بالواو» ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاءء فأوهم هذا أن الفارقات 
والملقيات مرتبط بالناشرات» وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات. 

وقد اخحتلف فى الفارقات والأكثرون على آنها الملائكة. ويدل عليه عطف 
الملقيات کا اا وهي الملائكة بالاتفاق. 

وعلى هذا فيكون القسم بالملائكة التي تنشر أجنحتها عند النزول ففرقت بين 
الحق والباطل» فألقت الذكر على الرسل إعذارا وإنذارا. 

ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لها. وقال: هي تفرق السحاب 
هاهنا وهاهنا» ولكن يأبى ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها. 

ومن قال: الفارقات أي: القرآن يفرق بين الحق والباطل فقوله يلتئم مع كون 
الناشرات الملائكة أكثر من التئامه إذا قيل: إنها الرياح. 

ومن قال: هي جماعات الرسل فإن أراد الرسل من الملائكة فظاهرء وإن أراد 
الرسل من البشر فقد تقدم بيان ضعف هذا القول. 

ويظهر - والله أعلم بما أراد من كلامه - أن القسم في هذه الآية وقع على 
النوعين: الرياح» رالملانكة: ووه امتاس أن اة الارض والتات:واندان 
الحيوان بالرياح» فإنها من روح الله» وقد جعلها الله تعالى نشوراء وحياة القلوب 
والأرواح بالملائكة» فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة. ولهذا ‏ والله أعلم - 
فصل أحد النوعين من الآخر بالواو» وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده بالفاء. 

وتأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية وحال 
السعداء والأشقياء فيهاء وقررها بالحياة الأولى في قوله: لار لق من ٤‏ ماو هين 4 
[المرسلات: .]۲١‏ 

فا الها رالا واف الو لدل تح ااا ا حف 
نوعا الحياة المشاهدة. وهو الرياح» والملائكة. فكان في القسم بذلك أبين دليل 
وأظهر آية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة. ولهذا كان المكذب بعد ذلك 


= ) سورة المرسلات 


في غاية الجحود والعناد والكفر» فاستحق قى الويل بعد الويل» فتضاعف عليه الويل› 
كما تضاعف منه الكفر والتكذيب . 

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع» ولا أعظم منه موقعاًء فإنه تكرر 
عشر مرات» ولم يذكر إلا في أثر دليل ا يو جب التصديق وما 
يو جب التصدیق a‏ 


® @ 


.)٠٤١ _ ۱٤۲( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة الباً 


2U. 
E OO SY ONÎ : قوله تعالی‎ 
_ ۲۳ وعَسَاقًا [النباً:‎ 
لما نفى ذوق ا فربما توهم آنهم لا يذوقون غیرهما فقال: إلا‎ 
a وغساقاً فیکون ألا ساد من عام‎ e 


قوله تعالی : ¥ لمق مادا © دای امتا € وراب ار [البا: .]٣٣ ۳١‏ 

الكواعب: جمع كاعب وهي الناهد» قال قتادة ومجاهد والمفسرون: قال 
الكلبي : هن الفلكات اللواتي تكعب ثديهن وتفلكن» وأصل اللفظة من الاستدارةء 
والفراد أن تديهن ناهد كالرمان ليست دة إلى اسقل ومين نواه 
E‏ 

%# FF FF 

قوله تعالی : رسا هاا [النباً: .]۳٤‏ 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أنبأنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
قوله : وسا ھائ قال : هى المتتابعة الممتلئةء قال: وربما سمعت العباس يقول: 
اسقنا وادھهقی i‏ 


® ® %@ 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)۷١‏ 
)۲( حادي الأرواح ۳0(. 
(۳) حادي الأرواح .)۱۸١(‏ 


KI‏ سور هة النازعات 


لازام 

سيقت سما @ رَد ر [النازعات: .]٠ - ١‏ 

e‏ ؤهي صفات الملائكة. 

فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعالء إذ ذلك من أعظم آياته. وحذف 
مفعول النزع والنشط؛ لانه لو ذکر ما تنزع وتنشط لأوهم التقيد به» وأن القسم على 
نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلق الغرض EE‏ 
كقوله: #اما من عى و [الليل: ]١‏ ونظائرهء فكان نفس النزع هو المقصود لا 
عين المنزوع . 

وأكثر المفسرين على أنها الملائكة التي تنزع آرواح بني ادم من أجسامهم» وهم 
جماعة كقوله: فته رسا [الأنعام: .]١١‏ وقوله: E‏ وله میک 4 
[النساء: ۹۷]. وأما قوله: «فَلَّ وفلگم لك الْموّت الى و بک الم ١ا‏ 
فإما أن يكون واحداً وله أعوان» وإما أن يكون المراد الجنس لا الواحدة كقوله: 
وَصدَقَتَ کات رر ها وسَيدِ€ [التحري: ۲ وقوله: #وان تشد نعمت اله لک 
شصوهاً€ [النحل : ۸[ 

والنزع هو اجتذاب الشيء بقوة» والإغراق في النزع هو أن يجتذبه إلى آخره. 
ومنه إغراق النزع في جذب القوة» بأن يبلغ بها غاية المد» فيقال: أغرق في النزع› 
ثم صار مثلاً لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره. 

والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام» أقيم مقامه الإعطاء والتكلم. 

واختلف الناس هل النازعات متعد أو لازم؟ فعلى القول الذي حكيناه يكون 
متعدياًء وهذا قول علي» ومسروق» ومقاتل» وأبي صالح» وعطية عن ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: هي نفس الكفار» وهو قول قتادة» والسدي» وعطاء عن ابن 
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عباس. وعلى هذا فهو فعل لازم» وغرقاً على هذا معناه: نزعاً شديداً أبلغ ما يكون 
اكه 
وفي هذا القول ضعف من وجوه: 
أحدها : و و ا ا 
ك 
عله . 


الثالث: أن النزع مشترك بين نفوس بني آدم» والإغراق لا يختص بالكافر. 

وقال الحسن: النازعات هي النجوم» تنزع من المشرق إلى المغرب» وغرقاً هو 
غروبها. قال: تنزع من هاهنا وتغرق هاهنا. واختاره الأخفش وأبو عبيد. وقال 
مجاهد: هي شدائد الموت وأهوالهء التي تنزع الأرواح نزعاً شديداً. وقال عطاء 
وعكرمة: هي القسي› والنازعات على هذا a‏ النسب أو ذوات النزع 
التي ينزع بها الرامي» فهو النازع . 

قلت: النازعات اسم فاعل من نزع»› ويقال: نزع كذا. إذا اجتذبه بقوة» ونزع 
عنه: إذا خلاه وتركه» بعد ملابسته له» ونزع إليه: إذا ذهب إليه ومال إليه. وهذا 
إنما توصف به النفوس التى لها حركة إرادية للميل إلى الشىء أو الميل عنه» وأحق 
ما صدق عليه هذا الاش الملائكة» ولأن هذه القوة فيها اکل وموضع الاية 
فيها أعظم. فهي التي تغرق في النزع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» والنفس 
الإنسانية أيضاً لها هذه القوة» والنجوم أيضاً تنزع من أفق إلى أفق. 
فالنزع حركة شديدة» سواء كانت من ملك» أو نفس إنسانية» أو نجم» والنفوس 
تنزع إلى أوطانهاء وإلى مألفهاء وعند الموت تنزع إلى ربها. المنايا تنزع النفوس 
والقسي تنزع بالسهام» والملائكة تنزع من مكان إلى مكان» وتنزع ما وكلت بنزعه»› 
والخيل تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها . 

فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الرب تعالى»› فانه 
هو الذي خلقها وخحلق محلهاء وخلق القوة والنفس التي بها تتحرك» ومن ذكر 
ور من هة الضور فانها أراد ال وإن كانت الملائكة أحق من تناوله هذا 
الوصف. 
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فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم: فهم النازعات التي تنزع الأرواح من 
الأجساد»ء والناشطات التي تنشطها أي: تخرجها بسرعة وخفة من قولهم: نشط 
الدلو من البئر إذا أخرجهاء وأنا أنشط بكذا أي: أخف له وأسرع»› وَسَيحَبِ4 : 
التي تسبح في الهواء في طريق ممرها إلى ما مرت به» كما تسبح الطير في الهواءء 
#فالسبمت‰ : التي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به لا تبطئ عنه ولا تتأخر: 
مرت أمور العباد التي أمرها ربها بتدبيرها. 

وهذا أولى الأقوال. 

وقد روي عن ابن عباس: أن #وَلتَرِعَّتٍ# الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
وعنف # وألتشطت 4ه الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة واختار الفراء 
هذا القول» فقال: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء وتنزع نفس الكافر. 
قال الواحدي: إنما اختار ذلك لما بين النشط والنزع من الفرق في الشدة واللين› 
فالنزع الجذب بشدة والنشط الجذب برفق ولين # لطت هي النفوس التي تنشط 
لما مرت بهء والملائكة أحق الخلق بذلك» ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت به. 

قال مسروق: ومقاتل» والكلبي: #فالسبِمَّبِ سبقًا# : هي الملائكة. قال مجاهد 
وأبو روق: سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق. قال مقاتل : 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. ٠‏ 
LI LI‏ 8 

وقال الفراء» والزجاج: هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذا 
كانت الشياطين تسترق السمع. ٠‏ 

وهذا القول خطأاً لا يخفى فساده»ء إذ يقتضى الاشتراك بين الملائكة والشياطين 
في إلقائهم الوحي› ون الملائكة تسبقهم ا وهذا ليس بصحيح . فإن 
الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين» وهم معزولون عن 
سماعه وإن استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث» 
فالله سبحانه صان وحيه إلى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيئاً منه» وعزلهم عن 
سمعه ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرجم 
بالشهب قبل إلقاء الكلمة التى استرقها لكان له وجهء فإن الشيطان يبدر مسرعا 
بإلقائة إلى وليه» فتسبقة الملائكة فى نزولة بالشهب الراقب فتهلكةء وريماً ألقى 
الكلمة قبل إدراك الشهاب له. 
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وفسرت #فالسَبِقَّتِ سبتا ‏ بالأنفس السابقات إلى طاعة الله e‏ 


1. UJ UJ 


LS TE 


وأما # فالمدرْتِ آ4 فأجمعوا على آنها الملائكة. قال مقاتل: هم جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت: يدبرون أمر الله تعالى في الأرض» وهم 
#فالممَّمّت آَم [الذاريات: .]٤‏ 

قال عبد الرحمن بن سابط: جبريل موكل بالرياح وبالجنود» ومیکائیل موکل 
بالقطر والنبات» وملك الموت موكل بقبض الأنفس» وإسرافيل ينزل بأمر الله 
عليهم. وقال ابن عباس: هم الملائكةء وكلهم الله بأمور عرّفهم العمل بها 
والوقوف عليهاء > بعضهم لبني آدم يحفظون ويكتبون» Es‏ 
والنبات والخسف والمسخ› والرياح والسحاب. آي 

وقد أخبر أن الله وكل بالرجم ملكاً» وللرؤيا ملك موكل بهاء وللجنة ملائكة 
موكلون بعمارتها» وعمل آلاتهاء وأوانيها» وغراسها وفراشهاء ونمارقها وآرائكهاء 
وللنار ملائكة موكلة بعمل ما فيها وإيقادهاء وغير ذلك.. 

فالدنيا وما فيهاء والجنة والنار» والموت وأحكام البرزخ قد وكل الله بذلك كله 
ملائكة يدبرون ما شاء الله من ذلك؛ ولهذا كان الإيمان a‏ أحد آرکان 
الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به. 

وأما من قال : إنها ی ق 
E a‏ من الخلق› بل هي مدبرة ومسخرة» كما قال الله تعالى : 
# والس ا 6 مسحرّت ارو [الأعراف: .]٠٤‏ فالله سبحانه هو المدبر 
بملائکته لأمر العالم العلوي والسفلي . 

E E < 

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستلزم لصدق الرسول ميا 
وثبوت القرآن. ٠‏ 

أو آنه من القسم LS‏ والعبرة بالمقسم به دون أن 
یراد به مقسماً عليه بعینه. وهذا القسم ي يتضمن الجواب المقسم عليه وإن لم يذكر 
اوا ولعل هذا مراد من قال: إنه محذوف للعلم به لكن هذا الوجه ألطف 
مسلكا. فإن المقسم به إذا كان دالا على المقسم عليه مستلزما استغنى عن ذكره 
اگرة. وقلا غ کر مدو ادلا ا دة ل اا 

ولعل هذا قول من قال: إنه إنما أقسم برب هذه الأشياء» وحذف المضاف. فإن 
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معناه صحيح لكن على غير الوجه الذي قدروه. فإن إقسامه سبحانه بهذه الأشياء 
لظهور دلالتها على ربوبیته» ووحدانیته» وعلمه» وقدرته» وحکمته» فالاقسام بها 
في الحقيقة إقسام بربوبيته وصفات كماله» فتأمله. 
 %*‏ *%* % 
قوله تعالى : #فإذا هم بالسَاهر [النازعات: .]٠٤‏ 
قيل : ول حشر الناس عند قيامهم من قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا ودفنوا 
فيها» ثم يحولون إلى الأرض التي تسمى الساهرة فهذا معنى قوله: *فإذا هم بالسَاهرة#. 
والساهرة: هي التي يحاسبون عليهاء فإذا فرغوا من الحساب» وجازوا على 
الصراط» وميز بين المجرمين والمؤمنين» ضرب بينهم بسور» فكان ما وراء السور 
مما يلي الجنة من أرض الجنة» وصار ما دون السور مما يلي النار من أرض 


.'' الحساب يصير من جهنم‎ EE 
*% *%#  % 
قول تعالى: لفقل هل لك إل أن ى © وأهديك إل ريك فختى‎ 


.]١١۹ ۰۱۸ [النازعات:‎ 

ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه: 

أحدها: إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام وهو 
ألطف» ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين: «ألا تأكوة# [الذاريات: ۲۷]. ولم 
يقل : كلوا. 

الثاني : قوله: «َفَل هَل لك إل أن رَد والتزكي: النماء» والطهارة» والبركة 
والزيادة» فعرض عليه أمراً يقبله كل عاقل ولا e‏ 

الثالث: قوله: درد ولم يقل: أزكيك فأضاف التزكية إلى نفسه. وعلى هذا 
اظ ال 

الرابع : قوله: #وأهريك). 

أي: أكون ليلا لك وهاذبا بين يذيك. فتسب الهداية إلية والتركن إلى 
المخاطب» أي: أكون دليلاً لك وهادياً فتزكى أنت» كما تقول للرجل: هل لك أن 
أدلك على کنر تأخذ منه ما شئت؟ وهذا آحسن من قوله: أعطيك . 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)٠٠١‏ 


سورة النازعات 


الخامس: قوله: لإ ك4 فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه وهو أنه 
يدعوه ويوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجده» ورباه بنعمه: جنينا» وصغيرا 
وكبيرأً» وآتاه الملك» وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام. كما تقل لمن 
خرج عن طاعة سيده: آلا تطيع سيدك ومولاك ومالكك؟ و تقول للولد: آلا تطيع 
اباك الذي رباك؟ 

السادس: قوله: 3% وأهديك إل ريك فد فيخثى# أي : إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ 
لأن من عرف الله خافه» ومن لم يعرفه لم يخفه› فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته»› 
وقلن قر العف ن ا 

السابع : أن في قوله: مَل لك فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك 
حاجة أو أرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو 
إلى حاجته ومصلحته لا إلى حاجة المدعو»ء فكأنه يقول: الحاجة لك ونت 
المتزكي» وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك. فقابل هذا بغاية الكفر 
والعناد» وادعۍ آنه رب العالمين» هذا وهو يعلم آنه ليس بالذي خلق فسوی»› 
ولا قدر فهدى» فكذب الخبر» وعصى الأمرء ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكر» 
افحشر جنوده فاجابوه» ثم نادی فیهم تأنه ربهم الأعلى» واستخفهم فاطاعوه» 
فبطش به جبار السماوات والأرض بطشة عزيز مقتدر وأخذه نكال الآخرة والأولىء 
ليعتبر بذلك من يعتبر» فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين» وحق القول على 
ا 

%# #  # 

قوله تعالی: ا س عي © يار كي اليا @ کن یہ ھی الماوی4 
[النازعات: ۳۷ ۔ ۳۹]. 

النفس تدعو إلى الطغيان» وإيثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده إلى خوفه 
ونهي النفس عن الهوى» والقلب بين الداعين» يميل إلى هذا الداعي مرة» وإلى 
هذا مرة» وهذا موضع المحنة والابتلاء. 


%* *%  %* 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (۱۳۲ _ .)٠٤١‏ 
(۲) إغاثة اللهفان .)۷١ /١(‏ 
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قوله تعالی : وما من حاف مقام ریہ وهی الس عن اهر [النازعات: .]٤١‏ 

وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية» فخوفه من هذا المقام: 
يوجب له خشوع القلب لا محالة» وکلما کان أشد استحضاراً له كان أشد خشوعاء 
وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع اله عليه ونظره إليه» والتاويل الثاني: أنه 
مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. ) 

فعلى الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . 

وعلى الثاني: وهو أليتق بالآية يكون من باب إضافة ر إلى المخوف» وال 


 هلعأ‎ 


.)٥۲۳ »٥۲۲/۱( مدارج السالکین‎ )۱( 


Ex e 


لر 
قوله تعالی: لطر الان إل عام ا9 أن صا الما صا ل ن سقفتا الأرض 
واا (© معا لک ولانشی€ [عبس: ۲٤‏ ۳۲]. 
فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلاً على إخراجه هو منها بعد 
مرق سعدلا لا الطب غل ال . 


#@ ® @ 


(۱) إعلام الموقعین .)۱۹٩/۱(‏ 
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قوله تعالى : وإ الخوش حشرت [الكوير: .]٠‏ 

هذا هو الدليل [الأول] على حشر الوحوش . 

الثاني : قوله تعالى: ما ِن ابق في الأرّض ولا طير يطير صتاحي إل امم متا 
رطا فی الكت من سیو م لل رهم سروت [الأنعام: ۳۸]. 

الثالث: حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم› وأنها تجيء يوم القيامة أعظم 
ما كانت وأسمنه» تنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها» وهو متفق على صحته. 

الرابع: حديث اتن فر آن النبي 6 و رأى شاتين ينتطحان فقال: «يا أبا ذر 
أتدري فيما ينتطحان». قال: قلت: لا. قال: «لكن الله يدري وسيقضي بينهما»' . 
رواه أحمد في مسنده . 

الخامس : الأثار الواردة في قوله تعالى : وم د نظ نظر الم ما قدمت يداه وقول اا کو 
ایی کت ر الا : e I SS NS [٤٠‏ 
ثم يقول لها : كوني تراباً فتکون تراباً فعندها يقول الکافر : # ياتى كت ربا . 

%* * %* 


قوله تعالى : وإدا انقوس زوجت [التكوير : ۷]. 
أي: قرن بين كل شكل وشكله في النعيم والعذاب» قال عمر بن الخطاب صو 
فى هذه الآية: الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار. وقاله 
الحسن وقتادة والأكثرون. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده )٠١١ /٥(‏ وقال الألباني: «إسناده صحيح» 
الصحيحة )٠° /٤(‏ عند الحديث رقم (14۹۷(› وأبو داود الطيالسي برقم N ٠(‏ 


وصحح إسناده أيضاً الألباني كما في الصحيحة .)١١١/٤(‏ 
(۲) بدائع الفوائد (۳/ ۱۸۳). 


بی کے Ei‏ 

وقيل : زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين وأنفس الكافرين بالشياطين» وهو 
راجع إلى القول الأول . 

أي: قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره» فقرن بين المتحابين في الله في 
الجنةء وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم› فالمرء مع من أحب 
شاء أو أبى وفي (مستدرك الحاكم) وغيره عن النبي بي : «لا يحب المرء قوما إلا 
حشر معهم»'. 
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قولەتعالى: ل أقِم باش () لور الس (ھ وکل إا عسعس 
البح إا نمس( [التكوير: ٠١‏ - ۱۸]. 

أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة» من طلوعها وجريانها وغروبها. هذا 
قول علي وابن عباس وعامة المفسرين» وهو الصواب. 

والخنس: جمع خانس» والخنس: الانقباض والاختفاء» ومنه سمي الشيطان 
خناساً لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه» ومنه قول أبي هريرة: فانخنست. 

والکنس: جمع کانس وهو الداخل في گناسه»ء أي: في بیته» ومنه تکنست 
المرأة إذا دخلت في هودجهاء ومنه تكنست الظباء؛ إذا ال اکاسها: 

والجواري : جمع جارية كغاشية وغواش . قال علي بن أ بي طالب ڪه : النجوم 
تخنس بالنهار وتظهر بالليل» وهذا فول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهم» قالوا: 
الكواكب تخنس بالنهار فتختفي ولا ترى وتکنس في وقت غروبها» ومعنی تخنس 
- على هذا القول -: تتأخر عن البصرء وتتوارى عنه بإخفاء النهار لها. 

وفيه قول آخر وهو : أن خنوسها رجوعها وهي حركتها الشرقية فإن لها حركتين 
حركة بفعلها وحركة بنفسهاء» فخنوسها حركتها بنفسها راجعة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن خنوسها وكنوسها اختفاؤها وقت مغيبها» فتغيب في 
مواضعها التي تغيب فيهاء وهذا قول الزجاج . 

ولما كان للنجوم حال ظهور»ء وحال اختفاء» وحال جريان» وحال غروب» 


(۱) جلاء الأفهام ,)٠۳١(‏ 

(۲) رواه امام احمد رحمه الله تعالی: »)۱٦۰١ _ ۱٤١ /٦(‏ والحاکه في مستدرکه »)۳۸٤ /٤(‏ 
وأبو یعلی »)٥۰ »٤۹/۸(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۳۷): «رواه ورجاله 
ثقات . . ٠.‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ .)۳۷١ ۳۷۵١‏ 


سورة التكوير 
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أقسم سبحانه بها في أحوالها كلهاء ونبه بخنوسها على حال ظهورهاء لأن الخنوس 
هو الاختفاء بعد الظهورء ولا يقال لما لا یزال مختفياً: إنه قد خنس. فذکر سبحانه 
جريانها وغروبها صريحاً» وخنوسها وظهورهاء واکتفی من ذكر طلوعها بجريانها 
الذي مبدؤه الطلوع فالطلوع ول جريانها. 
فتضمن القسم طلوعهاء وغروبها وجريانهاء واختفاءهاء وذلك من آياته ودلائل 
ربوبیته . 
وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه: 
حرم ٠‏ أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وغبرة: 
الثانى : اشتراك أهل الأرض في معرفته تالمشاهدة الان 
الل اة لترو لظا ا اعا ن يعن الان مطل 6 ل 
تزال ظاهرة في الفلوات . ٠‏ 
الرابع : أن الذين فسروا الآية بذلك قالوا: ليس خنوسها من الاختفاء. قال 
الواحدي: هو من الخنس في الأنف» وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبةء والبقر 
والظباء أنوفهن خنس› e‏ وال اج واس الا ءاي 
أنفهاء ومعلوم آن هذا أمر خفي يحتاج إلى تأمل. وأكثر الناس لا يعرفونه» وآيات 
الرب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائقء وليس 
الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم» 
فالاية فيه أظهر . 
الخامس : أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات 
في بيته الذي يأوي فيه ولا أظهر منه» حتى يتعين للقسم. 
السادس : أنه لو كان جمعاً لاظبي لقال: الخنس - بالتسكين - لأنه جمع أخنس› 
فهو كأحمر وحمر ولو أريد به جمع بقرة خنساء لكان على وزن فعلاء أيضاًء 
کحمراء وحمر» فلما جاء جمعه على فعل - بالتشدید ۔ استحال أن یکون جمعا 
لواحد من الظباء والبقر؛ وتعين أن کون جا لخانس» كشاهد وشهد» ا 
8 وقائم وقوم» ونظائرها. 
السابع :أنه ليس بالبين إقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان» وليس هذا عرف 
القرآن ولا عادته» وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه» كما آنه لما أقسم 
بالنفوس أقسم بأعلاها» وهي النفس الإنسانية ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه 


سورۃالکیر )وو 


وأجله» وهو القرآن. ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي السماء» وشمسها 
وقمرهاء» ونجومها. ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفها» وهو ااي کک وإدا 
راد سبحانه آن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم» کو ف اقيم بن صروت ۵ 
وما لا يوت [الحافة: ۳۸» ۳۹]. وقوله: الگ وی4 [النجم: .]٤١‏ في قراءء 
رسول الله َه ونحو ذلك . 

الثامن: أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على أنها النجوم» وإلا فليس 
باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد. وبهذا احتج أبو 
إسحاق على آنها النجوم. فقال: هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش 

التاسح: آنه لو أراد ذلك سبخانة لبيتة وذكر ما يذل عليه» كما آنه لما آراد 
بالجواري السفن قال: ومن ايه لوار فى لخر كلامل [الشوری: ۳۲]ء» وهنا 
واا و اا ا ر 
النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها. 

العاشر: أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجوم 
للشياطين» وبين المقسم عليه - وهو القرانء الذي هو هدى للعالمين» وزينة 
للقلوب» وداحض لشبهات الشيطان - أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء 
والقرآن» والله أعلم. 
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واخحتلف في عسعسة الليلء› ا 
بمعنى: ولى وذهب وأدير»› هذا قول علي وابن ¿ عباس وأصحابه. قال الحسن : قبل 
بظلامه . وهو إحدى الروايتين عن مجاهد. 

فمن رجح الإقبال قال: أقسم الله بي بإقبال الليل وإقبال النهارء 
وصح إا ش4 مقابل لليل إذا عسعس. قالوا: ولهذا أقسم الله ب ولل إا يى 
و لار لذا ل € [الليل: ١ء‏ ۲] وبالضحى . قالوا: فغشيان AA‏ 
وتجلي النهار نظير تنفس الصبح» إذ هو مبدؤه وأوله. 

ومن رجح آنه إدباره احتج بقوله تعالى: # کا لمر € ولل إذ أ 9© وضع 
إا أَسَمَرَ# [المدثر: ۳۲ .]١٤-‏ فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح› وذلك نظير عسعسة 
الليلء وتنفس الصبح. قالوا: والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال 
النهار» فإنه عقيبه من غير فصل» فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال 
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الليل وإقبال النهار؛ انه لم برف الس في اشر اء ا 
ضعف هذاء وإدباره» وحالة قوة هذا وتنفسه» وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه»› 
فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه. وهذا هو القول» والله أعلم. 
٭+ #٭+ ې 


Js‏ رو 


قوله تعالی: إت لقو رولو کر 9 ذی فو عند دی لمش کین €9 مع ن 
مین ا وما صاحک بسجونٍ [التکویر: ۱۹ ۲۲]. 

ئم دکر سبحانه لمق عليه» وهو القرآن» وأخبر آنه قول رسول کریم› وهر 
هاهنا جبريل قطعاً؛ لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما یعینه به. 

وأما الرسول الكريم في الحاقة فهو محمد بيه لأنه نفى بعده أن يكون قول من 
E‏ آنه قوله»› فقال : وم ۴ هو بقول ساعر فیک ما وينو 3 ا بقول کاهن 
ليلا ما درون [الحاقة: ١٤ء .]٤١‏ 

فأضافه إلى الرسول الملكي تارة» وإلى البشري تارة» وإضافته إلى كل واحد من 
الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده» وإلا تناقضت الال ولفظ 
الرسول يدل على ذلك» فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من آرسله» وهذا صريح 
في آنه کلام من أرسل جبريل ومحمد کل وأن كلا منهما بلغه عن الله فهو قوله 
مبلغاًء وقول الله الذي تكلم به حقاً. 

فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلماً بالقرآن وهو كلامه حقاً في هاتين 
الآيتين» بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تعالى» وأنه ليس للرسولين 
الكريمين منه إلا التبليغ› فجبریل سمعه من الله » ومحمد ييو سمعه من جبریل . 

ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم» قوي» مكين عند الرب 
تعالی› مطاع قن السماوات› آمين› فهذه حمس صفات تتضمن تزکيه سند القرآن» 
وأنه سماع محمد من جبريل من رب العالمين. فناهىك بهذا الة غالا وال 
قول الله سبحانه بنفسه تز کيته . 

الصفة الأولى OE soe NS‏ لیس كما قول 
أعداؤه : إن الذي حاء به شیطان»› فإن الشيطان حبیث محىث › لیم › قبیح المنظر› 
عديم الخير› باطنه أقبح من ظاهره» وظاهره أشنع من باطنه› ولیس فيه ولا عنده 
خير» فهو أبعد شيء عن الكرم. والرسول الذي ألقى القرآن إلى محمد ية كريم› 
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جميل المنظرء بهي الصورة» كثير الخير» طيب مطيب» معلم الطيبين. وكل خير 
في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر« ا 
غاية الكرم الصوري والمعنوي . 

الوصف الثاني: أنه ذو قوة كما قال في موضع آخر: لمم سيد الوى) 
[النجم: .]١‏ وفي ذلك تنبيه على آمور: 

أحدها : آنه بقوته يمنع لاطي أن ا م وان ال مه ناو ن درا 
فيه أو ينقصوا منه» بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

الثاني : أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه؛ ومعاضد له» ومواد له وناصرء 
کما قال تعالی: لون تظهرا َو ِن أنه هو مولن وجتريل وصيع ألمُومنين وملڪ 
بعد ذلك ظه 4 [التحريم: .]٤‏ ومن کان هذا القوي وليه» ومن آنصاره› وأعرانه. 
ومعلمه» فهو المهدي المنصور والله هاديه» وناصره. 

الثالث : أن من عادی هذا الرسول فقد عادی صاحبه وولیه جبریل» ومن عادی 
ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك . 

الرابع : آنه قادر على تنفیذ ما مر به لقوته»› فلا يعجز عن ذلك› مۇد له كما أمر 
به لأمانته» فهو القوي الأمين» وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة» 
أو ولاية› أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله» وإن 
كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قوياً أميناً معظماً ذا مكانة عنده» 
مطاعا في الناس» كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات . 

هذا يدل على عظمة شأن المرسل» والرسول» والرسالة» والمرسّل إليه» حيث 
انتدب له الكريم القوي المكين عنده» المطاع في الملا الأعلىء الأمين حق الأمين› 
فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف» ذوي الأقدار والرتب العالية. 
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قوله تعالی : عند ذى امش من . 

أي: له مكانة ووجاهة عنده» وهو أقرب الملائكة إليه» وفى قوله: #عِند ذى 
مرش إشارة إلى علو منزلة جبريل» إذ كان قريباً من ذي العرش سبحانه. 

وفي قوله: ماع € [التكوير: .]۲١‏ إشارة إلى أن جنوده وأغراتة نة دا 
ندبهم لنصر صاحبه وخلیله محمد 5 . فة ار اا إلى أن هذا ا 
وتعادونه سيصير مطاعاً في الأرض» كما أن جبريل مطاع في السماءء وأن كلا من 


< لڪ 
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الرسولين مطاع في محله وقومهء وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في 
قومهم» فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. ) 

وفي وصفه بالامانة إشارة إلى حفظه ما حمله» وأدائه له على وجهه. 

ثم نزه رسوله البشري وزکاه عما قول فيه آعداؤه فقال: وما صاجنک بجٍ4 
[الكر ١:‏ ]: 

وهذا آمر یعلمونه ولا يشکون فيه» وإن قالوا بألسنتهم خلافهء» فهم يعلمون أنهم 
کانوا کاذبین. 

% %  F%* 

قوله تعالی: اوقد اه بالا الین 9© وا هو عل الیب يسنن ® راش 
بول شيطن َر فان هبون [التکویر: ۲۳ .]۲٦-‏ 

ثم آخبر عن رؤيته 6 لجبريل» وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج» يُرى 
بالعيان» ويدركه البصر»ء لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم: إنه العقل الفعال وإنه 
ليس مما يدرك بالبصر»ء وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في 
الأعيان» وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم» وخرجوا به عن جميع الملل . 

ولهذا كان تقرير رؤية النبي ي لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى؛ فإن 
رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطعأء 
وأما رؤیته لربه تعالی فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يکفر جاحدها بالاتفاق. وقد 
صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق 
٠‏ الصحابة على ذلك. | 

فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. وإن كانت 
رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونهء فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. 

ثم نزه رسوليه كليهما - أحدهما بطريق النطق» والثاني بطريق اللزوم - عما يضاد 
مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخلء والتبديل» والتخيير الذي 
O E IT‏ 

فإن الرسالة لا يتم مقصودها إلا بآمرين: آدائها من غير كتمان» وأدائها على 
وجهها من غير زيادة ولا نقصان. والقراءتان كالآيتين"» فتضمنت إحداهما - وهي 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (بظنين) بالظاء» وقراً نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: 
(بضنين) بالضاد. القراءات لابن مجاهد .)٦۷۳(‏ 
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قراءة الضاد - تنزيهه عن البخل» فإن الضنين هو البخيل» يقال: ضننت به أضن› 
بوزن بخلت به أبخل ومعناه؛ ومنهم قول جمیل بن معمر : 

جود مضمون التلاد واي ت ف الت فين 

قال ابن عباس وخا : ليس بخيلاً بما أنزل الله . وقال مجاهد: لا يضن عليهم بما 
بعلم. 

وأجمع المفسرون على أن الغيب هاهنا القرآن والوحي. وقال الفراء: يقول 
ی اا و ری ا ی ا ای ی 
جدأء فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس» ولا سيما عمن لا يعرف قدره» 
ويذمه ويذم من هو عنده» ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي 
هو أنفس شيء وأجله. وقال أبو على الفارسى: المعنى: يأتيه الغيب فيبينه ويخبر 
به ويظهره» ولا یکتمه كما يکتم الكاهن ما عنده» ویخفیه حتى يأاخذ عليه 
رانا : 

وفي معنى آخر» وهو أنه على ثقة من الخيب الذي يخبر به فلا يخاف أن 
بنتقض› ويظهر الأمر بخلاف ما أخبر به؛ كما يقع للكهان وغيرهم ممن يخبر 
بالغيب» فإن كذبهم أضعاف صدقهم» وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه› 
بل هو خائف من ظهور كذبه. 

فإقدام هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقا 
به» مقیماً علیه» مبدیاً له في کل مجمع» ومعیداً منادیاً به علی صدقه» مجاباً به 
على أعدائه من أعظم الأدلة على صدقه. 

وأما قراءة من قرأ (بظنين) بالظاء» فمعناه: المتهمء يقال: ظننت زيداً بمعنى : 
اتهمته. وليس من الظن الذي هو الشعور والإدراك» فإن ذاك يتعدى إلى مفعولين»› 
ومنه ما أنشده أبو عبيدة: 

اا ا عو حجرت ولک و المع في 

والمعنى: وما هذا الرسول على القرآن بمتهم» بل هو امین لا يزيد فيه ولا 
ينقص؛ وهذا يدل على أن الضمير يرجع إلى محمد إو لأنه قد تقدم وصف 
الرسول الملكي بالأمانة» ثم فال ا اک ون4 ثم قال: #وما هو أي : 
وما صاحبکم بمتهم ولا بخیل . 

واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : 


TI=‏ سورة التكوير 

أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه» وإنما اتهموه. فنفي التهمة أولى من نفي البخل. 

الثاني : أنه قال : عل ألمي ولو كان المراد البخل لقال: بالغيب» لأنه يقال : 
فلان ضنين بكذا. وقلما يقال: على كذا. 

قلت : ويرجحه أنه وصفه بما وصف به رسوله الملكي من الأمانة» فنفى عنه 
التهمة كما وصف جبريل بأنه أمين. ويرجحه أيضاً أنه سبحانه نفى أقسام الكذب 
گلها عما جاء به من الغيب» فإن ذلك لو کان كذباًء فإما أن يكون منه» أو ممن 
علمه» وإن کان منه» فإما أن یکون تعمده أو لم یتعمده» فإن کان من معلمه فليس 
هو بشيطان رجيم» وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم» ضد الأمين. وإن كان عن 
غير تعمد فهو المجنون. فنفی سبحانه عن رسوله ذلك کله. 

وزكى سند القرآن أعظم تزكيةء فلهذا قال سبحانه : رما هر بول سيط بر4 
لیس تعليم الشیطان ولا يقدر علیه» ولا یحسن منه كما قال تعالى: وما نرت په 
السَيلطينُ وما ينی هم وم ستطيعو# [الشعراء: ۰۲۱۰ .]۲١١‏ فنفى فعله وابتغاءه 
منهم» وقدرتهم عليه. وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين 
والمتهمين» وأحوال الرسل يعلم علماً لا يمارى فيه ولا يشك بل علماً ضرورياً 
- كسائر الضروريات - منافاة أحدهما للآخرء ومضادته له» كمنافاة أحد الضدين 
لصاحبه. بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور 
والظلمة للبصر» ولهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة 
الرسل ودعوة الشياطين» فقال: كاين تذهبون). 

قال بو إسحاق: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ 

قلت : هذا من أحسن اللازم وأبينه» أن تبين للسامع الحق ثم تقول له: إيش 
تقول خلاف هذا؟ وین تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى: ياي حدِيث بعدم بومنونَ) 
[المرسلات: .]٠١‏ وقال: أي حَدِين بعد أله يِب ومو [الجائية: 1]» فالأمر 
منحصر في الحق والباطل» والهدى والضلالء فإذا عدلتم عن الهدى والحق» فأين 
العدول» وين المذهب. 

*%* F% FF 
قوله تعالی: إن هو للا در بعلي €9 لس سا کہ آن سََفَم © وم‎ 


چ صر وت “ 
ور ر 


ساون إلا أن ياء اله رب ألعَلَمي€ [التکویر: ۲۷ ۔ ۲۹]. 


سورة التكوير || — 

ثم أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين» وفي موضع آخر تذكرة للمتقين› 
وفي موضع آخر لرسوله َيه ولقومه» وفي موضع آخر ذكر مطلق» وفي موضع آخر 
ذكر مبارك» وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. 

وبجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكراً عاماً وخاصاً» وكونه ذا ذكر» 
فإنه يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم» ويذكرهم بالمبداً والمعاد» 
ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وحقوقه على عباده» ويذكرهم 
بالخير ليقصدوه» وبالشر ليجتنبوه. ويذكرهم بنفوسهم» وأخوالهم وآفاتهاء وما 
تکمل به. ویذکرهم بعدوهم وما یرید منهم› وبماذا یحترزون من کيده» ومن أي 
الأبواب والطرق يأتي إليهم. ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه» وأنهم مضطرون إليه 
لا يستغنون عنه نفسا واحداً» ويذكرهم بنعمه عليهم» ويدعوهم بها إلى نعم أخرى 
أكبر منهاء ويذكرهم بأسه وشدة بطشه» وانتقامه ممن عصى أمره وكذب 
رسله» ویذکرهم بثوابه وعقابه. 

ولهذا یمر سبحانه عباده أن يذکروا ما في کتابه» كما قال: «خَدوا ما ءايت 
پقو موو ادوا ما فيه ملک د َون [البقرة: .]٦۳‏ وإذا كان كذلك فأحق وأولى وول 
من كان ذاكراً له من آنزل عليه» ثم لقومه» ثم لجميع العالمين. وحيث خص به 
المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره. 

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكر» فهو صاحب الذكر ومنه 
الذكر» فهو ذكر وفيه الذكر» كما أنه هدى وفيه الهدى» وشفاء وفيه الشفاء» ورحمة 


وال 


ر 


Ul UJ UJ 


وقوله تعالی : #لمن سا میگ أن يَسَسَفَم€ [التکویر: ۲۸]. 
أن البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين» فإن جهة كونه ذكراً للعالمين كلهم غير جهة 
كونه ذكراً لأهل الاستقامة» فإنه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة وذكر لأهل 
الاستقامة بالحصول والنفع» فكما أن البدل أخص من المبدل منه فالعامل المقدر 
فيه آخحص من العامل الملفوظ فى المبدل منه» ولا بد من هذا. فتأمله. 

وقوله: للم سه ينك رد على الجبرية القائلين : بأن العبد لا مشيئة له أو أن 


کک E‏ سورة التكوير 


مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبینه إلا مجرد اقتران عادي 
من غیر أن یکون سبباً فيه . 
LI LI LI‏ 

قوله تعالی : #وما سامون إلا آن ناء آل رب العلمیت) [التکویر: ۲۹]. 

دعي العا قان را تة ات ةة اا مر و 
مشيئة الله» بل متى شاء العبد الفعل وجد» ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل 
العبد» بل هو يفعله بدون مشيئة الله . 

فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين . 

وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر» والأسباب والمسببات وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب» ولكل منهما عبودية مختص بها: فعبودية الاية 
الأولى: الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي. وعبودية الثانية: الاستعانة 
بالله والتوكل عليه واللجاً إليه واستنزال التوفيق والعون منه» والعلم أن العبد لا 
یمکنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك . 

وقوله : #رت لملم 4 E‏ 
جد کل الو غا و 


® ® %@ 


(۱) التبيان في أقسام القرآن .)٠١۲ - ۱۱٤(‏ 


سورة الانفطار 


20 
قوله تعالی: وة یکم لوطي €9 کرام کیت © باوت ما تفعلون) 
[الانفطار: .]١١ - ٠١‏ 
أي : استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما 
تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم» والملائكة تتأذی مما یتأذى منه بنو آدم» فإِذا 
کان ابن آدم یتأذی ممن يفجر ويعصي بین یدیه» وإن کان قد يعمل مثل عمله» فما 
الظن بآذى الملائكة الكرام الكاتبين» والله المستعان. 


$ *%* FF 
.]٠٤- ١۳ قوله تعالی : إن الرار نى یم © ون الفجار لى خير( [الانفطار:‎ 


لا تحسب أن الآية مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها قط › بل في دورهم 
اعني : دار الدنياء ودار البرزخ› ودار القرار. فهو لاء في نیم › وهؤلاء في جحيم › 
وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من 
الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله 
وانقطاعه عن الله بکل واد منه شعبة» وکل من تعلق به وآحبه من دون الله فإنه يسومه 
العذاب ° 
سو ء۶ . ۰ 


.)٠١۹( الجواب الکافي‎ )١( 
.)٠١۹( الجواب الکافي‎ )۲( 
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قوله تعالی : ٭ کا بل ران عل لوبهم ما كاوأ يَكسبون# [المطففين: .]٠١‏ 

«الرين» و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له" . 

وقال أبو معاذ النحوي: الرين أن يسود القلب من الذنوب» والطبع: أن يطبع 
على القلب» وهو أشد من الرين. والإقفال أشد من الطبع وهو أن يقفل على 
القلب. 

وقال الفراء: كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم» فذلك الرين 
عليها. 

وال او اسان ان غ قال اعا وا اا ر ا 
قال: والرين كالغشاء يغخشى القلب ومثله الغين . 

قلت: أخطا أبو إسحاق» فالغين ألطف شىء وأرقه. قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»» 
وأما الرين والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها. 

وقال مجاهد: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت 
القلب. 

وقال مقاتل: غمرت القلوب أعمالهم الخسثة. 

وفي سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة عن رسول الله مي قال: «إن 
العبد إذا أخطأً خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل 
قلبه ون زاد زید فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله : ك بل ران عل اويم 
تا اا کو4" قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


(۱) مدارج السالكين .)٠١١ /١(‏ (۲) رواه مسلم (۲۷۰۲). 
)۳( سنن الترمذي )٤١ ٤ /٥(‏ في التفسير› باب : سورة المطفقين › وابن ماجه (الصحیح) (۲/ )٤۱۷‏ = 


سورة المطففين َ_ 


وقال عبد الله بن مسعود: كلما أذنب نكت فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب 
ل ۰ 
فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم ريناً على قلوبهم فكان سبب 
الران م gS‏ لكن السبب اختيار العبد 
E‏ 
Ll Ll LJ‏ 
وأصل هذا أن القلب يصداً من المعصية فإذا زادت غلب الصدأً حتى يصير رانا 
ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلاً وختماًء فيصير القلب في غشاوة وغلاف فإذا حصل 
له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه 
حو 
LJ Ll Li‏ 
فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما 
يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها» وأن E O‏ 
و وتقر به عینا وتطیب به نفساء بل کانت 


الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوبهم» وحجاباً بینهم وبين ربهم وخالقه' . 
$X  $%‏ #% 
قولەتعالى: کد لم عن رَه Ho A E:‏ م لصالا لے 4 


[المطففين: .]١١ - ٠١‏ 
فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه» كما 
جمع لأوليائه نوعي ي النعيم : نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. وذكر 
سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار: لن الابرار لى 

تیر © عل الارآيك برو [المطففین : ۲۲ - ۲۳]. 
ولقد هضم معنى الاية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض »وكل هذا عدول عن المقصود إلى 


= ۴ الزهد» باب: ذكر الذنوب» ورواه الإمام أحمد (۲/ ۲۹۷)ء والحاكم (۲/ )١١١۷‏ وقال: 
'صحیح على شرط مسلم» ووأفقه الذهبي . 

.)۸۳ »۸۲( الجواب الكافي‎ )۲( .)۹٤( شفاء العلیل‎ )١( 

(۳) الجواب الكافي .)١۷١(‏ ۰ 


vl‏ سورة المطففين 
عیره . وإنما المعنى : ينظرون إلى و حه ربهم › ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم 
لمحجوبون ممم ليم لصالا أ4 . 

وتامل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم»› 
بضده في القيامة ؛ فإن الكفار كانوا ادا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحکون منهم : 
ودا وهم الوأ ِن هتؤلٍ الوك [المطففين: ۲]. 

فقال تعالى: فيم اللي ءامنا من الكنار يضحكن# [المطففين: ١٤١]ء‏ مقابلة 
لتغامزهم وضحكهم منهم › ثم قال : # عل الريك بنظرونَ 4 [المطففين : «(Yo‏ فأأطلق 
النظر ولم يقیده بمنظور دون منظور› وأعلى ما نظروا إليه وأجله وآعظمه : هو الله 
سبحانه» والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها وهو أعلى مراتب الهداية. 

فقابل بذلك قولهم : إن هلولا الوك فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من 
هذين الموضعين ولا بدء إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاقء ومن تأمل السياق 
لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خط ضا ا e‏ 


LU LU LU 


[واوجه الاستدلال بها آنه 4ل جعل من أعظم عقورة الكفار كونهم محجوبین 
عن رؤيته واستماع کلامه» فلو لم یره المؤمنون ولم يسمعوا کلامه كانوا أيضا 

وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة» فذكر الطبرانى وغيره عن 
المزني قال: سمعت الشافعي يقول في قوله ىك : ك E‏ تومي لىجوون 4 : 
فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة» وقال الحاكم : حدئنا الأصم 
نانا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها: ما تقول في قول الله كك : کد لم عن رَه و اجر ه؟ فقال 
الشافعى: لما أن حجب هؤلاء فى السخط كان فى هذا دليل على أن أولياءه يرونه 
في الرضى . قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم وبه آدين الله» 

ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضاء وقال أبو زرعة الرازي: 


(ى إغاثة اللهفان (۳۲» .)١۳‏ 
)۲( على رؤية المؤمنين ربهم ع القيامة› حعلنا الله منهم بمنه وکرمه. 


سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن الحكم» هل 
يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد بن عبد الله : ليس 
يراه إلا المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى : 
ک5 لم عن يم بوميار لخجك » ففى هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون 
عن الله کن . ۰ 
 %‏ % #% 

قوله تعالى: 55# إهّ كب الأبرار لى علْيَيت ل( وما أدرلك ما عون 
کنب فوم لت هده لمرو [المطففین : ۱۸ - .]١١‏ 

أخبر تعالى أن كتابهم مرقوم تحقيقاً لكونه مكتوباً كتابة حقيقية» وخص تعالى 
كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين 
وسادات المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويهاً بكتاب الأبرار وما 
وقع لهم به وإشهاراً له وإظهاراً بين خواص خلقه» كما يكتب الملوك تواقيع من 
تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة؛ تنويها باسم المكتوب له وإشادة بذكره 
وهذا نوع من صلاة الله ل وملائکته على عبده 

فهؤلاء الأبرار المقتصدون» وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم -أي: يكتب 
بحضرتهم ومشهدهم - لا یغیبون عنه» اعتناء به وإظهاراً لکرامة صاحبه ومنزلته عند ربه . 

% FF  F# 

قوله تعالی : #وراجم من سنيو ( عیسا يشرب با الْممَرَبونَ€ [المطففین : ۲۸۰۲۷]. 

والتسنيم أعلى أشربة الجنة» فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم 
وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج؛ ولهذا قال : #عينا يشرب رها المفرود » كما قال 
تعالى في سورة الإإنسان سواء. 

قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفاً ويمزج لأصحاب اليمين مزجا 
وهذا لأن الجزاء وفاق العمل» فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص 
و وکما مزج الأبرار بالمباحات مزج لهم شرابهم» فمن اخلص 
اخلص شرابه» ومن مزج مزج شرابه 


)۱( حادي الأرواح .(٤(‏ )۲( حادي الأرواح .)٠٥(‏ 
۳ طریق الهجرتین (۱۸۰» ۱۸۱). 
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قوله تعالى: 5# اقيم لمن © ولل وما وسَیَ © ولقَر إا سَ4 
[الانشقاق: ٠١‏ - ۱۸]. 

فأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل : 

أحدها: الشفق» وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة 
العشاء الآخرة» وكذلك هو في الشرع . 

قال الفراء» والليث» والزجاج» وغيرهم: الشفق الحمرة في السماء» وأصل 
موضوع الحرف لرقة الشيء» ومنه شيء شفق لا تماسك له لرقته» ومنه الشفقة وهو 
الرقة» وأشفق عليه إذا رق له. 

وأهل اللغة يقولون: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتهاء ولهذا كان الصحيح أن 
الشفق الذي يدخل وقت العشاء الاخرة بغيبوبته هو الحمرة» فإن الحمرة لما كانت 
بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها حداً لوقت المغرب. فإذا ذهبت الحمرة بعدت 
الشمس عن الأفق فدخل وقت العشاءء وأما البياض فإنه يمتد وقته بطول لبثه» 
ويكون حاصلاً مع بعد الشمس عن الأفق. ولهذا صح عن ابن عمر وا أنه قال: 
الشفق الحمرة. 

والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأنه الشفق» إذا كان أحمر» حكاه الفراء. وكذلك 
قال الكلبي : الشفق الحمرة التي تكون في المغرب. وكذلك قال مقاتل: هو الذي 
يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة. وقال عكرمة: هو بقية النهار. 
ای انیا ا ا ا و ای ا ی ا 

وقال مجاهد: هو النهار کله وهذا ضعیف جداً» وکأنه لما رآه قابله باللیل وما 
وسق» ظن أنه النهار» وهذا ليس بلازم. 

الثاني : قسمه بالليل وما وسق» أي: وما ضم وحوى وجمع. والليل وما ضمه 


سورة الانشقاق _vrÎ‏ 


وحواه آية أخرى» والقمر آيةء واتساقه آية أخرى" . والشفق يتضمن إدبار النهارء 
وهو آية» وإقبال الليل» وهو آية أخرى. فإن هذا إذا أدبر خلفه الآخر»ء يتعاقبان 
لمصالح الخلق . فإدبار النهار آية. وإقبال الليل آية» وتعقب أحدهما الآخر آية» 
والشفق الذي هو متضمن الأمرين ايةء والليل آيةء وما حواه آية. 

والهلال آية» وتزايده كل ليلة آية» واتساقه - وهو امتلاؤه نورا - آية» ثم أخذه في 
النقص اية. وهذه وأمثالها آيات دالة على ربوبيته» مستلزمة للعلم بصفات كماله. 

ولهذا شرع - عند إقبال الليل وإدبار النهار - ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب. 
وفي الحديث: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك» وأصوات دعاتك وحضور 
صلواتك اغفر لي“ . كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال النهار. 

ولهذا يقسم سبحانه بهذين الوقتين كقوله: # كد وَلقَمر © ولل إذ أ 
[المدثر: ۳۲ء ۳۳]. وهو يقابل إقسامه بالشفق: ونظيره إقسامه ب #ولل إا عَسمَس 
لصح إا َس [التكوير: ۱۷ء ۱۸]. 

ولما كان الرب تبارك وتعالى يحدث عن كل واحد من طرفي إقبال الليل 
والنهار وإدبارهما ما يحدثه» ویبث من خلقه ما شاء» فینشر الارات الشيطانية 
عند إقبال الليلء وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار» فيحدث هذا 
الانتشار في العالم أثره» شرع سبحانه في هذين الوقتين هاتين الصلاتين 
العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند 
انصرام إحداهما واتصال الأخرى بهاء مع ما بينهما من التضاد والاختلاف» 
وانتقال الحيوان عند ذلك من حال إلى حال» ومن حكم إلى حكم»ء وذلك مبداً 
ومعاد يومي» مشهود للخليقة كل يوم وليلة» فالحيوان والنبات في مبدأً ومعاد» 
وزمان العالم في مبدا ومعاد: اول بوا ڪي رئ اله للق د يده لن 
للت على اله € [العنکبوت: .]١۹‏ 


%+ %#%‡+ #4 
قوله تعالی : #لرکین طبقا عن طب [الانشقاق : ۱۹]. 


(1) هذا هو الشيء الثالث -القمر - الذي أقسم به سبحانه» وقد جمعه المؤلف مع الثاني [الشامي]. 
(۲( رواه الترمذي )0۸4(« وروأه أبو داود )٥۳۰(‏ وضعفه الألبانى» کما فی «تمام المنة» 
.)۱٤۹(‏ 
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الظاهر أنه جواب القسم» ويجوز أن يكون من القسم المحذوف جوابه» 
ورن وها دة سا ف 

وقرئ لرگ بضم الباء للجمع› IT‏ 

فمن فتحها فالمخاطب عنده الإنسان»ء أي: لتركبن أيها الإنسان. وقيل: هو 
النبي ية خحاصة. وقيل: ليست التاء للخطاب» ولكنها للغيبة» أي : لتركبن السماء 

ومن ضمها فالخطاب للجماعة ليس إلا. 

تا جل الكاة للها ءال لفغي ركن لاء عل دال م 
حالاتها التي وصفها الله تعالى» من الانشقاق» والانفطار والطي» وكونها كالمهل 
مرة» وكالدهان مرة» ومورانها وتفتحهاء وغير ذلك من حالاتهاء وهذا قول عبد الله 
أبن مسعود و ودل على السماء ذكر الشفق والقمر: وغلى هذا فيكون قسما 
على المعاد وتغيير العالم . 

ومن قال: الخطاب للنبي ية فله ثلاثة معان: لتركبن سماء بعد سماء» حتى 
تنتهي إلى حيث يصعدك الله . هذا قول ابن عباس في رواية مجاهد وقول مسروق 
ا ا 
الثاني لتصعدن درجة بعد درجة» ومنزلة بعد منزلة» ورتبة بعد رتبة» حتى تنتهي إلى 
محل القرب والزلفى من الله. 

والمعنى الثالث لتركبن حالاً بعد حال من الأحوال المختلفة التى نقل الله فيها 
رسوله وء من الهجرة» والجهاد» ونصره على E‏ 
وغناه وفقره» وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلخه إياه. 

ومن قال: الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد» وهو تنقل الإنسان 
حالاً بعد حال» من حين كونه نطفة إلى مستقره من الجنة أو النار» فكم بين هذين 
من الأطباق والأحوال للإنسان. 

وأقوال المفسرين كلها تدور على هذا. قال ابن عباس وهج: لتصيرن الأمور 
جا اال ول ا و اا ان ل ال م اط ا 


: قال «ابن مجاهد» في «السبعة في القراءات» (1۷۷): قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي‎ )١( 
(لترْكَبنّ) بفتح الباء» وقرأً نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم: لركبنً) بضم الباء.‎ 


سورة الانشقاق 
العلقةء إلى المضغةء إلى كونه حياًء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثم ركوبه طبق 
التمييز بين ما ينفعه ويضره» ثم ركوبه بعد ذلك طبقاً آخر. وهو طبق البلوغ» ثم 
زکونه طق الاد ثم طبق الشيخوخة› طق اورم AEE‏ 
الموت في البرزخء وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقاً عديدة» لا يزال ينتقل فيها 
حالاً بعد حال إلى دار القرار» فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العبادء ثم يفعل الله 
سبحانه بعد ذلك ما يشاء. 
واختار أبو عبيدة قراءة الضمء وقال: المعنى بالناس أشبه منه بالنبي ي؛ فإنه 
ذکر قبل الایة من یؤتی کتابه بیمینه ومن یؤتی کتابه بشماله. 
% * % 
قوله تعالی : قتا هم کک لا ومون [الانشقاق: .]۲١‏ 
فذكر كونهم طبقاً بعد طبق. وقال أبو عبيدة: a‏ 
التكذيب والاختلاف على الرسل. 
ونت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة 
على الربوبية» وتغيير الله سبحانه للعالم» وتصريفه له كيف أراد» ونقله إياه من حال 
إلى حال» وهذا محال أن یکون بنفسه من غير فاعل مدبر له. ومحال أن يکون 
فاعله غير قادر» ولا حي» ولا مرید» ولا حکیم» ولا علیم» وکلاهما في الامتناع 
ا 
فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيته» وتوحيده» وصفات كماله» 
e‏ وصدق رسله» وعلى المعادء ولهذا عقب ذلك بقوله: لقا ب ك 
وثوىً#؛ إنكاراً على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أتم 
اسا وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك» 
بأفصح عبارة وأبينها وأجزلها وأوجزها. فالمعنى أشرف معنى» والعبارة أشرف 
عبارة» غاية الحق بغاية البيان والفصاحة(. 
+ + ې 


ر م 


قوله تعالى : #بل آلذن كقروا گت @ ا الم بنا وغوت © سرهم بعَدّاب 
یر © إلا آل ڏين ءامتوا وڪيلوا اَل حلت فم جر ر مون € [الانشقاق: .]۲٠-۲۲‏ 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (۱۰۸ _ .)۱۱٤١‏ 


فهذا يبعد تقدير دخوله فيما تقدم قبله جداً وإنما هو إخبار عن مال الفريقين› 
فلما بشر الكافرين بالعذاب بشر المؤمنين بالأجر غير الممنون» فهذا من باب 
المثاني الذي يذكر فيه الشيء وضده كقوله: إن آلارار فى ميم © ون لجار لى 
جيم [الانفطار: ١١ء .]٠٤‏ فليس هناك مقدر يخرح منه هذا المستثنى» والله 
أعل؟. 

وقوله: #ولة أعَلَمَ نّا يوعوت بما يضمرون في صدورهم ويكتمونه» وما 
یسرونه من أعمالهم وما يجمعوده » فيجازيهم عليه بعلمه yT‏ 


® ® @ 


(۱) بدائع الفوائد .)۷١/۳(‏ 
(۲) التبيان في أقسام القرآن .)٠١١(‏ 


سورة البروج YÎ‏ 


0 


قوله تعالی: وس دات الییح ©6 ولزر الرشرر © واد وسور ©6 فل 
أت الحندود 4 [البروج: .]٤- ١‏ 
-[البروج] التي تنزلها الشمس والقمر» وفسرت بالنجوم أو نوع منها» وفسرت 
بالقصور العظام» وكل ذلك من آیات قدرته وشواهد وحدانیته. 

فإن السماء كرة متشابهة الأجزاء والشكل الكروي» لا يتميز منه جانب عن جانب 
بطول ولا قصر ولا وضع بل هو متساوي الجوانب» فجعل هذه البروج في هذه الكرة 
على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل» ویستحیل أن 
یکون فاعلها غیر قادر ولا عالم ولا مرید ولا حي ولا حکیم ولا مباین للمفعول. 

وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يعتبرون 
للعالم رباً بائناً قادرا فاعلاً بالاختيار» عالماً بتفاصيله حكيماً مدبراً له. 

فبروج السماء هي منازلها أو منازل السيارة التي فيها من أعظم آياته ل فلهذا 
أقسم بها مع السماء. ) 

ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة وهو المقسم به وعليه» كما أن القرآن 
يقسم به وعليه ودال على وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه» وبما عرفه 
عباده من حكمته وعزته التي تأبى أن يتركهم سدى» ويخلقهم عبثا» وبغير ذلك من 
الايات والبراهين التي يستدل بها سبحانه على إمكانه تارة» وعلى وقوعه تأرة» 
غ ف ل ع فالإقسام به عند من آمن بالله 
كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان. 

ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود» مطلقين غير معينين» وأعم المعاني فيه آنه 
المدرك والمدرك» والعالم والمعلوم» والرائي والمرئي› وهذا أليق المعاني به» وما 
عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل» لا على وجه التخصيص . 
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فإن قيل : فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ 

قيل : هي بحمد الله في غاية الارتباطء والاقسام بها متناول لكل موجود في 
الدنيا والآخرة» وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته» فأقسم بالعالم 
العلوي» وهي السماء وما فيها من البروج» التي هي أعظم الأمكنة وأوسعهاء ثم 
أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدراء الذي هو مظهر ملكهء وأمره» ونهيه» وثوابه» 
وعقابه» ومجمع أوليائه وأعدائه» والحكم بينهم بعلمه وعدله» ثم أقسم بما هو أعم 
من ذلك كله» وهو الشاهد والمشهود» وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود 
الدين عذبوا أولياءه» وهم شهود على ما يفعلون بهم والملائكة شهود عليهم 
بذلك» والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم. وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب»› 
والمخبر والمشهود وهو المطلع عليه المخبر به» المشاهد. 

فمن نوَعَ الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين» كما نوعها إلى مرئي لنا 
وغير مرئي» كما قال: َ5 اقيم با ثرون ® رمَا لا يرود [الحاقة: ۰۳۸ ۳۹]. 
كما نوعها إلى أرض وسماء» وليل ونهار» وذكر وأنثى› وهذا التنويع والاختلاف 
من آياته سبحانه» كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود. 

وفيه سر اخر» وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه› ولا يتم نظام العالم 
إلا بذلك» فكيف يكون المخلوق شاهداً رقيبا حفيظاً على غيره» ولا يكون الخال 
تبارك وتعالى شاهداً على عباده» مطلعاً عليهم رقياً؟ 

وأيضاً فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله» فإنهم شاهدون على 
العباد» فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه كما أقسم باليوم الموعود» 
وهو المقسم به وعليه»› ا فيوم القيامة مشهود» كما قال تعالى : ذلك يوم مو 
له الاش وذلك يوم مهود [هود: .]٠١۳‏ يشهده الله وملائكته والإنس والجن» 
والوحش» من آیاته» والمشهود من آیاته . 

وأیضاً فکلامه مشھود»› كما قال تعالی: «وفْرَانَ مجر لن قرا الجر کا 
مشهودا# [الإسراء: ۷۸]. تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فالمشهود من أعظم 
آیاته وكذلك الشاهد» فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا 
القسم فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل. 

وأيضاً فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون. فالكتاب مشهود» والمقربون 
ا ) 
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والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب» لأن القصد کک 
المقسم به» رأف ات ارت ال و تدان نكن ال ا و ا 
ادود » الذين فتنوا أولياءء وعذبوهم بالنار ذات الوقود. 
ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قعود على جانب الأخدود» شاهدين ما يجري 
على عباد الله تعالى وأوليائه عياناًء ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة» ولا يعيبون 
عل ودا سوى إيمانهم باله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض»› 
وهذا الوصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم» فعاملوهم بضد ما يقتضي أن 
يعاملوا به. وهذا شأن أعداء الله دائماًء ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن تا 
ویکرموا لأجله» كما قال تعالى: #فل اهل الكتب هل تنقمُونَ َا إل أن ءامنا بأ وما 
نز لتا وما أنر من بل وان كارك سود [المائدة: 0۹4]. وكذلك اللوطية نقموا من 
عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهم» فقالوا: آخرِجُهُم يِن يڪم إِنَهم اناس 
يرود [الأعراف : ۸۲]. وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم 
التوحيد» وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده» وكذلك أهل البدع ينقمون من آهل 
السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها» وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات لله 
صفات كماله ونعوت جلاله» وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم 
للصحابة جميعهم» وترضيهم عنهم وولايتهم إياهم وتقديم من قدمه رسول الله ا 
منهم» وتنزیلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها . وكذلك أهل الرأي المحدث 
ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم بحديثه وتركهم ما خالفه. وكل 
هؤلاء لهم نصيب» وفيهم شبه من أصحاب الأخدود» وبينهم نسب قريب أو بعيد. 

%#% *%*  % 

قوله تعالى : ألرٍ ذاتِ ونود [البروج: .]١‏ 

العجب من الفارسي أنه يقول: إنها بدل من الأخدود بدل اشتمال» والنار جوهر 
قائم بنفسه ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود وليس فيها شرط من شرائط 
الاشتمال» وذهل أبو علي عن هذا وترك ما هو أصح في المعنى وأليق بصناعة 
النحو» وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» فكأنه قیل : آصحاب 
الأخدود آخدود النار ذات الوقود» فيكون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين 
واحدة كما قال الشاعر: 

رضيعي لبان ثدي أم تحالفا 
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على رواية الجر في ثدي» أم أراد لبان ثدي فحذف المضاف” . 
٭#+ ګل %# 


ر 


قوله تعالی: إت الزن موا الوم دلوتت م لد بوا فهر عَذاب جه َم 
عَذَابٌ لري [البروج: .]٠١‏ 

ثم آخبر سبحانه أنه أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق» حيث لم يتوبواء 
وأنهم لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لغفر لهم ولم يعذبهم» وهذا 
غاية الكرم والجود. 

قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم والجود» يقتلون أولياءه» ويفتنونهم» وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. انظروا إلى كرم الرب تعالى» يدعوهم إلى التوبة وقد 
فتنوا أولياء»» فحرقوهم بالنار» فلا ييأس العبد من مخفرته وعفوه» ولو کان منه ما 
كان» فلا عداوة أعظم من هذه العداوة» ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن بالل 
وحده» وعبده وحده» ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم بأوليائه. 


*%* %*٭* # 


قوله تعالی: ل این اموا یلوا الکیحت هم جت ری ين ا الأنر 
کلت الود الک © ل بق یك تید © لم خر مي ويد © در الت 
ودود [البروج: .]٠١ - ١١‏ | 

ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائه المؤمنين» ثم ذكر شدة بطشه وأنه لا يڄجزه شيء 
فإنه هو المبدئ المعيد» ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه» وهو مع ذلك الغفور 
الودودء يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه» فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش› 
ومع ذلك هو الغفور الودود» المتودد إلى عباده بنعمه» الذي يود من تاب إليه وأقبل 
عليه» وهو الودود آنشاء اف المحبوب» قال البخاري فى صحيحه: الودود 
اله د ا ا ل ع ا قعل وو ا 
لهم. فأحدهما بالوضع» والآخر باللزوم» فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم 
ويحبونه» وقال شعيب ##: إن رف ريم ودود [هود: .]٩۰‏ 

وما ألطف اقتران اسم الودود ا وبالغقور» فإن الرجل قد يغفر لمن أساء 
إليه ولا يحبه. وكذلك قد يرحم من لا يحب. والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب 


(۱( بدائع الفوائد (۲/ .)٤١‏ 


س ا 


إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك» فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان 
منه ما کان . 
 #‏ # # 


قوله تعالى : #ذو اعرش أَلَْيدُ# [البروج: .]٠١‏ 

فأضاف العرش إلى نفسه» كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة» وهذا يدل 
على عظمة العرش» وقربه منه سبحانه واختصاصه به» بل يدل على غاية القرب 
والاختصاص» كما يضيف إلى نفسه «بذو» صفاته القائمة به» كقوله: #ذو ألفَرّد4 
[الذاريات : ۸٥]ء‏ #ذى لكل واكم [الرحمُن: ۷۸]. ويقال: ذو العزة» وذو الملك» 
وذو الرحمة» ونظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا 
فرق أن يقال: ذو العرش» وذو الأرض. 

ثم وصف نفسه بالمجيد» وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتهاء وعدم 
إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعاله» وكثرة خيره ودوامه. وأما من ليس له صفات كمال 
ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيءء والمخلوق إنما يصير مجيداً بأوصافه 
وأفعاله. فكيف يكون الرب تبارك وتعالى مجيداً» وهو معطل عن الأوصاف 
والأفعال؟ تعالى الله عما يقول المعطلون علوا كبيراًء بل هو المجيد الفعال لما يريد. 

والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال الخير. ا 
ا اسم المجيد إلى الحميدء كما قالت الملائكة لبيت الخليل #4: رمت أل 

رکلم عد آهل الت اَم َد َد [هود: ۷۳]. وكما شرع لنا في آخر الصلاة 
و تعالى بأنه حميد مجيد» وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن 
تقول: «ربنا ولك الحمد» أهل الثناء والمجد»”'. فالحمد والمجد على الإطلاق لله 
الحميد المجيد؛ فالحميد: الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال. .والمجيد: 
العظيم الواسع القادر الخني»ء ذو الجلال والإكرام. 

ومن قرأً: انير [البروج: ]٠١‏ بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه". وإذا كان 
عرشه مجيداً فهو سبحانه أحق بالمجد. 


(۱) کک 
وكذلك کک المجيد 4 لشضاء.الفرادات لابن مجاهد )۷( 
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وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس» وقال: لم يسمع في صفات الخلى 
مجيد. ثم خرجها على أحد الوجهين» إما على الجوار» وإما أن يكون صفة لربك. 

وهذا من قلة بضاعة هذا القائل› فان الله سبحانه وصف عرشه بالکرم» وهو نظير 
المجد» ووصفه بالعظمة» فوَضْفه سبحانه بالمجد مطابق لوضْفِه بالعظمة والكرم» بل 
هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك؛ لسعته وحسنه وبهاء منظره . فإنه أوسع كل شيء 
فى المخلوقات وأجملهء وأجمعه لصفات الحسن» وبهاء المنظر» وعلو القدر والرتبة 
ول و ا و 
خالقه ومبدعه. والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي بين يديه» كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاةء قال ابن عباس : 
السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس . فكيف لا يكون مجيدأً وهذا 
شانه؟ فهو عظیم کریم مجید . 

وأما تكلف هذا المتكلف جره إلى الجوار» أو أنه صفة لربك فتكلف شديد» 
وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك. 

# %# 3% 


$ 


قوله تعالى : قعل لما بريد [البروج: .]٠١‏ 

دلیل على أمور: 

أحدها: أنه سبحانه یفعل بارادته ومشیئته . 

الثاني : :أنه نه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه» 
وأن ذلك من کماله سبحانه» فلا يجوز أن یکون عادماً لهذا الكمال في وقت من 
الأوقات»› وقد قال تعالی: #افمن صلق کس لا 1 لق أفلا درون [النحل: ۱۷]. 
وا گان من أوصاف کماله ونعوت جلاله لم یکن حادثاً بعد آن لم یکن . 

الثالث : أنه إذا أراد شيئاً فعله» فإن «ما» موصولة عامة» أي : يفعل كل ما يريد أن 
يفعله. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن 
اخر٬‏ فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل وإن 
راده» حتی یریده من نفسه أن یجعله فاعلاًء وهذه هى النكتة التى خفيت على القدرية 
والجبرية» وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنهاء فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل 
العبد وإرادة أن يجعل الرب فاعلاً» وليستا متلازمتين» وإن لزم من الثانية الأولى من 
غير عكس» فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد 
فعله» وقد یرید فعله» ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد القعل . 


| 
ا 
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فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك فانظر إلى قول النبي ية حاكيا 
عن ربه قوله للعبد يوم القيامة : «وقد ردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك : 
أن لا تشرك بي شيئاً»» ولم يقع هذا المراد؛ لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له. 

الرابع: أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان: فما اراد أن يفعله فعله وما فعله فقد 
آراده» بخلاف المخلوق» فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد» فما ثم فعال 
لما یرید إلا الله وحده. 

الخامس : إنبات إرادة متعددة بحسب الأفعالء وأن كل فعل له إرادة تخصه» 
وهذا هو المعقول فى الفطرء وهو الذي يعقله الناس من الإرادة» فشأنه تعالى أنه 
يريد على الدوام» ls‏ 

السادس: أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا. وآن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري نفسه لعباده» 
ونه یتجلی لهم کیف شاء» وآن يخاطبهم ويضحك إليهم» وغير ذلك مما بريد 
سبحانه» لم يمتنع عليه فعله» فإنه فعال لما يريد» وإنما تتوقف صحة ذلك على 
إخبار الصادق بهء فإذا أخبر به وجب التصديق به» وكان رده ردا لكماله الذي أخبر 
به عن نفسه» وهذا عين الباطل» وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه محو ما شاء 
وإثبات ما شاء أمكن فعله» وكانت الإرادة والفعل مقتضيات كماله المقدس. 

5 L1 LJ 

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة 
المتضمنة للقدرة والقوة» و النظير» والحمد المتضمن لصفات الكمال» والتنريه 
عن أضدادها» مع محبته واليكة: وملك السخاوآت والأرض» المتضين لكنال 
غناه» وسعة ملكه» وشهادته على كل شيء٠‏ المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر 
الأمور وبواطنهاء وإحاطة بصره بمرئياتها وسمعه بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتهاء 
ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة والقدرة» وتفرده بالإبداء 
والإعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة 
وانقيادها لقدرته» فلا يستعصى عليه منها شىء. ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال 
جوده وإحسانه SS‏ الو المتضمن لکونه حبیباً لی عبادہه محباً . 
لهم» ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه» وأن عرشه المختص به لا 
لی بو ان وی عله ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك 


DH _‏ سورة البرو- 


والغخنى والجود والإحسان والكرم» ا ا ی ا وا 
وقدرته و مته وحكمته وغير ذلك من أآوصاف کماله. 
فهذه السورة كتاب مستقل في آصول الدين› تكفي من فهمها . 
فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. 
#٭ *٭ ج 
قو له تعالی : بل الین کقروا فی تکذیب ن واه ن ورا نم حيط [البروج : [Y4‏ 
ثم ختمها بذکر فعله وعقوبته ب ب اشر ت وكذب رسله» ديرا لعباده من 
سلوك سبيلهم» وأن من فعل فعلهم فعل به كما فعل بهم» ثم احبر عن اعدا باهم 
مکذبون بتوحیده ورسالاته مع کونهم في قبضته»› وهو محيط بهم› ولا اموا ع 
ممن عادی من هو في قبضته»› ومن هو قادر عليه من کل وجه» وبکل اعتبار. 
فهذا آعجب عجب ممن کفر بمن هو محیط به» وآخذ بناصیته قادر عليه . 
KF # FF‏ 
قوله تعالی : بل هو قران تحید [البروج: ۲۱ 
ٹم وصف کلامه بأنه مجید» وهو آحق بالمجد من کل کلام» کما أن المتکلم به له 
المجد كله» فهو المجيد؛ وكلامه مجيد» وعرشه مجيد» قال ابن عباس وا : قران 
مجید؟ کریم› لأن كلام الرب ليس كما يقول الكافرون: شعر» وكهانة› وسحر › وقد 
تقدم أن المجد السعة» وكثرة الخير» وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به. 
¥ *%* # 
قوله تعالی : #نی لوج خوط € [البروج : ۲[ 
أكثر القراء على الجر» صفة للوح» وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم 
التنزل به» لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه وهو فى نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان 
عل اة ف وال قان فر فة سان بات حط ف قل و إا ن ا 
ادر وتا َم تفظو [الحجر: »]٩‏ ووصف محله بالحفظ فى هذه السورةء فال 
سبحانه حفظ محله» وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل › وحفظ معانيه من 
التحريف» كما حفظ ألفاظه من التبديل» وآقام له من يحفظ حروفه من الزيادة 
والنقصان› ومعانيه من التحريف ET‏ 


(۱) التبیان في أقسام القرآن (۸۸ ۔ .)۹٩‏ 


سورة الطارق ا 
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قوله تعالى : وسا وَلًارٍ [الطارق: .]١‏ 

وقد فسره بأآنه : #أكَجَم أَلَقَبُ# [الطارق : ۳] الذي يثقب ضوؤه» والمراد به الجنس 
لا نجم معين› ومن عينه بأنه الثرياء أو زحل› فإن أراد التمثيل ذ فصحيح» وإن اراد 
التخصيص فلا دليل عليه . 

والمقصود أنه سبحانه أقسم بالسماء ونجومي المضيئة› وکل منها آية من آياته 
الدالة على وحدانيته» وسمى النجم طارقا لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمس» فشبه بالطارق الذي يطرق الناس» أو أهله ليلاً. ) 

قال الفراء: ما أتاك ليلا فهو طارق. وقال الزجاج» والمراد: لا يكون الطارق 
نهارأً» ولهذا تستعمل العرب الطروق في صفة الخيال كثيراً» كما قال ذو الرمة: 

ألا طرقت مي هيوماً بذكرها وأيدي الثريا جنح بالمغارب 

وقال جرير : 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

ولهذا قيل: أول من رد الطيف جريرء فلم يزل الناس على قبوله وإكرامه 
كالضيف . فالطيف والضیف کلاهما لا يرد. 

چډ ‏ کډ »ې 


رز 


ا إن کل فیں تا علا عاف 0 لطر الإضان م حل ل حل ِن 
مو داق ا يحرج من بين الصلب والترايب [الطارق: ٤‏ - ۷]. 

والمقسم عليه هاهنا حال النفس الإنسانية» والاعتناء بهاء وإقامة الحفظة عليهاء 
وآنها لم تترك سدى» بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعمالها ويحصيهاء فأقسم 
سبحانه آنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة» يحفظ عملها وقولهاء 
ويحصي» ما تکتسب من خير أو شر . 
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واختلف القراء فى ي «لما» فشددها بعضهم وخففها بعضهم . فمن قرآها بالتشدید 
جعلها بمعنى : إلاء وهي تكون بمعنى : إلا في موضعين : 

أحدهما : بعد آن المخففة مثل هذا الموضع» أو المثقلة مثل قوله: ولق ا 
لوقتهم ريك ريك الهم [هود: .]١١١‏ 

والثاني: في باب القسم» نحو سألتك بالله لما فعلت. قال أبو علي الفارسي : 
من خفف كانت عنده هي المخففة من الثقيلة› واللام في خبرها هي الفارقة بين إن 
النافية والخفيفة وما زائدةء وإن هي التي يتلقى بها القسم»ء كما يتلقى بالمثقلة. 

ومن قرأها مشددة كانت إن عنده نافية بمعنی ما» ولما فى معنى إلا . قال سيبويه› 
ع الل ن لي ٠‏ دن ا ا ل ل اد 2 فف 


UJ LI 


ا 


ثم نبه سبحانه الإإأنسان على دليل المعاد بما يشاهده من حال مبدئه على طريقة 
القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبداأء فقال: لطر الان يم حن , 

أي : فلينظر نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذي ابتدأً أول خلقه من نطفة قادر 
على إعادته. 

ثم آخبر سبحانه أنه خلقه من ماء دافق» والدفق صب الماءء يقال : دفقت الماء فهو 
مدفوق ودافق ومدفق› فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك»› کالمکسور» والمضروبت› 
والمندفق المطاوع لفعل الفاعل تقول دفقته فاندفق» كما تقول: كسرته فانكسر» 
والدافق قيل : إنه فاعل بمعنى : مقعول ؛ کقولهم : سر كاتم وعيشة راضية. وقيل: هو 
على النسب؛ لا على الفعل» أي : ذي دفق» آو ذات. ولم يرد الجريان على الفعل . 

وقيل - وهو الصواب -: إنه اسم فاعل على بابه؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون هو 
فاعل الدفق» فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعله هو أو غيره كما 
يقال: ماء جار» ورجل ميت وإن لم يفعل الموت» بل لما قام به من الموت نسب 
إليه على جهة الفعل» وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم» فضلاً عن أوسع 
اللغات وأفصحها. وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية› 
فإنها اللائقة بهم» فشبه ذلك برضاها بھم کما رضوا بھاء کأنها رضیت بهم ورضوا 
بها» وهذا بلغ من مجرد كونها مرضية فقط› فتأمله. 

وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضر والساعة الراهنة» وإن لم يفعلا ذلك ا 
يمتنع أن يقولوا: ماء دافق» وعيشة راضة؟ 
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ونبه سبحانه بكونه دافقاً على أنه ضعيف غير متماسك» ثم ذكر محله الذي 

يخرج منه» وهو بين الصلب والترائب. قال ابن عباس: صلب الرجل» وترائب 

المرأة» وهو موضع القلادة من صدرهاء والولد يخلق من الماءين جميعاً. وقيل : 

صلب الرجل وترائبه» وهي صدره» فيخرج من صلبه وصدره» وهذه الاية الدالة 
aa N E‏ الخال من بين الفرث والدم. 


*% *%* *% 
قوله تعالی: إن ع ی لدد €9 بوم ل سیر 9 ١ا‏ لم ن فو ولا ار € 


.]١٠١ -۸ [الطارق:‎ 

آي : على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه. هذا 
هو الصحيح في .معنى الاية. وفيها قولان ضعيفان : 

أحدهما: قول مجاهد: على رد الماء في الإحليل لقادر. 

والثاني : قول عكرمة والضحاك: على رد الماء في الصلب. 

وفيه قول ثالث قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب 
إلى الصباء إلى النطفة. 

والقول الصواب هو الأول؛ لوجوه: 

أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبداً على المعاد. 

الثانى : أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل. 

الثالث : أنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد» ولا أنكره 
أحد حتی یقیم سبحانه الدليل عليه. 

الرابع :أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله: ليم ثل لبر وهو يوم القيامةء 
ا أن اله قادر على رجعه إليه حياً في ذلك اليوء. 

الخامس: أن الضمير في يتير هو الضمير في قوله: 69 ار بن رز ولا ير 
وهذا للإنسان قطعاً لا للماء. 

السادس : أنه لا ذكر للإحليل» حتى يتعين كون المرجع إليه» فلو قال قائل: على 
رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول. ولم يكن أولى منه. 

السابع: أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف» ولا 
هو أمر معتاد جرت به القدرة» وإن كان مقدوراً للرب تعالى» ولكن هو لم يجره 
ولم تجر به العادة» ولا هو مما تكلم الناس فيه »› تفا او انان ومثل هذا لا يقرره 
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الرب ولا يستدل عليه وینبه على منکریه» وهو سبحانه إِنما ی و 
ولا بده إما قد وقع ووجد أو سيقع . 

الثامن : أنه سبحانه دعا الإإنسان إلى النظر فيما خحلق منه ليرده نظره عن تكذيبه 
بما أخبر به» وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعد مفارقته له» 
حتى يدعوه إلى النظر فيما خلق منه» ليستقبح منه صحة إمكان رد الماء. 

التاسع : آنه لا ارتباط بين النظر في مبدأً خلقه ورد الماء في الإحليل بعد 
خروجه» ولا تلازم بينهما» حتى يجعل أحدهما دليلاً على إمكان الآآخر بخلاف 
الارتباط الذي بين المبداً والمعادء والخلق الأول والخلق الثاني» والنشأة الأولى 
والنشأة الثانية» فإنه ارتباط من وجوه عديدة» ويلزم e‏ أحدهما إمكان 
الآخر» ومن وقوعه صحة وقوع الآخر» فحسن الاستدلال بأحدهما إمكان الآخرء 
ومن وقوعه صحة وقوع الآخر» فحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 

العاشر : أنه سبحانه نبه بقوله : إن کل یں ا ّا حافظٌ € [الطارق: ]٤‏ على آنه قد 
وکل عليه من یحفظ عليه عمله ویحصيه» فلا يضيع منه شيء» ثم نبه بقوله: لم ع 
َيب قاور على بعثه لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصى عليه» فذكر شأن مبداً 

عمله ونهایته» فمبدؤه محفوظ عليه» ونهايته الجزاء غا ونبه على هذا بقوله: 

ليم بل بر4 آي : تختبر» وقال مقاتل: تظهر وتبدو» وبلوت الشيء إذا اختبرته 
ليظهر لك باطنه» وما خفي منه» والسرائر جمع سريرة» وهي سرائر الله التي بينه 
وبين عبده في ظاهره وباطنه لله» فالإيمان من السرائر» وشرائعه من السرائر» فتختبر 
ذلك اليوم» حتى يظهر خيرها من شرها» ومؤديها من مضيعها» وما کان لله مما لم 
یکن له. 

قال عبد الله بن عمر وا : ا 
وشيئاً فيها» والمعنى تختبر السرائر بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب 
والعقاب» والحمد والذم. 

ÛU . . 

وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة» وهو أن الأعمال نتائح السرائر الباطنةء 
فمن کانت سریرته صالحة کان عمله صالحاء فتبدو سریرته على وجهه نورا وإشراقا 
وحیاء» ومن کانت سریرته فاسدة کان عمله تابعاً لسریرته» لا اعتبار بصورته» فتبدو 
سريرته على وجهه سواداً وظلمة وشيناًء وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو 


سورة الطارق |۹ | — 
عمله لا سریرنه»› فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ویکون الحكم والظهور لها قال 
الشاعر: 

فإن لها في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر 


Ll LJ . 


ثم آخبر سبحانه عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير ممتنع من عذاب الله 3 
بقوة منه ولا بقوة من خارج» وهو الناصر»ء فإن العبد إذا وقع في شدة» فإما أن يدفعها 
بقوته أو قوة من ينصره» وكلاهما معدوم في حقه» ونظیره قوله سبحانه: ار هم 
لا تی ن و و ی م ا ای ع 2 

C## FF  # 

قوله تعالى : وسا دَاتِ الم و لض دَاتِ اّنع [الطارق : ١١ء .]٠١‏ 

فأقسم بالسماء ورجعها بالمطرء والأرض وصدعها بالنبات» قال الفراء: تبدي 
بالمطر ثم ترجع به» في كل عام» وقال أبو إسحاق: الرجع المطرء لأنه يجيء 
ويرجع ويتكرر» وكذلك قال ابن عباس ويا: تبدي بالمطر.ثم ترجع به» في کل 
والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل» ورجع السماء هو إعطاء الخير الذي يكون 
من جهتها ال ا ال وعلی مرور الأزمان» تر جعه واه أي : تعطيه مرة بعد 
مرة» والخير كله من قبل السماء يجيء. 

ولما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به» وحسن تفسيره به 
ومقابلته بصدع الأرض عن النبات» وفسر الصدع بالنبات» لأنه يصدع الأرض»› 
أي: يشقهاء فأقسم سبحانه بالسماء ذات المطرء والأرض ذات النبات» وكل من 
ذلك آية من آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته. 

% *%*  F% 

قوله تعالی: لم لل سل ©@ و هر لر © بم کیو کا @ کاڈ 
كا [الطارق: ۱۳ .]٠١-‏ 

كما أقسم في أول السورة على حال الإنسان في مبدئه ومعاده» وأقسم على كون 
القرآن حقا وصدقاً. 

والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطلء فيميز هذا من هذاء ويفصل 
بين الناس فيما اختلفوا فيه» ومصيب الفصل الذي ينفصل عنده المراد ويتميز من 
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غیره» كما قال: صاب الفصل وأصاب ر إذا صاب بکلامه نفس المعنى 
المراد. is‏ 

را ان ال اة الم ا الال 

فكون القرآن فصلا يتضمن هذه المعاني كلهاء ره ا 
وجداً ليس بالهزل» ولما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له - وهو الباطل واللعب - 
قابل بين الفصل والهزل. 

وإنما يكيد المكذبون ويحيلون» ويخادعون لرده» ولا يردونه بحجة» والله 
یکیدھم کما یکیدون دینه ورشوله وعباده. 

وکیده سبحانه استدراجهم من حیث لا یعلمون» والإملاء لهم حتی يأخذهم على 
غرۃء کما قال تعالی : رامل لَه ك کیّدی مين [الأعراف: ۱۸۳]» فالإنسان إذا 
أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامة وإحسانه إليه حتى يطمئن إليه» فيأخذه كما يفعل ‏ 
الملوك» فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسناً لا قبح فيه» 
فيعطيهم ويعاقبهم وهو يستدرجهم» حتى إذا فرحوا بما وتوا أخذناهم بغتة. 

# ¥ ¥ 

قوله تعالى : #فهل الكفرس مهه روأ [الطارق: ۱۷]. 

آی: أنظرهم قليلاً ولا تستعجل لهم والرب تعالى هو الذي يمهلهم» وإنما خرج 
الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيد لهم أو على معنى : انتظر بهم قلیلاً. 

N‏ ا 

حلّه وأمهله وارفق به. الثاني: أن يكون مصدراً مضافاً إلى المفغول نحو: رويدا 
زید»٬‏ أ إمهال زيد» نحو : ضرب الرقاب. لالت ان RCE‏ ا نحو 
قولك: ساروا وا تقول العرب : ا ای وا ودا ويجوز في 
هذا الوجه وجهان: 
أحدهما: أن يكون حالاً. 
والثاني: ورويداً في هذه الآية هو من هذا النوع الثالث» والله ا 


#@ %@ %® 


.)٠١۸- ٠٠١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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ارا 


قوله تعالی: سی اسر ريك الل 9© ایی حل وی 9 لی مدر ا 
[الأعلى: .]١ - ١‏ 

فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق» والتسوية» والتقدير» والهداية من تمام 
التقدير . 

قال عطاء: خلق فسوی أحسن ما خلقه» وشاهده قوله تعالی: ای اَن ك 

ىء حلفم [السجد: : ۷]. فإحسان خلقه یتضمن تسویته وتناسب خلقه وأجزائه 
بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدالء فالخلق: الإيجادء 
والتسوية : إتقانه وإحسان خلقه. 

وقال الكليي: خلق كل ذي روح خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين»› وقال 
مقاتل: خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق» وقال أبو إسحاق: خلق الإنسان 
مستوياء» وهذا تمثيل» وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره. 

قال تعالى: #وفيں وما سونها» [الشمس: ۷]ء وقال: لصون سبع سمَوتِ 4 
[البقرة: ۲۹]. فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته 0% فف علي ا من تفوت 
RA‏ ا يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجح إلى عدم إعطاء التسوية 
للمخلوق» فإن التسوية أمر وجودي تتعلق بالتثير والإبداع» فما عدم منها فلعدم 
إرادة الخالق للتسويةء وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. 

فتأمل ذلك فإنه يزيل عنك الإاشکال فی قوله: ما تى ف كلق الرَّن من 
تفوت فالتفاوت حاصل بسبب عدم ا كما أن الجهل» والصمم» 
والعمى» والخرس» والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها» والمقصود أن 
كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه وإن فاتته التسوية من وجه أخر 
لم يخلق له. 


r=‏ سورة الأعلى 

وأما التقدير والهداية فقال مقاتل: قدر خلق الذكر والأنثى فهدى.الذكر للأنثى› 
كيف يأتيها» وقال ابن عباس والكلبى» وكذلك قال عطاء: قدر من النسل ما أراد 
ثم هدى الذكر للأنثى» واختار هذا القول صاحب النظم فقال: معنى هدى هداية 
الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتيها ؛ لن إتيان ذكران الحيوان لإناثه مختلف» لاختلاف 
الصور والخلق والهيئات» فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي نى 
جه ا اهت لذلت: 

وقال مقاتل انشا هداه لمعيشته ومرعاه» وقال السدي: قدر مدة الجنين في 
الرحم ثم هداه للخروج› وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير» والشر» 
والسعادة» والشقاوة. 

وقال الفراء: التقدير فهدى وأضل فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر. 

قلت : الآية أعم من هذا كله» وأضعف الأقوال فيها قول الفراء: إذ المراد هاهنا 
الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه» ليس المراد هداية الإيمان والضلال 
بمشیئته وهو نظیر قوله: ربا ار أعطی کل ىء لقم م هَدَّئ) [طه: .]٠١‏ فإعطاء 
الخلق إيجاده في الخارج والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. 

وما ذكر مجاهد فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية» فإن الآية شاملة لهداية 
الحیوان کله ناطقه وبهیمه طیره ودوابه فصیحه وأعجمه. 

وكذلك قول من قال: إنه هداية الذكر لإتيان الأنثى. تمثيل أيضاً وهو فرد واحد 
من أفراد الهداية التى لا يحصيها إلا الله وكذلك قول من قال: هداه للمرعى؛ فإن 
ذلك من الهداية فإن الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن آمه والهداية إلى 
معرفته أمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت» والهداية إلى قصد ما ينفعه من 
المرعى دون ما يضره منه» وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة 
التي يعجز عنها الإنسان» كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على 
تباينها ثم عودها إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يغرس بنو آدم'. 


LU LJ Ul 


وقوله تعالى : سبح أَسَر ريك أل . هذه الحجة عليهم”" في الحقيقة . 
لأن نبي بي امتشل هذا الأمر وقال: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم› 


)١(‏ شفاء العليل .)٦١ »٦٥(‏ (۲) القائلين: إن الاسم هو عين المسمى. 


سورة الأعلى SERI‏ 
ولو كان الأمر كما زعموا لقال: سبحان اسم ربي العظيم» ثم إن الأمة كلهم لا 
يجوز أحد منهم أن يقول: عبدت اسم ربي ولا سجدت لاسم ربي ولا ركعت 
لاسم ربي ولا باسم ربي ارحمني» وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا 
بالاسم» وآما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم» فقد قيل فيه: 
إن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه ومتعلق به» كما 
يقال: سلام على الحضرة العالية والباب السامي والمجلس الكريم ونحوه وهذا 
جواب غير مرضي لوجهين : 

أحدهما: أن رسول الله ية لم يفهم هذا المعنى وإنما قال: «سبحان ري٤‏ » 
فلم یعرج على ما ذکرتموه. 

الثانية : آنه يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق 
على المسمى فيقال: الحمد لاسم الله ولا إله إلا اسم الله» ونحوه وهذا مما لم 
يقله أحد. 

بل الجواب الصحيح: أن الذكر الحقيقى محله القلب؛ لأنه ضد النسيان. 
والتسبيح نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ 
باللسان» والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعاء ولم يقبل الإيمان وعقد 
الإسلام إلا باقترانهماء واجتماعهما» فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقلبك 
ولسانك» واذكر ربك بقلبك ولسانك فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا 
يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول 
عليه بالاسم دون ما سواه» والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله؛ لأن اللفظ لا 
يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى . 
وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة 
لطيفة وجيزة فقال: المعنى: سبح ناطقا باسم ربك متكلما به» وكذا سبح ربك 
ذاكراً اسمه» وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرهاء فالحمد لله المنان 
بفضله ونسأله تمام نعمته. 


(۱) حدیث صحیح» رواه ابن ماجه /١(‏ ۲۸۷) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ال ى 
الركوع والسجود. وأبو داود )٠٠١ /١( E‏ في الصلاةء باب: ما يقول الرجل في 
رکوعه وسجوده» من حدیث حذيفة وه وانظر : اللإرواء (4/۲“(. 

(۳) بدائع الفوائد (۰۱۸/۱› ۱۹). 


= سورة الأعلى 


فإن قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: «صَيَحَ سم ريك اي4 
[الواقعة: ]۷٤‏ ولم تدخل في قوله: #سيَح اس ريك أَلامل؟ ٠‏ 

قيل : التسبيح يراد به التنزيه» والذكر المجرد دون معنى آخر» ويراد به ذلك مع 
الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل» ولهذا تسمى الصلاة تسبيحاًء فإذا ريد التسبيح 
المجرد فلا معنى للباء؛ لأنه لا يتعدى بحرف جر» لا تقول: سبحت بالله. وإذا 
أزدت المقرون الفا :وهو الضلاة أححلت الاء تا غل ذلك اراو كانت 
قلت: سبح مفتتحاً باسم ربك أو ناطقاً باسم ربك» كما تقول :ا صل مفتتخا أو 

ولهذا السرء والله أعلم دخلت اللام في قوله: سبح لل ما في المت والأرض 
[الحديد: »]١‏ والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة› ولم يقل في 
موضع : سبح الله ما في السموات والأرض» كما قال: #ويه سحَد من فى السَمَوَتِ 
لاض [الرعد: »]٠١‏ وتأمل قوله تعالی: ل الي عند ديلت لا سکرو عن 

اديوه وسيحوتم ولم سجذوت €8 [الأعراف : .]۲٠١‏ فكيف قال: خوم4 لما ذكر 
) السجود باسمه الخاص»› فصار التسبيح ذکرهم له وتنزیههم ا 

*% *%  % 

قوله تعالی : #سیدگ من نى [الأعلى: .]٠١‏ 

فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب 
غیرهم» ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها 
فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ ". 


® ® @ 


(۱) بدائع الفوائد .)١ /١(‏ 
(© ال اة 7 


سورة الغاشية ۰ : 


سار 


قوله تعالی : #أفلا بنظرون إل e‏ رل السا که ت نت 9 
وى الال كف نصِبتٌ)€ [الغاشية: ۱۷ .]١۹‏ : 


اى 
یر 


دعانا الله - سبحانه n ak‏ وفي كيفية خلقهاء فخلقها 
ومنافعها من آكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها» وعلمه وحکمته ووحدانيته . 
هذا مع آنھا تسبح بحمده» وتخشع له» وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته» وهي 
التي خافت من ربها وفاطزها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانةء إذ إذ 
عرضها علبها وأشفقت من حملي . ) 
HH #‏ 
قوله تعالى: ولت کیہ بطر © إل تی ل کر @ کہ به اله 
اعدا e‏ [الغاشية: ۲۲ .]۲٤‏ 
فهذامن | e a E‏ 
مستقلة بل باعتبار أخرء وهو أنه ليس المراد إثبات السيطرة على الكفار» فإن الله 
) سبحانه بعثه نذيراً مبلغاً لرسالات ربه» فمن أطاعه فله الجنة ومن عصاه فله النار 
قال تعالی : إن أعرضوا َا رسلگ عام بط إن عك إلذ اكم 1الشورى: .]٤۸‏ ` 
وال تال E‏ يتأ لتاس هد اء ڪُم الڪ من ریک ممن ادى نما ا 
لیے ڈت کا تا و عا ر٥‏ اا مک پیل ایور 0-۸ ) ) 
قال المفسرون:المعنى : أنك لم ترسل مسلطاً عليهم قاهرا لهم جباراً كالملوك 
بل نت عبدي ورسولي المبلغ رسالاتي» فمن أطاعك فله الجنة ومن عصاك فله 
النار» E Sh a ge E‏ فلا یصح أن یکونوا 
ee‏ 


- () مفتاح دار السعادة )١( ٠ .)۲۱۸/١(‏ أي: من الاستئناء المنقطع. 
(۳) بدائع الفوائد (1۹/۳).. ) 


سورة الفجر 


کک اش ا 
ر 


ی و ا © ول ل ر € 
هَل في ذلك قَسمٌ ى حمر [الفجر: ١‏ ه 

قيل : جوابه: لِه ريك لبالمرصاد4 .٤‏ وهذا ضعيف لوجهین : 

أحدهما : طول الكلام والفصل ب بين القسم وجوابه بجمل كثيرة. 

والثاني : قوله : إن ريك لبألمرّصّاد) ذكر لتقرير عقوبة لله الأمم المذكورة» وهي 
عاد» وثمود» وفرعون» فذكر عقوبتهم» ثم قال ر ومحذراً: #إن ريك 
لبالمرصاد)» فلا نرى تعلقه بذلك دون القسم. ' 

وأحسن من هذا أن يقال : إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالاً معظمة 
من المناسك» وأمكنة معظمة» وهي محلهاء وذلك من شعائر الله المتضمنة 
خضوع العبد لربه» فإن الحج والنسك عبودية محضة لله» وذل وخضوع لعظمته› 
وذلك ضد ما وصف به عاداً وثمود» وفرعون» من العتوء والتكبرء والتجبرء فإن 
اللسك يتضمن غاية الخضوع لله» وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس و عن النبي بل قال: «ما من آيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»ء قيل: يا رسول الله» ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم 
يرجع من ذلك بشيء»'. 

فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب كك به. 

ولج 4 إن آريد به جنس الفجر» > كما هو ظاهر اللفظ› ss‏ 
الصبح› التي هي اول الصلوات› فافتتح القسم بما يتضمن أول الصلوات» وختمه 
بقوله : ول إا يسر المتضمن لأخر الصلوات. ) 


(۱) رواه البخاري .)۹٩۹(‏ 


سورة الفجر 


وإن أريد بالفجر فجر مخصوص» فهو فجر يوم النحر وليلته» التي هي ليلة 
عرفة» فتلك ألليلة من أفضل ليالي العام» وما رئي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر 
ولا آغيظ منه فيها» وذلك الفجر فجر يوم ا 
كما ثبت عن النبي ي آنه قال : «أأفضل الأيام عند الله يوم الح Sos‏ 
بإسناد صحيح» وهو آخر أيام العشر» وهو يوم الحج الأكبر» كما ثبت في صحيح 
البخاري وغيره» وهو اليوم الذي اذن فيه مؤذن رسول الله ئي: «آن الله بريء من 
المشركين ورسوله» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»» ولا 
حلاف أن المؤذن اذن بذلك في يوم النحرء لا ۶# عرفة» وذلك بأمر رسول الله کا 
امتغالاً وتأويلاً للقرآن. 

وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات» وهما المختصان بعبادة اللّه» 
والخضوع له والتواضع لعظمته» ولهذا قال الخليل ##: إن صلا وش وعياى 
وَمَمَّاق لو رب ألْعََمينَ# [الأنعام: .]١١١‏ وقيل لخاتم الرسل ية : #فصل اريك 
وأَر€ [الكوثر: ۲]» بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله 
وحده» بل یشرکون به» ویستکبرون عن عبادته» كحال من ذكر في هذه السورة من 
قوم عاد» وثمود» وفرعون. 

وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام شفع لوتر € ؛ إذ هذه الشعائر المعظمة منها 
شفع ومنها وتر» في الأمكنة والأزمنة والأعمال. فالصفا والمروة شفع» والبيت 
وتر» والجمرات وتر» ومنى ومزدلفة شفع» وعرفة وتر. وأما الأعمال؛ فالطواف 
وتر» وركعتاه شفع » والطواف بين الصما والمروة وتر» ورمي الجمار وتر» كل ذلك 
سبع سبع» وهو الأصل» فإن الله وتر يحب الوترء والصلاة منها شفع ومنها وتر› 
e‏ > فتكون كلها وترأً» كما قال النبي يا : وو الل ف يى 
فإذا - خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت . 

وآما الزمان فإن عرفة وتر» ويوم النحر شفع › وهذا قول اک ار وروی 
مجاهد عن ابن عباس: الوتر آدم» وشفع بزوجته حواء. وقال في رواية أخرى : 
الشفع آدم وحواءء والوتر الله وحده. وعنه رواية ثالثة: الشفع يوم النحر والوتر 


(0 ن اني داود (الصحيح) )۳۳١/١(‏ في المناسك» تات في الهدي إذا عطب قبل آن 
ورواه الإمام اکن )6 0°(« كلاهما من حديث (عيد الله بن قرط» اه . 


)۲( رواه الببخاري ( 4°( ومسلم (۷4). 


l=‏ را ی 
اليوم الثالث. وقال E‏ وقتادة: ٠‏ والوتر هي الصلاة» وروی 
خد مرفوعاً. 

وقال عطية العوفي : الشفع الخلق» قال الله تعالى : # ولتك أرْوَجًا) [الباً: ۸]. 
والوتر هو الله . وهذا قول الحكم» > قال : کل شيء شفع والله وتر . وقال أبو صالح: 
خلق الله من کل شيء زوجين اثنين» والله وتر واحد. وهذا ا مجاهد» 
ومسروق . 

وقال الخ E‏ وقال ابن زيد: الشفع 
والوتر الخلق كله من شفع ووتر. وقال مقاتل: الشفع الأيام والليالي» والوتر اليوم. 
الذي لا ليلة بعده» وهو يوم القيامة. ) 

وذکرت أقوال أخر» هذه أصولهاء اوا ا و 

أحدهما: أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات . 

والثاني: أن الوتر الخالق» والشفع المخلوق. 

وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسم بين الخالق والمخلوق» فهو نظير ما 
تقدم في قوله: ل واشّمیں وها [الشمس: .]١‏ ونظير ما ذكر في قوله: #وَسَاهِڊٍ 
وشور) [البروج: ۳]. وما ذكر في قوله: ولل إا تى 9 لار لدا ل 9 وما لق 
الک وال [الليل : ١‏ - ۳]ء وقال هاهنا: وال إذا ير وفي سورة المدثر أقسم 
بالليل إذا أدبر» وفي سورة التكوير أقسم بالليل إذا عسعس» وقد فشر بأقبل» وفسر 
بأدبر» فإن كان المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة» وهي حالة إقبالهء 
وحالة امتداده وسريانه» وحالة إدباره» وهي من آياته الدالة عليه سبحانه. 

E ر‎ ) ۰ 

وعرف الفجر باللام» إذ كل أحد يعرفه» ونكر الليالي العشرء لأنها إنما تعرف 
بالعلم» وآيضا فإن التنكير تعظيم لهاء فإن التنكير يكون للتعظيم . 

وفي تعريف الفجر ما يدل على شهرته» وأنه الفجر الذي يعرفه كل أحد ولا 


في ذلك ما دل على المقسم عليه» ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى: هَل في ذلك 
قم لى جر فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة. وذلك يحتاح إلى حجر 


سورة الفجر ۹7 
يحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى ويحمله على اتباع الرسل» لئلا يصيبه ما 
صاب من كذب الرسل كعاد» وفرعون» وثمود. ) 

وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله وهم هؤلاء الأمم الثلاثة: 
قوم عاد اغتروا بقوتهم» وثمود اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم» وقوم 
فرعون اغتروا بالمال والرياسة فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا" . 


%* *#  F#* 
A E Jer AA SL SE rL Se r ÎÎ EY < Ms 
قال تعالى: #فاما الإضان لذا ما الله ريم فأ كرمم وعم فيقول روس أكرمنِ‎ 


رر ےر رور رر 


إذا ما الله فقدر عله ررقم فيقول ر اهن [الفحر: .]١١١٠١‏ 

فخبر سبحانه آنه یبتلي عبده باکرامه له وبتنعیمه له وبسط الرزق علیه» کما یبتلیه 
بتضییتق الرزق وتقدیره علیه» ون کلیهما ابتلاء منه وامتحان» ثم انکر سبحانه على من 
زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده وأن تضييقه عليه إهانة منه له فقال : 
گلا آی: لس الام كما قول الإنسات» بل قد لى نع٠‏ و انعم لاني" . 

أي: ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته: فقد أكرمته» وما ذاك لكرامته علي 
ولكنه ابتلاء مني وامتحان له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلك» أم يكفرني فأسلبه ا 
وأخول فيه غیره» ولیس کل من ابتلیته فضیقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه 
فذلك من هوانه علی» ولکنه ابتلاء وامتحان منى له: أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف 
nb‏ أم يتسخط فيكون حظه السخط» فرد الله سبحانه على من 
ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانةء فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته 
علي» ولم أبتله بالفقر لهوانه علي . فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال 
وسعة الرزق وتقديره» فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته» ويقتر على المؤمن 
لا لإهانته» إنما یکرم من یکرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ویهین من يهینه بالإعراض 
عنه ومعصيته» فله الحمد على هذا وعلى هذاء وهو الغني الحميد" . 

% *#  +% 

قوله تعالی : کڈ بل ل روہ الہ 9 وک عسوت لے سار آلیکن © 
وت ڪون الات أ كد ن 0 ا آلا حا ج4 [الفحر: .]۲٠-١۷‏ 
)۱( التبيان في أقسام القرآن (۲۷ - .)١۳‏ (۲) عدة الصابرين .)٠١١(‏ 
(۳) مدارج السالكين ..)۸٠/١(‏ 


l=‏ سورة الفجر 


ذمهم سبحانه - أي: الأغنياء - بحب المال وعيّرهم به 
ثم ذكر سبحانه حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منه کالیتيم والشتكة 
فلا يكرم هذا ولا يحض على طعام هذاء» ثم ذكر حرصه على جمع المال وأكله 
وحبه له » وذلك هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين”'. 
% %* % 


ر و پگ 


قوله تعالى: يلاسا التفس ألمطميَة 9© رجي ال ريك راضية ت ادحل 
فی عبدی لل وادخلی جى [الفجر: ۲۷ .]١‏ 

وا ف الف في ال ا بلك الط ب قال ا عة اوت 
وظاهر اللفظ مع هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه» 
وقد فسر ذلك النبي ي بقوله في حديث البراء وغيره: فيقال لها: «اخرجي راضية 
مرضياً عنك»". قوله تعالی: ادي ني عترى4 مطابق لقوله #: «اللهم الرفيق 
لاع 

فالنف الحطمتة هئ اتی اطعا نت إلى راء وسكت إلى هة :اط انت 
بذكره» وأيقنت وع ورت بقضائه» وهي ضد النفس الأمارة بالسوء» فلم 
تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها بل بالقيام بحقه والطمأنينة بحبه وذكره" . 

.. E. 

وإن المراد من الآية: رضاها بما حصل لها من كرامته وينما نالته منها عند 
الرجوع إليه فحصل لها رضاها والرضى عنهاء وهذا يقال لها عند خروجها من دار 
الدنيا وقدومها على الله . 

قال عبد الله بن عمرو ويا : «إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين› 


.)۳۳( التبیان‎ )۲( .)۱۸١( عدة الصابرين‎ ٠ )١( 

(۳) جزء من حدیث صحیح طویل» رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی /٤(‏ ۲۸۷) وغيره» وأبو 
داود (الصحيح) )۹٠١١/۳(‏ في السنةء باب: المسألة في القبر. . .» والحاكم )۳۷/١(‏ في 
اللإيمان» وصححه ووافقه الذهبي› وانظر تخریجه مفصلا في : : أحكام الجنائز للعلامة 
الألباني ۱٥7(‏ -۹١٠)ء‏ وتفسير ابن كثير (۲/ )٥۷۳‏ عند تفسير الآية (۲۷) من سورة 
إبراهيم . 

.)۲٤٤٤( ومسلم‎ »)٤٤٩۳( رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) الروح لابن القيم )٩( .)۷١(‏ طریق الهجرتین (۲۱۹۰). 


سورة الفجر | 

وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى روح 
وريحان ورب عنك راض». 

وفى وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف: 

أحدهما: أنه عند الموت» وهو الأشهرء قال الحسن: إذا أراد قبضها اطمأنت 
إلى ربهاء ورضيت عن الله فيرضى الله عنها . 

[الثاني :] وقال آخرون: الكلمة الأولى وهي: #أزجى إل ريك رضي ميه تقال 
لها عند الموت» والكلمة الثانية وهي : ادخ فى عى © وأدحلى جَتى# تقال لها 
يوم القيامة. قال أبو صالح: #أزجى إل ريك رضِية مد4 هذا عند خروجها من 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل لها : ادي في دى الا واخلى جت . 

[الثالث :] والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة 
فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا . وحينئذٍ فهى فى الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة 
إلى الله وفي جنته كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» ا ا ا 
ذلك وحینئل فيکون تمام الرجوع إلى الله » ودخول الجنة» فول a‏ 
وتمامه ونهايته : يوم القيامة فلا اختلاف في الحقيقة. 


% ® @ 


(۱) مدارج السالکین (۰۱۷۸/۲ ۱۷۹). 


a‏ د 


e 
ارز‎ 


قوله تعالی : #لا اقيم بلدا البلر# 1البلد: .]١‏ 

فذكر فيها جواب القسم. وهو قوله: #لقد حَلقتا لضن فى كر [البلد: .]٤‏ 

وفسّر الكبّد بالاستواء وانتصاب القامة. قال ابن عباس»› في رواية مقسم : 
منتصا على قدميه» وهذا قول ا صالح› والضحاك› وإبراهيم» وعكرمة» 
وعبد الله بن شداد. قال المنذر: سمعت آبا طالب يقول: الكبدالاستواء 
والاقات 

وفسر بالنصب» هذا قول مجاهد» وسعيد بن جبيرء والحسن» ورواية عن علي› 
ون ابن غاس فال لخن ا لن اة عا اند ما كا ان ا ونل 
سين ابن الج ٠‏ بابك صاب الفا وشدانة ال ةوقال فاد 2 كان 
أمر الدنيا والآخرة فلا تلقاه إلا في مشقة. 

وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: : يعني : TT‏ 
ورضاعه» وفصاله» ونبت اسنانه وحياته ومعاشه» ومماته» كل ذلك شدة» قال 
ماهد یمه آم کرها ووضعته کرهاً» ومعيشته في شدة»› فهو يكابد ذلك . 

وعلى هذا فالكبد من مكابدة الأمر» وهي معاناة شدته ومشقته» والرجل يكابد 
ا والكبد شدة الأم E EC‏ 
واشتد» ومنه الكبد؛ لأنها دم یغلظ ویشتد. 

وانتصاب القامة والاستواء من ذلك: لأنه إنما يكون عن قوة وشدة» فإن الإنسان 
مخلوق في شدة» بكونه في الرحم»ء ثم في القماط والرباطء ثم هو على خطر عظيم 
)۱( ا وفي تفسیر ابن کثیر» )٥٤۳ /٤(‏ وروی - أي : ابن 


۳ حاتم - من طریق ات مودود سمعت الحسن . . . فذكره وفي قات «ابن حبان») 
(04/۷): «مودود» شيخ› يروي عن الحسن»› روی عنه موسی بن إسماعيل. 


سورة البلد ۰ ) EAE‏ 
عند بلوغه حال التكليف» ومكابدة المعيشةء والأمر والنهي» ثم مكابدة الموت وما 
بعده في البرزخ» وموقف القيامة» ثم مكابدة العذاب في النار ولا راحة له إلا في 
الجنة . 
- وفسر الكبد بشدة الخلق وإحكامه وقوته» ومنه قول لبيد: 

E SNEED E EES‏ قمناوقام الخصوم في كبد 
ای في شدة وعناء» وها ية افر تعالی : ن فته وسدداً سرهم 4 
[الإنسان: ۲۸]. قال ابن عباس: أي: خلقهم. وقال أبو عبيدة: الأسر شدة الخلق 
يقال : فرس دند الاس قال وکل شيء شددته ؛ من قتب أو غيره» فهو ماسوز؛ 
وقال المبرد: الأسر القوى كلهاء وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال» 
وشد الله أسر فلان» أي: قوى خلقه» وكل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر 
فقد أسر» وقال الحسن: شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب : 
وقال مجاهد: هو الشرج» يعني : موضع البول والغائط إذ خرج الأذى تقبضاً. ) 
والمقصود: أنه. سبحانه أقسم في سورة البلد على حال الإنسان» ا سبحانه ‏ 
بالبلد الأمين وهو : مكة آم القرى. 
ثم أقسم بالوالد وما ولد» وهو آدم وذريته في قول جمهور المفسرين» وعلى هذا 
فقد تضمن القسم أصل المكان» وأصل السكانء فمرجع البلاد إلى مكة» ومرجع 


العباد إلى آدم . 
+ ¥ # 
قوله تعالی : وات حل ًا لر [البلد: .]١‏ 
فيه قولان: 


أحدهما: أنه من الإحلال وهو ضد الإحرام. 

والثاني : أنه من الحلول وهو ضد الظعن . ) 

فإن أريد به المعنى الأول فهو حلال ساكن البلد» بخلاف المحرم الذي يحج 
ويعتمر ويرجع» ولأن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام» وإلا ففي 
حال الإحرام هو في أمان والحرمة هناك للفعل إلا للمكان» والمقصود هو ذكر 
حرمة المكان وهي : إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه» ولكن 
على هذا ففيه تنبيه» فإنه إذا أقسم به» وفيه الحلالء فإذا كان فيه الحرام فهو أولى 


بالتعظيم والأمن. 


EH‏ سورة البلد 


وكذلك إذا أريد المعنى الثاني : وهو الحلولء فهو متضمن لهذا التعظيم» مع 
تضمنه أمرا آخر» وهو الإقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده» ا 
وقد اشتمل على خير العباد» فجعل بيته هدى للناس ونبيه أفافا وهادياً لهم» 
وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه» کما هو من آعظم آیاته ودلائل وحدانیته 
وربوبيته» فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر آدلة التوحيد 
والربوبية. 

وفي الآية قول ثالث» وهو أن المعنى: وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا 
البلد الأمين» الذي يأمن فيه الطير والوحش والجاني» وقد استحل قومك فيه 
حرمتك» وهم لا يعضدون به شجرة» ولا ينفرون به صيداًء» وهذا مروي عن 
شرحبیل بن سعد. 

رھ کر غاد تی جا وای فآ اتد ا ا و 
ES‏ 

فهذا کی و 

% *%* FF 

قوله تعالی: ات أن لن بقیر کد اعد ( برل امت تاک ا و 
ا ن ا رە 4 [البلد: ١‏ ۷]. 

ثم نکر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من خلقه في هذا 
الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمورء فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه 
وأحق» فكيف يقدر على غيره من لم يكن قادراً في نفسه» فهذا برهان مستقل 
بنفسه» مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطه a‏ فنبه على ذلك بقوله: 
# سب أن لن يقير علد اد وبقوله: أب أن لم رم اعد . فيحصي عليه ما 
عمل من خير وشر» ولا یقدر عليه فیجازیه بما يستحقه؟ . 

ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله: هکت ماک ا وهو الكثير الذي يليد 

بعضه فوق بعض؛ فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير وجهه» إذ لو أنفقه 
في وجوهه التي آمر بإنفاقه فيها» ووضعه مواضعه؛ لم نکن ذلك إهلاکا له» بل 

تقرنا به إلى الله وض به إلى رضاه وثوابه. وذلك ليس بإهلاك لهء فأنكر 
سبحانه افتخاره» وتېبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك 
له. 


سورة البلد ٣‏ 


ثم وبخه بقوله: : ایسب أن لم ب اعد وأتى هنا بلم» الدالة على المضي في ٠‏ 
مقابلة قوله: #أهدحت ما لا دا4 فإن ذلك في الماضي» أفيحسب أن لم يره أحد 


ثم ذكر برهانا مقدراً أنه صبحانه أخق بالرؤية» وأولى من هذا العبد الذى له 
عينان يبصر بهما» فكيف يعطيه البصر من لم يره؟ وكيف يعطيه آلة البيان» من 
الشفتين واللسان» فينطق» ويبين عما في نفسه»ء ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا 
یکلم ولا یخاطب» ولا یأمر» ولا ینهی؟ وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من 
كمال خالقه؟ ومن جعل غيره عالماً بنجدي الخير والشر - وهما طريقاهما - اليس 
هو أولى وأحق بالعلم منه» ومن هداه إلى هذين الطريقين كيف يليق به أن يتركه 
سدی» لا يعرفه ما يضره وما ينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا 
كمل هذاه النجد ؟ فل عا که جل ات الخال وضات كاله رة 
رسله» ووعده. 
وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إذا 
تأمل الإنسان حاله وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتهاء فتكفي 
الإنسان فكرته في نفسه وخلقهء والرسل بعثوا مذكرين بما فى الفطر والعقول؛ 
ره ن عل ال ج افرط ورال ونم ها د د 
حجته» ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه التي لا يصل إليها حتى يقتحمها 
بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة» وهو تخليصها من الرق» ليخلصه الله من رق نفسه 
ورق عدوه» وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعةء وبالإخلاص له سبحانه 
بالإيمان الذي هو خالص حقه عليه» وهو تصديق خبره وطاعة أمره» وابتغاء 
وجهه» وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر والرحمة ويقبل وصية من أوصاه بهاء فیکون 
صابراً رحيماً في نفسه» معيناً لخیره a a a a Ca‏ 
العقىة» وهلك دونها هلك منقطعاً عن ربه» غير واصل إليه» بل محجوباً عنه. 

والناس قسمان: ناج» وهو من قطع العقبة وصار وراءها» وهالك وهو من دون 
العقبة» وهم أكثر الخلق» ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون» فإنها عقبة كؤود 
شاقة» لا يقطعها إلا خفيف الظهر» وهم أصحاب الميمنة. والهالكون دون العقبة 
الذين لم يصدقوا الخبرء ولم يطيعوا الأمر» فهم «أصَحَب المفْكَمة © علمم ر 


+ رر 


مَوصدة # [البلد: ۱۹ء .]۲١‏ 


=ا r‏ س 


ا ا فلا يستطيعون الخروج منهاء aE‏ 
والاعتقادات الباطلةء المنافية لما أخبرت به رسله فلم تخرج قلوبهم منهاء كذلك 
أطبقت عليهم هذه النار» فلم تستطع أجسامهم الخروج منها. 

فتأمل هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب العلم 
والإيمان» وبال التوفيق 

پډ + ې 

قولەتعالى: لا ل ا ن © ّا EL‏ ب © کی انجس 
[البلد: ۸- .]٠١‏ 

فذكر هنا العينين اللتين يبصر بهماء فيعلم المشاهدات» وذكر هداية النجدين وهما 
طريقا الخير والشر» وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل» وهو قول آكثر المفسرين 

وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم. 

فذكر آلات العلم والتعليم› وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانیته› 
ونعمه التي تعرّف بها إلى عباده”. 

%# # F# 

قوله تعالى : #لا قحم ألعمَبَةَ إلى قوله : «وتواصوا بالمرّمَة# [البلد: .]١۷- ١١‏ 

وهو فعل ماض» ولم يکرر معه «لا٤»‏ إما استعمالاً لأداة «(لا» كاستعمال «ما»» 
وإما إجزاء لهذا الفعل مجرى الدعاء» نحو: فلا سلم ولا عاش» ونحو ذلك» وإما 
لأن العقبة قد فسرت بمجموع أمور: فاقتحامها فعل كل واحد منهاء فأغنى ذلك 
عن تكريرهاء فكأنه قال: فلا فك رقبة» ولا أطعم»ء ولا كان من الذين امنوا. 

وقراءة من قرأً: (فك رقبة) بالفعل» كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر؛ 
لأن قوله: #وماً درك ما ألْعَمَبَة4 على حد قوله: وما أذريك ما لاق4 [الحاقة: .]١‏ 
وما آذردک ما وم ألتين# [الانفطار: .]١۷‏ رما ارك ما هة 3© تار حاية) 
ااا اا وا ا ا ا ا وهي جملة 
اعتراض بين المفسر والمفسر. 

فإن قوله: : ك َة 9© أو لطع ف بور دی مسو © با 5 مرد €2 أو مسك 
ا مارو © ثو كان من الي ءامتوا وتواصو بالصبر وواصواً إالْمرَمَة€ [البلد: .]١١ - ٠١‏ 


(۱) مفتاح دار السعادة ٠۷ /١(‏ 0 
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تفسير لاقتحام العقبة» مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة» 
E‏ فمن فعلها فقد اقتحم العقبة» ويدل على ذلك قوله 
تعالى : لثم كان من اين ءامنوأ# » وهذا عطف على قوله: لَك ر والأحسن 
تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولاً. 

وأا فاق من فراها بالنضدر العاف فلا نة لمن تقديرة حو ها أذراك ما 
اقتحام العقبة؟ واقتحامها فك رقبة» وأيضاً فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين المفسر 
E TT‏ 
إن کان لقوله: «أَفحَمٌ4 طابقه بقوله: ر كن من أن امو وما بهد دون فك 
رد4 وما يليه» وإن كان لقوله: اَ4 طابقه #إفك ر رة و أو إطعم4 دون 
فا ون کن ان € وها دة وان كاد المطابقة' حاصلة معنى» 
فحصولها لفظاً ومعنى اتم وآحسن . 

واختلف فى هذه العقبةء هل هى فى الدنيا أو فى الآخرة؟ فقالت طائفة: 
ال افا م رة اه الي ا هة اي وراو داعال ا 
- وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل» قال الحسن: عقبة والله شديدة: مجاهدة 
الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان» وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله» يريد أن 
المعتق رقبةء والمطعم اليتيم والمسكين» يقاحم نفسه وشيطانه» مثل أن يتكلف 
صعود العقبة . فشبه المعتق رقبة فى شدته عليه بالمكلف صعود العقبة» وهذا قول 
أبي عبيدة . 


جهنم. وقال الكلبي: هي عقبة بين الجنة والنارء وهذا قول مقاتل: إنها عقبة ' 
وقال مجاهد والضحاك : هي الصراط› يضرب على جهنم» وهذا لعله قول 
و وأا ولغة» قال فقتادة: فإنها عقبة شديدة» 
وفي ا معروف : إن بين أيديكم عقبة كؤوداً لا يقتحمها إلا المخفون» أو نحو 
هذاء وآن الله سمى الإيمان به وفعل ما أمر وترك ما نهى عقبةء فكثيراً ما يقع في 


E21 

وقال بعض الصحابة - وقد حضره الموت - فجعل يبكي ويقول: ما لي لا ابکي 
وبين يدي عقبة كؤود أهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. 

فهذا القول أقرب إلى الحقيقة» والآثار السلفيةء والمألوف من عادة القران في 
استعماله : وا درك فى الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم» والله أعلم. 


# # @ 


..)٤۳ _۳۳( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة الشمس | 


ss 


قول تعالی: انی وسا 9© ومر إا کا © ولتار إا جنها € ال 
إذا يعشلها لري والساء وما بنا و والرّض ا ا © ئی وما سرا € اهمه 
وھا وتوا ا9 قد آم من رکا 9 وقد کاب سن دا اسمس ٠٠‏ 

قال الزجاج وغيره: جواب القسم قد ا ا ولما طال e‏ 
حذڏف اللام من الجواب. 

وقد تضمن هذا القسم الإقساء بالخالق والمخلوق› فأقسم ال 2و ا 
والأرض وطاحيها والنفس ومسويها. 

وقد قيل: (ما) مصدرية فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى فيكون قد أقسم 
بالمصنوع الدال عليه» وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحکمته وتوحیده. 
ولما كانت حركة الشمس والقمر» والليل والنهارء أمراً يشهد الناس حدوثه شيا 
فشیعاً“ ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث» كان العلم بذلك منزلاً منزلة ذكر 
المحدث له لفظاًء > فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة. 

ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال ا وهو 
ES ca‏ کقوله: لت ف خلق السموتِ 
وَالَرَّضِ اَلَف اليل اهار ليت ذولي الألّْب# [آل عمران: .]۱۹١۰‏ 

ولما كانت السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان» ذكر مع 
e‏ بانيهما ومبدعهماء وكذلك النفس» فإن حدوثها غير مشهود» حتى ظن 

بعضهم قدمهاء فذكر مع الإقسام بها مسويها وفاطرها» مع ما في ذكر بناء السماءء 

باکت وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة e‏ والعناية بالخلق . 

فإن بناء السماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرض»› وجعلها سقفاً لهذا 
العالم» والطحو: هو مد الأرض وبسطها»ء وتوسيعها ليستقر عليها الأنام 


I‏ سورة الشمس 
والحيوان» eT‏ البناء والغراس والزرع» وهو متضمن لنضوب الماء عنهاء 
وهو مما حير عقول الطبائعيين حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماءء 
فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعة» وكونه هذا الجانب 
المعين دون غيره» مع استواء الجوانب في الشكل الكري» يقتضي تخصيصاًء فلم 
يجدوا بداً أن يقولوا: عناية الصانع اقتضت ذلك . قلنا: فنعم إذاء ولكن عناية من 


للا مشيئة لهء ولا إرادة ولا اختيارء ولا علم بمعين صلا > کما تقولونه فيه محال »› 
ا ی وات ا ر وأنه الفاعل يفعل باختياره ما 
یرید . ۰ 

ا ` 


وكذلك النفس أقسم بها وبمن سرّاها ولهمها فجورها وتقواهاء فإن من الناس 
من يقول: قديمة لا مبدع لها. ومنهم من يقول: بل هي التي تبذع فجورها 
وتقواهاء فذکر سبحانه آنه هو الذي سواها وأبدغها ونه هو الذي ألهمها الفجور 
والتقوی . و وأعمالها. وذكر لفظ التسوية كما ذكره في قوله: 
ما عر ريك ازكرم © الى قك ونك فعَدَلكَ€ [الانفطار: ٠ء‏ ۷]. وفي قوله: 
لذا سوم ونقخت فد م [ص: .]۷٣‏ إيذاناً بدخول البدن في لفظ النفس. 
كقوله: #هو و ای حلقَکم من میں ود ٍَ4 [الأعراف: 4.]. وقوله: # لمو ع 
أنشيكة€ [النور: .]١١‏ ولا تقتلوا اشک 4 [النساء: ۲۹]. #لولا إذ ميعتموه ظَنْ 
مون والمؤمت بأنفضسمَ حا [النور: ]١١‏ ونظائره. وباجتماع الروح مع البدن تصير 
النفس فاجرة أو تقية . وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها. 

وقوله : َد فح من ركها) الضمير مرفوع في #رگنًا) عائد على سن 
وكذلك هو في #دسّلهًا) المعنی: قد افلح من زکی نفسه. وقد حاب من دسا 
هذا القول هو الصحيح . 

وهو نظير قوله: قد أف من برك [الأعلى: .]٠١‏ وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح 
علقه بفعل المفلح» كقوله: قد أفلح المؤمنو د الي هم في صلايم خش 
[المؤمنون: ۱» ۲] إلى آخر الآيات . ونظائره. قال الحسن: قد أفلح من زكى نفسه 
وحملها على طاعة الله» وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله. وقاله 
قتادة . وقال ابن قتيبة : يريد أفلح من زكى نفسه» أي: نماها وأعلاها بالطاعة والبر 
والصدقة واصطناع المعروف» وقد خاب من دسّاهاء أي: نقصها وأخفاها بترك 


عمل ال ور کرت ا والفاجر أبدا خفي المكان» زمن 2 غامض 
الشخص» ناكس الرأس» فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه» وقمعها. 
ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العزب تنزل الربى ويفاع 
الارض هر انفسها للمعتفين» وتوقد النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام 
تنزل الأولاج والأطراف والأهضام” لتخفي أماكنها على الطالبين. فأولئك أعلوا ‏ 
| أنفسهم وزكوها» وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها. وأنشد: 

وبَوَأتَ بَيَْكَّ فِي مَغْلم رجيب المَبَاءَةٍ والمسرح 

كفيت العفاة طلاب القرى وَيْحَ الكلاب مكبح 

وقال آبو العناس: .شالت ابن الأعرابي عن قوله: وقد حاب من دسّلهًا»: فقال 
دسى معناه: دس نفسه مع الصالحين وليس منهم» وعلى هذا فالمعنى أخفى نفسه 
في الصالحين» يرى الناس آنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 

وقال طائفة أخرى: الضمير يرجع إلى الله سبحانه» قال ابن عباس» في رواية 
عطاء: قد فلحت نفس زكاها الله وأصلحها. وهذا قول مجاهد» وعكرمة» 
والكلبي» وسعيد بن جبير» ومقاتل» قالوا: سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله 
وطهرها ووفقها للطاعة» حتى عملت بهاء وخابت و ن أضلها الله 
وأغواها وأبطلها وأهلكها. 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرهاء لأنها تدل على 
وحدانيته» وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله» حتى لا يظن أحد أنه هو الذي 
يتولى تطهير نفسه» وإهلاكها بالمعصية» من غير قدر سابق» وقضاء متقدم . 

قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. قالوا: ويدل عليه 
قوله : همها وها ونَفولهًا) قالوا : ويشهد له حديث نافع يعني ابن عمر عن ابن ابي 
مليكة عن عائشة وبا أنها قالت: انتبهت نفسي ليلة فوجدت رسول الله ييا وهو 
يقول: رب أعط نفسي تقواها» وزكها أا ر اد اا 


(1) في هامش التبيان (۲۲): «اليفاع المكان المرتفع» والولجة موضع أو كهف تستتر فيه 
المارة» الجمع: أولاج» والهضم - بكسر الضاد - المطمئن من الأرض» وانظر: هامش 

) (۱) ص(٤۲۳)‏ من نقس السورة. 

)۲( رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی ٩ /٦(‏ ۰) قال: e‏ - يعني : ان عر 

ا ا ا و و ا 


l=‏ وو ر 

قالوا : فهذا الدعاء هو تأويل الآية» بدليل الحديث الآخر: أن النبي بي كان إذا قرأً: 
کد فح من گلا وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها ومولاهاء 

وکا آ ت خر و کا قالوا : وفي هذا ما یبین آن الأمر کله له سبحانه» فإنه 

هو خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى. وهو مزكيها ومدسيهاء فليس للعبد في 


الأمر شيء» ىمالك س ا فة 


Li . LJ 


قال أرباب القول الأول: هذا القول» وإن كان جائزاً فى العربية» حاملاً للضمير 
المنصوب على معنى من وإن كان لفظها مذكراً» كما في قوله : لونم ن يسينو 
لک يونس : ۲. جمع الضمير› > وإن كان لفظ (مَنْ) مفرداً» حملا على نظمها. 
فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائر وهاهنا قد تقدم لفظ (مَن)› 
) والضمير المرفوع في #ركلها) يستحقه لفظاً ومعنى. فهو آولى به» ثم يعود الضمير 
المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظاً ومعنى . فهذا هو النظم الطبيعي الذي 
يقتضيه سياق الكلام ووضعه. وأما عود الضمير الذي يلي (من) على الموصول 
السابق وهو قوله: رمَا سنا وإخلاء جاره الملاصق له وهو (من) ثم عود الضمير 
المنصوب وهو مؤنث على (من)» ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة. فهذا يجوزء لو 


غائة SE gE‏ 
في «تعجيل المنفعة» »)۱۸١(‏ وذكر حديثه عن عائشة با ۰ وقال الهيثمي : «رواه أحمد 
ورجاله تقات»»› مجمع مجمع الزوائد E‏ ۸), اما ما ذکره ابن القيم رحمه الله تعالی 
بقوله: Se EEG‏ بغئی ٠‏ ابن غمر - وقع في المطبوع ابن عمر وهو خطاً 
قطعاً e‏ . . فذكره» فلم أجده بهذا السندء وال أعلمء 
وحديث ابن آبي مليكة عن عائشة وتا ورد بلفظ : «افتقدت النبي ويا إلى قولها: - فإذا هو 
راكع أو ساجد يقول: انك تيك ل آل إلا أنت. »٠..‏ رواه مسلم (۱۲۳/۲) في 
الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود» وانظر: تحفة الأشراف »)٤٦١ ›٤04۹/١١(‏ 
والحديث ورد ضمن دعائه ية الذي أوله: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ..»» 
رواه الإمام أحمد »)۴۷۱/٤(‏ ومسلم )٥٦۹/٥(‏ في الأدعية» والنسائي (۸/ )۲۸١‏ في 
الاستعاذة» باب: الاستعاذة من دعاء لا يستجاب» كلهم من حديث زید بن أرقم طله. . 
(1) رواه الطبراني في الكبير )۱٠١/١١(‏ من حديث ابن عباس وليه » قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۱۳۸/۷): «. . . إسناده حسن»» قلت : فى سنده ابن لهيعة» وقد عنعنه» ورواه 
ابن أبي حاتم من حديث آبي هريرة ظه» ذكره ابن كثير »)0٤۷ /٤(‏ وقال: «لم يخرجوه 

من هذا الوجه»» وانظر: الدر المنثور .)٥۲۹/۸(‏ 


=| ٣۳| E 
لم يكن للكلام محمل غيره أحسن منه. فآما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي‎ 
. خلافه ولم تدع الضرورة إليهء فالحمل عليه ممتنع‎ 

قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه: 

أحدها أن ف قان إن ما م من تلق الفلا غل فل اله واجان كا 
هي طريقة القرآن. 

الثاني : أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبهء وما پثاب وما یعاقب 
عليه» وفي قوله: اهمها فا وَقوّنهًا# إثبات القضاء والكدر الشات : فتضمنت 
EE EL r ap ele‏ 
O) ٠ n EE‏ 6 إل أن سسا ا اا 8 .]٥1-‏ وقوله: #لمن 
کک ل کو EK‏ م © وما سامون إل ان اء آم رب اَلْعَلَم) [التکویر: ۰۲۸ ۲۹]. 
Es‏ 

الثالث: أن قولنا يستلزم قولكم دون العكس» فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها 
فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها 
بخذلانه» والتخلية بينه وبين نفسه» بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر السابق 
المحض» لم يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر البتة. 


% X*# %* 


قوله تعالى : # كدبت مود بطعونهاً) [الشمس: ١‏ 

وذكر في هذه السورة ثمود» دون غيرهم من الأمم المكذبة فقال شيخنا: هذا 
والله أعلم - من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء فإنه لم يكن في الأمم المكذبة 
أخف ذنبا وعذابا منهم» إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذکر عن عاد» ومدین› 
وقوم لوط وغيرهم. ولهذا لما ذكرهم وعاداً قال: اما عاد استڪبا في لاض 

سر بر الق واوا من سد ما فة آوکر ا أك اله الى حَلقَهمَ هو اشد متي وه 4 
ايتا جدود _ إلى قوله - وما تود فهديتهم كاستحبوا ألم عل دى 
[فصلت: ٠١‏ - 1۷]. وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن 
أولئك من التجبر والتكبر» والأعمال السيئة» كاللواط» وبخس المكيال والميزان»› 
والفساد في الأرض»› كما في سورة هود والشعراء وغيرهما. 

فكان في قوم لوط - مع الشرك - إتيان الفاحشة التي لم يسبقوا إليها. 


l—‏ سورة الشمس 

وفي قوم عاد - مع الشرك ال والتکر e‏ وشدة البطش › 
وقولهم : فوم ا [فصلت: .]٠١‏ 

وفي أصحاب مدين - مع الشرك - الظلم في الأموال. 

وفي قوم فرعون - مع الشرك - الفساد في الأرض والعلو. 

وکان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم . فعذب قوم عاد بالريح الشديدة 
العاتية» التي لا يقوم لها شيء» وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها 
أمة غيرهم . فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء» وطمس الأبصارء 
وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها» والخسف بهم إلى أسفل سافلين. 
وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم 
والعدوان» وأما ثمود فأهلكوا بالصيحة فماتوا في الحال. | 

فإذا كان عذاب هؤلاء - وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم - 
فمن انتهك محارم الله واستخف باوامره ونواهيه» وعقر عباده» وسفك دماءهم»› 
كان أشد عذاباً. ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاًء وما يعاقب به من سعى في 
الأرض بالفساد» وسفك الدماء بغير حق» وأقام الفتن واستهان بحرمات الله» علم 
أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. 

فلت : وقد يظهر في تخصيص ثمود ههنا بالذکر» دون غيرهم» معنی آخر» وهو 
أنهم ردوا الهدى بعد ما تيقنوه وكانوا مستبصرین به» قد ثلجت له صدورهم» 
واستيقظت له أنفسهم» فاختاروا عليه العمى والضلالة. 

كما قال تعالى في وصفهم: #وما مود فهديتهم كاستحبوا ألم عل ى4 
[فصلت: ۷. وقال: #وءاينا مود ألتاقةَ مبصرةً) [الإسراء: ۹]. أي: موجبة لهم 
التبصرة واليقين» وإن كان جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم. 

فإن الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليهاء لكن خصت ثمود من ذلك 
اهدق ا هة تير ولهذا لما قرنهم بقوم عاد قال: اما عاد فاستڪبا ني 
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ا قافا من اشد ما ف € [فصات: ٥‏ ثم قال: اما كمود فهديته 


و2 | <f‏ ر صر 


ستحبوا العم عل هدّى# [فصلت: .]١۷‏ ) 
ولهذا أمكن عاداً المكابرة وأن يقولوا لنبيهم: ما َا بَِيَّوٍ4 [هود: .]٠١‏ 
ولم يمكن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عيانا وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر 
فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من 


س 
عرف الحق ولم يتبعه وهذا داء أكثر الهالكين وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل 
الأرض» وال أعله. 

قوله تعالى : ولا عاف عفَبّها [الشمس: ]٠١‏ 

فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه. 

بخلاف المخلوق فإنه إذ انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك إما من الله وإما من 
الالء وذلك عل اله محال: 

والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة والإرادة. 

فإن العالم بن الشيء لا يكون لا يخافه» والعالم بأنه یکون ولا بد قد يئس من 
النجاة منه فلا يخاف› ون خاف فخوفه دون خوف الراجي . 

وآما نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا یمکنه دفعه عن تفسه فاذا 
تيقن أنه لقادر على دفعه لم یخفه. 

وأما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف ا 

وذلك محال في حق من هو بڪل شيء عليم› وعلى کل شيء قدير» ومن لا 
یکون شيء إلا بمشیئته وإرادته» فما شاء کان وما لم يشا لم يکن» وهذا لا ينافي 
کراهته سبحانه وبغضه وغضبه» فان هذه الصفات لا تستلزم نقصاً لا في علمه ولا 
في قدرته ولا في إرادته» بل هي كمال؛ لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغخوض 
المغضوب عليه» وكلما كان العلم بحاله آهم كانت كراهته وبغضه آقوى» ولهذا 
بشتد غضبه سبحانه على من قتل نبیه او قتله نبیه " 


® @ 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (۱۸ - ۲۷). 
(۲) الصواعق المرسلة .)٠٤٤١ ء١٤٤٤ /٤(‏ 
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قوله تعالی : ولل ذا یغشی ولتار لک ی € وما حى لڌر الاش © ي 
سعس شى [الليل: .]٤- ١‏ ) 

فلفظ السعي هو العمل › لكن يراد به العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه بحسب 
الإمكان. فإن كان يفتقر إلى عدو بدنه عداء وإن كان يفتقر إلى جمع أعوانه جمع» وإن 
كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلك . فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبارء 
ليس هو مرادفا للفظ العمل كما ظنه طائفة» بل هو عمل مخصوص يهتم به صاحبه 
ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجمعة : قاسَعَوا إلى د أل [الجمعة: .]٩‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «إذا آقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون وائتوها تمشون» وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». فلم 
ينه عن السعي إلى الصلاةء فإن الله مر بالسعي إليها بل نهاهم أن يأتوا إليها 
يسعون» فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه. 

والاإتيان فعل البدن» وسعيه عَذو البدن» وهو منهي عنه. 

وأما السعي المأآمور به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام بها والتفرغ 
لها عن الأعمال الشاغلةء لا من بيع وغيره والإقبال بالقلب على السعي إليها. 
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ولل إا تى فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله إذ هو من آياته الدالة 
عليه» فأقسم به وقت غشيانه» وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئًاً بعد شيء» 
وآما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. 

ثم اقم بخلق الذكر والأشى> وذلكيتضين الإقسام باليوان كله على اشختلاف 


(1) التبيان في أقسام القرآن »٦(‏ ۷). 
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أصنافه» ذكره وأنثاه» وقابل بين الذكر والأنثى› کما قابل بين الليل والنهار» وكل 
ذلك من آيات ربوبيته» فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية» كإخراج 
الذكر والأنثى بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه 
على اختلاف آنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس فيها. 

وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو الكل والتهارء وبالساغى» وهو الذكر 
والأنثى» على اختلاف السعي» كما اختلف الليل والنهار» والذكر والاأنثى وسعيه 
E AS ENE E Sg as‏ 
من اختلف سعيه في الجزاء» كما لم يسو بين الليل والنهار والذكر والأنثى. 

ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي المسيء فقال : 

وان ما من می وان © وصدی بای ن نس سى 9 أن 
کل وای زی کب اى @ ر رى [الليل: .]٠١ ١‏ 

فتضمنت الايتان دکر شرعه» وذكر الأعمال وجزائها» وحكمة القدر في تيسير 
هذا لليسرى» وهذا للعسرى» وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك 
اعدا وذكر لسر للسرى اة اسات: 

أحدها: إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» أي: أعطى 
ما مر به وسمحت به طبیعته» وطاوعته نفسه؛ وذلك يتناول إعطاءه من نفسه 
الإيمان والطاعة» والإخلاص» والتوبة» والشكر» وإعطاءه الإحسان» والنفع 
بماله» ولسانه وبدنه» ونیته وقصده» فتكون نفسه نفساً مطيعة باذلةء لا لئيمة مانعة» 
فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة» التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم 
والمتعدي» فتعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس 
بشربهم منها» وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم» فهم ينتفعون بها كيف شاؤوا» فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن ييسره الله 
لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

السبب الثاني : التقوى» وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب 
التيسير» وضده م اتات الج فالمتقي ميسرة عليه أمور دناه وآخرته» وتارك 
التقوی وإن یسرت عليه بعض آمور دنیاه تعسر عليه من آمور آخرته بحسب ما ترکه 
من التقوى. وآما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنياء فلو اتقى الله لكان تيسيرها 
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عليه آتم» ولو قدر آنها لم تتیسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله 
بغير التقى» فإن طيب العيش»› ونعيم القلب» ولذة الروح » وفرحها وابتهاجها من 
أعظم نعيم الدنياء N N‏ الدنابالشيرات واللدات:. 

قال تعالى : #ومن يق أله عل لم من آمب € [الطلاق: »]٤‏ فأخبر أنه ييسر 
على المتقي ما لا ييسر على غيره» وقال تعالی : #وس بن اله عل له ا © 
ور ن ن لا ي [الطلاق: ۲» ۳]» أيضاً ييسر عليه بتقواه» وقال 
تعالى: ومن بن الله يَكَفْرَ عله سياتي وَْقَظم لن آَخ [الطلاق: .]٠‏ وهذا يتيسر 
e‏ اة ا e‏ وقال: لاما الت ءامنا إن ` 

فوا أله عل کم فقا قاتا ویک نڪ سيتايک و و نر کہ4 [الأنفال: ۲۹]» وههذا 
يتيسر بالفرقان e‏ النجاة والنصر»ء والعلم» والنور»ء الفارى بين الحق 
وتكف الات وة الذنري ولك غاب التسرة وفان تغال : 

#واتقوا آله مَڪُم يخوت( [آل عمران: 1°[ ES‏ مال 
لاء غابة الخسرة وفال تغالى: عاي ان اموا افوا الله وےامنوا سول بوک 
لن من ن حيو ول کم ورا مشود پو عفر € [الحديد: ۸ فضمن لهم 
سبحانه بالتقوی ثلاثة أمور: 

أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته نصيباً في الدنياء ونصيباً في الآخرة» وقد 
يضاعف لهم نصيب الاخرة فيصير نصيبين . 

الثاني : أعطاهم و يمشون به في الظلمات . 

الثالث: مغفرة و وهذا غاية التيسير فقد جعل سبحانه التقوى سبباً لکل 
را د ای ا ال ر 

السب القالت: التصديى ا قرت ا له إلا ا وق ت ا 
وفسرت بالخلف» وهي أقوال السلف› واليسرى صفة لموصوف محذوف آي 
الحالة والخلة اليسرى» وهي فعلى من اليسرى» والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل 
الأعمال» وأفضل ا 

فمن فشرها بلا إله إلا الله» فقد فسّرها بمفرد يأتي بكل جمع : فإن التصديق 
الحقيقي بلا إله إلا الله يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلهاء وجميع أصول الدين 
وفروعه من شعب هذه الكلمة؛ فلا يكون العبده مضدفا ا جه لض س 
بؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ولقائه» ولا یکون مؤمناً بالله إله العالمين حتى 


| 


یؤمن بصفات جلاله ونعوت کماله» ولا یکون مؤمناً بأن الله لا إله إلا هو حتى 
ل هفاص الةو كل رد وا واا عن اعا و ا کا 
هي منفية في الحقيقة والخارج» ولا يكون مصدقاً بها من نفي الصفات العلياء ولا 
من نفي کلامه وتکلیمه» ولا من نفي استوائه على عرشه» ا 
الطيب والعمل الصالح› وآنه رفع المسيح اله واسرى برسوله یه وآنه یدبر 
لمر البماء الي الارض: ثم يعرج إليه» ل ا وصف به نفسه ووصفه به . 
رسوله ي . ) 

weg gêle N bS 
شيءَ» وقدرته على كل شيءَ» وعلمه بكل شيء» وبعثه الأجساد من القبور ليوم‎ 
النشور» ولا بکون مدقا یا من زعم أنه يترك خلقه سدی» لم يأمرهم ولم ينههم‎ 
عل الف وسل‎ 
وكذلك التصديق بها يقتضي الإأذعان والإقرار بحقوقها» وهي شرائع الإسلام‎ 
التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال آوامره) واجتناب‎ 
اهف كر فف ل إلا الله» فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله.‎ 
 كلذكو وكذلك لم تحصل عضمة المال والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقهاء‎ 
لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بها وبحقها. فالعقوبة في الدنيا‎ 
والآخرة على تركهاء أو ترك حقها.‎ 

ومن فسر الحسنى بالجنة فسرها بأعلى آنواع الجزاء وكماله. 

ومن فسرها بالخلف ذكر نوعا من الجزاء» فهذا جزاء دنيوي» والجنة الجزاء في 
الآخرة» فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه» والتحقيق آنها 
تتناول الأمرين. 
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وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاثة - وهي الإعطاءء والتقوى والتصديق 
بالحسنى» من العلم والعمل» وتضمنته من الهدى ودين الحق. فإن النفس لها ثلاث . 
قوى: قوة البذل والإعطاءء» وقوة الكف والامتناع› وقوة الإدراك والفهم. ففيها قوة 
العلم والشعور ويتبعها قوة الحب والإرادة» وقوة البغخض والنفرة. ) 

فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتهاء وبفسادها يكون فسادها 
وشقاوتهاء ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى» وفساد قوة 


l=‏ ا 
الحب والإرادة يوجب له ترك الإعطاء» وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك 
الاتقاءء فإذا كملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما مر به» وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما 
نهي عنه» وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائهاء فقد زكى 

نفسه؛ وأعدها لكل حالة يسرى» فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى . 

ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد؛ فعل المآمور» وترك المحظورء 
وتصديق الخبرء» وإن شئت قلت: الدين طلب وخبرء والطلب نوعان: طلب فعل»› 
وطلب ترك. فقد تضمنت هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعهاء فالإعطاء 
فعل المآمور» والتقوى ترك المحظور» والتصديق بالحسنى تصديق الخبر»ء فانتظم 
ذلك الدين كله وأكمل الناس من كملت له هذه التقوى الثلاث. 

ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضهاء فمن الناس من يكون قوة إعطائه 
وبذله أتم من قوة انكفافه وتركه» فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء» ومن 
الناس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإإعطاء والمنع» ومن الناس 
من يكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع» فقوته العلمية والشعورية أتم 
من قوته الإرادية وبالعكس» فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى 
الثلاث» ويفوته من التيسير للیسری بحسب ما فاته منها» ومن كملت له هذه القوى 
يسر لكل يسرى. قال ابن عباس : مَس رى آي : نهيئه لعمل الخير» نيسر 
عليه أعمال الخير. وقال مقاتل» والكلبي» والفراء: نيسره للعود إلى العمل 
الصالح. 

E. A ES a 
وحقيقة اليسرى آنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له» وهي ضد العسرى»›‎ 
وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه» فيجري الخير» وييسر على قلبه» ويديه‎ 
ولسانه» وجوارحه» فتصير خحصال الخير ميسرة عليه» مذللة له منقادةء ولا‎ 
تستعصي عليه» ولا تستصعب؛ لأنه مهيا لهاء ميسر لفعلهاء يسلك سبلها ذللاًء‎ 

وتقاد له علماً وعملاًء فإذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه : 
مبارك الطلعةميمونها يصلحللدنياوللدين 
Lj Lj LJ ۰‏ 


م 


ما من ل فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به #وسَعْى) بترك 
التقوى عن ربه» فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهي عنه دب سى 


سورة الليل | 
فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجرائه ني لمسرّى . 
قال عطاء: سوف ea e‏ وقال مقاتل : يعسر 
عليه أن يعطي خيراً. وقال عكرمة» عن ابن عباس: نيسره للشر. قال الواحدي : 
وهذا هو القول؛ لآن الشر يؤدي إلى العذاب» فهو الخلة العسرى» والخير يؤدي 
إلى اليسرء والراحة في الجنة» فهو الخلة اليسرى» يقول: سنهيئه للشرء بأن يجريه 
غلل اه ل اران الت ف فرت ب فون ات لرل 
وكذلك إذا ولدت وغزرت آلبانها» آي: يسرت ذلك على أصحابها. انتهى 


والتيسير للعسرى يکون بأمرین : 
أحدهما : ان يحول بینه وبين اسباب الخير› فيجري الشر على قلبه» ونبته» 
ولسانه وجوارحه. 


والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر» كما حال بينه وبين أسبابه. 

فإن قيل : كيف قابل اتقى باستغنى؟ وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة 
عين؟ 

قيل : هذا من أحسن المقابلة؛ فإن المتقي لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته 
إلى ربه اتقاه ولم یتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتکاب ما نهاه عنه» فإن من کان 
شدید الحاحة والضرورة إلى شخص› فإنه يتقي غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاءء 
ويجانب ما يكره غاية المجانبة» ويتعمد فعل ما يحبه ويؤثره. 

فقابل التقوى بالاستغناء تبشيعاً لحال تارك التقوى» ومبالغة فى ذمه» بأن فعل 
فعل المستغني عن ربه» لا فعل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجاً له إلا إليهء ولا 
غنى له عن فضله وجوده وبره طرفة عين» فلله ما أحلى هذه المقابلة وما أجمع 
هاتين الآيتين للخيرات كلها وأسبابها» والشرور كلها وأسبابها. فسبحان من تعرف 
إلى خصائص عباده بكلامه» وتجلى لهم فيه فهم لا يطلبون أثراً بعد عين» ولا 
يستبدلون الحق بالباطل» والصدق باليمين . 

Û Û Û 

وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب فى مسألة القدر» وإزالة كل لبس 
وإشكال فيها» وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه» ولهذا جاب بها النبي ئة من 
NE‏ الحاتن i KERE‏ فأجاب بفصل 
الخطاب وأزال الإشكال» ف ففي الصحيحين من حديث علي بن ا بي طالب 0 به عن 


l=‏ سا 


النبي ية أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار»» قيل: يا 
رسول الله أفلا ندع العمل» ونتكل على الكتاب؟ قال: «اعملواء فكل ميسر لما 
خلق له)» ثم قرأً: *ما من امن ونی ل ودن بالق رفسير لى 4 . 

فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية» وإثبات القدر والشرع 
وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونهاء وإثبات خلق 
الفعل الجزائى» وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاً» ومن 
اق فع لى فل الجرا دة الا عتا هن أضلء رقص ناغ 

والنبي ية أخبر بمثل ما أخبر به الرب تعالى: أن العبد «ميسر لما خلق له» لا 
مجبور» فالجبر لفظ بدعى» والتيسير لفظ القران والسنة» وفى الحديث دلالة على 
أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله على 
الإطلاق» وكانوا إذا استشكلوا شيئاً سألوه عنه» وكان يجيبهم بما يزيل الإشكال» 
ويبين الصواب» فهم العارفون بأصول الدين حقاًء لا أهل البدع والأهواء من 
المتكلمين ومن سلك سبيلهم. 


. LL U 

وفي الحديث استدلال النبي بيه على مسائل أصول الدين بالقرآن» وإرشاده 
الصحابة لاستنباطها منه. خلافاً لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء 
من أصول الدين» ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه» 
وعبر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين . 

وفي الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة» ومنهم من خلق للشقاوة» 
خلافاً لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة» ولكن اختاروا الشقاوة ولم يخلقوا لها . 

وفيه إثبات الأسباب» وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له. 

وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب» ومطابقتها له فتأمل قوله بلا : 
«اعملوا فکل میسر لما خلت له»؟ ومطابقته لقوله تعالی : <65 ن أل راأی) إلى آخر 
الآيتين . كيف انتظم الشرع والقدر» والسبب والمسبب؟ 


E Ll U 


وهذا الذي أرشد إليه النبى ية هو الذي فطر الله عليه عباده» بل الحيوان 


(۱) رواه البخاري ) «(ITTY‏ ومسلم .(YT٤۷(‏ 


ا - 


البهيم» بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك» فلو قال كل أحد: إن قدر لي كذا وكذا 
فلا بد أن آناله» وإن لم يقدر فلا سبيل إلى نيله فلا أسعى ولا أتحرك» لعدمن 
السفهاء الجهال» ولم يمكنه طرد ذلك أبداًء وإن أتى به في أمر معين؛ فهل يمكنه 
آن يطرد ذلك في مصالحه جمیعها» من طعامه وشرابه ولباسه ومسکنه» وهروبه مما 
باد هاه رجات ماف ا ا ف ا اع ل ا 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له»؟ فإذا كان هذا في مصالح الدنياء وأسباب منافعهاء 
فما الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة» وأسباب السعادة والفلاح فيهاء ورب 
الدنيا والآخرة واحد» فكيف يعطل ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه» ويستعمل في 
إرادة العبد وأغراضه وشهواته؟ وهل هذا إلا محض الظلم والجهل» والإنسان ظلوم 
جهول»› ظلوم لنفسه» جهول بربه. فهذا الذي أرشد إليه النبي ياء وتلا عنده هاتين 
الآيتين» موافقا لما جعله الله في عقول العقلاء» وركب عليه فطر الخلائق» جتى 
الحيوان البهيم» وأرسل به جميع رسله» وأنزل به جميع كتبه. 

ولو اتكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع» وتعطلت مصالح العالى 
وفسد أمر الدنيا والدين» وإنما يستروح إلى ذلك معطلو الشرائع» ومن خلع ربقة 
الأوامر والنواهي من عنقه» وذلك ميراث من إخوانهم المشركين الذين دفعوا أمر الله 
ونهيه» وعارضوا E SC ES‏ 
موضع من کتابه. 

u‏ لا لا 

فإن قيل : فالإأعطاء» والتقوى» والتصديق بالحسنى»› هي من اليسرى› بل هي 
أصل اليسرى» من يسرها للعبد أولاأ؟ وكذلك أضدادها؟ 

قيل : الله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشر وخلق خلقه قسمين : 
آهل سعادة» فيسرهم لليسرى» وهل شقاوة» فيسرهم للعسرى» واستعمل هؤلاء 
في الأسباب التي خلقوا لغاياتها» لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي 
خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواهاء» وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبتها في 
موضوع لا تصلح له. کما یأبی أن يضع کرامته وثوابه في محل لا يصلح لهماء ولا 
يليق بهماء بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك» ومن جعل محل المسك والرجيع 
واحداً فهو من أسفه السفهاء. 

فإن قيل : فلم جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة» وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟ 


= سورة الليل 


قيل: هذا سؤال جاهل» لا يستحق الجواب» كآنه يقول: لم خلق الله كذا 
وکذا؟ 

فإن قيل: وعلى هذاء فهل لهذا الجاهل من جواب؟ 

فيل : نعم . شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادها» وخلق الملزومات ولوازمهاء 
وذلك هو محض الكمال. فالعلو لازم وملزوم للسفل» والليل لازم وملزوم للنهارء 
وكمال هذا الوجود بالحر والبرد» والصحو والغيم. ومن لوازم الطبيعة الحيوانية 
الصحة والمرض» واختلاف الإرادات والمرادات. 

ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع › ولولا خلق المتضادات» لما عرف كمال 
القدرة والمشيئة والحكمة» ولما ظهرت أحكام الآأسماء والصفات. وظهور 
أحكامها واثارها لا بد منه» إذ هو مقتضى الكمال المقدس» والملك التام وإذا 
أعطيت اسم الملك حقه - ولن تستطيع - علمت أن الخلق والأمرء والثواب 
والعقاب» والعطاء والحرمان» أمر لازم لصفة الملك» وأآن صفة الملك تقضي ذلك 
ولا بد» ون تعطيل هذه الصفة أمر ممتنع . فالملك الحق يقتضي إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وأمر العباد ونهيهم» وثوابهم» وإكرام من يستحق الإكرام» وإهانة 
من يستحق الإهانة» كما تستلزم حياة الملك» علمه» وإرادته» وقدرته» وسمعه» 
وبصره» وکلامه» ورحمته» ورضاه» وغضبه» واستواءه على سریر ملکه» یدبر آمر 
عبادة وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع» ويطلع منها على أرض 
مونقة» وكنوز من المعرفةء وبالله التوفيق 

*%* *#*  F% 

قوله تعالی : ل عا لدی © وی ا اک ولرل [اللیل: .]٠۳١ ۰٠۲‏ 

قيل: معناه: E‏ أن تين طريق الهدى من طريق الضلال. فال قاد 
على الله البیان» بیان حلاله وحرامه؛ وطاعته ومعصيته» اختاره آبو إسحاق» وهو 
قول مقاتل» وجماعة» وهذا المعنى حق. ولكن مراد الآية شيء آخر. 

وقيل: المعنى إن علينا للهدى والإضلال. قال ابن عباس ويا في رواية عطاء: 
یرید» أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي› وأحول بين أعدائى وبين أن يعملوا 
بطاعتي . قال الفراء: فترك ذكر الإضلال»ء كماقال: سيل يڪم ر4 
[النحل: ]۸١‏ اى والبرد. وهذا أضعف من القول الأول . 0ا 
فليس هو معنى الآية . 


سا ي Fl‏ 


e ر‎ 


وقيل: المعنى: من سلك الهدى فعلى الله سبيله» كقوله: لوطل أله 
اسيل [النحل: ۹]ء وهذا قول مجاهد» وهو أصح الأقوال في الآيةء قال 
الواحدي: علينا للهدىء أي: أن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه 
وجنته. 

وهذا المعنى فى ي القرآن في ثلاثة مواضع : ههناء ا لول 
ا ا وني الجر ي درن وف ا ع ات ا 
- وهو معنی شریف جلیل»› E Ek‏ 
بد» والهدى هو الصراط المستقيم فمن سلكه أوصله إلى الله . 

فذكر الطريق والغاية» فالطريق الهدى» والخاية الوصول إلى الله . فهذه أشرف 
الوسائل» وغايتها أعلى الغايات. 

ولما كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته» a2‏ 
المطلوب إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منهء فأعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من 
الدنا وال و ع و0 ا ولا هة لوده ودا تف الحدددلك 
اجتمع مطلبه ومطلوبه على من يملك الدنيا والآخرة وحده. 

فتضمنت الآيتان أربعة أمور» هي المطالب العالية: اا وهو 
الوصول إلى الله سبحانه» وأقرب الطرق والوسائل إليه» وهي طريقة الهدى. 
وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرها. وتوحيد المطلوب» وهو الحق» فلا 
يعدل عنه إلى غيره» فاقتبس هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات» فإن هذه غاية 
العلم والفهم» وبالله التوفيق . 

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب» وتوحيد الطريق 
الموصلة. والانقطاع» وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الآمور» أو في 
بعضها؛ فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص» والشركة في الطلب 
تنافي الصدق والعزيمة» والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. فالأول يوقع في 
الشرك والرياء» والثاني يوقع في المعصية والبطالة. والثالث يوقع في البدعة 
ومفارقة السنةء فتأمله. 

و ا ف ن ال و و 
الطريق يعصم من البدعة. والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. 

% *% +%* 


I=‏ ا 


ری © إلا اسا وجه ريد الل [اللیل: .]۲١ - ٠١‏ 

ولما أقام سبحانه الدليل»ء وأنار السبيل» وأوضح الحجة» وبين المحجةء أنذر 
عباده عذابه الذي أعده لمن كذب خبره» وتولى عن طاعته. وجعل هذا الصنف من 
الناس هم أشقاهم» كما جعل أسعدهم آهل التقوى والإحسان والإخلاص. فهذا 
الصف هر الدى بج غداند كما قال وما الاش( الى ون مال 

فهذا المتقي المحسن لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه» فهو مخلص في تقواه 
والخشانه: 

وفي الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق 
ونعمهم» وإن حمل منهم شيئاً بادر إلى جزائهم عليه» لثلا يتبقى لأحد من الخلق 
عليه نعمة تجزى» فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده» ليس للمخلوق جزاء على 

ونبه بقوله: رئ على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله ييو على هذا الأتقى 
لا تجزى» فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام» فإنها لا يمكن 
المنعم بها عليه أن يجزي بها» وهذا يدل على أن الصديق ول أول وآولى من ذكر 
في هذه الآية. وأنه أحق الأمة بهاء فإن علياً ول تربى في بيت النبي بيا 
فلرسول الله ب عنده نعمة غير نعمة الإسلام» يمكن أن تجزى . 

ونبه سبحانه بقوله: إلا ياء وجه رَد الل على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة 
تجزى» لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» بخلاف من تطوق نعم 
المخلوقين ومننهم» فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم» ويترك لأجلهم» ولهذا كان 
من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس» لتكون معاملته 
كلها لله ابتغاء وجهه» وطلب مرضاته» فكما أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا 
المطلوب أشرف المطالب» فهذا الطريق أقصر الطرق إليه» وأقربها وأقومهاء وبال 
التوفيق. 


.)۷۲ _ ٥٥( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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قوله تعالی: ¥والشی © ولل إا سی © ما ودع رك ّا ق © 
س م چیص ‏ رر ررر رصا رر که ررض رصم کچھ ٤‏ ھەر س ر ەرو 
فغاویٰ ووجدك ضالا فهدیٰ ووجدك ایل فاغ فما اليتيم فلا تقهر 
وما السايل فلا نهر ل وما نعم ريك فحت [الضحى: .]١١-١‏ 
متضمرء لتصديقه له . 
والمعاد. 

وأقسم بایتین عظیمتین من آیاته دالتین على ربوبيته وحکمته ور حمته» وهما الليل 
والنهار» فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل 
للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه: ودع 
محمدا ربه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة 
احتباسه واحتجابه» وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة 
الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة» فهذان للحس وهذان للعقل . 

وأيضاً فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده فى ظلمة الليل سرمداًء بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل 
والغي بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم واخرتهم. 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه. وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 
على هذه الألفاظ والجلالة التى على معانيها. 

ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاهء فالتوديع : الترك» والقلى: البغخض. 
فما ترکه منذ اعتنی به واکرمه» ولا ابغضه منذ أحبه» وأطلق سبحانه أن الخرة خير 


l=‏ ا شر 


له مما قبلهاء ثم وعده بما تقر به عینه وتفرح به نفسه وینشرح به صدره» وهو أن یعطیه 
فيرضى» وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر وكثرة الأتباع» ورفع ذكره 
وإعلاء كلمته» وما يعطيه بعد مماته وما يعطيه في موقف القيامة وما يعطيه في الجنة. 
وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار» ولا يرضى 
أن يدخل أحد من أمته النارء فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم» فإنه 
صلوات الله وسلامه عليه یرضی بما یرضی به ربه تبارك وتعالی» وهو سبحانه يدخل 
النار من يستحقها من الكفار والعصاة» ثم يحد لرسوله حداً يشفع فيهم» و 
اعرف به وبحقه من أن يقول : لا أرضى أن يدخل أحداأً منكم النار على أن يدعه 
فيها» بل ربه تبارك وتعالی يأذن له فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه ولا يشفع في 
غير من أذن له فيه ورضيه. 
ثم ذکر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه وهدايته بعد الضلالة وإغنائه بعد 
الفقر» فکان محتاجاً إلى من يؤويه ويهديه ویغنيه فآواه ربه وهداه وأغناه» فأمره 
- سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكر؛ فنهاه أن يقهر اليتيم وأن 
ينهر السائل وأن يكتم النعمة» بل يحدث بهاء فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء 
والمتعلمين . قال مجاهد ومقاتل : لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما. وقال الفراء: لا 
تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامى 
تأخذ أموالهم وتظلمهم» فغلظ الخطاب في أمر اليتيم» وكذلك من لا ناصرله 
يغلظ في أمره» وهو نهي لجميع المكلفين . 
FF FF‏ %#% 


رس و سے 


قوله تعالى : #ووجدك عايلا اغى [الضحى: ۸]. 

وأجمع المفسرون أن العائل هو الفقيرء يقال: عال الرجل يعيل» إذا افتقر. 
وآعال يعيل» إذا صار ذا عيال. مثل : لبن وأثمر وآئر ئ ذا ضار دا لبن وهر 
EB E‏ 

وفي الآية ثلاثة أقوال : 

أحدها: إنه أغناه بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسرين» لأنه قابله بقوله: 
#عايلا والعائل هو المحتاج» ليس ذا العيلة. 


.)٠١١ ء1٥٤( عدة الصابرين‎ )١( 


رده لیر 7 
والثانى: إنه أرضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه» فهو غنى قلب ونفس لا غنى 
مال» وهو حقيقة الغنى . 
والثالث : وهو الصحيح : إنه يعم النوعين : دوعي الغنى فأغنی قلبه به وغناه من 
(۱( 
المال . 


#% F*#F  * 
]٠١ قوله تعالى : #وأما السايل فلا نهر [الضحى:‎ 
قال أكثر المفسرين: هو سائل المعروف والصدقة لا تنهره إذا سألك» فقد كنت‎ 
فقيراًء فإما أن تطعمه وإما آن ترد ردا ليناً. قال الحسن: آما إنه ليس بالسائل الذي‎ 
يتيك ولكن طالب العلم. وهذا قول یحیی بن آدم قال : إذا ا ا‎ 
تنهره› والتحقيق أن الأية تتناول النوعين. وقوله:‎ 


# #3 


رار کی کے سے ایی 


قوله تعالى : #وأمًا بنعمة ريك فَحَيّتُ‰ [الضحى: ١‏ 

قال مجاهد: بالقرآن. وقال الكلبي : ا والقرآن أعظم ما أنعم الله 
به عليه فأمره أن يقرئه ویعلمه. وروی e a‏ حدث بالنبوة ة التي 
أعطاك الله . 

وقال الزجاج: بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك وهي أجل النعم. وقال 
مقاتل: اشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة. 
والتحقيق : أن النعم تعم هذا كله فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلمء وآن 
يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا" . 

Ll LU 8 

وفي هذا الفخدي المامور ت قولان: 

أحدهما: إنه ذكر النعمة والإخبار بها وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا. قال 
مقاتل: يعني : اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتيم والهدى 
بعد الضلال والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكر. كما في حديث جابر 
مرفوعا: «من صنع إليه معروف فليجز به» فإن لم يجد ما يجزي به فليثن»› فإنه إذا 


.)۷١ _ ۷۲( التبيان في أقسام القرآن‎ )۲( .)٤٤۹/۲( مدارج السالکین‎ (٠ 


= و لے 


آثنی علیه فقد شکره وإن کتمه فقد کفره» ومن تحلی بما لم یعط کان کلابس وبي 
e‏ 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة : شاكر النعمة المثني بهاء والجاحد لهاء والكاتم لهاء 
والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلهاء فهو متحل بما لم يعطه. 

وفي آثر آخر مرفوع: «من لم يشكر القليل لم يشكر الکثير» ومن لم يشکر الناس 
لم يشكر الله» والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفرء والجماعة رحمة والفرقة 
ا 

والقول الثانى : إن التحدث بالنعمة المأمور به فى هذه الآية: هو الدعوة إلى الله 
E‏ ی ی ار ی 
أرسلت به وحدث بالنبوة التى آتاك الله. وقال الكلبى: هو القرآن أمره أن يقرأه. 
SESS E a e‏ 
اا و 


® @ 


(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )۳٠١/١(‏ رقم »)۲٠١(‏ ورواه الترمذي /٤(‏ ۳۳۲) في البر 
والصلة» ما جاء في المتشبع بما لم يعطه» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأبو داود 

(الصحيح) (۳/ )4١٤‏ في الأدب» باب: في شكر المعروف» وقال الألباني : «حسن». 

(۲) رواه الإمام آحمد /٤(‏ ۲۷۸ و١۳۷).‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)0٦/۲(‏ «رواه 
عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بس به»» قلت: رواه الإمام أحمد كما مر» في 
موضعین عن النعمان بن بشیر ڪه» آما ابنه عبد الله فرواه آیضاً فی زوائده عنه» وحسنه 
الألباني» كما في صحيح الترغيب )٠٠١ /١(‏ رقم (417)» والكفر هنا معناه: «كفر النعمة). 

.)۲٤۹ »۰۲٤۸/۲( مدارج السالکین‎ )۳( 


سورة الشرح rr‏ . 


2. 


قوله تعالی: أ مشن لك مدرك © وَوَسَتا لك ودرك ©© ر نض 
هر۵ © ورتا ك ك4 [الشرح: .]٤-١‏ 

فقال: شرح الله صدر رسوله أتم الشرح ووضع عنه وزره كل الوضع» ورفع ذكره 
كل الرفع» وجعل لأتباعه حظاً من ذلك» إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من 
حظ متبوعهم في الخير والشرء على حسب اتباعهم له. فأتبع الناس لرسوله يا 
أشرحهم صدراً وأوضعهم وزراً وأرفعهم ذکراً» وکلما قویت متابعته علماً وعملا 
وحالاً وجهاداًء قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدراء 
وأرفعهم في العالمين ذکراً. 

وأما وضع وزره: فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات والأرض ودواب البر 
والبحر يستغفرون له؟ 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة كما أن أضدادها متلازمة» فالأوزار والخطايا تقبض 
الصدر وتضيقه وتخمل الذكر وتضعه» وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب 
الوزر» فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه» 
وكلها ازداد الصذر:ضغا كان أدغي إلى الذنر ت والأوزاز؛ لان رتكا انها قفص 
بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرج» وإلا فلو اتسع بالتوحيد 
والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنی عن شرحه بالاٌوزار. 

ولهذا أكثر من يواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم 
والضيق» وكثيراً ما تبرد شهوته وإرادته» ومع هذا يحرص على المعاودة تداویاً منه 
بزعمه» كما آفصح عن هذا د شيخ الفسوق أبو نواس بقوله: 

وكأسا E‏ وآاخحر تداويت منتهابها 

ر جت فك ف الور ورل الک ی یول 


r=‏ سورة الشرح 
الذكر يوجب له ضيق الصدر» فلا يزال المعرض عن طاعة الله ورسوله متردداً بين 
هذه المنازل الثلاث» كما لاال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد 
ونجریده ومحة ا زه ورسوله» وامتثال آمره» دارا ن تلك المازل الثلاث : 
وإذا ثقل الظهر بالأوزار منع القلب من السير إلى الله والجوارح من النهوض في 
طاعته› وكيف يقطع مسافة السفر مثقل بالحمل على ظهره» وكيف ينهض إلى الله 
قلب قد أثقلته الأوزار» فلو وضعت عنه أوزاره لنهض وطار زا إلى ربه ولانقلب 
i E.‏ . ا )1( 
ره سرا فإن ضيق الصدور وحمل الوزر وخمول الذكر من اعظم العسر' . 
LJ LJ Li‏ 


رر 


قوله تعالی: #ورفعتا لك درك قال ابن عباس ويا : إذا ذَكِرت ذَكِرْتَ معي 
فقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله » > في كلمة اللإسلام وفي الأذان وفي الخطب 
وفي التشهدات» وغير O‏ 

وفي هذا الدليل نظر. لأن ذكره ييه مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد 
لمرسله بالوحدانية. وهذا هو الواجب في الخطبة قطعاًء بل هو ركنها الأعظم. وقد 
روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي يل أنه قال : «(کل 
خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»”"» واليد الجذماء المقطوعة. 

Sr REE eg E CIRA 
الضعف» وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة: #ورفعا لك كك فقال: «رفع الله‎ 
والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها:‎ CS 
أشهد أن لا إِله إلا الله واشهد أن مدا رسرل: اة‎ 

وقال عبد بن حميد: أخبرني عمرو بن عون» عن هشيم عن جويبر» عن 
الضحاك : #ورفعتا لك د4 قال : إذا ذكرت ذكرت معي . ولا يجوز خطبة ولا نكاح ٠‏ 
إلا بذكرك. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ورهعتا 

لك كك4 قال : لا آذکر إلا كرت مخ : الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ندا رسول الله» فهذا TE‏ وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد 


(1) الكلام في مسألة السماع .)٤٠۳ -_ ٤١١(‏ 

(۲) جلاء الأفهام .)٠۱۸۳(‏ 

(۳) حدیث صحیح› او (الصحيح) (۳/ ۹1۸) في الأدب» باب: في الخطبة» 
والترمذي (الصحيح) )۳۲١/١(‏ في النكاح»› باب : خطبة النكاح . 


سورة الشرح rrr‏ 


الإسلام في الخطبة وهو أفضل كلماتها وتجب الصلاة على النبي بل فيها . 
F*%#  %‏ *%* 
قوله تعالی : ن مع لسر سا لن لن مع امسر يا [الشرح: .]٠٠١‏ 
النكرة فهو يسران» فالعسر محفوف بيسرين: يسر قبله ويسر بعده» فلن يخلب عسر 
)۲( 


0 
٭+ ې # 


قوله تعالى : #قإذا عت أنصب لل ولل ريك أرَعَّب# [الشرح : ۷ء ۸]. 
فالتضت: التفرغ للعبادة والطاعة والرغبة إلى الله وحده وتجريد توحيده» فمتی 


قام به وبدل عسره ا 


% % % 


(۱) جلاء الأفهام .(YYYT cTYY)‏ 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) جلاء الأفهام (1A1)‏ . 


l=‏ س 


[ کک زرد سن ج ا 
ر 


قوله تعالى : وان ولون © وَطور س © وَهَدَا لر الاين [البلد: ١‏ - ۳]. 

فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله 
أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة. 

فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته 
المقدس» فإنها أكثر البقاع زيتونا وتيناً. 

وقد قال جماعة من المفسرين: إنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان 
العزة فيهما؛ فإن التين فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص لا عجم له وهو على 
مقدار اللقمة» وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم» ويدخل في الأدوية» ومزاجه من 
أعدل الأمزجة وطبعه طبع الحياة» الحرارة والرطوبة» وشكله من أحسن الأشكال» 
ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات» وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه» 
ويزيد في القوة ويوافق الباءة» وينفع من البواسير والنقرس» ويؤكل رطباً ويابساً. 

وأما الزيتون: ففيه من الايات ما هو ظاهر لمن اعتبر» فإن عوده يخرج ثمراء 
يعصر هذا الدهن الذي هو مادة النورء وصبغ للآكلين وطيب ودواء» وفيه من مصالح 
الخلق ما لا يخفى» وشجره باق على مر السنين المتطاولة» وورقه لا يسقط . 

وای وا ان یک ا م ن یک هک 
الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة» فيكون الإقسام قد 
تناول الشجرتين ومنبتهما. وهو مظهر عبد الله ورسوله وکلمته وروحه عیسی ابن 
مریم» کما أن طور سینین مظهر عبده ورسوله وکلیمه موسی» فإنه الجبل الذي کلمه 
عليه وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين› وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسوله» سید ولد آدم» 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل» فبداً بموضع مظهر المسيح» ثم ثنى 
بموضع مظهر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله» وأكرم الخلق عليه. 


a 2 

قوله تعالى: لق لقا ألإضسنَ ف اح قوي ل نر رددته أسْفَلَ سفلين» 
[التين: .]٠١ ٤‏ 

أي: في أحسن صورة وشكل واعتدال؛ معتدل القامة» مستوي الخلقةء كامل 
الصورة» أحسن من كل حيوان سواه. والتقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون 
في التأليف والتعديل» وذلك صنعته تبارك وتعالى» في قبضة من تراب وخلقه 
بالمشاهدة من نطفة من ماء» وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده وقدرته› 
وك وغل وصفات كال ودا رها كرا ف لقان لمكان الخة اء 
والاستدلال بأقرب الطرق على وحدانيته» وعلى المبداً ET‏ 

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته 
بخلقه» بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه» يعرّفون العباد بربهم» وحقوقه 
عليهم» وينذرونهم بالله ونقمته» ويدعونهم إلى كرامته وثوابه. 

ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين» منهم من جاب ومنهم من أبىء 
ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل سافلين»› 
والصحيح أنه النار. قاله مجاهد» والحسن» وأبو العالية. قال علي بن أبي 
طالب وي : هي النار بعضها أسفل من بعض . 

وقالت طائفة منهم قتادةء وعكرمة» وعطاء» والكلبي» وإبراهيم: إنه أرذل 
العمر. وهو مروي عن ابن عباس . 

والصواب القول الأول لوجوه: 

أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين» لا في لغة ولا عرف» وإنما 
أسفل سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجار» كما أن عليين مكان الأبرار. 

الثاني : أن المرذودين إلى أسفل العمر-بالنسية إلى نوع الإنسان قليل جدأًه 
فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. 

الثالث : أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال 
عمره منهم إلى أرذل العمر» فليس ذلك مختصا بالكفار» حتى يستثني منهم المؤمنين . 

الرابع أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار بل جعله لجنس بني آدم» 
فقال: نمڪ ئ ب ينڪ کن ب ا ل تئر ڪت نام يا ن 
ْم سيا [الحج: ه ]» فجعلهم قسمين : ا ق ا الک E‏ مردوداً ال 
أرذل العمر» ولم يسمه أسفل سافلين . 


l=‏ سو 


الخامس: آنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين» وهو 
سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» فجعل جزاء الكفار أسفل 
سافلين» وجزاء المؤمنين أجراً غير ممنون. 

السادس: أن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار 
وعاقبة أمرهم» ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود 
الأهم» وأخبر عن أمر يعرف بالحس والمشاهدة» وفي ذلك هضم لمعنى الآيةء 
وتقصير بها عن المعنى اللائق بها . 

السابع : أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده» فمبدؤه خلقه في أحسن 
تقويم» ومعاده رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون» وهذا موافق لطريقة 
القرآن وعادته فى ذكر مبداً العبد ومعاده» فما لأرذل العمر» وهذا المعنى المطلوب 
الف الل 

الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس» وإخراج الكلام 
عن ظاهره والتكلف البعيد له» فإنهم إن قالوا: إن الذي يرد إلى أرذل العمر هم 
الكفار دون المؤمنين . كابروا الحس. وإن قالوا: إن من النوعين من يرد إلى أرذل 
العمر» احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء. فمنهم من قدر ذلك بأن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم» إذا ردوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم 
أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة. فهذا - وإن كان حقاً - فإن الاستشناء إنما 
وقع من الرد لا من الأجر والعمل. ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف 
خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقراءة القرآن خحاصة» فقالوا: من قراً 
القرآن لا يرد إلى أرذل العمر. وهذا ضعيف من وجهين : 
أحدهما: أن الاستثناء عام في المؤمنين» قارئهم وأميهم. وأنه لا دليل على ما 
ادعوه» وهذا لا يعلم بالحس» ولا خبر يجب التسليم له يقتضيهء والله أعلم. 

التاسع : أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم» وهذه النعمة 
توجب عليه ان یشکرها بالایمان وعبادته وحده لا شريك له» فینقله حینئذ من هذه 
الدار إلى أعلى عليين. فإذا لم يؤمن به» وأشرك به» وعصى رسله» نقله منها إلى 
اسفل سافلين» وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم صورة من أقبح 
الصور في أسفل سافلين» فتلك نعمته عليه؛ وهذا عدله فيه وعقوبته على كفران 


نیمه 


e‏ ا 

العاشر: أن نظير هذه الآية قوله تعالى: يرهم بداب أي © إل ال اموا 

وعَملوأ للحت هب جر عر ممن [الانشقاق: ۲٤‏ فالعذاب الأليم هو أسفل 

سافلين» والمستشون هنا هم المستثنون هناك والأجر غير الممنون هناك هو 
المذكور هناء والله أعلم. 


+ *٭ * 


م م ص $4 رر 


قوله تعالی : إل لز نيت اموأ يلوأ ألصَِّحتِ لَه أجر عبر نون [التين : .]١‏ 

أي : غير مقطوع ولا منقوص» ولا مكدر عليهم. وهذا هو الصواب. 

وقالت طائفة: غير ممنون به عليهم بل هو جزاء أعمالهم. ويذكر هذا عن عكرمة 
ومقاتل» وهو قول كثير من القدرية. قال هؤلاء: إن المنة تكدر النعمة. فتمام 
النعمة أن يكون غير ممنون بها على المنعم عليه. 

ا القول خطأ قطعاًء» أتي أربابه من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق 
على المخلوق» وهذا من أبطل الباطل؛ فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة 
المخلوق على المخلوق. . وأما منة الخالق على المخلوق فبها تمام النعمة ولذتها 
وطيبهاء فإنها منة حقيقة» قال تعالى : يم َلك أن آسكثرا مل لا ما عى سكت 
بل آله یمن ملک أن هدن لين إن كر يقن [الحجرات: ۱۷]» وقال تعالى: 
وقد مستا عل مون وروت 9© وها مها من َر َير € [الصافات: 
»][١٠١‏ فتكون منة عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الخرة وقال لوي : 
وقد سنا عك مره نى [طه: ۳۷]ء وقال امل الجنة: قمر الله عستا ووقتا 
ألسَمُورٍ# [الطور: ۲۷]» وقال تعالى: #لقد من الله عَلّ المُوْمنينَ إد بعت فيم 

من اسيم [آل عمران: ]٠٦٤‏ الآية. وقال: و ف ا ا 

د [القصص: ]١‏ الاية. وفي الصحيح أن النبي يه قال للأنصار: «ألم 
ا ضلالاً فهداکم الله بي؟ ألم آجدکم عالة فأغناكم الله بي؟» فجعلوا يقولون 
واا و 

وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضله الذي ج جميع الخلق في مننه؟ وإنما قيحت 
منة المخلوق لأنها منة بما ليس منه» وه فة ادى ها الممتون عة وأما فة 
المنان بفضله التي ما طاب العيش إلا بمنته» وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة 
يمن بها على من أنعم عليه» فتلك لا يجوز نفيها . وكيف يجوز أن يقال : إنه لا منة لله 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة؟ وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟ 


e =‏ 
فإن قيل : هذا القدر لا يخفى على من قال هذا القول من العلماء» وليس مرادهم 
ما ذكر» وإنما مرادهم أنه لا يمن عليهم به» وإن كانت لله فيه المنة عليهم فإنه لا 
يمن عليهم به» بل يقال: هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنياء وهذا 

أجركم»› فأنتم تستوفون أجور أعمالكم لا نمن عليكم ما أعطيناكم . 

قل E I O‏ 
معاوضة عنه. وقد قال أعلم الخلق باله هة : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»'. 
اول ا ی و ا ا 
وكما أنه سبحانه المان بإرسال رسله» وبالتوفيق لطاعته وبالاإعانة عليهاء فهو المان 
بإعطاء الجزاء وذلك كله محض منته وفضله وجّؤده» لا حق لأحد عليه» بحيث إذا 
وفاه إياه لم يكن له عليه منة. فإن كان في الدنيا باطل فهذا ليس منه في شيء . 

فإن قيل: كيف تقولون هذاء وقد أخبر رسوله عنه: أن حق العباد عليه إذا 
وف ار عه ان علهة ر الو 

قيل : لعمر الله من أعظم منته على عباده» أن جعل على نفسه حقاً بحكم وعده 
الصادق: أن يثيبهم ولا يعذبهم إذا عبدوه ووحدوه» فهذا من تمام منته» فإنه لو 
عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم› ولكن منته اقتضت أن أحق 
على نفسه ثواب عابديه وإجابة سائليه: 

ماللعبادعليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله» أو نعموا فبفضله»ء فهو الكريم الواسع 

*% %*% * 

قوله تعالى : #فا يكَذبك بعد ادبن [التين: ۷]. 

أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان» أي: فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد 
هذا البيانء وهذا البرهان؟ فتقول: إنك لا تبعث ولا تحاسب» ولو تفكرت في 
مبداً خلقك» وصورتك» لعلمت أن الذي خلقك أقدر على أن ا 


وحدوه أن يعذبهم) 


(۱) رواه البخاري c(1)‏ ومسلم .(YAI YD‏ 
)۲( روأه البخاري (0۹۷)› ومسلم (۳۰). 
(۳) قال الله تعالى ذكره في سورة «الروم» الآية :)٤۷(‏ وات حمًا علا صر المرمنين . 


Fl ا‎ 


وك حا جد ا اق ل اة ا ع دو اعا ا ل اا 
الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين» كيف يليق به 
أن يتركك سدى» لا يكمل ذلك بالأمر والنهى» وبيان ما ينفعك ويضرك»› ولا تنقل 
لتازهي اكل من هده ويجتل هد الدارطريفا لك إلا فك اجى 
الحاكمين تأبى ذلك وتقضي خلافه. 

قال منصور: قلت لمجاهد: #قَنًا فما يدبك بعد لن عنى به محمدا؟ فقال: 
معاذ الله» إنما عنى به الإنسان. 

وقال قتادة: الضمير للنبي بية. واختاره الفراء. وهذا موضع يحتاج إلى شرح 
وپیان. 

يقال: كذب الرجل» إذا قال الكذب. وكذبته آناء إذا نسبته إلى الكذت ولو 
اعتقدت صدقه. وكذبته» إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقاً. قال تعالى: #قإن 
ود ف كدب رس ن كك [آل عمران: »]۱۸٤‏ وقال: م کا بکزونک 4 
[الأنعام: ۳۳]. فالأول بمعنى : وإن ينسبوك إلى الكذب» والثاني بمعنى لا يعتقدون 
أنك كاذب» ولكنهم يعاندون ويدفعون الحق بعد معرفته جحوداً وعناداًء هذا أصل 
هذه اللفظة. ويتعدى الفعل إلى الخبر بنفسهء وإلى خبره بالباء» وبفي» فیقال: 
کذبته بکذاء» وکذبته فیه» والأول أکثر استعمالاً. ومنه قوله: بل كدو بالق لن 
جاءَهمَ‰ [ق: ]» وقوله: دوا ايتا [البقرة: ۳۹]. 

إذا عرف هذاء فقوله: #قا تكدبك# اختلف في (ما) هل هي بمعنى: اي شيء 
يكذبك» أو بمعنى من الذي يكذبك؟ فمن جعلها بمعنى : أي شيء» تعين على قوله 
أن يكون الخطاب للإنسان: أي : فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذباً بالدين› 
وقد وضحت لك دلائل الصدق والتصديق؟ ومن جعلها بمعنى فمن الذي يكذبك› 
جعل الخطاب للنبي وة . قال الفراء: كأنه يقول: من يقدر على تكذيبك بالثواب 
والعقاب» بعدما تبين له من خلق الإنسان ما وصفناه؟ وقال قتادة: فمن يكذبك أيها 
الرسول بعد هذا بالدين؟ 


1 U Ll 
وعلی قول قتأادة والفراء إشكال من وجهين : أحدهما: إقامة (ما) مقام (من)‎ 
: وأمره سهل . والثانی : أن الجار والمجرور يستدعى متعلقا › وهو يكذبك› آي‎ 
فمن يكذبك بالدين؟ فلا يخلو إما أن يكون المعنى فمن يجعلك كاذباً بالدين» أو‎ 


E =‏ 
مكذباً به» ولا يصح واحد منهما . أما الثاني والثالث فظاهر» فإن كذبته ليس معناه: 
ا مدا ار مدا واا ماه تة إل لكاب قالمع ع هاا في 
يجعلك بعد كاذباً بالدين. وهذا إنما يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاڻيء 
ا ا ل کا ۰ 

وجواب هذا الإإشكال أن قوله: كذب بكذا معناه كذب المخبر به» ثم حذف 
المفعول به لظهور العلم به» حتى كأنه نسي» وعدوا الفعل إلى المخبر به» فإذا قيل : 
من يكذبك بكذا؟ فهو بمعنى كذبوك بكذا سواء» آي : نسبوك إلى الكذب في الإإخبار 
به . بل الإشكال في قول مجاهد والجمهور» فإن الخطاب إذا كان لللإنسان» وهو 
المكذب» أي: فاعل التكذيب» فكيف يقال له : ما يكذبك؟ أي: يجعلك مكذباًء 
والمعروف کذبه إذا جعله كاذباً لا مكذياً› ومثل فسقه إذا جعله فاسقاًء يفشا رة 

وات هدا الأشكال: أن صدق و كدب بالشديد ‏ راد ةمان اختها: 
النسبة. وهي إنما تكون للمفعول كما ذكرتم . والثاني: الداعي والحامل على ذلك» 
وهو يكون للفاعل . قال الكسائى: يقال: ما صدقك بكذاء أو ما كذبك بكذاء 
ائ ا و ات 

قلت : وهو نظير ما أجرأك على هذاء أي: ما حملك على الاجتراء عليه» وما 
قدمك وما أخرك. أي: ما دعاك وحملك على التقديم والتأآخير. وهذا استعمال 
سائغ موافق للعربية» وبالله التوفيق . 

*% %* 

قوله تعالی : # الس اله باكر كمي [التين: 1۸]. 

وهذا تقرير لمضمون السورة؛ من إثبات النبوة» والتوحيد» والمعاد» وحكمه 
بتضمن نصره لرسوله على من كذبه» وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه› 
وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره» وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه. 

وأن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حكمته في 
خلق الإنسان في أحسن تقويم› ونقله في أطوار التخليق› حالاً بعد حال» إلى 
أكمل الأحوال» فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته؟ فلله ما أخصر لفظ هذه 
السورة» وأعظم شأنهاء وأتم معناهاء والله أعل”. 


.)٥٤ _ ٤۳( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة العلق El‏ _ 


روزا 


إن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم" فذكر فيها ما من به على 
الإنسان من تعليمه ما لم يعلم» فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه 
إياه» وذلك يدل على شرف التعليم والعلم. 

+ ٭ ې 


قوله تعالى: افا باس ريك الى حل © حاو e‏ افا ورب 


ر 


الام © لی ع بلقو @ عل ١‏ تي ما ر € [العلق: ١ه‏ 

eh PE i 
فقال: #الذِی لی لق ( حلقَ لسن من عى © فا ورك ألأكم. وخص الإنسان‎ 
وایاته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه‎ E ES 
. وحکمته وکمال رحمته» وآنه لا إله غیره ولا رب سواه‎ 


وذکر هنا IE‏ لكون العلقة مبداً الأطوار التي انتقلت إليها 
النطفة» فهي مبدأً تعلق التخليق» ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه الأكرم 


)١(‏ لم آقف على من سمى «سورة العلق» بسورة «القلم»» كما ذكرها ابن القيم رحمه الله 
تعالى» وإنما سميت غير «العلق» ب«القلم»» وهي سورة «ن» آنا أما سورة «العلق» 
فتسمی أيضاً «اقرأً»» انظر: تفسير الطبري »)۲٠١ /۳١(‏ والآلوسي ( C((IVV/*‏ وفتح 
القدير للشوكاني )0/ (7Y‏ ولم يذكرها السيوطي في «الإأتقان» ضمن السور ذوات 
الأسماء العدة .)٠١ /١(‏ وفي تفسير الجلالين «سورة اقرأً» (۲/ »)٤٠١‏ والحاکم (۲/ )٥۲۹‏ 
فتسمية ابن القيم لها بهذا الاسم يحتاج لأثر خاصة لمذهب القائلين: إن تسمية السور 

توقيفي» آما كونها أول سورة نزلت في الأرجح عند جمهور الأئمة» انظر: المصادر 
السابقة» وأيضاً فتح الباري )۴١ /١(‏ في «بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي. . 
وکذا صحيح مسلم بشزرح النووي /١(‏ ۳۷۷) في الإيمان» باب : بدء الوحي» من حديث 
عائشة اء وفيه: «ثم أرسلني فقال: فأ يسر ريك . . .€ والله أعلم. 


r=‏ سورة العلق 
وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه سبحانهء فإن 
الخير كله بيديه والخير كله منه» والنعم كلها هو مواليهاء والكمال كله والمجد كله 
له» فهو الأكرم حقاً. 
ثم ذكر تعليمه عموماً وخصوصا فقال: # ازى عَم َر هذا يدخل فيه تعليم 
الملائكة والناس» ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصاء فقال: عار إن ما لر به . . 
والمقصود: آنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته: من الخط 
واللفظ والمعنى» فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه» بل من أعظمها وأظهرهاء 
وك ذا شرف روفلا ل 


LU LI E 

ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبياتيْن؛ البيان النطقي والبيان الخطي» وقد اعتد 
بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمه على العبد» فقال في أول سورة آنزلت 
على رسول الله کل : افا بسر يك آيى لق © علق لاضن يِن عي لر أف وك 
الاک © ری عَم باقر € عم لسن ما ر ي فتأمل كيف جمع في هذه 
الكلمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ 
وأوضحه وأحسنه. 

فذكر أولاً: عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي . 

ثم ذكر ثانياً: خحصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة» ومن 
شهوده عما فيه محض تعدد النعم» وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة» وفي سائر 
المواضع يذكر ما هو سابق عليهاء إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو 
الصلصال الذي كالفخارء أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع 
أول مبادئ تعليق التخليق وهو العلقة» فإنه كان قبلها نطفة فول انتقالها إنما هو إلى 
ا 

ثم ذكر ثالثاً: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده» إذ به تخلد 
العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات 
الواقعة بين الناس» وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة 
لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض» ودرست السنن وتخبطت الأحكام» ولم 


)۱( مفتاح دار السعادة .)٦۳(‏ 


سورة العلق |[ 
يعرف الخلف مذاهب السلف» وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم 
ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم» فجعل لهم 
الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب 
والبطلان. 

فنعمة الله كلك بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم» والتعليم به وإن كان مما 
يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة» فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية 
وهبها الله منه» وفضل أعطاء الله إياه» وزيادة فى خلقه وفضله»ء فهو الذي علمه 
الكتابة» وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم» فإنه علمه 
فتعلم› كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان 
الذي يترجم به» والبنان الذي يخط به» ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر 
الحيوانات» ومن الذي نطق لسانه وحرك بنانه» ومن الذي دعم البنان بالكف 
ودعم الكف بالساعد. 

فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم» فقف وقفة في حال الكتابة» 
وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ووضعته على القرطاس وهو جماد» 
فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم» وفنون المراسلات والخطب»› 
والنظم والنثر وجوابات المسائل. فمن الذي أجرى تلك المعاني على قلبك 
ورسمها في ذهنك»› ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك» ثم حرك بها 
انك چ صارت نفا غچا معناه: أعجب من صورته» فتقضي به مآربك وتبلغ 
به حاجة في صدرك» وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك 
ويترجم عنك» ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك» ويجدي عليك ما لا يجدي 
من ترسله سوی من عل لر 9 عر إن ما لر ب). 

والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الذهني» والوجود اللفظي»› 
والوجود الرسمي› فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه 
المراتب» ودل قوله: ىَ4 على أنه يعطي الوجود العيني . فدلت هذه الآيات مع 
اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسند إليه تعالى 
اا EE E‏ 
غاا : 

وذکر من صفاته هاهنا اسم الأکرم الذي فيه کل خير وکل کمال» فله کل کمال 


rel— _‏ سورة العلق 


زضا ومنه کل خير فعلاً فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله» وهذا الخلق 
والتعليم إنما نشا من کرمه وبره وإحسانه» لا من حاجة دعته إلى ذلك. وهو الغني 
ا 

R# #%#  F* 


قوله تعالى : # ك إن الإشن لطن © أن ياء سى [العلق: ١ء‏ ۷]. 

ولم يقل : أن استغنی › ا فل ا ناشعا عن رؤية غنى نفسه» ولم يذكر 
هذه الرؤية في سورة [الليل: »]٠١-۸‏ بل قال: وما م بحل سفق 6 ذب 
٠‏ وهذا - والله أعلم - لأنه موجب طغيانه وهو رؤية غنى نفسه. 

وذكر في سورة اللیل موجب هلاکه وعدم تیسیره للیسری» وهو استغناؤه عن ربه 
بترك طاعته وعبوديته» فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره من طاعته» فعل 
المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين» ولا يجد بداً من امتثال أوامره؛ 
ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداء 
المال» وجمع إلى ذلك تكذيبه بالحسنى وهي التي وعد بها آهل الإحسان بقوله: 
ل ا ا و »]٦‏ ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله 
فلأنها أصل الإحسان وبها تنال الحسنى» ومن فسرها بالخلف في الإنفاق› فقد 

هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك» وإن كان الخلف جزءاً من أجزاء الحسنى . 

ا : آن الاستغناء عن الله سبب هلال العبد وتیسیره لکل عسری» ورؤیيته 

غنی نفسه سبب طغیانه» وکلاهما r‏ و 


& & # 


)۱( مفتاح دار السعادة (۳۰۰» .)۳١١‏ 
)۲( طریق الهجرتين (۱۳). 
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قوله تعالى : إا أنرلته فى لَلهٍ ألمَذّر# [القدر: .]١‏ 
[انظر في تفسيرها: الآيات )١ - ١(‏ من سورة الدخان (۲/ .])٤٤١‏ 


® ® @ 


YT‏ سورة البينة 


لمارا 


مر و‌ 


قوله تعالی : ¥#وماً را إآ ليعبدوا أله عخلصِين له اَن [البينة: .]٠‏ 

فى انه أن بكرن آم عاف بف الاد ال فد أخلص عاما ل ها 
الله ولم أن إغلاص اله نعود أل ك أل العا ا ل ا ا 
بعمل هو عبادة قد أخلص عاملها النية فيها لربه كك - ومعلوم أن النية جزء من 
SS SA E‏ 
مأمور به فلا یکون فاعله متقرباً به إلى الله تعالى» وهذا مما لا يقبل نزاعا . 

فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما مر به» بل الذي اتی به شيء غير 
المأمور به» فلا يصح ولا يقبل منه a‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۱۸۹). 
() الجواب الكافي .)١۷١(‏ 


سورة الزلزلة 


سس ر را 
قوله تعالى: ¥إا رَلرٍ رض راا 9© وجب آلاأرّض نتاه 
[الزلزلة: ١ء‏ ۲]. 
لما كانت سورة #إدا رَلَرتٍ# قد أخحلصت من آولها وآخرها لهذا الشطر - أء 
الآخحرةء ٠‏ يذكر فيها إلا الآخرة وما کون فيها من أحوال الأرض وسکانها» 


ےر 


کانت ذل صف ا 
مه ر : رص و صو کک ار ۶ک ر رو پیت ہس و ر۶ :کے ںہ 
قوله تعالى: # فمن َمل مال درو حرا يرم © وم يَعَمَلّ يقال 


رور 


درو شا يرم [الزلزلة: ۷ - ۸]. 
سئل رسول الله ية عن «الحمر» فقال: «ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية 


» ® رم رو س« 2 اا کوک ر کے سے رو 
الجحامعة الماذة: لمن مَل مال درو حيرا یرم ل وم يَعَمَلَ نمال د 
م CE‏ 


% ® ® 
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(۱) زاد المعاد (۳۱۸/۱). 

(۲) روی )٠١۳/١(‏ في التفسير»ء باب: ما جاء في إذا زلزلت» من رواية ابن 
عباس ڪه عن النبي بي آنه قال: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. . . .» الحديث» وقال 
e‏ ت غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة)» وضعفه الحافظ› كما 
في التقريب (۳۷۹/۲)» ورواه الحاكم )٥٦٦/١(‏ وصححه» وردّه الذهبي بتضعيف يمان 
هذاء وانظر: زاد المعاد (۱/ )۳١۱۷‏ هامش .)١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۳۷۱)» ومسلم (۹۸۷). 

.)۲۸۹ /٤( إعلام الموقعین‎ )٤( 
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بے ع فوسطنَ پد جا [العاديات: .]٠١ - ١‏ 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك› فقال علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود وا : هي إبل الحاج» تعدو من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى› 
وهذا اختيار محمد بن كعب» وأبي صالح» وجماعة من المفسرين. 

وقال عبد الله بن عباس: هي خيل الغزاة» وهذا قول أصحاب ابن عباس» 
والحسن» وجماعة» واختاره الفا والزجاج. 

قال أصحاب الإبل: السورة مكية» ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهد» وإنما 
أقسم بما يعرفونه ويألفونه» وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة» فهي 
عاديات» والضبح والضبع مد الناقة ضبعها في السير» يقال: ضبحت وضبعت 
بمعنى واحد» وأنشد أبو عبيدة» وقد اختار هذا القول: ) 

فكان لكم أجري جميعاً وأضبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبح 

قالوا: فهى تعدو ضبحاًء فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها ببعض 
ر ال دوقو القار وما ٠‏ فرط جو رهي الت 

قال أصحاب الخيل : المعروف في اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدون 
والمعنى : والعاديات ضابحة» فيكون «صَبَحًا4 مصدراً على الأول» وحالاً على الثانيء 
قالوا : والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحاً» وهو صوت يسمع من أجوافهاء ليس 
بالصهيل ولا الحمحمة» ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدو. 

وقال الجرجاني : كلا القولين قد جاء في التفسير» إلا أن السياق يدل على أنها 
الخيل» وهو وقوله تعالى : # أربت © والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته. 
وآما الخف ففيه لين واسترخاء. انتهى . 


سورة العاديات 

قالوا: والضبح في الخيل أظهر منه في الإبلء والإيراء لسنابك الخيل أبين منه 
لأخفاف الإبل. قالوا: والنقع هو الغبار» وإثارة الخيل بعدوها له آظهر من إثارة 
أخفاف الإبل» والضمير فى #بدء-# عائد على المكان الذي تعدو فيه. قالوا: 
وأعظم ما يثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدو» لكثرة حركتها 
واضطرابها فى ذلك المكان. وأما حمل الآية فى إثارة الغبار فى وادي محسر عند 
CONS UC‏ 
E O CCE ET‏ 
يلزم؛ ا ا و و ا ا فاغارت 
فأثارت النقع» وتوسطت جمع العدو. 

وهذا أمر معروف . وذكر خيل المجاهدين أحق ما دخل فى هذا الوصف» فذكره 
عل و الف ٠‏ الاه اف وة ها هان عل اناور اقرف أوا 
الخيل خيل المجاهدين . والقسم إنما وقع بما تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات 
البينات من خلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم البهيم وأشرفه» وهو الذي يحصل 
به العز والظفر» والنصر على الأعداءء فتعدو طالبة للعدو وهاربة منه» فيثير عدوها 
الغبار لشدته» وتوري حوافرها وسنابكها النار من الأحجار لشدة عدوهاء فتدرك 
الغارة التي طلبتها حتى تتوسط جمع الأعداء» فهذا من أعظم آيات الرب تعالى» 
وأدلة قدرته وحكمته» فذکرهم بنعمه عليهم في خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به 
على أعدائهم» ویدرکون به ثآرهم» كما ذکرهم سبحانه بنعمه عليهم في خلق الإبل 
التي تحمل أثقالهم من بلد إلى بلدء فالإبل أخحص بحمل الأثقال. والخيل أخص 
بنصرة الرجال» فذكرهم بنعمه بهذا وهذا» وخص الإغارة بالضبح؛ لأن العدو لم 
ينتشروا إذ ذاك ولم يفارقوا محلهم وأصحاب الإغارة حامون مستريحون» يبصرون 
مواقع الغارة والعدو لم يأخذوا أهبتهم بل هم في غرتهم وغفلتهم» ولهذا كان 
النبي ية إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر» N‏ مسك وإلا 
أغار. 

ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافها بعد شيء من وري النار تأولوا الآية على 
وجوه بعيدة. فقال محمد بن كعب: هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفةء 
وعلى هذا فيكون التقدير : فالجماعات الموريات» وهذا خلاف الظاهر. وإنما 
الموريات هي العاديات› وهي المغيرات . روی سعید بن جبیر عن ابن عباس: هم 


سورة العاديات 


الذين يغيرون» فيورون بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم» كأنهم أخذوه من قوله 
تعالى : #أفيتم لار ألنى ورود [الواقعة: »]۷١‏ وهذا إن أريد به التمثيل» وأن الآية 
تدل عليه فصحيح › وإن أريد به اختصاص الموريات فليس كذلك» لأن الموريات 
هي العاديات بعينها. ولهذا عطفها عليه بالفاء التى للتسبب» فإنها عدت فأورت› 
ل و کی ار و ار ا ر الاي وا ن 
بشيء» وهو بعيد من معنى الآية وسياقها. وأضعف منه قول عكرمة: هي الألسنة 
توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم به» وأضعف منه ما ذكر عنه مجاهد: هي أفكار 
الرجال» توري نار المكر والخديعة في الحرب. 

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هى المراد فغلط . وإن أريد أنها 
آخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب . 

وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ› وهو الذي ينحو إليه 
المتأخرون. وتفسير على المعنىء وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على الإشارة 
NGS RE‏ من الصوفية وغيرهم . وهذا لا بأس به بأربعة 
شرائط : ان ل تاقفن معت الآية وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه» ون يکون 
في اللفظ إشعار به» وأن کون ته ومن مح الات ارتہاط وتلازم. فإذا اجتمعت 
هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. 

وأضعف من ذلك كله قول ابن جريج «قَدًَا» يعني : فالمنجحات أمرأً» يريد 
البالغين بنجحهم فيما طلبوه» وعطف قوله: فأثرن» فوسطن وهما فعلان على 
العاديات» والموريات لما فيه من معنى القعل . 

وكان ذكر الفعل في أثرن ووسطن أحسن من ذكر الاسم؛ لأنه سبحانه قسم 
أفعالنا إلى قسمين: وسيلة» وغاية» فالوسيلة هي العدو وما يتبعه من الإيراء 
واللإأغارة› والغاية هي توسط الجمع وما يتبعه من إثارة النقع. فهن عادیات موریات 
مغيرات. حتى يتوسطن الجمع ويثرن النقع. فالأول شأنهن الذي أعددن له» 
والثاني فعلهن الذي انتهين إليه» والله أعلم. 


*%# #*% % 


قوله تعالى: إن ألاشنَ نہ كنود © وه ۶ عل ذلك میڈ 9© وَرنَم 


سے 


وے سرو کے 


لحب اضر لسَدِيد# [العاديات: ١‏ - ۸]. 
فهذا ان القسم» وأما شان المقسم عليه فهو حال الانسان وهو کون الإإنسان 


سورة العاديات . 


کنوداً بشهادته على نفسه» أو بشهادة ربه عليه» ا المال. والكنود 
وفعله كند يكند كنوداًء مثل كفر يكفر كفوراًء والأرض الكنود التي لا تنبت 
خا وامراة کندی» أي : كفور للمعاشرة» وأصل اللفظ منع الحق والخير» ورجل 
كنود إذا كان مانعاً لما عليه من الحق. وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى. 
٠‏ قال ابن عباس ويا وأضحابه رحمهم الله تعالى: هو الكفور» وقيل: هو البخيل 
الذي يمنع رفده» ويجيع عبده» ولا يعطي في النائبةء وقال الحسن: هو اللوام 
لربه» يعد المصائب» وينسى النعم. 
ا L1 LJ‏ 


سر ص ر سر ا ل 


وأما قوله تعالى : وإِلَّمُ عل ذلك ليد [العاديات: ۷]. 

فقال ابن عباس: يريد أن ربه على ذلك لشهيد» وقيل: إن الإنسان لشهيد على 
ذلك» إن أنكر بلسانه أشهد ربه عليه حالهء ويؤيد هذا القول سياق الضمائر. فإن 
قوله: «وَإِنَّْ لحب انر لَسَدِيد4 [العاديات: ۸] للإنسانء فافتتح الخبر عن الإنسان 
بکونه کنوداًء ثم ثناه بکونه شهیداً على ذلك» ثم ختمه بکونه بخیلاً بماله لحبه إیاه. 
ويؤيد قول ابن عباس وا أنه أتى بعلى» فقال : #ونَة عل ذلك شيد أي: مطلع 
عالم به كقوله : #م أله سيد عل ما يقعلوت€ [يونس: ١٤]ء‏ ولو أريد شهادة الإنسان 
لا بالباء. فقيل : وإنه بذلك لشهید» كما قال تعالى: #مًا کان مركن أن يعمروا 
مسجد لَه شهيِين e‏ اسهم باکر 4 [التوبة: »]١١‏ فلو أراد شهادة الإنسان 
لقال : وإنه على نفسه لشهيد» فإن كنوده المشهود به» ونفسه هي المشهود عليها. 

H Ll Li 

ثم قال: ِنَم لحب لعٍ لَسَدِيد4 [العاديات: ۸]. 

والخير هنا المال باتفاق المفسرين. والشديد البخيل من أجل حب المال» فحب 
المال هو حمله على البخل. هذا قول الأكثرين. 

وقال ابن قتيبة: بل المعنى: إنه لشديد الحب للخيرء فتكون اللام في قوله: 
«لَشَدِيد4 على حد تعلق قولك: إنه لزيد لضارب» ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل 
ما بعد اللام فيما قبلهاء وهذه الآيات حجة على الجوازء فإن قوله: # لري 4 
معمول كود وقوله: لعل ذلك معمول #لَنَميدٌ4. ولا وجه للتكلف البارد 
في تقدير عامل مقدم محذوف يفسره هذا المذكور. فالحق جواز إنه لزيد لضارب . 


AE‏ سورة العاديات 

فوصف سبحانه الإنسان بكفران نعم ربه» وبخله بما آتاه من الخير فلا هو شکور 
للنعم» ولا محسن إلى خلقه. بل بخيل بشكره» بخيل بماله» وهذا ضد المؤمن 
الكريم» فإنه مخلص لربه» محسن إلى خلقه. فالمؤمن له اللإخلاص والاإأحسان» 
والفاجر له الكفر والبخل . | 

ROG ON E 
ورل سی @ آل م من صلم ساش @ لر م رارت @ دبتتة‎ 
EE ومنع الماعون ضد‎ e فالرياء ضد‎ »]۷ - ٤ [الماعون:‎ 


کا اک 


i gepgres‏ إن آله لا عيب س ڪان عتا ك حورا © لن ب و 
و الاس بالل ويڪسون ا ا اده لھ من قصلب [النساء: ۳١‏ ۴۷]ء 
وفخره من کمره 
ص رو وے ِ 2 ۶ ر 
وهذا ضد قوله: لن ر ومون پالیب ويقيمون الصّلة وما ررتهم فقوت )4 
Yr : N‏ وقوله: واا بوا آله ول کک نرکا و وو و اع [النساء: .]۳١‏ 
ومنو بال وَل ا ألأَخر# [النساء: ۳۸]» ونظيره: 2 ا و و ارا 
والىۇور از افا فا ا ھر اد [الاد: 1۹« ونظیره ما تقدم في سورة ا 
دم المستغني ال ومارح المعطي المصدف بالحسنی›» ونظيره قوله: ونل 
لڪل هزر م @ ای جمع مالا وغدد [التمس: © ا فان الهم ة 
واللمزة من الفخر والكبر» وجح المال ونعديده من البخلء وذلك مناف لر 
الف وال اة غا 
*# #* #% 
قوله تعالی : افلا عَم إا بع ما في امور € وَحصلَ ما في الضذُورِ €9 إن 
Ee‏ ن [العادیات: .]١١ - ۹٩‏ 
ثم خحوف سبحانه الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور» ويحصل ما 
في الصدور» اي : مز › وجمح› وبين › واظهر› ونحو ذلك› وجمح سبحانه بين 
القبور والصدور» کما جمع بينهما النبي ويه في قوله : «ملا الله أجوافهم وقبورهم 
U‏ »فإن اللإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشرء ويواري قبره حسمه » 


(۱) رواه البخاري «(torT)‏ ومسلم .C۷(‏ 


سورة العاديات 


فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره» فيصير جسمه بارزاً على الأرض» 
وسره بادیاً على وجهه» كما قال تعال: يعرف مجر يكم [الرحمن: .]٤١‏ 
U U U‏ 
ومقعول العلم «إن» وما عملت فيه. وکسرت لمکان اللام. 
وقيد سبحانه كونه خبيراً بهم ذلك اليوم - وهو خبير بهم في كل وقت - إيذانا 
بالجزاء» وأنه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم» فذكر العلم والمراد لازمهء 
والله سبحانه وتعالی أعل”'. 


® ® @ 


.)۸۳ ۔‎ ۷١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


rofl =‏ سورة التكاثر 


ملا ررر 


ES AL Lo J E I A 2 E Ha RN . Uu b= 
© وله تعالی : #ألھدک التکار لرل حى زرم الْمقَار 9© کا سف تعلمون‎ 


* 
کے 


ےر ر و و ر 2 + دم ھج رو کے م ر 2ث 
ٹہ کا سوت تعلمونَ 9© کا لو لمو ءلم الین © رو لی 6 ثد 
ا سرو 


7 2 ار ال ر ر ص 
لروا عبت اقب ل ثم لتسَلن مينر عن اميم [التكاثر: ١‏ ۸]. 


أخلصت هذه السورة الموعد والوعيد والتهديد وكفى بها موعظة لمن عقلها. 
فقوله تعالى : لمكم أي: شغلكم على وجه لا تعذرون فيه فإن الإلهاء عن 
الشيء هو الاشتغال عنه» فإن كان بقصد فهو محل التكليف» وإن كان بخير قصد 
كقوله ية في الخميصة : «إنها ألهتني عن صلاتي» كان صاحبه معذورأ» وهو نوع 
من النسيان وفي الحديث: فلها ية عن الصبي» أي: ذهل عنه» ويقال: لها 
بالشيء أي : اشتغل به» ولها عنه: إذا انصرف عنه. واللهو للقلب» واللعب 
للجوارح» ولهذا يجمع بینهما ولهذا کان قوله: نهنك اقكار » أبلغ في الذم من 
شغلکم» فان العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به. فاللهو هو 
ذهول وإعراض» والتكاثر تفاعل من الكثرة» آي: مكاثرة بعضكم لبعض وأعرض 
عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومهء وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى 
طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنع معاده فهو داخل في هذا التكاثر" . 


Ll Ll Ll 
أخبر سبحانه أن التكاثر شخل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة» حتى‎ 
حضرهم الموت. فزاروا المقابر» ولم يفيقوا من رقدة إلهاء التكاثر.‎ 
وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت» إيذاناً ا ف وا ن‎ 
في القبور» وأنهم فيها بمنزلة الزائرين» يحضرونها مرة ثم يظعنون عنهاء كما كانوا‎ 


(۱) الفوائد (۳۲). 


سورة التكاثر | | — 
في الدنيا كذلك زائرين لهاء غير مستقرين فيها ودار القرار هي الجنة أو النار. 
ولم يعين سبحانه المتكاثر به» بل ترك ذكره إما؛ لأن المذموم هو نفس التكاثر 
بالشيء» لا المتكاثر به. كما يقال: شغلك اللعب واللهوء ولم يذكر ما يلعب 
ويلهو به» وإما إرادة الإطلاقء وهو كل ما يكاثر به العبد غيره من أسباب الدنياء 
من مال أو جاه أو عبيد» أو إماء أو بناء» أو غراس› آو علم لا یخی به وجه الله» 
أو عمل لا يقربه إلى الله . و الملهي عن الله والدار الآخرة. وفي 
a‏ مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال: انتهيت إلى النبي يي وهو 
#ألمدكم اار4 قال: «يقول ابن آدم: مالي» مالي» وهل لك من مالك إلا 
٤‏ تصدقت فأمضيت» أو أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت؟» . 
ثم توعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيداً مؤكداًء إذا عاين تكاثره قد ذهب هباء 
منثوراً» وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خداعاً وغروراًء فوجد عاقبة تكاثره 
عليه لا له» وخسر هناك تکاثره» کما خسره آمثاله. وبدا له من الله ما لم یکن في 
حسابه» وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» 
فعذب بتكائره في دنياه» ثم عذب به في البرزخ» ثم يعذب به يوم القيامة. فكان 
أشقى الناس بتكاثره. إذ أفاد منه العطب» دون الغنيمة والسلامة. فلم يفز من 
تكاثره إلا بأن صار من الأقلين» ولم يحظ من علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع 
الأسفلين. ۰ 
فیا له تکاثراً ما أثقله وزراً» وما أجلبه من غنی جالباً لکل فقر» وخیراً توصل به 
إلى کل شر»ء يقول صاحبه إذا انکشف عنه غطاؤه: یا لیتنى قدمت لحياتى› 
وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي : وب اجو @ کم ل یکا ما رت 
[المؤمنون: 44ء ]٠٠١‏ فقيل له: Ais O E E‏ 
كلمته يقولهاء فلا يعول عليها» ورجعة يسألها» فلا يجاب إليها. 
وتأمل قوله أولاً: رب استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا 
بإحضاره بین يدې ربه تبارك وتعالی»› وقال: #ارجعون€ ثم ذکر سبب سؤال 
الرجعة› وهو أن يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه 
وقوته وأسبابه» فیقال له: ¥ لا سبيل لك إلى الرجعةء وقد عُمّرت ما يتذكر 
فيه من تذكر. 
ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله» وأن يفسح, له في المهلة 


سورة التکاٹر 


ليتذكر ما فاته - أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة 
تحتها» وأن سنجيته وطبیحته ابی أن تحنل صالحا لو آجيب» وإنما ذلك ث شيء يقوله 
بلسانه» ونه لو رد لعاد لما نهي عنه» وإنه من الكاذبين . 

فحكمة أحكم الحاكمين» وعزته وعلمه وحمده» يأبى إجابته إلى ما سأل. فإنه 
لا ك ولو رد لكانت حاله الثانية مثل حاله الأولى» كما قال ت 


سرس ا و رم م و ر 


ولو رئ لذ وقفوا عل ١‏ لار فقالوا يلیننا نرد ولا كدب ایت ربا وکن من ومين بل بدا 
ا ن کا و ا اشوا لا با ند4 [الأنعام: ۲۷ ۲۸]. 
LU ÛL 8‏ 

وقوله : # كا لو كمون عِلْمّ ألْيعَبن» جوابه محذوف» دل عليه ما تقدم» أي: لما 
ألهاكم التكاثر» وإنما وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لَمّا فقد منكم 
علم اليقين» وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات» التي لا يشك 
ولا يماري في صحتها وثبوتها. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته 
لما آلهاه شيء عن موجبه»› Ty‏ بقبح الشيء ء وسوء 
عواقبه قد لا يکفي في ترکه» فاذا صا له علم اليقين كان اقتضاء هذا الملم لتر 
اكت فإدا صار عين يقين › E‏ کان تخل م اا آنكر شيء . 
وفي هذا المعنى قال حسان بن ثابت وي فی آهل بدر: 

سرنا» وساروا إلى ا E‏ 

Ll LÛ ا‎ 

وقوله: ٭ کا سوف تعلمون € تہ كلا سوف تَعلمونَ 

قيل : تأكيد لحصول العلم؛ كقوله: # ا سيعاونَ 4 ا ا:4 ۰ا 

وق لس ادا بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت» والعلم الثاني 
في القبر» وهذا قول الحسن ومقاتل» ورواه عطاء عن ابن عبا 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل. وقد أمكن اعتباره» مع فخامة 
المعنى وجلالته» وعدم الإإخلال بالفصاحة. 

الثاني : توسط 40# بين العلمين» وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبين زمانا 
وخطراً. 

الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع› فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقبقة قَيقة 


سورة التكاثر rov‏ — 

كان عليه» ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علماً يقينياًء هو فوق العلم الأول. 

الرايع: أن علي بن أبي طالب وليه وغيره من السلف فهموا من الآية عذاب 
القبر. قال الترمذي: حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سليم الرازي عن عمرو بن 
أبي قيس عن الحجاج بن منهال بن عمرو عن زر عن علي ولي قال: ما زلنا نشك 
في عذاب القبر حتى نزلت «ألهلكم اكا قال الواحدي: يعني: أن معنى 
قوله: # كلا سف َعَلَمون في القبر. 

الخامس: أن هذا مطابق لما بعده من قوله: # لترو جير ل ثم لروسّ 
عبت قبن ٠#‏ فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى» وتقييد 
الثانية بعين اليقين» وتقدم الأولى» وتراخي الثانية عنها. 

UJ UJ L1 

ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيدء والنون الثقيلة عن 
سؤال النعيم . فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا: هل ناله من حلاله 
ووجهه أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالاً آخر: هل شكر الله تعالى 
عليه » فاستعان به على طاعته ام ل؟ 

فالأول: سؤال عن سبب استخراجه. 

والثاني : عن محل صرفه. كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن ابي رباح 
عن ابن عمر عن النبي َيه قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى 
يسال عن خمس: عن عمره فیما أفناه؟ وعن شبابه» فيما أبلاه؟ وعن ماله» من أين 
اكتسبه» وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟»*'. 

وفيه أيضاً: عن أبي برزة قال: قال رسول الله بل : «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسال عن عمره فما أفناه؟ وعن علمه: فيما عمل فيه؟ وعن ماله: من 
أين اكتسبه وفيما أبلاه؟“ وقال: هذا حديث صحيح . 


)١(‏ رواه الترمذي (الصحيح) )۲/ (A4‏ في صفة القيامة» باب : ان الحساب والقصاص» وهو 
عن ابن عمر عن ابن مسعود وا“ کہا في سنن الترمذي /٤(‏ 0۹( وفي عدة الصابرين : 
«وعن ماذا عمل فيما علم“؟ وفي الطبعة السلفية» ص(۲٠۲):‏ «وفي ماذا عمل فيما علم»؟ 
وأثبت ما في السنن» حسنه الألباني» وانظر: تخريجه مفصلاً في «الصحيحة» رقم .)۹٤٩(‏ 

)۲( في سنن الترمذي (الصحيح) (۲/ ۲۹۰)» وصححه الترمڏذي› وانظر : تخریج الحديث الفائت› 
ومتن الحديث في السنن: « . .... حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيما فعل» 


ا 


ا او جد ای هر قال 2 فال رول ا 0 «إن أول ما يسال 
عنه العبد يوم القيامة - يعني: من النعيم - أن يقال له: ألم نصح جسمك؟ ونرويك 
من الماء البارد؟»'. 

وفيه أيضاً: من حديث الزبير بن العوام طهه قال: «لما نزلت: تسكن يمي 


ا فال اتر با رسرل ا rb:‏ تال واا هي 
الأسودان التمر الما قال اما ان مكنا برقال هذا عدي عي 

وعن أبى هريرة نحوه. وقال: إنما هو الأسودان: العدو حاضر» وسيوفنا على 
عواتقنا. فقال : إن ولك كرون 

وقوله ي : «إن ذلك سيكون»» إما أن يكون المراد به: أن النعيم سيكون 
ويحدث لكم» وإما أن يرجع إلى السؤال» آي إن السؤال يقع عن ذلك» وإن كان 
تمراً وماء» فإنه من النعيم . 

ويدل عليه: قوله بيه في الحديث الصحيح - وقد أكلوا معه رُطبا ولخما 
وشربوا من الماء البارد -: «هذا من النعيم الذين تسألون عنه يوم القيامة»“» فهذا 
سؤال عن شکره والقیام بحقه»). 

وفي الترمذي من حديث أنس عن النبي يه قال : ايجاء بالعبد يوم القيامة» كأنه 
بذج فيوقف بين يدي الله تعالى» فيقول الله : أعطيتك وخولتك» وأنعمت عليك» 
فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمرته فترکته آوفر ما كان» فارجعني اتك به. 
فإذا عبد لم يقدم خيرأًء فيمضي به إلى النار»“ 

وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ويا قالا: قال رسول الله ئي : «يؤتى 


= و أين اكتسبه» وعن جسمه فیما آبلاه»؟ 

)١(‏ سنن الترمذي )٤۱۸/٥(‏ في التفسيرء سورة التكاثر» وقال: غریب وصححه الان 
كما في الصحيحة رقم (0۳۹) ورد استغراب الترمذي» فانظره مفصلاً 

(۲) سنن الترمذي (الصحيح) (۳/ )٠١١‏ نفس الكتاب والباب» E,‏ الترمذي :)٤۱۷ /٥(‏ 
حسن» ووافقه الألباني . 

(۳) نفس المصدر السابق» وحسنه الألباني بالحديث السابق. 

o )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي )٥/(‏ في صفة القيامةء ما جاء في العرض «وفيه إسماعيل بن مسلم 
يضعف في الحديث من قبل حفظه»» و«البذج» ولد الضأن ويراد بذلك هوانه وذله» تحفة 
الأحوذي .)١١١/۷(‏ 


سورة التكاثر 


بالعبد يوم القيامة» فيقول الله : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاًء وولداً وسخرت 
لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وترتع» أفكنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ 
فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني“' . قال: هذا حديث صحيح . 
LJ LJ LJ‏ 

وقد زعم طائفة من المفسرين: أن هذا الخطاب خاص بالكفار» وأنهم هم 
المسؤولون عن النعيم» وذكروا ذلك عن الحسن» ومقاتل» واختار الواحدي ذلك 
واحتح بحديث أبي بكر: لما نزلت هذه الآية» قال لرسول الله : «أرأيت أكلة أكلتها 
معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم» وبسر قد ذنب» وماء عذب» 
أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله لل : «إنما 
ذلك للكفار» ‏ ثم قراً: «وهل ري إلا ألكمرر4 [سباً: .]١۷‏ 

قال الواحدي: والظاهر يشهد بهذا القول؛ لأن السورة كلها خطاب للمشركين 
وتهديد لهم» والمعنى : أيضاً يشهد بهذا القول» وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم 
عليهم» حيث أشركوا بربهم وعبدوا غيره» فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم» 
توبيخاً لهم» هل قاموا بالواجب فيه» أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون على ترك 


قال: وهذا معنى قول مقاتل» وهو قول الحسن. قال: لا يسأل عن النعيم إلا 
أهل النار. 


قلت : ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة» ولا في أدلة العقل ما يقتضي 
اختصاص الخطاب بالكفارء بل ظاهر اللفظ» وصريح السنة والاعتبار: يدل على 
عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له. فلا وجه لتخصيص الخطاب 
ببعض المتصفين بذلك . 

ويدل على ذلك: قول النبي ية عند قراءة هذه السورة: «يقول ابن آدم: مالي 
مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت» الحديث» وهو في 
صحيح مسلم . وقائل ذلك قد یکون مسلماً» وقد یکون کافراً. 

ويدل عليه أيضاً : الأحاديث التي تقدمت» وسؤال الصحابة النبي ية وفهمهم 


(1) نفس المصدر السابق. 
() ذكره السيوطي في الدر (1۱۸/۸) عن ابن مردويه عن الكلبي» وهو ساقط . 


m=‏ سورة التكاثر 
العموم» حتى قالوا له: وأي نعيم نسأل عنه» وإنما هو الأسودان. فلو كان 
الخطاب مختصاأ بالكفار لبين لهم ذلك» وقال: ما لكم ولها؟ إنما هي للكفار. 
فالصحابة فهموا العموم» والأحاديث صريحة في التعميم» والذي أنزل عليه القرآن 
أقرهم على فهم العموم. 
وأما حديث آٻي بكر الذي احتج به رباب هذا القول» فحديث لا يصح . 
والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه» ونحن نسوقه بلفظه. 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة طب قال: خرج رسول الله هه ذات يوم أو 
ليلةء فإذا هو بابي بكر وعمر» فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما فى هذه الساعة؟» 
قالا: الجوع» يا رسول الله قال: «وأنا والذي نفسي بيده» اراي الذي 
أخرجكماء قوما»» فقاما معه» فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو لیس فی بيته. فلما 
راته امرآته قالت: مرحباً وأهلاً. فقال لها رسول الله #: «آين فلان؟ قالت: 
ذهب ليستعذب لنا من الماءء إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله يلا 
وصاحبيه» فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني . قال: فانطلق فجاءهم 
بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذا. فأخذ المدية» فقال له 
رسول الله هة : «إياك والحلوب»»ء فذبح لهم» فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق› 
وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي 
بيديه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة› أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا 
حتى أصابكم هذا النعيم»'. 
فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب» وأنه غير مختص بالكفار. 
وأيضاً فالواقع يشهد بعدم اختصاصه» وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين 
كثيراًء بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر. وخطاب القرآن عام لمن بلغه» وإن كان اول 
من دخل فيه المعاصرون لرسول الله ع فهو متناول لمن بعدهم. وهذا معلوم 
e‏ وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين. ٠‏ 
فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا لون تحت قرزله نا+ اا آلذن اا 
كيب َّم أَلصَيَام# [البقرة: ]۱۸١‏ ونظائره» كما دخل تحته الصحابة بالضرورة 
المعلومة من الدين . 


(۱)( رواه مسدم A)‏ *(. 


س راا 


فقوله : #ألهنكم ألتَكاثرٌ4 حطاب لكل من اتصف بهذا الوصف» وهم في الإلهاء 
والتکاثر درجات لا يحصيها إلا الله . 
LJ UJ LJ‏ 

فإن قيل : فالمؤمنون لم يلههم التكاثر» ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن 
اا 

قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار» لأنه لم 
يمكنهم حمله على العموم» ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد» فخصوهم به. 

وجواب هذا : أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان» على طريقة القران في تناول 
الذم له من حيث هو إنسان» كقوله: لرن اسن عرلا( [الإسراء: »]١١‏ ران لاسن 
كفو [الإسراء: ۷٦]ء‏ للد لاضن لر كنود [العاديات : »]١‏ #وخلها الان إِنَمْ كان 
ظلومًا جوا( [الأحزاب : ۷۲]ء لن الإ فور [الحج: ]٦١‏ ونظائره كثيرة . 

فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع» والعمل الصالح» 
وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك. ويعطيه إياه» وليس له ذلك من نفسه» بل 
ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلمء والظلم المضاد للعدل» وكل علم وعدل 
وخير فيه فمن ربه» لا من نفسه. فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيته» التي هي له من 
نفسه» ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له» وجعله مريداً للآخرة» مؤثِراً لها 
على التكاثر بالدنيا» فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملته بالتكاثر في الدنيا ولا بد. 

أما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار. فيقال: 

الوعيد المذكور مشترك» وهو العلم عند معاينة الآخرء فهذا أمر يحصل لكل 
أحد» لم يكن حاصلاً له في الدنياء وليس في قوله: سرف تَعَلَمو) ما يقتضي 
دخحول النار» فضلاً عن التخليد فيها. وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لکل 
من رآهاء فإن أهل الموقف يرونهاء ويشاهدونها عياناًء وقد أقسم الرب تبارك 
وتعالى أن يراها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم» وبرهم وفاجرهم : ون منک إلا 
واردها کان عل ريك حسما مَقَضيًا» [مريم: .]۷١‏ 

فليس في جملة هذه السورة ما ينفي عموم خطابها. 

وأما ما ذكروه عن الحسن: لا يسال عن النعيم إلا أهل النار. فباطل قطعاء إما 
عليه وإما منه. والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده» وياله التوفيق. 


ÛJ U U 


= سورة التكاثر 

ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفهاء» وما تضمنته من 
تحذير الإنسان عن التكاثر الملهي» وانطباق معناه على أكثر الخلق يأبى اختصاصها 
من أولها إلى آخرها بالكفارء ولا يليق ذلك بها. ويكفى فى ذلك تأمل الأحاديث 
المرفوعة فيهاء والله أعلم. . 

وتأمل ما في هذا العتاب الراجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته 
كلهاء إلى أن زار القبور» ولم يستيقظ من نوم الإلهاء» بل أرقد التكاثر قلبهء فلم 
یستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات . 

وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتعين لك أن العموم مقصود. 

وتأمل تعليقه شبحانه الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد بمتكاثر به« 
ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا» على اختلاف أجناسها وأنواعها. 

وأيضاً فإن التكاثر تفاعل» وهو طلب كل من المتكائثرين أن يكاثر صاحبه. 
فيكون أكثر منه فيما يكاثره به. والحامل له على ذلك: توهمه أن العزة للكاثر كما 
قیل : 

ولت باكر ي نى تمالع لار 

Ll LU UJ 

فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره» كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة 
من الصحابة» ولم تضرهم» إذ لم يتكاثروا بها. وكل من كاثر إنسانا في دنياه» او 
جاهه» أو غير ذلك» أشغلته مكاثرته عن مكاثرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة 
العلوية ذات الهمم العالية إنما تكاثر بما يدوم عليه نفعه» وتكمل به وتزكو» وتصير 
مفلحة» فلا تحب أن يكثرها غيرها فى ذلك» وينافسها فى هذه المكاثرة» ويسابقها 
إليها . فهذا هو التكائر الذي هو غاية سعادة العبد. 

وضده: تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم. فهذا تكاثر ملو عن الله وعن الدار 
الآخرة. وهو جار إلى غاية القلة. 

فعاقبة هذا التكاثر : قل وفقر وحرمان. 

والتكاثر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالله وبنعمه» وعاقبتّه 
الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى» وصاحب هذا التكاثر لا يهون عليه أن يرى 
غیره أفضل منه قولاًء وأحسن منه عملا وا وة عا وا س آکثر منه 
في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحوفه فيها كاثره بخصلة أخرى» وهو قادر 


[FÎ 


الا ا ول كا و و اا ي او ل 

وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج وؤ في تصاولهم بين يدي 
رسول الله یا ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصره . 
ال وا ل ساقت إلى شر بدا 

Ll Ll LJ 

ومن تأمل حسن موقع 4# في هذا الموضع› فإنها تضمنت ردعا لهم 
وزجرا عن التكاثر» ونفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم» وعزتهم وكمالهم 
به» فتضمنت اللفظة نهياً ونفياً» وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة 
تكاثرهم علماً بعد علم» وأنهم لا بد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن 
الآخرة رؤية بعد رؤية» وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم: من أين 

فلله ما أعظمها من سورة› وأجلها وأعظمها فأئدة» وأبلغها موعظة وتحذيرا“ 
وأشدها ترغيباً فى الآّخرة» وتزهيداً فى الدنياء على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها 
وحسن نظمها . فتبارك من تكلم بها حقاء وبلغها رسوله عنه وحيا. 

LJ Ll 1J 

وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين› بل 
هم مستودعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرار» فإذا كانوا عند وصولهم 
إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ فهم فيها عابرو سبيل 
إلى محل الزيارة؟ ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. 

فهنا ثلا ته افر مور السبيل فى هذه الدنباء وغايته زيارة القبور» وبعدها النقلة 
ا دارا 


*%* #3 


قال محمد بن جرير”" : يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله كك عن النعيم الذين كنتم 


ORE E O .)۱۹٤ عدة الصابرین (۱۸۳ ۔‎ )١( 


= 


فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم 
به؟ وقال قتادة: «إِن الله سائل کل عبد عما استودعه من نعمه وحقه». 
والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه» فيسل عن 
شکره» E‏ فيسأل عن مستخرجه 
1 


ومصرفه 


@ %@ @%@ 


.)۸٤ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة العصر re‏ _ 


ررر 


قوله تعالى: لمر © ل اسن نى حر © إلا الدب ءامنا وعَيلوا 
الصلحت واا اح واا باک [العصر: .]۳-١‏ 

قال الشافعي طب : لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم . 

i AEG 

إحداها: معرفة الحق . 

الثانية : مله به 

الثالثة : تعليمه من لا يحسنه. 

الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فذکر تعالی المراتب الأربع في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه السورة 
بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم الذين عملوا 
تما غلمره من الق فده مرةة أخرى». وتواصوا بالق ووضى خضي بعضا 
بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة» وهذا نهاية الكمال؛ فإن الكمال أن يكون 
الشخص كاملا في نفسه مكملاً لغيره» وكماله بإصلاح قوّتيه العلمية والعملية ؛ 
فصلاح القوة العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله 
غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيرهء والحمد لله 
الذې جعل کتابه کافیاً عن کل ما سواه شافیاً من کل داء هادياً إلى كل خير . 

LU LU LJ 


ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه» حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده 


(۱) مفتاح دار السعادة (1). 


m=‏ سورة العصر 
إليه ويحضه عليه» وإذا كان من عدا هؤلاء خاسراًء فمعلوم أن المعاصي والذنوب 
تعمى بصيرة القلب» فلا يدرك الحق كما ينبغى» وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر 
Ee EE e E E‏ 
حقاً والحق باطلاً والمعروف منكرأً والمنكر معروفاًء فينتكس في سيره ويرجع عن 
سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التى رضيت 
بالحياة الدنيا واطمأنت لها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم 
يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها. 
a‏ 


U LI LI 
وإنه سبحانه قسم نوع الإنسان فيها قسمين خاسراً ورابحأً؛ فالرابح من نصح‎ 
نفسه با لایمان والعمل الصالح› ونصح الخلق بالوصية بالحق المتضمنة لتعليمه‎ 
› وإرشاده» والوصية بالصبر المتضمنة لصبره هو أيضاً . فتضمنت السورة النصيحتين‎ 
والتكميلتين › وغاية كمال القوتين : بأخصر لفظ واوجزه وأهذبه» وا دیبا جة‎ 


وألطفه موقعاً. 
أما النصيحتان: فنصيحة العبد نفسه» ونصيحته أخاه بالوصية بالحق والصبر 
عليه . 


واف اهلان فهو لكهلهة هة ونك ااه 

وأما كمال القوتين : فإن النفس لها قوتان؛ قوة العلم والنظر وكمالها بالإيمان» 
وقوة الإرادة والحب والعلم وكمالها بالعمل الصالح› ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر . 

فصار هاهنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها فى نفسه»ء ويأمر بها غيره؛ تكميل قوته 
العلمية بالإيمانء والعملية بالأعمال الصالحةء والدوام على ذلك بالصبر عليه 
وأمره لغيره. بهذه الثلاثة فيكون مؤتمراً بها متصفاً بها معلماً لها داعياً إليهاء فهذا 
هو الرابح كل الربح» وما فاته من الربح بحسبه وحصل له نوع من الخسران» والله 
تعالى المستعان وعليه التكلان" . 


(1) الجواب الكافي (١٠۳٠ء .)٠١١‏ 
(۲) الكلام على مسألة السماع .)٠١٤(‏ 


سورة العصر YÎ‏ — 

وإقسامه ي (بالعصر) على حال الإنسان في الآخرة. 

والعصر المقسم به» قيل: هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار. وقيل : 
هو آخر ساعة من ساعاته» وقيل : المراد صلاة العصر. وأكثر المفسرين على أنه 
الدهر» وهذا هو الراجح» وتسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم. قال: 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتيمما 

ويوم وليلة بدل من العصران» فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والأية فيه» 
فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على 
أكمل ترتيب ونظام» وتعاقبهما واعتدالهما تارة» وأخذ أحدهما من صاحبه تأرة» 
واختلافهما في الضوء»ء والظلام» والحر»ء والبرد» وانتشار الحيوان» وسكونه› 
وانقسام العصر إلى القرون» والسنين» والأشهر» والأيام» والساعات وما دونهاء 
آية من آیات الرب تعالی»› وبرهان من براهین قدرته وحکمته. 

فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال 
- وجزائهاء ونبه بالمبدأً وهو خلق الزمان» والفاعلين وأفعالهم على المعاد» وأن 
قدرته كما لم تقصر عن المبدأً لم تقصر عن المعاد» وأن حكمته التي اقتضت خلق 
الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم» وجعلها قسمين خيراً وشرأًء تأبى أن يسوي 
بينهم› وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وأن يجعل النوعين 
رابحين أو خاسرين» بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر» إلا من رحمه الله» 
فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه› وآمر غيره به. وهذا نظير رده 
الإنسان إلى أسفل سافلين» واستفناء الذين منوا وعملوا الصالحات من هؤلاء 
المردودين . 


LL Ul Li 


وتأمل حكمة القرآن لما قال: إن ألإسْنَ لى سر فإنه ضيق الاستثناء 
وخصصه»ء فقال: #إلا الذي ءامنوا وعيلوا الصَلحت وتواصوا بلح وتواصواً بألسَار 4. 
ولما قال : 8 ردن أ سفن 4 [التين: 0[ وشح الا ناء وعممه» فقال : # إل 


اَن اموأ وعَيلوا أَلصَلحَتٍ) [التين : »]١‏ ولم يقل : #وتواصوأً. فإن التواصي هو أمر 
الغير بالإيمان والعمل الصالح› وهو قدر زائد على مجرد فعله . فمن لم يكن كذلك 
فقد خحسر هذا الربح»› فصار في خحسر» ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين» فإن 


rul—‏ سورة العصر 
الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مرتبة زائدةء ا وقد تكون فرصا على الكفاية 
وقد تكون مستحبة . 

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب» والحق الذي يستحب. والصبر 
يدخل فيه الصبر الذي يجب» والصبر الذي يستحب . 

فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك 
الذين قاموا بما يجب عليهم في آنفسهم ولم يأمروا غيرهم به» وإن كان أولئك لم 
يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم› فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق 
شيء» وهو سبحانه إنما قال: لن ألإسنَ لى حْسّرٍ #» ومن ربح في سلعة وخسر 
في غیرها قد يطلق عليه أنه في خسر وأنه ذو خسر»ء كما قال عبد الله بن عمر وا : 
لقد فرطنا في قراريط كثيرة"". فهذا نوع تفريط» وهو نوع خسر بالنسبة إلى من 
حصل ربح ذلك . 


0 U U 


وقوله تعالی : #وتواصواً باحق واا پالسار 4 إرشاد إلى منصب الإإمامة في قوة 
الدين» كقوله تعالى: «وعلتا منم اة دوت ا ل A‏ وڪانوا ايتا 
بوقِوكَ [السجدة: »]۲١‏ فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 


LU 5 U 


ول ن نوع على المقدور» كالمصائب» ونوع على المشروع. وهذا 
النوع اش نوعان: صبر على الأوامر» وصبر عن النواهي» فذاك صبر على الإرادة 
والفعل› e‏ 

فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر» والبر والفاجر» 
E pT‏ قال النبي ية في حق 
ابنته: «مرها ا ولتحتسب». وقال تعالى: إل الذي صباً وَعَملوا للحت 
وكيك لهم مَعَفِرة وَأَجْرّ َير [هود: »]١١‏ وقال تعالى: لب إن ضرا 


وفوا آل عمران: ٥ء‏ وقال: ون يروا وفوا [آل عمران: .]٠۲١‏ 
فالصبر بدول الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى› 


)۱( رواه البخاري «(\TYT)‏ ومسلم .)4٤٥(‏ 


ا - 


و ن و ا 

وقال تعالى: فصر إن وعد أله حى ولا سَخفنّك لن ا قوت [الروم: 
1°{ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبرء فإنهم لعدم 
يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا 7 a a E‏ 
لصبروا» وما خفوا ولا استخفواء فمن قل يقینه قل صبره» ومن قل صبره خف 
واستخف» فالموقن الصابر رزين»› لأنه ا ومن لا يقين له» ولا صبر 
عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرياح بالشيء 
A‏ 


%@ ® @ 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (۸۳ - ۸۸). 


ا rv‏ ) سورة الماعون 


لسار ررر 


قو له تعالی : فول للمصلينَ انب هم عن صلاتم ساهون 4 [الماعون: .]٠٠٤‏ 

وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها: 
إما عن الوقت» كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور والخشوع . 

والصواب : أنه يعم النوعين» فإنه سبحانه أثبت لهم الصلاة ووصفهم بالسهو 
عنها فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب ولذلك 


وصفهم بالرياء ولو کان السهو سهو ترك لما كان هناك ا 
٭+ *٭* ګ 


red $ 


فو له تعالی : # لذبن ا e‏ 6 ونمتعون الماعونَ# [الماعون : - 1۷]. 
فال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: هو إعارة القدر والدلو 
(Y) : ۰‏ 

والفاس ونحوهما ھا 


(۱) مدارج السالكين .)٥۲۷/١(‏ 
(۲) الطرق الحكمية (۲۸۰). 


٢ vs سورة الكافرون‎ 


قوله تعالى: فل يابا الكفرد (© لا اعد ما سبدو ©©© ولا اس 
علیڈود ما عبد © ولا آنا ابد م م @ ل اث عیڈوة ا ا @ لک 
دک ول دين 4 [الكافرون: .]١- ١‏ 

(ما) على بابها لأنها واقعة على معبوده ب على الإطلاق؛ لأن امتناعهم من 
عبادة الله ليس لذاته بل كانوا يظنون نهم يعبدون الله ولکنهم کانوا جاهلین به. هذا 
جواب بعضهم . 

وقال آخرون: إن (ما) هنا مصدرية لا موصولة» أي: لا تعبدون عبادتي ويلزم 
من تبرئتهم من عبادته تبرئتهم من المعبود؛ لأن العبادة متعلقة به. وليس هذا بشيء. 
إذ المقصود: براءته من معبوديهم› وإعلامه انهم بریئون من معبوده تعالى . 
فالمقصود المعبود لا العبادة. 

وقيل: إنهم كانوا يقصدون مخالفته ية حسداً له» وأنفة من اتباعهء فهم لا 
يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود» ولكن كراهية لاتباعه بء وحرصاً على 
مخالفته في العبادة. وعلى هذا لا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ 
اا وا ا ی ن 

o EEE ES 
E سوا أله فد سيم € [التوبة : ۷ و فمن أعََدّى َلك اعدو َد [البقرة‎ # 
ل اَعَد م ما بون ومعبودهم لا يعقل. ثم ازدوج مع هذا الکلام قوله: 5 ا‎ 
عليدون ما اعد فاستوى اللفظان»ء وإن اختلف المعنيان» ولهذا لا يجىء فى الأفراد‎ 
مثل هذاء بل لا يجيء إلا «من» کقوله : قل من رة ررگم€ [یونس: ١۲۳۱ء أسّ بني أل‎ 
لمر 4 [یونس : ۳۱]» # اس دی ف شت اليه لخر 4 [النمل : ۳٦]ء من ميب‎ 
. إلى أمثال ذلك‎ ]٠٤ : المضطر إذا دا٠ € [النمل : ١٦]ء أن سدوا € [النمل‎ 


ا vr‏ سورة الكافرون 


وعندي فيه وجه خامس آقرب من هذا وهو : أن المقصود هنا ذكر المعبود 
الموصوف بكونه أهلاً للعبادة مستحقاً لهاء فأتى باما) الدالة على هذا المعنى. كأنه 
قيل: ولا آنتم عابدون معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق. ولو أتى بلفظ «من» 
لكانت إنما تدل على الذات فقط» ويكون ذكر الصلة د رفا لا آنه هو هة الخاد 

ففرق بین أن یکون كونه تعالى أهلاً لأن يعبده وین أن نكزن ترقا مخضا او 
وصفاً مقتضياً لعبادته . فتأمله فإنه بديع جداً. وهذا معنى قول النحاة: إن «ما» تأتي 

ونظیره: # فانک ما طابَ لم من ألسا# [النساء: ۳] لما كان المراد الوصف» وأن 
السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح» وقصده - وهو الطيب - فتنكح المرأة الموصوفة 
به: أتي ب«ما» دون «من»» وهذا باب لا ينخرم» وهو من ألطف مسالك العربية. 

Li Ll 5 

وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هناء فلنذكر فائدة ثانية نية: على ذلك» وهي : 
تكرير الأفعال في هذه السورة. 

ثم فائدة ثالثة: وهي : كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في 
الموضعين» وأتى في حقهم بالماضي . 

ثم فائدة رابعة: وهي : آنه جاء في نفي عبادة معبودهم بلفظ الفعل المستقبل › 
وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم القفاعل . 

ثم فائدة خامسة : وهي : کون ایراده النفي هنا ر«لا» دون «لن» . 

ثم فائدة سادسة: وهي : : أن طريقة يقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات› 
فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي e‏ 
لیس بشوحید: وكذلك الإثبات بدون النفي. لا يكرت الترخيد إلا ضما للفى 
والإثبات» وهذا حقيقة (لا إله إلا الث). 

فلم جاءت E‏ بالنفي المحض» وما سر ذلك؟ . 

وفائدة سابعة : وهي : ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم ثم نفي عبادتهم 
عن معبودهم؟ . 

وفائدة ثامنة: وهي : : أن طريقة القرآن إذا حاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين 
کفرواء والذین هادواء كقوله: تاا الزن كفروا لا نذا أ ارت «[v‏ 


.)... الفائدة الأولى مر ذكرها فى أول هذه الصفحة وهى قوله : «وعندي فيه وجه خامس أقرب.‎ )١( 


سورة الكافرون [WÎ‏ 


ر ر 


اقل باغ لذ هادوا ن رنت تک أولساءٌ ّ4 [الجمعة: ١]ء‏ ولم يجئ: يابا 
اد4 إلا في هذا الموضع» فما وجه هذا الاختصاص؟ . 

وفائدة تاسعة: وهي: أن في قوله: لک اسن ادمان ات 
المتقدم» فإنه يدل على اختصاص كل بدينه ومعبوده» وقد فهم هذا من النفي فما 
آفاد التقسيم المذكور؟ . 

وفائدة عاشرة: وهي : تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم والاختصاص› 
وتقدیم ذکر شأنه وفعله في أول السورة. 

وفائدة حادية عشرة: وهي : أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من الأخبار: 

أحدهما: براءته من معبودهم» وبراءتهم من معبوده» وهذا لازم أبداً. 

الثاني : إخباره بأن له دينه ولهم دينهم. 

فهل هذا متاركة وسكوت عنهم» فيدخله النسخ بالسيف» أو التخصيص ببعض 
الكفارء أم الأية باقية على عمومها وحكمهاء غير منسوخة ولا مخصوصة؟ . 

فهذه عشر مسائل في هذه السورة. فقد ذكرنا منها مسألة واحدة» وهي وقوع : 
«ما» فيها بدل (من) . 

فلنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الله» مستعينين بحوله وقوته» متبرئين 
إليه من الخطاًء فما كان من صواب فمنه وحده لا شريك لهء وما كان من خطأً فمنا 
ومن الشيطان والله ورسوله بریئان منه. 

LJ Û LJ 

فأما المسألة الثانية: وهي : فائدة تكرار الأفعال. فقيل فيها وجوه: 

أحدها: أن قوله: للا أعَبَدُ ما بدو نفي للحال والمستقبلء وقوله: لرل 
اسم عليدون ما عبد مقابله»ء أي: لا تفعلون ذلك. وقوله: #ولا آنا عاد ما 
عبد أ لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي» ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ 
الماضي فقال: نا عبد فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم» وقوله: ولا اثر 
عدون ما أعدٌ4 مقابله» آي : لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائماً. 

وعلى هذا فلا تكرار أصلاًء وقد استوفت الآيات أقسام النفي ماضياً وحالا 
ومستقبلاً عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه» وهذا إن شاء الله أحسن 
ما قيل فيها Ss SG a SA E E‏ 
مواضعهاء فعليك بها . 


rvel—‏ سورة الكافرون 

وأما المسألة الثالثة: وهي: تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه 
وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم. 

ففي ذلك سر» وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله لنبيه عن الزيغ والانحراف 
عن عبادة معبوده» والاستبدال به غيره» وأن معبوده الحق واحد في الحال والمال 
على الدوام» لا يرضى به بدلأًء ولا يبغي عنه حولاًء بخلاف الكافرين فإنهم 
يعبدون أهواءهم» ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم . e‏ 
اليوم ردا قا غيره. . فقال: #لا اغد ما و دهد : الآن #ولا انش 
عيدو ما مد4 » أي : ان اشا . ثم قال : ¥ ا ا ا ع يعني : ولا آنا 
فيما يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون» وأشبهت (ما) هنا رائحة 
الشرط» فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي» وهو مستقبل في المعنى» كما 
يجيء ذلك بعد حرف الشرط» کأنه يقول: مهما عبدتم من شيء فلا أعبده آنا . 

فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط› وقد عمل فيها الفعل» ولا جواب لها وهي 
موصولة» فما أبعد الشرط منها؟ . 

قلنا: لم نقل: إنها نفسها شرط» ولكن فيها رائحة منه» وطرف من معناه 
لوقوعها ا المعبودات وعمومهاء وأنت إذا ذقت معنى هذا. 
الكلام وجدت معنى الشرط باديا على صفحاته. إذا قلت لرجل ما تخالفه في كل 
ما يفعل -: آنا لا أفعل ما تفعل. آلست ترى معنى الشرط قائما في كلامك 
وقصدك» وأن روح هذا الكلام: مهما فعلت من شيء اني | لا أفعله؟ . 

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالی: #قالوا کف تكلم س کات في الْمَهْدِ صا 
[مريم: ۲۹]» كيف تجد معنى الشرطية فيه؟ حتى وقع الفعل بعد «من» بلفظ 
الماضي» والمراد به المستقبل» وأن المعنى: ما كان في المهد صبيا كيف نكلمه؟ 
وهذا هو المعنى الذي حام A‏ أن «کان» نبياًء 
بمعنى: «يكون» لكنهم لم يأتوا إليه من بابه» بل ألقوه عطلا من تقدير وتنزيل» 
وعزب فهم غيرهم عن هذاء للطفه ودقته. فقالوا: «كان» زائدة. 

رلا ا كه ا و ق 


(۱) هکذا في المطبوع› وفى الهامش: «لعله استفهام إنكاري یعنی : لیس غرمه إلا على (۱/ 
),٣‏ وهو بعید كما تری»ء وفي هامش التفسير القيم (۲۹٥)ء‏ لعل «هل علىً» زائدةء 
والصواب «فإن من“ فتدير » قلت : ولعله الأقرب» والله أعلم. 


سورة الكافرون | 

«من في الآية قد عمل فيها الفعل وليس لها جواب» ومعنى الشرطيةء قائم فيها 
فكذلك في قوله: و آنا عبد ما عبت i OREN‏ 
کالزجاج وغیره. 

فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي من 
قوله: ول أا عاب ما ا عدم بخلاف قوله: #ولا اسر عدون ما اعد لبعد (ما) 
فا عن معي الحرطة تا من ال غل عص هة أن بكرن له محرد سراف وأن 
ينتقل في المعبودات تنقل الكافرين . 

LJ 1 1 

واها المسالة الرابعة: وهي : أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل» وفي 
جهته جاء بالفعل تارة» وباسم الفاعل أخرى. 

فذلك - والله أعلم - لحكمة بديعة وهي : أن المقصود الأعظم براءته من 
معبوديهم بكل وجه في كل وقت. فأتى أولاأ بصيخة الفعل الدالة على الحدوث 
والتجدد»ء ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل في الثاني: أن هذا ليس 
وصفي ولا شأني» فکأنه قال: عبادة غير الله لا تکون فعلاً لي ولا وصفاً لي. فاتى 
بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي. وأآما في حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على 
الوصف والشبوت دون الفعلء أي : إن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتف 
عنكم» فليس هذا الوصف ثابتا لكم» وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة» ولم 
يشرك معه فيها أحداًء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه» وإن عبدوه في بعض 
الآحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» كما قال أهل الكهف: #وَإِزٍ 
آعازلتموهم وما عدو إل اه 4 [الكهف: »]١١‏ ائ اعتزلتم Sa‏ إلا الله 
فإنکم لم تعتزلوه . وكذا قال المشركون عن معبوديهم : ما نَعْبدهُم إلا يريو إلى 
أله رَلْمح€ [الزمر : ۳]» فهم كانوا يعبدون معه غيره» فلم ينف عنهم الفعل لوقوعه 
منهم» ونفى الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتاً على عبادة الله موصوفا 
ا 

Calg a E N E 
عبده المستقيم على عبادته» إلا من انقطع إليه بكليته» وتبتل إليه تبتيلاًء لم يلتفت‎ 
إلى غيره» ولم يشرك به أحداً في عبادته» وأنه إن عبده وآشرك معه غیره» فليس‎ 
عابداً لله» ولا عبداً له.‎ 


ıl‏ سورة الكافرون 


وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة»ء التي هي إحدى سورتي 
الإخلاص» التي تعدل ربع القرآن» كما جاء في بعض السنن. وهذا لا يفهمه كل 
أحد» ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده. فله الحمد والمنة. 

Ll Ll Ll 

وأما المسألة الخامسة: وهى: أن النفى فى هذه السورة أتى بأداة «لا» دون «لن» 
فلما تقدم تحقيقه عن قرب أن النفي رلا ا منه بالن»» وآنها آدل على دوام 
النفي وطوله من «لن» وآنها للطول والمد الذي في لفظها طال النفي بها واشتده 
ون هذا ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن «لن» إنما تنفي المستقبل ولا تنفي 
الحال المستمر النفي في الاستقبال» وقد تقدم تقرير ذلك بما لا تکاد تجده في غير 
هذا التعليق » فالإتيان «بلا» متعين هناء والله أعلم. 

Û LJ LU 

وأما المسألة السادسة: وهي : اشتمال هذه السورة على النفي المحض . 

فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة البراءة من الشرك» كما جاء في 
وصفها: أنها براءة من الشرك» فمقصودها الأعظم: هو البراءة المطلوبة بين 
امرخ وال ك ولا ا بالنفي في الجانبين» تحقيقاً للبراءة المطلوبة› 
وهذا أنها متضمنة للإثبات صريحاء فقوله: لا أعبد ما سبدون# براءة محضة 
#ولا أن ر غدون م ما اعد (تتات أو له ردا يعبده وحده» وأنتم بريئون من 
عبادته» فتضمنت النفي والإثبات» وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء: #إننى براي 
مُا بوه © إل لی فطرن» [الزخرف: »۲٠١‏ ۲۷]» وطابقت قول الفئة الموحدة: 
#وإز اعزلتموهم وما يمدو إلّد لَه [الكهف : ١١]ء‏ فانتظمت حقيقة (لا إله إلا اله)ء 
ولهذا كان النبي بي يقرنها بسورة «فل هو اله ح4 اا ]١‏ في سنة 
الفجر وسنة المغرب. 

فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص» وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا 
نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهما» و هما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله 
عا ا ھی اا و کر ولل لانت واا ا 
له فرع #وَلَم وكَدَ) [الاحلاص: »]٣‏ فيکون له صل وک يکن لم ڪفوا 
اح [الإحلاص: ٤]ء‏ فيكون له نظير. ومع هذا فهو الصمد الذي ok‏ 
ات ال کا 


سورة الكافرون wvÎ‏ ا 


فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال» ونفي ما لا يليق به 
من الشريك أصلاً وفرعاً ونظيراً. فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 

والثاني: توحيد القصد والإرادة وهو: ألا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في عبادته 
سواه» بل يکون وحده هو المعبود. 

وسورة فل نأا ايرود مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعى التوحيد وأخلصتا له فكان وة يفتتح بهما النهار في 
سنة الفجر»› ET‏ في سنة المغرب» وفي السنن «أنه كان يوتر بهما»» 
فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار. 

ومن هنا تخريج جواب المسألة السابعة: وهي: تقديم براءته من معبودهم» ثم 
أتبعها ببراءتهم من معبوده»› فتأمله . 

LJ Ll LJ 

وأما المسألة الثامنة: وهي: إثباته هنا بلفظ: يتا 
. الذين كفروا. 1 

فسره - والله أعلم - إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصنا ثابتاً له لازماً لا 
يفارقه» فهو حقیق أن يتبراً الله منه› وکن هو اا ا Sa a‏ 
البراءة منه» کان ای ت البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله» 
التي هي غاية الكفر» وهو الكفر الثابت اللازم» في غاية المناسبة» فکأنه يقول : 
كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة لي دائما 
أبداء ولهذا أتى فيها بالنفى الدال على الاستمرار فى مقابلة الكفر الثابت المستمر. 
وهذا واضح . ۰ 


A ا‎ 


با الڪفرون# دون يا ايها 


Û . Û 

وأما المسألة التاسعة: وهى: ما هى الفائدة فی قوله: #لک دين وَل دين 
وهل أفاد هذا معن زائداً على ما ا ۰ 

فيقال: في ذلك من الحكمة - وال أعلم - أن النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا 
يتصور منه» ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم» وهم أيضا لا یکونون عابدین لمعبوده» 
وأفاد اخر السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو 
حظهم وقسمهم ونصيبهم» فجرى ذلك مجری من اقتسم هو وغيره أرضاً فقال له: 
لا تدخل في حدي» ولا أدخل في حدك» لك أرضك» ولي أرضي . 


rv —‏ سورة الكافرون 

فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خحطتنا بينناء فأصابنا التوحيد 
والإيمان» فهو نصيبنا وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه» وأصابكم الشرك بالل 
والكفر به» فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصون به لا نشرككم فيه» فتبارك من أحيا 
قلوب من شاء من عباده بفهم کلامه. ) 

وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب» رافلة في حللهاء فإنها تسبي القلوب 
وتأخذ بمجامعها» ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي» خود تزف إلى ضرير 
مقعد»» فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لهاء ونسأله إتمام نعمته. 
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وآما المسألة العاشرة: وهي : تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه» وفي 
ول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهم . 

فهذا من أسرار الكلام» وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة 
وفرسانهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه 
وبينهم» ورضي کل بقسمه» وكان المحق هو صاحب القسمةء وقد أبرز النصيبين 
ا القسمين» وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون» الذي لا أردأً منه ولا أدرنء 
وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم» بمنزلة من اقتسم هو 
وغیره سما وشفاء» فرضي مقاسمه بالسم» فإنه یقول له: لا تشارکني في قسمي› 
ولا أشاركك في قسمك› لك قسمك» ولي قسمي . 

فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ» كأنه يقول: هذا هو قسمك الذي آثرته 
بالتقديم وزعمت أنه شرف القسمين» وأحقهما بالتقديم» فكان في تقديم ذكر قسمه 
من التهكم بهم» والنداء على سوء اختيارهم» وقبح ما رضوه لأنفسهم من الحسن 
والبيان» ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسه» والحاكم في هذا هو الذوق. 
والقطن يكتفي بأدنى إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان. 

ووجه ثان» وهو ان مقصود السورة براءته َيه من دينهم ومعبودهم»› هڏا هو 
لبها ومغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني» مکملاً لبراءته 
قا لهاء فلما كان المقصود براءته من دينهم بدأ به في اول السورة» ثم جاء 
قوله: للك ك4 مطابقاً لهذا المعنى» أي: لا أشارككم في دينكم» ولا 


E E AOD‏ اومن الت (0۸ 46 ةة السا 


سورة الكافرون |[ 
أوافقكم عليه» بل هو دين باطل تختصمون انتم به ولا أشارككم فيه أبداًء فطابق 
آخر السورة أولهاء فتأمل . 

Ll Ll LJ 

وأما المسألة الحادية عشرة: وهي : أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه. هل 
هو إقرار؟ فيكون منسوخاًء أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة» وقد غلط في السورة خلائق 
وظنوها منسوخة باية السيف» لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على 
دينهم » وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب» وكلا 
القولين غلط محض» فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة» وعمومها 
نص محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء فإن أحكام 
التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه» وهذه السورة 
أخلصت التوحيد» ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم. 

ومنشا الغلط : ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم»ء ثم رأوا أن هذا 
الإقرار زال بالسيف» فقالوا: هو منسوخ. 

وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار» وهم من لا كتاب لهم. فقالوا: هذا 
مخصوص بأهل الكتاب. 

ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم أبداًء فلم يزل 
رسول الله ية من أول الأمر وآشده عليه وعلى أصحابه أشد في الإنكار عليهم»› 
وعيب دينهم» وتقبیحه والنهي عنه» والتهدید والوعید لهم کل وقت» وفي کل ناد 
وقد سألوه أن يكف عن ذکر آلهتهم» وعیب دینهم» ویترکونه وشأنه» فأبی إلا مُضيا 
على الإنكار عليهم وعيب دينهم» فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره لهم؟ 
معاذ الله من هذا الزعم الباطل» إنما الآية اقتضت براءته المحضة كما تقدم» وأن 
ما أنتم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدأًء فإنه دين باطل» فهو مختص بكم» لا 
نشارککم فیه» ولا انتم تشاركوننا في ديننا الحق. وهذا غاية البراءة والتنصل من 
موافقتهم في دينهم» فأين الإقرار؟ حتى يدعوا النسخ أو التخصيص؟ 

أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال: الک دينک 
ولي دينٍ#؟ بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله 
منهم عباده وبلاده. 


ا ۰^ سورة الكافرون 
وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول الله ب أهل سنته وبين آهل البدع 
لکم دینکم ولنا دیننا. لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم› بل يقولون لهم هذا 
براءة منهم ومن بدعتهم› وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب 
الإمكان. 
E. Ê. E‏ 
فهذا ما فتح الله العظيم به من هذا الكلمات اليسيرة» والنبذة المثيرة إلى عظمة 
هذه السورة وجلالتهاء ومقصودها ودي زظمها» من غير استعانة بتفسير ولا تتبع 
لهذه الكلمات من مظان توجد فيه› بل هی استجلاء مما علمه الله وألهمه بفضله 
وکرمه. 
والله يعلم ني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلهاء وبالغت في 
استحسانها» وعسی الله المان بفضله› الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس 
المخلوقين: أن يعين على تعليق تفسير على هذا النمط وهذا الأسلوب» وقد كتبت 
على مواضع متفرقة من القرآن» بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة 
وبالبيت المقدس› والله المرجو إتمام ا 


(۱) بدائع الفوائد (۱۳۳/۱ - .)٠٤١‏ 


روزا 


قوله تان ا اء نراد اتح ورات الاس بدو ف دين 
اله أفوجا © فسح مد ريك تعفر نَم ڪا وأا [سورة النصر: .]۳-١‏ 
قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون فيها؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه 
أن يستغفره. فقال لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله كَل أعلمه 
إياه. فقال: ما أعلم منها غير ما تعله. 

وهذا من أدق الفهم وألطفهء ولا یدرکه کل أحد» فإنه سبحانه لم يعلق 
الاستغفار بعملهء» بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله 
ودخول الناس في دينه» وهذا ليس بسبب الاستغفار» فعلم أن سبب الاستغفار 
غيره» وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة 
النصوح والاستغفار بين نديهة للقي رة طاهرا مطهراً من كل ذنب» فيقدم 
مسرو راضياً مرضياً عنه. ويدل عليه أيضاً قوله: لم صَمْدِ ريك 
ات4 . 

3 آخر سورة النصر. 

وهو يي كان يسبح بحمده دائماًء فعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح 
ودخول الناس في الدين: أمر أكبر من ذلك المتقدم» وذلك مقدمة بين يدي انتقاله 
إلى الرفيق الأعلىء E‏ ا 
ذلك المقام ق فأمره بتوفیتها . 

ويدل عله آأشا أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال» فشرعها 
في خاتمة الحج» وقيام الليل» وكان النبي ية إذا سلم من الصلاة استخفر ثلاثاًء 


(۱) رواه البخاري .)2۹٤(‏ 


EE‏ سورة النصر 
وشرع للمتوضىئ بعد كمال وضوئه أن يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين» . 

فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة» فأمر رسوله بالاستغفار عقيب 
توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه e‏ 
فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداهاء فشرع له الاستغفار عقيبها. 


® @ 


.)٤١١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة المسد 


س کر ر وک رر 


سیصل تارا دات هب el TE‏ 
مَس [المسد: .]١ ١‏ 

فسمًّاها امرأته بعقد النکاح اوا فو ا 

وقال تعالى: وضرب الله مك للبت ءامنوا مرت فرعَون4 [التحريم: ١‏ 
فسماها امرأته. 

والصحابة وؤ غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك› 
وهم ينسبون إلى آبائهم انتساباً لا ريب فيه عند أحد من أهل الإسلام» وقد أسلم 
الجم الغفير في عهد النبي ياء فلم يأمر أحداً منهم أن يجدد عقده على امرأته» فلو 
كانت أنكحة الكفار باطلة لأمرهم بتجدید أنكحتهم . 

وقد کان رسول الله َه يدعو أصحابه لآبائهم» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 


و 


قوله تعالى: تبت يدا آي لھپ َب 9© ما اى عن مالم وکا ڪَسَبَ 
ف 


® ® @ 


.)٠۹ ۰۳۰۸/۱( أحکكام أهل الذمة‎ )١( 


iil‏ سورة الإخلاص 


کک نور نلاس ج ا 
س ر 


قوله تعالی : فل هو آله کد © الہ السَسمَد 9© لہ یزد وم بوکد 
ر یکن لو كفا لحد [الإخلاص: .]٤ ١‏ 
فهو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده فإذا قال العبد: #فل هو أله 
اد4 كان قد وحد الله بما وحد به نفسه وأتى بلفظة : € تحقيقاً لهذا المعنى› 
a‏ قائل لما أمر بقوله› 0 أعلم . وهذا بخلاف قوله: «#فل أعودٌ 
ب المَلق4 [الفلق: »]١‏ ولقل أعود بر ب آلكاس# [الناس: »]١‏ فإن هذا أمر 
eo‏ لا تبليغ لقوله؛ فل 2 لاس فإن الله لا 
يستعيذ من أحد» وذلك عليه محال» بخلاف قوله: فل هو 1 له اد فإنه خبر 
عن توحیده» وهو سبحانه یخبر عن نفسه بأنه ا فتأمل هذه النكتة 
الوق الاد 


3 U Ul 


فسورة فل هو أله د4 : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته 
للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» والصمدية 
المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه» ونفي الولد 
والوالد الذي هو من لوازم الصمدية» وغناه وأحديته ونفي الكفء المتضمن لنفي 
اله والل والظ: 

فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له» ونفي كل نقص عنه» ونفي إثبات شبيه 
أو مثل له في كماله» ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد 
العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۱۷۲). 


سورة الإخلاص |[ — 
تعدل ثلث القرآن؛ فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاءء والإنشاء ثلاثة: أمر 
ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه» 
وخبر عن خلقه. 

فا خلضت سورة فل هر آل أده الخبر غه وعن أسمائة وضفانهة فغذلت 
ثلث القرآن وخلاست قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي› كما خلصت سورة فل 
أا ألكَفرودَ € [الكافرون: ٠ "١‏ الشرك العملى الإرادي القصدي . 

ولما 5ن ال ةل الل وهو إمامه i‏ وسائقه والحاکم عليه ومنزله 
منازله؛ کانت سورة فل هو مو لله ا تعدل ثلث القرآن» والأحاديث بذلك تكاد 
تبلغ مجمع التواترء ولل باجا نرود تعدل ربع القرآن» والحديث بذلك في 
ا ا ابن عباس وا يرفعه : لدا لر تعدل نصف القرآن» ولل 

له ح4 تعدل ثلث القرآن» ولف نأا ألكفرود4 تعدل ربع القرآن»'. 

I‏ وقال: صحيح الإسناد. 

ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس؛ لأجل متابعتها هواهاء 
وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه؛ لما لها فيه من نيل الأغراض» وإزالته 
وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته؛ لأن هذا يزول بالعلم 
والحجة ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه» بخلاف شرك 
الإإرادة والقصد» فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره؛ لأجل غلبة 
هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه» فجاء من التأكيد والتكرار في 
سورة فل أا كرود المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجى مثله في سورة 
لفل هو أله كد ولما كان القرآن شطرين: شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها 
والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً في الآخرة وما يقع فيها . 

وكانت سورة دا رَلربِ 4 قد أخلصث من أولها وآخرها لهذا الشطرء فلم يذكر 
فيها إلا الآخرة» وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانهاء كانت تعدل نصف 
القرآن"'. 


® ® @ 


(۱) كر الحاكم )٥٦٦/١(‏ و صححه» وخالقه الذهبى بقوله : بل يمال ضعقوه) . 
(۲) زاد المعاد (۳۱۸-۳۱۹/۱). 


A‏ | سورة الفلق 


روی مسلم في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله ل : «ألم تر آيات آنزلت الليلة لم ير مثلهن قط : #أعودٌ برب 
اَلمَلَق4. «أعود برب الاس . 

وفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التميمي عن عقبة: أن رسول الله كلا 
قال له: «ألا أخبرك بأفضل ما تعرّذ به المتعرّذون؟» قلت: بلى» قال: «فل أعودٌ 
برب ألمي و لفل أعوذ برب الاس . 

وفي الترمذي: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن 
رباح» عن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله بي أن أقراً بالمعوذتين في بر كل 
صلاة» . وقال: هذا حسن غريب . 

وفي الترمذي والنسائى وسنن ابی داود» عن عبد الله بن حبيب قال : خرجنا في 
ليلة مطر وظلمة» نطلب النبي يي ليصلّي لناء فأدركناهء فقال: «قل»ء فلم أقل 
شیا ثم قال: «قل»»ء فلم أقل شيئاأًء ثم قال: «قل»» قلت: يا رسول الله» ما 


)۱( رواه مسلم .)۸۱٤(‏ 

رواه الطبراني في الكبير (۷/ .)۳٤١‏ ولم أره عند الهيثمي» في التفسير .)٠٤۸/۷(‏ 

() سنن الترمذي )٠١١۷/١(‏ في فضائل القرآن» باب: ما جاء في المعوذتين» وصححه 
الألباني› فانظره مفصلاً برقم )٠١١١(‏ الصحيحة. 


سورة الفلق YAYÎ‏ 


مرات› تكفیك من کل شیء»' . قال الترمذي : حديث حسن صحيیح . 
وفي الترمذي أيضا: من حديث الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «كان 
رسول الله ييه يتعوذ من الجان وعين الإأنسان» خت لت المعوذتان. فلما نزلتا 
أخذهما وترك ما سواهما» . قال: وفى الباب عن أنس» وهذا حديث غريب. 
وفي الصحيحين عن عائشة : أن النبي يه كان إذا أوى إلى فراشه تفت في كفيه 
د. قل هو الله أحد» والمعودتين جا ئم یمسح بھهما وحهه» وما بلغت يداه من 
جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به. 


EE‏ هكذا روأه يونس › عن الزهري› عن عروة» عن عائشة. دکزه 
ا 

ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها: أن النبي بيه كان إذا اشتكى يقرأ على 
نفسه بالمعوذات› وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقراً عليه » وآمسح عليه بيده» 
رجاء تزتها وكذلك قال معمر »> عن الزهري› عن عروة عنها: أن النبي ييه کان 
ينفث على نفسه فى مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات» فلما ثقَل كنت أنا أنفث عليه 
بهن» وأمسح بيد نفسه لبرکتها. فسالت ابن شهاب: کیف کان ينفث؟ قال: ينفث 
على يديه ثم یمسح بهما e‏ دکره البخاري أيضاً. 


[النبي َء لم يسترق] 

وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلك والنبي بي لم يأمرها ولم 
يمنعها من ذلك. وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا» ولعل بعض 
الرواة رواه بالمعنى» فظن آنها لما فعلت ذلك وأقرها النبي بيه : أنه كان يأمرهاء 
وفرق بين الأمرين› ولا يلزم من كون النبي ئي قد أقرها على رقيته آن يکون هو 


)۱١(‏ رواه الترمذدي (الصحيح) (۲/ ۸( في الدعوات باب : رقم (¥۷(› والنسائي )۲٣۱/۸(‏ في 
الاستعاذة» وأبو داود (الصحيح) (۳/ )۹٥۷‏ في أبواب النوم: ما يقول إذا أصبح . 

)۲( في المطبوع من «أبي هريرة عن أبي سنك 2( والصواب ما في السنن : «أبو نضرة عن 
أبي سعيد»» وهو ما أثبته» والحديث صحيح» رواه الترمذي (الصحيح) )۲٠٦/۲(‏ في 
الطب» الرقية بالمعوذتين»ء وابن ماجه (الصحيح) )۲٦٦/۲(‏ في الطب» من استرقى من 
العين» والنسائی (۸/ )٠٠٤‏ فى الاستعاذة. 

.)٩۳۱۹ »٥۷٤۸( رواه البخاري‎ )( ٠ .)0٩1۷( رواه البخاري‎ )۳( 


AÛ‏ | | سورة الفلق 


مسترقيأً» فليس أحدهما بمعنى الآخر» ولعل الذي كان يأمرها به: إنما هو المسح 
على نفسه بيده» فيكون هو الراقي لنفسه» ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر 
بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه. ويكون هذا غير قراءتها هي عليه» ومسحها على 
بدنه» فکانت تفعل هذا وهذا. والذي آمرها به إنما هو نقل يده» لا رقيته» والله 
أعلم. 

والمقصود: الكلام على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهما» وشدة الحاجة 
بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحد قط وأن لهما تأثيراً خاصاً في دفع 
السحر والعين» وسائر الشرور» وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين 
أعظم من حاجته إلى التقَس والطعام والشراب واللباس. فنقول والله المستعان: ٠‏ 

قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الاستعاذة: 

أحدها: نفس الاستعاذة. 

والثانية : المستعاذ به. 

والثالثة : والمستعاذ منه. 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين . 

فنعقد لهما ثلاثة فصول: الفصل الأول: في الاستعاذة. والثاني: في المستعاذ 
به . والثالث: في المستعاذ منه. 

*% ل‎  #% 


الفجل الأول 
( فى معنى الاستعاذة » 

[معنی الكلمة واشتقاقها] 

اعلم أن لفظة «عاذ» وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة وحقيقة 
معناها: الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا يسمى المستعاذ به: 
اا ي o‏ 

وفي الحديث: أن ابنة الجُون لما أدخلت على النبي بيه فوضع يده عليهاء 
قالت: «أعوذ بالله منك». فقال لها : «لقد عغذت بمعاذء الحقى بأهلك»”'. 


(۱( رواه الببخاري .(o0£(‏ 


سورة الفلق |۹ | — 

فمعنى «أعوذ» ألتجئ وأعتصم» وأتحرز. 

وفي صله قولان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من الستر. 

والثاني: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. 

فاما من قال : ل العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة 
التي قد استتر تر بها : «عوذ» رد بضم العين ك > فکأنه لما عاذ بالشجرة 
وات E‏ وظلها e‏ . فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ 
به منه واستَجَن به 

ومن قال: هو لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم 
ا و «عَرّذ» لأنه اعتصم به» واستمسك به. فكذلك العائذ قد استمسك 
بالمستعاذ به» واعتصم به» ولزمه. 

و ا ا ی ی ا ت 
به» معتصم به» قد استمسك قلبه به ولزمه» كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه 
سیفاً وقصده به» فهرب منه» فعرض له ابوه في طریق هربه» فانه بلقي نفسه علیه» 
ويستمسك به أعظم استمساك» فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاکه 
إلى ربه ومالكه» وفر إليه وألقى نفسه بين يديه» واعتصم به» والتجاً إليه. 
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وبعد» فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات. وإنما هي 
تمشيل وإشارة وتفهيم» وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصامء 
والانطراح بين يدي الرب» والافتقار إليه» والتذلل بين يديه: أمر لا تحيط به 
العبارة. 

ونظير هذا: التعبير عن معنى محبته وخشيته» وإجلاله ومهابته» فإن العبارة تقصر 
ووو ا ا ا و 
أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلاًء فمهما قربتها وشبهتها 
بما عساك أن تشبهها به» لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه» فإذا وصفتها لمن 
خلقت الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق 


LU U LU 


رال هذا الفعل: «أغرةا سكين العين وخم الوا ت أعل قل حركة الراو 


= سا 
إلى العين وتسكين الواوء فقالوا: أعوذ على أصل هذا الباب. ثم طردوا إعلالهء 
فقالوا في اسم الفاعل: عائذ. وأصله: عاوذ» وقعت الواو بعد ألف فاعل» فقلبوها 
همزة» كما قالوا: قائم» وخائف. وقالوا في المصدر: عياداً بالله وأصله: عواذا 
كلواذِء فقلبوا الواو ياء لكسرة ما قبلها» ولم تحصنها حركتها لأنها قد ضعفت 
بإعلالها في الفعل» وقالوا: مستعيذ. وأصله: مستعوذ» كمستخرج» فنقلوا كسرة 
الواو إلى العين قبلهاء فلما كسرت العين قبلت قبلها كسرة» فقلبت ياء على أصل 
لات 

فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل» كقوله: #فَسَْيدً 
باه من ليطن أليّمِرٍ4 [النحل: ۹۸]» ولم تدخل في الماضي والمضارع» بل 
الأكثر أن يقال: أعوذ باللهء وتعرّذت» دون أستعيذ» واستعذت؟ 

قلت : السين والتاء دالة على الطلب» فقوله: أستعيذ بالله» أي: آطلب العياذ 
E ER CET‏ أي : أطلب خيرته وأستغفره» اف أطلب مغفرته. 
وأستقيله»ء آي : أطلب إقالته. فدخحلت فى الفعل إيذاناً بطلب هذا المعنى من 
العافت فد فال اكان اع ل د ا ع طا ات 
الالتجاء والاعتصام. وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب ذلك. فلما 
كان المستعيذ هارباً ملتجئاً معتصماً باله» أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل 
الدال على طلب ذلك» فتأمله. 

وهذا بخلاف ما إذا قيل: استغفر الله فقال: أستَعْمَرٌ الله. فإنه طلب منه أن 
يطلب المغفرة من اللهء فإذا قال : أستخفر اش کا ن م لان الم اطلب 
من الله أن يغفر لي . 

وحيث أراد هذا المعنى فى الاستعاذة» فلا ضير أن يأتى بالسين والتاء» فيقول: 
اا اها ا ب ا ي ركو ا دي د ن الت 
والالتجاء والهرب إليه. 

فالأول: مخبر عن حاله وعیاذه بربه» وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن 


بعىده . 
والثائى: طالب سائل من ره آن يغيذه» كانه يقول: أطلت منك :أن 
تعيذني . 


فحال الأول أكمل. ولهذا جاء عن النبى لل فى امتثال هذا الأمر: «أعوذ بال 


Fl > 


من الشيطان الرجيم»" و«أعوذ بحلمات الله الافات ٠‏ و«آعوذ بعرة الله 
EEF‏ دون: أستعبذ. بل الذي علمه الله إياه أن يقول: 8 اعرد ترب 


لتق4 «فل أعود برب الاس دون أستعيذ» فتأمل هذه الحكمة البديعة. 
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و<> يوو 


[لماذا #قل أعوذ# وليس #أعودٌ4؟] 

فة قلت فكف جا امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمامور ية فقال: فل 
اعود يرب لمكن و#فل أعود برب الاس ومعلوم أنه إذا قيل: قل: الحمد لله. 
وقل : سبحان الله . فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله» وسبحان الله» ولا يقول: قل : 
سبحان الله . 

قلت : هڏا هو السؤال الذي اورده أ ن كفل ال که ن وأجابه عنه 
رسول الله می فقد قال ا حدثنا ا حدثنا سفيان عن 
عاصم وعبدة» عن زر بن حبيش قال : شالت ا بن کیټ عن المعوذتين؟ فقال: 
ساآلت رسول الله ی؟ فقال: «قيل لى» فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله ئة . 
ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفیان» حدثنا عبدة بن أبي لبابةء عن زر بن 
حبیش» وحدثنا عاصم عن زر» قال: سألت أبىّ بن كعب» قلت: أبا المنذرء إن 
أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا. فقال: إني سألت رسول الله ية فقال: «قيل 
لي» فقلت: قل». فنحن نقول کما قال رسول الله لاو" . 

قلت : مفعول القول محذوف» وتقديره: قيل لي: قل» أو قيل لي هذا اللفظ» 
فقلت كما قيل لي . 


وتحت هذا من السر: أن النبى ييل ليس له فى القرآن إلا إيلاغهء لا أنه هو 


)١(‏ قال العلامة الألباني (صحيح لکن بزيادتين ياتي E a‏ وأما بدونهما فلا أعلم فلا 
أصلا»» الإرواء (۲/ )٥۳‏ حدیث رقم )۳٤۲(‏ فانظره: مفصلا» وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 
١‏ في معنى اتفسير الاستعاذة وأحكامها». 

(۲) رواه البخاري (۳۳۷۱). 

(۳) حدیث صحیح» رواه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۱۷) و(٦/‏ ۳۹۰)» وآبو داود (الصحیح) )۷۳۹٣/۲(‏ 

فى الطب» باب: كيف الرقى» والترمذي )٥۴١ /٥(‏ في الدعوات» باب: الرقية إذا 

. ورواه غیرهم‎ u 

.)٤۹۷۷( صحیح البخاري‎ (٤( 


l=‏ سورة الفلق 
أنشأه من قبل نفسه» بل هو المبلغ له عن الله. وقد قال الله له: لفل أعودٌ برب 
ان4 فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول: فل أعودٌ بِرَبٌ ألَمَلَن4 كما 
قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي بيا إليه بقوله: «قيل لي»ء فقلت»»› 
أئة إإنى لست سحا بل أنا مبلغ» أقول كما يقال لي» وأبلغ كلام ربي كما 
أنزله إلى . 

فصلوات الله وسلامه عليه لقد بلغ الرسالةه وأدى الأمانةء وقال كما قيل له. 
فكفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول: هذا القرآن العربي وهذا النظم 
كلامه ابتدأً هو به. ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا القولء وأنه ئة بلغ القول 
الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظهء حتى إنه لما قيل له: «قل» قال هو: «قل» لأنه 
مبلّغ محض. وما على الرسول إلا البلاغ. 


*%* * %* 


| الفصل الثاني ) 
في المستعاذ 
وهو الله وحده» رب الفلق» ورب الناس» ملك الناس» إِله التاس» الذى لا 
ينبغي الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقهء بل هو الذي يعيذ المستعيذين › 
ويعصمهم» ویمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 
وقد أخبر تعالی في کتابه عمن استعاذ بخلقه: أن استعاذته زادته طغياناً ورَهََاً. 
فوا ووی ای و ا ا ا ا 
رقا [الجن: »]٦‏ جا الس ا «كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا 
سافر فأآمسی فى أرض ققر» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ 
ا ا حتى يصبح. أي : فزاد الإنس الجن باستعاذتهم 
بسادتهم رهقاً أي: طغياناً وإثماً وشراًء يقولون: سُدنا الإنس والجن. و«الرهق» في 
كلام العرب: الإثم وغشيان المحارم» فزادوهم بهذه الاستعاذة غشياناً لما كان 
محظوراً من الكبر والتعاظم»ء فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن. 
واحتج أهل السنة على المعتزلة» في أن كلمات الله غير مخلوقة: بآن النبي لا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير »)٤٥١ /٤(‏ تفسير الآية رقم (1) من سورة الجن. 


سورة الفلق 


أستعاذ بقرلة: «أعوذ بكلمات اله التاماتا > وهر ك لا يستعيد تجغلوق أبداً: 
قر اك وله اع ي اا ي مط واا ت عد 
فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته» وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله: «أعوذ 
بعزة الله ا وقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي شرقت له الظلمات». وما 

استعاذ به النبي ية غير مخلوق› فإنه لا يستعيذ إلا بالله» أو بصفة من صفاته. 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب» والملك» والإله. 

وجاءت الربوبية فيهما مضافة إلى القَلّق» وإلى الناس» ولا بد من أن يكون ما 
وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاأستعاذة المطلوبةء ي ال 
المستعاذ منه أعظم فاش واتها: 

وقد قررنا في مواضع متعددة: أن الله سبحانه یدعی اشا الحسنى »› فیسال 
لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. وقد قال النبي ييو في هاتين السورتين: «إنه ما 
تعوّذ المتعوذون بمثلهما»» فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب» 
وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه. 

وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث. وهو الشيء المستعاذ منه. فتتبين 
المناسبة المذكورة فنقول : 


الفصل الثالث ) 
في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين 

الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين : 

إما دنوب وقعت منه يعاقب عليها. فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه»› 
وکود هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين وأدومهما» وأشدهما 
ا 

وإما شر واقع به من غيره» وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف» والمكلف إما 
نظيره» وهو الإنسان» أو ليس نظيره» وهو الجني. وغير المكلف: مثل الهوام 


(۱) رواه البخاري (۳۳۷۱). () رواه مسلم .)٤۸٩(‏ 

)۳( حدبث صحیح رواه الإمام أخيد )6/ 1۷(« وأبو داود والترمذي . 

)€( رواه النسائي من حديث عقبة بن عامر (٣/۸‏ في افتتاح كتاب الاستعاذة» وانظر: 
هامش (۱ - ۳) أول السورة. 
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وذوات الجة وفرطا: 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه» 
وأدله على المراد» وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت 
الشر المستعاذ منه فيهما. 

فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة: 

أحدها: شر المخلوقات التي لها شر عموماً. 

الثاني : شر الغاسق إذا وقب. 

الثالث : شر النفاثات في العقد. 

الرابع: شر الحاسد إذا حسد. 

فنتكلم على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبدء والتحرز منها قبل 
وقوعها» وبماذا تدفع بعد وقوعها. 
[بيان حقيقة الشر] 

وقبل الكلام في ذلك لا بد من بيان الشر: ما هو؟ وما حقيقته؟ 

فنقول: الشر يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه» وليس له 
مسمى سوى ذلك. فالشرور: هي الآلام وأسبابهاء فالمعاصي والكفر والشرك 
وأنواع الظلم: هي شرور» وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة» لكنها شرور: 
لأنها أسباب للآلام» ومفضية إليهاء كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها. فترتب 
الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة» وعلى الذبح والإحراق 
بالنار» والخنق بالحبل» وغير ذلك من الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها ولا 
بد» ما لم يمنع من السببية مانع» أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء 
لضده» كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان» وعظم الحسنات الماحية 
وكشرتها» فيزيد في كميتها أو كيفيتها على أسباب العذاب» فيدفع الأقوى 


وهذا شان جمیع الأسباب المتضادة» کاسباب الصحة والمرض› وأسباب 
الضعف والقوة. 


() بهامش الأصل «المطبوع» «والحمَة) جمع حمة» وهو السم أو الإبرة التي تضرب بها الزنبور 
والحية» ونحو ذلك أو یلدغ بها. )۲٠٤/۲(‏ من بدائع الفوائد. 


الفلة 
سورة الفلق 4o‏ 


والمقصود ET‏ هي شر٬‏ وإن نالت بها التفسن 
مسرة عاجلة» وهي بمنزلة طعام الذيذ شهي لكنه مسموم» إذا تناوله الآكل لذ لأكله 
وطاب له مساغه» وبعد قليل يفعل به ما يفعل» فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد 
حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر 
شهوده. 

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا E‏ 
حفظها عليه» ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه: اک 
کک لا يعبر ما بقوم حى يروا ما پانقسه ودا أراد الله بوم Iu‏ 
دون من والي# [الرعد: .]١١‏ 

ذلك باک اه لم يك مغيرا يعمة أنصمها على قوم حى برا م بأشسمم € [الأنفال: .[or‏ 
ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم» وجد 
سبب ذلك جميعه: إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله. وكذلك من نظر في 
أحوال أهل عصره» وما أزال الله عنهم من نعمه» وجد ذلك كله من سوء عواقب 
الذنوب» كما قيل : 

إذا كنت في نعمة قارعها فإنالمعاصي تزيل النعم 
فما حفظت نعمة الله بشىء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره 
اغ ا ا 
تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن 
تعریف غیره له . 

والمقصود: أن هذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما كون مسبباتها شروراً: فلأنها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع 
شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والخموم والأحزان والحسرات» ولو تفطن 
العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد فى الهرب. ولكن قد 
اه ات ا ی ا ی و 
aC GE O‏ 
وإنما يظهر له هذا حقيقة n‏ هذا العالم» والإشراف Ep‏ 
ا # بی لى دمت ت لياق [الفجر: [۲٤‏ و# رر سرن عل ما قرطب 
ف ت لَه [الزمر: .]٠١‏ 
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= 
[الالام وأسبابها والاستعادذة من ذلك] 

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابهاء كانت استعاذات النبي ية جميعها مدارها 
على هذين الأصلين. فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم» وإما 
سبب يفضي إليه» فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع وأمر بالاستعاذة منهن وهي : 
«عذاب القبر» وعذاب النار»» فهذان أعظم المؤلمات «وفتنة المحيا والممات»› 
وفتنة المسيح الدجال»'» وهذان سبب العذاب المؤلم. فالفتنة سبب العذاب» 
وذكر الفتنة خصوصاًء وذكر نوعى الفتنةء لأنها إما فى الحياة وإما بعد الموت» 
اتا ف د ا ات ا ت ا ارت ف ما ات 


من غير تراخ . 

فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسبابهما. 

وهذا من آكد أدعية الصلاة» حتى وجب بعض السلف والخلف الإعادة على من 
لم يدع به في التشهد الأخيرء وأوجبه ابن حزم في كل تشهد فإن لم يات به فيه 
بطلت صلاته . 

ومن ذلك قوله ية «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل› 
والجبن والبخل» وضَلع الدين وغلبة الرجال»"» فاستعاذ من ثمانية أشياء كل اثنين 
منها قرینان . 

فالهم والحزن قرينان» وهما من آلام الروح ومعذباتهاء والفرق بينهما: أن الهم 
توقع الشر في المستقبل» والحزن: هو التألم على حصول المكروه في الماضي» أو 
فوات المحبوب» وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح» فإن تعلق بالماضي سمي 
حزناء وإن تعلق بالمستقبل سمي هما . 

والعجز والكسل قرينان» وهما من أسباب الآلم. لأنهما يستلزمان فوات 
المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة. والكسل يستلزم عدم إرادته. فتتألم الروح 
لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراکه لو حصل . 

والجبن والبخل قرينان» لأنهما عدم النفع بالمال والبدن» وهما من اسباب 
الألم؛ لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة» ولا تنال إلا 


(1( روأه البخاري «(ATY)‏ ومسلم (6A۹)‏ . 
(۲) رواه البخاري (0 «(o‏ ومسلم .)۳٦٥(‏ 
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بالبذل والشجاعة» والبخل يحول ببينه وبينهاء فهذان الخلقان من أعظم أسباب 
الآلام. 

وضلع الدين» وقهر الرجال: قرينان» وهما مؤلمان للنفس معذبان لها: 

أحدهما: قهر بحق» وهو ضلع الدين» والثاني: قهر بباطل» وهو غلبة الرجال. 

وأيضاً : فضلع الدين . قهر بسبب من العبد في الغالب» وغابة الرجال قهر بغير 
الختارة. 

ومن ذلك تعوذه ية : «من المأثم والمغرم»"» فإنهما يسببان الألم العاجل. 

ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك»"» فالسخط : 
سبب الألم» والعقوبة : هي الألم » فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها . 
[الشر المستعاذ منه نوعان] 

والشر المسغاد هة عان 

أحدهما : موجود» يطلب رفعه . 

والثانى : معدوم » يطلب بقاره على العدم» وأن لا يو جد. 

كما أن الخير المطلق نوعان: 

أحدهما: مو جود فیطلب دوامه ونباته وأن لا يسلة: 

والثاني : معدوم فطلب وجوده وحصوله. 

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين» وعليها مدار طلباتهم. 

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة فى قوله تعالی حكاية عن دعاء عباده فی آخر 


ج 


آل عمران في قولهم: ورا إا سیعتا متاویا اوی للإیمن أن اموا ریک امتا 
رتا فاعفر لا دوا ومر عَنَا سيتاتتا وتا مم لار [آل عمران: ۱۹۳]» فهذا 
الطلب لدفع الشر الموجود. فإن الذنوب والسيئات شر»ء كما تقدم بيانه. 

ثم قال: #وتوفتا مع ابرا € [آل عمران: ۱۹۳]» فهذا طلب لدوام الخير الموجود 
وهو الاإیمان حتى يتوفاهم عليه» فهذان قسمان. 

ثم قال: لرا واا ما وعدا عل رسَلكَ) [آل عمران: »]۱۹٤‏ فطلي ال 


المعدوم أن يؤتيهم إياه. ثم قال: ولا عا يوم ألقيمَدٍ4 [آل عمران: ١۱۹]ء‏ فهذا 


(1( رواه البخاري «(ATY)‏ ومسلم )6۸۹( . (۲( رواه مسلم )٤۸٩(‏ . 
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فانتظمت الآيتان المطالب الاأربعة ا حسن انتظام» مرتبة أحسن ترتیب قدم فيها 
النوعان اللذان في الدنياء وهما الافرة ودوام الإسلام إلى الموت»› ثم أتبعا 
بالنوعين اللذين في الآخرة» وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسلهء وأن لا 
يخزيهم يوم القيامة. ) 

فإذا عرف هذا. فقوله ييه في تشهد الخطبة: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا»" يتناول الاستعاذة من شر النفس» الذي هو معدوم لكنه فيها 
بالقوة» فشال دفعه ون لا يوجد. 

وأما قوله: «من سيئات أعمالنا» ففيه قولان: 

أحدهما: إنه استعاذة من الأعمال السيئة التى قد وجدت» فيكون الحديث قد 
تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجد» ومن الشر الموجود فطلب 
دفع الاول› ورفع الثاني . 

والقول الثاني : إن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء 
صاحبهاء وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضاً دفع المسبب» والأول دفع 
السبب. فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. 

وعلى الأول: تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى 
جنسه» فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منها. 

وعلی الثاني : تکون من باب إضافة المسبب ا اسه » والمعلول إلى علته» کأنه 
قال : من عقوبه عملي › والقولان محتملان . 

فتأمل أيهما آليق بالحديث وأولى به» فإن مع كل واحد منهما نوعاً من الترجيح . 

فيترجح الأول : بأن منشأً الأعمال السيئة من شر النفس. فشر النفس يولد الأعمال 
السيئة» فاستعاذ من صفة النفس» ومن الأعمال التى تحدث عن تلك الصفة. 
وهذان جماع الشر» وأسباب كل ألم» فمتى عوفي منهما عوفي من الشر بحذافيره. 
شر النفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها. 

والقو لان فى الحقيقة متلازمان»› والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الأخر. 


Li Ul UJ 


(۱) حدیث صحیح رواه ابو داود في النكاح .»)٠١۳١/١(‏ والترمذي كذلك .)٤۱۳/۳(‏ 


|۳۹۹ | — 
ولما کان الشر له سبب: هو مصدره» وله مورد ومنتهی › وکان السبب إما من 
ذات العبد» وإما من خارج. ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غيره» كان هنا 
آمور: شر مصدره من نقسه» ويعود على نفسه تأرة» وعلی غیره آخری. و 
مصدره من عیره»› وهر الشنب فيه » ویعود على نفسه تارة» وعلى أخری ؛ E‏ 
النبي يو هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصدّيق ف و أن يقوله إدا 
آصبح وإدا اسن وإدا آذ مصحعه : «اللهم ر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» رب کل شيء وملیکه› آشهد أن ل إله إلا آنت›» أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشيطان وشركةء وأآن آقترف على نفسي سوءاًء أو أجره إلى مسلم»» فذكر 
مصدري الشر» وهما النفس والشيطان› ودذکر موردبه ونهايتيه»› وهما عوده على 
التقس› أو على أخيه المسلم. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ 
وأخصره وأجمعه وأننة: 
*%+ #% $ 
قوله تعالی : من سَرَ ما حَلَقَ [الفلق: ۲]. 
فإدا عرف هذاء فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين . 
الشر الأول: العام في قوله: #من سر ما حَلقَ 4 و(مأ» ھاهنا موصولة ليس إلا . 
والشر مسند فى الآية إلى المخلوق المفعول»ء لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو 


فعله وتکوینه› فإنه لا شر فيه بوجه ما. 


[الشر لا يدخل في صفاته تعالى] ) 

فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته» ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك 
الى ن اه ها الال اط الل ل ق رج لجو 
وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام» ولا عيب فيها ولا نقص بوجه 
ما» وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاًء ولو فعل الشر سبحانه 
لات شتق له منه اسم» ولم تکن أسماؤه کلها حسنی» ولعاد إلیه منه حکم»› > تعالی ربنا 
وتقدس عن ذلك . 

وما يفعله من العدل بعباده» وعقوبة من يستحق العقوبة منهم: هو خير محض› 


(۱) حدیث صحیح رواه الترمذي )٤٥ /٥(‏ فی الدعوات› باب: »)۱٤(‏ وأبو داود )٤۰٦/۱۳(‏ 
فى الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح . 
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إذ هو محض العدل والحكمة» وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم» فالشر وقع في تعلقه 
بهم وقيامه بهم» لا في فعله القائم به تعالى» ونحن لا ننكر أن الشر يكون في 
مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر. 

ولكن هنا آمران ينبغي أن يكونا منك على بال. 

أحدهما: أن ما هو شر» أو متضمن للشرء فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا 
یکون وصفاً له» ولا فعلاً من أفعاله. 

الثاني: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه» ا E‏ 
أحدهما خيرء وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا 
ومشيئة» لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه 
على ما شاء منهاء وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتهاء فضلاً عن 
حقيقتها» فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد» وفاعل الشر 
لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه» أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده» فيستحيل صدور 
الشر من الغني الحميد فعلاًء وإن كان هو الخالق للخير والشر. 

فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي» وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى 
خالقه ومبدعه» فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك باباً عظيماً من معرفة الرب 
ومحبته . ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء. 

وقد بسطت هذا في كتاب «التحفة المكية» وكتاب «الفتح القدسي» وغيرهماء 
وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة: 

أحدها: أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه» وخير محض بالنسبة 
إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم» ودفع الضرر عنهم» وخير بالنسبة إلى 
متولي القطع أمراً وحكماء لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموماً بإتلاف هذا 
العضو المؤذي لهم المضرٌ بهم. فهو محمود على حكمه بذلك» وأمره به مشكور 
عليه يستحق عليه الحمد من عباده» والثناء عليه والمحبة له. 

وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم» وجلد من يصول 
عليهم في أعراضهم . فإذا كان هذا عقوية من يصول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة 
من يصول على أديانهم» ويحول بينهم وبين الهدی الذي بعث الله به رسله وجعل 
سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟ أفليس في عقوبة هذا الصائل خير 
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محض» وحكمة وعدل» وإحسان إلى العبيد؟ وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي. 

فالشر: ما قام به من تلك العقوبة» وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة 
والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة. 

فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النباً العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة القدر 
ويفتح لك الطريق إلى الله» ومعرفة حكمته ورحمته» وإحسانه إلى خلقهء وأنه 
سبحانه: كما أنه البر الرحيم الودود المحسن» فهو الحكيم الملك العدلء فلا 
تناقض حکمته رحمتّه. بل یضع رحمته وبره وإحسانه موضعه» ويضع عقوبته وعدله 
وانتقامه وباسه موضعه» وكلاهما مقتضى عزته وحکمته وهو العزيز الحكيم› فلا 
يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب» ولا أن يضع غضبه 
وعقوبته موضع رضاه ورحمته. 

لا تلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله : إن الأمرين بالنسبة إليه على حد 
سوا ولا فر آلا ونا هرم ال ا س ولا حك 
RNR ESLE A a bs‏ 
شد الإنكار» وتنزيه الرب نفسه عنهاء كقوله تعالى: اَل انين لري © م 
کک کف ت [القلم: »]۳١ ٠١‏ وقوله: #آم حيب آلذين أجرحوا ألسَيعَاتِ أن لهد 


سے 


ت اس و سے ا ررم باوت وی سے ‌ سم سے س ۴ 
کالزین اا وعماوا الصللحلت سواء و ومماتم ا و [الجائية: »]۲١‏ 
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وقوله: «إز َمل الزن ءامنا وعيلوا ألصَّلحتِ كلمُفيرين في لاض أ عل ألمسَقِنَ 
فار [ص: ۲۸]ء فأنكر سبحانه على من ظن به هذا الظن السيء» ونزه نفسه عنه. 

فدل على أنه مستقر فى الفطر والعقول السليمة: أن هذا لا يكون ولا يليق 
بحكمته وعزته وإلهيته» لا إله إلا هوء تعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيراً. 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة 
والإحسان» ومكافأة الصنع الجميل بمثله وزيادة» فإذا وضع العقوبة موضع ذلك 
استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار» واستهجنته أعظم الاستهجان. 

وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام» كما إذا 
جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم 
ودمائهم» فأكرمه غاية الإكرام» ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبى استحسان 
هذا» وتشهد على سفه من فعله. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة» وعزته وعدله في وضع عقوبته في 
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أولى المحال بهاء وأحقها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بهاء ولم تلق 
ولظهرت مناقضة الحكمة» كما قال الشاعر: 

فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين 
في خلاف مرضاته» الذين يرضون إذا غضب» ويغضبون إذا رضي» ويعطلون ما 
حکم به» ويسعون في أن تکون الدعوة لغيره» والحكم لغيره»› والطاعة لغيره» فهم 
وينفرون عنه» ويوالون أعداءه وأبغخض الخلق إليه» ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله: 
كما قال تعالى: ون الكافر عل رَيَدِ هرا [الفرقان: »]٠١‏ وقال: #وَإد فَلَتا 


کک ا پک 2 کچ ر ص 2 8 E ae f e a u‏ 
للمکيکة اسجدوا لادم ضسجدوا إلا ايليس کان من الجن ففق عن اَم رب أفلتخذونم 
س3 


ودريتةء أوليء من دون وهم لَك عَدق [الكهف: .]٠١‏ 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقاباً وجلالةٌ وتهديداً 
كيف صدره بإخبارنا: أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فأبى ذلك» فطرده ولعنه وعاداه 
من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم انتم توالونه من دوني. وقد لعنته وطردته»ء إذ 
لم يسجد لأبيكم» وجعلته عدوا لکم ولابیکم» فوالیتموه وترکتموني› فليس هذا 
من أعظم الخبن» وأشد الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى : «أليس عدلا مني 
أن اولي کل رجل منکم ما کان یتولی في دار الدنيا؟». 

فليعلمن أولياء الشيطان: كيف حالهم يوم القيامة: إذا ذهبوا مع آوليائهم› وبقي 
أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد حتى يتجلى لهم ويقول: «ألا تذهبون حيث ذهب 
الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم» وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه 
ونعبده» فیقول: هل بینکم وبینه علامة تعرفونه بها؟ فیقولون: نعم» إنه لا مثل له 
فیتجلی لهم ویکشف عن ساق» فیخرون له سجداً». 

فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة» ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم› 
وبقوا مع مولاهم الحق. فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا 
أولياؤه: إن أولياؤم إلا المتقون ولك ڪرشم لک لمو [الأنفال: .]٤‏ 

ولا تستطل هذا البسط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله» ونزولها منه منازلها 
في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآخرة» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 


Ll Ll ا‎ 


سورة الفلق | 

[معنى: «والشر ليس إليك»] 

إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله بيه في الحديث الصحيح: لبيك وسعديك› 
والخير في يديك» والشر ليس إليك»» وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال: 
والشر لا يتقرب به إليك» وقول من قال: والشر لا يصعد إليك» وأن هذا الذي 
قالوه - وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه - فلا يتضمن تنزيهه في 
ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر. بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق» فإنه يتضمن 
تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا في صفاته› ولا في 
أفعالهء ولا في أسمائه. ون دخل في مخلوقاته کقوله: ا %. 

وتامل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به . کقوله : # والکھرون 
هم ألظللموة# [البقرة : »]٠‏ وقوله: ول لا يهى لقم اسي [المائدة: »]٠٠۸‏ 
#فبظلو مَنَ أل هاوأ [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: #ذَلِكَ جریم ب 
[الأنعام: ]٠٤١‏ وقوله: #وما ظلمتهم ولك اا هم الظلیبت) [الزخحرف: »]۷١‏ وهو في 
القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا عغشر معاشره. وإنما المقصود التمثيل . 

وتارة بحذف فاعله. كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: «وًً لا تدر أَسَر ارد 
يسن في الأرض أم أراد يهم ر ردا [الجن: ١٠]ء‏ فحذفوا فاعل الشر ومريده»› 
وصرحوا بمريد الرشد. 

ونظيره في الفاتحة: «يبرط آل منت ّي َر اتشر كي 5 اسان 
[الفاتحة: ۷]» ا مضافة إليه سبحانه» والضلال es‏ ا هن ¿ قام 
والغضب ااا فاعله. 

ومثله ; الخضر في السفينة : ردت أن اعا [الكهف: ۷۹]» وفي الغلامين 
ارد ركف ان ا ا وستخرجا کهما دحم من رک4 [الكهف: ۲ ومٹله 
تت کک ا کک اک الاين وره في فلوبك وره لك الكفر والمسوق 
تة ۷ ت هنا الا التكوت الله وقال: ري لاس 
حب آلشهواتِ مت اليسكاء وَالَيْن# [آل عمران: »]٠٤‏ فحذف الفاعل المزين» ومثله 
e‏ ری لقن فهر بین © ازى هو يطعن َسْمّن € ودا مضت 
هر فيب € ودی بیت ثد مین © ولرۍ أطمعَ أن يعفر لى حطيتت بوم 
آلب [الشعراء: ۷۸ - ۸۲]» فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال» ونسب إلى 
نفسه النقص منهاء» وهو المرض والخطيئة. 


Ei‏ ا 


وهذا كثير في القرآن ذكرنا منه أمثلة كثيرة فى كتاب «الفوائد المكية)» وبينًا هناك 
السر في مجيء الذي اتهم آلككب 4 [البقرة: ۱ و اذ اونا اَلْكبَ 4 
[البقرة: ]٠١١‏ والفرق بين الموضعين» وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب 
افا في سياق المدح» وحيث حذفه كان من أوتيه واقعاً في سياق الذم أو 
قا وذلك من اسرار الان 

ومثله مم أوتا الككب أل أصَطيَتا من عباتا [فاطر: ۴۲]ء وقال: ولل 
ليبن وروا كدب من بَعَدِهم لى شل ينه مب4 [الشورى: »]٠٤‏ وقال: 
لفلف س بعدهم حلف وروا الكتب ادون عرض هدا الك [الأعراف: ۹٦۱]ء‏ 
الجا فالنى يضاف إل اه ال كله خر وك ومول وغدل 
والشر ليس إليه. 


[عموم لين شر ما حَلقَ)] 

وقد دحل في قوله تعالى: لين شر ما حَلَقَ الاستعاذة من كل شر في أي 
مخلوق فام په الس : من حيوان› ا عيره» ا کان أو ا أو هامة أو دابة أو 
وا أو صاعقة» آي نوع کان من أنواع البلاء. 

فإن قلت : فهل في «ما» هاهنا عموم؟ 

فلت نها عموم تقييدي وصفي» لا عموم إطلاقي. والمعنى: من شر كل 
مخلوق فيه شر» فعمومها من هذا الوجه. وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما 
خلقه الله» فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر» وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير 
محض › والخير كله حصل على أيديهم» فالاستعاذة من شر ما خلق : تعم شر کل 
مخلوق فيه شر» وكل شر في الدنيا والاخرة» وشر شياطين الإإأنس والجن وشر 
السباع والهوام» وشر النار والهواءء وغير ذلك . 

وفي الصحيح: عن النبي بي قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق› لم يضره شي ء٠‏ حتی یرتحل مه4( روأه مسلم. وروی 
آبو داود فی سننه عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله يلل إذا سافر فأقبل الليل 
قال: «يا أرض» ربي وربك الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق 
فك ور ها ندب هلك اعود با هن اة وا سرو وم الخد وال ت و 


)۱( رواه مسلم .(V*A)‏ 


ج 0 
ساکن البلده ومن والد وما ولں»' . 
وفى الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بَرٌ ولا 


فاجر» من شر ما خلق» وذراً وبرأ» ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيهاء 
ومن شر ما ذرأً في الأرض وما يخرج منها» ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر 
کل طارق» إلا طارقا طرق بخیر يا رحمن»'. 

%# FF  * 


ر کے کے 


قوله تعالی : #ومن سر عاس إِذا وَقَبَ# [الفلق: ۳]. 
الشر الثانى: شر الغاسق إذا وَقَّب. فهذا حاص بعد عام. وقد قال أكثر 
المفسرين: إنه الليل . 


[معنى «(غاسق» و(وقب»)] 
قال ابن عباس : الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق» ودخل في كل شيء وأظلم 
والغسق: الظلمة. يقال: غسق الليلء وأغسق: إذا أظلم. ونه قولة تال #أفر 


ر کے ر 


السلا الدوك امسن :إل عى آل4 [الإسراء: ۷۸]» وكذلك قال الحسن ومجاهد: 

الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل ودخل» والوقوب: الدخحول» وهو دخول الليل 

بخروب الشمس. وقال مقاتل: يعني : ظلمة الليل إذا دحل سواده في ضوء النهار. 
وفي تسمية الليل غاسقاً قول آخر: إنه من البردء والليل أبرد من النهار» والخسق : 


البرد. وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى: #فيدوفوه جيم وساف [ص: »]٥۷‏ 


(۱) سنن ا داود (۷/ ۲۹۳) في الجهادء باب: ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» وروأه الإمام 
این (الصحيح) (۲/ ۲) وابن خزيمة (6/ ».)١٥۳ ٠٥۲‏ وضعف إسناده اللا فن 
أجل الزبير ين الوليده و هذا بح حه الحاكم» ووافقه الذهبي (۲/ *1(« وقال إالحافطظ 
ابن حجر : (حسن أخرجه ال وأبو داود والنسائی وأخرجه الحاكم» وقال: متحيحج 
OO N O ON)‏ 

(۲( رواه ام أحمد ۳ )٤۹‏ من حدیث اعرد الرحمن بن خَنبّش» وه“ وهو صحابي وکان 
شيخا كبيرا. الإصابة »)۲۷١ /٦(‏ ورواه البيهقي فی الدلائل (۷/ ٥٩)ء‏ وأبو نعيم في 
الدلائل (١۳/۱٤۲ء (Y٤‏ برقم 42 (YTV /1۲) E E OEE‏ رفم )€ c(IA4‏ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١١۷/٠١(‏ (روأه اخ وأبو يعلى والطبراني بنحوه. . 
ورجال أحد إستادي أحمدء وبي يعلى وبعضص اسان الطبراني رجال الصحيح»» وقد روي 
عن خالد , بن الوليد طبه > كما في مجمع الزوائدء وفي الموطأً (۲/ )٩٩۱ ۰ ٠‏ عن 
یحیی بن سعید مرسلاً. 


= سورة الفلق 
وقوله: لا بدوقون فیا برا وکا َر €9 إل جیا وعَسَاًا) [النبا: ٤۲ء‏ ١۲]ء‏ قال: هو 
الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرهاء وكذلك قال مجاهد ومقاتل: هو 
الذي انتهى برده. 

ولا تنافي بين القولين: فإن الليل بارد مظلمء فمن ذكر برده فقط» أو ظلمته 
فقط : اقتصر على أحد وصفيه. 

والظلمة في الآية نسب لمكان الاستعاذة. فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى 
بالاستعاذة من البرد الذي في الليل» ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح 
والنور: من شر الغاسق» الذي هو الظلمة. فناسب الوصف المستعاذ به المعنى 
المطلوب بالاستعاذة» كما سنزيده تقريرا عن قريب إن شاء الله . 

فإن قيل : فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن 
الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبى ية بيدي» فنظر إلى القمرء 
فقال: «يا اة استعيذي بالله من شر هذا. ف هو الغاسق إذا وق : 
قال الترمذي : هذا حسن صحيح» وهذا أولى من كل تفسير. فيتعين المصير إليه؟ 

قيل : هذا التفسير حق» ولا يناقض التفسير الأول» بل يوافقه» ويشهد لصحته» 
فإن الله تعالى قال: #وحعلا أل وألتهار ماين شحونا ءايه أل وسعاتا ءاية النبار 
رة [الإسراء: ١١]ء‏ فالقمر هو آية الليل» وسلطانه فيه. فهو أيضاً غاسق إذا 
و الليل غاسق إذا وقب» والنبي َه آخبر عن القمر بأنه غاسق إذا 
وقب. وهذا خبر صدق. وهو أصدق الخبر» ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا 
وقب. وتخصيص النبي بي له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. 

ونظير هذا: قوله فى المسجد الذي سس على التقوى - وقد سئل عنه - فقال : 
(هو مسجدي ا أن هذا لا ينفي کون مسجد قباء ما على التقرى 
مثل ذاك. 

ونظيره أيضاً: قوله في علي وفاطمة والحسن والحسين ور أجمعين: «اللهم 


(1) سنن الترمذي (١/١1)٤ء )٤١‏ في التفسيرء باب: ومن سورة المعوذتين» ورواه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في مواضع منها (7/ ١٦)ء‏ والنسائي في تفسير (۲/ 1۲۳)ء والحاكم 
»)0٤١ /۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي› وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۸/ )١۱۳‏ عند تفسیر 
سورة الفلق› وهو في الصحيحة برقم (۳۷۲). 

(۲) رواه مسلم (۱۳۹۸). 


سورة الفلق Ev‏ _ 


هؤلاء اهل بيتي»“› فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ آهل 
البيت» ولكن هؤلاء آحق من دخل في لفظ آهل بيته. 

ونظير هذا: قوله: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان»› 
ال وال اة و الفس كن ال ل سال الا ا ل طول 
فيتصدّق عليه » وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطرًاف» بل ينفي اختصاص 
الاسم به» وتناول المسكين لغير السائل أولى هن تناوله له 

ونظير هذا قوله: «ليس الشديد بالصرغةء ولكن الذي يلك نفقسه عند 
الخغضب»” . فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال» ولكن يقتضي أن 
ثبوته للذي يملك نفسه عند الغخضب أولى . 

ونظيره: الغخسق» والوقوب. وأمثال ذلك . 

فكذلك قوله فى القمر: «هذا هو الغاس إذا وقب»» لا ينفى أن يكون الليل 
E‏ ۰ 

فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: إن المراد به القمر إذا 
خسف واسوَدً. وقوله: #وَدَبَ أي: دخل في الخسوف» أو غاب خسافا؟ 

قيل : هذا القول ضعيف» ولا نعلم به سلفاًء والنبي ية لما أشار إلى القمرء 
وقال: «هذا الغاسق إذا وقب». لم يکن اا إذ ذاك. وإنما كان ا ولو 
گان اشفا لدكر تة غاقشة ٠‏ ونما قال نظر إلى القر» وقال: هدا هو 
الغاسق»» ولو كان خاسفاً لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه. فإن ما أطلق 
عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونهاء لما فيه من 
الي : 


)٦۲٠/١( سورة آل عمران» وفي المناقب‎ )۳۲۷ /٥( رواه بهذا اللفظ الترمذي فى التفسیر‎ )١( 
ورواه الحاكم‎ E مناقب أهل النثت» ت ف عطاء عن عمر بن أبي‎ 
من حدیث عامر بن‎ )۱٠٠۰ /۳( من حديث أم سلمة ويا وصححه» ورواه آیضاً‎ )٤١/۲( 
في‎ )۲۱۸/١( سعد عن أبيه» وصححه ووافقه الذهبي» وحديث عامر هذا عند مسلم‎ 
(0/7) الفضائل» باب من فضائل علي ۰ بلفظ : «اللهم ھؤلاء آهلي»› وانظر: الطبراني‎ 
: وراجع‎ »)1٠٤/1( والدر المنشور‎ »)١١١ /۹( و(۲۸۱/۲۳)» ومجمع الزوائد‎ )1٩ و(۲۲/‎ 
تفسير الآية رقم (۳۳) من سورة الأحزاب عند الطبري وابن كثير.‎ 

(۲) رواه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم (۱۰۳۹). 

(۳) رواه البخاري »)1٦۱۱٤(‏ ومسلم .)۲٣۰۹(‏ 


A=‏ سورة الفلق 

وأيضاً: فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلم أحداً قال: الغاسق: القمر في 
حال خسوفه. 

EN‏ فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة: إنه الخسوف» وإنما هو 
الدخول» من قولهم: وقبت العين: إذا غارت» وركية وَفباء: غار ماؤهاء فدخل 
في أعماق التراب» ومنه الوّقب للثقب الذي يدخل فيه المحور»ء وتقول العرب: 
قب بَقّب وُقوباً إذا دخل . 

فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : إن الغاسق هو الشريا إذا 
سقطت» فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبها» وترتفع عند طلوعها؟ 

قيل: إن راد صاحب هذا القول اختصاص الخاسق بالنجم إذا غرب فباطل. وإن 
أراد: أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما: فهذا يحتمل أن يدخل اللفظ عليه 
بفحواه ومقصوده وتنبیهه. وأما أن يختص اللفظ به فباطل . 
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[سبب الاستعاذة من الليل] 

والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو: 
آن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة. وفيه تنتشر الشياطين . 
وفي الصحيح : أن النبي ية أخبر: إن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين»› 
ولهذا قال: «فاكفتوا صبيانكم» واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فخمة العشاء»» وفي 
حديث آخر : «فإن الله بث من خلقه ما يشاء». 

والليل: هو محل الظلام. وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتساط 
بالنهار» فإن النهار نور» والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة» 
وعلى آهل الظلمة. 

وروي ان سائلا ال ف الذي ناتك فال في ظلماء 
جنس . وسئل النبي ية : كيف يأتيك؟ فقال: «في مثل ضوء النهار»» فاستدل بهذا 
على نبوته» وأن الذي يأتيه ملك من عند الله» وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان. 


)1( رواه البخاري في مواضع منها «(TAY /Y)‏ فی ددء الخلق› نات صفة إبليس وجنوده» 
ومسلم /٤(‏ ۷۹۷) في الأشربة» باب: استحباب تغطية الإناء» وانظر: جامع الأصول 
(۱1/ 0¥۷(. 
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ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار» فالسحر الليلي 

عندهم : هو السحر القوي التأثير» ولهذا كانت القلوب المظلمة هى محال الشياطين 

وبیوتهم ومآواهم» والشياطين تجول فيها» وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه» 
وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع» وهو فيه أثبت وأمكن . 


Ul Li Ul 


[سر الاستعاذة #بِرَبٌ ألَمَلق4] 

ومن هنا: تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع 

فإن الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأً ظهور النور» وهو الذي يطرد جيش 
الظلام» وعسكر المفسدين في الليلء فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل 
قاطع طريق إلى سرب أو كن أو غار» وتأوي الهوام إلى أجحرتهاء والشياطين التي 
انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي 
يقهر الظلمة ويزيلهاء ويقهر عسكرهاء وجيشها» ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب: 
انه يخرج عباده من الظلمات إلى ا ويدع الكمار في ظلمات ua‏ 

قال اله تعالى. اق ول الات اموا برهم نن الطلمت إل الور ادرت 
کفروا اولاش e‏ يخرجنهم ص ت الور لل الظلْمتٍ) : «[Yov‏ 


لى: او گان 2 حه i‏ ل ر فف َا کین کےا مسل ف 

کے ور 
لمت يس متا يتا [الانمام. ۲ وقال في أعمال الكفار: 5 گللک ز 
ع ل قد ت ا ن ن ا 


6 رر 


یدو کا نک می ا 1 ف کا ا ¿ ور [النور: 4°[ HE‏ 
2 ونورهم و والارض مَل ورو ینکر 


س ص س وہ رس رد ج ہے 2ے و ا ر م“ 
5 1 ے3 2 کچ سے 2 r A2‏ ڪ 
کک یر بک کی ی و ا تست کا و ل ا س ہر ا 


دا [النور: .]۴١‏ 

فالإيمان كله نور» وماله إلى نور» ومستقره في القلب المضيء المستنير» 
والفقرن بأهله الأرواح الاتكر ة ال ك ا والكفر والشرك كله ظلمة» 
وماله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة» والمقترن بأهله الأرواح المظلمة. 

فتأمل الاستعاذة بالفلق من شر الظلمة» ومن شر ما يحدث فيها وتَرّل هذا المعنى 
على الواقع يشهد بأن القرآن» بل هاتان السورتان» من أعظم أعلام النبوة» وبراهين 


= سورة الفلق 
صدق رسالة محمد يةه ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه» وأن ما جاء 
به ما تنزلت به الشياطین» وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فما فعلوه» ولا يليق بهم› 
ولا یتأتی منهم»› ولا یقدرون عليه . 

وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة 
التي فصر المتكلمون غاية التقصير في دفعهاء وما شفوا في جوابهاء وإنما الله 
سبحانه هو الذي شَفى وكفى في جوابهاء فلم يحوجنا إلى متكلم» ولا إلى 
أصولي» ولا إلى بار . فله الحمد والمتةء لا نحصي ثثناء عليه. 
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واعلم أن الخلق كله فلق . وذلك أن «فلقاً» قَعَل بمعنى مفعول» كقَبَّض وسَّلّب» 
وقنص: بمعنى: مقبوض ومسلوب ومقنوص . والله كك: #فلق الإصاح)» 
[الأنعام: »]۹١‏ و#فالق الس رالرى [الأنعام: »]4١‏ وفالق الأرض عن النبات› 
والجبال عن العيون» والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأجنّة» والظلام عن 
الإصباح. ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة: فلقاً وفَرَقاً. يقال: هو أبيض من 
فرق الصبح وفلقه. 

وكما أن في خلقه فلقاً وفَرَقاً . فكذلك أمره كله فرقان» يفرق بين الحق والباطل» 
فيفرق ظلام الباطل بالحق» كما يفرق ظلام الليل بالإصباح» ولهذا سمي كتابه: 
«الفرقان» ونَضره فرقاناًء لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه فُلقه البحر 
لموسی» وسماه فلقاً. 

فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع. وظهر بهذا إعجاز 
القرآن» وعظمته وجلالته» وأن العباد لا يقدرون قدره» وأنه زيل من ڪکير يد 
[فصلت: .]٤١‏ 

% F*  F#¥ 


ا صر 


فوله تعالى: #ومن شر السب ف آلممَر4 [الفلق: .]٤‏ 

0 الثالث : ا العقد. 

وهذا rE‏ فان النفاثات في العقد: هن السواحر اللاتي يعقدن 
الخيوط» وينفثن على كل عقدة» حتى ينعقد ما يردن من السحر» والنفث: هو 
النفخ مع ريق وهو دون التمُل» وهو مرتبة بينهما. 


E EEE 

والنفث : فعل الساحر» فإدا تکیفت نفسه بالخبث والس الذي یریذه بالمسحور› 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة» نفخ في تلك العقد نفخاً معه ريق» فيخرج من نفسه 
الخبيثة نفس ممازج للشر والأذىء مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعَد هو 
والروح الشيطانية على آذی المسحور e‏ بادن الله الكوني القدري› 5 


الأمري الشرعي . 

فإن قيل : فالسحر يكون من الذكور والإناث»ء فلم خص الاستعاذة من الإناث 
دون الذكور؟ 

قيل في جوابه : إن هذا خرج على السبب الواقع» وهو أن بنات لبيد بن الأعصم 
سحرن النبي وي . 


هذا جواب أبي عبيدة وغيره» وليس هذا بسديد. فإن الذي سحر النبى للا هو 
بن الأعصم» لا بناته» كما جاء في الصحي”'. 

ا المحقق: أن النفاثات هنا: هنا الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء 
النفاثات» لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة» والأرواح الشريرة 
وسلطانه إنما يظهر منها . فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث» دون التذكيرء 
والله أعلم. 
[هل سحر النبى ؟] 

ففي الصحيح: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي بيه طب » حتى 
إنه ليْخْيّل إليه أنه صنع شيئاً وما صنعه» وإنه دعا ربه» ثم قال: «أشَعُرتِ أن الله قد 
افتاني فيما استفتيته فيه»؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال : «جاءني 
رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما 
وَجَحَّ الرجل؟ قال الآخر: مطبوب . قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال في 
ماذا؟ قال : ا وجَفٌ طلع ذكر» قال : فين هو؟ قال : في ڏزوانء 
کر فی ی رر قالت عائشة: وا فاتاها رسول الله لا ثم رجع إلى عائشة 
فقال : «(والله لكأن ماءها ا الحتّاءى ولکان لها رۋۈفى الشاطة: قالت : 
فقلت له: يا رسول الله » هد أ حر جته؟ قال: «أما آنا فقد شفانی الله» وکرهت أن 


. انظر: الحديث الآتي‎ )١( 
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أثير على الناس شراً». فأمر بهاء فدّفنت. قال البخاري: وقال الليث» وابن عيينة 
عن هشام : «في مشط ويشاقة . 

ويقال: إن المشاطة: ما يخرج من الشعر إذا مشط› والمشاقة: من مشاقة 
الكتان. 

قلت : هكذا في هذه الرواية: أنه لم يخرجهء اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه. 

وقد روى البخاري من حديث ابن عيينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: 
حدثنى آل عروة عن عروة. فسأالت هشاماً عنه» فحدثنا عن أبيه عن عائشة: كان 
رسول الله اة سحر› حتی کان یری أنه ااا ولا اهن قال سقبال : وهذا 
أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا. فقال: «يا عائشة» أعلمتٍ أن الله قد أفتاني 
فقال ESE‏ للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: 

بن الأعصم»ء رجل من بني زريق حليف ليهود. وکان منافقاًء قال: وفيم؟ قال : 

re‏ قال : وأين ٠۰‏ قال: في جَفتٌ طلع ذكر» تحت راعوفة في بئر 
ذروان. قال : فأتی البئر حتی استخرجه. فقال : هذه البئر التي آريتهاء کان افا 
اة الحناءء ركان تخلها روس الشباطي: قال : فاستخرج) . قالت : فقلت : 
أفلا ۔ أی: تسرت ؟ قال: «أمّا الله فقد شفانى»ء وأكره أن أثير على أحد من 
الاس E‏ 

ففي هذا الحديث: أنه استخرجه. وترجم البخاري عليه: باب: هل يستخرج 
السحر؟ وقال فتادة: قلت لسعيد ر الت رجل به ظبٌ٬‏ ويؤخذ عن امرأته 
ايل عنه وَينْسّر؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينقع الناس 


فلم ينه عنه. 

فهذان الحديثان قد يظن فى الظاهر تعارضهما. فن حديث عيسى عن هشام عن 
أبيه: الأول فيه: أنه لم يستخرجه. وحديث ابن جريج عن هشام فيه: أنه 
استخرجه. ولا تنافي بینهماء فإنه انتح جه من ال خت :راه وعلمه» ثم دفنه بعد 
أن شفي. وقول عائشة: هلا استخرجته؟ أي: هلا أخرجته للناس حتى يروه 
(۱) رواه البخاري »)٥۷٦۳(‏ ومسلم (۲۱۸۹). 
(۲) صحيح البخاري .)٥۷٦٥(‏ 
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ويعاينوه؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن 
ذلك» فيقع الإنكار» ويغضب للساحر قومه» فيحدث الشر. وقد حصل المقصود 
بالشقاء والمعافاة» فأمر بها فذفنت»› ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع 
غير الذي سألت عنه عائشة 

والذي يدل عليه : أنه ية إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه ولم يجئ لينظر إليها 
ثم ينصرف» إذ لا غرض له في ذلك» وال أعلم. 

U 8 U 

[مناقشة الذين انکروا دلك] 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقّى بالقبول بينهم» لا يختلفون 
في صحته. وقد اعتاصّ على كثير من آهل الكلام وغيرهم» وأنكروه شد الإنكارء 
وقابلوه بالتکذیب» وصنف بعضهم فيه مصنفاً مفرداً» حمل فيه على هشام» وکان 
غاية ما أحسن القول فيه أن قال: غلط» واشتبه عليه الأمرء ولم يکن من هذا 
شيء. . قال: الأن النبي ب لا يجوز أن يُسْحَر» فإنه يكون تصديقاً لقول الكفار: 
إن د يعون لا لا رج مس حورا 4 [الفرقان: ۸]. 

فالوا: وهذا كما قال فرعون لموسى: لان اظن یموس محرا 
[الإسراء: ١١٠]ء»‏ وكما قال قوم صالح له: تما أت من ا [الشعراء: »]٠١۳‏ 
وكما قال قوم شعيب له: إتا أت من لسرن | 14٥‏ . 

قالوا: فالاأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا. فإن ذلك ينافي حماية الله لهم 
وعصمتهم من الشياطين . 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم؛ فإن هشاماً من أوثق الناس 
وأعلمهم» ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه» فما للمتكلمين وما 
لهذا الشان؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة . وقد اتفق أصحاب الصحيحين على 
تصحيح هذا الحديث» ولم يتكلم فيه أحد من آهل الحديث بكلمة واحدةء والقصة 
مشهورة عن آهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال 
رسول الله وأيامه من المتكلمين . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن يزيد بن حيان»› 
عن زيد بن أرقم قال: سحر النبىً ييه رجل من اليهود» فاشتكى لذلك أياماً. قال: 
فآتاه جبريل» فقال: إن رجلا من اليهود سحرك» وعقَد لذلك عقداًء فأرسل 
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جِمَة» فقام رسول الله ية كأنما نط من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي» ولا رآه في‎ 
وجهه قط" . وقال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله بل‎ 
فدنت إليه اليهود» فلم يزالوا حتى أخذ يشاطة رأس النبي بلي وعدَّة أسنان من‎ 
مشطه . فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء ل ك بن الأعصم› رجل من‎ 
الهرد و اها ار‎ 

قال البغوي : وقيل: كانت مغروزة بالأبر. فأنزل الله كك هاتين السورتين. وهما 
إأخذف هة اه سورة الفلى حن ابات وشتووة الان ميت ابات كلما قرا اة 
انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي إل كأنما آنشط من عقال ٠‏ 
قال : ووو ا ا واشتد عليه ثلاثة أيام فنزلت المعوذتان. 


[مناقشة القائلين : إن السحر مرض] 
قالوا: والسحر الذي أصابه كان ا ف اماف فارسا شفاه الله منه» ولا 
نقص في ذلك› ولا عيب بوجه ما فان المرض يجوز على الأنبياءء وكذلك 


الإغماء» فقد أغمي عليه يي في مرضه" ووقع حین انفگت قدمه وجُجش 


ف وهذا من البلاء الذي یزیده الله به رفعة في درجاته» ونیل کرامته. اك 


الناس بلاء الأنبياءء فابتلوا من آممهم بما ابتلوا به: من القتل › والضرب› والشتم»› 
والحبس. فليس بذع أن يُبتلى النبي بي من بعض أعدائه بنوع من السحرء كما 
ابتلي بالذي رماه فسَجه. وابتلي بالذي ألقی على ظهره السلا وهو ساجد» وعير 


)١(‏ مصنف ابن اش شيبة (۷/ ۳۸۷» ۳۸۸)› وهو في المستد امام أحمد (6/ »)۳١۷‏ وفيها 
يزيد بن حيان»» وتفسير البغوي (۷/ ۳۲۳)» ووقع في «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۲۲) يزيد بن 
حباب») وهو خحطأاً» والصواب ما أثبته» وهو فى التهذیب »)۳۲۱/۱١۱(‏ وثقات ابن حبان 
/٥(‏ 0۳). ۰ 

(۲) (۳) تفسیر البغوې (۷/ ۳۲۲» ۳۲۳). 

Sa (€)‏ تعالى في الفتح (* ٠١‏ )!: «قال السهيلي : لم أقف في 

من الآحاديث المشهورة على قدر المدة الثى مكث النبى ية فيها السحر حتى ظفرت 
«جامع معمر» عن الزهري : أ ا کذا U‏ وقد وجدناأه موصلا باسناد 
الصحيح فهو المعتمد».اه. 
)٥(‏ رواه البخاري (1۸۷)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 
(1) رواه البخاري (1۸4)» «جحش» وهو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي: خدش . 


ا ا 


ذلك› فلا نقص عليهم»› ولا عار في ذلك»› بل هذا من كمالهم» وعلوٌ درجاتهم 
عند الله . 

قالوا: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: أن جبريل أتى النبي يلا 
فقال: «يا محمد اشتكيت؟ فقال: «نعم». فقال: باسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤذيك» من شر كل نفس» أو عين حاسد» الله يشفيك» باسم الله أرقيك» . فعرّذه 
جبریل من شر كل نفس وعين حاسد» لما اشتكى» فدل على آن هذا التعويذ مزيل 
لشکایته ِد وإلا فلا یعوذه من شيءٍ وشکایته من غیره. 

وقالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيها. 

أما قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن يعو إلا رج مَسحا# [الفرقان: ۸]» 
وقول قوم صالح وشعيب لهما: #إتماً أت س لسرن 4 [الشعراء: ۳٥٠٠ء »]۱۸١‏ 
فقيل : المراد به من له سّخر» وهي الرئة» أي : إنه بشر مثلهم» يأكل ويشرب» ليس 
بملك» وليس المراد به السحر. 

وهذا جواب غير مرض» وهو في غاية البعد» فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن 
البشر بمسحور» ولا يعرف هذا في لغة من اللغات. وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا 
بصريح لفظ البشر» فقالوا: ا أَسرّ للا بكر بنكا) [يس: ١٠]ء‏ هاون لسر 
¢ [المؤمنون: »]٤۷‏ و#ابعت اله دا رسولا4 [الإسراء: .]۹٤‏ وأما المسحور فلم 
يريدوا به ذا السّحر» وهي الرئة. وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع؟ 

ثم کیف یقول فرعون لموسی: إن لطن یموس مسحو [الإسراء: ١١۱]؟‏ 
أفتراه ما علم أن له سَخراً» وأنه بشر؟ 

ثم کیف یجیبه موسی بقوله: وني لاأطنك يروث نبوا [الإسراء: »]٠٠١‏ ولو 
أراد بالمسحور: أنه بشر لصدّقه موسى» وقال: نعم» أنا بشر أرسلني الله إليك» 
كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم: إن أَسَمّ إلا بسر ينلا [إبراهيم: ١٠]ء‏ 
فقالوا: إن غ إلا مر نلُم [إبراهيم : ]١١‏ ولم ينكروا ذلك. 

فهذا الجواب في غاية الضعف. 

وأجابت طائفة» منهم ابن ا ورف ان المسخ ر ها قول اشر 
الذي قد علمه إياه غيره» فالمسحور عنده» بمعنى: ساحر» أي: عالم بالسحر. 


)1( صحیح مسلم .)۲۱۸١(‏ )۲( تفسير الطبري )7/10 .(1V (IVT‏ 


I‏ سورة الفلق 

وهذا جيدٌ إن ساعدت عليه اللغة» وهو أن من عُلُم السحر يقال له: مسحور. 
ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال» ولا في اللخة. وإنما المسحور من سَخَره 
غيره» كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. وأما من عَم السحر فإنه يقال له: 
ساحر» بمعنی : e‏ و 00 
لموسی: # إت هذا سجر سر عل [الأعراف: ٩‏ ففرعون قذفه بکونه مسحوراًء 
فوته قلفو ةتكون تارا : 


الضرات: هر الجرات التالت. وخر جراب ضصاحي الكنافت ‏ وغيره أن 
«المسحور» على بابه. وهو من سُحر حتى ُن . فقالوا: مسحور» مثل مجنون آي : 
زائل العقل» لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتّبع: هو الذي فسد عقله› 
بحيث لا يدري ما يقول» فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه: «مماك حون 
[الدخان: ٤٠]ء‏ فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس» فإنه 
لا يمنع ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان» وإنما 
قذفوهم بما ڀُحذرون به سفهاء‌هم من اتباعهم» وهو آنهم قد سحروا» حتی صاروا 
as‏ يقولون» بمنزلة المجانين» ولهذا قال تعالى : «انظر كيف ضري لك 
ألأمتال هسلو فلا يسسَطيعونَ سياد [الإسراء: 4۸] ملوك بالشاعر مرة» والساحر 
أخرى» والمجنون مرة» والمسحور أخرى» فضلوا في جميع ذلك ضلال مَنْ يطلب 
في هه وتَحيّره طریقاً یسلکه» > فلا يقدر عليه ا د و 
ضلال وحيرة. فهو متحير في أمره» لا يهتدي سبيلاًء ولا يقدر على سلوكها. 
فاا ال أعداء رل أف ا مهي ضرا اة آم لا امات مها 6 وهو 
أبعد والله عنهاء وقد علم كل عاقل آنها كذب وافتراء وبهتان. 

وأما قولكم: إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم. فإنه سبحانه كما يحميهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم› فیبتليهم بما شاء من اذى الكفار لهم ليستوجبوا 
کمال کرامته» وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا اوا واا 
فرأوا ما جری على الرسل والأنبياء» صبروا ورضواء وتأسّوا بهم» ولتمتلئ صاع 
الكفار فيستوجبون ما أعدٌ لهم من النكال العاجل» والعقوبة الآجلة» فيمحقهم 
بسبب بغيهم وعدوانهم»› فيجعل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض حکمته تعالی 


(۱) الکشاف للزمخشري (۲/ ۳۷۷). 


- 
في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم. وله الحكمة البالغةء والنعمة السابغة لا إله 


عیره» ولا رب سواه . 


i لا‎ Û 


[الرد على من نکر تأثیر السحر] 
عائشة المذكور على تأثير السحر»ء وأن له حقيقة. 

وقد أنكر ذلك طائفة من آهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 

وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض» ولا قتل» ولا حلء ولا عقد. 

قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين» لا حقيقة له سوى ذلك. 

وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف» واتفق عليه الفقهاء 
وأهل التفسير والحديث. وما يعرفه عامة العقلاء. 
الآثار مورد تعرفه عامة الناس . وکثير منهم قد علمه ذوقاً بما ا 
وقوله تعالی: #ومن َر آلََسَتِ فف أَلْمُمَرٍ4 دليل على أن هذا النفث يضر 
۰ المسحور فى حال غيبته عنه. ولو کان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا› 

وأيضاً فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا 
الشيء بخلاف ما هو به» مع أن هذا تغيير في إحساسهم» فما الذي يحيل تأثيره فى 
تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية 
والتغيد الواقع في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى 
صار يرى الساكن متحركاًء والمتصل منفصلاًء والميت حياًء فما المحيل لأن يغير 
صفات نفسه» حتى يجعل المحبوب إليه بغيضاًء والبغيض محبوباً» وغير ذلك من 
الاشرات: وقد قال تعالى عن سَحرة فرعون إنهم : «سكرا أعيت الاس واستهبوف 
رجاو دسر عظیم 4 [الأعراف: ٩م‏ فبين سبحانه أن أعينهم سحرت» وذلك إما 
أن يكون لتغيير حصل في المرئي» وهو الحبال والعصي» مثل أن يكون السحرة 
استغاثت بارواح حركتها» وهي الشياطين» فظنوا أنها تحركت بأنفسها. وهذا كما 
إا جر هن لا تراه ضير أو ساطا فرى الجفي والساط بتر و ا ي الخار 


OA‏ سورة الفلق 
له» مع أنه هو الذي يجره» فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين» فقلبتها 
كتقليب الحية» فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسهاء والشياطين» هم الذين يقلبونها. 
وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي» حتى رأى الحبال والعصي تتحرك» وهي 
E E N‏ ق 
الرائى وإحساسه»ء حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به. وتارة يتصرف في المرئي 
باستغاثته بالأرواح الشيطانية» حتى يتصرف فيها . ا 

وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما اوجبت حركتها 
وا ل ایی ر ره کی ت دا ال ن وجو کر و لر ان 
كذلك لم يكن هذا خيالاًء بل حركة حقيقية» ولم يكن ذلك سحراً لأعين الناس» 
O aT‏ المشتركة» وقد قال تعالى : 
إا جام ومهم َيل يه من سخره أا ن [طه: »]٦١‏ ولو كانت تحركت 
N RO e‏ 

اشا لو کان ذلك ا كا a‏ إخراج ما فيها 

من الزيبقء وبيان ذلك المحالء ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها. 

وأيضاً : فمثل هذه الحيلة لا يحتاح فيها إلى الاستعانة بالسحرة» بل يكفي فيها 
حذاق الصناع»› ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة» وخضوعه لهم› 
ووعدهم بالتقريب والجزاء. 

وأيضاً: فإنه لا يقال في ذلك: لِم کیم الى مَل 
الشعراء: ]٤۹‏ فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها. 

وبالجملة: فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده. فنرجع إلى المقصود. 


*%# F#  %¥ 


ک2 ا اس 


لحر # [طه: ١‏ 


قوله تعالی : #ومن سر حَاسِيٍ إا حَسَدَ# [الفلق: ه 

الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد» وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد 
الحاسد يؤذي المحسود. فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه وعينه» وإل 
لم يؤذه بيده ولسانهء» فان الله تعالی قال : #ومن شر حَاسيٍ لدا د۰ 
منه عند صدور الحسد. والقران ليس فيه لفظة مهملة. 


= ۹| E 


[تأثير الحسد] 

ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسداء إلا إذا قام به الحسد» كالضارب» 
والشاتم» والقاتل ونحو ذلك ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد» وهو غافل 
عن المحسود» لاء عنه» فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليهء 
وتوجهت إليه سهام الحسد من قبلهء فيتأذي المحسود بمجرد ذلك. فإن لم 
يستعذ بالله ويتحصن به» ويكون له وراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله 
والإقبال عليه» بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله» وإلا ناله 
شر الحاسد ولا بد. 

فقوله تعالى: إا حَسَدَ بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد 
بالفعل . 

وقد تقدم ‏ في حديث أبي سعيد الصحيح: رقية جبريل النبي َيه وفيها : 
(باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس» أو عين حاسده الله 
يشفيك» . فهذا فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد. 

ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردهاء إذ لو نظر إليه نظر لاء ساءِ عنه» كما ينظر إلى 
الأرض والجبل وغيره» لم يؤثر فيه شيئاًء وإنما إذا نظر إليه نظر مَنْ قد تَكَيْمّت نمه 
اة وانسمت» رخات قفارت ا غ هة دة أثرت بها تلك 
النظرة» فأثرت في المحسود تأثيراً بحسب صفة ضعفه» وقوة نفس الحاسد. فربما 
أعطبه وآهلكه» بمنزلة من قوق سهماً نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلاً . وربما 
صرعه وأمرضه . والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر . 

وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة. وهي في ذلك بمنزلة الحيَّة التي 
اا بر يها[ عت و ابت فا ب ت الفم وات فحت ذه 
تلك الكيفية السم» فتؤثر في اللديغ . وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها 
حتى تؤثر بمجرد نظرة» فتطمس البصر» وتسقط الحبل» كما ذكره النبي بي في 
االو ا وا ا ا ا ا ا 
الحل .قاذ اة هدا ف الات فا الطن في الرس اة تة اة 
إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية» وانسمت وتوجهت إلى المحسود بکیفیتها؟ فلله كم من 


(۱) رواه مسلم ۲۱۸). ) رواه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۲۳۳). 


= سو ل 


قتیل؟ وکم من سلیب؟ وکم من معافی عاد مضتّی علی فراشه» یقول طبیبه: لا أعلم 
داءء ما هو؟ فصَدَق . ليس هذا الداء من علم الطبائع» هذا من علم الأرواح وصفاتهاء 
وكيفياتها» ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع» وانفعال الأجسام عنها. 

وهذا علم لأ تغرف إلا خراص الاس والمججربرن كرون له ولا بعلم تانير 
ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه. وهل الأجسام إلا 
كالخشب الملقى؟ وهل الانفعال والتأئر» وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال 
العجيبة» والآثار الغريبة إلا من الأرواح» والأجسام التها بمنزلة الصانع؟ فالصنعة 
في الحقيقة له» والآلات وسائط في وصول آثره إلى الصنع. 

ومن له أدنى فطنة وتأمل لأحوال العالم وقد لاطفت روحه» وشاهدت أحوال 
الأرواح وتأثيراتهاء وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها. وكل ذلك بتقدير العزيز 
العليم» خالق الأسباب والمسببات» رأى عجائب في الكون» وايات دالة على 
وحدانية الله» وعظمة ربوبيتهء وأن ثم عالما آخر تجري عليه أحكام ا ي 
آثارها» وأسبابها غيب عن الأبصار. 

فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع» وأحسن كل شيء خلقه. 

ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح» بل هو أعظم وأوسع» وعجائبه 
أبهر» واياته أعجب . 

وتأمل هذا الهيكل اللإنساني إذا فارقته الروح› كاو ل الةو 
القطعة من اللحم؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل» وتلك الصنائع 
الغريبةء وتلك الأفعال العجيبةء وتلك الأفكار والتدبيرات؛ كيف ذهبت كلها مع 
الروح» وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو 
يحبك أو يواليك» أو يعاديك» ويخفٌ عليك أو يثقل»› ويؤنسك أو يوحشك إلا 
ذلك الأمر الذي هو وراء الهيكل المشاهّد بالبصر؟ 

فرب رجل عظيم الهيولّى كبير الجثةء خفيف على قلبك» حلو عندك وآخر لطيف 
الخلقة» صغير الجثةء أثقل على قلبك من جبل. وما ذاك إلا للطافة روح ذلك 
وخفتها وحلاوتهاء وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. 

وال الل وال فل الى جن الا ماص والماة ات الخد نما هى 
للأرواح أصلاً والأشباح تبعاً. 


سورة الفلق 


ا ا ګګ ا یی کک 


[الحاسد كالعائن! 

والعاين والحاسد يشتركان في أن کل واحد منهما تتکیف نفسه» وتتوجه نحو من 
يريد أذاه» فالعائن : تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. 

والحاسد: يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضاً. 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده» من جماد أو حيوان» أو ذرع 
أو مال» وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه. فإن 
رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق» مع تكيف نفسه بتلك الكيفية : تؤثر في المعين . 

وفك قال غر واخد المتمرين فن قزل تعالى: إن كد الت :كتا لل 
ابره لا مو لر [القلم: :]١١‏ إنه الإصابة بالعين . أرادوا أن يصيبوا بها 
رسول الله بلا . فنظر إليه قوم من العائنين»ء وقالوا: ما رأينا مثله» ولا مثل 
حجته. وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيّعينهاء ثم يقول لخادمه: 
خذ المكتّل والدرهم وائتنا بشيء من لحمهاء فما تبرح حتى تقع» فتنحر. 

وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل» ثم يرفع 
جانب خبائه» فتمر به الإبلء فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غتماً أحسن من هذه. 
فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيبٌ 
رسول الله َه بالعین» ویفعل به کفعله في غیره فعصم الله رسوله وحفظه» وآنزل 
عليه : #وإن يكاد أل كفروا فتك باهر هذا قول طائفة . 

وقالت طائفة أخرى» منهم ابن قتيبة: ليس المراد: أنهم يصيبونك بالعين» 
كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه. وإنما أراد: أنهم ينظرون إليك إذا قرات القرآن 
نظراً شديداً بالعداوة والبغخضاءء يكاد يُسقطك. قال الزجاح: يعني: من شدة 
العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يَصرعوك. وهذا مستعمل في الكلام. يقول 
القائل : نظر إلى نظراً كاد يصرعني . 

قال: ويدل على صحة هذا المعنى» أنه قرن هذا بالنظر بسماع القرآن» وهم 
كانوا يكرهون ذلك اشد الكراهية» فيحدون إليه النظر بالبغضاء. 


E‏ دک ولك البغخوي فى ته تفسىره» دون سند (۷/ «(16١ ۱٤١‏ والواحدي في أسباب النزول 
«((TYTA)‏ وانظر : تفسير الطبري (67/۹). 
فی تا 
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قلت: النظر الذي يؤثر فى المنظور: قد يكون سببه شدة العداوة والحسد فيؤةر 
نظره فيه» كما تؤثر نفسه بالحسد» ويقوى تأثير النفس عند المقابلة. فإن العدو إذا 
غاب عن عدوه فقد يشغل نفسه عنه» فإذا عاينه قبلا اجتمعت الهمة عليهء وتو جهت 
النفس بكليتها إليه» فيتأثر بنظره» حتى إن من الناس من يسقط ومنهم من بُح 
ومنهم من يحمل إلى بيته. وقد شاهد الناس من ذلك كثيرا. 

وقد يكون سببه الإعجاب. وهو الذي يسمونه: بإصابة العين. وهو أن الناظر 
يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام» فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في 
العين. من رؤية المعين : فإنهم يستحسنون الشيء 

قال عبد الرزاق: عن معمر» عن هشام بن قتيبةء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 
قال: قال رسول الله 44 : «العين حقا. ونهى عن الوؤّش”. 

وروی سفیان عن عمرو بن دینار» عن عروة› عن عامر» عن عبيد بن رفاعة: أن 
اسما نت عمسن قالت: يا رسول الله» إن بني جعفر تصيبهم العين» أفَنسترقي 
لهم؟ قال : نعم . فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين». 

فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة. فهو نظر يكاد يزلقه لولا 
حفظ الله وعصمته. فهذا أشد من نظر العائنء بل هو جنس من نظر العائن» فمن 
قال: إنه من الإصابة بالعين أراد: هذا المعنىء ومن قال: ليس به»ء أراد: أن 
نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب . فالقرآن حق . 

a DS‏ أن النبي بي كان يتعوذ من عين 
ES‏ فلولا أن العين شرء لم يتعوذ منها 


(1) رواه الإمام البخاري »)٥۷٤١(‏ ومسلم (۲۱۸۷). 
() رواه الإمام أحمد نه (1/ ۳۸٤)ء‏ والترمذي )۳٤١/٤(‏ في الطب» باب: ما جاء في الرقية من 
العين» وقال: «حسن صحيح)» وابن ماجه (الصحيح) (۲/ )٠٠٠١‏ في الطب» باب: من استرقى 
من العين» وانظر: الصحيحة رقم »)١١١۲(‏ وروی مسلم )٤٦/١(‏ في السلام» باب : 
استحباب الرقية » عن جابر وه أن رسول الله َة قال لأسماء بنت عميس e‏ 
بني أخحي ضارعة تصيبهم الحاجة» قالت : لا ولكن العين تسرع إليهم» قال : : ارقيهم . . 
)۳( رواه الترمذي )٤٠٠١ /٤(‏ في الطب» باب : ما جاء فى الرقية بالمعوذتين» وقال: حسن 


غریب »› وروأه ابن ماجه (الصحيح) (۲/) في الطت» باب : ٠.‏ من استرقی من العين› 
وصحح إسناده الألباني في المشكاة رقم .)٤٥٦۳(‏ 
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وفي الترمذي من حديث علي بن المبارك» عن يحيى بن آبي كثير: حدثني 
حابس بن التميمي› حدئني ابي : آنه سمع رسول الله َيه يقول: الا شيء في 
الهام. والعين حق»"''. 

وفيه اشا من حديث وهيب» عن ابن طاوس»› عن آبيه عن ابن عباس» قال : 
كان رسول الله كيه يقول: «لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا اا 
فاغسلوا»". وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وهذا حديث صحيح . 

والمقصود: أن العائن حاسد خاص. وهو أضر من الحاسد. ولهذا - وال أعلم - 
إنما جاء فى السورة الحاسد دون العائن ؛ لانه آعم » فکل عائن حاسد ولا بد» 
ا عائناً» فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن. وهذا من 
شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. 


[أصل الحسد] 

وأصل الحسد: هو بخض نعمة الله على المحسود» وتمني زوالها. 

فالحاسد عدو النعم. وهذا الشر هو من نفسه وطبعهاء ليس هو شيئاً اكتسبه من 
غيرهاء بل هو من خبثها وشرها. بخلاف السحر» فإنه إنما يكون باكتساب أمور 
أخرى» واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا ‏ والله أعلم - قرن في السورة بين شر 
e e‏ 

وبق ق قسم ینفرد به ا ت ا في لاب ذکره في السورة 
الأخرى» كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله . فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود 
والمسحور بلا عمل منه» بل هو أذى من أمر خارج عنه. ففرق بينهما في الذكر في 
سورة الفلق . 


(1) سنن الترمذي )۳٤۷ /٤(‏ في الطب» باب: ما جاء في أن العين حق» ورواه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالی /٥(‏ ۷۰ و۳۷۹)» وأبو یعلی (۳/ ١٥۱)ء‏ وضعفه الألباني» ضعيف الجامع 
»)1٠۹(‏ وانظر : الإصابة لابن حجر (۲/ )٠٤٤‏ لزاماً. 

(۲) رواه مسلم (۲۱۸۸). 


سے الفا 
ي 
يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التى تقترن بها 
الأفعال»ء والعزم الجازم» لأن ذلك بسعيه وإرادته» بخلاف شر الحاسد والساحر 
ات عل إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته» فلهذا أفرد ذٌ شر الشيطان في 


سورة»› وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة. 
ر 0 


[اقتران أالحسد والسحر] 

زا و ا ا ا د ا 
الناس وأحسدهمء و ا ي 
وقد کک الله في كتابه بهذا وهذاء فقال: #واتبعواً م ما نلوا ليبن َل ملك 
يمن وما ڪَمَر سيمل ولك أطت كمروا بعلمو الاس اليّحرَ وما أل عل 
ا ایل هروت ا وما عَلْمان من أحلر حى يقو إنّما عر EEE‏ 


ا ما يقرفوت بد بين الم ورفمد؟ ما هم این پو من ن¿ حي إلا بدن 
أو عون ما يرهم ولا بقعم ولق لمو ل اسار ما ا و فى الأَخِرَو يٽ 
ق وی ما روا هه أسسَهم لو اوا ينمو [البقرة: .]٠٠١‏ 

والكلام على أسرار هذه الآية وأحكامهاء وما تضمنته من القواعد والرد على من 
أنكر السحر» وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذي أنكره من 
أنكر السحر خشية الالتباس - وقد تضمنت الاية أعظم الفرقان بينهما - في موضء”“ 
غير هذا. 

إذ المقصود: الكلام على آسرار هاتين السورتين وشدة حاجة الخلق إليهماء وأنه 
لا يقوم غيرهما مقامهما. ` 

وأّما وصفهم بالحسد فكثير في القرآنء کقوله تعالی : #أم دون ا 
تدهم اه من قصل [النساء: ]٥٤‏ وفي قوله: و ڪَر مٿ اَهَل آلب ل 


4 ر ا مەس‎ Fe ر م‎ ۴ Aygl 
بردوتک س بعد ايمر ا عدا من بَعَدِ ما بن لهم الح‎ 
.]٠٠۹ [البقرة:‎ 


والشطان يقارن الساحر والحاسد» ویحادثهما ويصاحهما› ولکن الحاسد تعينه 
الشياطي بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأن الحاسد شبيه بإبليس» وهو في الحقيقة من 


)١(‏ الجار والمجرور» خبر قوله: «والكلام على أسرار هذه الآية». 
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أتباعه؛ لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس› وزوال نعم الله عنھم› کما أن 
إبلیس حسد آدم لشرفه وفضله» وآبی أن يسجد له حسدا. فالحاسد من جند إبليس. 
وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه» وربما يعبده من دون الله» 
حتی يقضي له حاجته» ورېما يسجد له. 

وفي كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب . ولهذا كلما كان الساحر أكفر 
وأحنت وائك مهاداة 0 ول سول ولخادة والموم» كان سره قوئ وانفد. :وكات 
سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب» وسحر اليهود أقوى من سحر 
المنتسبين إلى الإسلام. وهم الذين سحروا رسول الله كيا . 

وفي الموطاً عن كعب قال: كلمات أحفظهن من التوراة» لولاها لجعلتني يهود 
حماراً: أعوذ بوجه الله العظيم» الذي لا شيء أعظم منه» وبكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» وبأسماء الله الحسنى» ما علمت منها وما لم أعلمء 
من شر ما خلق»› وذرأً وبر . 

والمقصود: أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر»ء لكن الحاسد بطبعه 
ونفسه وبغضه للمحسود» والشیطان يقترن به ویعینه» ویزین له حسده» ویأمر 
بموجبه. والساحر بعلمه» وکسبه» وشرکه» واستعانته بالشیاطین . 


[ الحاسد من الحن e‏ 

وقوله تعالی: #ومن شر حَاسِدٍ دا ا [الفلق: ه 
اتام e‏ کما حسد إبلیس أبان ا e,‏ کما قال تعاڵی : 
لن ا ا ن ات ق 
الجن» والحسد أخص بشياطين الإنس. والوسواس يعمهماء كما سيآتي بيانهماء 
اليا اا ا فكلا الشيطانين حاسد موسوس. . فالااستعاذة من شر 
الاند اا ا 

فقد اشتملت السورة على الاأستعاذة من كل شر فى العالم. 


)١(‏ موطاً مالك (۹91/۲) فى الشعرء باب: ما يؤمر به من التعوذ» وكعب هنا هو «(كعب 
الأحبار». 


Hil .‏ سورة الفلق 


وتضمنت شرورا أربعة يستعاذ منها: شرا عامأ» وهو شر ما خلق. وشر الغاسق 
إذا وقب. فهذان نوعان. 


Ll Ll Ll 


[استعانة الحاسد والساحر بالشیطان] 
وکر ر الا رول جامد رع توعان اها . لأنهما من شر النفس 

الشريرة. وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده» وهو الساحر. ا قات السجر 
بدون نوع عبادة للشيطان» وتقرب إليه: إما بذبح باسمه» أو بذبح يقصد به هو» 
فيكون ذبحاً لغير اله » وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. 

والعا خر وة له يت هداعا الان فهو عادة ل وإ مها مما سج 
به» فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه» لا لاسمه ولفظه. فمن سجد 
لمخلوق» وقال: ليس هذا بسجود له» هذا خضوع وتقبيل الآأرض بالجبهة» كما 
أقبلها بالنعم» أو هذا إكرام: لم يخرح بهذه الألفاظ عن كونه سجوداً لغير الله . 
فلیسمه بما يشاء. 

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به» وتقرب إليه بما يحب» فقد عبده» 
وإن لم يسم ذلك عبادة» بل يسميه استخداماً. وصدق» هو استخدام من الشيطان 
له» فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان 
له ليست خدمة عبادة؛ فان الشيطان لا يخضع له ولا يعبده» كما يفعل هو به. 

والمقصود: أن هذا عبادة منه للشيطان» وإنما سماه استخداماً. قال تعالی : لر 
او اک بی ادم ت إ لا عدوا اَلمَيَطنَ نَم کک عدو مين [يَس: »]٦١‏ وقال 
تعالی: ویم حشرم جیما م بول للمایکة ولا ا كاو يعمدو @ الوا سبحت 
أت ولشتا من دونه بل اوا يعون لجو ال مونو [سباً: .]٤١ ›٤٠‏ 

فهو لاء وأشباههم عباد الجن والشياطين . وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة. 
ولبئس المولى» ولبئس العشير. فهذا أحد النوعين 

والنوع الثاني: من يعينه الشيطان» ا ا لانه 
نائبه وخليفته» لأن كليهما عدو نعم الله» ومنخصها على عباده. 


[مراتب الحسد] 
وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: #إدا حسَدَّ4؛ لأن الرجل قد يكون 
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عنده حسد» ولکن یخفیه› ولا پرتب عليه أذی بوجه ما» لا بقلبه» ولا بلسانه ولا 
بيده» بل يجد فى قلبه شيئاً من ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله. فهذا لا 
SSE‏ إلا من عصمه الله . 

وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك لإخوة يوسف. 

لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بهاء بل 
ااه ا واا وخا مع و چلال ل ان که که غل غاد ری 
ذلك مخالفة لله وبغضاً لما يحب الله» ومحبة لما يبغخضه» فهو يجاهد نفسه على دفع 
ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود» وتمني زيادة الخير لهء بخلاف ما إذا حقق ذلك 
وحسده» ورتب على حسده مقتضاه: من الأذى بالقلب» واللسان والجوارح فهذا 
الحسد المذموم» هذا كله حسد تمني الزوال. 

وللحسد ثلاث مراتب : إحداها هذه. 

والثانية: تمني استصحاب عدم النعمة. فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة» بل 
يحب أن يبقى على حاله من جهله» أو فقره» أو ضعفه» أو شتات قلبه عن الله» أو قلة 
دينه . فهو یتمنی دوام ما هو فيه من نقص وعيب . فهذا حسد على شيء مقدر. والآول 
حسد على شيء محقق. وکلاهما حاسد» عدو نعمة الله» وعدو عباده» وممقوت 
عند الله تعالى» وعند الناس. ولا يسود أبداًء» ولا يواسّى» فإن الناس لا يسوّدون عليهم 
إلا من يريد الإحسان إليهم» فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يُسوّدونه باختيارهم بدأ إلا 
قهراً يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها» فهم يبغخضونه وهو يبغضهم . 


1 1J E 


[إحسد الغبطة] ‏ 

والحسد الثالث: حسد الغبطة» وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من 
غير أن تزول النعمة عنه. فهذا لا باس به» ولا يعاب صاحبهء بل هذا قريب من 
المنافسة» وقد قال تعالى: #وف ذلك تتام ألمتلفِسن# [المطففين: »]۲١‏ وفى 
الصحيح عن النبي به أنه قال: «للا حسد إلا في ائنتين: ا اها 
وسلطه على هَلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة. فهو يقضي بها ويعلمها 
ا فهذا حسد غبطة» الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه» وحب خصال 


— 


(۱( روأه الببخاري «(VT)‏ ورواه مسلم .(A17)‏ 


A=‏ سورة الفلق 

الخيرء والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهم» وأن يكون من سُبّاقهم وعِلية 
ومُصليهم» لا من فساكلهم”' فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة 
والمسارعة»› مع محبته لمن یغبطهء ونمني دوام نعمة الله عليه . فهذا لا یدخحل فی 
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[أکبر أو الحسد] 

فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد. فإنها تتضمن التوكل على اللهء والالتجاء إليهء 
والاستعاذة به من شر حاسد النعمة. فهو مستعيذ بولي النعم وموليهاء كأنه يقول: يا 
من آولاني نعمته وأسداها إلى ء آنا عائذ بك من شر من يريد آن يستلبها مني ويزیلها 
عني. وهو حَسب من توكل عليهء وكافي من لجا إليه» وهو الذي يؤمن خوف 
الخائف» ويجير المستجير . وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به 
وتوکل عليه وانقطع بکلیته إلیه» تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه أَمّنه 
مما يخاف ويحذر. وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع ومن ّي أله َل لَه 
ارا 9 وبزق من حت لا عیب ومن بول على اھ فهو حسم [الطلاق: ۲ء ۳]ء فلا 
تستبطئۍ نصره ورزقه وعافیته» فان الله بالغ آمره. وقد جعل الله لكل شيء قدراًء لا 
يتقدم عنه ولا يتأخر. ومن لم يُحُفه أخافه من كل شيء» وما خاف أحد غير الله إلا 
لنقص خوفه من الله» قال تعالى : هدا أت الان هَاسَْذ باه من ليطن يّبر @ 


رر ۹ ر رر 


يسولوتم وين هم بو مركو [النحل: ۹۸ ١٠٠]ء‏ وقال: إا َل ليطن عرف 
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ا م ر 
أولياءم فلا تخافوهم وَحَافونِ إن ك موم 4 [آل عمران: »]٠۷١‏ أي: يخوفكم بأوليائهء 
ويعظمهم في صدورکم› فلا تخافوهم »› وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم . 
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ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 
e‏ التعوذ بالله من شره» والتحصن به واللجاً إليه. وهو المقصود بهذه 


سورة الفلق ۹ 
السورة. والله تعالى سميع لاستعاذته» عليم بما يستعيذ منه» والسمع هنا المراد به: 
سمع الإجابةء لا السمع م فهو مثل قوله: «سمع الله لمن حمده»» وقول 
الخليل کل : إن ري لسييع الدعار4 [إبراهيم : ۳۹] ومرة يقرنه بالعلم» ومرة بالبصر؛ 
لاقتضاء حال المستعيذ ذلك . e‏ الله یراه» ویعلم کیده 
وشره. فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته» أي: مجيب» عليم بكيد 
عدوه» يراه ويبصره» ليتبسط أمل المستعيذ» ويقبل بقلبه على الدعاء. 

وتأمل حكمة القرآن؛ كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذين علم وجوده 
نراه بلفظ ت ا في الأعراف وحم السجدة» وجاءت الاستعاذة من 

را الا ن ويرون e‏ البصير؛ في سورة حم 
المؤمن» فقال: لن آرّے جيل ف ۶ایکت 1 پیر ساط أنكهّم إن ف 
و ا ا شر السييع ال4 
[غافر: ١٥]؛‏ لأن أفعال هؤلاء أفعال معايَتَة ترى بالبصر. وأما نزغ الشيطان 
فوساوس» وخطرات يلقيها في القلب» يتعلق بها العلمء فأمر بالاستعاذة بالسميع 
العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر» ويدرك 
بالرؤية› والله أعلم. 

السبب الثاني : تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيهء ا الله تولی الله 

حفظه» ولم کله إلى غيره» قال تعالی: ون تصووا وفوا لا بصرڪم کدهم 

ًا [آل عمران: ۱۲۰]» وقال النبي ية لعبد الله , غا e‏ 
احفظ الله تجده تجاهك». فمن حفظ الله حفظه الله» ووجده أمامه أينما توجه» ومن 
کان الله حافظه وآمامه فممن یخاف؟ ومن يحذر؟ 

السبت الفالث: الصبر غلى غعدؤه» وأآن لا يقاتله ولا يشكوة» ولا بحدث نفسهة 
بأذاه أصلاًء فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على اللهء ولا 
يستطل تأخيره وبغيه» فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جنداً وقوة للمبغي عليه 
المحسود» يقاتل به الباغي نفسه» وهو لا يشعر. فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى 
نقفسه . ولو رأى المبغي عليه ذلك لسرّه بيه عليه» E aa‏ 
صورة البغي» دون آخره وماله. وقد قال تعالى : ومن عاقب بمثْل ما عوقبَ ب م 
ی و ليه ا [الحج: .]٠‏ فإذا كان الله قد ضمن له النصر»ء مع أنه قد 
استوفی حقه أولاً» فکیف بمن لم يستوف شيئاً من حقه» بل بغي عليه وهو صابر؟ 


r—‏ سورة الفلق 
وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم» وقد سبقت سنة الله : 
أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دَكّاً. 

السبب الرابع : التوكل على الله . فمن يتوكل على الله فهو حسبه»ء والتوكل من 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك . فإن الله حسبه» أي: کافیه. ومن کان الله کافيه 
وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه» ولا يضره إلا أأذى لا بد منه» كالحر والبرد» والجوع 
والعطش» وآما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً. 

وفرق بين الأذى الذي هو في ظاهره إيذاء له» وهو في الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه» وبين الضرر الذي يتشفى به منه» قال بعض السلف: جعل الله لكل 
عمل جزاء من جنسه» وجعل جزاء التوکل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: #ومن 
سول على أله فهو حَسَبهء [الطلاق: ۳]ء ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر كما 
قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه» وواقيه» 
فلو توکل العبد على الله حق توکله» وکادته ادات والأرض ومن فيهن» لجعل 
له رة رجا من ذلك ,وكفاه وتضرة: 

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده» وعظم منفعته» وشدة حاجة العبد إليه في 
«كتاب الفتح القدسي» ٠‏ وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولةء وأنه 
من مقامات العوام» وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة. وبينا أنه من أجل مقامات 
العارفين» وآنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد» وأنه 
على قدر إيمان العبد يكون توكله. 

وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد» والعائن والساحرء 
والباغي . 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه 
من باله کلما خطر له. فلا یلتفت إلیه» ولا يخافه» ولا يملا قلبه بالفكر فيه . 

وهذا من أنفع الأدوية» وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. فإن هذا 
بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسکه ويؤذيه» فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو ولیاه» بل 
انعزل عنه لم يقدر عليه. فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه» حصل الشر. 


(۱( دکره غير واحد» وهو من كتبه المفقودة. 


سورة الفلق El‏ . 


وهكذا الأرواح وا ا وشبّثها به» وروح الحاسد الباغي متعلقة به 
و لا يفتر عنه» وهو ية سه ان امك ال غات و نة . فإذا تعلقت كل 
روح منهما بالاّخری عدم القرار» ودام الشر» حتى يهلك أحدهما. فإذا جَبّذ روحه 
منه» وصانها عن الفكر فيه والتعلق به» وأن لا يخطره بباله» فإذا خطر بباله بادر 
إلى محو ذلك الخاطرء والاشتغال بما هو نفع له وآولی به» بقي الحاسد الباغي 
يأكل بعضه بعضا . فإن الحسد كالنار» فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً. 

وهذا باب عظيم النفع لا يَقَاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية» وبين 
الکیس الفطن وبینه حتی يذوق حلاوته وطیبه ونعیمه کأنه یری من أعظم عذاب 
القلب والروح اشتغاله بعدوه» وتعلق روحه به» ولا یری شيئاً آلم لروحه من ذلك» 
ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينةء التي رضيت بوكالة الله لهاء 
وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هى لنفسها. فوثقت بالله» وسكنت إليه» 
واطفانت هة وقلمت أن ضاف e‏ صدق» وأنه لا آوفی بعهده من الله 
ولا أصدق منه قيلاً. فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم» وأعظم فائدة من 
نصرها هي لنفسهاء أو نصر مخلوق مثلها لهاء ولا يقوى على هذا إلا ب: 

السبب السادس: وهو الإقبال على اللهء والإخلاص له» وجعل محبته ورضاه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيا 
فشيئاً » حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقی خواطره وهواجسه وأمانيه كلها 
في محاب الرب» والتقرب إليه وتملقه وترضيه» واستعطافه وذكره» كما يذكر 
المحب التام المحبة محبوبه إليهء الذي قد امتلأت جوانحه من حبه. فلا يستطيع 
قلبه انصرافا عن ذكره» ولا روحه انصرافا عن محبته . فإذا صار كذلك فکيف 
یرضی لنفسه أن یجعل بیت أفکازه وقلبه معمورا بالفکر فی حاسده والبغی عليه› 
ولط ى ااا هه رار ا ا لاج لاا ا ابل 
تسكن فيه محبة الله وإجلاله» وطلب مرضاته. بل إذا مَسه طيّف من ذلك واجتاز 
ببابه من خارج» ناداه حرس قلبه: إياك وحمى الملك. اذهب إلى بيوت الخانات 
التي كل من جاء حل فيهاء ونزل بها. ما لَك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليرَكُ 
وأدار عليه الحرس» e‏ قال تعالی E‏ ال اقل 
#قال فعرَيْك IS‏ ادك منهم الملصِي# [ص :۸۲ء ۸۳]» فقال 
تعالی: إن عبادی لیس لك عا پم سلطن [الحجر: ١٤]ء‏ وقال: لتم ليس لم ساط 
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اآییے اموا ول یه وكاو © رما سلطنة على الست يلوتم وين 
بے کر( [النحل: ۰۹۹ e‏ وقال في حق الصديق يوسف وة : # ڪڪ دل 
صرف ا E ONE‏ 

فما أعظم ا هذا الحصن» وصار داخل اليَرّك» لقد أوى إلى حصن 
a O‏ ا 
الدنو إليه منه ولك فصل آله ويه من با وله ذو فصل امير # [الجمعة: ٤‏ 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى اله من اللنو i O Kg‏ 
فإن الله تعالى يقول: #وماً يڪم ين میسو فما کبت یدیک وفوا عن کشر )4 
[الشورى: .]۳١‏ وقال لخير الخلقء وهم آصحاب نبیه دونه ڳلا. او تتا امب 
فة ف ا صم کیا فل ن هدا فل هو من عند أنشی € [آل عمران: ٥‏ 

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه وما لا يعلمه العبد من 
ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها. وما ينساه مما علمه أضعاف ما يذكره. 

وفي الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك 
5 ا 

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف وأضعاف ما يعلمه. 
فما سلط عليه موذٍ إلا بذنب. 

ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منهء فقال له: قف حتى أدخل البيت»› 
ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وآناب إلى ربه. ثم خرج إليه 
فقال له: ما صنعت؟ فقال : تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به على . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها. فإذا 
عوفي العبد من الذنوب عوفي من موجباتها. فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي 
وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح. 

وعلامة سعادته: ان یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه» فیشتغل بها 
وبإصلاحها والتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبة 
وإصلاح عیوبه. والله یتولی نصرته وحفظه» والدفع عنه ولا بد. فما آسعده من 


(۹) رواه ارمام اش رحمه الله تعالی (“r0‏ عن ابي موسی الأشعري وه ۰ وقال 


اله 1 «(رجاله رجال | ge‏ > ووتقه ایر حبان)» مج ال واأئد 
^ ^ عير بي ہن ا 
(YT (TTT /1°)‏ وانظر : حدیث رقم )€1( من النهح السنديكد للدوسري . 
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عبد» وما أبركها من نازلة نزلت به. وما أحسن أثرها عليه» ولكن التوفيق والرشد 
بيد الله. لا مانع لما أعطى› ولا معطي لما منع . فما كل أحد يوفق لهذا؛ لا معرفة 
به» ولا إرادة له» ولا قدرة عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع 
البلاءء ودفع العين» وشر الحاسد. ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الأمم قديما 
وخا لك هه فا كاد الجن والخسد والأذى اظ فلل من متصدق» وان 
آصاه ف مر ذلك كان مغاملا فه باللطف والمعرنة والاييكت. كانت لا فة 
العاقية ال 

فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جنّة واقية» وحصن 

وبالجملة: فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالها. 

ومن أقوى الأسباب: حسد الحاسد والعائن. فإنه لا يفتر ولا يني» ولا يبرد قلبه 
حتى تزول النعمة عن المحسود. فحينئل يبرد انينه» وتنطفيء ناره» لا أطفأها الله . 
فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها 
بمعاصي الله» وهو كفران النعمة» وهو باب إلى كفران المنعم. 

فالمحسن المتصدق يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه» وهو نائم على فراشه. 
فمن لم یکن له جند ولا عسکر» وله عدوء فإنه يوشك أن يظفر به عدوه» وإن 
تأخحرت مدة الظفرء والله المستعان. 

السبب التاسع : وهو من أصعب الأسباب على النفس» وأشقها عليهاء ولا يوفق 
له إلا من عَم حظه من الله» وهو إطفاء نار الحاسد والبغي والمؤذي بالإحسان 
إليه. فکلما ازداد اذى ورا ا ey‏ ازددت إليه إحساناء وله نصيحة» وعليه 
شفقه . وما أظنك تَصدّق بأن هذا يكون» فضلاً عن أن تتعاطاه. 

فاسمع الآن قوله ڪق: ولا نوی لَه ك اة دقع يالى هى خسن إا 
ا حي @ رتا قدا إل الذي صبرواً وما يق 

حل ِي @ وا يتك من أسَيطن ت سود سذ باه ِنَم هُو ألسَمِيع مم4 

[فصلت: »]۳٦-۳٤‏ وقال: # اولك بون أَجرهم رن با سوا ويذرءون بالحستة ألسَيَعَهَ 


س و 


وما رزفنلهم فقوت [القصص : ]٠٤‏ . 
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وتأمل حال النبي بيا الذي حكى عنه نبينا إل : آنه ضربه قومه حتی أدموه. 
في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان. قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ 

أحدها : عفوه عنهم . والثاني : استعغماره لهم. والثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا 
الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به: هذا ولدي» هذا غلامی › هذا صاحبی › فهبه 
لي. 

واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس» ويطيبه إليها وينعمها به. 

اعلم أن لك درا و الله تخاف عواقبها»ء وترجوه أن يعفو عنها 
ينعم عليك ويكرمك› ویجلب إليك من المنافع والإاحسان فوف ما تؤمله. فإذا كنت 
ترجو هذا من ربك» وتحب أن يقابل به إساءتك» فما أولاك وأجدرك أن تعامل به 
خلقه» وتقابل به إساءتهم؟ ليعاملك الله تلك المعاملة. فإن الجزاء من جنس 
وإساءتك» جزاءَ وفاقاء فانتقم بعد ذلك»› أو اعف» وأحسن أو اترك فکما تدين 
تدان » وكما تفعل مع عباده يفعل معك . 

فمن تصور | المعنى› وشغل به فکره. هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه. 
من الله ظهيرء ما دمت على ذلك»” . 

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ویصیرون کلهم معه على خصمه» فإن کل 
من سمع أنه محسن إلى ذلك الغيرء وهو مسيء إليه› وجد قلبه ودعاءه وهمته مع 
المحسن على المسيء. وذلك أمر فطري» فطر الله عليه عباده. فهو بهذا الإحسان» 


فد استخدم عسکراً لا يعرفهم ولا یعرفونه» ولا يریدون منه إقطاعاً ولا ا 


(1) في هامش الأصل :)۲٤١/۲(‏ «هذه الجملة ليست في بعض الأصول» ولعل حذفها هو 
الصواب فإن المعروف أن نبينا ييه هو الذي ضربه قومه إلى آخره».اه. 

.)۷۹۲( ومسلم‎ «((TEVY) رواه البخاري‎ (Y۲) 

.)۲٥۵۸( رواه مسلم‎ (f) 


سورة الفلق | | 

هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده مع إحدى حالتين: إما أن يملكه 
بإحسانه» فیستعبده وینقاد له» ويذل له» ويبقى من أحب الناس إليه. وإما أن يفتت 
كبده ويقطع دابره» إن أقام على إساءته إليه. فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه 
بانتقامه» ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة. والله هو الموفق والمعين» بيده الخير 
كلهء لا إله غيره» وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بملّه وكرمه. 

وفي الجملة: ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة 
وآجلة. سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى . 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله» وعليه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد 
التوحيد» والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم بأن هذه 
الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركهاء وفاطرها وبارئهاء ولا تضر ولا 
تنقع إلا بإذنه. فهو الذي يحسن عبده بها» وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد 
سواه. قال تعالى: #وإن يمسسك أله ا و ر ردك یر 
فلا راد لضو [يونس: ۷١۱]ء‏ وقال النبي ية لعبد الله بن عباس وا: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على آن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك». 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرح من قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه هون عليه 
من آن يخافه مع الله» بل يفرد الله بالمخافة وقد آمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه 
به» واشتغاله به وفكره فيه» وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاًء واشتغالا به عن 
غیره» فیری أن إعماله فکره فی أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحیده» 
زلا فلو رةو 00 و فا رال لی جن رالد عت 
فان الله یدافع عن الذین آمنواء فإن کان مؤمناً بالله فالله یدافع عنه ولا بد. وبحسب 
إيمانه يكون دفاع الله عنه. فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه آتم دفع» وإن مزج› 
مزج له. وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة» كما قال بعض السلف: من أقبل 
على الله بكليته أقبل الله عليه جملةء» ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه 
جملة. ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض السلف: 
من خاف الله خافه کل شيء» ومن لم يخف الله أخافه من کل شيء. 

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر. وليس له أنفع من 


Bal‏ سورة الفلق 

التوجه إلى الله وإقباله علیه» وتوکله علیه» وثقته به» ون لا یخاف معه غیره» بل 
یکون خوفه منه وحده» ولا یرجو سواه» بل یرجوه وحده» فلا يعلق قلبه بغیره» 
ولا یستغیث بسواه» ولا یرجو إلا إیاه» ومتی علق قلبه بغیره ورجاه وخافه: وکل 
الة وال ت جه ف عاف قرا عا ا 2ا 
ذل من جهته وحرم خيره. هذه سنة الله في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 


1 U U 


[أصناف الناس باعتبار إقرارهم بتأثير الحسد] 

فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التى لا 
غنى للعبد عنها في دينه ودنياه» ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لھا تاتءَ 
وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والنفمث في العقد. 

وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق : 

فرقة : اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن» أنكرت تأثيرهما البتة. وهذا قول 
طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. 

وفرقة نكرت وجودهما بالكلية. وقالت : ا وجود لنفس الآدمى سوی هذا 
الهكيل المحسوس»› وصماته واعراضه فقط . ولا وجود للجن والشياطين سوى 
أعراض قائمة به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة 
المنتسبين إلى الإسلام. وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذي ذمهم السلف› 
وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة. 

الفرقة الثانية: أنكرت وجود النفس والإنسانية المفارقة للبدنء وأقرت بوجود 
الجن والشياطين › وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم . 

الفرقة الثالثة: بالعكس» أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة البدن» وأنكرت 
قول كثير من الفلاسفة والإسلاميين وغيرهم. 

وهؤلاء يقولون: إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة 
فهو من تأثيرات النفس» ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدهاء 
بغير واسطة شيطان منفصل . وابن سينا وأتباعه على هذا القول» حتى إنهم يجعلون 
معجزات الرسل من هذا الباب. 


سورة الفلق SE‏ 

ويقولون: إنما هي من تأثيرات النفس في هيولي العالم. | 

وهؤلاء كفار بإجماع آهل الملل . ليسوا من أتباع الرسل جملة. 

الفرقة الرابعة: وهم أتباع الرسل» وأهل الحق. أقروا بوجود النفس الناطقة 
المفارقة للبدنء وأقروا بوجود الجن والشياطين» وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من 
صفاتهما وشرهما» واستعاذوا بالله منه» وعلموا آنه لا یعیذهم منه» ولا یجیرهم 
إلا الله. 

فهؤلاء هل الحق» ومن عداهم مفرط في الباطل» أو معه باطل وحق. والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق”' . 


® % @ 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۱۹۸ - .)۲٤۷‏ 


EA‏ سصورة الناس 


ت ا اسا ود ا که 


فا لااستعاذة تقدمت . 

SSNS Ea ES 
ربوبيته للناس» وملكه إياهم» وإلهيته لهم» ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في‎ 
الاستعاذة من الشيطان» كما تقدم.‎ 
[فائدة الإضافات إلى الناس]‎ 

فنذكر أولاً معنى هذه الإضافات الثلاث. ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة 
فنقول : 

الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم» وتربيتهم» 
وإصلاحهم» وجلب مصالحهم» وما يحتاجون إليه» ودفع الشر عنهم» وحفظهم 
مما يفسدهم . هذا معنی ربوبيته لهم . وذلك يتضمن قدرته التامة» ورحمته الواسعة» 
وإحسانه» وعلمه بتفاصيل أحوالهم» وإجابة دعواتهم» وكشف كرباتهم. 

الإاضافة الثانية: إضافة الملك : فهو ملكهم المتصرف فيهم. وهم: عبيده 
ومماليكه. وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم» الذي له 
السلطان التام عليهم . فهو ملكهم الحق: الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب» 
وهو مستغاثهم ومَعاذهم وملجآهم . فلا صلاح لهم ولا قیام إلا به وبتدبیره» فليس 
لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو» ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم . 


سورة الناس SEX‏ 
الإضافة الثالئة : إضافة الإلهية. فهو إلههم الحق»ء ومعبودهم الذي لا إِله لهم 
a‏ فکما آنه وحده هو ربهم ومليکهم› لم يشرکه في ربوبيته 
ولا في مله أحد» فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم»› فلا ينبغي أن يجعلوا معه 
شریکا في لهیته» كما لا شريك معه في ربوبیته وملکه. 
طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما آنكروه من توحيد 
لوالا 
وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهناء فلا مفزع لنا في الشدائد سواه. ولا ملجاً 
لنا منه إلا إلیه. ولا معبود لنا غیره. فلا ینبغی أن یذعَی ولا یخاف ولا يرجی»› ولا 
OEE E ga‏ 
ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه: إما أن يكون مُربيك والقيم بآمورك» ومتولي 
شانك وهو ربك» فلا رب سواه. أو تکون مملوگه وعبده الحق. فهو مَلِك الناس 
حقاً وکلهم عبیده وممالیکه. أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستخني عنه طرفة 
عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك ال ا ررك وخر ا الى إا 
الناس الذي لا إل لهم سواه. 
فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون آن لا يستعيذوا بغیره» ولا 
يستنصروا بسواه» ولا يلجأوا إلى غير حماه. فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم 
وولیهم» ومتولي آمورهم جمیعاً بربوبیته وملکه وإلهیته لهم. فکیف لا یلتجئ العبد 
عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟ 
فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة: من أعدى الأعداء وأعظمهم 
عداوة» وأشدهم ضرراًء وأبلغهم كيداً. 
Li Ll LJ‏ 
[فائدة تكرار «الناس» وترتيب هذه الأضافات] 
ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهرء ولم يوقع المضمر موقعه. فيقول: رب الناس 
وملكهم وإلههم: تحقيقاً لهذا المعنى . وتقوية له» فأعاد ذكرهم عند كل اسم من 
أسمائه» ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة. 
والمقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات» حتى كأنها صفة واحدة. 
RA ES N‏ 
وار اة لخصوصها؛ لانه سبحانه إنما هال ا ووخده واتخذه دون 


E‏ > فمن لم یعبده ویوحده فليس بالهه. وإن كان في الحقيقة لا له له سواه 
و ی وا ا ر 

ووسّط صفة الملك بين الربوبية والإلهية لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمرهء 
فهو المطاع إذا آمر» وملکه لهم تابع لخلقه إیاهم» فملکه من کمال ربوبیته. وکونه 
إلههم الحق من كمال ملکه» فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه» وملکه يستلزم إلهيته 
ويقتضيها . فهو الرب الحق» الملك الحق» الإله الحقء خلقهم بربوبيته وقهرهم 
بملکه» واستعبدهم بإلهیته . 

فتأمل هذه الجلالة» وهذه العظمة ا هذه اللفاظ الثلاث على أبدع 
نظام» وأحسن سياق (رب الناس» ملك الناس» إله التاس). 


ا ا LJ‏ 


[اشتملت الاضافات على قواعد الإيمان] 

وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان» وتضمنت معاني 
أسمائه الحسنى . 

أما تضمنها لمعانى أسمائه الحسنى: فإن الرب هو القادر الخالق» البارئ 
اضرو ال ال الل الع اافين لخن ا هو لر اة ن 
المانع» الضار النافع» المقدم المؤخر»ء الذي يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء 
ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى . 

وأما الملك: فهو الآمر الناهي» المعز المذل»ء الذي یصرّف امور عبادہ كما 
جه ا ا وی ف لا م ي الا ل 
كالعزيز» الجبار المتكبر› الحكم العدل» الخافض الرافع› المعز المذل» العظيم 
الخلل الك و الحم لحه الو ال الال مالك الاك لط 
الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء العائدة ا الملك. 

E‏ : فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. فيدخل في هذا 
الاسم جميع الأسماء الحسنى . ولهذا كان القول الصحيح : أن «الله» اهالاك 
كما هو قول شريه وجمهور أضحاه: ألا من شد منهم . وأن اسم الله تعالى هو 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى» والصفات العلى. فقد تضمنت هذه 


اا 


الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى» فكان المستعيذ بها جديراً بأن يعاذ 
ويحفظ»› ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه . 

وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر. وإنما غاية أولي العلم 
الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه» وأن نسبة باديه إلى الخافي يسير. 


E Ll‏ ا 


[الشر المستعاذ منه في كل من السورتين] 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي 
كلها. وهو الشر الداخل في الإنسان» الذي هو منشاً العقوبات في الدنيا والآخرة. 

فسورة الفلق: تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر 
والحسد. وهو شر من خارج . 

وسورة الناس: تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه. وهو 


ا 
فالشر الأول: لا يدخحل تحت التكليف» ولا يطلب منه الكف عنه. لأنه ليس من 


والشت الثاني في سورة الاس : يدخحل تحت التكليف› ویتعلق به النهي . فهذا سر 
المعائب» والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا 
ال لیما 

فسورة الفلق : تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات . وسورة الناس ٠‏ تتضمن 
الاستعاذة من شر العيوب التى أصلها كلها الوسوسة. 


لا Li‏ آَ 


[لفقل «الوسواس ؛ ومعناه] 
إذا عرف هذاء فالوسواس: فغلال من وَسوّس. 
وأصل الوسوسة: الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس» فيحترز منه. 
فالوسواس: الإلقاء الخفي في النفس» إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من آلقي 
لرا ا ا و ا ا ۰ 
ومن هذا: وسوسة الحلي وهو حركته الخفية في الأذن. 
والظاهر - والله أعلم - أنها سميت وسوسة لقربها» وشدة مجاورتها لمحل 


v=‏ سورة الناس 


الوسوسة من شياطين الإإنس› وهو الأذن. فقيل : وسوسة الحلي . لأنه صوت 
مجاور للأذن» كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في آذان من يوسوس له. 

ولما كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس» ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا 
لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وسوسة. فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه 
تکریر مسما 

ونظير هذا: ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه» 
کالدوران» والغلیان» والنزوان» وبابه. 

ونظير ذلك : زلزل» ودكدك» وقلقل» وكبكب الشيء؛ لأن الزلزلة حركة متكررة. 
وكذلك الدكدكةء والقلقلة. وكذلك كبكب الشيء: إذا كبه في مكان بعيد» فهو 
کب فيه کبا بعد کب . کقوله تعالی : فكوا فا هم ولغاو) [الشعراء: .]۹٤‏ ومثله 
رضرَضه: إا كرو رة فر ةبعك هة وله درد إدا درو شیا بعد سىء ومثله 
صر صر الات ارو رر e‏ مَطمط الكلام: E‏ 
ومثله : كفكف الشيء : اذا کرر ک گفه. وهو کثیر. 
) وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي المضاعف لم يصب. لان 
الثلاثي لا يدل على تكرار» بخلاف الرباعي المكررء فإذا قلت: دَرّ الشيء وصر 
الباب» وكفّ الثوب» ورض الحبًّ: لم يدل على تكرار الفعل»ء بخلاف ذرذر» 
وصرصر» ورضصرض» ونحوه. 

فتأمله . فإنه مطابق للقاعدة العربية في الحذو بالألفاظ حذو المعاني» وقد تقدم 
التنبيه على ذلك . فلا وجه لإعادته. 

وكذلك قولهم: عَج العجل. إذا صوّت. فإن تابع صوته» قالوا: عجعج. 
وكذلك: ثح الماء. إذ صب . فإن تكرر ذلك قيل: تجثح. 

والمقصود: أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعهاء قيل : وسوس. 


LJ 5 Û 
[«الوسواس» وصف آم مصدر؟]‎ 
إذا عرف هذا فاختلف النحاة في لفظ الوسواس: هل هو وصف» أو مصدر؟‎ 
على قولين. ونحن نذكر حجة كل قول» ثم نبين الصحيح من القولين بعون الله‎ 
فضا‎ 
فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه قغْلل» والوصف من فعلل إنما‎ 


سورة الناس | 

هو مُفعلّل» كمدحرج» ومُسرهف» ومبيطر» ومسيطر. وكذلك هو من فعل بوزن 
مَمُعَل» كمقطع » ومخرج › وبابه» فلو کان الوسواس صفة لقیل: موسوس. آلا ترى 
أن اسم الفاعل من زلزل: مزلزل»ء لا زلزال. وكذلك من دكدك: مدكدك» وهو 
مطرد. فدل على أن الوسواس مصدر وصف به على وجه المبالغة. أو يكون على 
حلاف ماف قار دو لوسو اس 

فالوا: والدليل عليه أيضاً قول الشاعر: 

تسمع للحلي بهاوسواسا 

فهذا مصدر بمعنى الوسوسة سواء. 

قال أصحاب القول الآخر: الدليل على أنه وصف: أن فعلل ضربان: 

أحدهما: صحيح لا تكرار فيه» كدحرج» وسرهف» وبيطر. وقیاس مصدر هذا 
القَعْلّلة. وكالدحرجة والسَرّهفة» والبيطرة» والفعلان - بكسر الفاء - كالسّرهاف 
والدحراج. والوصف منه: مفعلل كمدحرج ومبيطر. 

والثاني: فحّل الثنائي المكرر كزلزل»ء ودكدك ووسوس. وهذا فرع على فعلل 
المجرد عن التكرار» لأن الأصل السلامة من التكرار» ومصدر هذا النوع والوصف 
منه: مساو لمصدر الأول» ووصفه. فمصدره يأتي على الفعللة» كالوسوسة» 
والزلزلة» والفغلال كالزلزال. ۰ 

وأقيس المصدرين وأولاهما بنوعي فعلل: الفعلال. لأمرين: 

أحدهما: أن فعلل مشاكل لأفعل في عدد الحروف وفتح الأول والثالث والرابع 
وسكون الثاني . فجعل إفعال مصدر أفعال» وفعلال مصدر فعلل ليتشاكل 
المصدران» کما يتشاكل الفعلان» فكان الفعلان آولى بهذا الوزن من الفعللة. 

والثاني: أن أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله» ومخالفة فعلال لفعلل 
أشد من مخالفة فعللة له. فكان فعلال أحق بالمصدرية من فعللةء أو تساويا في 
الاطرادء مع أن فعللة أرجح في الاستعمال وأكثر. هذا هو الأصل. 

وقد جاؤوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء. 

فقالوا: وسوس الشيطان وسواسا» ووعوع الكلب وعواعاء إذا عوى» وعظعظ 
السهم“ عظعاظاً . والجاري على القياس فعلال بكسر الفاء أو فعللة» وهذا المفتوح 


)١(‏ في القاموس: عظعظ السهم» وعظعظه عظعاظاً بالكسر: ارتعش في مضيه والتوى. 


f‏ سورة الناس 
نادر؛ لأن الرباعي الصحيح أصل للمتكرر ولم يأت مصدر الصحيح» مع كونه أصلاً 
إلا على فعللة وفعلال بالكسر»ء فلم يحسن بالرباعي» المكرر» لفرعيته» أن يكون 
مصدره إلا كذلك ؛ لأن الفرع لا يخالف أصلهء بل يحتذي فيه حذوه» وهذا يقتضي 
أن لا يكون مصدره على فعلال بالفتح . فإن شذ حُفظ ولم يزد عليه. 

قالوا: وأيضاً فإن فعلالاً المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل 
المكرر» ليكون فيه نظير فعال من الثلاثي . لأنهما متشاركان وزناًء فاقتضى ذلك أن 
لا يكون لفعلال من المصدرية نصيب» كما لم يكن لفعال فيها نصيب. فلذلك 
استندروا وقوع وسواس» ووعواع» وعظعاظ مصادر. وإنما حقها أن تكون صفات 
دالة على المبالغة في مصادر هذه الأفعال. 

قالوا: وإذا ثبت هذا؛ فحق ما وقع منها محتملاً للمصدرية والوصفية أن يحمل 
على الوصفية حملا على الأكثر الغالب» وتجنباً للشاذ. 

فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه «ذو» تقديراً. فقوله خارج عن القياس 
والاستعمال الغالب. 

ويدل على فساد ما ذهب إليه أمران: 

أحدهما: أن كل مصدر أضيف إليه «ذو» تقديراًء فتجرده للمصدرية أكثر من 
الوصف به» كرضا وصوم وفطر» وفعلال المفتوح لم يثبت تجرده للمصدرية إلا في 
ثلاثة ألفاظ فقط : وسواس» ووعواع» وعظعاظ» على أن منع المصدرية في هذا 
ممكن؛ لأن غاية ما يمكن أن يستدل به على المصدرية قولهم: وسوس إليه 
اليطان وسو اسا : وها لا تين للمضدرة لاال أن يرادب الرضفة ودب 
وسواساً على الحالء ويكون حالاً مؤكدة. فإن الحال قد يؤكد بها عاملها الموافق 
لها لفظاً ومعنى» كقوله تعالى: # سنك لاس رسوا [النساء: ۷۹]» ولوسَكَر 
كم الل ألتما والس لمر ولجم صخرت يأر [النحل: .]٠١‏ 

نعم» إنما تتعين مصدرية الوسواس. إذ سمع: أعوذ بالله من وسواس الشيطان» 
ونحو ذلك مما يكون الوسواس فيه مضافاً إلى فاعله» كما سمع ذلك في الوسوسة. 
زلكن .أبن لك ذلك فهاتوا شاهدةء. فلك بين أن بكرن الوسرا مدا لا 
بانتصابه بعد الفعل . ) 

الوجه الثاني: من دليل فساد من زعم أن «وسواساً» مصدر مضاف إليه «ذو» 
وا أن المصدر المضاف إليه «ذو» تقديراً لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع»ء بل يلزم 


ا ا ا ا ا 


طريقة واحدةء ليعلم أصالته في المصدرية»ء وأنه عارض الوصفية فيقال: امرأة 
صوم» وامرآتان صوم» ونساء صوم؛ لأن المعنى ذات صوم وذاتا صوم» وذوات 
صوم» وفعلال الموصوف به ليس كذلك بل يثنى ويجمع ويؤنث فنقول: رجل 
ثرثار» وامراًة ثرثارة» ورجال ثرثارون» وفي الحديث: «أبغضكم إلى الثرثارون 
المتفيهقون» ‏ وقالوا: ريح رفرافة» أي: تحرك الأشجار» وريح سفسافةء أي : 
تنخل التراب» ودرع فضفاضة» أي : متسعة» والفعل من ذلك كله فعللء والمصدر 
فعللة وفعلال بالكسرء ولم ينقل في شيء من ذلك فعلال بالفتح وكذلك قالوا: 
تمتام وفأفاء» ولضلاض» أي: ماهر في الدلالة» وفجفاج كثير الكلام» وهَرهارء 
ا ضحاك» وكهكاه» ووطواط ای ضعيف» وحشحاش» وعسعاس 0 
خميف» وهو كثير ومصدره كله الفعللةء والوصف فعلال بالفتح» ومثله هفهاف› 
ای خميص» ومثله دحداح» أي: قصير» ومثله: بجباج أي: جسيم» وتختاخ : 
اق الکن وشمشام : آي : سريع» وشيء خحشخاش» آي : مصوت» وقعقاع مثله» 
وأسد قضقاض: أي: كاسر»ء وحيّة تضناض: تحرك لسانها. 

فقد رأيت فعلال في هذا كله وصفاً لا مصدراًء فما بال الوسواس أخرج عن 
نظائره وقیاس بابه؟ 

فا ان واا وصف لا مصدر» کثرثار» وتمتام» ودحداح» وبابه. 


ویدل عليه وجه آخر: وهو آنه وصفه بما یستحیل أن یکون مصدراًء بل هو 
متعين في الوصفية» وهو # السا فالوسواس» والخناس: وصفان لموصوف 
e‏ وهو الشيطان. 

وحسّن حذف الموصوف هاهنا غلبة الوصف» حتى صار كالعلم عليه. 
والموصوف إنما يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركاء فيقع اللبس كالطويل 
والقبيح» والحسن ونحوه» فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له لا لغيره. 

فآما إذا غلب الوصف واختص» ولم يعرض فيه اشتراك» فإنه يجري مجرى 
الاسم» ويحسن حذف الموصوف : كالمسلم والكافرء والبر والفاجر» والقاصي 
والداني» والشاهد والوالي» ونحو ذلك. فحذف الموصوف هنا أحسن من ذكره. 


١‏ رواه الترمذي (الصحيح) )۱۹١/١(‏ في البر والصلة» باب: ما جاء في معالي الأخلاق» 
وانظر : الصحيحة» حدیث رقم (۷۹۱). 


اا اا 

وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل . 

ومما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر: أن الوصفية أغلب على فعلال من 
المصدرية كما تقدم. فلو آريد المصدر لأتي بذو المضافة إليه ليزول اللبس وتتعين 
المصدرية. فإن اللفظ إذا احتمل الأمرين على السواء فلا بد من قرينة تدل على 
تعيين أحدهماء فكيف والوصفية أغلب عليه من المصدرية؟ 

وهذا بخلاف صوم وفطر وبابهماء فإنها مصادر لا تلتبس بالأوصاف . فإذا جرت 
أوصاف عُلم أنها على حذف مضاف» أو تنزيلاً للمصدر منزلة الوصف» مبالغة» 
على الطريقتين في ذلك . 

فتعين أن «الوسواس» هو الشيطان نفسه» وأنه ذات لا مصدر» والله أعلم. 


UJ E اا‎ 


[معنی «الخناس»| 


وآما الخناس: فهو فعًّال» من خنس يخنس ٠‏ إذا توارى واختفى . 
ومنه قول أبي هريرة: لقيني النبي بي في بعض طرق المدينة» وآنا جنب» 


)4( 
فا مةه 


وحقيقة اللفظ : اختفاء بعد ظهور. فليست لمجرد الاختفاء» ولهذا وصفت بها 
الكواكب في قوله تعالى : ¥ أ يم بس [التكوير: ١٠]ء‏ قال قتادة: هي النجوم 
تبدو بالليل وتخنس بالنهار» فتختفي ولا ترى» وكذلك قال علي وه : هي 
الکواکب تخنس بالنهار فلا تری . 

وقالت طائفة : الخّس: هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق» وهي 

السبعة السيارة. 

قالوا: وأصل الخنوس : الرجوع إلى وراء. و«الخناس» مأخوذ من هذين 
المعنيين. فهو من الاختفاء والرجوع والتأخرء فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم 
على قلبه الشيطان» وانبسط عليه وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب 
كلهاء فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به» انخنس وانقبض» كما ينخنس الشيء 
ليتوارى. وذلك الانخناس والانقباض: هو أيضاً تجمُع ورجوع» وتأخر عن القلب 
إلى خارج» فهو تأخر ورجوع معه اختفاء. 


(۱) رواه البخاري (۲۸۳)» ومسلم (۳۷۱). 


ا 1 


وخنس وانخنس: يدل على الأمرين اال قتادة: الخناس: له خرطوم 
كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا ذكر العبد ربه خنس. ويقال: رأسه كرأس 
الحية وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يُمّثيه ويحدثه» فإذا ذكر الله خنس. وإذا لم 
یذکره عاد» ووضع رأسه یوسوس اليه ویمنيه. 

وجيء من هذا الفعل بوزن فعّال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس: إيذانا 
بشدة هروبه ورجوعه» وعظم نفوره عند دکر الله . وان ذلك دأبه ودیدنه لا أنه 
يعرض له ذلك عند ذكر الله أحياناًء بل إذا ذكر الله هرب وانخنس وتأخر. فإن 
ذكر الله هو مقمعته التي يُمّمع بهاء كما يقمع المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه 
من سياط وحديد وعصي ونحوها. فذکر الله يقمع الشيطان ويۇلمە ويۇذيه› کالسياط 
والمقامع التي تؤذي من يضرب بهاء ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً 
مضنی › مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته. 

وفي أثر عن بعض السلف : أن المؤمن يُنضي شيطانه كما يُنضي الرجل بعيره في 
السفر؛ لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر»ء والتوجه والاستغفار والطاعة 
فشيطانه معه في عذاب شديد» ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة 
ودعة» ولهذا یکون قوياً عاتياً شديداً. 

فمن لم یعذب شیطانه في هذه الدار بذکر الله تعالی وتوحیده واستغفاره وطاعته 
عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النارء فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه 
` 

وتأمل كيف جاء بناء «الوسواس» مكرراً لتكريره الوسوسة الواحدة مراراً» حتى 
يعزم عليها العبد» وجاء بناء «الخناس» على وزن الفعال الذي یتکرر منه نوع 
الفعل؛ لأنه كلما ذكر الله انخنس» ثم إذا غفل العبد عادوه بالوسوسة. فجاء بناء 
اللفظين مطابقاً لمعنيهما. 


[الصدر مكان الوسوسة] 

قوله تعالی: لدی بوّسوش فف صدور الكاس 4 [الناس: .]١‏ 

صفة ثالثة للشيطان» فذكر وسوسته أولاًء» ثم ذكر محلها ثانياًء وأنها في صدور 
الناس ثالثاً. 


A‏ سورة الناس 

وقد جعل الله للشيطان دخولاً فى جوف العبد ونفوذاً إلى قلبه وصدره» فهو 
تی وى ال وو ال و ا هال الات 

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حييّ 
قالت: کان رسول الله یه معتکفاًء فأتیته زوره لیلاء فحدثته ثم قمت» فانقلبت› 
فقام معي ليقلبني› وکان مسکنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من 
الأنصار. فلما ريا النبي يي أسرعاء فقال النبي يية: «على رسلكماء إنها صفية . 
بنت حيى». فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من 
ا الدم» وإني خحشيت أن يقذف في ي 
«(شيئاً»' . 

وفي الصحيح أيضاً عن بي سلمة بن عبد الرحمن عن بي هريرة قال: قال 
رسول الله 45: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضى أقبل› فإدا 
ثوّب بها أدبر» فإذا قضى أقبل» حتى يخطر بين الإنسان وقلبه» فيقول: اذكر كذا 
SS‏ - حتی لا يدري : أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ فإذا لم يدر: 
أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ سجد سجدتي الو 

ومن وسوسته: د ار د ای غ «ياتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق اله؟ 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالل وليم . 

وفي الصحيح : أن أصحاب رسول الله يله قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحبٌ إليه من أن يتكلم به» قال: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» . 

ومن وسوسته أيضاً: أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله» ولهذا 


(۱) رواه الېخاري »)۲۰۳۰١(‏ ومسلم .)1۷٥(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٦۰۸(‏ ومسلم (۳۸۹م). 

(۳) رواه البخاري »)۳۲۷۳٣(‏ ومسلم (۱۳۴). 

)٤(‏ لعله يقصد بقوله: «وفي الصحيح»» أي: الحديث الصحيح» وإلا فلم أجده في أحد 
الصحيحين» وهو حديث صحيح»› رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالی (۱/ ۲۳٣‏ ۔ »)۲٤١‏ 
ورواه ابو داود (الصحیح) (۳/ ۲٦۹٩ء )۹٦۳‏ في الأدب» باب: في رد الوسوسة» كلاهما 
عن ابن عباس ا“ وانظر : ظلال الجنة» للألباني (۲۹/۱). 


ا 


يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه. قال تعالی حکاية عن صاحب موسی آنه قال : 
لن يث الوت وا سيه إل اللَبْطن أن ك (الكبف: .]٣‏ 

[+ لا‎ Li 
[الاستعاذة من «الوسواس» لا من شره فقط]‎ 

وتأمل حكمة القرآن TS‏ الموصوف 
أنه # الوسواس کاس @ لدی وسوس ق صدور الاس ۰4 ولم يقل : : من 
شر وسوسته: لتعم الاستعاذة شره جميعه. فإن قوله: E O‏ 
شره» ووصفه بأعظم صفاته وأشدها ر وأقواها E‏ وأعمها فسادا. وهي 
الوسوسة التي هي مبادئ الاإرادة. 

ن 
فیصوره لنفسه ویمنيه» ویشهيه» فيصیر شهوة» ویزینها له ویحسنها» ویخيلها له في 
خياله» حتى تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل له ويخيل ويمني ويشهي 
وینسی علمه بضررها» ويطوي عنه سوء عاقبتها» فیحول بینه وبين مطالعته» فلا یری 
إلا صورة المعصية والتذاذه بها قط» وينسى ما وراء ذلك. فتصير الإرادة عزيمة 
جازمة . فيشتد الحرص عليها من القلب . . فيبعث الجنود في الطلب» فيبعث الشيطان 
a she ot‏ . وإن ونوا اُزعجھمء کما قال تعالی : لر 
تر أا آرساتا سيين عى الگفرن ؤرم ارا [مريم : ١‏ أي: تزعجهم إلى المعاصي 
إزعاجاء > كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأرتهم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد 
تقوده إلى الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة. وقد رضي لنفسه 
i a‏ وهو الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم» فلا بتلك النخوة 
والکبر ولا" برضاه أن يصیر قواداً لكل من عصى الله » كما قال بعضهم : 

عجبت من إبليس في تيهه وقبح ماأظهر من نخوته 

تاه على ادم في سجلة وصار قوادا لذريته 

فاضل كل معصة وبلا انا هو الرسوسة فلهدذا وة بها لكون الا ستعادة 
من شرها أهم من كل مستعاذ منه» وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضاً. 


لا U‏ ا 


)١(‏ في هامش اللأصل (بدائع الفوائد) :)۲٠١۸/۲(‏ «الظاهر الذي يقتضيه المعنى: فلم تمنعه 
النخوة والكبر أن يصير قواداً لکل من عصی الله» .اھ 


> 


[نماذج من شرور الشيطان] 

فمن شره: أنه لص سارق لأموال الناس» فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله 
اسم الله » فیأکل طعام الإنس بخير إدنهم» ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم . فيدخحل 
الناس يقظة ومناماً أنه فعل كذا وكذا. 

ومن هذا: أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس» فيصبح والناس 
يتحدثون به» وما ذاك إلا أن الشيطان زينه وألقاه في قلبه» ثم وسوس إلى الناس 
بما فعل وألقاه إليهم» فأوقعه في الذنب» ثم فضحه به. فالرب تعالى يستره 
والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته . فيغتر العبد ويقول : هذا ذنب لم يره 
إلا الله » ولم يشعر بان عدوه ساع في إداعته وفضيحته» وق من يتفطن من الناس 
لهذه الدقيقة. 


ومن شره: أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقداً تمنعه من اليقظة» كما في 
صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ك قال : «يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم - إذا هو نام - ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة 
مكانها: عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضاً 
انحلّت عقدة» فإن صلى انحلّت عقده كلها. فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا 
أصبح خت ال کان 

ومن شره: أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح» كما ثبت عن النبي ئل 
انه ذکر عنده رجل نام ليله حتی أصبح› فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه»› 
أو قال : «في أذنه»" رواه البخاري. 

ومن شره: أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلهاء فما من طريق من طرق الخير إلا 
والشیطان مرصد عليه یمنعه بجهده أن یسلکه» فان خالفه وسلکه بّطه فيه وعَوٌقه 
وشوش عليه بالمعارضات والقواطع» فان عمله وفرغ منه قَيّض له ما يبطل آثره 
ویرده على حافرته. 


)۱( رواأه البخاري c(11€۲(‏ ومسلم ( (V۷‏ . 
)۲( رواه البخاري ›»)١١٤١٤(‏ ومسلم .)۷۷٤(‏ 
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ويکفي من شره: أنه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم. وأقسم 
ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. 

ولقد بلغ شره: أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة» ثم لم 
يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرْطة للنار» من كل ألف: تسعمائة وتسعة 
وتسعين» ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض وقصد أن 
تكون الدعوة له» وأن عبد هو من دون الله» فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله 
وإبطال دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك» ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض. 

ویکفي من شره: أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في 
النار» فرد الله كيده عليه» وجعل النار على خليله برداً وسلاماً. 

وتصدی للمسیح بيه حتى آراد اليهود قتله وصلبهء فرد الله کيده» وصان المسيح 
ورفعه إِليه. 

وتصدی لزکریا ویحیی حتی قتلا. 

واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض› ودعوی انه ربهم 
الأعلى . 

وتصدى للنبي ية وظاهّر الكفار على قتله بجهده» والله تعالى يكبته ويرده 
اما : 

وتفلّت على النبي ب بشهاب من نارء يريد أن يرميه به» وهو في الصلاة» 
فجعل النبي ي يقول: «ألعنك بلعنة الل . ۰ 


وأعان اليهود على سحرهم للنبي وي4 . 
فإذا كان هذا شآنه وهمته في الشرء فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده 
وإعاذته؟ . 
ا ]۳ لا 


[مراتب شرور الشيطان] 

ولا يمكن حصر أجناس شره» فضلاً عن آحادهاء إذ كل شر في العالم فهو 
السبب فيه» ولكن ينحصر شره في ستة أجناس» لا یزال بابن آدم حتی ينال منه 
واحداً منها أو أكث : 


)۱( رواه مسلم (0۲). 


ا إلا 
ق ا ا 


ا س ا ا س سک 


الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن 
آدم برد أنینه» واستراح من تعبه معه» وهو اول ما یرید من العبد فلا یزال به حتی 
یناله منه» فإذا نال ذلك صَبّره من جنده وعسکره» واستنابه على أمثاله وأشکاله› 
فصار من دعاة إبليس ونْرّابه» فإن يئس منه من ذلك» وكان ممن سبق له الإسلام في 
بطن أمه نقله إلى : 

المرتبة الثانية: من الشرء وهي البدعة» وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي ؛ 
لآن ضررها في نفس الدين› وهو ضرر متعد» وهي ذنت لا یقاب وف 
مخالفة لدعوة الرسل» ودعاء إلى خلاف ما جاؤوا به» وهي اتل وال 
فإذا نال منه البدعة» وجعله من هلها صار اا نائىه» وداعياً من دعاته. 

فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة» 
ومعاداة آهل البدع والضلال» نقله إلى : 

المرتبة الثالثة: من الشرء وهى: الكبائر على اختلاف أنواعها. فهو أشد 
حرصاً على أن يوقعه فيهاء 5 ما کان غالا سر فهو حريص على 
ذلك» لينفر الناس عنه» ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس» ويستنيب منهم من 
يشيعها ويذيعها تديناً وتقرباً بزعمه إلى الله تعالى» وهو نائب إبليس ولا يشعر 
فت آلب مح أن يع القحتة فى الت منوا هم عدب ألم في لديا والكخرة4 
[النور: .]۱١‏ هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتها 
وإذاعتهاء لا نصيحة منهم» ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. كل ذلك لينفر الناس 
عنه» وعن الانتفاع به. 

وذنوب هذا - ولو بلغت عنان السماء - هی أآهون عند الله من ذنوب هؤلاءء فإنها 
ظلم منه لنفسه؛ إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته» وال سیئاته حسنات . 

وأما ذنوب أولئك: فظلم للمؤمنين» وتتبع لعوراتهم» وقصد لفضيحتهم› واله 
اة الم راد لا تي عله كمانن السدورة وذشائن اغوس 

CS 

رت الرأبعة: وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها» كما 
e‏ اإياكم ومُحقرات الثنوب» فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من 


TT 0 E‏ مذنب حتی یتوب [الشامي]. 
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الأرض»'» وذكر حديثاً معناه: أن كل واحد منهم جاء بعود حطب» حتى أوقدوا 
نارا عظيمة فطبخوا واشتوو 

ولا يزال يسهل عليه آمر الصخائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة 
الخائف منها أحسن حالا منه. 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى : 

المرتبة الخامسة: وهى إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل 
ا وت ات ا ا 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبةء وكان حافظا لوقته» شحيحا به» يعلم مقدار 
أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من النعيم والعذاب» نقله إلى : 

المرتبة السادسة: وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه» ليزيح عنه 
الفضيلة» ويفوته ثواب العمل الفاضل : a‏ ویحضه عليه› 
ی ده هرال واغلى ف 
) وقلٌ من يتنبه لهذا من الناس» فإنه إذا رأی فيه داعياً قویا ا إلى نوع من 

الطاعة لا يشك آنه طاعة وقربة. فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعى من الشيطان 
ا ی وف ا فان را ها ای ف ا 

وهو معذور» ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين باباً من آبواب ا 
إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما يفوت بها حيرا أعظم من تلك 
السبعين باباً وأجل وأفضل. 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد» يكون سببه 
تجريد متابعة الرسول ية وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند اللهء وأحبها إليه» 
وأرضاها لهء وأنفعها للعبد» وأعمها نصيحة لله ولرسوله» ولكتابه» ولعباده 
المؤمنين» خاصتهم وعامتهم» ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول 4 
ونوابه في الأمةء وخلفائه في الأرض› وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا 


(۱) حديث صحیح › وتتمته : : «كقوم نزلوا في بطن واد فجاء دا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا 
خبزتهم› وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. . رواه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالی /٥(‏ ۲۳۱) من حدیث سهل بن سعد و۰ DT‏ 
1171( قال الهيثمي في المجمع ٠ /٠١(‏ 4۰): اا ا 
وانظر: الصحيحة رقم (۳۸۹). 


= سو لر 


يخطر ذلك بقلوبهم»› والله يَمْنْ بفضله على من یشاء من عباده. 

اا ماد اراي ار ا ا ب ا ی 
الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع» والتحذير منه» وقصد 
إخماله وإطفاءء ليشوش عليه قلبه» ويشخل بحربه فكره» وليمنع الناس من الانتفاع 
به» فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه» لا يفتر ولا 
يني» فحينئذ يلبس المؤمن لأمَةَ الحرب» ولا يضعُها عنه إلى الموت» ومتى وضعها 
ا اه يزال في جهاد حتی يلقی الله . 

فتأمل هذا الفصل› وتدبر موقعه» وعظيم منفعته» واجعله ميزانك تزن به الناس» 
وتن به الآأعمالء فإنه يطلعك على حقائق قى الوجود ومراتب الخلق» والله المستعان» 
وعليه التكلان. 

ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعاً لمن تدبره ووعاه. 


Li ا‎ L1 


[لماذا «الصدور» وليس «القلوب»؟] 

وتأمل السر في قوله تعالی : دوس سوس فی صدذور الاس ولم يقل : في 
قلوبهم› والصدر: وهو ساحة القلب وسته » فمنه تدخل الواردات إلبهء فتجتمع في 
الصدر ثم تلح في القلب» فهو بمنزلة الدهليز له» ومن القلب تخرج الأوامر 
والاإرادات إلى الصدرء نم تتقمرق على ا ومن فهم هذا فهم قوله e‏ 
#ولبتل اله ما ف صڏورڪم و لمجم ما یی فلویک € [آل هران 15 : 

فالشيطان يدخل ا ساحة القلب وبىته» فیلقی ما یرید إلقأءه ال القلب» فهو 
موسوس في الصدر»ء ووسوسته واصلة إلى القلب» ولهذا قال تعالى: #فوسوس 
له آلسَيطنْ4 [طه: ١١1]ء‏ ولم يقل: «فيه» لأن المعنى: أنه ألقى إليه ذلك 
وأوصله إليه» فدخل في قلبه. 


[بيان متَعَلق من # لَجس وألتَاس4] 

وقواه تعالى: #منَ أَلْجِسَة والكاس اختلف المفسرون في هذا الجار 
والمجرور: بم يتعلق؟ . 
فقال الفراء وجماعة: . هو 0 ا ا في صدورهم › والمعنى : 


يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس» أي: الموسوس في 
صدورهم قسمان: إنس وجن» فالوسواس يوسوس للجني» كما يوسوس لاإنسي. 

وعلى هذا القول: فيكون لمن أَلْجِسَزٍ رألساس# نصب على الحال؛ لأنه 
مجرور بعد معرفة» على قول البصريين» وعلى قول الكوفيين: نصب بالخروج من 
المعرفة» هذه عبارتهم ومعناها: أنه لما لم يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع 
ا0 ا 

والبصريون يقدرونه حالاًء أي: كائنين من الجنة والناس» وهذا القول ضعيف 
جداً» لوجوه: 

أحدها: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني» ويدخل فيهء 
كما يدخحل في الانسي› ويجري منه مجراه من الاإنسي› فاي دليل يدل على هذاء 
حتى يصح حمل الاآية عليه؟ . 

الثاني : أ ام ية الط اض » فإنه قال : لی وشوش ف صدُور 
الكاس#» فكيف يبين الناس بالناس» فإن معنى الكلام على قوله: يوسوس في 
صدور الناس الذين هم» أو كائنين» من الجنة والناس» أفيجوز أن يقال: في 
صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم؟ هذا ما لا يجوز› ولا هو في 
الاستعمال فصيح . 

الثالث: أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين: جنة» وناس» وهذا غير صحيح› 
فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه. 

الرابع : أن اَ4 لا يطلق عليهم اسم الاس بوجه» لا أصلاً ولا اشتقاقا 
و i‏ ولفظهما يأبى ذلك» فإن الجن إنما سمّوا جنا من الاجتنان» وهو 
الاستتارء فهم مستترون عن أعين البشر» فیا ا لاا من قولهم: ججته الليل 
واه إذا ستره» وجن الميت: إذا ستره في الأرض قال : 

رتك متا بعادت آحةه علی وباس ول ابی یکر 

بريد النبي بل ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه» قال تعالى: ولذ أ اجه 
فظن اه ب [النجہ: ١‏ ومنه المجن: لاستتار المحارب به من سلاح 
خصمه» ومنه اة لأسار الها بالاشجار. وة .الخة بالضم لما يقي 
الإنسان من السهام والسلاح» ومنه المجنون: لاستتار عقله. 


1 ÛU LU 


ا ي 
[اشتقاق كلمة: الناس] 

وأما # الاس فبينه وبين الإنس مناسبة فى اللفظ والمعنى» وبينهما اشتقاق 
أوسط» وهو عقد“ تقاليب الكلمة على معنى ا 

والانش وااسان مشتق من الإيناس» وهو الرؤية والإحساس» ومنه قوله: 
٤اک‏ من جانب آلطور کا4 [القصص: ۲۹]ء آي : رآهاء ومنه: ِن ءاسم يِن 
ا ای2 ست رە وراىتموە. 

الان س اناا لاه و سای بال ى ولاس فة 3ن 

أحدهما ٠“‏ آنه مقلوب من ا ن وهو بعيد» والأصل عدم القلب. 

والثاني: وهو الصحيح› انه من النوس» وهو الحركة المتتابعة» فسمي الناس 
اا الظاهرة والباطنة» كما سمي الرجل حارث وهمام» وهما أصدق 
الاسياة كما قال النبي ية : «أصدق الأسماء: حارث وهمام)"؛ لن كل أحد له 
هم وإرادة» هي مبداًء وحرث وعمل» هو منتهى» فكل أحد حارث وهمام» 
والحرث والهم : حركتا الظاهر والباطن» وهو حقيقة النَوَس. 

وال اش وس د کو و ر ا و و ت و ا 
القولان المشهوران في اشتقاق «الناس». 

وأما قول بعضهم : : إنه من النسيان» وسمي الإنسان إنساناً لنسيانه. وكذلك 
الحا فوا اها لنسيانهم» فليس هذا القول بشيء» وأين النسيانء الذي مادته: 
«(ن س ي٠‏ إلى الناس الذي مادته «ن و س»؟ وكذلك أين هو من الاس الذي مادته 
ا 


وأما إنسان فهو فعلان من (أ ن س)» والألف والنون فی آخره زائدتان» لا يجوز 
فيه غير هذا البتة» إذ ليس في كلامهم: آ ک ر ا ا ر 
يجوز أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين» إذ ليس في كلامهم: انفعل» فيتعين 
أنه فعلان من الأنس . 

ولو قاد مشا عن سى ان ا سان 


)١(‏ في هامش «بدائع الفوائد» (۲/ »)۲٠٤‏ (معناه: رجوع تقاليب الكلمة» أي: تصرفاتها إلى 
معنی واحد». 

)۲( حدیٹ xh‏ رواه ا داود (الصحيح) ۳ ) في الأدب» نات تغير الأسماء 
وانظر : : تخريجه مفصلاً في الصحيحة رقم ( °( 


= 


فإن قلت: فهلا جعلته إفعلالاًء وأصله إنسيان» كليلة إضحيان» ثم حذفت الياء 
فا اا 

قلت : يأبى ذلك عدم إفعلال في كلامهم» وحذف الياء بغير سبب» ودعوى ما لا 
نظير له» وذلك کله فاسد»ء على أن #آلكاس# قد قيل : إن أصله الأناس» فحذفت 
الهمزة. فقيل : الناس واستدل بقول الشاعر: 

إن المنايا يطلعن على الأناس الغافلينا 

واو اد افا فال و ب غ ك ون کان اقل تاس 
أتاساء فيو أقرق ألأذلة غل أنه من أت ويكوت الاس کالانبان سراء فى 
الاشتقاق. ۰ 

ويكون وزن ناس - على هذا القول -: عال؛ لأن المحذوف فاؤه. 

وعلى القول الأول: يكون وزنه: فعل؛ لأنه من النوس. 

وعلى القول الضعيف: يكون وزنه: فلع؛ لأنه من نسي» فنقلت لامه إلى موضع 
العين» فصار ناسا وزنه فلعا. 

والمقصود: أن «الناس» اسم لبني آدم» فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح 
أن يكون لمن ألْجكَة وألكاس4 بياناً لقوله: #ف صثور الكاس#؛ وهذا 
واضح لا خفاء فيه . 

فإن قيل: لا محذور في ذلك› Ss‏ اسم الرجال» كما في قوله 
تعالی : وات کن جال من الإ ودوت جال ٤‏ 2 [الجن: »]٦‏ فإذا أطلق عليهم 
اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم: النا 

قلت : هذا هو الذي عر من قال: إن الناس سم لجن والإنس في هل الاو 

وجواب ذلك : أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعا مقيداً في مقابلة ذكر 
الرجال من الإنس» ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقاً. 

وأنت إذا قلت: إنسان من حجارة» أو رجل من خشب» ونحو ذلك : لم يلزم 
من ذلك: وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر ز'لخشب 

وأيضاً فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس» 
وذلك لأن الناس والجنة متقابلان» وكذلك الإنس والجن» فالله سبحانه يقابل بين 
اللفظين كقوله: # معش أن والإشس٭ [الرحمن ۳۳]» وهو كثير في القرآن› وكذلك 
قوله: لين أَلْجَرَ والساس# يقتضي أنهما متقابلان» فلا يدخل أحدهما في 
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الآخرء بخلاف الرجال والجن» فإنهما لم يستعملا متقابلين» فلا يقال: الجن 
والرجال» كما يقال: الجن والإنس. 

وحينئذ فالاية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ «الناس»؛ لأنه 
قابل بين الجنة والناس» فعلم أن أحدهما لا يدخل في الخر. 
[الموسوس نوعان: إنس وجن] 

فالصواب: أن القول الثاني : وهو أن قوله: لين ألْجَِةٍ وألكاس€ بيان للذي 
يوسوس» وآنهم نوعان: إنس وجن» فالجني يوسوس في صدور الإنس» والإنسي 
أيضاً يوسوس في صدور الإإنس. 

نوعان: إنس وجن فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب. وهذا 

بين الجن والإنس» وإن كان إلقاء الإنسي وسوسته إنما هي بواسطة الأذنء 

لا يحتاج إلى تلك الواسطة؛ لأنه يدخل في ابن ¿ آدم» ويجري منه مجری 
الدم» على أن الجني قد يتمثل له ويوسوس إليه في اأُذنه کالإنسي› كما في 
البخاري عن عروة عن عائشة عن النبي يياه أنه قال : «إن الملائكة تحدث في العنان 
- والعنان الغمام - بالأمر يكون في الأرض.› فتستمع الشياطين الكلمة» فتقرها في 
أذن الكاهن»ء كما تقر القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهه» . 

فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن. 

ونظیر اشتراكهما في هذه a‏ اشتراكهما في الوحي الشيطاني. قال 
تعالی: #وگترك جملا لکل َي عد عط آلا رال بى بتضهُم إلى بت 
زحریَ القول وا [الأنعام: 1۲ 

فالشيطان يوحي إلى الإإأنسي باطلهء ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله. فشياطين 
الإنس والجن يشتركان في الو حي الشيطاني» ويشتركان في الوسوسة. 

ول هاا ول لك الى ت رالاتا اكا اجات ال 
الأول ودل الأبة فلي الإستطاةة من شر توعى الشياطين: شباطين الإئن: 
وشياطين الجن . 

وعلى القول الأول: إنما تكون استعاذة من شر شياطين الجن فقط» فتأمله فإنه 


بدیع جدا. 


(۱( رواه البخاري )1۳ «(TY‏ ومسلم .(YYYA)‏ 


سورة الناس | | 

فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين» وله الحمد 
والمنة» وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمط» فما ذلك على الله بعزيز 
والحمد لله رب العالمين» ونختم الكلام على السورتين بذكر: 

+ قاعدة نافعة هد 

فيما يعتصم به العبد من الشيطان» ويستدفع به شره» ويحترز به منه» وذلك عشرة 
آسباب : 

أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان» قال تعالى: وما َك م أسَيَطن نن 
کاستیذ باه ِم هو ألسَمِيع مم4 [فصلت: »]۳١‏ وفي موضع آخر: «إنَمْ سَمِيع 
ليم [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقد تقدم: أن السمع المراد به هاهنا سمع الإجابة لا 
مجرد السمع العام. 

وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة «هو» الدال على 
تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرف الوصف بالألف واللام في سورة # ح4 ؛ 
لاقتضاء المقام لهذا التأكيد» وتركه في سورة الأعراف”'» لاستغناء المقام عنه. 
فإن الأمر بالاستعاذة في سورة #ح€ وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس. 
وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه» وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون» 
ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم› > كما قال الله تعالی . 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل يريه آن هذا ڏل وعجر و 
عدوه» فيدعوه إلى الانتقام» ويزينه له» فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه» وان 
لا يسيء إليه ولا يحسن» فلا يؤثر الإإحسان إلى المسيء إلا من خالفه واثرّ الله وما 
عنده على حظه ل فكان المقام مقام تأكيد وتحريض» فقال فيه: #ولمَا 
رغنك من السَيطن در تن ا باه انم هو هو اسيع ألْعَليِ 4 . 

وأما في سورة الأعراف : فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين› وليس فيها الأمر 
بمقابلة إساءتهم بالإحسان» بل بالإعراض» وهذا سهل على النفوس» غير مستعص 
عليهاء و ا ق ی المقابلة 
بالإحسان»ء فقال: #ولمًا و ليطي نَع EAE‏ باه ا سَميع علي 4 
[الأعراف: .]۲٠١‏ 


(۱) في قوله تعالی: «فاسكَوذ يله لم سَمِيْعٌ يم4 . 


EE‏ سورة الناس 


وقد SET‏ الموضعين› وبين قوله في #حر» المؤمن 
# اتود باه انم هو هو ألسَييم بضر € [غافر: .]٠١‏ 

E Oy 
مع النبي ية ورجلان سان فادها احمرٌ وجحهه» وانتفخت أوداجه» فقال‎ 
النبي يي : «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد» لو قال: أعوذ بالله من‎ 
الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد»؟.‎ 

الان دا هان الو دي 0 ا د فا ف ال اا 
سره ودفعه والتحصن منه» ولهذا قال التب ا : (ما تعوٴد المتعوّذون بمثلهما)› وقد 
تقدم آنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. 

تقدم قوله بي : «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسي» وثلاثا 
حين يصبح»› کمفته من کل شيء) . 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي» ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن 
ابي هريره قال : وکلني رسول الله یل بحفظ زكاة رمضان› فاتی آټ› فجعل يحنثو 
من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يله ...فذكر الحديث» إلى 
أن قال : فقال: إدا وت الى فراشك فاقراً آية الكرسي› فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ› ولا ك شیطان حتی تصبح› فقال النبي ي : (صدقك وهو کذوبت» ذاك 
لطا 

وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير 
العظيم في التحرز من الشيطان»ء واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى 
اسرارها و وڑها بون ال وتانده: 

الحرز الرابع: قرأءة سورة البقرة› ففي الصحيح من حديث سهل بن عبد الله عن 
أبي هريرة: أن رسول الله ية قال : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء وإن البيت الذي تقرا 
ف ن 


(۱) رواه البخاري »)٦۱۱١(‏ ومسلم .)۲٠۱۰(‏ 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا (٤۷۷م).‏ 

() هذه رواية الترمذي )٠٤٠١ /٥(‏ في فضائل القرآن» باب: ما جاء فى فضل سورة البقرة. 
وقال: «حسن صحيح»» ورواه مسلم (۲/ )٤١۷‏ في صلاة المسافرين» باب: استحباب 
صلاة النافلة في البيت . 


سورة الناس EN‏ 
الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرة» فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي 
مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يه : «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه . 
وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي ئو قال : إن الله کتب کتاباً قبل آن 
يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرآن في دار 
ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان»'. 
الحرز السادس: أول سورة ح4 المؤمن إلى قوله: إِْهِ أَلسَصُِ) [غافر: ]١‏ 
مع آية الكرسي» ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن ابي 
a sS‏ 
«من قراً حم المؤمن إلى لله لني وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى 
E E r‏ وعبد الرحمن المليكي» 
وإن کان قد تكلم فيه من قبل حفظه» فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو 
محتمل على غرابته. ) 
الحرز السابع: دلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
SS‏ 
N EF E E E‏ 
رسول الله ل قال : من قال : ا ا له الملك»› 
الحمد وهو على كل شيء قدير. مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» 
اة نة وت غنه اة عة Es‏ 
يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من م ذلك فهذا 
حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه. 


(۱) رواه البخاري »)٤۰۰٩۸(‏ ومسلم .)۸٩۸ »۸۰٩۷(‏ 
() سنن الترمذي (الصحيح) )٤/۳(‏ في فضائل القرآن» باب: ما جاء في آخر سورة البقرة› 
ورواه الحاكم »)٥٦۲ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(۳) ضعیف. رواه الترمذي )٠٤١ /٥(‏ في فضائل القران» تات ما جاء في فضل سورة 
البقرة. . . وقال: «حديث غريب»» ورواه الدارمي أيضاً من طريق «ابن أبي بكر المليكي» 
YT)‏ وانظر : التهذيب .)١٤١١/١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۲۹۳)» ومسلم .)۲٦۹۱(‏ 


BE‏ سورة الناس 


الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان: كثرة ذكر الله كبك . 

ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي ييل قال: «إن الله أمر 
یحیی بن زکريا بخمس كلمات: أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء 
وآنه كاد آن يبطئ بها» فقال,عيسى: إن الله مرك بخمس كلمات لتعمل بهاء وتامر 
بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما آن تأمرهم وإما أن آمرهم» فقال يحيى : أخشى إن 
سبقتني بها أن يُخسف بي أو أعذب» فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاأء 
وقعدوا على الشرف» فقال: إن الله آمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن 
تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وإن مثل من أشرك باك 
کیل رجل اشرق غبدا مو خالض ماله بذهب او ورق» فقال: هذه داري» وهذا 
عملي» فاعمل وأد إليّء فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأيكم يرضى أن يكون 
عبده كذلك؟ وإن الله مركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في 
عصابة معه صرة فيها مسك» فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» وأمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره 
العدو فأوثقوا يده إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: أنا أفديه منكم بالقليل 
والكثير ففدى نفسه منهم» وأمركم أن تذكروا الله» فإن مثل ذلك کمثل رجل خرح 
العدو في أثره سراعاًء حتى آتى على حصن خضين فاحرز تفه متهم كذلك العبد 
لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله»» قال النبي اة : «وآنا آمرکم ببخمس » الله 
أمرني بهن: السمع والطاعة» والجهاد» والهجرة» والجماعةء فإن من فارق 
الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربْقة الإسلام من عنقه»ء إلا أن يراجع» ومن ادعى 
دعوی الجاهلية فإنه من جثاء جهنم»» فقال رجل: يا رسول الله» وإن صلى وصام؟ 
قال: «وإن صلى وصام» فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسشلمن الموفين 
عباد الله قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح› وقال البخاري 


الحارث الأشعري له صحبةء وله غير هذا الحديث. 
فقد أخبر النبي بيه في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه ge‏ 
بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة «فَلّ ST‏ فإ 


(۱) رواه الترمذي )۱۳٣/١(‏ في الأمثال» باب: ما جاء في مثل الصلاة. ..» وقال: «حسن 
صحیح غريب»» وانظر : «السنة) .)٤۹٦/۲(‏ 


= | 


وصف الشيطان فيها بآنه الخناس» والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس› 
وتجمع وانقبض» وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي 
مبادئ الشر كلهء فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله ك . 

الحرز التاسع : الوضوء والصلاة» وهذا من أعظم ما کر م ولا سيما 
عند توارد قوة الخضب والشهوة» فإنها نار تغلي في قلب ابن ادم» كما في الترمڏذي 
من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ئي آنه قال: «ألا وإن الغضب جمرة في 
قلب ابن آدم» أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ من أحس بشيء من ذلك 
فليلصق بالأرض”'. 

وفي أ خر إن القمطان حل من تار ونا فا لار بالا > فا اطا 
العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاةء فإنها نار والوضوء يطفئها› 
والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإاقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله» وهذا أمر 
تجربته تخني عن إقامة الدليل عليه. 

UJ LJ UJ ٠ 

الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فإن 

الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم» وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة؛ فإن 


)١(‏ رواه الترمذي (٤/۱۹٤ء )٤۲١‏ في الفتن» باب: ما جاء ما أخبر النبي بيه أصحابه. 
وقال: : احسن صحيح»» وفي سنده «علي بن زيد بن جدعان. ۰ ضعيف»› كما في 
التقريب» وقال صاحب تحفة الأحوذي: «صدوق عند الترمذي» »)٤۳۲/١(‏ ورواه الحاكم 
»)٥۰٦ <۰٥ /٤(‏ وقال: «هذا حديث تفرد بهذه السياقة على بن زيد بن جدعان عن آبي 
نضرة» والشیخان وا لم يحتجا بعلي بن زيد»» وقال الذهبي: «صالح الحديث»»› ورواه 
ابن ماجه مختصراً حدیث رقم Rp ae »)٤۰۰۰(‏ 
أبي نضرة )٥۸۲ /٥(‏ في الرقاق› باب: أكثر أهل الجنة. . . والله أعلم. 

(۲) رواه آبو داود )١١١/۱(‏ في الأدب» باب: ما u E‏ عن أبي وائل القاص 
عن عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده عطية بن السعدي» وهو صحابي 
معروف» الإصابة )٠٤/۷(‏ وعروة بن محمد والى اليمن كان من خيار الناس» قال 
الحافظ : «مقبول»ء التقريب (۱۹/۲)» ومحمد بن عطية: «صدوق)» التقریب (۱۹۱/۲)ء 
وذكرهما ابن حبان في الثقات (۷/ ۲۸۷) و(٥/۹١).‏ ورواه الإمام أحمد »)۲۲٣/٤(‏ 
وسكت عليه الحافظ في الفتح )٤۸١ /٠١(‏ الأدب» باب: ما ينهى عن السباب» وحسنه 
محقق جامع الأصول (۳۹/۸٤)ء‏ وانظر: هامش رقم )٤٥١ /١( )١(‏ من شرح السنةء 
و(۱۳/ .)۱١۱‏ 


سورة الناس 


= 
فضول النظر يدعو إلى الاستحسان» ووقوع صورة المنظور إليه في القلب» 
والاشتغال به» والفكرة في الظفر به. 

فمبداً الفتنة من فضصول النظرء كما في المسند عن النبي إل آنه قال: «النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس» فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه 
إلى يوم يلقاه»”' أو كما قال يا . 

Lh SE US GLH 
وا ا د‎ 


کل الوادت تاها هن الط ومعظم النار من مَسَْصْعَر الشرر 
كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها فَنْكَ السهام بلا قوس ولا وَتَر؟ 
EE‏ ل e‏ لقلبك يوما أتعبئك المناظة 
وقال المتنبي : 

ونا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالَّبُء والقتيلٌ القاتل؟ 


(۱) 


يا راميا بسهام اللَحظ مجتهداً 
وباعت الطرف يَرتادُ الشفاءَ له 
ترجو الشفاء بأحداق بها مرف 
ومفقنياً نفسَّة في إِثر أقبجهم 
٠‏ ا 
e‏ ا i‏ ا 
و صَفْوَ عيش كَل كَدَرٌ 
واا ف الما تا 
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب 


ترجعت ذا العقدَ لم ت 


أنت القتيل بما ترمي» فلا صب 
توقه»› إنه ا 
هل سمعتَ بء جاءَ مِنْ عَظب؟ 
وصفا لِلَظّخ جمال فيه مُسْتَلب 
لو كنت تعرفُ قدرَ العمر لم تهب 
EG‏ 
تعْبَنْ ولم تخب 
أمامَك الورد صفواً الت 
کل ا اتی ال اب 
وضاع وقتك بين اللهو واللعب 


ضعبف› ويقصد هنا الك ((مستند الشهاب» للقضاعى (۱/ (۱۹٥‏ ورواه الحاكم 
e «1۳/60‏ وصحخه» وتعقبه الذهبي بقوله: «إسحاق واه وعبد الرحمن هو 
الواسطي د ضصعموه) » وانظر : السلسلة الضعيفة رقم .)١ ۰ ٥(‏ 


سورة الناس 


وشمس عمرك قد حان الغروبٌ لها 
وفاز بالوصل مَنْ قد فاز وانقشعت 
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت 
ما في الديار وقد سارٽٿ رکائب مَنْ 
فافرش الخد ذياك التراب» وقل 
ما ربع مَيّةَ محفوفا يطوف به 
ولا الخدود وإن أدمين من ضر 
منازلاً كان يهواها ويألفها 
E‏ جليت تلك الربوع له 
أحيا له الشوق تذكارَ العهودِ بها 

هذا وكم منزل في الأرض يألمَه 
ما اام او ون رات د 
وأسرٍ في غمراتِ الليل مهتدياً 
وعاد كل أخي جُبْنِ ومعجزة 
واا ورا ب 
فالجسرٌ ذو ظلمات ليس يقطعه 


ÛU 


U 


والضيُ في الأفق الشرقي لم يَْب 
عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
ورسشل ربك قد وافتثك في الطلب 
تهراه للصب من سکنی ولا أرب 
ما قاله صاحبٌ الأشواق فى الحقب 
غيلان أشهى له من ربوك الخرب 
أشهى إلى ناظري من حَدك التّرب 
أيام كان منال الوصل عن كنب 
يهوي إليها هوي الماء في صَبّب 
فلو دعا القلبٌ للسلوانِ لم يجب 
وما له في سواها الدهرَ مِن رَغْب 


به بعض شأنِ الحبٌ» فاغترب 


بنفحة ة الطيب 5 بالنار والخطب 
وحارب النفس لا تلقيك في الحرب 
وم اقتسام الورئ الأنوارّ بالرتب 


ÛU 


والمقصود: أن فضول النظر أصل البلاء. 

وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشر كلها مداخل للشيطانء 
فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء» وكم من حرب جرتها كلمة 
واحدة» وقد قال النبي ية لمعاذ: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا 
حصائد اا وفي الترمذي : أن رجلا من الأنصار ٿوفي» قال بعضص 
(۱) 
(۲( 


أي : من «احمرار». 

قال ابن الأثير في النهاية :)١۸/١(‏ «الحرب بالتحريك: نهب مال الإنسان وتركه لا شيء 
ا ا تسلبك الفضيلة وتوقعك في الخسران بتضييع أوقاتك 
u i‏ ف (۲ ۸ ) في الإيمان» باب : : حرمة الصلاة وابن ماحه 
(الصحيح) (oA /Y)‏ فی الفتن › باب : كف اللسان. . . » وانظر: الإرواء رفم (۳(. 


(۳) 


E‏ سورة الناس 
الصحابة: طوبى له» فقال النبي بة: «فما يدريك؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه» أو 
بل ا ا 

وأكثر المعاصي: إنما يولدها فضول الكلام والنظر» وهما أوسع مداخل 
الشيطان» فإن جارحتيهما لا يملانء ولا يسأامان» بخلاف شهوة البطن» فإنه إذا 
امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام. 

وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام» فجنايتهما متسعة 
اللأطراف» كثيرة الشعب» عظيمة الآفات . 

وكان السلف يحذرون من فضول النظر» كما يحذرون من فضول الكلام» كانوا 
يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. 

وما فضول الطعام: فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك الجوارح إلى 
المعاصي» ويثقلها عن الطاعات» وحسبك بهذين شراًء فكم من معصية جلبها 
الشبع وفضول الطعام؟ وكم من طاعة حال دونها؟ 

فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيماً. 

والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام» وهذا جاء في 
بعض الآثار: «ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم». وقال النبي يلل : «ما ملأ آدمي 
OEE‏ 
- ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا آنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله كك 
وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده» وَمَناه وشهاه» 
وهام به في كل وادٍ» فان النفس إذا شبعت تحركت وجالت» وطافت على أبواب 
الشهوات» وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت . 


8 1 Û 


)١(‏ رواه الترمذي )٤۸۳ /٤(‏ في الزهدء باب: »)١١(‏ وقال: غريب» أي: ضعيف 

)۲( هذه زيادة يذكرها البعض من حديث صحيح أوله : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم. . 
قال العراقي في اللإحیاء (۳/ ۷۹) e‏ 
الحسين دون الزيادة أيضاً»» مكايد الشيطان» قال العلامة الألباني : زيادة «فضيقوا مجاريه بالجوع 
والصو م لا أصل لها في شيء من كتب السنة» التي وقفت عليهاء وإنما هي في «كتاب الإحياء» فقط 
«حقيقة الصيام؟» ص(١۷)»‏ والسلسلة الضعيفة (۳/ ۷۹)» حديث رقم .)٠١٠٤(‏ 

(۳) رواه الترمذي )٥0۰۹/٤(‏ في الزهد» باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» وقال: حسن 
صحیح › وابن ماجه (الصحيح) رقم ٤(‏ ۲۷۰)» ورواه الحاكم 1۲1/6(« وصححه الذهبي . 


سورة الناس EU‏ 

وأما فضول المخالطة: فهي الداء العضال الجالب لكل شر»ء وكم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة» وكم زرعت من عداوة» وكم غرست في القلب من 
حزازات تزول الجبال الراسيات» وهي في القلوب لا تزولء ففي فضول المخالطة 
خسارة الدنيا والآخرة» وإنما دان يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. 

ويجعل الناس فيها أربعة أقسام: متى خلط أحد الأقسام بالآخر» ولم يميز 
ينهما دخل عليه الشر. 

أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلةء فإذا آخذ حاجته 
منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خلطه. هكذا على الدوام» وهذا الضرب أعز من 
الكبريت الأحمر»ء وهم العلماء بالله وأمره» مكايد عدوه» وأمراض القلوب 
وأدويتها» الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقهء فهذا الضرب في مخالطتهم الربح 
كل الربح. [ 

القسم الثاني : من مخالطته كالدواءء» يحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحيحا 
فلا حاجة لك في خلطته» وهم من لا يستخنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش› 
وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج 
للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من : 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته 
و ضعمه . 

فمنهم من مخالطته كالداء العضال» والمرض المزمن» وهو من لا تربح عليه في 
دين ولا دنياء ومع ذلك فلا بد من آن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا 
إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت» فهي مرض الموت المخوف. 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك» فإذا فارقك سكن الألم. 

ومنهم من مخالطته حمى الروح» وهو الثقيل البغيض العقل» الذي لا يحسن أن 
يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها في 
منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه 
وفرحه به» فهو يحدث من فيه كلما تحدث» ويظن أنه مسك يطيب به المجلس»› 
وان كت فال من فف لر الله اف ل طاق جلها ولا جرا قعل 
الأرض› ويذكر عن الشافعى اه أنه قال : ey‏ إلى جانبى ثقيل إلا وجدت 
الجانب الي هو ابه أنرل من الجائب الآحر. ۰ 


l=‏ سورة الان 
رایت موا د فا فن ا زره را فو هاا الضرب والشيخ يحملهء 
وقد ضعفت القوى عن حمله»ء فالتفت إلى وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع» ثم 
قال: لكن قد أدمنت أرواحناً على الحمى» فصارت لها عادةء أو كما قال. 
بالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح» فعرضية ولازمة» ومن نكد الدنيا 
على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» وليس له بد من معاشرته ومخالطته 
فلیعاشره بالمعروف» حتی يجعل الله له من آمره فرجا ومخرجا. 

القسم الرابع : من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السمء فإن اتفق 
لآكله ترياق» وإلا فأحسن الله فيه العزاءء وما أكثر هذا الضرب فى الناس لا 
کثرهم الله» وهم أهل البدع والضلالةء الصادون عن سنة رسول الله لف الداعون 
إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» فيجعلون البدعة سنة» 
والة بدعة والمتروف كرا والتك مروا 

إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين. 

وإن جردت المتابعة لرسول الله ية قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين . 
E E E Ey‏ 
ضير قالوا ١‏ نك فن المشنهي:. 

وإن آمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهیت عما نهی الله عنه ورسوله 
من المنكر» قالوا: آنت من المفتنين . 

وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من آهل البدع المضلين. 

وإن انقطعت إلى الله تعالى» وخليت بينهم وبين جيفة الدنياء قالوا: أنت من 
الفلسين. ) 

وإن ترکت ما نت عليه واتبعت آهواءهم» فأنت عند الله من الخاسرين› وعندهم 
من المنافقين . 

فالحزم كل الحزم: ای ان رو ا oS‏ 
بإعتابهم ولا باستعتابهم» ولا تبالي بذمهم ولا بغخضهم» فإنه عين كمالك کما قال: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 
وقال آخر : 

زاس با تفس ان بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي صل بلاء 


کڪ |۹ |= 
العالم» وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه من 
الأسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان» فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على 
نفسه أبواب جهنم» وفتح عليها أبواب الرحمة» وانغمر ظاهره وباطنه» ويوشك أن 
يبحمد عند الممات عاقة هذا الدواءء فعند الممات يحمد القوم التقى› وفی الصباح 


يحمد القوم السري . 
AN ES‏ 


® ® % 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۲٤۷‏ ۔ .)۲۷٣‏ 

(۲( تم ولله ربي الحمد والمنة» حمداً لله رب العالمين وصلاةً وسلاماً على سيدنا محمد خاتم 
النبيين والمرسلين› وبعد. . . فقد تم بحول الله تعالی وتوفیقه وعوله وحمده ما پسره سبحانه 
من جمع لمتفرق ما فسره شيخ الإسلام العلامة المحقق المدقق اللغوي العارف بالله الإمام 
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي»› ابن قيم الجوزية تیه » من کلام رب 
الأنام صاحب النعم العظام والآيات الباهرات المعجزات. 
وكانت بداية الجمع والعمل من الشهر الحادي عشر من عام آلف وتسعمائة وتسعة وثمانين 
ميلادية» والانتهاء بفضل الخالق الوهاب الرازق بغير حساب في أول رمضان المعظم من 
عام )۱٤١۳(‏ هجرية الموافق الاثنین (۱۹۹۳/۲/۲۲). 
وجامعه عبد الله الفقير/ يسري السيد محمد أحمد على أبو فاطمة حفظها الله تعالىء فإن 
وفقت فبفضل الله ربى وحده تعالى _ وإن أخطآت _ ولا شك - فمن نفسي وحدها نعوذ بالل 
من شرها . ٍ 
وعلى كل حال أسأل الله تعالى» أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا شريك لهء 
وان يجعله في ميزان حسناتي مثقلاً مصحوبا بالمغفرة لي ولوالدي ولأهل بيتي وللمؤمنين› 
آم" 
مين . 


